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श्री जीवराज जेन मन्थमाटडा का परिचय 


सोलापूर निवासी श्रीमान्‌ स्व० त्र° जीवराज गौतम चन्द दोश करई वषि उदासीन होकर 
धमं कार्यम मपनी वृत्ति रगा रहै ये! सन्‌ १९४० मे उनकी प्रचरु इच्छा हुई किं मपनी न्यायो 
पाजित सम्पत्तिका उपयोग विशेष रूपसे घमं तथा समाजकी उन्नत्तिके काय॑मे खगे । 


तदनुसार उन्होने अनेक जेन विद्वानोसे साक्षात्‌ गौर छिखितत रूपसे सम्मतिर्यां इस वात्तकी 
सगुहीत की, कि कौनसे कायम सम्पत्तिका विनियोग किया जाय । 


जन्तमे स्फुट मत॒ सचय कर लेने के पदात्‌ सन्‌ १९४१ मे ग्रीष्म काल्मे सिद्ध क्षे 
श्री गजपथजीके शीत्तर वात्तावरणमे अनेक विद्रानोको मामत्रित्त कर उनके सामने ऊहापोह पूवंक 
निणंय करनेके लिए उक्त विषय प्रस्तुत्त किया गया । 


विदत्‌ सन्मेलनके फलस्वरूप श्रीमान्‌ ब्रह्मचारी जीने जैन सस्कृति त्था प्राचीन जैन 
साहित्यका सरक्षण-उद्धारःप्रचारके हेतु "जन सस्कृति सरश्चके सघ' इस नामकी सस्या स्थापना 
की । तथा उनके लिए उक्तं ₹० ३००५० का वृहत्‌ दान घोषित किया गया । 


अभि उनकी परिग्रह्‌ निवृत्ति वदती गई । सन्‌ १९४४ मे उन्होने लगमग दो लाखकी अपनी 
सम्पृणं सम्पत्ति सघको ट्रस्ट रूपसे मपंण की | 


इसी सस्थाके अन्तगं "जीव राज जैन ग्रन्थमाला" द्वारा प्राचीन सस्कृत-प्राकृत-हिन्दी तथा 
मराठी ग्रन्थोकां प्रकारान कायं भाज तक अखण्ड प्रवाहुसे चर रहा है । 


आज तके इसे ग्रन्थमाला हारा हिन्दी विभागमे ३४ भ्रत्थ तथा भराटी विभागमे ४४ ग्रन्थ 
प्रकारित्त हो चुके हैँ । 
प्रस्तुत ग्रन्थ इस ग्रन्थमालाका ३६ वा पुष्प प्रकारित हो रहा है 


। 
| 
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स्व त्न जोवराज गौतमचद दोक्षो 
स्व रो ता १६-१-५७ (पौष शु १५) 


प्रधान सम्पादकीय 


इत भगवती आ राघना ग्रन्थ जेन साधुके भाचारसे सम्बद्ध एक प्राचीन ग्रन्थ दहै गौर 
उसकी टोका विजयो्दया भी इस दृष्टिसे अपना विशेष महत्व रखती है । ये दोनो एक तीसरे 
जैन सम्प्रदायके माने जातेहैजो न दिगस्वर था ओर न इ्वेताम्बर । दिगस्बर सम्प्रदाय भागम 
म्रन्थोको मान्य नही करता भौर इवेतताम्बर सम्प्रदाय साधुभोके वस्त्र पाच्रवादका समर्थक हौ नही 
किन्तु पोषक है 1 किन्तु इसे ग्रन्थ भौर इसको टीकासे स्पष्ट प्रतीत्त होता है कि एक गोर इनके 
रचयिता आगम ग्रन्थोको मान्य करते हँ तो दूसरी भोर वे वस्त पात्रवादके घोर विरोधी प्रतीत 
होते है । इससे यह्‌ ध्वनित होता है कि वे एसे सम्प्रदायके अनुयायी है जो न भागम ग्रन्थोको 
समान्य ही करता है भौर न वस्तरपात्र वादको स्वीकार करता है) एसा सम्प्रदाय यापनीयदही 
हो सकता है । किन्तु क मुत 
न्तम स्वी मी वसन तयण का स्वरीसे मी व इसमे चर्च है । ओर यापनीयं संघको ये दोनो मान्यत्ताए 
मुक्ति या स्वरी सुक्तिके समथंक होगे 1 | 

इससे आगत्त गाथा न° ४२३ एसी गाथा है जो दिगम्बर मृलाचारमे भी तीह भौर 
श्रं ताम्बरीय आगम साहित्ये भी मात्ती है । उसमे साधुके दस कल्प बततलाये है । कृल्प कृते ह 
करणीय आचारको । उसमे प्रथम ही कल्प है भाचेखक्य । चेर कहते है वस्त्रको भौर अचेलक कते 
ह बस्तर रंहितकौ । इस गाथाकी टीकामे टीकाकारने मागमोके प्रमाण देकर साधुजोके नरन रहने 
काही समथंन किया है। 

ाचाराग्‌ सूत्रम (१८२) मे कहा हे 

“जो साधु भवे रहता है उसे यह्‌ चिन्ता नही होती मेरा वस्त्र जीणं हो गया मै वस्वकी 
याचना करूगा । उसे सीनेके च्य धागा गौर सुर्ईशको याचना करूगा 1 उसे सीकंगा | 
वह्‌ अचेलकपनेमे लाघव मानता है, मादि" माचाराग सूत्र २०९मे कहा है-- 


“रीत ऋतु वीत जानेपर, गीष्मक्ऋतु भानेपर यदि वस्र जीणं न हो त्तो उन्हे कही स्थापित्त 
कर दे । अथवा सान्तरोत्तर हौ जाये या भओमचेल या एक शाटक या अचकु हौ जाये ।' 


टीकाकारने सान्त रोत्तरका अथं किया है--“नान्तर दै उत्तर-प्रावरणीय जिसका" अर्थात्‌ 
रोती भाश्ञकासे वस्त्रको स्यागत्ता नही है, कभी गोढ लेता मौर कभी उतारकर पार्व॑मे रख 
लेता है । 


ओमचेलका अथं किया है--धीरे धरे शीतके जाने पर द्वितौयादि वस्त्रको त्याग एक- 
शुटक हो जाये । मथवा शीत्त बिल्कुल चले जाने पर उसे भी छोडकर अचर हो जाये | 


~~ 


सूत्र २१मे कहा है-(निगरन्य श्रमणोके चयि पाच कारणोसे मचेरपना प्रशस्त है-्रति- . 


लेखना अल्प होत्ती है, स्वाभाविक रूप है, ततप होता है लाघव है, विपुर इन्द्रिय निग्रह होता है| 


६ भगवती भाराधनां 


- १७१ मे वस्त्र घारणके तीन कारण कहे ह--कज्जा, शरीरका अग वित 
होना, परीषह सले असमता |} 
दस प्रकारसे भागमानुसार मो विशेष अवस्यामे ही वस्त्र को अनुज्ञा थी । किन्तु उत्तरकाल 

फे ग्रन्थकारो मौर टीकाकारोने इस प्रकारके वचनोको जिनकल्पका करार देकर तथा भचेखका 
अथं वदल कर मूक मागंको तिरोहित ही जैसा कर दिया । जसे जीतकल्प सूत्रमे माचेरक्य का 
अथं करते हए कहा है-- 

दुविहा होति अचेखा सताचेरा असत्तचेखा य । 

तित्यगरऽसतचेखा सताचेला भवे सेसा ॥१९७५॥ 


मचेल दो प्रकारके होते ह, एक वस्त्रे रहते हुए चेल भौर एक वस्ररहित अचे । 
तीथकर वस्त्ररहित भचर है । शेष सव वस्त्र सहित मचेर | 
परीषहोमे एक नागन्य परीषह्‌ है । निरुक्तमे नागन्यका अथं इस प्रकार किया है-- 


यो हताश प्रशान्ताशस्तमाशाम्बरमुचिरे । 
य सर्वसद्धं सन्त्यक्त स नग्न परिकौतित ॥ 


भर्थात्‌ जो सर्वं परिग्रहसे रहित है उसे नग्न कहते है । टीकाकारोने स्प वस्त्रघारीको मो 
नरन कहा है । 
मागमे परिग्रहका क्षण मूर्छा-ममत्व माव कहा है । इसको भोटमे परिग्रह रखकर भी 
यह्‌ कहा जाता है कि हमारा ममत्व माव नही है अतत हम अपरिग्रही है ।) 


अराधना भौर उसकी टीकामें परिग्रह भावका विस्तार से निराकरण किया है । (आजकल 
दिगम्बर परम्परामें भी साघु मात्र शरोरसे तो नग्न रहते हैँ किन्तु अन्तरगसे नग्न तो विरल हैँ । 
परिग्रहुसे ममत्व छटना बहुत कठिन है । वही ससारका कारण ह । मतत यदि साधू बनकर भो 
परिग्रहक। मोह नही छृटत्ता ततो साधुपना ही विडम्बना 6 }\, यह्‌ भावकष्यक नही है कि सामथ्यं न 
होते हुए मी साधु बनना ही चाहिये । साघु पद स्वय एक है । उसकी साघना गृहस्थाश्रममें 
की जाती है 1 गृहस्थाश्रम उसीकं लिये है! जो पाच अणुत्रेत्त पानका भी अभ्यास नही करते वे 
महात्रती वन जाते है 1 {शरीरकी नग्नताको ही दिगम्बरत्व समञ्च छिया गया है । दिगम्बरत्वका 
वेष धारण करके तदनुसार आचरण न करनेसे क्या गति होत्ती है, इसे मी शायद नही जानते है 1 
सन अपनेको स्वगंगामी मान छेते है । किन्तु गृहस्थाश्नमका पाप जो फक देता है । मुनिपदका 
पाप उससे भयानक _ फल देता है । अत्त मुनिपद धारण करते हुए सवसे प्रथम उस महान पापसे 
डरना चाहिए ]) 

आचायं हिवायं महाराजने भौर उनके अन्यतम टीकाकार भपराजित सुरिने मागम ग्रन्थो 
को माख बन्द करके स्वीकार नही किया यह्‌ प्रसन्तत्ताकी बात है । एेसा प्रतीत होता है कि उनके 
आगमोकी वाचना वलभी वाचनासे, जो श्वेताम्बर सम्प्रदाय्मे मानी जाती है मव्य भिन्त होगी । 
क्योकि टीकाकारने जो उद्धरण दिये हँ वे आजके भागमोमे कम ही मिरते दँ । 

“जिस सम्प्रदायका पन्द्रहवी रातान्दी तक पत्ता गता है गौर जिसर्मे शाकटायन गौर 


= ५ 








प्रघान सम्पादकीय 


स्वयभू जसे प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हुए है उसका साहित्य सर्वथा नष्ट हौ गया हो, इस बात्तपर 
सहसा विर्वास नही होत्ता प्राचीन भण्डारोमें वह्‌ अवदय ज्ञात्त अज्ञात रूपमे पड होगा । 

श्रीयुतत प्रेमीजीकं इस कथनको भुखाना नही चाहिये । अकंरे म० आ० पर ही भनेक 
टीकाएँ लिखी गई है गौर वे विक्रमकी १२बवी शन्तादी त्तक वत्तंमान थी । उनकी खोज होना साव- 
यक है । अमीतक छोटे-छोटे स्थानोके शास्त्र भण्डारोकी छान वीन नही की गई है । एसे स्थानोसे 
भी कभी कभी ग्रन्थरत्नोकी प्राप्ति हौ जात्ती है । एकवार सबं शास्त भण्डारोकी छानबीन होना 
भावद्यक है । स्थानीय शास्त्र स्वाध्याय प्रेमी इस मोर यदि ध्यान दे तो यह्‌ खोज सरल्तसि हो 
सक्ती है । प्राचीन शास्त्रोकी पाण्डुक्िपियोकी सुरक्षाका प्रबन्ध होना चाहिये । 


कैखाश्चचन्दर शास्त्री 
ग्र्थमाखा सम्पादक 


भारतीम श्रुति-दर्थन केन 


खखद्धश् 


हरिश चन्द्र डेलिया 


15, नबजीनन उपवन, 
मोती ड्‌"गरी रोड, जयपुर-4 


 पस्तावना 


१ प्रति्योका परिचय 

भगवती माराघना या मूलाराधनाका प्रथम सस्करण प० सदासुखदासनीकी ठढारी 
भाषाकी टीकाके साय सनु १९०९ मे प्रकारित हुमा था । उसका दूसरा सस्करण १९३२ मेश्री 
सनन्तकीति ग्रन्थमाला बम्वरईसे प्रकारित्त हुमा था । विन्तु विजयोदया टीका, मूलाराघनादपेण 
ओर भाचायं ममितगति रचित संस्कृत प्यके साथ उसका प्रथम संस्करण शोलापुरसे १९३५ 
मे प्रकाशित्त हुभा था । उसका सम्पादन भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीटयूट पूनासे प्राप्त प्रत्तियोके 
माघारपर प० जिनदास पार्वंनाय शास्वरने हिन्दी अचुवादके साथ किया धा 


हमने उसी सस्करणको भाधार बनाकर उसका धुन सम्पादन तथा हिन्दी अनुवाद किया 
है । उसके सम्पादनके लिये हस्तलिसित प्रतियोकी सौन'करते'हुएं हमे दौ प्रतता शुद्ध प्राप्त 
हौ सकी । उनका परिचय ऽस प्रकार है-- ॥ 

म प्रति--यह प्रति भाभेर शास्वभण्डार जयपूर की है जो श्री महावीरजी भत्तिशय्षे्के 
महावीर भवन जयपुरसे डा० कस्तरूरचन्द काशलीवाल द्वारा प्राप हुई थी । प्रत्तिका ऊेख मति- 
सुन्दर मौर स्पष्ट है । यद्यपि कागज मटभैला हो गया है मौर देसे टूटता है किन्तु छ्िपिपर 
समयका प्रमाव तही पडा है । प्रति प्राचीन गौर प्रामाणिक प्रतीत हई । पृष्ठ सख्या ४९८ दै । 
भत्येक पत्रमे १० पेक्तियां मौर प्रत्येक परतिमे ४०-४२ गक्षर ह । दूसरी भ प्रतिसे उसमे वैशिष्ट्य 
दै अनेक पाठमेद है । ईसमे गाथा सख्या २९१४८ दै । पुणं सख्या सौ पुरी होनेपर पणं सख्या दी 
है भौर आगे एक दोसे प्रारम्भ किया है | इसका ठेखनकाल सम्वत्‌ १७६० है यया- 

सम्वत्‌ १७६० वषे माघमासे कृष्णपक्षे दशम्या तिथौ गुरुवासरे श्री सग्रामपुरमष्ये 
लिखितमिदम ।' 

वि° स० १९१५ मे पण्डित जगन्नाथने इसे भारक देवेनद्रकीतिको भेटमे दिया था । 

'जा“-प्रति- यह प्रति धमंपुरा दिल्छोमे स्थित खाल हुरसुखराय शुगनचन्दके मन्दिरके 
दि° जन सरस्वती भण्डारसे लाला पन्नालालजी गग्रवाक द्वारा प्राप हुई थी । इसका नम्बर 
ऊ ४ (क) है । पृष्ठ सख्या ३१२ है । प्रत्येक पत्रमे १५ पच्ति्यां ओौर प्रत्येक पवितिमे ४५ क्षर 
हँ । माथा सख्या २१४८ है । इसमे भी जहां सख्या सौ पूरी होत्ती है वर्ह पूर्णाद्धु देकर आगे एक 
दोसे प्रारम्भ किया है । साधारणत्तया शुद्ध है किन्तु सयुक्त गक्षर स्पष्टरूपसे नही लिखे गये है । 
इसका लेखनकाल १८६३ सम्वत्‌ है । यथा-- 

सम्वत्‌ १८६३ मित्ति फाल्गुन शुक्लपक्षे तततीया तिथौ सनिवासरे जनाश्चमिणा तुलसी- 
रामेण किलेष । श्रीरस्तु | 

इस तरह इन दो प्रतियोका ही परणंरूपसे उपयोग हौ सका है । इनके सिवाय भी जिन 
प्रतियोका उपयोग क्लिया जो सका उनका पस्चिय भी दिया जाता है | 

प्रति टोडासार्यसिह॒--हम सनु ७५ मे दरलाक्षणीपवंमे अजमेर गये थे । केकडीके प० 


प्रस्ताचना ९ 


रत्तनलाङ्जी कटारियासे पत्रन्यवहारं द्वारा इस प्रतिक पाठादि प्राप्त होत थे । किन्तु भजमेरमे 
हमे यह्‌ प्रति कु समयके लिए प्राप्त हो गयी थो । 

इसकी पत्र संख्या ३७९ है | प्रत्येक पुष्ठमे पद्दरह पक्तर्यां ओौर प्रत्येक पक्तिमे छत्तीस अक्षर 
है । गाथां सख्या २१४८ है केख अशृद्ध है । यथा--सम्यक्के स्थानमे प्राय सस्यक्‌ ल्खाहै 
इसका रेखनकारु सम्वत्‌ १९९९ है । यथा-- 


अथ सवत्सरे १९९९ वषँ मासाना मासोत्तसमासे कातिकमासे युक्लपक्षे तिथौ ५ बुधवासरे 
लिपीकृत महात्मा गुमानरावदेव गाव वास्तव्य । शुभभूयात्‌ ।' 

अजमेरमे ही हमे भदारकजीके मन्दिरके मण्डारसे एकं प्रति सठ भागचन्दजी सोनी त्तथा 
प° सुजानमलजी सोनीके प्रयत्तसे जिस किसी तरह कुछ समयके लिए प्राप्ठ हो सकी थी 1 उसमे 
मूलगाथाके ऊपर उसके सस्करृत शब्द भी लिखि है । इसकी पत्र सख्या २८१ है । 

यह्‌ प्रति सम्वत्‌ १९११ की पालमे सेठ जवाहरमलजीके पत्र मृखचन्दजी सौतनीकी मात्ताने 
भटूारक रत्तभूषणजीको दी थी । इसमे गाथा सख्या २१६२ है । 


ज-प्रति-यह प्रतिश्मी भामेर शास्त्र भण्डार जयपुर की है। इसका नम्बर ७७८ है । 
प्रत्येक पचमे पक्िया प्राय १४ ह, किसी पत्नमे १३ मौर किसीमे १५ है । प्रत्येक पवितिमे ४१ 
से ४४ तकं बक्षर है । ञमेर शास््रभण्डारकी ही स" प्रतिसे प्राय एकरूपत्ता है । चिन्तु ल्पि न 
वेसी सुन्दर है मौर न सृस्पष्ट । प्रतिके अन्तम लेखनकार स० १५१४ दिया है । वन्तिम ठेखक 
प्रशस्ति इस प्रकार है-- 


सम्पत्‌ १५२१ वर्षं माषाढ वदी १३ वुघदिने गोपाल शुभस्थाने श्रीमूलसधे बलात्कारगणे 
सरस्वतीगच्छे कुन्दकृन्दाचा्यन्विये भद्रारके श्रीवादिराज श्रीप्रभाचन्द्रदेवा तत्पदे भटरारक धी 
शुभचन्द्रदेवा तत्पटु श्रीजिनेचन्द्रदेवा ततसिक्षणी क्षुल्लिकी वाई धात्री मात्रा सुनत्त छिषापित 
इद पुस्तकं ज्ञानावरणीकरमंक्षय निमित्त । ज्ञान वा (नु) ज्ञानदानेन नृभयो (निभंयो) भयदानत्त । 
अन्तदात्ता सखी नित्य न व्याघी मेपजा(-त्‌) मवेत्‌ । यावज्जिनस्य धर्मोऽय लोको स्थिति दयापरा । 
यावत्सुरलदीवाह्‌ तावन्नदतु पुस्तक । 


इसमे माथा स० २१४८ है । पुण १९१ सं २३१ त्क नही है| पिण्डो उवचि सेज्जाए 
मादि गाथा ६०६ तक है । फिर कामाउरो णरो पुण' सादि गा० ८७७ से प्रारम्भ होता है । 

[मिगवती जाराघनाकी सी कोई प्रति नही मिल सकी जिसमे केवर मूर्गाथाएं हौ हो | 
जित्तनी भौ प्रतिर्यां उपलन्च हुई वे सब विजयोदया टीकाके साथ ही उपकव्ध हुई । भौर उनमे 
एेसी भी अनेक गाथाएं सम्मिलित हँ जिनपर विजयोदया टीका नही है । प० भाशाधरजीते 
तो अपने मूराराघना दपंण नामक टीकामे ठेसी गाथाभोके सम्बन्धमे प्राय यह्‌ लिखि दियारहै 
कि विजयोदयाका कर्ता इस गायाको मान्य नही करता || 


विजमोदयाके अध्ययनसे प्रकट होत्ता है कि उनके सामने टीका लिते समय जो मूक 
ग्रन्थ उपरिथत था, उसमे गौर वतंमानमे उपकरून्ध मूलमे न्तर है । अनेक गाथाभोमे वे गब्द 
नही मिलते जिनकी व्याख्या टीकामे है । अत्त म्न्थके मूर पाठका सगोघन प्राय तब तक समव 
नही है जव तक केवर मूल ग्रन्धका पाठ उपकव्च्‌ न हो । इसीसे डा०° ए० एन० उपाघ्येके 
२ 


१० भगवती आराधना 


परामरके अनुसार हमने प्राय सभी उपकरुव्ध गाधथामोको स्थान दिया ह । एसी भी कुछ गाधापं 
मूलम सम्मिलित हो गई हँ जो विजयोदयामे उद्धृत हं । हमने उन्हे मूख भलग करके टीकामे 
ही स्थान दिया है) जेसे गाथा ८०० कौ टीकाके अन्तगं साक प्रकरणमे पाचि गाधाएं “उक्त 
च' करके उद्धृत है । इसी तरह पच परावतंनके व्णनमे भी कु माथाएं उदू ह । वै सव 
मूरमे सम्मिकिति हौ गई हँ । इन दोनोकी सख्या माठ हौ जाती है । फिर भी गीलपुरसे मुद्रित 
प्रतिमे गाथा सख्या २१७० है भौर इस सस्करणमे गाया सख्या २१६४ द । इस तगह केवल छह्‌ 
का अन्तर है। 

हमारी अ भौर भा० प्रतिमे अन्तिम सस्या २१४८८ ह । इसका कारण यह भी दहै कि कुड 
गाथामोको क्रममे सम्मिलित नही किया गया है । कटी क्रम सस्या छूट गई है । 

शोलापुरसे मुद्रित प्रति भौर उक्त हुस्तकिचित्त प्रतियोके गाथा क्रमाकका अन्तर नीचे 
दिया जाता है- 

मुद्रित प्रति-२०१, ३०२, ४०४, ५०४, ६०३, ७०७, ८१३, ९१२, १०१९१, ११९४. 
१२१५. १३१४, १५१५, १६१६, १७९३, १८१६, १९१९, २०२२, २१२०, २१७० | इनके स्यानमे 
हस्तलिखित प्रनियोमे प्राय पुणद्धु हु भर्थात्‌ जैपे २१२० के स्थान पर २१०० ह । केवल २१७० 
के स्थानमे २१४८ ह । 

मव शोरापुरसे प्रकाित सस्करण भौर वर्तमान प्रस्तुत सस्करणके गाथा गन्तरको स्पष्ट 
करना उचित्ते होगा । 

प्रारम्मसे 2७ गाथा पय॑न्त दोनोमे कोर्द भन्तर नही है । २७ के पङ्चात्‌ गोला० प्रतिमे 
जो गाथा दी है उसपर २८ नम्बर दिया है । किन्तु यह्‌ मूरकी नही दै । गागाषरजीने इसके 
सम्बन्धमे अपनी टीका स्पष्ट लिखा है कि भन्यत्रसे लाकर इसे सूत्रम पठते है । भत यहसि 
एकका अन्तर प्रारम्भ होत्ता है । 


भागे शोला० प्रतिमे ११६ नम्बर दो बार पड गया है । पटे ११६, ११७, ११८ है भौर 
पुन ११६ से प्रारम्भ कर दिया है । ईस तरह प्रस्तुत सस्करणमे जिस गाथा पर ११९ क्रमाक है 
उसमे शोला° मे ११९७ है | 

आगे 'मयततण्टियामो' भादि गायाके पञ्चात्‌ प्रस्तुत सस्करणमे "परिहर त्त भिच्छनत्त' 
इत्यादि गाथा ह । इस पर ७२५ क्रमाक है । यह्‌ जोला° प्रतिमे नही है । इसपर न तौ विजयोदया 
है गौर न भाश्ाधरकी पजिका है । फिर भी प्रतियोमे पाई जानेसे इसे दिया गया ह । इस तरह 
एकका अन्तर रहं जाता है । 

पहिसादो अविरमण' इत्यादि गाथाकी विजयोदया टीकामे स्पष्ट रूपसे “उक्त च' छिखकर 
पाच गाथां उद्धृत है । शोला० मे इन सत्रको मूलमे स्म्मिलित्त कर लेनेसे ६ का अन्तर पड 
जाताहि। 

प्रस्तुत सस्करणमे 'साकेदपुरे सीमधघरस्य' आदि गाया अधिक है । इसके कारण चटके 
स्थानमे पाचिका न्तर रह्‌ जाता है । 

पुन ओोखा° प्रतिमे 'स्वम्मि लोगलित्ते' इत्यादि गायाको, जो विजयोदयामे स्मष्ट रूपसे 


प्रस्तविनां १९१ 


"उक्त च' करके उद्धुत दै मूरमे सम्मिक्ति कर लेनेसे अन्तर छहका हौ जात्ता है । इतना ही 
दोनोकी गाथा सख्यामे अन्तर है । 


जिन पर विनयोदया टीका नही है \ उन गाथामोकी क्रमसख्या प्रस्तुत सस्क रणके अनुसार 
इस प्रकार है- 


५३, १०८, ११५, ११६, ११७, १५०, १८०, ४३२ से ४३८ तक (इन पर भाराधर की 
टीका है किन्तु विजयाचायं इन्दे मान्य नही करता, एेसा भी उन्होने नही लिखा है) --५७, ६८०, 
९८१, ७३६, ७३७ (७३६ का अनुवाद अमित्त गत्तिने किया है), ७६९, ८०३ (मसित्त गत्तिका 
अनुवाद नही), ८०६ (अमित मे है), ८१२ (अमित है), ८२६ (अमित मे दै), ८६९ (अमित मे है) 
९६२, ९६२३ (मित्त आशाघर दोनोको स्वीकृत) ९६५ (आलाधर स्वीकृत, भमित्त नही) 
९७३, ९७४, ९७५, ९८१ से ९९६ तक १०३८ (दोनोसे स्वीकृत) । ११२५, ११२६, ११२७ (११२५, 
११२६ मे कुछ कथागोके नाम हैँ । इन दोनोको अमित्तगति भौर माशाघरने स्वीकार नही किया 
है । ११२७ के विषयमे माशाषरने लिखा है कि सस्तत टीकाकार इसे नही मानत्ता । किन्तु शेष 
दोनोके सम्बन्धमे चुप ह । भत ये दोनो प्रक्षिप्त है, किसी कथा' कोशकारने भो इनको उद्धत 
नही किया है ) १२३२, १२७४ (दोनोसे स्वीकृत) १२८८ (स्वीकृत), १३४८, १३५८, १४२७, 
१५.४०, १९००, १६०१, १६०२, १६३४, १६३५, १७१०. २०२२। 


यहा यह्‌ स्पष्ट कर देना उचित है कि इनके सिवाय भी एेसी मनेक गाथा हँ जिन्हे 
विजयोदयाके कत्तनि स्पष्टाथं मानकर उनकी व्याख्या नही की है । किन्तु उन्हे उन्होने स्वीकार 
कियाहै। 


२ भगवती-आराघना 


प्रस्तुत ग्रन्थका नाम आराधना है मौर उसके प्रति परम आदरभाव व्यक्त करनेके लिए 
उसी तरह भगवत्ती विदोषण लगाया गया जैसे तीर्थकरो भौर महान आचा्योकि नामोके साथ 
भगवान विशेषण रगाया जाता है ! म्रन्थके अन्तमे ग्रन्थकारते 'आराहूणा भगवदी' (गाथा २१६२) 
लिखकर भ राधनाके प्रति मपना महत्‌ पृज्यभाव न्यक्त करते हुए उप्कानाममी दियाहै। 
फलत यह्‌ ग्रन्थ भगवत्ती घाराधनके नामस ही सवत्र प्रसिद्ध है । किन्तु यथाथंमे इसका नाम 
सआराघना मात्र है । इसके टीकाकार श्रौ पराजित सूरिने भपनी टीकाके अन्तमे उसका नाम 
जाराघना रीका ही दिया है। 


इस भगवतती आराधनाको आधार वनाकर चायं देवसेनने जो एक ग्रन्थ रचा है उसका 
नाम उन्होने आराघनासारः दिया है 1 इस मगवत्ती आराघनाको सस्कृत पद्योमे निबद्ध करनेवाले 
माचायं अमितगत्ति3 ने भी अधनी प्रशञस्तिमे 'भाराघनेषा' लिखकर उसका नाम माराघना ही 
रखा है । तथा उसका एक स्तवन भी साथमे रचा है 1 दूसरे पजिकाकार पं भाशाघरने यद्यपि 


१ देखो वृहत्कथाकोशकी डा ° उपाघ्येकी प्रस्तावना १० ७७ । सस्करण १९४३ । 
२ मा० दि० ग्रन्थमाला चम्बरईसे वि° सण १९७३ मेँ प्रथम वार प्रकादित । 
३ सोलापुर सस्करणमे (१९३५) मुद्रित । 


१२ भगवत्ती जाराघनां 


अपनी इस टीकाको मूकाराघनाः दपंण नाम दिया है त्तथापि उन्होने भी उसकी स्तुत्ति करनेसे 
पूवं भगवतीमाराधनाम्िष्टौतु' लिखकर भगवत्तौ भाराघना नाम ही स्वीकार किया है 


“भाराघनाः कै नामतसे पाये जानेवाङे ग्रन्योकौ एक विस्तृत तालिका जिनरत्नकोशमे 
-दी है तथा सीघी सिरीजसे प्रकारित वृहुत्कथाकोडाकी अपनी विदत्तापूणं प्रस्ताचनामे स्व० डा० 
ए० एन० उपाध्येने उसे विस्तारसे दिया है । उसे देखकर प्रतोत्त होता है कि जैन परम्परामे 
प्रारम्भसे ही आआराधनाका कितना महततव रहा है । यथाथंमे भाराघना पणं जीवन ही सच्चा 
जीवन है । दूसरे शब्दोमे जाराघना पूवक मरण ही यथाथं मरण है । उसके अभावमे न जीवन, 
जीवन गौरन मरणं मरणे) 

इस भगवती आरावनामे (गा० ६५२) कहा है कि चार निर्यापके समाधिमरण करनेवारे 
क्षपकको नित्य धमंकथा सुनाते है । फरत इसमे हृष्टान्त रूपसे भनेक कथ प्रसगोका निर्देश है । 
जिनको सकलित करके अनेक कथाकोश रचे गये हं । आआचायं प्रभाचन्द्रने भपने गद्यकथाकोक्चकी 
पूष्पिकामे उसका नाम॒ माराधना कथा प्रबन्ध दिया है । ब्रह नेमिदत्तके भी कथाकोरका नाम 
माराधना कथाकोक है । एक कथाकोर प्राचौन कन्नड भाषामे भी है उसका नाम वड्ढाराधना 
है । उसकी मूडविद्रीकी प्रतिमे उसका पुष्पिका वाक्य इस प्रकार है-- 

१३ पेल्द पत्तोवतु कथेगल्‌ शिवकोटयाचायंर्‌ पेल्द वोङ्डा राधनेय कवचवु मगल महाशनो" । 
इसमे वड़्डाराघनाको रिवकोटि भाचायंकौ कृति कहा है । वड्डाराधनाका अथं होता है बडी 
आराघना ! इससे यह्‌ प्रकट होता है कि उत्तरकारमे माराधना विषयक मन्य ग्रन्थोसे इसकी 
विशिष्टता वत्तलानेके छिये या उनसे इसका पथक्‌ अस्तित्व भौर महत्त्व प्रद शित्त करनेके किए 
आराधना नामके साथ वृहत्‌ या मूल विशेषण लगाकर इसे वड्डाराधना या मूराराधना नाम 
भी दिया गया है । किन्तु मूलनाम मात्र आराधना ही है। 


विषय परिचय 

जैसा कि इस ग्रन्थके नामसे प्रकट है, इस ग्रन्थमे भआराघनाका वणन है । ग्रन्थक प्रथम 
गाधामे ग्रन्थकारने चार प्रकार कौ आराधनाके फलको प्राप्त सिद्धो भौर भहुन्तोको नमस्कार 
करके भाराधनाका कथन करलतेकी प्रतिज्ञा को है मौर दुसरी गाथामे सम्यग्दर्शन, सम्यम््ान, 
सम्यक्‌ चारित्र भौर तपके उद्योतने, उद्यवन, निवंहुन, साधन भौर निस्तरणको आराधना कहा 
है । टीकाकारने अपनी टीकामे इनको स्पष्ट किया है | 

अन्य जन ग्रन्थोमे भी सम्यग्दर्दन आदिका कथन है किन्तुं उनके साय आराधना शब्दका 
प्रयोग तथा उद्योत्तन मादिरूपतस्ते उनका कथन नही पाया जात्ता | 

तीसरी गाथामे सक्षेपसे भआारावनके दो मेद कटे है-प्रथम सस्यक्त्वाराघना गौरं दुसरी 
चारिवाराघना । चतुथं गाथामे कहा है कि दरनकी आराचना करने पर ज्ञानको भाराघना 
नियमसे होती है किन्तु ज्ञानकी आराधना करने पर दशनौ भाराधना भजनीय है, वह्‌ होती 
भी है गौर नहो भी हत्ती, क्योकि सम्यग्दशंनके होनेपर सम्यग््ञान नियमसे होता है परन्तु 
ज्ञानक होने पर सम्यम्दशंलके होनेका नियम नही है । 


१ देखो, हरिषेणङृत वृहत्कयाकोशषको ड1> उपाच्ये कौ प्रस्तावना प° ६८ । 





[# 


धरस्तावर्ना १३ 


गाणद्मेकहाहै कि सयमकी सरधना करने पर तपकी आसाधना नियमसे होती हँ 
किन्तु(लपकी आराधनामे चारित्रकी आराधना भजन्तीय रैं क वेयोकि सम्यग्हष्टि भौ यदि अविरत 
है तो उसका तप हाथीके स्नानकी तरह व्ययं है ! अत्त सम्यक्त्वके साथ सयमपुवंक ही त्पक्चरण 
करना कार्यकारी होत्ता है, इसल्यि चारित्रकी भाराधनामे सवकी आराधना होती है अर्थात्‌ 
सम्यग्दशंन सम्य्जञान पूर्व॑क ही सम्यक्‌ चारित्र होता है इसलिये सम्यक्‌ चारिक _ञराधनामे 


सवकी माराघनौ गर्भित है! इसीसे भागममे आराधनाको चारित्रका-फल क्‌ | फर कटा है सौर भाराघनं आराधना 


रमाममका सार है ॥ 


प्रमागमका सार है ॥१४॥ क्योकि वहत समय तक भी ज्ञान दशंन गौर चारिका 
पालनं करके भी यदि मरते समय उनकी वि साधना कर दी जाये तो उसका फर अनन्त ससार 
है ।१६॥ इसके विपरीत्त अनादि मिथ्याहष्टि भौ चार्त्रिकी भाराधना करके क्षणमात्रमे मुक्त हो 


जाते है । अत भाराधता ही सारमूत है 4७1 


इसपरसे यह प्ररन किया गया कि यदि मरते समयको आ राघनाको प्रवचनमे सारभूत 
कहा है तो मरनेसे पूवं जीवनमे चारित्रक माराघना क्यो करना चाहिए ॥१८॥ उत्तरम कहा 
है कि आरावनाके किए पूर्वमे अभ्यास करना योग्य ह । जो उसका पूरवम्यासी होत्ता है उसकी 
आराधना सुखपूकंक होत्ती है ॥१९॥ यदि कोई पूवंमे अभ्यास न करके भी मरते समय आाराघक 
होता है तो उसे सर्वत्र प्रमाणरूप नही साना जा सकता ॥२४। 


इस कथने हमारे इस कथनका समाधान हो जाता हे कि दसन ज्ञान चारित्र गौर पका 
वर्णन जिनागममे बन्यत्र भी है किन्तु वहाँ उन्हे बाराधना शब्दसे नही कहा है । इस ग्रन्थमे 
मुख्यरूपसे मरणसमाधिका कथन है ।! मसते समयकी आराधना ही यथाथं जाराधना है उसीके 
लिए जीवन भर भाराघना की जात्ती है । उस समय विराधना करनेपर जीवनभरकी आराधना 
निष्फछ हो जत्ती है सौर उस समयक आराघनासे जोवनभरकी भाराधना सफल हो जाती 
है । अत जो मरते समय आराधक होता है यथाथंमे उसीके सम्यग्दडंन सम्यज्ञान, सम्यक्‌- 
चारि गौर सम्यक्तपकी साघनाको भाराधना शन्दसे कहा जाता है । 


इस प्रकार चौबीस गाथाभोके हारा माराधनाके मेदोका कथन केरनेके पञ्चात्‌ इस 
विशाकरकाय ग्रन्थका मुख्य वण्यं विषय भरणक्षमाधि प्रारम्भ होता है । इसको प्रारम्भ करते इए 
ग्रन्थकार कहते है कि यद्यपि जिनागममे सतरह्‌ प्रकारके मरण कटे हँ किन्तु हम यहां सक्षेपसे 
पाच प्रकारके मरणोका कथने करेगे ॥२५॥ वे ह--पण्डित-पण्डित्तमरण, पण्डितमरण, वाल- 
पण्डित्तमरण, वालमरणं मौर बार-बारसरण ॥२६] क्षीणकषाय ओर केवरीका मरण पृण्डित- 
पण्डिततमरण ह भौर विरत्ताविरत श्रावकका मरण वाल्पण्डितमरण हे 1२७ मविरतत सम्यग्दष्टी- 
का मरण बारुमरण है गौर मिथ्याहष्टिका मरण वाक-वाल्मरण है ॥२९ 

पण्डितमरणके तीन मेद ह--मव्तप्रतिज्ञा, प्रायोपगमन गौर इगिनी । यह्‌ मरण शास्तरा- 
नुसार आचरण करनेवाले साघुके होत्ता है ॥२९॥ 


इसके अनन्तर ग्रन्थकारने सम्यक्त्वकी भ राधनाका कथन क्रिया है | 


सम्यक्त्वाराधना--माया ४३ मे सम्यक्त्वके पाच अतीचार कहै ह-गद्धा, काक्षा, 
विचिकित्सा, अन्यदृष्टि प्रासा मौर भनायत्तन सेवा ! तत्त्वार्थसूत्रमे मनायतन सेवाके स्थानमे 
'सस्तव' नामक अतीचार कहा है । 


१४ भगवत्ती भाराधनां 


टीकाकार अपराजितसरिने अपनी टीकामे अक्तिचारोको स्पष्ट करते हए शका भत्तिचार 
मौर सक्षयमिथ्यात्वके मेदको स्पष्ट करते हुए कहाहै कि शका तो बज्ञानके कारण होती है 
उसके. मुलमे भश्रद्धान नही है । किन्तु सग॒यमिथ्यात्वके मूलमे तो अधरद्धान है । इसी प्रकार 
मिथ्यात्वका सेवन अत्तिचार नही है, अनाचार है, मिथ्याहृष्टियोकी सेवा अत्तिचार है । द्रव्य 
लोभादिकी अपेक्षा करके मिथ्याचारित्रवालोकौ सेवा भी मतिचार ह । 
गाथा ४४ मे, उपगूहुन स्थित्तिकरण, वात्सतय ओर प्रभावनाको सम्यग्दशंनका गुण 
कहा है । 
गाथा ५४५-४६ मे दडंनविनयका वणन करते हुए भरहन्त, सिद्ध, जिनविम्व, श्रुत, घमं, 
साधुवगं, माचायं, उपाध्याय, प्रवचन भौर दर्शंनमे भव्ति, पूजा, वर्णजनन्‌, तथा भवणंवादका 
विनाश ओर आसादनाको दुर करना इन्हे दञंन विनय कहा है । टीकाकारने इन सवको स्पष्ट 
किया ह } इनमे 'वणंजनन' शव्दका प्रयोग दिगम्बर साहित्यमे नही पाया जात्ता । वणंजननका 
अथं है महत्ता प्रदक्शित करना । टोकाकारने इसका कथन विस्तारसे किया है । 
गाथा ५५ मे मिथ्यात्वके तोन भेद कटे है सशय, अभिगृहीत्त, यनभिगृहीत । 
इस प्रकार सम्यग्दडंन भारावनाका कथन करनेके पदवात्‌ गाथा ६२मे कहाहै कि 
प्रशस्तमरणके तीन भेदोमेसे प्रथम भक्तप्रतिज्ञाका कथन करेगे क्योकि इसकालमे उसीका 
प्रचलन है । इसीका कथन इस ग्रन्थमे मुख्यरूपसे है, शेष दोका कथन तो प्रन्थके अन्तमे सक्षेपसे 
कियाहै। 
भव्तप्रत्याख्यान--गाथा ६४ मे मक्तप्रत्यास्यानके दो भेद किये है-सविचार भौर 
भविचार । यदि मरण सहसा उपस्थित हो तो भविचार भक्तेप्रत्याख्यान होता है अन्यथा सविचार 
मक्तप्रत्याख्यान होता है । सविचार भक्तप्रत्याख्यानके कथनके लिये चार गाथाभोसे चवाटीस 
पद कहे हैँ । ओर उनका क्रमसे कथन किया है । 
उन चवालीस पदोमेसे सवसे प्रथम पद "महू" का कथन करते हए कहा है-- 
जिसको कोई असाध्य रोग हो, मुनिघमंको हानि पहंचानेवालो वृद्धावस्था हो, या देवङ्ृत, 
मनृष्यकृत, त्तियंञ्चकृृत उपसमगं हो, मथवा चारित्रका विना करनेवाटे शत्रु या मिच्रहो, 
दुर्भिक्ष हो, या सयानक वनमे मटक गया हौ, या आंखसे कम दिखाई देता हो, कानसे कम 
सुनाई देता हो, पगोमे चलने-फिरनेकी शक्ति न रही हो, इस प्रकारके मपरिहायं कारण उपस्थित 
होने पर विरत अथवा अविरत भक्त प्रत्याख्यानके योग्य होता ह ।७०-७३॥ 
जिसका मुनिधमं चिरकारु तक निर्दोष खूपसे पालित हो सकता है, मथवा समाधिमरण 
करानेवाकते निर्यापक सुलम हँ या दर्भिक्षका भय नही है, वह्‌ सामने मयके न रहने पर भवत 
्रत्याख्यानके योग्य नही है ! यदि एेसी भवस्थामे भी कोई मरना चाहता है त्तो वह॒ मुनिधरममसे 
विरक्त हौ गया है ठेसा मानना चाहिये ॥७४-७५॥ 
इससे आगे ग्रन्थकारने भक्तं प्रत्याख्यानके योग्य व्यक्त्िके किगका कथन करते हृए 
कटा है-- 
जो मौत्सशिक कछिगके धारी है भर्थात्‌ समस्त परिग्रहके त्यागी हँ उनका छ्गित्तो वही 
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होता दै । किन्तु जो भपवादिक अर्थात्‌ परिग्रह सहित छिगके घारी हँ यदि उनके पुरुषचिन्हमे 
कोई दोष नही है तो उनके लिये भी भौत्सणिक छिग धारण करना ही उचित्त है । कन्तु जो 
महत सम्पत्तिशाली है था लज्जारीर है, या जिसके वन्धु वान्धव सिथ्यायत्ती हँ उसके लिये 
उपवादक्िगि उचित है ॥७६-७८]] 

ओौत्सागक किद्ध-अचेलत्ता, हासे केशोका उखाडना (कैशखोच), शरीरसे निमंमत्व भौर 
पीछी ये चार ओौत्सगिक छिगि है स्त्रियोमे भी जो ओौत्सगिक या भपवाद छग भागममे कहा है, 
भ्त प्रत्याख्यान करते समय परिप्रहुको अल्प क्रते हुए भौत्सगिक लिग होत्ता है । अर्थात्‌ पृ रूषो- 
को तरह्‌ स्त्री भी यदि सम्पत्तिलालिनी है या कज्जादीर है, या उसके बन्धु बान्धव विधर्मीहत्तौ 
एकान्त स्थानमे उसे समस्त परिग्रहुके त्यागरूप उत्सगं छिग दिया जा सक्ता है ॥८७॥ 

भागे इन चार प्रकारके छिगोके लाभ वतलाते हुए सवसे प्रथम परिग्रह त्यांगके गृण 
वत्तरये ह-- 

परिग्रह्‌ त्यागमे लाघव, अप्रतिरंखन, निर्भयता, सम्मूछन जीवोकी रक्षा ओर परिकर्म॑का 
त्याग ये चार गुण कहे है। जो वस्त्रसहित छिग धारण करते ह, उन्हे उनके शोधनमे लगना 
होता है, वस्त्र न रहने पर उसकी याचना, वस्त्र फटने पर उसे सीना, धोने पर सुखाना भादि 
ग्यापार्‌ करना पडता है । वस्वरोमे जूँ होने पर उनको दर करना होत्ता है । वस्त्ादिके सद्धावमे 
शीतादि प्रिषह्‌ सहन करना नही होता, किन्तु जागममे कर्मोकी निजंराके लिए परिषह्‌ सहुनेका 
विधान है ॥८२॥ । 

वस्नरहित रोनेसे दिगम्बर वेशमे जनतताका विश्वास प्राप्त होता ड कि इनके पास छिपाने- 


के किए कुछ भी नही दहै। विषय सुखमे मनादरभाव प्रकट होता है । स्व॑र स्वाघीनपना 
रहता है ॥८३॥ 


नग्नता जिनदेवका प्रतिरूप है । उससे वीर्याचार पर्ता है रागेष नही होते ॥८४॥ 


जो मपचाद चगि धारण करता है वह्‌ भी अपनी शवित्तको न दछिपाते हुए अपनी निन्दा 
गरहा करते हुए जव परिग्रहको त्याग देता है तव शुद्ध हो जाता है ।॥८६॥ 

इस प्रकार छिग ग्रहण करनेके पदचात्‌ साधुको ज्ञानाज॑न करना चाद्िएु । उसके लिए 
विनय करना मावर्यक है भत ज्ञानविनयके भाट मेदोका वणन है ॥११२॥ 


तदनन्तर दशंनविनय, चारित्रविनय, उपचारविनय भादिका कथन है । 


इस प्रकार निग्रन्थ खिग स्वीकार करके जो श्रुतके मभ्यासमे तत्पर है, पाच प्रकारक 
विनयका पालक है उस साधुको मननियत्तवासी होना चाहिए, एक स्थान पर नही रहना चाहिये । 
अत अनियत्तवासके गुण बतलाये हँ । किन्तु देशान्तरमे श्रमण करनेसे ही साघु अनियत विहारी 
नही होत्ता किन्तु वसति, उपकरण, ग्राम, नगर, सघ भौर ध्रावक गण सबसे उसे ममत्वभावसे 
रहित होना चाहिये 1 तभी चह भनियत्त विहारी होत्ता है । 

इस तरहसे साधु जीवन विताता हुमा साधु जव अपना कल्याण करना चाहताहैतो 
विचारता है फि मथालन्दविधि, भक्त प्रतिज्ञा, इगिनी मरण, परिहार विशुद्धि चारित्र, पादोपगमन 
अथवा जिनकल्पमेसे किसको मै घारण करू ? 
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विजयोदयामे इन सवका वर्णन किया हैँ जो मन्यत्र नही मिलना । इस प्रकार विचार कर 
यदि उसकी आयु अल्प शेष रहती है तो वहु अपनी शक्तिको न छिपा कर भक्त प्रत्याख्यानका 
निश्चय करता है 1१५८} तथा सयमके साघनमात्र परिग्रह रखकर शेषका त्याग कर देता 
दै । १६४ तथा पाच प्रकारक सक्छेश भावना नही करता । इन पांचो भावनाभोका स्वरूप 
ग्रन्थकारने स्वय कहा है (*८२-१८६) । 

आगे सल्छेखनाके दो मेद कहे हँ वाह्य ओर भआभ्यन्तर । शरीरको कृश करना बाह्य 
सल्लेखना है ओर कषाथोका कृश करना अभ्यन्तर सल्लेखना ह । बाह्य सल्रेखनाके लिए छह 
प्रकारके वाह्य तपका कथन किया है । 

विविक्तशय्यासन तपका कथन करते हए गाथा २३२मे उद्गम उत्पादन भादि दोषोसे 
रहित वसतिकामे निवास कहा है । टीकाकारने अपनी टीकामे इन दोषोका कथन कियाद । ये 
सवंदोष मूलाचारमे भी के हैँ । भागे बाह्य पके लाभ बत्तरये है । 

गाथा २५ विविध भिक्षु प्रिमाभोका निर्देश है । टीकाकार अपराजित सूरनित्तो 
उनका कथन नही किया किन्तु माशाघरजीने किया है ] उनकी सख्या वारह कही है । मूलाचारमे 
इनका कथन नही है । 

इस भवत प्रत्याख्यानका उत्कृष्ट कार वारह्‌ वषं कहा है । चार वषं तक अनेक प्रकारके 
कायक्ले करता है । फिर दघ आदि रसोको त्यागकर चार वषं वित्ताता है । फिर आचाम्ल 
ओौर निविकृत्िका सेवन करते हुए दो वषं वित्ताता है, एक वषं केवर आचाम्ल सेवन करके 
वित्तातता है । शेष रहै एक वषंमेसे छह मास मध्यम तपयुर्वंक गौर शेष छह मास उक्कृष्ट तपपु्वंक 
विताता ह (२५४-५६) । 

इस प्रकार शरीरकी सल्छेखना करते हुए वह्‌ परिणामोकी विशुदधिकी ओर सावधान 
रहत्ता है ! एक क्षणके किए भौ उस नोरसे उदासीन नही होत्ता 


इस प्रकारमे सल्केखना करनेवाले या तो भमाचायं होते हँ या सामान्य साधु होते ई। 
यदि भाचायं होते द तो वे शुभमूहृ्तंमे सव सधको वुलाकर योग्य शिष्यपर उसका भार सपिकर 
सवसे क्षमा याचना करते ह ओर नये माचायंको रि्ला देते हं! उसके पश्चात्‌ सघको रिक्षा 
देते हं । यथा- 

हे साघुमौ । जापको विष मौर आगके तुल्य आर्यायोका ससगं छोडना चाहिये । मायि 
साय गहनेवाला सातु गीघ्र ही भपयशका भागी होता है ३३२] महानु सयमी भी दुजंनोके 
द्वारा किये गये दौषसे गन्थंका भागी होत्ता है मतत दुजंनोकी सगतिसे वचो ॥३५०॥ 

सज्जनोकी सगतिसे दुर्जन मी मपना दोष छोड देते है, जैसे सुमेरु पव्॑तका माश्रय छेने- 
पर कौवा अपनी असुन्दर छविको छोड देता ह ॥३..२॥ 

जैसे गन्धरदहित फू भी देवताके ससगसे उसके भाशीर्वादरूप सिरपर धारण किया जाता 
है उसी प्रकार सुजनोकि मध्यमे रहुनैवाला दुजंन भौ पजित्त होता दै ॥३५३॥ 

गुरुके हारा हुदयको अप्रिय छगनेवाटे वचन भी कह जानेपर पथ्यरूपसे ही ग्रहण करना 
चाहिए । जैस वच्चेको जवरदस्ती मुंह खोल पिलाया गया घी हितकारी होत्ता है ॥३६०॥ 
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अपनी प्रसा स्वय नही करना चादिए । जो अयनी प्रशसा करता टै वह्‌ सज्जनोके 
मध्यमे तुणकी तरह रघु होता है ।३६१॥ इत्यादि । 
इस प्रकार आचाय सघको उपदेश देकर अपनी आराधनाके किए अपना सघ त्यागकर 
न्य सघमे जाते है । एसा केरनेमे ग्रस्थकारने जो उपपत्तिर्यो दी है वे वहुमूट्म ह ॥२३८५॥ 
समाधिका इच्छुक साघु निर्यापकको खोजमे पाच सौ सात सौ योजन तक भी जाता है 
एेसा करनेमे उसे बारह चरं तक र्ग सकते है ।४०३-४०४॥ 
इस कालमे यदि उसका मरण भी हो जाता है त्तो वह आराधक ही माना गया ह ।४०६॥] 
योग्य निर्यापकको सखोजते हृए जब वह॒ किसी सघमे जाता है तब उसको परीक्षा की 
जात्ती है । 
जिस प्रकारका आचाय निर्यापक होता है उसके गुणोका वणन विस्तारसे किया है। 
उसका प्रथम गुण है आचारक्त्व । 
जो दस प्रकारके स्थितिकल्पमे स्थित होता है वहु भाचारवान्‌ होता है। 
गाथा ४२३ मे इनका कथन है- ये दस कल्प है--भआचेरक्य, उदिष्टत्याग, गय्यागृहका 
त्याग, कृत्तिकमं, व्रतत, ज्येष्ठता, प्रतिक्रमण, मास भौर पयु षणा 
दवेत्ताम्बर मागमोमे भी इन दस कल्पोका विस्तारसे वर्णन मिलता है । विजयोदया 
टीकाकारने सपनी टीकामे इनका वर्णन बहुत विस्तारसे किया है । सबसे प्रथम कल्प है माचे- 
रवय । चेल कहते ह वस््रको, वस्त्रादि समस्त परिग्रहका त्याग भआचेरक्य है । किन्तु उवत्ताम्बर 
परस्पराके साधु वस्त्र पात्रे जादि परिग्रह रखते हँ । अत टीकाकारने उनके मतका निरसन 
सप्रमाण किया है! गौर श्वेताम्बर आगसोसे-भआचाराग, उत्तराध्ययन, मवर्यके आदिसे 
मनेक प्रमाण उदुधृत्त किये हँ । किन्तु वत्तंमान शवेत्ताम्बर आगमोमे उनसेसे अनेक प्रमाण नही 
मिलते । इस विषयमे भगे अलगसे चर्चा करेगे | 
टीकामे कहा है कि प्रथम भौर अन्तिम तीर्थकरके तीथंमे रात्रिमोजन त्याग नामक एक 
छठा त्रत भी था । पृज्यपाद स्वामीने अपनी सरवार्थसिद्धिमे सात्वं अध्यायके प्रथमसूत्रके व्याख्यान- 
मे रात्रि भोजन नामक चे व्रतको राका उठाकर समाधानमे कहा है कि उसका जन्तर्भाव 
अ्हिसा ब्रतकी भावनाभोमे किया है | 


प्रतिक्रमणके भेदोका कथन करते हुए भी टोकाकारने कहा है कि प्रथम भीर अन्तिम 
तीर्थकरके तीथ॑मे साघृओको प्रतिक्रमण करना मावश्यक है । किन्तु मघ्यके वाईस तीर्थक रोके 
तीरथमे क दोष रगनेपर ही प्रतिक्रमण करते थे। इसका कारणभी क्हाहै कि मध्यम 
तोर्थकरोके साधू हढनुद्धि, एकाग्रचित, गौर अव्यथ ल्यवाऱे थे इसलिए उनका आचरण गर्हा 
करनेमात्रसे शुद्ध हौ जात्ता था । किन्तु देष दो तीर्थ॑करोके साघु चर्चित्त होनेसे अपने मपराधपर 
हृष्टि नही देते । इसलिए उन्हे सब प्रत्िक्रमण करनेका उपदेश ह । 

मूाचारमे भी (७}१३२-१३३) यह्‌ कथन है | 


गाथा ४् को टीकामे पचपरावत्त॑नका वर्णन है किन्तु प्रव्यससार 
ध व्यससार, क्षेत्रससार, 
भावससारका स्वरूप द्धिमे भिन्न है । ४ ॥ 
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निर्यायक माचार्य॑के गुणोमे एक गुण अवपीडक है । समाधि केनेसे पूवं दोषोकी विदुद्धिके 
लिये आचायं उस क्षपकेसे उसके पूवंक्रतदोप वाहुर निके हँ] यदि वह्‌ अपने दोपोको 
छिपाता है तो जसे सिह स्यारके पेटमे गये मासको भी उगल्वात्ा है वैसे ही मवपीडक भाचायं 
उस क्षपकके अन्तरम चिप मायाश्षल्य दोषोको बाहर निकालता है १५७९ 

गाथा ५२८ मे माचारके छत्तीस गुण इस प्रकार कटे ह-- 

आचारवत्व आदि आठ, दस प्रकारका स्थि्िकल्प, वाग्हु ततप, छट आवश्यक 1 किन्तु 
विजयोदयामे आ ज्ञानाचार, माठ दर्शंनाचार, वारह्‌ ततप, पांच समिति, तीन गुप्ति ये छत्तीस 
गुण कहं है । प० आशाघरने अपनी टीकामे विजयोदयाके अनुसार छत्तीस गुण वत्तलाकर 
प्राकृत टीकाके अनुसार भद्रा मृलगुण भौर आचारत्व आदि आठ इस तरह छत्तीस गुण कहे 
है । यहां यह उल्लेखनीय है कि भगवत्ती आराधना मौर विजयोदयामे अदास मून्गुणोको नही 
गिनाया है । यद्यपि कथनमे आ जाते ह । 

आचायेके सन्मुख यपने दोपोकी आलोचना करनेका वहत महत्व है उसके विना समाधि 
सम्भव नही होती । भतत समाधिका इच्छुक क्षपक दक्षिण पादवंमे पीके साय हाथोकी अजलि 
मस्तकसे र्गाकेर मन वचन कायकी शुद्धिपुवंक गुरुक चन्दना करके सव दोषोको त्याग गालो- 
चना करता है । भतत गाथा ५६४ मे भालोचनाके दस दोप कहे हू । यह्‌ गाथा स्वायं सिद्धि 
( ९-२२ ) मे मी माई है । आगे ग्रन्थकारने प्रत्येक दोपका कथन किया है । । 


आचायं परीक्षाके चयि क्षपकसे तोन वार उसके दोषोको स्वीकार करति हुं । यदि वह्‌ 
तीनो वार एक ही वात कहता है तो उसे सरलृहदय मानते हँ । किन्तु यदि वहु उलटफेर करता 
है तो उसे मायावी मानते है । मौर उसकी शुद्धि नह करते । 

इस प्रकार श्रुतका पारगामी भौर प्रायर्चित्तके क्रमका ज्ञाता भाचायं क्षपककी विशुद्धि 
करता है । एसे आचायंके न होनेपर प्रवत्तंक भथवा स्थविर निर्यापकका कायं करते नो 
मल्पशास्वनज्ञ होते हए भी सकी मर्यादाको जानता है उसे प्रवत्ंक कहते ह ] जिसे दीक्षा जये 
बहुत समय वीत गया है ततथा जो मागंको जानत्ता है उसे स्थविर कहते हं । 

निर्यापक--जो योस्य गौर अयोग्य भोजन पानकी परीक्षामे कुशरु होते द, क्षपक्रके 
चित्तका समाधान करनेमे तत्पर रहते ह, जिन्होने प्रायरिचत्त ्रथोको सुना है भौर दूसरोका 
उद्धार करनेका महत्व जानते है एेसे भडतालीस यति निर्यापकं होते ह ॥1६४५७॥ 


वे क्षपकके शरीरको सहाते ह, हाथ पैर दवाते ह, चरने-फिरने, उठने-वैठनेमे सहायत्ता 
करते है । उनमेसे चार तो परिचर्या करते हैँ । चार धर्मकथा करते हैँ । चार खानपानकी व्यवस्था 
करते हं । वह्‌ खानपान उद्गम भादि दोषोसे रहित होता है मौर क्षपकके स्वास्थ्यके भनुकूर 
होता है । चार यत्ति उस छाये गये खानपानकी रक्षा करते है । चार यति मलमूत्र उठते हं । चार 
यत्ति क्षपकके द्वारकी रक्ना करते हं सयमी जनोको प्रवेदासे रोकते ह । चार मुनि उस दशके 
अच्छे-तुरे समाचारो पर दृष्टि रखते हैँ जिससे समाधिमे कोई वाघा उपस्थित न हो । चार यति 
जो स्वसिद्धान्तं मौर पर सिद्धान्तके ज्ञाता होते है, घमंश्रवणके छिये उपस्थित्त श्रोत्तामोको इस 
तरहसे उपदेश देते ह कि उससे क्षपकको कोई वाधा न पहुचे । अनेक कास्त्रोके ज्ञातता ओर 
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वाद करनेमे कुशल चार यति उस सभा मे सिहते समान विचरण करते है कि यदि कोई विवाद 
करे तो उसका उत्तर दे सके } 

कालके अनुसार यत्तियोके गुणो भौर सख्यामे भी परिवर्तन होत्ता रहता है ! कम से कम 
दो निर्यापक वद्य होते हँ । एक बाहर जाये त्तौ एक पासमे रहे ॥६७१-९७२॥ 

जव वह्‌ क्षपके खानपान त्यागकरर सस्तर पर भारोहण करता है त्तव निर्यापक आचायं 
उसके कानमे शिक्षा देते है 1\७१९॥ 

सबसे प्रथम सम्यक्त्वका माहात्म्य वत्तलाते है । कि शुद्ध सम्यक्त्वी अविरत भी तीर्थकर 
नामकमेका बन्ध करता है । ससयमी भी श्रेणिक भविष्यमे तीर्थकर होगा ॥७३९॥ 

सम्यक्तवके पर्नात्‌ ज्ञानका मौर तदनन्तर पाच महाव्रत्तोकी रक्नाका उपदेश देते ह । 

गाथा ७७० मे कहा है-जो ज्ञानरूप प्रकारके विना मोक्षमागंको प्राप्त करना चाहता 
है वह्‌ अन्धा अन्धकारमे दुगं पर जाना चाहता हे । 

गाथा ७७५. से ८१६ त्क अ्हिसाका वणन बहुत मह्वपुणं है । उसका प्रभाव अमुत्त न्दरके 
पुरुषाथंसिद्धयुपायके अ्हिसा वणन पर प्रतीत्त होत्ता है । 

गाथा ७९६ मे कहा है-यदि गौ, ब्राह्मण भौर स्त्रीका वधन करना परमधमं है 
सवं प्राणियो पर दया परमघमं क्यो नही है ? 


गाथा ८०४ से ८०९ तक तत्त्वा्थ॑ूत्रके छठे अध्यायमे कहे जीवाधिकरण गौर अजीवाधि- 
करणके भेदोका विवेचन है । 


गाथा ८१७ से सत्याणुत्रतके चार मेद कहै है जो पुरुषां सिद्धयुपायमे भी कहे है । 
गाथा ८७१ से ब्रह्मचयं व्रतका वणंन बहत विस्तारसे किया है । 

गायथा ८७२ मे कहा है-जीव ब्रह्य है उसमे चर्या ब्रह्मचयं है । 

गाथा ८८७-८८९ मे कासकरी दस दशाभोका व्ण॑न है । 

गाथा ९२९१ मे कहा है-- 


परमहिल सेवत्तो वेर वधबध-कलहृधणनास 
पावदि रायकुलादो त्तिस्से णीयल्ल्यादो य॥ 


सरवाथ॑सिद्धिके सात्तवे अध्यायमे भी परस्त्री सेवनमे यहौ दोष कहे है-- 
यया--भरा द्धनालिगनसगचृतरतिर्चेहैव वैरानुबन्विनो किगच्छेदनवधवन्धसर्वस्वाप- 
ह रणादीनपायान्‌ प्राप्तोति । 


६ गाणा रदेमे जो कहा है तत्त्वा्थंवातिकमे मी ब्रह्मचयंके प्रकरणे वही शकश 
कहा है- 
मादा घूदा भज्जा भगिणीसु परेण विप्पयम्मिकद । 

जह्‌ दुक्खमप्पणो होई तहा अण्णस्स वि णरस्स ॥९२३॥ 


1: च मम कान्ता परिमवे परकृते सत्ति मानसपीडाऽतिततीब्ा जायतते तथे- 
तरेषाम्‌ | 
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गाथा ८१६ मे अरहिसाणुत्रतमे चण्डालका उदाहुरण दिया है । गाथा ८४देमे असत्य भाषण 
के फलमे राजा वसुका उदाहरण है । गाथा ८८६ मे चोरीके फलम श्रीभृत्तिका उदाहरण है । 
गाथा ९२९ मे परस्त्री गमनके फरुमे कडारपिगका उदाहरण है । 
गाया ९३९ मे कहा है कि स्त्रीके निमित्तसे ही महाभारत रामायण भादिमे वणित 
युद हए । 
गाथा ९९४ मे कहा है-- 
वयणे यमय चिदटुदि हियए य विस महिल्ियाए । 
इसी आशयका एक पद्य सस्कृतमे प्रसिद्ध है-- 
'अधरेऽमृत्तमस्ति योषिता हदि हालाहक्मेव केवलम्‌ ।' 
गाथा ९७१ आदिमे स्त्रीके वाचक स्त्री, नारी, प्रमदा, विख्या, युवती, योषा, अवला, 
कुमारी भौर महिका शब्दोकी व्युत्पत्ति दोषपरक की गई है । 
गाथा १००१ से गभंमे शरीरकी रचनाका क्रम बतलाया है ! त्तथा १०२१ भादिसे शरीरके 
भवयवोका परिमाण बत्तलाया है । 
गाथा १०५७ १०५९ मे ससाररूपी वृक्षका चित्रण है जिसमे एक पुरुष वृक्षकी डाल पकड- 
कर मोहवश कटका हमा है भौर दो चूहे उस डाकुको काट रहे ह । 
गाथा १०९५ मे स्त्रीके कारण भ्रष्ट हुए रद्र, पाराशर ऋषि, सात्यकि आदिके नाम 
आते हैं । 
गाथा ११११ से परिग्रहत्याग महाव्रतका निरूपण करतें हुए कहा है कि पहले जौ दस 
स्थिति कल्प कहे दै उनमे प्रथम है वस्त्र आदि समस्त परिग्रहका त्याग ! माचेरक्य शब्द देशा- 
मषक है मत भमाचेलक्यसे समस्त परिग्रहुका त्याग अभीष्ट है । केवर वस्तरमात्रका त्याग करनेसे 
सयमी नही होता ।१११८॥ 
गाथा ११२३ मे लछोभवश् चोरोके द्वारा म, मासमे विप मिखाकर परस्परमे एक दुसरेको 
मार डालनेका उदाहरण है, इस तरहुके अनेक उदाहरण ह । 
गाथा ११७८ मे महाव्रत शब्दकी व्युत्पत्ति दी है । यह्‌ मृकाचारमे भी है । 
गाथा ११७९ मे कहा है कि इन महाव्रतोको रक्षके लिपएही रात्रिभोजन त्याग नामक 
व्रत कहा है । यह्‌ भी मूलाचारमे है । 
माषा समित्तिका वणन करते हुए गाथा ११८७ मे सत्यके दस मेद कटे है । तथा गाथा 
११८९-९० मे नौ प्रकारकी अनुभय भाषा कही है । ये दो गाथाएं जीवकाण्ड गोम्मटसारमे मी 
ह ओौर मूकाचास्मे भीर्है। माथा १९१की टीकामे टीकाकारने च्िखाह कि दशवेकालिक 
सूघ्रकी विजयोदया टीकामे उद्गम भादि दोषोका कथन किया है इससे यहाँ चही कहा । धह 
टीका भी इन्दी टौकाकारकी होनी चाहिये । उसका नाम भी विजयोदया ही ह) किन्तु इस 
ग्रन्थमे भी गाथा २३२ की टीकामे उद्गम दि दोषोका कथन टीकाकारने किया है । किन्तु 
वह सक्षिप्त है मतत विस्तारसे कथन दूसरी टीकामे किया होगा । 
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गाथा ११९३ मे प्रतिष्ठापन समित्तिका स्वरूप वही कहा है जो अन्य दिगम्बर ग्रन्थोमे 
उत्सगं समित्तिके नाम से कहा है । केवल नाममे मेद है] 


गाथा १२०० मे हिसा तरतकी भावना कही है । तभ्सू० ७४ मे वाग्गुम्ति है ओर यहाँ 
एपणासमिति है इतना अन्तर है । सत्यत्रतकी भावना तण्सुष्के अनुरूप ही है । किन्तु ततीय 
वरततकी भावना भिन्न है । दोनोमे किञ्चित्‌ भी समानत्ता नही ह । 

निदानका निषेध करते हुए गा० १२१८ मे कहा है कि मोक्षका इच्छक मुनि मँ मरकर 
पुरुष मादि होढ' एेसा भौ निदान नही करता क्योकि यह्‌ पुरुष मादि पर्याय भी भवरूप ही ह । 
जत मुनिको केवर यही भावना करना चाहिये कि मेरे दुखोका नाश्हो, कर्मोकाक्षय हो, 
समाधिपुवंक मरण हो आदि । 


क्षपकको सम्बोधन करते हुए इन्द्रिय आदिकी मासक्तिमे नष्ट होनेवारोके उदाहूरणोकी 
एक म्बी तालिका इस ग्रन्थे दी गई है । यथा--घ्राणेन्द्रियकी मासक्ति वश सरयू नदीमे 
अयोध्यापतति गन्धमित्र विषपुष्प संघ कर मरा ।१३४९॥ 


पाटलिपुत्रमे गन्धवंदत्ता वेश्या पाचारु नामक गायकका गान सुनकर मूच्छिति हो 
गई ।\१३५०।। 

कपिलाका राजा भीम मनुष्यके मासका प्रेमी होनेसे मारा गया ॥६३५१॥ 

सुवेग नामक चोर स्त्रीक रूपमे आसक्त होनेसे मरा ॥१२५२॥ 

नासिक नगरमे र्वारेपर सक्त राष्टृकूटकी भा्यनि जपने पत्रको मार दिया! फिर 
उसकी पूत्रीने भपती सको मार दिया ॥१३५३॥ 


रोषसे दीपायनने हारिका नगरीको जला दिया ॥१३६८॥ 

मानके कारण सगरके साठ हजार पत्र मृत्युको प्राप्त हए ॥१३७५॥ 

माया दोपे रुष्ट कुम्भकारने भरत्रगांवके धान्यको सात्त वषंतक जलाया ॥१३८२॥ 

कातंवीयंने ोभवरा परदयुरामको गाये चुराई । वह परदुरामके द्वारा सुकृटुम्ब मारा 
गया ।१२३८८॥ 

यवन्ति सुकूमारको तीन रति तक शृगाखीने पूवंवेरवश खाया ॥१५३४॥ 

पुद्गरगिरिपर सिद्धार्थंके पूत सूकौशलमुनिको व्याघ्रीने खाया ॥१५३५॥ 

गजकुमार मुनिको पुथ्वीपर छिटाकर उसमे कले ठको गई ॥१२३६॥ 

सनत्तकूमारने सौ वषंततक अनेक रोग सहे ॥१५२३७॥ 

एणिकापुत्र मुनि गगामे नावके डूब जानेपर मृत्युको प्राप्त हुए ॥ १५३८] 

भद्रबाहु घोर अवमौदयंके द्वारा उत्तमस्थानको प्राप्त हुए ॥१५३९॥ 

कौडाम्बी नगरीमे रुकितघट आदि सुनि नदीके प्रवाहमे वह्‌ गये ॥ १५४६॥ 

चम्पा नगरीमे गणके तटपर घोर प्याससे पीडित धमंघोष मुनि उत्तमार्थंको प्राप्त 
हए ।॥१५५१॥ । 

पूवंजन्सके शत्रु वारा पीडित होकर श्रीदत्तमुनि उत्तमा्थंको प्राप्त हुए । उष्णपरीषहुको 
सहनकर चुषभसेन मुनि उत्तमाथंको प्राप्त हुए 1 रोहैडय (रोहतक) नगरमे क्रौच राजान मग्ति 
राजाके पुत्रको शक्तिसे मारा । वह्‌ उत्तमाथंको प्राप्त हुमा ॥ १५४४] 


२२ भगवती भाराधनां 


काकन्दी नगरीमे चण्डवेगने भङवधोष मुनिका सर्वाग छेद डला ॥१५४५॥ 

विद्युच्चर मुनिने उसि मच्रोकी घोर परीषह्‌ सहन की ।१५४६॥ 

हस्तिनापुरके गुरुदत्त मुनिके सिरपर द्रोणिमत पवंतपर भाग जलाई गई । चिकतात्तपुट 
मुनिके श रीरको चीटियोने खा डाला ॥१५४८॥ 

दण्ड मुनिको यमुनावक्रने तीक्ष्ण वाणोसे छेद डाला ॥१५४९॥ 

कुम्भकारकट नगरमे अभिनन्दनं आदि पांच सौ मुनि यत्त्रमे पेले गये ॥१५५०॥ 

चाणक्य मुनि केण्डोकी आगमे जलाये गये ॥१५५१॥ 

कुणाखा नगरीमे वृषभसेन मुनि वसत्तिकामे जलाकर मारे गये ।|१५५२॥ 

इस प्रकारके उदाहूरणोके दारा निर्यापिक आचायं क्षपकको कण्ट-विपत्तिके समय हद 
करते हैं। 

धम॑ध्यानका वणंन--गा० १७०३ मे धर्मध्यानके चार भेद कहे है । इसकी टीकामे चारोके 
स्वरूपका व्णंन करते हुए टीकाकारने भाज्ञाविचय धर्मघ्यानका स्वरूप कहकर सर्वाथंसिद्धिमे 
( ९।३६ ) मे कह स्वरूपको "अन्ये तु वदन्ति' कहकर लिखा हँ । इसी तरह धमंघ्यानके भालम्बन- 
रूपसे वारह्‌ भनुप्ेक्षागोके कथनके अन्तगं्त ससार अभूप्क्षाके कथनमे पचपरावतंनका कथन ह । 
गा० १७६७ की टीका मे अन्ये तु भवपरिवत्त॑नमेव वदन्ति लिखकर सर्वाथंसिद्धि (२।१०) मे 
परत्तिपाद्वित भवपरिवत्तंनका स्वरूप कहा है । इस तरह टीकाकार सर्वाथंसिद्धिकारका उल्लेख 
"अन्ये" शाब्दसे करते ह । 

तथा गाथा १८२८ की टीकामे सातावेदनीय, शुभनाम, शुभगोत्र मौर शुभ आयुके साथ 
मोहनीय कमंके भेद सम्यक्त्व, रत्ति, हास्य, भौर पुरुषवेदको पुण्य प्रकृत्तियोमे गिनाया है । 
तत्त्वाथसुत्रके भावे ध्यायके अन्तमे इ्वे्ताम्बरीय सूत्र पाठमे एेसा ही कथन है । प० भशाधर 
जी ने भी अपनी टीकामे विजयोदया का ही अनुसरण किया है । उन्होने भी इसपर कोई मापत्ति 
नहीकीहै)। 

्ुष्लष्यानका कथन--धमंध्यानके मालम्बनरूपसे वारहं भनुप्क्नामोका कथन करनेके 
पश्चात्‌ गाथा १८७१ से शुक्ध्यानके चार मेदोका कथन है । 

दस प्रकार उत्कृष्ट आराघनाके पालक केवल ज्ञानी होकर लोकके शिखरपर विराजमान 
होते ह ॥१९८२३॥ मध्यम भाराधनाके पालक शरीर त्यागकर मनुत्तरवासी देव होते ह ॥१९२७॥ 
तेजोलेदयासे युक्त जो क्षपक जघन्य माराधना करते हँ वे भी सौघर्मादि स्वगोमि देव होते ह 
॥१९३४॥ किन्तु जो भाराघनासे गिरकर भात्तं रौद्रघ्यानी होते है वे सुगति प्राप नही करते । 

यहाँ ग्रथकारने प्रसगवश अवसन्न आदि कुमुनियोका स्वरूप कहा है | टीकाकार ने गा० 

१९४४ की टीकामे इन कुमुनियोका स्वरूप स्पष्ट किया है । 

वसस्च--जो उपकरण, वसत्तिका ओर सस्तरकी प्रत्तिरुंखनामे, स्वाध्यायमे, विहारमूमिके 
शोघनमे, गोचरीकी शुद्धतामे, ईर्यासमिति भादिमे, स्वाघ्यायके कारुका ध्यान रखनेमे तत्पर 
नही रहता, छह मावदयकोमे भालस्य करता है, उसे अवसन्न कदते है 

पादवंस्थ--जो उत्पादन मौर एषणा दोषसे दुषित भोजस करता है, नित्य एक ही 
वसतिकामे रहता है, एक ही सस्तरपर सोता है, एक ही क्षे्रमे रहता है, गृहस्थोकि घरके भीतर 
वैरुता है, रातमे मनमाना सोत्ता है, वह पारदवंस्य टै । 


प्रस्तावना २३ 


टीकाकारने उपकरणवकुग मौर शरीरवनुशको भी पाश्वस्थमुनि कहा हे । तत्त्वाथंसु्मे 
वकुशमुनिको भी निगरन्यके भेदोमे कहा दै भौर तदनुसार ही सर्वाथ॑सिद्धि मौर राजवात्तिक 
जादि टीकामोमे कहा दहै । किन्तु विजयोदया टीकाकार लिखते है-जो रातमे मनमाना सोता 
है संस्तरा इच्छानृसार रम्बा चौडा वनाता है वह॒ उपकरणवकुदा है । जो दिनमे सोता है चहं 
देहवकुरा है । ये मी पाख्वंस्थ है ! साराश यह है कि जो सुखनील होनेके कारण ही अयोग्यका 
सेवन करता है वह॒ सवथा पादवंस्थ ह । 

कुील--जिसका कुत्सित शील प्रकट है वह कुंभीर हे । उसके अनेक मेद टीकाकारने 
कहे है । त्तवरथसूत्र गौर उसकी टीकामोमे कुशीरुको भो निग्रन्ध मुनियोमे गिनाया है। 


संसक्त--जो नटकी तरह चारित्र प्रेमियोमे चारित्र प्रेमी मौर चारितसेप्रेम न करनेवालो- 
मे चारित्रक भग्रेमी वनते ह वे सक्त मुनि है । वे पल्चेन्दरियोके विषयोमे भस्त रहते ह । 
स्त्रियोके विषयमे रागभाव रखते ह । ऋद्धिगारव, रसगारव, सातगारवमे लीन रहते है । 


यथाच्छन्द--जो वातत आगममे नही कही है उसे पनी इच्छानुसार जो कहता है वह 
यथाच्छन्द है । जैसे उदिष्ट मोजनमे कोई दोष नदी है क्योकि भिक्षाके लिए पूरे ग्राममे भ्रमण 
करनेसे जीवनिकायकी विराधना होती है । जो हाथमे भोजन करता दै उसे परियातन्‌ दोषु 
- स |. जादि, जो क्षपक सरते समय सन्माग॑से च्युत हो जाते ह उसका कारण सात्त गाथामोसे 
कहा है । 
मरणोत्तर विधि--गा० १९६८ से मरणोत्तर विधिका वर्णन है जो आजके युगके ऊोगौ- 
को विचित्र ल्ग सक्ती है । यथा- 


१ जिस समय साधु मरे उसे तत्काल वहसि हटा देना चाहिये । यदि भसमयमे मरा हो 
तो जागरण, बन्धन या च्छेदन करना चाहिये ॥१९६८॥ 

२ यदिरेसान किया जाये तो कोई विनोदौ देवता मृतक को उठाकर दौड सकता है, 
क्रीडा कर सकता है, बाधा पहुंचा सकता है ।॥१९७१॥ 

३ बनिष्टकालमे मरण होने पर शेष साघुगोमे से एक दो का मरण हौ सकता है इसलिये 
सघकौ रक्षाके लिये तुणोका पत्ता बनाकर मृतकके साथ रख देना चाहिये । 


४ शवको करिसी स्थान पर रख देते द । जितने दिनो त्तक वहं शव गीदड भादिसे सुरक्षित 

रहता है उतने वर्षो तक उस राज्यमे सुभिक्ष रहता है । इस प्रकार सविचार भक्त प्रत्यारूयानका 
. कुथल करके "अन्तमं निर्यापकोकौ प्रसा को है । 

भचिचार भक्तप्रत्याख्यान--जब विचार पुरवंक भक्तप्रत्याख्यानकरा समय नदी रहता मौर 
सहसा मरण उपस्थित हो जात्ता है तब मुनि अविचार भक्त प्रत्याख्यान स्वीकार करता है 
।२००५॥ उसके तीन मेद है-निरुद्ध, तिरुद्धतर बौर परम निरुद्ध । जो रोगसे ग्रस्त है, पैरोमे 
सवित न होनेसे दूसरे सघमे जानेमे असमथ है उसके निरुद्ध नामक अविचार भक्त प्रत्याख्यान 
होता है । इसी प्रकार गेषका भी स्वरूप ओर विधि कही है । 


उस प्रकार सहसा मरण उपस्थित होनेपर कोई-कोई सुनि कर्मोको नागकर मुव्त होते 
ह । जआराधनामे कालका बहुत होना प्रमाण नही है, वयोकिं अनादि मिध्याृष्टि भी वद्ध॑न राजा 


२४ भगवत्ती आराधना 


भगवान ऋषभदेवके पादमूलमे वोघको प्राप्त होकर मुक्ति गया ॥२०२१॥ 


आगे इगिणीमरणकां कथन है- 

इ गिणीमरण--उगिणीमरणका इच्छुक साधु सघसे अलग होकर गुफा भादिर्मे एकाकी 
आश्रय लेता है उसका कोई सहायके नही होता । स्वय मपना सस्तरा वनाता है । स्वय अपनी 
परिचर्यां करता है । उपसगंको सहन करता है क्योकि उसके तीन शुभ सहननोमेसे कोई एक 
सुहनन होता है । निरन्तर अनुप्र्ारूप स्वाध्याये लीन रहुता ह । यद्वि परमे काटा या भख 


धूल चली जाये तो स्वय दूर नही करता । मृखप्यासका मी प्रतीकार नही करता । 


~ ---~ 


प्रायोपगमन--प्रायोपगमनकी भी विधि इ गिणीके समान है। किन्तु प्रायोपगमनमे 
तृणोके सस्तरेका निषेध है । उसमे स्वय तथा दसरेसे भी प्रतीकार निषिद्ध है । जौ अस्थिचममाव्र 
शेष रहता है वही प्रायोपगमन करता है । यदि कोई उन्हे पृथ्वी जल मादिमे फक देता ह ती 
वैसे ही पडे रहते द । 

बार पण्डितसरण- मेद सहित पण्डित मरणका कथन करनेके पर्चात्‌ बाल पण्डित्तमरण- 

का कथन है । एक देश सयमका पालन करनेवाले सम्यग्दृष्टि श्रावकके म॒रणकरो वाख पण्डितमरण 
कुहुते द । उसके पांच अणुत्रत भौर तीन गुणत्रत तथा चार जिक्षात्रत्त ये वारहु ब्रत होते हँ। 
दिग्विरत्ि, देशविरति . भौर भनथंदण्डविरत्ति ये तीन गुणत्रत्त है ॥२०७५) भौर भोगपरिमाण 
सामायिक, अतिथि सविभाग भौर प्रोषधोपवास ये चार शिक्षात्रत्त है । तत्त्वा्ंसूत्रमे भीये दही 
व्रत कहे ह । किन्तु रत्नकरण्ड श्रावका्चारसे इसमे अन्तर है । 

श्रावक विधिपूवंकं आलोचना करके तीन श्लल्यौको त्याग भमपने घरमे ही सस्तर पर 
आरूढ होकर मरण करता है । यह वालपण्डिततमरण है । 

जन्तमे पण्डित पण्डित मरणका कथन है । जो मुनि क्षपक श्रेणी पर भारोहण करके 
केवलन्ञानी होकर मोक्ष लाभ करता है उसका पण्डित पण्डित्त मरण है । उसकी सन विधि कही 
है किं किस गुणस्थानमे किन प्रकृत्ियोका क्षय करता है । केवलज्ञानी हौनेपर क्या क्या करता 
है, आदि । 

अन्तमे कहा है कि समस्त आराधनाका कथन श्रुतकेवली मी करनेमे असमर्थं ह । 

उक्त विषयपरिचयसे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि इस ग्रन्थका नाम आराधना क्यो रखा 
गया भौर क्यौ उसके साय भगवती जैसा भादरसुचक्र विश्लेषण क्गाया गया । 

सम्यग्दशंन, सम्यग्जञान, सम्यक्‌ चारितरको भखण्ड जिनशासनने मोक्षका मागं माना है । 
सम्यक्‌ चारित्रमे ही त्प भी गभित्त है। इनका वणन अनेक जिनागमोमे है । किन्तु माराधना 
रान्दसे वहाँ उनका व्यवहार नही किया गया है । अ्रन्थकारने दूसरी गाथाके द्वारा भाराघनाका 
स्वरूप कहा है कि सम्यग्दशंन, सम्यगजञान, सम्यक्‌ चारित्र गौर सम्यक्‌ तपके उद्योतन, उद्यवन 
निर्वहन, साधन भैर निस्तरणको आराधना कहते है । टीकाकारने गपनी टीकामे इन पाचका 
स्वरूप स्पष्ट किया हे । 


अन्तिम निस्तरण_ शब्दका अथं किया है _सम्यग्दशंन भादिको_ भवान्तरमे भी सायर 


जाना । इस ग्रन्थके अन्य व्याख्याकारोके मतकी माखोचना टीकाकारने यद्यपि की है । तथापि 
उससे यद स्पष्ट होत्ता है कि यत्त इस अ्रन्थमे मुख्य रूपसे मरण समाधिका वणन है मौर जीवन 
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भर आराधना करनेका सुफल मरणकालमे आराधना है । उसमे यदि आराधक चूक जाता ह 
तो उसके जीवनभरकी भाराधना निष्फल हो जाती है । इसीसे इस ग्रन्थे जाराधना नाम 
देकर उसके साथ अत्यन्त पूज्यता सूचके विशेषण भगवत्ती लगाया है । जिस भाराघनाके 
दारा बाराधक रारीर त्यागकर गपृनजंन्म जसे निर्वाणका लाभे करता है भौर भगवान 
बनता है उसे भगवती कहना सवथा उपयुक्त है । 


४ ग्रन्थे चचित मुख्य विषय 


जेसा विषय परिचयसे स्पष्ट है इस ग्रन्थका मुख्य प्रतिपाद्य विषय ह मरणके प्रकार । 
यद्यपि मरणके सत्तरह मेद कटे है किन्तु ग्रन्थकारने उनमेसे पाच प्रकारके ही मरणोका कथन 
किया है। वे है केवलक्ञानीका मरण अर्थात्‌ निर्वाण लाभ पण्डितमरण है! विरताविरत 
म्यत देशसयमीका मरण वाल पण्डितमरण है । विरत्‌ सम्यण्दष्टीका मरण नालम्रण है ` 
मौर मिथ्याहृष्टिका मरण बाल्वालमरण हे । तथा शास्त्रानुसार आचरण करनेवाङे साघुका मरण 
पडितमरण है उसके तीन प्रकार ह । उनमेसे भक्त प्रतिज्ञा नामक पण्डित मरणका ही इस ग्रन्थमे 
वणेन विशेष रूपसे है । 


गाथा २८ मे जो 'साहुस्स' के साथ "जहुत्तघारिस्स' विरोषण दिया है वह बहुत महच्वका 
है। जो साधु होकर शास्तरानुसार माचरण करते हुए समाधिपूवंक मरण करता है उसीका मरण 
पण्डितमरण है केवर साधुपद स्वीकार कर छेते मानसे पण्डितमरण नही होता । 


समाधिपुर्वक मरण भौर आात्मघात--आजके भनेक विदान भी जो जिनागमसे पणंतया 
परिचित नही हँ किसी जैन साधूके समाधिपूवेक मरणको भौ आत्मघात जैसे दूषित जब्दसे कहते 
हुए सुने जाते ह । उन्हे यह ध्यानमे रखना चाहिये कि जन साधु किस दशाम समाधि लेनेके 
ल्ि तैयार होत्ता है । गाथा ७०-७२ मे कहा है-- 

यदि किसीको साघुपदके स्यि हानिकर ससाध्य व्याधिहो गईहो, या अचानक कोई 
एेसा उपसग मा जावे जिसमे जीवन पर सकट हो, या अपने इष्टमित्र ही भपने चारित्रका घात्त 
करने पर उत्तर आवे, या भयकर दुरभिघ्न हो जिसमे साधुचर्याकि योग्य गोचरौ मिलना सभव न 
हो, या शलोसे कम दिखाई दे्ता हो, कानोसे कम सुनाई पडता हो, या पैरोमे चलने फिरनेकी 
गक्तिन हो, अन्य भी इस प्रकारके कारण उपस्थित होने पर ही साधु समाधि ठेनेका सकल्प 
करता है। 

इसके विपरीत्त जिसका मुनिधमं निरत्तिचार पूर्वक पर रहा है, दुभिक्ष आदि भी नही हँ, 
वह्‌ भी यदि समाधिके लिय उत्सुक होता है तो समक्नना चाहिये कि उसे मुनिध्म॑से ही विरक्ति 
हो गई है ( ७५) । 


इतना स्पष्ट विघान होते हुए भी जंन समाधिको मात्मघात्तकी सज्ञा देना अत्यन्त अनुचित्त 
है । इसके विपरीत हिन्द धर्मंजास््ोये जो धमक नामपर पवंतसे गिरकर या भागमे जलकर 
मरलेका विधान है वह्‌ बात्मघातसे भ क्रूर है । इस तरहके मरणको किसी भी तरह धमं नही 
कहा जा सकत्ता | 


१ देखो 'तुलसीप्रज्ञा' अप्रैल सितम्बर १०७७ जेन विद्व भारतौ लाडतु । 
४ 
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समाधिमरणको सल्टेखना कहते है, सम्यक्‌ रीतिमे रीर गौर कषायको कृण करनेका 
नाम सल्लेखना है । शरीर ब्राह्म है मौर कषाय अभ्यन्तर है । जरीरका सायन भोजन है । 
धीरे-धीरे आहारको घटाने शरीर कृन होता है भौर कषायके कारणोसे वचनेसे कषाय घटत्ती 
है । शरीरको सुखा डाला मौर क्रोध मान माया लोभ नही घटे त्तो गरीरका गोपण निष्फल 
है । आत्मघातं करनेवाठेकौ कषाय प्रवल होती दै । क्योकि जो राग्ष या मोहूके बावेमें 
आकेर विष, शस्त, भाग भादिके हारा अपना घात करता है वह॒ भात्मघाती कहलाता है । 
सल्लेखना करनेवालेके रागादि नही होते । तत्त्वाथंसूत्र ७।२२ को टीका सर्वाथसिद्धिमे एक 
उदाहुरणके द्वारा इसे स्पष्ट किया । 

जसे व्यापारीको भपने व्यापारके केन्द्रका विनाल इष्ट चही होता भ्योकरि उसके नष्ट 
होने पर उसका व्यापार ही नष्ट हौ जायेगा | यदि किसी कारणव उसके केन्द्रमे भाग लग 
जाये तो वहु उसको वुञ्नाकर उसकी रक्षा करनेका ही प्रयत्न करता है । किन्तु यदि उसको 
वचाना शक्य नही देखता तो उसमे भरे हुए मालको वचानेका प्रयल करता है । इसी तरह 
व्रत शीलखूपी द्रव्यके सचयमे रगा हुमा साधु या गृहस्थ भौ . अपने शरीरको नष्ट करना नही 
चाहता; क्योकि वह्‌ घर्मका साघन ह । यदि जरीर तष्ट होनेके कारण उपस्थित होते हँ तो मपने 
घरमके अविरुद्ध उपायोसे शरीरकी रक्षा करनेका प्रयत करत्ता ह किन्तु यदि वह्‌ प्रयत सफल 
नही होता तो शरीरकी रक्षाका प्रयत्न त्यागकर अपने धमंकौ रक्षाका प्रयत्न करता है } एेसी 
स्थित्तिमे उसे भात्मवध कंसे कहा जा सक्ता है ? 

यथाथंमे मरण शरीरधारी प्राणियोके लिये उत्तना ही सत्य है जित्तना जीवन सत्य है| 
जीवनके मोहमे पडकर मनुष्य उस सत्यको भुला देता है मौर जिस किसी मी उपायसे सदा 
जीवित्त रहुनेका ही प्रयरन करता ह । किन्तु उसका यह्‌ प्रयत्न सफल नही होता । एक दिन मृत्यु 
उसके इस प्रयत्नको समाप्त कर देती है । भत जीवनके साथ मृत्युके सुनिर्चित होनेसे मनुष्यको 
जीवनके साथ मरनेके ल्यि भी तैयारी करते रहना चादिये । तथा जीवनमे हषं भौर मृत्युमे 
चिषाद नही करना चाहिये । जिनकी मृत्यु शानदार होती है उनका जीवन भी शानदार होता 
है । रोते घोते हृए प्राणोका त्याग करना भी कायरता ही है । मत्त मृत्युका आगन भी साहसके 
साथ करना चाहिये । उसीका कथन इस ग्रथराजमे है । 


५ भ० आराघना भौर मरणसमाधि भादि 
आगमोदय समितिसे १९२७ मे चतु शरणादि मरण समाध्यन्त प्रकीणंक दङक' नामक 
अन्य प्रकारित्त हुमा था । इसमे मातुर प्रत्याख्यान, मत्तपरिण्णय, सथारगपदण्णय भीर मरण 
समाही इन चारमे प्राय वही विषय है जो म० आराघनामे मुख्य है ! मातुर प्रत्याख्यानमे ७० 
गाथाए है । भनत्तपरिण्णयमें १७२ गाथा हँ । सथारगपदण्णयमे १२३ मौर मरण समाधिमे ६६३ 
गाया ह| इस तरह मरण समाधि वडा ग्रथ है ओर उसमे तथा भण्मा० मे बहुत सी माघाए 
समान हं । 
शिष्य जाचायंसे मरण समाधि जानना चाहता है । माचायं उसे समस्नति है 
मणद्‌ य त्तिविहा भणिया सुविहित्त आराहणा जिणिदेहि । 
सम्मत्तम्मि य ॒पढमा नाणचरित्तेहि दो अण्णा ॥ १५॥ 
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इस तरह इसमे तीन ही भाराधना कही है । इसमे भी गाथा ४४ मे पण्डितमरणको 
^ इत्तो जह्‌ करणिञ्ज पडयमरण तहा सुणह्‌ । 

आगे मरणसमाधिकी गा० ६० से ६६ तथा भ० आ० को गाथा १८१ से १८८ समान ह । 

माचायं कैसा होना चाहिये यह्‌ दो गाथा ८६-८७ मे कहा है गौर भग्मा० ४१९४२९० 
गा० मे कहा है । ये गाथां समान नही है कथनी समान है । 

मर० स० ९४-९५ मे ओौर भग्मा० ५३३-५३४ मे आरोचनाका कथन है ) त्था मर्स° 
९९-१०१ मे भौर भन्मा० ५४०- ४२, ५४५, ५४८, ५४९. मे शाल्योका कथन है । गाथा ३०१ से 
आगे कहा है- 

इत्ति सिरिमरणविभत्तियुए सलेहणसुय सम्पन । अथ आ राहणासुय लिख्यते । 

अर्थात्‌ सरणविभक्तिश्ुतके अन्तगंत सल्रेखना श्रुत्त समाप्त हुभा । अव भाराघनाश्रुत 
लिखते है । इस तरह इसमे दो विभाग किये है | 

भ०आ० की रहं इसमे भी साधना करनेवारोके उदाहरण दिये हँ । यथा--कचनपुरमे 
श्रेष्ठि जिनधमं श्रावकं (४२३) । मेतायं मुनि (४२६), चिकातती पुत्र (४२७), गज सुकुमार (४३१); 
अवन्ति सुकुमाल (४३५), धन्य शालिभद्र (४४४), सुकोशल (४६), वद्र ऋषि (४६८), वइर 
स्वामी (४७२), चाणक्य (४७८), इरापृत्र (४८३), क्षमाश्चरमण ञायंरल्लित (४८९), स्थूरुभद्र 
ऋषि (४९०), अजुन माकाकार (४९४), भासाढ मूति माचायं (५०२) आदि । 

अन्तिम गाथाोमे कटा है--एक मरणविभक्ति, दो मरणविशुद्धि, तीसरी मरणसमाधि, 
चतुथं सल्लेखनाश्रुत, पांच भक्तप्रतिज्ञा, छठा आतुर प्रत्याख्यान, सातवाँ महप्रत्याख्यान, भार्घ्वाँ 
माराधना पद्ण्णा इन जार श्रुतोका भाव लेकर मरणविभक्तिकी रचना की है । इसका दुसरा नाम 
मरणसमाधि है । 

आतुर प्रत्याख्यानका प्रारम्भ बारपण्डितमरणसे होता है । अत्त भर आन्को २०७२ से 
२०८१ तककी गाथां इसमे एकसे दसतक वतमान हैँ । इसमे भागे कुच एेसी गाथाएं भी हँ जो 
कन्दकुन्दके प्राभृत्तोमे पाई जात्ती है यथा ममत्त परिवज्जामि ॥२३॥। माया हु मह्‌ नाणे ॥२४॥ 
एगो मे सासदो अप्पा ।॥२६1। सजोगमूखा जीवेण 1२७ ठ 

भत्तपदण्णामे भी भनेक गाथाएं भ० आण०्के समानर्ह। सस्तार पद्ण्णाका प्रारम्भ 
क्षपकके लिये आवश्यकं सस्तारककी प्ररासासे होत्ता है । इसकी प्रथम गाथामे सस्तारकी प्ररासामे 
वेहीउपमादीहैँजो भ० आ० मे ध्यानकी प्रशसामे दी ह! यथा-- 

वेरुलिउव्व मणीण गोसीसर चदण व गधाण। 
जह्‌ व रयणेसु वद्र तह सथारो सुविहियाण ॥५॥ 
ग< 


>€ २८ 
वद्र रदणेसु जहा गोसीस चदण च गघेसु । 
वेरुलिय वे मणीण तह ज्छाण होड खवयस्स ॥१८९०॥ 
इसमे भी भ० मा० की तरह्‌ ही सुकौशल मुनि (६३), अवन्ति सुकुमा (६५), रोहेटक 
नगरमे कोव क्षत्रिय (६८) पाटलीपुत्रमे चन्द्रगुप्त (७०), कोरपुरमे गृद्धपृष्ठ (७१), पाटलीपुत्रमे 
चाणक्य (७२), काकन्दीपुरीमे अमृत्तघोष (७६), कौशाम्बीमे कुलित घटा (७९), कुरुदत्त (गुरुदत्त) 
(८५), चिखातती पुत्र (८६), गजसुकुमार (८७), आदि उदाहरण व्यि है । 


२८ भगवतो आराधना 


जसे मगवतीमे गुर क्षपकको सम्बोधन करते है । इसमे भी कुछ उसी प्रकार है । कोर्द- 
कोई गाथा मौ समान है। 

इस तरह मरणसमाधि, भत्तपद्ण्णा भौर सथारगमे तथा भगवती भारायनामे भनक 
गाथाएं समान है । किन्तु इनमे केवर समाधि सम्बन्धी कुछ भावद्यक कथन ही पाया जाता है । 
मरणोत्तर क्रियाका, ध्यानका, ल्गिकात्तो वणन ही नही है। इसी प्रकार भपना सघ छोडकर 
निर्यापकाचार्यको खोजनेका भी कोई वणंन नही ह । भगवती मारावनामे गाराधनासे लेकर 
निर्वाण तकका सव अविकल वर्णन विस्तारसे किया है । गाथाभोमे समानता होनेका प्रमुख कारण 
तो यह है कि तीनो ही सम्प्रदायोका मूक तो भगवानु महावौरकी वाणी मौर गौतम गणधरके 
द्वारा रचित द्वादशाग ही रहै ह । भेदका मूलकारण वस्त्रपात्रवाद रहा है । विधि तो पृथक्‌-पृथक्‌ 
नही रही । बत प्राचीन गाथां उत्तराधिकारमे दोनोको मिली हु। वही सर्वत्र मेर खाती दह 
उनमे सिद्धान्त मेदकी वातत नही है । 

सत अपनी स्वनाके अन्तमे शिवार्य॑ने जौ कहा है कि मैने जपनी राक्तिसे इसे उपजीविततं 
करके पूर्वाचायंकृतके समान रचा है वही इसपर पूणं प्रकाश डालता है । मरण समाधि भी इसी 
प्रकार रची गहि । 


६ भ० मा० तया मुखाचार 

दिगम्बर परम्परामे मूखाचार मुनि आचार विषयक प्राचीन मान्य ग्रन्थ है । टीकाकार 
अपराजित सूरिकी टीकामे उद्धृत कुछ गाथां मूलाचारमे मिरूती है । मगवती भाराघनाके 
साथ मिलान करनेसे भी दोनोकी कुछ गाथाएं परस्परम मेल खाती ह । किन्तु ये गाथाएं मधिक- 
तर मूकाचारके प्चाचार प्रकरणसे सम्बद्ध हँ] मूलाचारमे समािमरणका कथन नही है केवल 
मुनिमाचारका ही कथन है । ष्वेताम्बरीय मरणससाधि मादि प्रकरणोमे केवर मरणसमाधिका 
ही कथन है । किन्तुं भगवती माराघनामे मुनिं आचार मौर मरणसमाधि दोनोका ही कथन है 
क्योकि पण्डितमरणमे ही भक्त प्रतिज्ञा भादि होत्ती है ओर वहं मुनिके ही होता ह । इसल्यि भ० 
मा०मे मुनि माचारका भी कथनदहै। तथा भन्माण्मे जो मुनिका आचार कटाहे वह्‌ 
मूखाचारमे भी कहा है । 

जिस "भायार जीद कप्प' आदि गाथाके सम्बन्यमे कहा जाता है कि इवेताम्बरीय होना 
चाहिये, वह्‌ भी मूराचारके प्ञ्ाचारमे है । इस प्रकरणको कगभग सतस गाथाएु भगवतीसे 
मेर खात्ती ह । भ०आण्मे जो छिग प्रतिपादक गाथादहि वह्‌ भी मृाचारमे है। अच्वेरक 
लोचो मादि समयसाराधिकारकी १७ वी गाथा है] इसी अधिकारमे दस कल्पवालो गाधाभी 
है । पीके गुण बतलानेवाली गाथा भी इसी जधिकारमे है उसका नम्बर १९ ह । भग माण्मे 
इनका क्रमाक ७९, ४२२, ९७ है । 

इसके समयसाराधिकार की ८, ९, १६, १९, ४९, ६० भौर ८१ नम्बर को गाथां भ 
आ० मे ७६८, ७६९, २९०, ९७, ७, २९७ भौर १४३४ नम्बरमे पाई जाती है । इनमे साधुके 
किये उपयोमी कथन है--यथा भाचरणहीन ज्ञान निरर्थक है । ज्ञान प्रकाशक है मौर ततप शोघक 
है । निद्राको जीतना चाहिये । जिस क्षेत्रमे राजान हौ या दुष्ट राजा हौ, वहां समाधि या 
प्रतरज्या नही केना चाहिये । आदि । 


प्रस्तावनां २९ 


पञ्चाचाराधिकारकी गा० ४०, ४२; ४८, ९८, ९९, ११०, ११७, १२३, १३०, १३९, 
१३२, १३३, १२३५, १३६, १३८, ६३९ १४०, १४३, १४५, १४६, १५६, १६२, १७०, १७२, १७४, 
१७७, १७८, १८२, १८९, १९०, १९४, १२९. २०४, २०५) २१०, २१२, २१३, भर भा? मे क्रमश 
१८१९, १८२९, १८४१, ११७९, ११८०, ११८६, ११८८, ८०८, ११९५, ११९६, ११९७, ११९८; 
११८१, ११८२, ११८४, ११९९, १२००, १२०४, १२०९६, १२०७, २१५, २३८, ११२, ११४ 
११९, १२२, १२३, १२७, १३१, १३२, ३०७, १६९८, १७०८, १७०९, १११२, १०६, १०३ है । 

दोनो ग्रल्थोके गाथानुक्रमको देखते हुए यह्‌ कहना मति साहस होगा कि किसी एकने 
दुसरेसे लिया है या नकल को है । प्राचीन माने जानेवाले ग्रन्थोमे इस भ्रकारके। क्वचित्‌ साम्य 
देखकर यही मानना उचित्तःप्रतीत होत्ता है कि प्राचीन गाथां परम्परासे अनुस्यृते ची आत्ती 
थी भौर उनका सकलन भ्रन्थका रोने मपने-अपने ठगसे किया है | 


इवेताम्बर भौर दिगम्बर सम्प्रदायमे वस्त्र मौर पात्रके कारण सुनि भाचारमे मेद बडा 
है । किन्तु भ० भा० भौर मूलाचारके ञाचारमे साम्य देखकर यह्‌ कहना पडता है कि यदि 
भगवत्ती भाराधनाके कर्ता दिगम्बर सम्प्रदायके न होकर यापनोयथे त्तौ भी यापनीय भौर 
दिगम्बर साधुओोके आचारमे मेद नही था । आगे इसको चर्चा करेगे । 


७ रचयिताका सम्प्रदाय 


स्व० श्री नाथूरामजी प्रेमी ने यापनीयोका साहित्य' शीषंक छेखमे भगवत्ती जाराघनाके 
रचयित्ता गिवायं भौर टीकाकार अपराजित्त सूरिको यापनीय सिद्ध किया है। 
यहाँ प्रथम यापनीयोके सम्बन्धमे प्रका डालना उचित्त होगा 


वि० स० ९९० मे रचे गये दरनसारमे" देवसेन ने वि° स २०५ मे कल्याण नगरमे 
श्रीकलश नामके उ्वेत्ताम्बरसे यापनीय सघकी उत्पत्ति वतरा है । उसीमे विक्रस० १३६ मे 
दवेतताम्बर सघकी उत्पत्ति बतलाई है । इस तरह दिगम्बर गौर श्वेताम्बरकी त्रह्‌ तीसरा 
भी जेन सघ था । डा० उपाध्ये ने भपने एक लेखमेर यापनीय सघ पर विस्तारसे प्रका 
डाला था। 

दिगम्बर साहित्यमे वि° की सोह शताब्दीके ग्रन्थकार श्रुत सागरसूरि ने अपनी षट्‌ 
प्राभृत टीकामे यापनीयोका पर्चिय देते हुए छिखा है-- 

'यापनीयास्तु वेसरा ? इवोभय मन्यते रत्तत्रय पूजयन्ति कल्प च वाचयन्ति । स्त्रीणा 
तद्धवे मोक्ष केवछिजिनाना कवलाहार परशासे सम्रन्थाना मोक्ष च कथयन्ति ।' 

अर्थात्‌ यापनीय दोनोको मानते ह, रल्नत्रयको पूनते भौर कल्यसूत्र भी बाचते ह| 
स्तरियोको उसी भवमे मोक्ष, केवली जिनोके कवखाहार, परशासनमे सग्रथोको मोक्ष कहते है । 


यह्‌ सभी बाते उवेताम्बर मानते है मौर इन्हीको केकर ्वेताम्बर दिगम्बर सम्प्रदायमे मुख्य 
भेद है | 


१ कल्लाणे वरणयरे दुण्णिसए पच उतरे जादे। जावणियसघभावो। सिरिकल्सादो इ 
सेवडदो ॥ २९ ॥ 


२ बम्ब यूनिवसिटी जर्नरु जि० १, भाग २, मई १९३३ में प्रकाशित 'यापनीयसघ ए जैन सेक्ट 


३० भगवती आराधनां 


किन्तु" लकिक्तविस्तरके कर्ता हूरिभद्र ओर पददर्शन समुच्चयके दीकाकार गुणरत्न जौ 
दवेताम्बर है, कहते है कि यापनीय सधक मुनि नग्न रहते थे मोरकी पीष्छी रखते थे, पाणितल 
भोजी थे, नग्न मूत्तिं एजते थे भौर वन्दना करनेवाटे श्रावकोको "घर्मा" देते धे । परन्तु 
वे मानते थे कि स्वरियोको उसौ भवमे मोक्ष हो सकता ह । केवलो भोजन करते ह भौर सग्रन्थ 
अवस्था भौर परशासनसे भी मुक्त होना सम्भव है । 

हम इस कथनके प्रकाणमे सवं प्रथम मन्ञआण्कीपरीक्ाकरगे। प्रेमीजीनेल्खिारह 
गाथा ७९-८३ मे मुनिके उत्सगं भपवाद मागका विवान है, जिसके भनुसार मनि वस्त्र धारण 
केर सकता है । भतत सवसे प्रथम हम इसी पर प्रकाश उरते है । 

भक्त प्रत्याख्यानके योग्य छिगका निरूपण करते हुए ग्रथकाग कहते ह--जो भौत्समिक 
ल्िगिका धारीहै उसकात्तो वही ल्गिहोत्तादहै। किन्तु जो भापवादिक किगका धारी है उसके 
पुरुष चिह्धमे यदि दोषन हौ त्तो उसक ल्यि भी भीत्सगकल्गि ही होत्ता है ॥ ५६॥ 

इसकी टीकामे सपराजित सूरि ने भौत्सगिकका अथं सक परिग्रहके त्यागसे उत्पन्न 
हुआ किया है त्था मपवादिक ल्िणका मये परिग्रह सहित लिगि किया है; क्योकि यत्तियोके 
अपवादका कारण होनेसे परसिग्रहुको पवाद कहते ह, इससे यह्‌ स्पष्ट है कि अपवादिक छिगका 
धारी गृहस्थ ही होता है । मुनितो भीत्सगिक क्गिकाही धारी होतादै। 

जौ भपवादिक ल्ग मे स्थित्त हु भीर जिनके पुरुष चिह्वमे कोई दोष नही है क्याउन 
सवको ही ओौत्सगिक ल्ग धारण करना चाहिये, इसके उत्तरमे कहा है-जो महान्‌ सम्पत्तिलारी 
राजा भादि ह, लनज्जील ह, जिनके कुटुम्बी मिथ्याघमविलम्बौ हँ उनको सा्वंजनिक स्थानमे 
ीर्त्ागक लिग नही देना चाहिये } वे सचेर ल्ग पूर्वक ही समाधिमरण कर सक्ते हं ॥ ५८ ॥ 


आगे भौत्सगिक लिगका स्वरूप कहा है-- 

अचेलता--वस्त्ररहितपना, केशलोच, शरीरसे ममत्वका त्याग गौर पीदी भौत्सगिक 
किगमे ये चार वत्ते मावश्यक हं ॥ ७९ ॥ 

प्रवचनसारके चारित्राधिकारमे कुन्दकुन्द स्वामी ने भी भौत्सगिकं क्िगका यही स्वख्प 
कहा है ! भौर मूलछाचारमे तो यही गाथा है । दोनो गाथाएं समान है । यह तौ हुमा पुरुषोकि 
सम्बन्धमे । स्तियोके सम्बन्धमे कटा है-स्तियोके भी जो भौत्सगिक भथवा अन्य लिगि मागममे 
कहा है उसके वही छिग अल्पपरिग्रह करते हुए होत्ता है ॥ ८० ॥ 

इसकी टीकामे गपराजित सूरि ने स्पष्ट कर दिया है किं तपस्विनी स्त्रियोके भौत्सगिक 
ख्ग होत्ता है मौर "इतर' का भथं श्राविका किया है । त्तथा लिला है--मक्त प्रत्याख्यानमे तपस्वि- 
नियोके ओत्सगिक लिग होता है । इतर अर्थात्‌ श्राविकामोके पुरुषोकी तरह छ्गा छेना चाहिये । 
भर्थात्‌ यदि स्त्री रानी वगैरह है, ज्जाशीर है, उसके कुटुम्बी मिथ्मामती है त्तो उसको पूर्वोक्त 
मौत्सगिक ङ्ग जो सकलपरिग्रह त्यागरूप है एकान्त स्थानमे देना चाहिये । इसपर प्रश्न किया 
गया कि स्वियोके उत्सं छिग कैसे कहते है ? उत्तरमे कहा है कि परिग्रह अल्प करने पर उनके 
भी उत्सगंख्गि होता है । (यह यह्‌ ध्यान देना चाहिये कि यदि ग्रथकारं गौर टीकाकारको 


१ जं० सा° इण०पु० ५९॥ 
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सवस्त्र मुविति जभीष्ट होती त्तो वहु भवत प्रत्याख्यानके लिये मौत्समगिक छग जआवद्यक नही 
रखते नौर न टीकाकार उत्सर्गका अथं सक परिग्रहुका त्याग करते तथा परि म्रहुको यत्तिजनोके 
मपचादका कारण होनेसे अपवादरूप न कहते! ओर न स्त्रियोसे ही अन्तिम सरमय एकान्त 
स्थानमे पररिग्रहुका त्याग कराते | 

ग्वेतताम्बर परम्परामे जो भव्तप्रत्याख्यान विषयक मरणसमाधि आदि ग्रथ है, जिनके 
साथ इस ग्रधकौ यनेक गाथां भी मेर खाती हँ उनमे भवतप्रत्यास्यानके किये आवश्यक छिगका 
कथन ही नदी है । किन्तु भगवती वाराघनामे उसपर वहुतत यधिक जोर दिया गया है मौर इस 
विषयमे रथकार मौर टीकाकारमे एकरूपत्ता है । दोनो ही साघु भाचारके चिषयमे इतने कटुर है 
किं दिगम्बर साचार्योको भी मात करते है| 

मागे यह्‌ प्ररत किया गया कि जो भक्तप्रत्याख्यानके योग्य है वहु रत्नत्रयकी मावनाका 
प्रकेपं होनेपर मरणको प्राप्त हो जायेगा, लिग ग्रहण गावद्यक क्यो है ? इसके उत्तरमे अन्धकार 
ने गा० ८१-८४ तकत छिग ग्रहुणके गुण वत्तखाये हैँ । 

ागे प्रन किया गया क्या मपवादन्छिगिका धारी शुद्ध नही ही होता? इसके उत्तरमे 

ग्रन्थकार कहते ई-- 

भपवाद छिगका धारी पनी गवित्तको न छिपाते हूए मपनी निन्दा गर्हा करते हृए परि- 

ग्रहका त्याग करने पर शुद्ध होत्ता है ॥८९॥ 


इसकी टीकामे टीकाकारने निन्दा गहकि स्पष्टं करते हए लिखा है--'सकल परिग्रहुका 
त्याग मुनितका मागं है । मुञ्च पापीने परिषहके भयसे वस्त्रपात्र वदि परिग्रह स्वीकार की' इस 
भकार जन्तरगम सन्तापको निन्दा कटते हे । भौर द्रूसरोमे एेपा कटहूनेको गर्ह कहते हं । जो 
पेमा करता है वह्‌ निन्दा गर्ह क्रियारूप परिणत होता है । अन्तम लिला है-- 

"एवमचेलत्ता व्यार्वाणतगुणा मूरतया गृहीत्ता ।' 

मथति इस प्रका जिस भचेकताके गुणोका वणंन किया गया है उने मूर गुणरूपसे 
स्वीकार किया है । 

जो सकल परिग्टुके त्यागको मुक्तिका मागं मानता है वह्‌ सवस्तर मुक्ति या स्त्री मुक्ति कंसे 
स्वीकार कर सकत्ता है ? 

समाधिमरणके इच्छुक क्षपकको पनी समाधिके किए किस प्रकारका याचायं खोजना 
चाये, इस प्रसंगसे कहा है जो दस कल्पोमे स्थित हो । मत गाया ४२३ मे दस कल्पोको कटा 
हं । यह्‌ गाथा मूलाचारमे भी दै ओर स्वेताम्बर आगमोमे मी है इसमे सवसे प्रथम कल्प है 
अचेलता । चैल वक्नको कहते ह भतत अचेलताका लं होत्ता दै "वस््रहितपना' । किन्तु टीका- 
कारन भचेकपनेका भयं करते हए लिखा है--चैख शाव्दका परिग्रहुका उपखक्षण है । अत 
माचेक्यका र दे समस्त परिग्रहा त्याग । दस घममि त्याग नामका एक धमं है । त्यागका 
भथ है समस्त परिगरहसे विरक्तता । अचेरतताका भौ यहौ मर्थं है । त्त सचेल' यति त्याग चर्मका 
पालक होता है मादि । 


इम गावाकौ टौकाम्ने टकाकारने भचेलत्ताके गुणोका विस्तारसे समर्थन किया दै} उसी 
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प्रसगमे उन्होने यह्‌ प्रदन उठाया है कि पूर्वागमोमे वस्त्रपावर भादि ग्रहण करनेका उपदे है यौर 
उत्को दिखलानेके किए माचाराग, उत्तराध्ययन भादि आगमोके प्रमाण उपस्थित्त किये ह । तथा 
समाधानमे उन्दी मागमोके प्रमाण देकर्‌ यह्‌ वत्तलाया है कि आचाराग भादिमे निमेष मवस्यामे 


स्वका ग्रहण बतलाया है लज्जकि कारण, शरीरके गग गलानियुक्त हीनेप्र तथा परिप सहने 
ट कारं ~` -------~--------~--~ ~ ध 
असमथं होनेपर वस्त्र ग्रहण करे । 
इससे यह्‌ नही कहा जा सकता कि उन्हे मुनिका वस्तरपाचर ग्रहण मान्य है । बह तो यागमो- 
मे वणित वस्त्रपात्रको विशेष मवस्थामे ही वत्तछाया यया कहते हँ । 


टीकाकार ने लिखा है-'भायिकाणामागमे अनुज्ञात वस्त्र कारणपिक्षया मिक्षृणा हीमान- 
योग्यशरी रावयवो दश्चर्माभिलम्बमानवीजो वा परीषहसहने मक्षम स गृह्णाति भचैकत्ता 
नाम परिग्रहत्याग पात्र च परिग्रह्‌ इत्ति तस्यापि स्याग सिद्ध एवेति । तस्मात्कारणपेक्ल वस्वपात्र 
ग्रहणम्‌ यदुपकरण गृह्यते कारणमपेक्ष्य तस्य ग्रहृणविधि गुंहीततस्य च परिहुरणमवश्य वक्तव्यम्‌ । 
तस्माद्‌ वस्त्रपातर चार्थाधिकारमपेक्ष्य सूत्रेपु वहुपु यदुक्त त्त्कारणमपेक््य निदिष्टमिति ग्राह्यम्‌ 
(पु०° ३२४-३२५) 

अर्थात्‌ भागममे आथिकाभोको विरोष कारण होनेसे वस्वकी अनुज्ञा है। भिक्ुमोके 
शरीरका वयव यदि लज्जाजनक हो न्िगके मुखपर चमं न हो या अण्डकोष छम्वे हो, अथवा 
परिषह सहनेमे असमं हो तो वह्‌ वस्त्र ग्रहण करता है ।८ मचेरत्ाका अथं है परिग्रह त्याग। 
पात्र भी परिग्रह्‌ है सत उसकाभी त्यागसिद्धही है) भत कारण विशेष होनेपर ही वस्त्रपात्र- 
का ग्रहण होत्ता है तथा कारण विह्ेष होने पर जो उपकरण ग्रहण किया जाता है उसके ग्रहुणकी 
चिधि, तथा ग्रहण किये हुए कौ त्याग मवर्य कहना चाहिये) इसलिये वहुतसे सूत्रग्रन्थोमे 
मर्याधिकारकी अपेक्नासे जो वस्वपात्रका कथन क्रिया है वहु कारण विशोषकी अपेक्षा कहा है 
एेसा मानना चाहिये । 

उक्त उद्धरणोसे टीकाकार कौ भी स्थिति स्पष्ट हो जात्ती है । तथा दिगम्बर, श्वेताम्बर 
भौर यापनीयका भी भेद स्पष्ट हो जाता है) दिगम्बर तो विशेष परिस्थितिमे भी वस्त्रपात्रका 


----~ 


ग्रहुण स्वीकार नही करते, न _वे एसे आगमोको मान्य. करते ह जिनमे वस्म्रपात्रका_ पोषण हे । 


4 उन आगमोको अमान्य न करके उनके कथतको विशेष कारणकी अपेक्षा स्वीकार करते 
। मत्त कारण विरोषसे प्रहण किये गये वस्त्रपात्रको वे त्याज्य ही मानते है । मत जिसने भपनी 
असमथंत्ताके कारण वस्त्र म्रहण किया है उसे मन्तमे वस्त्र त्याग करना हौ होगा यह्‌ ग्रन्थकार 
गौर टीकराकार दोनोका मन्तव्य है) मत्त न वे सवस्त्रमुक्ति मानते हं ओर न परशासनमे मुवित 
मानते है । किन्तु वे वस्त्रपात्रवादके समथंक आगमोको दिगम्बरोकी तरह स्च॑या अमात्य नही 
करते । इसीसे वे यापनीय कह जा सकते ह । यापनीय आगम ग्रन्योको मान्ते थे यहु शाकटायन 
व्याकरणके उदाहरणोसे भी स्पष्टरै। 

क 1 । उनके सामने अप- 
राजित । उक्त प्रकरणकौ देखकर उन्दने छिखा था कि इस ग्रन्थक टौका- 
का कर्ता दवेताम्बर है, वस्त्र पात्र आदिका पोषण करता है मत्त अप्रमाण है) 

तब त्क यापनीय सधसे विदधान भी भपरिचित ये । दिगम्बर भौर दवेतताम्बर दो ही जैन 
सम्प्रदाय सवत ज्ञात थे गौर पूर्वागमोको दिगम्बर स्वीकार नही करते ये, वेताम्बर ह स्वीकार 
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करते थे। यत्त जो उन्हे स्वीकार करे उसे श्वेताम्बर मान छिया जात्ता था | इसी आधार पर 
डा० के० बी० पारकने लाकटायनको श्वेताम्बर मान छिया था मौर उनकी इस मान्यताको अनेक 
विदेशी विद्वानोने भी स्वीकार कर लिया था, क्योकि श्ञाकटायनकी अमोघवुत्तिमे अनेक श्वे- 
ताम्बर मात्य आगम ग्रन्थोका निर्देश है । 


डा० पाठककी इस मान्यत्ताका निरसन श्रीयुत स्व ° प्रेमी जीने “शाकटायन *का शब्दानु- 
शासन' शीषंक जपने निवन्धके द्वारा किया था जो सन्‌ १९१६ मे जन हितंषीमे प्रकारित्त हुभा 
था) इसमे उन्होने नन्दिसूच्रकौ टीकामे ञाचायं मख्यगिरिके एक वावयकी भोर ध्यान दिलाया 
था । उसमे शाकटायनको याप्य यत्तिग्रामाग्रणी लिखकर उनकी स्वोपन्ञ शब्दानुशासन वृत्तिके 
मादिम मगर इलोकको उदुघुत किया है । उसके पश्चाद्‌ [डा° ए० एत° उपाध्येका यापनीयोके 
सम्बन्धमे लेख वम्बई यूनिवसिटीके जनं (जि० १, भागं ६ मई १९३३) मे प्रकारित्त हुमा । 
उसमे उन्होने बतलाया कि इवेताम्बर भौर दिगम्बरकी तरह ही यापनीय भी एके स्वतन्त्र मौर 
प्रमुख सम्प्रदाय था } उसके अपने मन्दिर ओर मूत्तियां थी दक्षिणके अनेक राजवशोसे उन्हे सर- 
क्षण प्राप्त था । शाकटायन इस सम्प्रदायका एकं प्रसिद्ध ग्रन्थकार था } उसके शब्दानुशासनको 
अमोधवृत्तिके साथ दिगस्बरोने अपना लिया मौर शेष दो प्रकरणोको स्वेताम्बरोने । ) 


ये दो प्रकरण है स्त्रीमुक्ति भौर केवकिभूक्ति {इवेताम्बर भौर दिगम्बर सेम्प्रदायके मौलिक 
भेदम ये ही दोनो मान्यतताये प्रमुख कारण ह |) 
भारतीय ज्ञानपीठसे अमोधवृत्तिका जो सस्करण प्रकादित हमा है उसके प्रारम्भमे जम॑नी- 
के प्रो° ह° आर° बिरवेकी विदत्तापुणं अग्रेजी प्रस्तावना है । उसमे उन्होने उक्त दोनो प्रकरणो- 
के शब्दानुञ्ञासनके रचयिता शाकाटायनकृत्त होनेमे कुछ आपत्ति्यां उठाई ह । ये दोनो प्रकरण 
मी इस सस्करणमे दिये गये हँ । प्रथम स्त्रीमुक्ति प्रकरण है । इसके प्रारन्भमे छपा है-- 
“यापनीय-यतिग्रामाग्रणि भदन्तशाकटायनाचायं-विरचित्त 
स्ीमुक्तिकेवलिभुक्तिप्रकरणयुग्मम्‌ । 
स््रीभुक्ति प्रकरणके जन्तमे उसके कर्तका नाम नही है । यथा-- 
इति स्वीमुक्ति प्रकरणं समाप्तम्‌ 
केवलि भुक्ति प्रकरणका अन्त इस प्रकार है-- 
इति केवकिभुक्ति प्रकेरणम्‌ । 
इतति स्त्रीनिर्वाण-केवलीयभुक्ति प्रकरणम्‌ ॥ 
कृतिरिय भगवदाचायंशाकटायनभदन्तपादानमित्ि । 


इस परसे प्रो° डा° विरवेने लिखा है कि इसमे खटकने वाखी वात यह्‌ है कि मन्तिम 
पष्पिकामे केवल भगवदाचायं शाकटायन लिखा है उसमे उनके सघका निदेश नही है । किन्तु 
प्रारम्भिके वाक्यमे शाकटायनके साथ यापनीययतिग्रमाग्रणी पद र्गा है जैसा कि मल्यभिरिने 
रुगाया है । यह्‌ मौलिक अन्तर उल्केखनीय है । 


१ जं० सा० इ०, पु १५५ । 
२. उक्त प्रस्तावना, प° १७ आदि 1 
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दोनो प्रकरणोके प्रकारित सस्करणमे एेसा उल्लेख नही है कि यापननीय शाकटायन 
स्तरीमुक्ति भौर केवल भुक्ति प्रकरण तथा अमोघवृत्तिके साथ शबव्दानुशासनकी स्वना की । त्तथा 
मलयगिरि दोनो प्रकरणो मौर उनके कतक सम्वन्धमे मौन है । 


इस परसे यह्‌ सभावना होती है किं यद्यपि दोनो शाकटायन यापनीय थे । किन्तु एक नही 
थे । यहु निष्कं केव इस वात पर निभ॑र है किं दोनो प्रकरणोकी हस्तकिखित मूक प्रति पर 
ध्यापनीय प्रकरण युग्मम्‌ वाक्य पाया जाता है । किन्तु यदि उस प्रर यहु वाव्यनहीहै जैसा 
कि मुञ्चे प्रो° विवे) सन्देह है क्योकि ससछृत ग्रन्थोके भाधुनिक सस्करणोके मुख पृष्ठोका मुन 
इससे स्मरण हो भाता है, तौ शाकटायनके यापनीय तथा दोनो प्रकरणोके रचयिता होनेकी यह 
साक्षी मल्यगिरिके कथनसे मेल नही खाती । 


वृहत्‌ टिप्पणिका (१५ वी ° शती) के अन्नात्त ठेखकने लिखा है- 
ह केवलिभुक्ति-स्वरीमुक्तिपरकरणम्‌ । शब्दानूञ्ासनकृतश्चाकटायनाचायंकृतम्‌ । तत्सग्रह्‌- 

ररोका ' । 

इस परसे यह कहा जाता है कि शाकटायनने शब्दानुशासन गौर दोनो प्रकरणोको स्वा 
था । इस सूचनाको मल्यगिरिकी सूचनाके साथ पठनेसे हम इस परिणाम पर पंच हँ कि दोनो 
प्रकरणोका रचयिता शाकटायन यापनीय होना चाहिये क्योकि उसने शब्दामुशासन भी रचा था। 
इत्यादि ! इस प्रकार प्रो° डा° चिरवेने उक्त दोनो प्रकरणोके शब्दानुशासनके रचयिता शाकटायन 
करत होनेमे सन्देह व्यक्त किया है । 


आज जिन ग्रन्थकारोको यापनीय कहा जात्ता है उनमेसे किसीने भी अपनी कृतिमे भपने 
सम्प्रदायका निदेश नही किया है । यह तक शाकटायनने मी नही किया है । मपनी भमोघवृत्ति- 
के प्रारम्भमे कल्िखते ह-'महाश्चरमण सघाधिपतिर्भगवानाचायं शाकटायन ।' मपने व्याकरणके 
प्रत्येक पादकी अन्तिम सन्धिमे छिखते है--श्रुतकेवल्दिशीयाचायंशाकटायन' 


यह ततौ उन ग्रन्थोमे पाये जाने वाले मागमोके निर्देश दिके माधार पर उन्हे यापनीय 
कहा जाता है । (इसी आधार पर आराघनाके कर्ता रिनायं मौर उसके टीकाकार भपराजित 
सूरि भी यापनीय कहे जाते हैँ । इन दोनोकी ह गुरुपरम्परा न इवेताम्बर सम्प्रदायमे पाई जाती 
है जौर न दिगम्बर सम्प्रदायमे । इससे भी उनकी सिन्नताका अनुमान किया जाता है । मस्तु, ) 

श्री प्रेमी जीने लिखा है 'दस स्थिति कल्पोके नाम वारी गाथा जिसको टीका पर अपरा- 
जित्तको यापनीय सिद्ध किया गया है, जीत्तकल्प भाष्यकी १९७२ न° की गाथा है । शवेतताम्बर 
सम्प्रदायकी अन्य टीकामो मौर नियुंक्तियोमे भी यह्‌ भिरती है भौर प्रमाचन्दरने अपने प्रमेयकमल- 
मातंण्डके स्त्रीमुक्ति विचार ( नया सस्करण पु १३१) प्रकरणमे इसका उल्लेख रवत्ताम्बर 
सिद्धात्तके रूपमें ही किया है ।' 

(जेमीजीका यह्‌ लिखना यथाथं है कि दसकल्पोवारी गाथा इवेताम्बर आगम सार्हित्यमे 
मिलती है ! इसीसे भाचायं प्रमाचन्द्रने उसका उपयोग सपने पक्षकी सिद्धिमे किया है कि आप 
लोग भचेरक्य नही मानते दै, एेसी वातत नही है भाप भी मानते है भौर उन्दने प्रमाणरूपसे 
वही गाथा उद्धृत की है । किन्तु इससे वह गाथा तो इ्वेताम्बरीय सिद्ध नही होती । मूलाचारमे 
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भी (१०१७) यह गाथा भाई है । आशाधरके जनमारधर्मामूत्तमे (९।८०-८१) भी इसका सस्छृत- 
रूप मिलता है । दस कल्पत्तो दिगम्बर परस्पराके प्रतिकूर नही है किन्तु सनुकूर ही है । 
इसकां प्रबल प्रमाण प्रथमकल्प माचेरुक्य ही है । जिसका सथं उवेताम्बर टीकाकारोने अल्पचे 
या जल्पमूल्य चेर आदि किया दै }> 

आचायं प्रभाचन्द्र उक्त गाथाशको उद्धुत करके छिखते ह "पुरुष प्रति दरविधस्य स्थिति- 
कल्पस्य मध्ये तदुपदेशात्‌* । पुरुषके प्रति जो दस प्रकारके स्थित्तिकल्प कहे हैँ उसमे भाचेरुक्यका 
उपदेश है । जतत वह्‌ दस स्थित्तिकल्पोको अमान्य नही करते उन्हे मान्य करके ही सपने पक्षका 
समर्थन करते है । 

आगे प्रेमीजीने छिखा है--'भाराधुत्ताकी ६६२ ओौर ६६२ (इस सस्केरणमे ६६१-६६२) 


- ~~~ ~~ „+, ~-~ 


नम्बरकी _गाथाएं भी दिगम्बर सम्प्रदायके साथ मे नही खाती ह । उनका अभिप्राय यह्‌ है कि 


~~ ~~~ ~~ ----^~~ ~~ ~~ न न ` = ~~~ ~~~ ~~ 


छन्धियुक्त भौर मायाचाररहित चार मुनि ग्खानिरहित्त होकर क्षपकंके योग्य निर्दोष भोजन 
जौर पानक लावे ] इसपर प० सदायुखजोने आपत्ति कीट गौर लिखा है कि यह्‌ भोजन लानेके 
बातत प्रमाणरूप नाही ।' उसी तरह स्सेज्जागासणिसेज्जा' (गाथा ३०७) आदि गाथापर 
(जो मूखाचारमे ३९१ न° पर है) कविवर बनारसीदासको शद्धा हुई थी भौर उसका समाधान 
करनेके छ्िए दीवान अमरचन्दजीको पत्र किखा था। दीवानजीने उत्तर दियाथा कि इसमे 
वैयावृत्ति करनेवाला मुनि आहार आदिसे उपकार करे । परन्तु वह्‌ स्पष्ट नही किया कि आहार 
स्वय हाथसे बनाकर दे । सुनिकी एेसी चर्या भाचारागमें नही बततलाईदहै ।' 

उक्ते प्रकरण सस्तरपर समाधिमरणके लिए मारूढ क्षपककी वेयावृत्यसे सम्बद्ध है । 
पहली गाथामें कहा है कि चार परिचारक सुनि क्षपकको इष्ट भोजन कते जो प्रायोग्य 
मर्था उद्गम दि दोषोसे रहित होता है । "ईष्ट' को टीकामे स्पष्ट किया है कि जो क्षपककी 
भृख प्यास परीषहको शान्त करने्मे समथं हो वह्‌ इष्ट है । तथा वह्‌ भोजन वात्त पित्त कफ- 
कारक न हौ । कानेवाङे मुनियोके लिए एकं विशेषण दिया है । वे मायाचार रहित्त होने चाहिए 
र्थात्‌ अयोग्यको योग्य सान्नकर छानेवालेन हो! ` 


ज्ञानीजन यह्‌ जानते दँ कि जव क्षपक सस्तरपर मारूढ होत्ता है तब उसकी ारीरिक 
स्थिति केसी होती है । वह्‌ गोचरी नही कर सकता । जवतक गोचरी करनेमे समथं होता ह 
तवत्तक सस्तरारूढ चही किया जाता । एसी स्थित्तिमे यदि उसे भूखा प्यासा रखा जये तो 
उसके परिणाम स्थिर नही रहं सकते । अत्त उस युगमे जब साधु बनोमे निवास करते थे तब 
पसे मरणासन्न साधुके लिए यही व्यवस्था सम्भव थी कि जन्य साधु उसके योग्य खान-पान 
विधिपूवंक खावें भौर उसे विधिपूर्वकं देवे । भाजकी तरह उस समय साधुभोके निवास स्थानपर 
जाकर श्रावकोके चौके तो र्गते नही थे । ओर र्गते भी तो इस प्रकारके उदष्ट भोजनको वें 
स्वीकार नही कर सकते थे । गाथामे भाहार लानेका स्पष्ट विधान है । मत बनाकर देनेकी 
कोई बातत ही नही है \ इसच्िए उक्त कथन दिगम्बर परम्पराके विरुद्ध नही है । समाधि एक 
दो दिनम नही होती । उसमे समय लगत्ता है नौर वही समय वैयावृत्यका होत्ताहै। मामे 
्रेमीजीने किख है कि गाथा १५४४ (इस सस्करणमे १५३९) मेँ कहा है कि घोर सवमोदयं 
या अल्पभोजनके कण्टसे निना संवलेदा नुद्धिके भद्रवाहु मुनि उत्तसस्थानको प्राप्त हए । परन्तु 
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दिगम्बर सम्प्रदायकी किसी भी कथामे भद्रवाहुका इत ऊनोदर कष्टसे समाविमरणका उल्लेख 
नही है ।' 

हरिषेण कथाकोडा सव कथा कोशोसे प्राचीन ह । इसमे १३१ नम्बर मेँ वद्रवाहुकी कथा 
है । जव मगधमे दुभिक्ष पडा तो वह सम्राट चन्द्रगुप्तके साथ दक्षिणापथको चले । मागे 
लिखा है-- 

“भद्रवाहूुमुनिर्धीरो भयसप्तकवजित । पम्पाक्ुधाश्रम तीव्र जिगाय सहसोत्यित्तम्‌ ॥४२॥ 

प्राप्य मद्रपद देक श्रीमदृज्जयिनीभेवम्‌ । चकारानरान धीर स दिनानि वहन्यत्म्‌ ॥४३॥ 

भाराघना समाराध्य विधिना स्वचतुविधामु । समाधिमरण प्राप्य मद्रवाहुदिवं ययौ ॥४४॥ 

भर्थात्‌ सात्त भयोसे रदित भद्रबाहु मुनिने सहसा उत्पन्न हृए भूख प्यासके श्रमको जीता । 
भौर उज्ययिनी सम्बन्धी भाद्रपद देशमे पहुंचकर उन्होने वहत समय तक अनदान किया । तया 
चार प्रकारकी आराधना करके समाधिमरणको प्राप्त हो स्वगंको गये । ' 


इस गाथासे ततो दिगम्बर मान्यताकी ही पुष्टि होती है कि मगघमे दुभिक्ष पडनेपर भद्रवाह 
सम्राट चन्दरगुप्तके साय दक्षिणापथ चरू गये थे । इवेताम्बर एेसा नही मानते । इसीसे मरण 
समाधि मादिमे भद्रवाहुका उदाहरण नही है । सत्त उवत कथन भी ठीक नही हं । । 


मागे लिखा है--तीसरी गाथाकी विजयोदया टीकामे बनुयीगद्रारादीना वहुनामूपन्यास- 
मकृत्वा दिड्मात्रोपन्यास ' भादिमे गनुयोगदवारसूत्रका उल्लेख क्रिया हं । 
यह्‌ अनुयोगद्ार सूत्र नामक इवे° ग्रथका उल्लेख चही है, किन्तु निर्देश स्वामित्वे भादि 
अनुयोग हारका उल्रेख है । जव विस्तारसे कथन करना होता है तो इन भदुयोश दारोका 
आश्रय किया जाता ह । इसीलिये "दिडमात्रोपन्यास ' क्खा है । गा० ५५२ कौ टीकमि लिखा भी 
है-^निर्देश-विधानैरनुयोगद्वार' । 
~ शः हा, विजहना नामक यधिकार अव्य ही माजके युगमे विचित्र ख्ग॒ सकता है जिसमे 
मुनिके मृत शरोरको रात्रिभर जागरण करके रखनेकी भौर दुसरे दिन किसी अच्छे स्थानमे वैसे 
ही विना जाये छोड मानेकौ विधि वणित है] 
उस समयका विचार कीजिये जव बडे-बडे साघु सघ वनोमे विचरते थे । उस समय किसी 
साघुका मरण हौ जानेपर वनमे शवको रख देनेके सिवाय दूसरा मागं क्याथा? वेन जला 
सकते थे, न जलानेका प्रबन्ध कर सकते थे । भतत उसका सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय विशेषसे 
नही है । यह त्तो सामयिक परिस्थिति गौर प्रचलन परही निभैर है । (अतत प्रेमीजीका केवर 
इतना हौ लिखना यथार्थं है कि शयापनीय सघ सूत्र या भागमग्रन्थोको भी मानताथा। मौर 
उनके आआगमोकी वाचना उपलब्ध वलभी वाचनासे, जो उ्वेताम्बर सम्प्रदायमे सानी जाती है, 
रायद कुछ भिन्न थी । उसपर उनको स मीहो सक्ती हँ जेसी अपराजित्तकी 
दशवैकाक्तिक परटीकाथीजो मब अप्राप्यदहै।' 


अत्त इस बात्तको हष्टिमि रखकर विचार करने पर भआराघनाके कर्ता शिवायं भौर 
टीकाकार भपराजित्त दोनो ही यापनीय हो सकते हैँ । गपराजित सूरिने अपनी टीकामे आगमोसे 
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अनेक उद्धरण दिये है किन्तु उनमेसे कम ही उनमे मिलते है । भपराजिततकी टीकके सम्बन्धमे 
आगे विचार करगे ! तब उनकी स्थित्ति पर विशेष प्रकाश पड सकेगा } किन्तु हमे वे सवस्त्रं 
मुक्ति या स्वरी मुक्तिके समथंक प्रतीत नही हए । 
भगवती आराधना भौर कथाकोश् 

भगवती जाराघनामें कहा है कि जब सस्तरपर स्थित्त क्षपकका जन्तकारु आता है तब 
मशुभ मनवचनकायको नि्मूर करनेके लिए चार परिचारक धमंकथा कहते ह (६५९) । फलतः 
इस ग्रन्थे गाथामोके ' ्रारा एसे मनेक उदाहरण दिये गये हैँ । किन्तु उनर्मे केवर व्यक्ति 
गौर घटनाका उल्छेख मात्र है कथाएं नही दी है । विजयोदया टीकामे भी गाथामे आगत्त 
शब्दोकी ग्याख्यामाच्र है । माशाधरने कही-कहीपर कुछ विशेष कटा ह । शोलापुरसस्करण पु 
६४३ पर अपनी टीकामे वह्‌ किखते ह-- 

"अति दुंमत्वे ददा दृष्टान्ता सृत्रेऽनुश्रयन्ते-- 

चुल्लय पासं धण्ण जूवा रदणाणि सुमिण चक्क वा | 
कुम्भ जुग परमाणु दस दिदुत्ता मणुयरमे ॥ 

एते चुल्ली भोजनादि कथा सम्प्रदाया दापि प्राकृतटीकादिषु विस्तरेणोक्ता प्रति- 

पत्तग्या ` | 


मर्थात्‌ मनुष्य जन्मकी दुंभतताके सम्बन्धे सूत्रमे दस दृष्टान्त सुने जाते है । ये चुल्ली 
आदिकी दसो कथायं प्राकरत्त टीका आदिमे विस्तारसे कही है । आशाधरके इस उल्लेखसे प्रकट 
है कि भगवती आराधनापर प्राकृतमे भी कोई टीका थी ओर उसमे ये कथाएँ विस्तारसे दी 
हई थी । सम्भवत्तया इसीसे विजयोदया आदिमे नही दो गई है । 


स्व° डा० ए° एन ० उपाध्येने हरिषेणछृत वृहत्कथाकोशकी अपनी अग्र जी प्रस्तावनामे 
भाराघनासे सम्बद्ध कथाकोशों भौर कथानकोपर विस्तारसे प्रकाड डाला है। यहां उसीके 
आधारपर सक्षेपमे ज्ञातव्य बते दी जात्ती ह । रेसे कथाकोश ह--१ हरिण कथाकोश (स०), 
२ श्रीचन्द्रका भपश्रश कथाकोरश, २ प्रभाचन्द्र कथाकोश् (सण), ४ नेमिदत्तका भाराधना 
केथाकोश (स° पद्य), ५ नयनन्दिका अपभ्ररा कथाकोर, तथा पुरानी कन्नडमे वटाराघने । 

इन पाचोमे हरिण कथाकोशमे सबसे मधिक कथाएं ह, परिमाण भौर विस्तारमे भी 
यह्‌ सबसे बडा है ओर सनसे प्राचीन भी है । 


श्री चन्द्रकी विरोषतता यह है कि प्रथम वहु भाराधनासे गाथा देते ह उसका सस्कृतमे 
अर्थं देते है फिर उससे सम्बद्ध कथा कहते ह । उनका छ्िखना है कि ज॑से दीवारके विना उसपर 
चिरकारी सम्भव नही है उसी प्रकार गाथाकी शब्दश व्याख्याके विना पाठक कथाको नही 
समञ्च सकता । वह्‌ प्रथम गाथाके व्याख्यानसे अपना कथाकोश प्रारम्भं करते ह । 


प्रभाचल्द्रका कथाकोश सस्छृत्त गमे है । भारतीय ज्ञानपीठसे इसका प्रकागन हुभा है । 
ग्रन्थकारने इसका नाम आराधना कथा प्रबन्ध दिया है । प्रत्येक कथाके प्रारम्भमे ग्रन्थकारने 
सस्रत गद्यकं साथ पद्य या भगवती आराधनाकी गाथाका अश दिया है | प्रारम्भकी ९० कथां 
प्राय भ०मा० के गाथाक्रमके अनुसार है। इन केथामो तक कोशका प्रथम भाग समाप्त होत्ता 
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है! इसका नाम आराधना कथाप्रवन्धर है । इसके रचयिता प्रभाचन्द्र पण्डित हँ जो जयर्सिह्‌ 
देवके राज्यमे घाराके निवासी ये } दूसरे भागके प्रारम्भमे मगल तक नही है । तथा करू कथागो- 
मे पुनरुक्ति है । प्रथम भागकी कथा १, २, ४ पावकेसरी भकलक ओर समन्तभद्रसे सम्बद्ध 
है । हरिषेणके कथाकोकमे ये कथाएं नही हं । 

वर" नेमिदत्त स्पष्टरूपमे स्वीकार करते है कि उनका सस्छृतपद्योमे रचित भाराघना 
कथाकोश प्रभाचन्द्रके गद्यकथाकोकका ऋणी है । किन्तु फिर भी दोनोमे स्पष्ट मन्तरं है। 
परभाचन्द्रमे कथा सख्या १२२ है गौर नेमिदत्तमे १५४४। कुछ कथाएं कम है मौर कुछ कथाएं 
एेसी भी है जो प्रभाचन्द्रमे नही हि। 


कल्चडके वद्ध राघनेमे केवल १९ कथाएं हँ जो भ० भा° की गाथा १५३४१५५२ तक से 
सम्बद्ध है । प्रत्येक कथाके प्रारम्भमे गाथा दी है भौर कक्तडमे उसका व्याख्यान मीहै) ये 
उन्नीस कथाएं किञ्चित्‌ परिवर्तनके साय हरिषेणके कथाकोशमे १२६ से १४४ नम्बरमे पाई 
जात्ती ह सौर अन्थ कथाकोशोकी अपेक्षा उसके अधिक निकट ह । किन्तु वधा राधननामे उनका 
विस्तार अधिक है। 

हखिणका कथाकोश तो सबसे वडा भौर पराचीन होनेसे भनेक दृष्टियोसे महत्त्वपूर्णं हे । 
इसमे १५७ कथाएं है । किन्तु भगवत्ती माराधनाकी कोई गाथा या उसका अशं इसमे नही है । 
केवल प्रशस्तिके श्लोकं ८ मे 'भाराधनोदृधृत्त' पद आत्ता है । 


हसिण कथाकोशमे कथाभोका शीषंक उस व्यक्तिके नामसे दिया है निसंकी कथा है । 
किन्तु प्रमाचन्द्रके कथाकोरमे शीषंके भ मा की गाथाके माघारपर दिया गया है । दोनोके 


कथानकोमे भी भन्तर है । 


८ भगवतो भाराघनाकी टीकाएं 

यहाँ हम भगवती भाराघनाकी टीकामोका परिचय देते हुए सवसे प्रथमं विजयोदया 
टीकाके सम्बन्धमे प्रकाशा रुगे जो इस संस्करणमे मुद्रित है । 

१ विजयोदया दीका-विजयोदया टौकाके भध्ययनसे यहं स्पष्ट होता है किं उसके 
टीकाकार भपराजित्त सूरिका मध्ययन वहुत विस्तीणं तथा गम्भीर था 1 मौर उन्होने मागम 
साहित्यका भी गहरा मथन किया था | उनकी इस टीकामे प्राकृत भौर सस्कृतके उद्धरणोकी 
बहुलता है । किन्तु उनमेसे अधिकाशके स्थानका पता नही चरता । उनकी रेखन शेखो सुलदी 
हई है। जौ कुछ छिखते हैँ खूव खोलकर लिखते ह । अपनी टीकामे उन्होने गाथाके पदोर्का 
रन्दा्थं तो दिया ही है किन्तु यथास्थान उससे सम्बद्ध विवेचन देकर विषयको स्पष्ट दी नही 
किया, जिन्तु बहुत सी आवश्यक नठीन जानकारी भी दी है। उदाहुरणके स्यि-- 


१ गा० २५ अ्न्थकारने सतरह॒ मरण कहे ह । उसकी टीकामे टीकाकारने सत्तरहं 


मरणेकि नाम भौर स्वरूप दिये ह 
२ मा० ५६ मे रन्थकारने स्षेपसे दशंनविनयको कहा है । टीकाकारने दकं नविनयके 
्रत्येक अगको स्पष्ट किया है । उसमे भक्ति ओर पुनके साथ एक शन्द है "वणेजनन', उसका 
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अथं है सहत्ता ख्यापन । इसका वणंन संस्कृत गदयशंखीमे विस्तारसे किया है । इसमे साख्यादि 
दशंनोकी समीक्षा भी है । अहन्त सवज नही है पुरुष होनेसे । इस अनुमानका निरसन करते हूए 
कहा है--जेमिनि आदि सकल्वेदार्थज्ञ नही है पुरूष होनेसे' ठेसा भी कहा जा सकता है । इससे 
एेसा प्रतीत होत्ता है किं कुमारिल्ने जो स्वज्ञका खण्डन किया था, वह॒ उनकी दष्टिमे है ! आगे 
यह्‌ भी छिखा ह कि हंन्तके सवेज्ञता भौर वीत रागत्ताकी सिद्धि अन्यत्र कही है इसलिये यहाँ 
नही कहते है' । उनका यह्‌ कथन सकलकके प्रकरणोको केकर भी हो सकता हैँ । यद्यपि मकलक 
आदि किसी दाशंनिक ्रन्थकारका कोई सकेत नही है । किन्तु जिस प्रकार अकलक देवने तत्त्वां 
चातिकमें सूत्रके पदोका व्याख्यान किया है । उसी प्रकारक जली यह देखनेर्मे आत्ती है । जसे 
चणं शब्द रूपवाची है, अक्षरवाची है, बाह्यणादि वणंवाची है आदि । 


३ गा० ११८ मे ग्रन्थकारने साधुफे उत्तरगुणका केवर निर्देश किया ह । किन्तु उसकी 
टीकामे बाह्य त्तपो भौर छह आवरइ्यकोका स्वरूप बहुत्त ही सुरुचिपूणं दिया है । इसमे जो दो 
गाथाये उदूत्त है वे मूखाचारके षडावद्यकं प्रकरणमे पाई जात्ती है । 

४ गाथा १४५ की टीकामे जिन भगवानके पच्च कल्याणकोका वर्णन सस्छृतत गमे बहूत्त 
ही भक्तिपूर्ण है । 

५ गाथा १५७ को टीकामे भालन्दविधि, परिहार सयम भादिका जो वर्णन किया है वह्‌ 

अल्यत्र देखननेमे नही भाया । उसमे हमे सिद्धान्त विरुद्ध कथन कोई प्रतीत नही हुभा । प्रत्युत 
उससे परिहार विशुद्धि सयमकी महत्ता ओौर दुरूहताका ही बोध हुमा । खवेत्ताम्बर आगमके भनु- 
सार तो जम्बूस्वामीके मुनित्तगमनके परचात्‌ जिन कल्पका विच्छेद हो गया । किन्तु टीकाकारते 
लिखा है कि जिन कल्पी सवै धमं क्षेतोमे सव॑दा होते है । इसमे भी कुछ गाथाये उदधृत्त ह जिनमे 
कल्पोक्त क्रम कहा है । 


६ गाथा ४२३ की टीका मे दसं कल्पोका वर्णन है । उसमे आचेखक्य कल्पका वर्णन करते 
हए टीकाकारने मागमोमे पाये जानेवाले वस्त्रपात्रवादकी समीक्षा करते हुए अचेककताकी सिद्धि 
नडे प्रभावक ठगसे की है | वह्‌ सब उनके वैदुष्यका परिचायक तो है ही, यापनीयोकी इष्टिका 
भी परिचायक है । वही दष्ट उन्हे श्वेताम्बरोसे भिन्न करती है । इसमे भी उद्धरणोकी बहुतता है 

७ गाथा ४४८ कौ रीकामे पच परावर्तनका स्थुख वर्णन है । केव भव-ससारका स्वरूप 
सर्वाथ॑सिद्धिसे भेर खाता है । इसमे एक शोक भवुंहुरिशतकसे उद्धृत दै । कुछ इरोक टीकाकारक 
भी हो सकते हँ उनमे चतुगंतिका स्वरूप कहा है । 

८ गाया ४८९ मे दशन, ज्ञान, चारित्र गौर पके अतिचारोका सकैत है । इनमे से टीकामे 
जो त्तपके अतिचार कहे ह वे उल्लेखनीय हँ क्योकि अन्यत्र हमारे देखनेमे नही भाये । 

९ गाथा ११८१ की टीकामे मनोगुप्ति आदिका स्वरूप शका समाघान पुवंक स्पष्ट किया 
है 1 मनोगुप्तिमे मन शव्द ज्ञानका उपलक्षण है । सत रागद्वेषकी कालिमासे रहित ज्ञानमात्र 
मनोगुप्ति हे । यदि एेसा न माना जाय तो मति मादि ज्ञानक समय मनोगुप्ति नही रहेगी । 

इस प्रकार टीकाकार ने अपनी टीकामे आवद्यकतानुसार समागत्त विषयोको स्पष्ट करके 
ग्रन्थकी गरिमामे वृद्धि कीहै। 


| भगवत्ती गाराघना 


उनकी टीकाके भवलोकनसे यह्‌ स्पष्ट है कि टीका लिखते समय उनके सामने इस ग्रन्यकी 
एकसे अधिक टीकाये वत्तंमान थी । प्रथम माथाकी टीकाका प्रारम्भ ही 'अवान्ये कथयन्ति" से 
होता है। इसीमे कहा है "इति भाष्यपरिहारी केपाचित्‌ !" भौर इन भाष्य भौर उसके परिहार 
दोनोको ही टीकाकारने मनुचित कहा है । 


इसी तरह दूसरी गाथाकी टीकामे भी अत्रान्ये न्माचक्षते' माता है | 
तीसरी गाथाकी टीकामे धाता है--अस्य सूत्रस्योपोद्धातमेवमपरे वणंयन्ति ।' 
चौथी गाथाकी टीकामे आत्ता है-'मत्रापरे सम्बन्धमा रम्भयन्ति गाथाया ।' 


'सत्रापरा व्याख्या", 

इस अपर व्याख्याकी परीक्षा करते हुए कहा है कि यदि एसा मानेगे तो-'भरसमरूव- 
मगध अव्वत्त चेदणागुणमसदह्‌" इसके साथ विरोध आता है । 

यह्‌ उल्लेखनीय है कि यह माचायं कुन्दकून्दकी प्रसिद्ध गमायाका पूर्वद्ध है जो समयसार 
(४९) ओर प्रवचनसारमे (२।८०) भी भई है । प्रथम गाथाकी टीकामे भी टीकाकारने उदा- 
ह॒रणरूपमे कुन्दकून्दके प्रवचनसारकी बाद्य दो गाथा तथा पश्चास्तिकायकी मगर गाथाका 
पूवद्धं उद्धृत किया है । उससे पुवंमे सिद्धसेनके सन्मतिसूत्रकी मगक्गाथाका पूरवाद्धं उद्धृत 
कियाहै। 

गाथा ११ की टीकामे समन्तभद्रके स्व° स्तो० का एक इरोक उद्धृत है । इन्दी तीन 
प्राचीन भौर प्रमुख जेनाचायेकि उद्धरण ही पहचाननेमे आते हँ । इनके सिवाय प° ३०९ पर 
एक वरागचरितका पद्य उद्धृत दै मौर प° ३४७ पर श्यृद्धार शतकका एक पद्य उदुधृत्च है । 

तथा तत्त्वाथंसूत्रसे अनेक सूत्र उद्धत ह । विद्वान्‌ जानते हँ कितत्त्वाथंसू्के दो सूत्रपाठ 
प्रचलति है एक दिगम्बर सम्मत्त है, दूसरा श्वेताम्बर सम्मत) जितने सूत्र उद्धुत हँ वे दिगम्बर 
सम्मत्त है । किन्तुशाथा १८२८ की टोकामे सातावेदनीय, सम्यक्त्वप्रकृति, रत्ति, हास्य ओर 
पुवेदको पुण्य प्रकृति कहा है । श्वेताम्बर सम्मत सूत्रपाठ्मे भावे अध्यायके अन्तमे इसी प्रकार- 
का सूरह । किन्तु दिगम्बर परम्परामे घात्तिकर्मोकि प्रकृतियोको पाप प्रकृत्तियोमे ही गिनाया 
है । यह टीकाकारने उस सूत्रको तो प्रमाणरूपसे उद्धुत्त नही किया है किन्तु कथन तदनुसार 
किया है । पर आक्षाधरजीने भी मपनी टीकामे विजयोदयाके मनुसार ही इन्दे पुण्य प्रकृति 
लिखा दै, यहु भार्यं ही है । ततत्वाथंसूतरकी टीका स्वथंसिदधि टीकाकारके सामने थी यह्‌ 
निविवाद है ।) 

सर्वायंसिद्धिमे चारित्रका लक्षण प्रथम सूत्तकी दीकामे-- 

“ससारकारणनिव्ति प्रत्यागृर्णस्य ज्ञानवत॒कर्मादाननिमिततक्रियोपरमर्चारिजयू किया 
है। विजयोदयामे गा० ६ की टीकामे लिखा है--यथाचाभ्यघायि 'कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमो 
ज्ञानवततद्वारित्रम्‌ ।' 

अन्य भी स्थखोमे चारित्रका यही छक्षण टीकाकारने दिया है । 

गाथा १७६७ मे भवससारका कथन दै । इसकी टीकामे टीकाकारने अन्ये तु मवपरि- 
व्तनमेव वदन्ति" छिखकर सर्वाथंसिद्धि (२-१०) मे क गये मवपरिवतंनका स्वरूप उन्ही शब्दो 
मेकहाहै। 
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गा० श्दर्य्मे घ्यानके मेद कहं है! इसकी टीकामे सर्वाथंसिद्धिमे (९।२७) जो 
'एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌" की व्याख्या कौ है उसका खण्डन है । गौर चिन्ता शब्दका भथं 
चेततन्य किया है । इससे एेसा प्रतीत होता है कि सर्वाथंसिद्धिको मानते हुए भी उसे एकान्तत 
मान्य नही करते थे । अन्ये" शब्दसे उसका उल्लेख ही यह वताता दहै कि वह्‌ उनकी भात्मीय 
नही थी । 8 

फिर भी एेसा प्रतोत होता है कि भागमोको छोडकर अन्य माचा्यंकृत्त साहित्यमे यापनीय 
ग्रन्थकार दिगम्बराचायोकि साहित्यको प्रप्रय देते थे, क्योकि जिस प्रकार इस टीकामे कुन्दकून्द, 
समन्तभद्र, सिद्धसेन, पुज्यपादके ग्रन्थोके प्रमाण मिलते है उस प्रकार एक भी किसी शवेताम्बरा- 
चायं प्रणीत ्रन्थका उद्धरण नही मिक्ता । 


दवेताम्बर-दिगम्बरके मध्यमे तीन प्रमुख मतत मेदोमेसे स्वी मुक्ति मौर केवलिमुक्ति तो 
संद्धान्तिक है। भज न कोई मुक्ति प्राप्त कर सकताहै मौर न केवरी हौ सकता है । किन्तु 
भचेलकत्व या दिगम्बरत्व ततो सैद्धान्तिक होनेके साथ व्तमानमे भी दृद्यरूपमे प्रवि है । 
इस रृष्टिसे यापनीय दिगम्बर सम्प्रदायके निकट रहे है । इसके सिवाय दक्षिणम दिगम्बर 
सम्ब्रदायका प्राबल्य था, उवर ही यापनीय सम्प्रदाय भी था। उसके मी मन्दिर भौर मूर्तिर्या 
थी । वे मी नरन मूतियोके हौ उपासक थे । नग्नत्तामे भेद कैसा । फलत वे सव दिगम्बरोमे 
ही समा गये । उनके साहित्युमे नगनत्वका _ ही पोषण.था तथा. स्वी मुक्ति जीर केवलिभुक्तिकी 
चर्चा नही थी । फच्त॒_ (उक्त दो प्रकरणोको_ छोडकर) उनका साहित्य भी . दिगम्बरोमे स॒मा 
गया । जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण भगवत्ती भाराघना मौर उसकी विजयोदया टीका है | 

मूलारावना द्पेण--भ° जाराधनाकी दुसरी उपकव्यटीका मूलाराधना दर्पण है 1 
शोलापुरसे १९३५ मे प्रकाशित सस्करणमे इसका प्रकाशन हमा था । यह्‌ टोका विजयोदया 
भादि टीकागोको सामने रखकर लिखी गई है । विजयोदयाका इसपर विरोष प्रभाव दै । विदोष 
कथन क्वचित्‌ ही है । अत हमने उसे इस सस्करणमे सम्मिलित न करक उसके विरोष कथनोको 
विशेषाथंरूपमे ले लिया है । इसके रचयत्ता प्रसिद्ध ग्रन्थकार १० माशाधर हँ । उन्होने वि 
स० १९९५ मे रचे गये जिन य्चकल्पकी प्रशस्तिमे मूलाराधना टीकाका निर्देश किया है। 
मपनी इस टीकामे आगाधरजीने विजयोदया टीकाकारकरा निर्देश श्री विजयाचार्य, टीकाकार, 
या सस्त दीकाकारके नामसे क्रिया है । जिन गाथाभोपर विजयोदया नही है प्रायं उनके लिए 
भाशाधरजीने यह्‌ निर्देश किया है कि इसे टीकाकार नही मानत्ता । उनके सामने भी कुछ अन्य 
टीकाएँ थी, एेसा उनके उल्लेखोसे प्रकट होता ह । किन्तु उनमे उन्होने प्राकृत टीकाको विदोप 
महत्व दिया ह । उसके मतोका निर्देश करई स्थानोमे है भौर उसीको उन्होने विरोष पनाया है । 
कछ टीकाएं सस्कृत पद्यात्मक भी रही है । जसे अमित्तगत्तिकी तो रोलापुर सस्करणमे प्रकाणित्त 
हो चुकी है । उसके मतिरिक्त भी एक दो पद्यात्मक टीका रही है जिनके पद्योको भो प्रमाणरूपसे 
भागाधरजौने उदुधूतत किया है । उनका विदोष परिचय इस प्रकार है-- 


स ९ भाथा १६ की टीकामे भपराजित्त सूरिने "अन्ये व्याचक्षते छिखकर अन्य व्याख्याका 
निद्श किया है । आशाधरजीने उक्त मतान्तरका निर्दय करनेके पद्चात्‌ छिखा है कि जय- 
नन्दिपाद इस गाथाको पूर्वेगायाकी सवाद गाथा मानते ह| 

६ 
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२ गाथा १७ की टीकामे मपराजितसूरिने तो इतना ही छिखा है कि भदृण भादि राज- 
पुत्र जौ अनादि मिथ्यादृष्टि थे उसी भवमे तरसपर्यायको प्राप्त करके प्रथम जिनदेवके परादमूरमे 
्रत्रजित्त होकर सिद्ध हुए । आशाधरजीने उन्हे भरततचक्रवर्तकि पूत्र लिखा है त्तथा उनकी सख्या 
९२३ लिखी है । किसी अन्य टीकामे एेसा निर्देश होना चाहिए ! 

३ गाथा पच्चीसमे सत्तरहं मरण कहे हँ ) माश्ाघरजीने दो मार्या द्वारा ये मेद कहे ह- 
आवीचितद्भवावध्यायन्तसशल्यगृध्यपुष्ठमत्ती । 
जिघ्रासन्युत्सुष्टवलाका-सविलस्यमरणानि ॥१। 

शिशु शिशु रिश शिबुपञित्तमृती सभक्तोज्छानेगिनीमरणम्‌ । 
प्रायोपगमनपडितपण्डितमरणे च सप्तदश चिद्यात्‌ ॥२॥ 

ये दो भार्यां किसके हँ यह्‌ ज्ञात्त नही होत्ता । 

४ गाथा २७ की टीका 'टीकाकारस्तु' करके विजयोदयाका मत दिया है । 

५ गाथा ४२ (४४) को टीकामे छिखा है--श्रीविजयाचायं मिथ्यात्व सेवाको भतिचार 
नही मानते ।' भगे टीकाका उद्धरण भी दिया है] 

६ गाथा ४४ (४५) कौ टीकामे "टीकाकारस्तु उवगूहणमित्यस्य उपवृहुण वद्धेनमित्यथं- 
मकथयत्‌' । यहाँ 'टीकाकारा ' बहुवचन निर्देश हौनेसे एेसा प्रतीत होता है कि विजयाचा्यके 
सिवाय अन्य टीकाकारोने भी उवगरहुणका भथं उपवृहण किया है | 

७ गाथा ४६ (४७) कौ टीकामे विजयोदयाका ही भनुसरण प्राय अक्षरा है । 

८ गा० १२१ (११९) की टीकामे छ्िखा है- 

"टीकाकारस्तु पच्छिदससाहणा इति पठति । व्याख्याति च माचार्योपाघ्यायादिमि प्राथित्तस्य 
मनसामिकरुषित्तस्य सम्यकपरसाधन अनाज्ञपतस्यापौद्धितेनेवावगम्य' 

ठेसा कथन विजयोदयामे त्तो नही है । त्व यहु कोई अन्य सस्कृत टीकाकार होना चाहिए । 

९ गा० १५२ (१५०) की टीकामे लिखा दै--इसका विस्तार टीकामे देखना चाहिए । 
यह्‌ टीका विजयोदया हौ सकती है उसमे विस्तारसे इसका कथन है । 

१० गा० १५३ (१५१) को, जिसपर विजयोदया है, भआदाधर प्रक्षिप्त लिखते ह । 

११ गा० २५३ (२५१) कौ टीकामे आशाधरजीने उस गाथाके भनुवादरूप तीन सस्कृत 
मनुवाद उद्धूत किये है । उनमेसे एक तो भमितगत्तिका है शेष दो इस प्रकार र्द 

षष्टाष्टमादिभक्तैरतिशयवद्धिवंलो हि भुजान । 

मितरघुमाहारविधि विदधात्यमलाशन वहुश ॥ 

>< >< >€ 
"समोभ्य षष्टाष्टमकेस्ततो विकृष्टैदंशमे शमात्मक । 
तथा रपु द्रादशकैर्व सेवते मित मुदा चाम्छमनाविलो रघु ॥ 

१२ गा० २८२ (२८०) मे 'गाहुग' पद भया है । विजयोदयाके मर्थको देकर माशाघरने 
लिखा है-- ग्राह्यामित्यपरे पठन्ति । ये भपरे कोर्द मन्य टीकाकार होने चाहिए । 

१२ गा० ४०५ (४०३) मे माये पाठको लेकर आसाधरजीने छिखा है । 
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अन्ये तु "यड सभोगिय' इति पठित्वा 'स्थंडिर दृष्ट्वा इति व्याख्यान्ति-- 


अध्ययन प्ररनविघौ निपुणोऽसावेक रात्रिक प्रतिम । 
स्थण्डिलदायी यायादप्रत्तिवद्धश्व सवंत | 

इतरे तु स्थाण्डिल स्थाडिलशायी, सभोगीयुतः सधमंयुक्त इत्ति मत्वेद पेट -- 

यह्‌ अमित्तगतिकृत पद्य है । इस तरह दो अनुवाद पारमेद से है । 

१४ इसी तरह गाथा ४१२-४१३ (४१०-४११) कौ टीकामे भी पाठ्मेदका उल्लेख कर 
सस्छृत पद्यानुवाद दिये हँ जो ममित्तगत्तिसे भिन्न र । 

१५ गाथा ४२२३ (४२३) की टोकामे टिप्पणका उल्टेख करके विजयोदयासे भिन्न जथं 
नवम ओर दसम कल्पका बत्तखाया है । 

१६ गाथा ४२२ (४३०) की टीकामे मनुष्य जन्मकी दुलंभतामे दस रृष्टान्त बत्तखाने 
वारी गाथा देकर ल्खाहै कि इनकी कथा प्राकृत टीका आदिमे विस्तरसे कही है। वहसि 
जानना । 

१७ गा० ५४१ (५०९) की टीकामे श्रीचन्द्रमुनिकृत्त निवन्धका उल्लेख है कि उसमे एेसा 
ही व्याख्यान है । 

१८ गा० ५२७ (५२५) मे आचायंको छत्तीस गुण सदित्त कहा है मौर गा० ५२८ (५२६) 
मे छन्तीस गुण वत्तकाये हैँ । किन्तु विजयोदयामे गाथासे सवथा भिन्न छत्तीस गुण कहे हं । 
आलाधरजीने अपनी टीकामे उक्त सस्कृत्त टीका (विजयोदया) के छत्तीस गुण कहकर प्राकृत्त 
टीकामे कहे छत्तोस गुण भी बतकाये है जो उससे भिन्त है । उसमे २८ मूलगुण भी ह । २८ 
मूलगुणोकी मान्यता दिगम्बर परम्परामे ही है । अततः प्राकृत टीकाकार दिगम्बर होना चाहिए । 

१९ गा० ५५२ (५५०) की टीकामे लिखा है कि सामायिक दण्डक स्तवपूवंक वृहत्‌ 
सिद्धमक्ति करके वेठकर रघुसिद्ध भक्ति करता है यह प्राकृत्त टीकाकौ आम्नाय है | 

२० गा० ५६० (५५८) की टीकामे अष्टग्रात्तिहायं सहित भरत्िमां अरहुन्तकी गौर आठ 
प्रात्तिहायरहित प्रतिमा सिद्ध की कटी है । 

२१ गा० ५६३ (५६१) कौ टीकामे कहा है कि श्रीचन्द्राचायं सिद्धभक्ति चारि्भवित्त 
मोर शान्ति भक्तिपुरवंक वन्दनाका विधान करते ह| 

२२ गा० ५६९ (५६७) मे कृमिरागकम्बलका हष्टान्त बाया है । भालाघरजीने अपनी 
टीकामे इसका अथं सस्छृत टीका (विजयोदया) टिप्पन तथा प्राकृत टीकाके भनुसार पृथक्‌- 
पृथक्‌ दिया है । 

२३ गा० ५९१ (५८९) मे चन्द्रपरिवेषसे अन्नकी प्राप्षिका उदाहरण आया है । उसकी 
कथा भाशाधरजीने श्रीचन्दरटिप्पणसे दी है! इससे ज्ञात होता है कि उसमे कुं कथाएँ भी 
होनी चाहिए । 

२४ गा० ९२५ (९३१) की टीकामे भाशाघरनीते उस गाथाका अन्य भी अर्थं देकर 
तदनुसारी बनुवादरूप इलोक भी दिया है-- 


अन्ये--'जमणिच्छती महिला अवस परिभुजद जहिच्छाए । 


४४ मभवत्ती माराधनां 


तह विं किलिस्सदि ज सो 
इति पठित्वा एव व्याचक्षते! तथा चोक्तम्‌- 
'यदयमकामयमाना कामयते योषिद वल्रदवशाम्‌ । 
क्लेरमुपेति तथाऽस तदस्य परदारगमनफलम्‌' ॥ 
भमितगत्तिका अनुवाद इस प्रकार है-- 
“भुज्यते यदनिच्छन्ती विलिश्यमानागनावका । 
तदेतस्या पुरात्तन्या प्ररदाररते, फलम्‌! | 

२५ गा० ९७० मे गोधाणुरुक्क के दौ भर्थं॒वत्तला करके तदनुसार दो अनुवाद उद्ृत 

किये है- # 
न हृष्टमपि सद्धाव वक्रधी प्रतिपद्यते । 
गोधान्तद्धि विद्ते सा पुरुषे कुलपुञ्यपि ॥-अमित्तगति । 
>< 1१ > 
प्रत्येति न सद्धाव हण्ट्वापि हि कपटनाटक तनुते । 
गोवागुप्षि योषा विदधाति नरस्य कूुलजापि ॥ 

यहां यहु उल्लेखनीय है फि विजयोदयामे गोघाणुरुक्क' का भयं नही है । 

२६ गा० ११८० (११८६) कौ टीकामे गाथाके "भावज्जण' शब्दके प्राप्ति गौर सरव॑था 
विनाश एेसे दो भथं केकर दो सस्कृत इलोक उद्धृत किये हँ जो उस गाथाके भनुवादरूप हं तथा 
अमित्तगत्तिका अनुवाद उनसे भित ह 

श्राधिशका च परचाना हिसादीना यत्तेभवेत्‌ । 
रात्निमोजनसधावि स्वविपत्तिश्व जायत्ते' ॥ 
भन्ये तु भण््याण त्रताना भावज्जण सवथा विना इत्ति व्याख्यान्ति । तथा चोक्तमू- 


"तेषा पञ्चानामपि महाव्रताना विनाशने शद्धा । 
आत्मविपत्तिङ्चव मवेद्‌ विभावरीभक्तसगेन' ॥ 


२७ गा० ११९० (११९६) की टीकामे सिद्धान्त रत्नमारासे नीचे लिखे दलोक उद्धृत है-- 


याचनी, ज्ञापनी, पच्छाचयनी सदायन्यपि । 
माह्वानीच्छानुकूला वाक्‌ प्रत्यास्यान्यप्यनक्षरा ॥ 
असत्यमोषभाषेत्ति नवधा बोधिता जिन । 
व्यवताव्यक्तमतिक्चान वक्तु श्रोतुश्च यद्भवेत्‌ }। 
त्वामह याचयिष्यामि ज्ञाययिष्यामि किचन । 
प्रष्टुमिच्छामि किच्न्वित्त्वामानेष्यामि च किचन ॥ 
वारु किमेष वक्तीति ब्रूत सन्देग्धि मन्मन । 
आदह्ूयाम्येहि भो भिक्षो करोम्याज्ञा तव प्रमो ॥ 
किच्चित्तवा त्याजयिष्यामि हुद्धुरोत्यत्र गौ कृत । 
याचन्यापि र्टान्ता इत्यमंते प्रदर्शिता ॥ 

यहं सिद्धान्त रत्नमाला अन्वेषणीय है । 


प्रस्तावनां ४५ 


२८ गा० १२३१९ ( १३२५ ) की टीकामे प्राकृत टीकाकारके मत्तसे व्याख्या देकर (तथा 
चोक्त' पूवंक उसका नीचे लिखा मनुवाद दिया है-- 
"एव केचिद्‌ गृहद्न््विमुक्ता अपि दीक्षिता । 
कषायेन्द्रियदोषेण तदेवाददते पन ॥' 
अपिच 
गुहवास ततथा त्यक्त्वा कर्चिदोषशताकुखम्‌ । 
कषायेन्द्रियदोषार्तो याति त भोगतृष्णया 1\-अमित्तगत्ि । 


दसके आगे श्री विजयाचाय॑के अनुसार अथं देकर (तथाचोक्त॒ विकगधप्रीति्वर्धिन्याम्‌ । 
"एव केचिद्‌ गृहवासदोषमुक्तारच दीक्षिता सन्त । 
इन्द्रियकषायदोषान्पुनरपि तानेव गृह्हन्ति ॥' 
लिखा है! इससे प्रकट होता है कि प्राकृत टीकाकारकी व्याख्याके अनुसार कोई सस्करृत 
शलोकात्मक रचना थी, जो गमित्तगत्तिसे भिन्त थी । अमितगति ने भी शायद उसका अनुसरण 
किया हो । भौर एक विशधग्रीत्तिवधंनी नामक संस्कृत पद्यात्मक टीका भी थी) उसके पद्य 
आर्या छन्दमे थे । 


२९ गा० १३४० ( १३८६ ) मे भी अन्यस्तु लिखकर एक मत्त दिया है-- 
अन्यस्तु सउणो वीदसगेणेव' इति पठित्वा "पक्षी चच्वा यथा इति प्रतिपन्न । तथा च 
तद्ग्रन्थ -- कषायाक्षो कुटोर्वचित्ते बहि निभृतवेषवान्‌ । 
आदत्ते विषयास्चच्वा निभूत्त शकुनो यथा ॥ 
अमित्तगत्तिका अनुवाद इस प्रकार है-- 
'वदहिनिमुत्तवेषेण गृह्णीते विषयानु सदा । 
अन्तरामलिन कको मीनानिव दुराशय ॥' 
विजयोदयामे गाथाके अन्तिम चरण 'सउणो वीदसगेणेव' का अथं ही नही है । 
३० गा० १४०७ ( १४१२ } को टीकामे विजयाचायंके मतसे व्याख्या देकर "तथा चोक्तम्‌! 
पुवंक नीचे छिखे इलोक उद्धृत किये हु 
यदि सगाटवी यान्ति रागदेषमदोद्धता । 
ध्यानयो घवज्ञा नैव सन्ति ज्ञानाकरडा चिना ॥ 
विपयारण्यसाकाक्षास्ते कषायाक्षहस्तिन. । 
तत. शमरत्ि नेया येन दोष न कृूवते ॥ 
यह्‌ उक्त गाथाका ही पद्यानुवाद है । इसके मागे "अन्यस्त्वेवमाह' लिखकर अमितगतिकृत 
पद्यानुवाद दिया है ! , 
उल्लिखित दोनो पद्याचुवाद गा० न° १४०६ भौर १४०७ को मिलाकर है । किन्तु एक 
तीसरा पक्ष भी जो दोनो गायानोको पृथक करके सथं करता है- 
यथा--रागद्रेषमदान्ध करणकरीन्द्रो विशतु विषयर्विन्घ्यम्‌ । 
ध्यानसुभटस्य वश्यो ज्ञानाकुरित्तो भवेन्नियत्तम्‌ ॥ 


६ भगवती आराधना 


यह गाथा १४०६ का पद्यानुवाद है } दूसरी गाथामे चवक स्थानमे जौ वाला पढते हं 
उन्होने कहा है- 
"इन्द्रिय कपायककभा विपयवने क्रीडनेकरसरसिका । 
उपशमवने प्रवेश्यास्ततो न दोष करिष्यन्ति ॥' 
३१ गा० १५६१ (१५६६) की टीकामे--एषा केषाञ्चिदाचार्याणा मतेन व्याख्या । उक्त च 
नरककटे त्व प्राप्तो यदुदु ख लोहकण्टकंस्तीक्ष्णं । 
यन्ता रकंस्तत्तोऽपि च निष्क्रन्त प्रापितो घोरम्‌ ॥ 
अन्येपा त्वय पाठो । तदुक्तम्‌-- 
वयसे कण्टकं प्राप्तो यद्दुख नरकावनौ । 
नारकृस्तुद्यमान सन्पतितो निदितेर्भवान्‌ ॥ 
३२ प्राय जालाधर जी अपनी टीकामे श्रीविजयो नेच्छति छिखते ईह कि टीकाकार 
श्रीविजय भमुक गाथाको मान्य नही करते । किन्तु १६२४-१६३५ (१६३९१६४०) मे छ्खा है ये 
दो गाथाए श्रीविजय आदि मान्य नही करते । अर्थात्‌ इन्दे अन्य टीकाकार भी मान्य नही करते । 


३३ गाथा १८१२ ( १८१८ ) की टीकामे भी एक इलोक उद्धत करके उसे प्राकृत टीका- 
कारके मत्से व्याख्या कहा है । भौर "भन्ये" करके जो श्लोक उद्‌धृत किया है वहु ममिततगत्तिकौ 
टीकाका है । उसके वाद मपरे' करके तीसरा मत दिया है । 

३४ भशाधरजीकी तो सभी टीकाएँ ग्रथान्तरोके प्रमाणोसे मरी हुई है । इसमे भी कुछ 
उद्धरण उल्टेखनीय है । ध्यानके व्णनमे आपं नामसे महापुराणसे वहत इछोक उद्धत किये ह । 
उसी प्रसगमे गाथा १८८१ ( १८८७ ) की टीकामे "उक्त च ज्ञानाणंवे' लिखकर सात्त श्लोक 
उद्धृत्त क्ये हँ । तथा गा० २११८ ( २१२४ ) की टीकामे तथा चोक्त पञ्चसग्रहे" छिखकर 
प्रकृत पञ्चसग्रहसे ७ गाथाएं उदधृत्तकी है । प्राकृत्त पञ्चसग्रहुका यह्‌ सवं प्रथम उल्लेख है जो 
किसी ग्रन्थमे मिलता है । इससे पुवं किसी भी ग्रन्थमे नही मिक्ता । 

३ प्राकृत टीका--इस प्रकार मूकाराघनादपंणसे विजयोदयाके अत्तिरिक्त कर्द टीकामोका 
पता चलता है उनमेसे एक प्राकृत टीका तो सुनिरिचत थी । भौर वह किसी दिगम्बराचायं प्रणीत 
होनी चाहिये क्योकि उसमे भाचाय॑के छत्तीस गुणोमे भाई मूलगुण गिनाये है । २८ मूलगुणोकी 

परम्परा दिगम्बर परम्परा है । मूलाचारके प्रारम्भमे तथा कुल्दकुन्दके प्रवचनसारके चाखिरा- 
धिकार (गा० ८-९) मे मूलगुणोका कथन भता है ) आशाधरजीके उल्लेखोसे यह्‌ भी प्रकट होता 
है कि उसमे गौ र विजयोदयामि क्वचित्‌ मतमेद भी है । तथा भाशाघर जीने एेसे स्थानोमे प्राकृत 
टीकाको महत्व दिया है । उसमे कथाएं भी थी । यह्‌ टीका मव्य ही महत्त्वपुणं होनी चाहिये । 

४ एक अन्य सस्त टीका--भाशाघर जीके उल्लेखोसे प्रकट होता है कि विजयोदयाके 
अतिरिष्त अन्य भी सस्छृत टीका उनके सामने थी । वे अनेक भी हो सकती हँ जैसा कि विजयो- 
दयामे माये उल्केखोसे स्पष्ट है । किन्तु एक तौ अवश्य थी । उसका उल्लेखं माराधर जीने 
सस्कृत्त टौकाकार रूपसे भी किया ह । 

५ सस्श्ृत पद्यानुवाद--गद्ात्मक सस्कृत टीकामोके सिवाय कुछ पदयात्मक सस्छतत 


' प्रस्तावना ४७ 


मनुवाद भी ये जिनमे प्रकृतत गाथाभोका सस्कृत्त इटोकोमे रूपान्तर किया गया था । आज 
तो केवल अमित्तगति कृत पद्यानुवाद ही उपक्व्व है जो दोलापुर सस्करणमे प्रकानित हुमा है । 
उसके सिवाय कम से कम दो अनुवाद आश्चाधरजीके सामने मवश्य रहे है । उनमेसे एक अनुष्टुप्‌ 
छन्दोमे था त्तो दूसरा वार्या छन्दोमे था । आर्या छन्दोका अनुवाद हमे मृरके अधिक निकट 
प्रतीत हुमा है } आशाधरजीने जिस विदग्ध प्रीतिवधेनीका नाम निर्देश करके उससे आर्याच्छन्द 
मेजो उद्धरण दिया है वहं गाथाका ही पद्याचुवाद है। अत एक प्यानुवादका नाम विदग्ध 
प्री्तिव्धंनी हौ सकता है । किन्तु यहु नाम भगवत्ती आराधना जैसे ्रन्थके पद्यानुवादके अनुकूल 
प्रतीत्त नही होता । यह्‌ नाम त्तो किसी सुभाषितसग्रहुके उपयुक्त हो सक्ता है या व्यास्यात्मक 
टौकाके भी उपयुक्त हो सकता है । भस्तु, कुछ विशेष कहना शक्य नही ह । किन्तु इतना अवद्य 
है कि कोई एक पद्यानूुवाद प्राक्त टीकाके अनुसार था । 


६-७ दो टरिप्पण-या्ञाधरजीने दो रिप्पणीका भी उल्टल्ख किया है) उनमेसे एक त्तो 
श्री चन्द्रकृत्त टिप्पण है मौर दूसरा जयनन्दिकृतत टिप्पण है । श्रो चन्द्रकृत्त टिप्पणका उपयोग 
आज्ाधरजीने विशेष क्रिया प्रतोत्त होत्ता है । श्री प्रेमीजीने लिखा" है किये वही श्रीचन्द जान 
पडते हँ जिन्होने पुष्पदन्तके उत्तरपुराण भौर रविषेणके पद्मचरित्तके टिप्पण तथा प राणसार आदि 
ग्रन्थ रचे थे जो भोजदेवके समयमे १०८७ थे" मौर जिनके गुरुका नाम जिननन्द था | 


८ माराघना पञ्जिका-- ध्री प्रेमीजीने लिखा है किपूणेके भाण्डारकर इन्स्टिस्यटमे 
इसकी एक प्रति है परन्तु उसके भायन्त अशोसे यह्‌ नही मालूम हो सका कि इसके कर्ता कौन 
है । प्रमेयकमलमाततंण्ड भादिके कर्तां मौर अनेक ग्रन्थो पर टीकाएँ पञ्जिकाएं लिखने वाले 
प्रभाचन्दरके ग्रथोकौ सूतचीमे भी एक आराधनां पजिकाक्रा नाम है। परन्तु यह्‌ वही है था इसके 
सिवाय कोई दूसरी यह्‌ नही कटा जा सकता । इसमे कोई उत्थानिका या मगखाचरणसूचक पद्य 
नष्टौ है जेसा कि प्रभाचन्द्रके टीका ग्रथोमे प्राय रहता है । 


्रमीजोने यह्‌ भी लिखा है कि दूसरे छिपिकर्तनि भपना सवत्‌ १४६६ दिया है गौर उसे 
वह्‌ प्रति सपनेसे पहुरेकी प्रति परसे की है । इससे इसके निर्माण कालके विषयमे इतनी बात 
निश्चयपूवेक कही जा सकती है यह्‌ पजिका चौदहवी शत्ताब्दीके बादकी नही है | 


१ जं० सा० इ०, प० ८६ का टिप्पण । 


२ जे° सा० ३०, पृ० ८०-८१ । हमने पनाक मण्डारकर प्राच्य विद्या सशोक मन्दिरमे इसकी 
खोज कराई किन्तु नही मिली । यदि सिकती तो उसे भी इसके साथ प्रकाशित कर देते । प्रेमी जीने उसका 
अन्त कालश इसप्रकार दिया है-- 

भज्जजिणणदि मायं जिननन्दिगणिन सर्वेगुप्तगणिन भआचायंमिवरनम्दिनश्च पादमूके सम्यगर्थ श्र त 
चावगम्य । पृव्वारिएत्यादि । पूर्वाचार्यकृततानि च शास्त्राणि उपजीव्येयमाराधना स्वराक्त्या शिवाचार्येण 
रचिता पाणिर मोजिना । छदुमत्थदाण । चछद्मस्थक्तया यद्र भ्रवचनविरुद्धवद्ध भवेत्‌ तत्‌ सुगृहीतार्था 
शोघयन्तु प्रवचनवत्सरतया । आराहणा भगवदी ! आराधना भगवती एव भक्त्या कीर्तिता सती सघस्य 
श्िवाचार्यस्य च विपुला सकरुभन्यजनप्रार्थनीया अन्यावाघसूखा सिदि प्रयच्छतु । इत्याराघनापञ्जिका 
समाप्ता । ( यहं विजयोदयासे अक्षरश मिलती हुई हं । ) 


४८ भगवती भाराधना 


प्रभाचन््रकृत्त एक गद्यकथा कोश भी है जिसमे भ० मा० की गाथाएं उदुधुत्त करके उनसे 
सम्बद्ध कथाए दी है । सम्भव ट यह पजिका उन्ही प्रभाचन्द्रकी दहो । 

९ भावयं दीपिका ठीकाः--श्री प्रेमीजीने ल्पाह कि यह्‌ टोका भी पूनेके भण्डारकर 
इन्स्टीच्यूटमे है यह्‌ टोका शिवजिद्‌ भरण भर्थातु प० शिवजी लालने अमने पूव्र मणिजिद्‌ मरुणके 
ल्य वनाई है । वे जयवुरकी भदटरारकको गहीके प्रडित थे । सवत्‌ १८४८ मे टीका समाप्त हुई ह । 

इस प्रकार इस ग्रन्थ पर भनेक टीका रची गर्द थी । 


भ० आ० फे रचपिता- 


इस ग्रन्थके भन्तमे इसके रचयिताने जो अपना परिचय दिया है उससे उतना ही ज्ात्त 
होत्ता है किं भायं जिननन्दि गणि, सर्वेगुप्त गणि मीर याचाय मित्र नन्दिके पादमूलमे सम्यक्‌ 
रूपसे श्रुत भौर भर्थंको जानकर हृस्तपुटमे याहार करनेवान्ये धिवार्यने पूरवाचायंकृत रचनाको 
आधार वनाकर यह्‌ श्राराधना स्वौ ₹। 

इससे ज्ञात होता टै कि ग्रन्थकारका नाम शिवाय था भीर्‌ जिननन्वि, सर्वंगुप्त भौर 
मिव्रनन्दि उनके गुर थे । उनके पादमूलमे ही उन्होने श्रुतक्रा मघ्ययन किया धा । किन्तु इस ग्रय- 
की रचनामे उनका कोई हाय प्रतीत्त नही होता, वयोकि गाथा २१६० मे वह्‌ 'ससत्तीए" भनी 
शितसे पूर्वाचायं निवद्ध रचनाको उपजीवित्त करनेकी वातत कहते हँ ! उपजीवित्तका भयं पून 
जीवित्त करना होता है भत एेसा भी उनका अभिप्राय हौ सकता है कि पूर्वाचायं निबद्ध जो 
माराधना लुप्त हौ गर्द थी उसे उन्दने मपनी शवितसे जीवित किया है। 

यद्यपि भभी तकके विदान लेखको ने ूव्वादरियणिवद्धा उपजीवित्ताका मयं शूवविर्यो- 
के दवारा निवद्धकी गद्या रवी गई रचनाक माधारसे प्रिया, मौर हमने भौ तदनुत्तार ही भयं 
किया है । किन्तु 'उपजीवित्ता इमा ससत्तीए' पद हमे इस अथंका सूचक प्रतीत नही होता । यदि 
ूर्वाचायं निबद्ध आराधना या इस तरहको कोई रचना उनके सामने थी तो इसके लिये उप- 
जीविनत्ता ( उपजीव्य ) पदका प्रयोग नही घटित होता गौर न स्वगवित्त' पदका प्रयोग ही वजन- 
दार प्रतीत होता है। उसका वजन तो तभी वढता दै जव रचयित्ता अपनी शक्तिसे एक पूवुष्न 
कृतिको जोवनदान देता है । अत॒ शिवायंने पूर्वाचिायं निवद्ध ॒र्चनाको भाधार वनाकेर मारा- 
धना नही वनाई किन्तु उसे मपनी शक्तिसे पुनर्जीवित किया है | 

(टीकाकार भपराजित सूरिने मपनी टीकामे 'ुब्वायरिय' मादिका जो अथं किया ह वह 

भी घ्यान देने योग्य है--वहं लिखते है--पूर्वाचायंङृतामिव उपजीव्य" यहाँ जो !इव' पदका प्रयोग 
है वह उल्रेखनीय है । पूर्वाचारयंृतकी तरह उपजी वित्त करके यह्‌ भाराघना भपनी शक्तिसे 
रिवाचा्यने रची अर्थात्‌ इस रचनाको उन्होने अपनी शक्तिसे इस प्रकार उपजीवित क्रिया 
मानो यह पूर्वाचायंकृतत है । पूर्वाचायंकृत रचनाको भाधार वनाकर रचने को गन्ध भी" टीकामे 
नही है । भत यह ग्रन्थ शिवां की अपनी शवित्रे रचित मौलिक कृति हे # तभी तो वह आगे- 





१ श्रीमन्त जिनदेव वीर नत्वामराचित सक्त्या । 
वृत्ति भगवत्याराघना-प्रन्यस्य परवेऽ्म्‌ ॥* 
२ जै° स्रा° ६० प° ७५ । हरिषेण कथा कोक्षकी डा° उपाघ्येकी प्रस्तावना पु० ५२९। 


प्रस्तावन्ता ४९ 


की गाथामे लपनी छद्यस्थताके कारण भागमविरुद्र यदि कुं छ्खा गया हो त्तो उसको शुद्ध 
करनेकी प्रार्थना करते है! अत उन्टोने यपनी शवित्तसे एक दुप्त कतिको पुनर्जीवित्त किया है, 
यही उनका अभिप्राय हमे प्रतीत होत्ता है 1 अस्तु, 

(जहां तक हम जानते हँ जैन परम्पराकी किसी पट्वी आदिमे न तौ यिवायं नाम ही 
मिलता है मौर न उनके गुरुजनोका ही नाम मिक्ता है । शिवायं मे शिव नाम सौर आयं विश | 
षण हो सकता है जसे मायं जिननन्दि गणि सौर मायं मित्रनन्दि गणिमे है 1 मतत गतत यह कट्‌ ; 
सकते ह कि इस ग्न्यके स्वयिता मायं शिव थे 1) 

भगवज्जिनसेनाचायंने मपने महापुराणके प्रारम्भमे एक सिवकोटि नामक समाचार्यंका 
स्मरण किया ह-- 


(लीत्तीभूत्त जगद्यस्य चाचाऽऽराध्य चतुष्टयम्‌ । 
मोक्षमार्ग स पायान्न शिवकोटिमुनीदवर ॥' 


अर्यात्‌ जिन की वाणी हारा चतुष्टय रूप ( दशंन-ज्ञान-चारित्र भौर तप रूप ) मोक्षमागं- 
भाराधना करके जगत्‌ लीतीभूत्त हो रहा है वे हिवकोटि मुनीदवर हमारी रक्ना करं 


इस इलोकमे जो 'जाराध्य चतुष्टय तथा शीततीभूततं पद है ये दोनो पद हिव मयं रचित 
भगवती धाराघनाकी ही सुचना करते प्रतीत होते ह । क्योकि उसीमे चार भाराधनाभोका 
कथन है । तथा गाथा ११७६ मे कहा है कि सवं परिग्रहको स्यागकर जो शीत्तीमूत' होता है । 
इसके साथ ही उसके रचयिताका नाम "रिव" भी है । उसके साथ यद्यपि कोटि गन्दका प्रयोग 


विशेष किया गया है तथापि इसमे कोई विवाद नहौ हो सकता कि जिनसेत्त स्वामीने भगवत्ती 
आराघनाके कर्ताका ही स्मरण किया है। 


(आचायं प्रभाचन्दरकृत्त कथाकोशमे दर्शन गौर ज्ञानका उयोततन करनेमे माचायं समन्तभद्र 
की कथादी ह! उसके गतुसार भस्मक व्याधि होने पर वे वाराणसीके राजा शिवकोटिके 
दरवारमे जाते हँ भौर उनके शिवाख्यमे शिवपिण्डीके फटने त्तथा चन्द्रप्रभु भगवानकी प्रतिमा 
प्रकट होनेके चमत्कारसे शिवकोटिको प्रभावित करते हं । कलिचकोटि राज्य त्यागकरसाधुहो 
जाते है । तथा सकर श्रृतका अवगाहन करके लोहाचायंरचित्त मा राघनाको, जिसका परिमाण 
चौ यसी हजार था, सक्षिप्त करके मढाई हजार प्रमाण मूखाराघनाकौ रचना करते है । 


परभाचन्दरसे पूवमे आचायं हखिणने कथाकोर रचा दै उसमे यह्‌ कथा नही है, यद्यपि 
उस कथाकोशेका आघार सों सूलाराधना या माराघधना ही है । (चायं जिनसेनके उल्टेखसे यह 
तो स्पष्ट है कि भगवती भाराधनाके रचयिता शिवकोटि नामसे ही स्यात रह है ! किन्तु जिन- 
सेने उन्हे समन्तभद्रका शिष्य नदी कहा है }) ठेस होत्ता त्तो समन्तमप्रके पञ्चात्‌ ही वे गिव- 
कोटिका स्मरण करते 1 किन्तु दोनोके मध्यमे श्रीदत्त भौर प्रभाचन्द्रका स्मरण ह । भक्त जिनयेन 


के समय तक शिवकोटिको समन्तभद्रका चिष्य माननेकी कथा प्रवत्तित नही हई यी 1 


प्रभाचन्द्रके सामने इसका क्या आधार रहा ह यह्‌ नही कहा जा सकता } किन्तु खोदाचायं 
विरचित्त ८८ हजार प्रमाण वारी आराघनाका भी मन्यत्र को सकत नही मिक्ता । 


इसके साथ वायं अपनी प्रशस्तिमे इसका को स्करेत तक नही देते । यदि वह्‌ समन्त- 
9 


५० भगवत्ती आराघना 


भद्रसे प्रभावित्त होकर मुनि बने होते तो जपनी इस कृतिमे वे भवद्य ही इस घटनाका कुछ तो 
सकेत देते । अत्त प्रभाचन्द्रकृत कथाकोशमे इस ग्रन्थकी रचनाके सम्बन्धमे जो कुछ छिखा गया 
है वहु किसी किम्बदन्तीके भाधारसे ही छिखा गया प्रत्तीत होत्ता है । अस्तु, 


रचनाकाल 
(यं शिवके सम्बन्धमे कुछ विशेष ज्ञात न होनेसे उसके रचनाकालके सम्बन्धमे केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि माचायं जिनसेनके महापुराणसे पूवम आराघनाकी रचना हुई 
है । किन्तु कितने पूवं हु है यह्‌ कहना शक्य नही है । विद्वान" का जनुमान ह कि आचायं 
कुन्दकुल्द तथा मूलाचारकै रचयित्ता बहटुकैरके समकक्ष ही रिवायं होने चाहिये बयोकि 
भगवती आराधनामे कुछ नवीन प्रतीत्त नी होता । सब कुछ प्राचीन ही है! उसकी गाथा 
यदि मेर खात्ती ह तो दिगम्बर ओौर च्वेताम्बर परम्पराके प्राचीन ्रन्थोसे ही मेक साती 
उसकी आचार विषयक गाथाएँ मूकाचारमे छुटपुट रूपसे मिलती हँ मौर मरण समाधि विषयक 
कु गाथाए' मरण समाधि आदिमे मिलती हँ । उसमे जो मरणोत्तर विधि है जो आजके प्रवृद्ध 
पाठकोको भी विचित्र प्रतीत होती है वह भी उसकी प्राचीनत्ताकी चोत्तक है । प्राचीन युगमे इस 
तरहुके विश्वास पाये जाते थे । ग्रन्थमे भचेखकता पर बहुत्त जोर दिया है तथा वस्त्रको परिग्रहका 
उपलक्षण वत्तलाकर समस्त परिग्रहे त्यागको अनिवाय' बत्तखछाया ह । कमण्डलु गौर पछी दोही 
उपकरण साधके किए अनिवाय' कहे है । 
यापनीय सघकी उत्पत्ति जो च्वेताम्बर सम्प्रदायके साधुसे हुई बतला है व॒ह-दमे परिग्रह 
के.कारण ही हुई प्रतीत होती है । श्वेताम्बर साघु वस्त्र पात्रको _मनिवाय' मानते ये । किन्तु 
यापनीय उससे सहमत न होगे । इसीसे वे पृथक्‌ हो गये होगे । उसी समयको यह्‌ रचना होना सभव 
है । उसके ऊपर जो सस्कृत मौर प्राकृतमे त्तथा गद्य गौर पद्यमे इतनी टीकाये रची ग्ईवेभी 
उसकी प्राचीनताको ही प्रकट करती हँ । अन्तिम उपरन्ध टीका आश्ञाधर की है जो विक्रमकी 
तेरहवी शतान्दीके उत्तरार्ध मे रची गई हे । मौर चिक्रमकी नवम शतताब्दीमे रचित महापुराणमे 
भगवती आराधना तथा उसके रचयिता रिवकोटिको स्मरण किया गया है । र्गमग इसी 
कारुकी रचना विजयोदया टीका होनी चाहिये 1 गौर विजयोदया लिखते समय उसके रचयिताके 
सामने एक नही, अनेक व्याख्यार्ये थी । मत्त भगवत्ती भाराघना विक्रमकी प्रारम्मिक इततान्दीके 
मासपास की सचना होना चाहिये ' अत उसे हम कुन्दकुन्दको रचनामोका रगभग समकालीन 
मान सकते है। कुन्दकुन्दके समयसारकी मगर गाथा चवदिततु स्वसिद्धे" मौर भगवतीकौ मगल- 
गाथा सिद्ध र सदे" मे हमे शब्दश भौर अरथंश एक-सी हौ ध्वनि भौर भावना गूजत्ती हर्द 
प्रतीत्त होती है । 

किन्तु ुन्दकुल्दने मपने चरित्ताहृडमे समाधिमरणको चार रिक्षात्रतोमे स्थान दिया है 

मौर तत्त्वाथंसूतरमे सल्लेखनाको मलगसे कहा है । भगवती आराघनामे भी गुणत्रत भौर शिक्षा- 
त्रत तत्वार्थसूत्रके मनुसार कटे है । तथा सल्लेखनाको पृथक्से कहा है । किन्तु तच्वायंसत्रमे 
रात्रिमोजन त्यागत्रतकी कोई चर्चा नही ह । त॒तत्वाथंसूतके प्रथम टीकाकार प्रज्यपाद कहते ह कि 


१ हरि० कथाको् की डा° उपाष्ये कौ प्रस्ता° पृ ५५ । 


प्रस्तावनां ५१ 


व माराघनामे पच महाव्रतोकी रक्षके किए रात्निभोजन त्यागको 
ञावर्यक कहा है । मत यहु विषय चिन्तनीय है \ 
लिवार्यके दवारा स्मृत गुरुखोमे एक सवंगुप्त गणि भी है \ गाथा २१९२ मे माये 'संघस्स' 
पदका व्याख्यान विजयोदयामे 'सवंगुप्तगणिन सघस्य' किया है । भौर अमोघवृत्तिमे एक उदा- 
ह्रण आत्ता है--'उपसर्वंगुप्त व्याख्यात्तार ' ( १।२१०४ ) अर्थात्‌ स्व॑गुप्त सबसे बडे व्याख्यात्ता 
ये 1 इसके साथ ही तीन उदाहरण मौर है - शाकटायन, सिद्धनन्दि भौर विरोषवादी । यत्त शाक- 
टायन यापनीय थे इसख्ियि अन्य सब भी यापनीय होना चाहिये । गौ< एसी स्थित्तिमे शाकटायनके 
दारा स्मृत सर्वगुप्त भगवती आराधनाके कतकि गुरु हो सकते है । 


टीकाकार अपराजित सुरि 


भगवतत माराधनाकी जितनी हस्तकिखित प्रतिर्यां हमारे देखनेमे जाई सबमे मपराजित 
सूरिकी विजयोदया टीका पार्‌ जाती है । इस टीकाको अन्तिम प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि 
टीकाकारका नाम मपराजित सूरि था । वे चन्द्रनन्दि सहाकरम प्रकृति आचायंके प्ररिष्य थे भौर 
वदेव सूरिकै दिष्य ये । भारात्तीय माचायोक्रि चूडामणि थे 1 नागनन्दि गणिके चरण केमलोकी 
सेवाके प्रसादसे उन्हे ज्ञान प्राप्त हमा था । अर्थात्‌ उनके विद्यागुरुका नाम नागनन्दि धा । 
श्री अपराजित सूरि जिन शासनके उद्धारमे सरुग्न थे शौर उन्हे बहुत यश प्राप्त था । उन्होने 
श्रीनन्दिगणि या नागनन्दि गणिकी प्रेरणासे भाराधनाकी टीका र्वी थी 1 टीकाकानामश्री 
विजयोदया है । 


केवर इतना ही उन्दने मपने सम्बन्धमे छिखा है । प० आशाघर ने जनगार घर्मामूततकी 
टीकामेः तथा भ० जा० की मृलाराघनाः दपंण नामक पजिकामे श्रीविजय या श्रीविजयाचायं 
नामसे इनका उल्लेख किया है । मपराजित्त भौर श्रीविजय शब्दं ॑परस्परमे सम्बद्ध है) एेसा 
प्रतीत होता है उन्होने शास्त्रार्थोमि विजय प्राप्तकी थी भौर उसी पर से उन्हे अपराजित्त 
पराजित्त न होनेवाला नाम प्राप्त हुमा था । सभवत्त उसीकी स्मृत्तिमे उन्होने मपनी टीकामोको 
श्री विजयोदया नाम दिया था । उनकी दशवेकालिककी टीकाका भी यही नाम था । 


शिवाय कौ तरह अपराजित सूरिकी भी गुरुपरम्परा किसी जेन पट्वी या गुर्वावीमे 
नही मिकती । वह्‌ अपनेको आरात्तीय चूडामणि लिखते है मौर सर्वार्थसिद्धि टीकांके अनुसार 
“भगवानके साक्षात्‌ शिष्य गणधर भौर श्रुतकेवलियोके पस्चात्‌ भारात्तीय आचार्योनि काल्दोषसे 
मल्प भायु भौर भल्प बुद्धि शिष्योके अनुग्रहुके किए दशवेकाकिक आदि रवे ।' अत्त मारात्तीय 
माचायं विरिष्ट होते थे! अपराजित सूरि मी अपने समयके विशिष्ट आचाय माने जाते होगे 


अ्हिसाणत्रतकी भावनामे यह्‌ गमित दै । ओर भगवत्ती आराधनामे भी अर्हिसान्रततकी भावनामे 
-आोक भोजन दै । फिर 


१ मा० ज्ञानपीठ स०, पृ० ६८४--"एतच्च श्रीविजयोचार्यविरवितम्‌लाराघनाटीकाया विस्तरत 
सर्मथित दृष्टव्यमिहं न प्रपच्यते \" 


२ शोलापुर संस्करण गाया ४४, ५९५, ६८१, ६८२, १७१२ गौर १९१९ की टीका । 
३ सारातौयं पुनराचार्ये कालदोषसक्षप्तायुर्मतिवररिष्यानुग्रहायं दशवैकाङ्िकाचुपनिवद्ध ॥ 
९) 


~~ 


५२ भगवत्ती आराधना 


क्योकि उन्होने भी दशवेकालिक पर टीका स्वी थी ] यापनीय सम्प्रदायमे जैसे शब्दानुश्ञासनके 
र्चयित्ता शाकटायन भ्रुतकेवल्दिशीय कहै जाते थे वैसे ही यह्‌ भारातीय चूडामणि कहे जाते 


होगे। ओर उस समय भगवत्ती माराधना पर टीका लिखना भी एक विशिष्ट महत्ताका 
परिचायकं होगा । 


इसमे तो सन्देह नही कि अपराजित सूरि जिनागमके विशिष्ट बभ्यासी थे ¡ उनकी विजयो- 
दया टीका उनके प्रकाण्ड पाण्डित्य भौर रचना शेलीकी चिरिष्टत्ाका परिचायक है} सस्त 
ओर प्राकृत पर उनका समान अधिकार था तथा गद्यकी तरह पद्य रचनामे भी अधिकार था। 
उनकी इस टीकामे चतुगंतिका वणन करनेवाले कुछ रोक उन्दीके द्वारा रचित प्रतीत होते ह । 
उनकी इस रचनाका एक उदेश हमे भचैलकत्वकी प्रतिष्ठा करना प्रतीत होत्ता हं । 
क्योकि ४२२ गाथाके व्याख्यानमे उन्होने भागम प्रमाणोके प्रकाशमे उसे जोरसे प्रतिष्ठापित्त किया . 
है। इसे हम पूरवंमे किख भायेहै। अत वह एेसे समयमे हृए ह जव वस्त्रे पात्रवाद बढ रहा 
था । दवेत्ताम्बर परम्परामे विरेषावर्यक भाष्य इस विषयक एकं एेसा ग्रन्थ है जिसमे जम्बू 
स्वामीके पड्चात्‌ जिनकल्पकी व्युच्छित्तिकी घोषणा की गई है । ईसाकी भाठवी शत्ताव्दीके 
दवेताम्ब चायं हरिभद्र सूरिने तो अपने सबोध प्रकरणमे साघुभोके भकारण कटिवन्ध पर भी 
मापत्ति की है । किन्तु टीकाकारोष्के द्वारा अचका अथं अल्पचेल भौर भल्पमूल्यचेकर किये 
जानेसे भचेल जसे स्पष्ट शब्दका भी वास्तविक भथं रुप्त हो गया । यह्‌ समय नौवी शतान्दी 
है इसीके आसपास भपराजित सुरि होना चाहिये । उनकी टीकामे जो उद्धरण खोज निकाले 
गये ह उनमेसे अर्वाचीन एक उद्धरण वरागचरिति्का है ¦; उसका रचनाकाल सातवी शताब्दी है 
अत उसके पञ्चात्‌ ही विजयीदया रची गई है । भतहरि श्द्धार शत्तकका भी एक शलोक 
उद्धूत है । उसका समय भी र्गभग यही होना चाहिये | यहं उसकी पूर्वाचधि है । उत्तरावधि 
ततो आशाधरजीकी टीका है ही, उसमे विजयोदयाके अनेक उल्लेख हँ । सस्त पद्यानुवादके 
रचयिता अमितगत्तिका समय विक्रमकी ग्यारहवी शती है ! किन्तु उनके पद्यानुवादके सिवाय 
भो दो पद्यानुवाद मौर भी पाये जति] मौरवे अमितगत्तिसे पूर्वके हो सकते है, वयोकिं 
यद्यपि अमितगति एक सिद्धहुस्त ग्रन्थकार हँ फिर मी पुवं रचनाभोको अपनानेकी उनमे 
्रवत्ति देखी जाती है । उदाहरणके लिय उन्होने सस्छृत पञ्चस ग्रह्‌ रचा भौर उसे मौखिक मान 
लिया गया । किन्तु जब लक्ष्मण सुत उढडाका पञ्चसग्रह॒ प्रकाशमे आया तव ्ञात्त हंभा कि 
उसीका अनुसरण अमित्तगतिने किया है । उनके सामने विजयोदया हो सकती है । अन्य टिप्पण 
प्रकाडमे आनेपर विशेष प्रकाश पड सकेगा | 
नीयत प्रमीजीने इदे विक्रमकी नवम ॒शताव्दीके पहले भौर छठी शताब्दीके वादका 
बतलाया है । उन्दने छिखा है--गग वशके पृथ्वी कोगुणी महारालका एक दानपते ० स° 
६९८ (वि° स० ८३३) का मिला है । उसमे यापनीय सधके चनद्रनन्दि, कीततिनन्दि गौर विमल- 
चन्द्रको जैनमन्दिरके किये एक गाव दिये जानेका उल्ल है । भप्रराजित्त शायद दन्टी चन्द्रनन्दिके 


प्रशिष्य हो ।' । । 
ह देलो- जेरा छिला (भगवान महावीरका अचैलक धर्म, भा० जैनसध मथुरासे प्रकादित । 
२ ममार, तु ३९५ ८ ¢ 


३ ०. साऽ दध, पु? ७५ । 


॥ प्तः 
ॐ न्ष द ५ म्न 


प्रस्तावनां ५२ 


उपसंहार 

अन्तमे मै उन सबको धन्यवाद देता ह जिनके सहयोगसे मुदे इस ग्रन्थके सम्पादन, 
सशोधन बौर प्रस्तावना लेखनमे सहयोग मिला । दिल्लीके लाला पन्नालाल जीके सहयोगसे 
दि० जैन सरस्वती भण्डार धरमपुरा दिल्ली की प्रति प्राप्त हुई! श्री दि० जन अत्तिशय क्षेत्र 
श्री महावीर जीके अधिकारियोके सहयोगसे डा० वस्तुरचन्द्र जी काशीवाल जयपुर द्वारा 
आमेर शास्त्र भण्डारकी प्रति प्राप्त हई । प० रतनलाल जी कटारिया केकडीके हारा टोडा 
रायसिहकी प्रत्तिके पाठान्तर तथा प्रति प्राप्त हुई । सर सेठ भागचन्द जी, प० सुजानमलजी 
सोनी भादिके प्रयत्तसे भदारकजीके मन्दिर अजमेरकी प्रति प्राप्त हई । तथा जीवराज ग्रन्थमाला 
के मत्री सेठ बालचन्दं देवचन्द शाह्के सहयोगसे उस ग्रन्थमालासे इसका प्रकाशन हुमा । भौर 
प० बानूलार जी फागुल्क तथा उनके सुपूत्र श्री राजकुमार जीके सह॒योगसे एक ही व्षैके मध्यमे 
इसका मुद्रण हो सका 1 

यह्‌ ग्रथ महान है । इसके सम्पादन, सशोधन, अनुवाद भौर मुद्रणमे भूर रहना स्वाभाविक 
है। यथा गाथा २५१काअथंही द्टगयादहै। उसे यहां दिया जाता है। पारक सुधारकर 
पढनेका कष्ट करे-- 

२५१ गाथाका छटा हुमा अथं 


यदि क्षपककौ भायु शेष हो ओर श्षरीरमे बल होतो जो अनेक भिश्च प्रतिमायं कही हँ 
उनको भो घारण करे । जो अपनी शक्तिके अनुसार शरीरको छश्च करता है उसे ये भिक्षु प्रतिमायें 
कष्ट नहीं देती । किन्तु जो शक्तिका विचार क्ये बिना सल्लेखना धारण करता है उसकी समापि 
भग होती है जौर उसे बड़ा षरेज्ञ उठाना पड़ता है ॥ २५१॥' 


मासाठी भष्टाह्भिका र विद्रानोका अनुचर 
वी नि० स० २५०४ कैराशचन्द्र शाश्च 
हरिथ चचज्द्र ठेलिया 


15, नेग्जीवन उपवन, 
मोती इ सरी रोड्‌, जयपुर-4 
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भगवती अराधना 


अपराजितसुरिता 
विजयोदया टीका सहिता 


दर्शनज्ञानचारितपसामाराघनाया स्वरूप, विकल्पं, तदुपाय, साघकान्‌, सहायान्‌, फल च प्रति- 
पादयितुमुद्यतस्यास्य शास्चस्यादौ मद्धल स्वस्य ध्ोतृणा च प्रारव्धकायप्रत्यूहनिराङ्ृतौ क्षम शुभपरिणाम 
विदघता तदपायमूतेयमरवि गाथा-- 


सिद्धे जयप्पसिद्धे चउव्विहाराहणाफर पत्ते | 
वदित्ता अरहंते वोच्छं आराहणं कमसो ॥ १ ॥ 


सिद्धे जयप्पसिद्धे इत्यादिका ! अत्रान्ये कययन्ति--'“निवृत्तविषयरागस्य निराकृतसककपरिग्रहस्य 
क्षीणायुषस्साधकंस्याराघनात्रिधानाववोधनार्थमिद शास्त्र” तस्याविष्नप्रसिदघ्यर्थमिद मद्ध लस्य कारिका गायेति । 
असयतसम्यग्दष्टिसियतासयतप्रमत्तसयताप्रमत्तसयतादयोऽप्याराघका एव । तत्किमुच्यते निवृत्तविषयरागस्य 
निराकृतसकरूपरिगरहस्येति । न ह्यसयतसम्यषदष्टे सयतासयतस्य वा निवृत्तविपयरागता, सकलग्रन्थपरित्यागो 
वास्ति । क्षीणायुष इति चानुपपन्न । अक्षीणायुपोऽप्याराधकता दर्शयिष्यति सूत्र "अणुलोमा वा सत्तु चारित्त- 
विणासया हवे जस्स' इति । 


गास्त्रान्तरे पञ्चाना गुरूणा नमस्क्रिया प्रारभ्यते । तत्र चार्हृतामेवोपादानमादौ । इह्‌ तु पुनर्दयोरेव 


ईस शास्त्रम सम्यग्दशान, सम्यग्ञान, सम्यक्चारित्र ओौर सम्यक्‌ तपकी आराधनाका स्व- 
रूप, मेद, उसके उपाय, साधक, सहायक ओर फलका कथन किया जायगा । अत्त मपने 
मौर उसको सुनने वारोक प्रारब्ध का्य॑मे आने वाले विध्नोको दुर करनेमे समथं मद्धस्वरूप 
शुभ परिणामको करते हुए माचायय॑ने उसके उपायभृत “सिद्धे जयप्पसिद्धे' इत्यादि गाथा रची है। 

इसके सम्बन्धमे अन्य टीकाकार कहते ह कि विषयोमे रागसे निवृत्त मौर समस्त परिग्रहुके 
त्यागी जिस. साघककी मायु समाप्त होनेवारी है, उसको आराधनाके विधानका सम्यक्‌ बोध 
करानेके लिये यह्‌ शास्त्र रचा है तथा उसकी निविष्न प्रसिद्धिके लि यह्‌ मगल्कारक गाथा है | 


(इसपर हमारा कहना है किं) जसयत्त सम्यण्टेष्टि, सयत्तासयत, प्रमत्तसयत गीर प्रमत्तसयतत 
भादि भी माराधक ही हँ । त्तव यह्‌ क्यो कहते है कि विषयोके रागसे निवृत्त, समस्त परिग्रहुके 
त्यागी साघकके लिये यह ग्रन्थ रचा है । भसयत्त सम्यग्हष्टि मौर सयतासयत्त न तो विषयानूुराग- 
से निवत्त होते है भौर न समस्तपरिग्रहके त्यागी ही होते ह । तथा “जिनकी मायु समाप्त होने- 


वारी है" यह्‌ कथन भी यथाथ नही ह क्योकि आगे मणुलोमा वा सत्तू" इत्यादिः ते , 


रास ग्रन्थकार, जिनको भयु समाप्त होनेवारी भी नही है उनकी भी आराधकता 


~ ५ । 


शङ्का--अन्य जस्त्ौके प्रारम्भे पचो गुरुमोको नमस्कार किया गया हँ अर उनमे 


१ ४ 


1 
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२ भगवती भाराधना 


नमस्कारो विपर्ययक्ष्च । तत्कि कृत वैवर्म्यमिति ? य्रोच्यते--मन्यधाप्रवृत्तावस्ति कारण । दह्‌ द्विप्रकारा 
सिद्धसाघकभेदेन जीवा । अर्हता सिद्धाना चाप्ताराघनाफठत्वात्‌, भाचार्यादीना त्रयाणा साधकानामनुग्रहायेद 
शास्य प्रस्तूयत इति सिद्धाना मद्धलत्वेनोपादान युवत, नेतगेपामयिक्रियमाणत्वात्तेपामिति भा्यपरिहारौ 
केषाचित्‌ । तावसन्ध ताविव र्यते । तग्र चायस्य निवेद्यतेश्युक्तता । किमर्थं नमस्कार क्रियते भाम्यादिपु ? 
अविघ्नप्रसिद्धये । कथ निहन्ति विध्नमसौ ? स हि वन्तु श्रोतुर्वा मवेत्‌ ? उभयस्यापि निथन्वनमन्तराय , 
“विघ्नफरणमन्तरायस्य' [त सु ] इति वचनात्‌ । पञ्चप्रकारोऽसौ दानलाभभोपोपभोगवोर्याणा विध्नकारणभेदेन, 
त्र ववतुर्दानान्तरायस्सम्पादयति प्रत्यूह, त्रिविधस्य हि दानस्य प्रतिवाघको दानान्तराय । ज्ञानखाम विहन्ति 
श्रोत्रुरुभिन्तरायस्तदायत्तो विध्न कथ तस्मिन्सति न भवेत्‌ सत्यपि नमस्कारे, यथा ब्रीजसलिलवसुन्वराघरमम- 
रदिमकरसघातावीनजन्मा तब्रीह्याच्भुर स्वद्वतुसामरन्या भवत्यन्यूनाया सन्निदितेऽपि सालतमालादौ 
तथेहापि । अथैव दूपे अन्तरायोऽशुभेप्रकृति । स च श्रुभपरिणामोन्मूलितरसभ्रकप स्वकायं निष्पादयितु 
नालमिति । यद्येव युभपरिणाममाप्रस्याप्रोपयोगस्तया सति सिद्धादिशुणानुराग सर्वे एवोपयोगी "विध्नतिर- 


प्रारम्भमे भरहन्तोको ही ग्रहण किया है । किन्तु यहां सिद्ध गौर भरहन्त दो का ही ग्रहण किया 
है ओर वह्‌ भी विपरीत क्रमसे किया है भर्या सिद्धोका ग्रहण प्रथम ओर अरहन्तोका पञ्चात्‌ 
किया है। इस प्रकारकी विपरीत्तताका क्याकारणहै? , 


इसका कोई इस प्रकार उत्तर देते ह--भन्य प्रकारसे प्रवृत्ति करनेका कारण है । यहाँ 
सिद्ध भौर साधकके मेदसे जीवुके दो प्रकार हं। अरहन्त मौर सिद्ध तो म्राराधनाका फल प्राप्त 
कर चुके है सत्त आचायं, उपाध्याय ओर साघु इन तीन साधकोकि अनुग्रहे लिये यह भास्त्र रचा 
गया है, इसलिये सिद्धोका मगल .रूपसे ग्रहण युक्त है, आचायं भादिका नही, क्योकि उन्हीके ल्यि 
यह्‌ ग्रन्थ र्चा गया है । एेसा कोई भाचायं भाष्य गौर उसका परिहार करते ह । किन्तु वे दोनो 
ही असगत्त जसे प्रतीत्त होते हँ । उनमेसे प्रथमको मयुक्तत्ताके सम्बन्धमे निवेदन करते टै 


शास्त्रादिमे नमस्कार क्यो किया जाता है ? निविघ्नताकी प्रसिद्धिके ल्यि। वहं विष्नो- 
को कसे दूर करता है ? विघ्न वक्ता या श्रोताको होता है । दोनोका भी कारण अन्तराय कमं 
है । त्त्त्वाथं सूतरमे कहा ई--'विघ्न करनेसे अन्तराय कमंका आसव - दतां है ।* दान, साभ, 
उंभोग गौर वीर्यके विध्न करनेमे कारण हौनेके मेदसे अन्तरायके पाच भेद ट । उनमेसे दानान्त- 
राय वक्ताके दानमे विघ्न करता है क्योकि दानान्तराय तीन प्रकारके दानमे वाधक होता है । 
लाभेन्तसंय श्नौताके ज्ञान लाभमे रुकावट डरता है, क्योकि जव विघ्न अन्तराय. कुमंके म॒घीन्‌ 
है तो उसके होते हए विष्न क्यो नही होगा, भले ही नमस्कार किया गया हो । जैसे धान्य मादिके 
-अकुरकी उत्पत्ति वीज, जल, पृथ्वी मौर सूर्यकी किरणोके समूहे अधीन ह । मत॒ अपनी कारण 
सामभ्रीक पर्पूणं होनेपर उसकी उत्पत्ति सार, तमाल आदिके रहते हए भी अवश्य होती ह । 
उसी तरह यहाँ मी जानना । 

यदि माप के कि अन्तराय अशुभ कमं है, शुभ परिणामके हारा उसको मनुभाग शक्ति 
क्षीण कर दिये जानेपर वह॒ अपना कार्यं करनेमे समथं नही होता, तव तो यहाँ शुभपरिणाम मात्र 
उपयोगी हुमा । गौर एेस। होनेपर विष्नोको दुर करनेकी इच्छा करने वाठेको सिद्ध भादिकि 
गुणोमे अनुराग आदि सब उपयोगी हुए । तव विचारस्ीर पुरुषके द्वारा मपनाया गया क्रम 


१ विघ्ननिराचि-मु° 1 


विजयोदया टीकां ३ 


स्चिकीपंतस्तत्र कस्मात्‌ प्रेक्षापू्वंकारिण क्रमाश्रयणमन्याय्य ? उपेयात्मकामहेतुत्वमात्रनिबन्धनमुपायाना- 
मुपायत्व, तद्यत्र यत्रास्ति तस्य तस्योपायता । तेन सवं एवाहदादिगोचरा गुणानुरागास्तत्पुर सरवाक्कायक्रिया 
अनादृतक्रमा भवन्ति वाञ्छितिफलप्रसाधना एकैकरूपा बहवोऽपि । इमामानुपूर्वीमन्तरे्णैषा सिद्धि साघ्यस्या- 
न्यथा न विद्यत इति यत्र तत्राश्रीयते उपायक्रम । यथा घट सिसाधयिपतो मृन्मर्दनपिण्डकरणचक्रारोपणादय । 
युगपदनेकवचनप्रवृत्तिरसभविन्येकस्य वक्तुरिति नान्तरीयकतया क्रमाश्रयण तत्रच कामचार । तथाहि, 
“सिद्धं सिद्धट्ढाण ठाणमणोवमयुहगयाणमिति" (-सन्मति ५।१) । शासनगुणानुस्मरणमेव केवल । क्वचित्तीर्थ- 
कृत्स्वपि वीरस्वामिन एव प्रथम नमस्क्रिया-- 

"एस सुरासुरमणुरिदव दिद घोदधादिकम्ममल । पणमामि वड्ढमाणं तिस्य घस्मस्स कत्तार ॥ 

सेसे पुण ्तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्धसन्भावे । समणे य णाणदसणचरित्ततववीरियायारे ॥ इति 

-भ्रव० सा० १।१-२। 

क्वचिदेकप्रघटन, 

"इ दसद वंदिदाण तिहुअणहिदमधुरविसदवक्काणसिति ।' --पञ्चास्ति° १। 

क्वचिज्जीवगुण एवानाधितार्हुदादिस्वाभिविोषो निरूपित “'घम्मो मङ्खलमुक्किट्‌ट” इत्ति । 





अन्याय्य कैसे है ? उपेय भर्थात्‌ काययेके भात्म राभमे हेतु होना मात्र उपाय अर्थात्‌ कारणोके 
उपायपनेका निबधन है । अर्थात्‌ कारणोमे कारणपना इसीसे होता है कि उनसे कायं उत्पन्न होता 
है । वह जहा -नहाँ है वरहा वहाँ कारणपना है । अत॒ भरहंन्त आदि विषयकं सभी गुणानुराग ओर उस 
पूवक वचन गौर कायकी क्रिया, विना क्रमके भी इच्छित्त फलक साधक होती है चाहे वह एक- 
एक रूप हो या बहत हो । किन्तु जहा कायंकी सिद्धि क्रमको अपनाये विना नही होत्ती वहां 
उपायोका क्रम भपनाना होता है । जैसे जो घडा बनाना चाहता है । वह पहले मिटीको मलत्ता है, 
फिर उसका पिण्ड वनाता है, फिर उसे चाक पर रछत्ता है आदि । इस क्रमके विना घडा नही 
बन सकता ! इसक्िए यहाँ क्रम आवश्यक है । किन्तु सवत्र क्रम भावश्यक नही है । 


ततथा एक ववता एक साथ अनेक वचन व्यवहार नही कर सक्ता, इसलिए नमस्कार करने- 
मे क्रमका आश्रय लेना होता है । किन्तु उसमे यह्‌ उपेक्षित्त नही है कि पहर किसे नमस्कार करना । 
नमस्कार करनेवाला अपनी अपनी इच्छानुसार नमस्कार करता है । जंसे सन्मतिसूत्रके प्रारम्भे 
सिद्ध सिद्धदराण' आदिते केवल जिनशासनके गुणोका ही स्मरण किया है । कही पर तीर्थकसरोमे 
से भी वीर स्वामीको ही प्रथम नमस्कार किया है । जसे प्रवचनसारके प्रारस्भमे कहा है-- यह्‌ 
मै सुरेन्द्रो, असुरेन्द्र गौर नरेन्रोसे वन्दित तथा घाति कमंमलको घो डालनेवाले भौर धर्मंके 
कर्त वर्धमान तीर्थकरको नमस्कार करता हूं । तथा विशुद्ध सत्तावाले रोष तीर्थकरोको, समस्त 
सिद्धोके साय ज्ञानाचार, दशंनाचार, चारित्राचार, तपाचार मौर वीर्याचारसे युक्त श्वमणोको 
नमस्कारं करता हूं ।' 

कही एक साथ सब जिनोको नमस्कार किया है । जसे पचास्तिकायके प्रारम्भमे कहा 
ह--'सौ इन्द्रोके द्वारा वन्दित ओर तीनो लोकोका हित्त करनेवारे भिष्ट ओर स्पष्ट वचन वोलने- 
चारे, मनन्तगुणशारी भवजे्ता जिनोको नमस्कार हो ॥' 


करौ अह॑न्त आदि स्वामीविशेषका आश्य न लेकर जीवक गुणका ही कथन किया है 
जेसे दशवैकालिकसूत्के प्रारम्भमे "घमं उक्कृष्ट मगल है' आदि कहा है 


र भगवती आराधनां 


एव सति यैसिन्ये का विपर्यया 7 यच्चोक्तं माधकानुग्राधिकारे मिद्धात्यनामेव म्ुरत्वैना- 
धिकारो युक्त ६ति । एद पर्यनुयोज्योऽय श्रुतसाधकार्यमुत (?) यब्रेव सकटस्य श्रुतस्य सामायिकविर्लोक- 
चिन्दुसारान्तस्थावो म्ल पर्वद्धर्गणघरे "णमो मरटहृताणमित्थादिना कय पञ्चाना नमस्फारः एत. ? तेन 
सू्विरोधिनी ्यास्या अनेनापि चे शूेप्र विरुष्यते, "वदित्ता भरहतै" इति अर्हृतामुपादानात्‌ । केऽपि सिद्धा 
इति चेद्‌ पृथगुपादानानर्थक्य ! अथैकदेशमिद्धास्त इति पृथगुपात्ता आचार्यादयोऽपि किन्नोपातन्तेपामप्येक- 
देशसिद्रतास्ति । एकदेशसिद्धताया महतामप्याराधकत्वे यत्युपादानं स्वनव्याल्याविरोधमायत्त इति 1 मिद" 
सिद्धान्‌ "“जगष्पसिद्धं ' जगति प्रसिद्धान्‌ वदुव्विधाराघणाफल' चतुर्वि वारावनाफल पत्तेः प्राप्तान्‌, दित्ता 
चन्दित्वा 'मरहते' “वोच्छ' चक्ष्यामि 'भाराधण' आराधना `'फमत्तो' क्रमश ॥ 


सिद्धशब्दस्य चत्वारोऽर्था नामस्थापनादरन्यभावा इति । तग्र नामसिद्ध क्षायिक राम्यक्त्व, जान, दर्णन, 
वीर्य, सृष््मता, अतिशयवतीमवगाहना, सकलवाधारहितता चानपेदय निद्धगव्दप्वृत्तेनिमित्त कर्सिमद्चिखवृत्त 
सिद्धशब्दे । 

ननु स्वरूपनिप्यत्ति सिद्धशब्दस्य ्रवृत्तेनिमित्त न सम्यवत्वादय इति चेत्‌ मत्य, व्पावर्णितर्य्कचिन्य- 
नात्मरूपनिष्पत्तिनिमित्तत एष्यत एव । पूर्वभावग्रज्ञप्तिनियापेक्षया चरमशरीरानुभ्रविष्टो य भात्मा क्षीरानु-~ 
1: 


इस प्रकारकी विविघताके होते हुए विपरीतता की--अरहन्तोसि परे सिद्धोको वयो नमस्कार 
किया--इस प्रकारकी भाश्चद्धुा कैसी ? 


तथा यह्‌ जो कटा है कि साघकोके मनूग्रहुके किए रवे गये इस ग्रन्थमे मगर रूपसे सिदधो- 
काही मधिकार उचित ह । इस विषयमे यह प्रन ह कि ये साघक क्या श्रूतके्ह? यदि एेसा 
हे तो सामायिकसे लेकर लोकविन्दुसार पयंन्त सकल श्रुतके मादिमे मगल करनेवाले गणघर 
देवने "णमो भरह्ताण' इत्यादि रूपसे पांचोको नमस्कार वयो करिया ? इसलिए आपकी व्यास्या 
सुत्र विरोधिनी है । तया ईसी गाथासूत्रसे भी विरु है; क्योकि इसी गाथामे "दित्ता अर्हते" 
कहकर अर्हन्तोका भी ग्रहण किया है । यदि कहोगे कि वे भी सिद्ध है तो उनका पृथक्‌ ग्रहण व्ययं 
है 1 यदि कहोगे कि वे एकदेश सिद्ध है उसकिए उनका पथक्‌ ग्रहण किया है तो माचायं मादिका 
ग्रहण क्यो नही किया, क्योकि वे भी एकदेश सिद्ध है । एकदेश सिद्ध होने पर अरहन्तोका भौ मारा- 
धक रूपसे ग्रहण मपनी ही व्याख्याके विरुद्ध जाता है । भस्त, 

गा०--'जगतूरमे प्रसिद्ध मौर चार प्रकारकी आराधनाके फलको प्राप्त सिद्धो ओर 
अर्हुन्तोको नमस्कार करक क्रमसे माराधनाको कहुगा ॥१॥' 

टीका--सिद्ध रशल्दके चार अथं हनाम सिद्ध, स्थापना सिद्ध, द्रव्य सिद्ध मौर भावसिद्ध] 

क्षायिक सम्यक्त्व, केवल्लाने, केवल्दरशन, वीयं, सूक्ष्मता, भत्तिदायवती अवगाहुना गौर 
सकवावारहितता भर्थात्‌ भव्यावाघत्व, ये गुण सिद्ध शव्दकी प्रवृ्तिमे निमित्त हँ अर्थात्‌ जिनमे 
ये गुण होते ह उन्दे सिद्ध कते हँ । इन गुणोकी अपेक्षा न करके किसीमे प्रवृत्त सिद्ध शव्द 
नाम सिद्ध है। 

दका-सिद्ध ररव्दकी प्रवृत्तिका निमित्त उसके स्वरूपकी निष्पत्ति है, सम्यक्त्व भादि 
गुण नही ? 

समाघान--जापका कथन यथायथं है, पूवे शरीरके भाकारसे फिचितु कम जो मात्म कूपं 
कहा हे सिद्ध का, उसकी निष्पत्तिके निमित्तको हम स्वीकार करते ह । पूवं भाव प्रज्ञापन नयक 
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परविष्टोदकमिव सस्थानवत्तामुपगत , शरीरापायेऽपि तमात्मान चरमशरीरात्‌ किचिन्न्यूनात्मप्रदेदसमवस्थान 
लुद्धावारोप्य तदेवेदमिति स्थापिता सूति स्थापनासिद्ध । सिद्धस्वरूपप्रकाशनपरिज्ञानपरिणतिसामथ्य्यासित 
आत्मा भगमद्रन्यसिद्ध । नोमगमद्रन्यसिद्धस्ेवा ज्ञायकशरीरभावितद्र चतिरिक्तमेदात्‌ । ज्ञायकररीरसिद्ध 
सिद्धप्राभृतज्ञस्य शरीर भृत भवत्‌ भावि वा । भविष्यत्सिदधत्वपर्यायो जीवो भाविसिद्ध । तद्व्यतिरिक्तम- 
सभवि, कर्मनोकर्मणो सिद्धत्वस्य कारणत्वाभावात्‌ । सिद्धप्रामृतगदितस्वरूपसिद्ध्ञानमागमभावसिद्ध । 
क्षायिकज्ञानदर्शनोपयुक्त परिप्राप्तान्यावाघस्वरूपस्विविष्टपरिखरस्थो नोञागमभावसिद्ध । स दह्‌ गृह्यते । 

ननु सामान्यशब्दस्यान्तरेण प्रकरण विदोषण वाऽभिमतार्थवुत्तिता दुरवगमा ? मत एव विरेपणमुपात्त 
चतुविधाराधनाफल प्राप्तानिति । सम्यक्त्व केवलज्ञानदर्शने सकलकर्मविनिमुक्ततेति चतुविध, चतुविधाया 
भराधनाया फल साध्य तत्म्ाप्तिराप्मन सम्यग्दर्शनादिरूपेण समवस्थरानम्‌ । ततोऽयम्थं --'फल पत्ते" इत्यस्य 
क्षायिकसम्यक्त्वकेवलन्ञानदर्शननि रवशेषकर्मविनिर्मक्ततारूपेणावस्थितानिति । जगति आसन्नभन्यजीवलोके 
समीचीनश्रुतज्ञानलोचने प्रसिद्धान्‌ प्रतीतान्‌ विदितान्‌ । "अरहुते' इत्यत्र च कब्दमन्तरेणापि समुच्चयार्थ 
गति । पृथिव्यप्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा सन इति' द्रव्याणोत्येव यथा । निहूतमोहनीयतयाऽस्तज्ञान- 

स 





अपेक्षा अन्तिम शरीरमे प्रविष्ट हुमा जो आत्मा दधमे मिरे पानीकी त्रह्‌ आकारवत्ताको प्राप्त 
हुमा, शरीरके नष्ट हौ जानेपर भी उस भआत्माको अन्तिम रशरीरसे किञ्चित्‌ न्यून आकार वाला 
वृद्धिमे स्थापित्त करकं "यहु वहो है" इस प्रकारसे स्थापित मृत्िको स्थापना सिद्ध कहते है । 


सिद्धो के स्वरूपको प्रकारित करनेवाले ज्ञानकी परिणत्तिकी सामथ्यंसे युक्त आत्मा आगम- 
दरन्यसिद्ध है । नोनागम-दन्यसिद्धके तीन भेद है ज्ञायकशरीर, भावि गौर तद्व्यतिरिक्त । सिद्ध 
विषयक शस्त्रके ज्ञाताके भृत, भावि मौर वतेमान शरीरको ज्ञायक दारीर सिद्ध कहते हैँ । भविष्य- 
मे सिद्ध पर्यायको प्राप्त करनेवाले जीवको भाविसिद्ध कहते है । इसमे त्द्व्यत्तिरिवत भेद सम्भव 
नही है क्योकि कमं भौर नोकमं सिद्धत्वके कारण नही होते । 

सिद्ध प्रामृत्तमे कह गये सिद्धे स्वरूपके ज्ञानमे उपयुक्त आत्मा मागम भावसिद्ध है । क्षायिक 
ज्ञान जौर क्षायिक दशंनमे उपयुक्त तथा अव्याबाध स्वरूपको प्राप्त ओर लोकके रिखर पर 
विराजमान सिद्ध परमेष्ठी नो मागमभावसिद्ध ह । यहाँ उसीका ग्रहण किया है 


शङ्ा--प्रकरण अथवा विरोषणके विना सामान्यसे अभिमत अर्थका बोघ होना कठिन है 
अतत यहाँ सिद्धसे नो मागम भावसिद्धका ग्रहण केसे सभव है ? . 


समाघान--इसीचिये माचायंने “चतुविघ आराधनाके फरुको प्राप्त यह्‌ विशेषण दिया 
है । सम्यक्त्व, केवलन्ञान, केवलदरंन सौर समस्त क्मसि स्वंथा मुक्तता ये चार, चार प्रकारकी 
आराधनाके फल ह । मात्माका सम्यग्दशंन आदि रूपसे सम्यक्‌ अवस्थान ही उनकी प्राप्ति 
है । त्त "फुल पत्तेः का अथं है-नो क्षायिक. सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदशंन गौर्‌ समस्त 
कर्मो से विनिमु क्तता रूपसे स्थित है उन सिद्धोको । "जगत्‌" अर्थात्‌ निकट भव्य जीवरूपी रोकमे, 
जिनकी आंख समीचीन श्रुतज्ञान है, उनमे जो प्रसिद्ध हे जाने माने है । 


'अरहते' यहां यपि श्च' शब्द नही है फिर भी समुच्चयरूप अर्थका ज्ञान होता है । जसे 
“पुथिन्यपतेजोवायुराकार कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि" इस सूत्रमे च" शब्द नही होने पर 


भी पृथिवी, जल, तेज, चायु, मकारा, काल, दिशा, आत्मा गौर मन ये द्रव्य हं इस प्रकारसे 
समुच्चयका ज्ञान होता है उसी प्रकार जानना । 


६ भगवत्ती भाराधनां 


दर्ानावरणात्‌ अतिशयितपूजाभाज इत्ययमर्थोऽनेन “मरहृते' इत्यनेनोक्तं । अनुगतता्थत्वादर्हन्निति मन्नाया 
यथा सर्वनामशब्दोऽद्खीकृतश्नव्दार्थसन्नाभावमुपयाति 1 अथवा ^जगण्यसद्धि ' एति अर्हता विपण, यतत पञ्चमहा 
कल्याणस्यानेपु विष्टपत्रमेणाधिगता महात्मान. नैवमित्तरे निद्धा । मर्वम्यैव हि वस्तुन कथचित्प्रतीतत्वे मति 
अप्रतीतस्य कस्यचिदभावात्‌ प्रसिद्धग्रहणमुपात्तप्रकर्पमिति गम्यते । यथ।ऽभिर्पाय कन्या देयेति । तेनायमर्यो 
जगति प्रसिद्धतमानिति 1 मर्हतामेव च प्रतीततरत्वमुक्तेन क्रमेण 1 

अनधिगतप्रयोजन श्रता न यतते श्रवणेऽघ्ययने वा । षरोपकार्रापादनाय चेद प्रस्तूयते मया तत 
प्रयोजन प्रकटयामीत्याह्‌ 'वोच्छ भाराहण' मिति । एतेनाराधनास्वरूपावगमन प्रयोजन दाम्त्रश्रवणाद्धवेता 
भवतीत्यावेदितम्‌ । 

नत्वाराधनास्वरूपावगमन तु पुरुषार्थं । पुरुषार्थो हि प्रयोजन, पुरुपार्यघ्व सुख दु खनिवृत्तिर्वा, न 
चानयौरन्यतरताऽस्य । अयमस्याभिप्राय , यो येनार्येनार्थी म तत्प्राप्तये तदीयोपायमधिगतुमुपादेय वा यतते 
येन प्रयुक्त क्रियाया प्रवर्तते तत्प्रथोजन, ज्ञानेन प्रयुज्यते श्रवणादिक्रियायामुपयोभिवस्तुपरिजान प्रयोजन मवतु, 
आराधना तु कथमुपयोगिनी ? सकलसुषरूपकेयलन्ञानपरमान्यावाघता जनयतीत्युपयोगिनी । तथा चोक्त-- 
“चतुविधाराधनाफल प्राप्तानिति' । ततोऽयम्थं , अनन्त ज्ञानादिफलनिमित्तारायनाऽववोवनार्थमिद शास्वमा- 


~~. 


४ 

मोहनीय कर्मके नष्ट हो जानेसे तथा ज्ञानावरण मौर दशांनावरणके चले जानेसे जो मति- 
शय युक्त पूजाके भाजन है, यह्‌ भर्थी "भरते पदसे वहां कहा गया है; क्योकि "मर्ह॑न्‌' यह नाम 
सार्थक है । अंसे सर्वनाम णब्द स्वीकार किये गये शब्दायोकि सन्ञापनेको अपनानेसे साथंक है । 

मथवा "जगत्‌ प्रसिद्ध यह पद बरहंन्तोका वि्येपण दहै, क्योकि ये महात्मा पाच महा- 
कल्याणक स्थानोमे तीनो लोकोके द्वारा जैसे प्रष्यात होते हं वैसे अन्य मिद्ध नही होते । सभी 
वस्तु किसी न किसी रूपमे प्रतीत होती है, सवथा अप्रत्त कोई नही है । भतत यहाँ प्रसिद्ध' पदका 
अह्ण प्रकष॑ताका परिचायक है । जंसे (रूपवानको कन्या देना" । यहाँ रूपवानु शव्द विदिष्ट 
रूपका वोघक है । भत “जगत मे सवसे' अधिक प्रसिद्ध यह्‌ मयं यहाँ लेना । भौर उक्त प्रकारे 
अरह॑न्त ही सवसे धिक या सिद्धोसे मधिक प्रसिद्ध ह| 

प्रयोजनको जाने विना श्रोता श्रवण या अध्ययनमे प्रयत्न नही करता । मौर मेँ (ग्रथकार) 
परोपकार करनेके छिये यह्‌ म्रन्थ वनाता है, भ्त प्रयोजन प्रकट करता हँ-'वोच्छ आराहण' 
इससे यह्‌ प्रयोजन सूचित किया ह कि शास्तश्चवणसे आराधनाके स्वरूपका ज्ञान होता है ।, 


शका--जाराधनाके स्वरूपको जानना तो पूरूषायं नही है, क्योकि पुरुषार्थं प्रयोजन है 
मौर पुरूषाय है सुख अथवा दु खनिवृत्ति! माराधनाके स्वरूपको जानना न तो सुख हैभौरन 
दु ख निवृत्ति है । हमारे इस कथनका अभिप्राय यह्‌ दै कि जो जिस मर्थंका इच्छुक होत्ता है वह 
उसकी प्राप्तिके लिये उसके उपाय या उपादेयको जाननेका प्रयत्न करता है । जिसके द्वारा प्रेरित 
होकर, मनुष्य क्रियाम रगता है बह भ्रयोजन हैँ । ज्ञानके द्वारा श्रवण जादि क्रियामे लगता है 
मत उपयोगी वस्तुका ज्ञान प्रयोजन हौ सकता है परन्तु आराधना केसे उपयोगी है? 

समाघाल--समस्त सुख रूप केवलन्ञान मौर परम भव्यावाधत्ताको उत्पन्न करनेसे आरा- 
घना उपयोगी है । कहा है "चार प्रकारकी भाराधनाके फलको प्राप्त }' 

त्त अभिप्राय यह्‌ है कि अनन्त ज्ञानादि खूप फलकी प्राप्तिमे निमित्त आराधनाके स्वरूप- 
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रभ्यत इति साष्यमाराधनास्वरूपत्तान साधनमिद शास्वरमिति साध्यसाधनखूपसवन्धोऽपि शास्त्रप्रयोजनयोरत 
एव वाक्याल्लम्यते । अभिधेयभूतास्तु चतस्र आराघना । ग्राह्यमिद शास्त्र प्रयोजनादित्रयसमन्विततत्वात्‌ 
व्याकरणादिवदिति । एवमनया मङ्गल प्रयोजनादित्रय च सुचितं रमसो' क्रमेण पूर्वंशास्वनिगदितेन । एतेन 
स्वमनोषिकाचचितमि , न भवति । आप्तवचनानुसारितया प्रमाणमिदमित्याख्यात मवति । पुव्वसुत्ताण' इति 
वाक्यशेषादित्थ रम्यते ।१॥ 


का आराधना कस्य वा ? न ह्याराघ्यापरिर नेनात्ममूताराधना शक्या प्रतिपत्तु इत्यारेकायामाह-- 
उनज्जोबणसुज्जवण णिव्वहण साहण च णिच्छरणं । 
दंसणणाणचरित्ततवाणमाराहणा भणिया ॥ २॥ 


उज्जोवणमुज्जवणमित्यादिक । "उज्जो वण' उद्योतन शबद्भादिनिरसन सम्यक्त्वाराधना श्रूतनिरू- 
पिते वस्तुनि किमित्थ भवेन्न भवेदिति समुपजाताया गद्भाया सशयप्रतिसज्निताया अपाकृति । कथ ? 
हेतुवलेन आप्तवचनेन वा समुपजाताया इत्यमेवेदमिति निरिचत्य । यद्धि यस्य विरोधि यत्रोपजात तत्र नेतर- 
दास्पदं बघ्नाति, यथा शीतस्पर्शेनाक्रान्ते रिरिरकरे उष्णता । विरोधि च निद्चयज्ञान । समीतेविरौघता च 
नियोगतस्तद्धावे तत्रेत्तर॑स्य तदा अभवनात्‌ । वक्ष्याम काक्षादीना स्वरूप तन्निरासक्रम च प्रस्तावे । अनिश्चयो 


का ज्ञान करानेके लिये इस शास्त्रको प्रारम्म करते है । आराधनके स्वरूपका ज्ञान साध्यहै गौर 
उसका साधन यह्‌ शास्त्र है । इस प्रकार शास्त्र गौर प्रयोजनमे साध्य साधनरूप सम्बन्व है यह्‌ 
भी इसी वाक्यसे ज्ञात होता है । इस शास्त्रका अभिघेयभूत अर्थात्‌ जो इसके द्वारा कहा गया है 
' वह्‌ है चार आराधना । अत्त प्रयोजन, सम्बन्य भौर जभिघेयसे युक्त होनेसे यह्‌ शास्र उसी तरह 
उपादेय है जैसे व्याकरणशास्त्र उपादेय है । 


इस प्रकार इस गाथासे मगल प्रयोजन, सम्बन्ध मौर जभिधेयको सूचित किया है । 

'कमसो' का अर्थ है क्रमसे अर्थात्‌ पव॑ शास्ोमे जसा कहा है वेसा ही कटंगा । इममे यह्‌ 
सूचित्त किया है कि यह्‌ ग्रन्थकारकी अपनी बुद्धिकी उपज नही है किन्तु भाप्त पुरुषोके वचनोकरे 
गनुसार होनेसे प्रमाण है । 'कमसो' के साथ शुव्व सुत्ताण' पूवं गास्त्रोके इस वाक्याशका 
अध्याहार करनेसे उक्त अथं निकलता है ॥१॥ 

आराघ्यको जाने विना उसकी आत्मभूत आ राधनाको जानना शक्य नही है । सत्त आरा- 
धना किसे कहते हँ गौर वह्‌ किसके होती है इस शकाके समाधानके लिये आचायं कहते है-- 

गाथा-सम्यग्दशंन सम्यग््ञान, सम्यक्चारित्र मौर सम्यक्त्वके उदयोतन, उद्यवन, निवंहन, 
साधन ओर (णिच्छरण) निस्तरणको (आराहणा) भाराधना कदा है ॥२॥ 

टीका--'उज्जोवण' का गथं है उद्योत्तन अर्थात्‌ शका मादि दोषोको द्र करना । यह्‌ 
सम्यक्त्व आराधना है । शास्त्रमे कही गई वस्तुके विषयमे "क्या एसा है अथवा नही हू इसप्रकार 
से उत्पन्न हुई शकाको, जिसका दूसरा नाम सशय हं, दुर करना सम्यक्त्वाराधना है 1 युक्ति 
के बसे अथवा माप्त वचनके द्वारा यह्‌ इसी प्रकार है एेसा निश्चय करके उत्पन्न हुई शकाको 
दुर करना सस्यक्त्वर्का उद्योत्तन है । जिसका विरोधी जर्हा होता है वहाँ वह्‌ हर चही सक्ता । 
जसे शीत्त स्पर्दसे व्याप्त चन्द्रमामे उष्णता नही ठ्हरती । निश्वयात्मक ज्ञान सशयका विरोधी है 
त्त इन दोनोमे नियमसे विरोध दै; वयोकिं एकके रहते हुए वरहा उस समय दूसरा नही रहता । 


८ भगवती भाराघना 


वैपरीत्य वा ज्ञानस्य मल, निक्चयेनानिश्चयन्युदाम । यथाथतया वैपरीत्यस्य निरासो जानस्योद्योतन । भावना- 
विरहो म चारिघ्रस्य, तासु भावनासु वृत्तिश्योतन चारित्रस्य । तपसोऽसयमपरिणाम कलद्कुतया स्थितस्त 
स्यापाक्रति सयम मावनया तपस उद्योतनम्‌ । उष्करष्ट यवन उन्वन । 

ननु भिश्रण युप्रकृतेर्थं , मिश्रण च सयोगता । तथा हि गुडमिधरा घाना इति कथिते गुडेन सयुक्ता 
इति प्रतीयते । मयोगङ्च विभिन्नयोरर्थयोरप्रा्तयो प्रासिर्नं च दर्नादयोऽर्यान्तरभृता आत्मनस्तदरूपविकल- 
रूपाभावात्‌ । त्तत्कय ददानादिभिरात्सनो पिश्रणमिति ? उच्यते-विरोपवाच्योऽपि सामान्योपलक्षणतया वर्तते, 
यथा काकेम्यो रक््यता सपिरित्यत्रोपघातकसामान्यरमेवार्यं काकशब्दस्य प्रतीतस्तहत्सवन्धसामान्यमध्र यवन- 
शब्दाभिषेय । असकृदृशंनादिपरिणतिर्यवन । 

निराकुल वहन धारण चिवंहण, परिपहाचयुपनिपातेऽप्याकुरतामन्तरेण ददनिादिपरिणतौ वृत्ति । उप- 
योगान्तरेणान्तहिताना दशंनादिपरिणामाना निष्पादन साधनम्‌ } भवान्तरप्रापण दर्शनादीना निस्तरणम्‌ 1 
एवमाराघनाशव्दस्यानेका्ंवेत्तित्ताया यथावस्रर तत्र तत्र व्याख्या कार्या ¦ 





अगि हूम काक्षा मादिका स्वरूप ओौर उनके निरासका क्रम करगे ! अनिरवय अथवा 
विपरीत्त्ता ज्ञानका मल वा दौप है । निदचयके हारा अनिर्वयका परिहार होता है । मौर यथा- 
थेतासे विपरीत्तताका निरास होत्ता है } यह ज्ञानका उद्योत्तन है अर्थात्‌ ज्ञानका निक्चयात्मक भौर 
विपरीतत्तारहित होना ही ज्ञानका उद्योत्तन रै \ 

मावनाका न करना चारित्रका मल है । मत्त उन भावनामोमे लगना चारित्रकां उदयो 
तन्‌ है । भसयमरूप परिणाम त्तपका कलक है । सयमकरौ मावनाके हारा उसको दूर केरला त्तप- 
का उद्योत्तन है । 

उक्करष्ट यवको उद्यवन कहते है । 

शका--यु' धातुका अथं मिश्वण है । सयोगपनेको मिश्रण कहते ह । जसे शुडसे मिश्रित 
धान' कहने पर गुडसे सयुक्त धानकी प्रतीति होत्ती है । दो विभिन्न पदाथ जो एक दूसरेसे मलग 
हँ उनकं मिलनेको सयोग कहते है । किन्तु दर्शन मदि तौ आत्सासे भिन्न पदाथं नही है क्योकि 
दशेन मादिसे रदित भात्माका अभाव है! त्तव दर्शन मादिके साथ मत्माका मिश्रण क्से 
सभव है? 

समाघान--जिस शन्दका जो विष अथं होता है वह्‌ भी उपलक्षणसे सामान्य रूप लिया 
जात्ता है ! जैसे कौमोसे घी को बचाओ" यहाँ काक शब्दका अथं उपघातक सामान्य ही है अर्थात्‌ 
जोधी को हानि पहुंचा सक्ते है उन सवसे घी को वचागो । इसी तरह यहाँ "यवन" श्दका 
र्थ सम्बन्ध मात्र है, कोई विशेष सम्बन्ध नही ! अत वार बार आत्माका दङंन भादि रूप परि- 
णत होना उद्यवन है । निराकरुरुतापुर्व॑क "वहन" अर्थात्‌ धारण करमेको “निवेहण' कहते ह । परी- 
पह्‌ मादि आने पर भी आकुरुताके बिना सम्यग्दर्शन आदि रूप परिणतिमे सरग्न होना निर्वहण 
है । अन्य कार्यमि उपयोग रूगनेसे तिरोहित हुए सम्यग्दशंन अदि रूप परिणामोको पुन उत्यन्तं 
करना साघन है । मौर सम्यग्ददांन आदिको दूसरे मवमे भी साथ ठे जाना निस्तरण है । 


इस प्रकार आराघना शन्दकं अनेक अथं होने पर अवसरके अनुसार व्याख्या करना 
चाद्ये । 


विजयोदया टीका ९ 


अन्रान्ये व्याचक्षते--निस्तरणशन्द सामर्थ्यवाची स प्रत्येक सम्बध्यते उद्योतनादिभिरयोतनादीना- 
तदृशंनादिभिश्चतुभिरपि यथासख्येन सवन्ध । उदयोतन मरणकाले प्रागवस्थाया उत्करषंण निर्मलीकरण अविन्नेन 
दशनाराघनेत्यादिना क्रमेण । त॒ एव पय॑नुयोज्या किमत्र ज्ञानादीना निर्मलीकरणमिष्टमनिष्ट वा । इष्ट 
चेहुशनेनैव किमिति सम्बध्यते निर्मरीकर 4 ? उत्कर्षेण यवनमपि सर्वेषामिष्यते । अनाकु वहुनमपि साघारण 
किमुच्यते व्रतगुप्तिसमितीना निश्चयेनानाकूल वहनमिति ? न च निस्तरणशब्दात्सामर्थ्यं प्रतीयते ! उद्योतन 
सामथ्यंमित्यादिषु न च कश्चिदर्थं , अविन्नैनेति कथमयमर्थो रुभ्यते उज्जोवणादिशब्दैरनुपात्तौ । मरणकार््च 
क॒? मनुष्यभवपर्यायविनारसमयो मरणकालपसमयेन यदुच्यते, न तत्र मावनो्करषं , मारणान्तिकसमुद्धाते 
परिणाममान्यात्‌ 1 अन्न भावनाकालो मरणकालशब्देनोच्यते सोऽनुपात्तोऽप्रकृतस्व कथमिह रम्यते । भावना- 
कारगतन्यापारकथनायेद दास्त्र प्रस्तूतमिति लभ्यत इति चेत्‌, न तथाऽसूत्रितत्वात्‌ । 'दस्णणाणचरित्ततवाण- 
मुज्जोवणमाराहणा भणिया' 'दस्णणाणचरित्तततवाणुज्जवणमाराघणा' इति, इति प्रत्येकमभिसवन्योऽतर कायं । 
अन्यथा असमासेन निदेश कुर्यात्‌ ॥२॥ 


यहाँ अन्य व्याख्याकार कहते है-निस्तरण शब्द सामथ्यंवाचके है । अत उद्योततन भादि- 
मेसे प्रत्येकके साथ उसका सम्बन्ध होत्ता है । गौर उद्योतन आदिका दश्लंन भादि चारोके साथ 
क्रमसे सम्बन्ध होत्ता है । जैसे मरणकालमे पूरवंकी भवस्थाका उत्कृष्ट रूपसे निंर करना 
सम्यण्दरशंनका उ्योततन है अर्थात्‌ निविष्नतापूवंक सम्यग्दशंनकी आराधना उद्योत्तन है, इस प्रकार- 
क्रमसे करना चाहिये । 

उनसे पुना चाहिए कि क्या यहाँ ज्ञानादिका निंर करना इष्ट है या अनिष्ट ? यदि 
इण्ट है तो निमंकु करनेका सम्बन्ध अकेले दनंनके साथ ही क्यो जोडा जात्ता है ? उत्कृष्ट रूपसे 
यवन भी सभी दशन आदिका ईष्ट है । निराकूलतापुवंक धारण करना भी सामान्य है ! तबे जाप 
तरत, गुप्ति गौर ससित्तिके निर्चयपूरवंक निराकूुर धारणाकी बातत कयो कहते है ? त्तथा निस्तरण 
गब्दसे सामथ्य॑की प्रतीति भी नही होत्ती | उसे उद्योतन आदिके साथ जोडने पर उद्योत्तन सामथ्यं, 
उद्यवन सामथ्यं इत्यादिसे कोई अथं सिद्ध नही होता । तथा उद्योत्तन आदिसे तो निविघ्नत्ता अथं 
नही निकलत्ता । तब यह्‌ र्थं माप कैसे लेते हँ ? तथा मरणकालसे आपका क्या अभिप्राय है ? 
यदि मरणकार समयसे मनुष्य पर्यायके विनादका समय र्ते हतो उस समय तो भावनाकी 
उत्कृष्टता सम्भव नही हँ क्योकि मारणान्तिक समुदुघात्तमे परिणामोमे मन्दता होती है । यदि 
यहाँ मरणकार शब्दसे भावना कार लतेहो तो उसक्रा तो यर्हा ग्रहण नही है 1 तव जिसका 
प्रकरण नही है उसे केसे लिया जा सकता है ? 

कका--भावना कालमे होनेवारे व्यापारका कथन करनेके छिए यहु शास्त्र रचा जात्ता है ? 

समाघान- तरी, एसा ्रन्थकारने नही कहा है । भ्रन्थकारने तो (दसणणाणचरितततवाण 
उज्जोवण आराहृणा भणिया'-- दशन ज्ञान चारित्र मौर त्पके उद्योतनको आराधना कहा है | 
'उज्जवण साराहणा भणिया'-- दशन ज्ञान चारित्र र तपके उद्यवनको माराधना कहा है मत 
्रत्येकके साथ सम्बन्ध यहां करना चाहिए । यदि ग्रन्थकग्रको एेसा इष्ट न होता तो वे दसण' 
इत्यादिका निदेश समासपुवेक न करते । 

भावाथं--सम्यग्दरशन आदिकं उद्योत्तनको चार प्रकार की भाराधना कहा है } सम्यर्दशंन 
मादिके निसंल करनेको उद्योत॒न्‌. कहते दै । उच्छृष्ट यवन भर्थात्‌ मिश्वरणको--बार वार दशंनादि- 

५. 


१० भगवत्ती माराधना 


कि चतुविधैवाराघनेत्याशद्धायामाह-- 
दुविदा पुण जिणवयणे भणिया आराहणा समासेण । 
सम्मत्तम्मि य ॒पटमा विदियाय हवे चरितिमि॥३॥ 


(विहा पुण निणवयणे समासेण दविधा आराघणा भणिया' इति पदसवन्य । आवरणमोहजया- 
ज्जिना । ज्ञानदर्शनावरणजयात्सर्वज्ञा सर्वदश्चिन । मोहपराजयाद्रीतरागद्र पा । स्व्ञाता सर्वंदश्चिना वीत- 
रागेषाणा वचन जिनेव चन । एतेन असत्यवचनकारणाभावात्‌ प्रामाण्यमाख्यातमागमस्य । वक्तुरननानाद्राग- 
देषाम्या वा प्रवृत्त वच अयथार्थाववोधनादप्रामाण्यमास्कन्दति । तत्र च 'समासेण' सक्षेपेण !इुविघा' द्विप्रकारा 
भणिदा' कथिता (नाराहुणा' आराघना । का प्रथमा आराघना का द्वितीयेत्यत आआह--'सम्मत्तम्मि थ पठमा' 
श्रद्धानविषया प्रथमाराघना । "विदिया य' द्वितीया च हवे" भवेन्‌ “चरित्त मि" चारित्रविषया आराधना । 
दर्शनचारित्राराघनयो प्रथमद्वितीयन्यपदेश उत्पत््यपक्षया गुणस्थानापेक्षया चेति । केचिच्च दर्शनपरिणा- 
मोत्पत््युत्तरकाले हि चारित्रपरिणाम उत्पद्यत इति प्रायम्य दर्शनाराधनाया । असयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थान पूवं 





रूप परिणमन करनेको उद्यवन्‌ कहते है । परीषह आदि माने पर भी निराकुलतापूवंक वहन अर्थात्‌ 
धारण करनेको निवंहनन कहते ह । अन्य तरफ उपयोग रूगनेमे दशन आदिसे मनके हटने पर पुन 
उनमे उपयोग छगाना साधन है । अर्थात्‌ नित्य या नैमित्तिक कायं करते समय सम्यग्दशंन आदि- 
मे व्यवधान आ जाये तो पून उपायपूवंक उसे करना साधन है । दूसरे मवमे भी सम्यग्दशंनादि- 
को साथ ठे जाना अथवा उस भव मे मरणपय॑न्त धारण करना निस्तरण है । तत्त्वाथं श्रद्धानको 
सम्यग्दशंन कहते हँ । स्व भौर परके निणंयको सम्यग्नञान कहते हँ । पापका वन्ध करानेवारी 
क्रियामोके त्यागको चारित्र कहते हँ ओर इन्द्रिय तथा मनके नियमनको तप कहते हं ।।२॥ 


क्या आराधना चार ही प्रकारकी होती है एेसी आशङ्धामे भचायं कहते ह 

गा०-जिनागममे सक्षेपसे भाराधना दो प्रकारकी कही है । श्रद्धान विषयक प्रथम आरा- 
धना है । ओौर दूसरी चारित्रविषयक भाराधना है । ३॥ 

टी०-जिनवचनमे सक्षेपसे दो प्रकारकी आराधना कही है । ज्ञानावरण, दशनावरण 
ओर मोहको जीतनेसे जिन होते हैं तथा ज्ञानावरण भौर दशंनावरणको जीननेसे संज्ञ सवंदर्शी 
होते र । मोहको जीत्तनेसे वीत्तरागी भौर वीत्तद्रेषी होते हैँ । सवंज्ञ सवंदर्शी भौर वीत्तराग तथा 
वीत्तदेषी महापुरुषोका वचन जिनवचन कहलाता है । इससे भसत्य वोलनेके कारणोका अभाव 
होनेसे आगमके प्रामाण्यको ख्यापित किया है । वक्ताके अनज्ञानसे मथवा रागहेषसे कहा गया वचन 
अयथार्थंका बोघ करानेसे भप्रमाण होता है । 

उस जिनवचनमे समासेण' अर्थात्‌ सक्षेपसे 'आराहणा' अर्थात्‌ आराधना, दुविधा" मर्थात्‌ 
दो मेदरूप, 'भणिदा' मर्थात्‌ कही है । पहली आराधना कौन है गौर दुसरी कौन है ? इसके उत्तर 
मे कहते ई--'सम्मत्तम्मि य पढमा' अर्थात्‌ श्रद्धानविषयक प्रथम माराधना है मौर 'विदिया ह्वे 
चरितम्मि' चारित्र विषयक दूसरी आराधना है । । 

उत्यत्तिकी अपेक्षा ओर गुणस्थानकी अपेक्षा दक्ंनाराधनाको प्रथम तथा चारिता राघना- 
को द्वितीय कहा है एेसा कोई कहते ह । उनका कहना है कि सम्यग्दशंनरूप परिणामकी उत्पत्ति 


विजयोदया टीका ११ 


परमत्तसंयतादिक तु परमिति । श्रद्धानविरतिपरिणामयोयुंगपदप्यस्ति प्रादुर्माव , श्रद्धानवतो वा असयततस्य 
पद्चाद्विरतिरूपजायते। त्तिमुच्यते “उत्पतत्यपेक्षयेति 1 असयतसम्यग्दष्टीना कुत क्रमो येन तदपेक्षया प्रथमद्वितीय 
व्यपदेशवृत्ति स्यात्‌ । उत्पच्यपेश्चया तव्रोक्तं एव नियम । अथागमे वचनपोर्वापयपिक्षया असजदसम्मादिद्धि- 
सयदासयदापमत्तसयदा' इति वचनात्‌ । तदेव वचन किमर्थं क्रममाश्ित्य प्रवृत्तमुत नान्तरीयकतया ? 
न तावदस्ति परिणामाना नियोगभावी क्रम }। यदि स्यान्न यौगपद्य कदाचित्स्यात्‌ ) दुरयते च सम्यग्ृष्टि- 
सयतासयता इति चैकदा । अथ नानेक वचनमेक प्रयोक्त क्षमत इति वत्तूरिच्छानुविधायी क्रम ॒सूत्रविवक्षाक्ृत 
प्राथम्य दितीयता चेति वाच्य न गुणस्थानपेक्षयेति ! कि चोपजातदर्शनादिपरिणामस्यात्मनस्तद्गतातिशय- 
वृत्तिराराघना साभ प्रस्तुता । तत्र च प्राथम्य द्वितीयता चा, तत्किमुच्यते उत्पत््यपेक्षया गुणस्थानपिक्षया चेति । 

अस्य सुत्रस्योपोद्धात्तमेवमपरे वणंयन्ति--अस्मिन्‌ शास्त्रे किमयमेव निस्वयश्चतुविधेवाराधनेति, 
उतान्योऽपि विकल्प सभवतीति ? अस्तीत्याहति तदयुक्तम्‌ 'दसणणाणचरित्ततवाणमाराघणा सणिया' इत्यतीत- 





होनेके उत्तरकालमे चारित्ररूप परिणाम उत्पन्न होता है इसल्यि दशंनाराघना प्रथम है 1 मसयत 
सम्यग्दष्टि गुणस्थान पहले होत्ता है प्रमत्तसयत मादि बादमे होते है 1 

किन्तु श्रद्धानरूप गौर विरततिरूप परिणामं एक साथ भी प्रकट होते ह} अथवा सम्यग्ददन- 
से सम्पन्न असयत्तके पीछेसे भी चारित्र उत्पन्न होत्ता है, तब उत्पत्तिकी अपेक्ना प्रथम ओर द्वितीय 
ह एेसा केसे कहते ह ? असयत्त सम्यग्हष्टियोका क्रम केसे सभव है जिससे उसकी पेक्षा प्रथम 
मौर द्वितीय व्यवहार हो सके । उत्पत्तिकी अपेक्नासे उनके सम्बन्धमे नियम कहा दही है । 


पूर्वपक्ष-मागममे वचनके पौर्वापियंको अपक्षासे दरंनाराधनाको प्रथम गौर चारित्रा- 
राधनाको द्वित्तीय कहा है, क्योकि सागममे 'ससयतसम्यग्दष्टी, सयत्तासयत्र, प्रमत्तसयत्त' एेसा 
वचन क्रम है | ४ 

उत्तर-- वही वचन किसखिये क्रमका आश्रय लेकर प्रवृत्त हुमा द ? क्या यह्‌ क्रम परस्परमे 
अविनाभावी होनेसे रखा गया हैँ ? परिणामोके क्रमसे ही होनेका तो कोर नियम नही है । यदि 


होता तो एक साथ श्वद्धान मौर चारित्रे भी नही होते । किन्तु सम्यग्ष्टि गौर सयत्तासयत्त एक 
कालमे होते देखे जाते है । 


पुवपक्ष-एक व्यक्ति एक साथ अनेकं वचनोका प्रयोग नही कर सकता इसलिये क्रम वक्ता- 
की इच्छाका अनुसरण करता है । 

उत्तर--तव प्रथमं जौर द्वितीयपनेको सूचकौ विवक्षाकृत कहना चाहिये सर्थात्‌ सूत्रमे 
जिसकी प्रथम विवक्षा ह वह्‌ प्रथम है सौर जिसकी विवक्षा वादमे है वह द्वितीय है । गुणस्थानकी 
उपेक्षा नही कहना चादिये । 


दूसरे, जिस आत्मामे दशंनादि परिणाम उत्पन्न हो गये है उसका दशंन भादिके विषयमे 
विरेष अतिशय उत्पन्न करनेका नाम भाराघना है । वही मा राधना यहाँ प्रस्तुत है ! उसके विषय 
मे उत्पत्तिकी अपेक्षा या गुणस्थानको अपेक्षा प्रथमपना ओर दत्तीयपना कंसे आप कहते है ? 


अन्य कुछ व्याख्याकार इस गाथासूत्रका उपोद्धात इस प्रकार कहते है--इस शास्म क्या 
यही निर्वय है कि माराधना चार ही प्रकार को है अथवा कोई दूसरा भी विकल्प सभव है ? यदि 
कहते हो ^है' त्तो एेसा कहना उचित नही है क्योकि गाथामे दोन ज्ञान चारित्र गीर त्प मारा- 


१२ भगवत्ती भाराधनौ 


कालामिधानक्रिपात प्रतीयते नास्य शास्त्रस्य व्यापार इति । यश्य व्यापार गास्मरस्य ववतुमिष्ट स्यात्‌ 
'भण्णदि' इति शूयात्‌ । "जिणवयणे भणियः दुविहा माराघणा' एति वचनात्‌ । सक्षेपनिरूपणापि त्स्थवेति- 
नेह सक्षेपवाच्यम्‌ ! वस्तु बहूपन्यस्त दुरवगम मन्दवुद्धीनामिति । तदनुग्रहाय स्वत्पस्योपन्यास । स सक्षेपरिव्र- 
प्रकार --वचनसक्षपौऽ्थसक्षेपस्तदुभयसकेपश्चेति । वचनवहत्वस्यार्थनिदचयो न जायते जडानामिति वचन 
स्िप्यते । अर्थस्तु सप्रपश्च एव ! भनुयोगद्रारादीना वहनामुपन्याममकृत्वा विदूमाघ्रोपन्यास प्रस्तुतस्यार्य- 
सक्षंप । वचनानि तु वहूनि । तस्योमयसक्षप पाश्चात्य । द्विविधाराधनेति वचनसक्षपो नार्थरक्षप । 
सानस्याराघना तपसश्च विद्यमानापि न वचनेनोच्यते । "परमुसेनैवाववोघयितु शवयत इति । 


दस्षणमाराहतेण णाणमाराहियं हवे णियमा । 


णाण आरादहतेण दस्षण दोह भयणिज्ज॑ ॥ ४॥ 
'दसणमाराहतेण ' र्शनाराधनाया कथिताया ज्ञानाराधनापि शक्यते प्रतिपत्तुम्‌, अग्न्यानयनचोदनाया 


धना भणिता "कटी है" इस प्रकार जत्तीत काल सम्बन्धी क्रियाका प्रयोग किया गया है । इससे 
प्रतीत होता है कि इस शास्त्रका उसमे व्यापार नही है । यदि उनको कथन करनेमे इस शास्रका 
व्यापार इष्ट होता तो "भण्णदि' देसा लिखते । किन्तु वे कहते है 'जिणवयणे भणिया दुविहा मारा- 
धणा ।' जिनवचनमे दो प्रकारकी आराधना कही है । उसीमे सक्षेप भी कथन किया है इसलिये 
यर्हा सक्ष प भी नही कटुना चाहिये ] 

इसका समाधान यह.है कि वहत विस्तारसे कथन मन्दवुद्धियोके लिये दुरवगम होता है । वे 
उसे सम्चनेमे असमथं होते है । उनके कल्याणके लिये सेम कथन किया जाता है । उस सक्षेपके 
तीन प्रकार ह--वचन सक्षेप, अथं सक्षेप गीर उमय सक्षेप । वचनका विस्तार होने पर जडनुद्धि 
मर्थंका निर्चय नही कर सकते । इसलिये वचनका सक्षेप किया जात्ता है । भथंका त्तो विस्तार 
रहता ही है । बहूतसे अनुयोगद्वार मआदिका उपन्यास न करके केवर दिदामात्रका वतकाना 
प्रस्तुत विषयका अर्थं सक्षेप है । वचन तो बहत है । उन दोनोका अर्थात्‌ वचन गौर अर्थका सक्षेप 
उभय सक्षेप है । ्ुविहा माराधणा' यह वचन सक्षेष है, भथं सक्षेप नही है 1 ज्ञानकी माराघना 
ओर पकौ माराधनाके विमान होते हुए भी उन्हे वचनसे नही कहा । उन्दे परमुखसे ही सर्थाद्‌ 
दशन मौर चारित्राराधनाके द्वारा ही जाना जा सक्ता है । 

भावाथं-- पहले विस्तारमे रुचि रखने वारे शिष्योको हृष्टिमे रखकर चार प्रकारकी 
माराधना कही । पीछे सक्षेप रुचि जिष्योकी अपेक्षा उसे दो प्रकारका कहा, क्योकि दरंनका. 
ज्ञानके साथ तथा चारिका तपके साथ अविनाभाव होनेसे दशंनाराधनामे ज्ञानाराघनाका गौर 
चारितरोरोधनासे त्प आरवनाका न्तर्माव हता है । तथा सम्यण्दंन गाराघनाके होने पर ही 
जञानाराघनापूव॑क चारित्राराघना होती है ॥ ३॥ ` 

गा०--दशंनकी आराधना करने वालेके द्वारा नियमसे ज्ञानकी आराधना होती है । किन्तु 
जञानकी आराघना करने वालके हारा दशंनकी भाराघना भजनीय है, होत्ती भीर, नही भी 
होती ॥ ४॥ 

टी°--दसणमाराहतेण' अर्थात्‌ द्शंन माराधनाका कथन करने पर ज्ञान माराधनाको भी 


१ तत्रैव~मु० । २ परमसूखे-आ० । 
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शरावाद्यन्यतमभाजनमान्नप्रतिपत्तिवत्‌ । ननु चान्तरेणाधारमानयन न सभवतीति भवत्यनिहितेऽपि माजन- 
मात्रे प्रतिपत्तिर्हि कथम्‌ ? इदहाप्यविनाभावादित्या्चष्टे 'दस्षणमाराघंतेण' । 

अनापरे सवन्धमारम्भयन्ति गाथायाः 1 यदि दिविघा आरावना "चतुविघाराधनाफल प्राप्ता सिद्धा ' 
इति प्रतिज्ञा हीयते दयोरसम्रहात्‌ इति चेत्‌ नास्मिन्नपि विकत्पे तयोरपि सम्रहार्थम्‌ । कथ 'दसणमाराघतेण' 
इति प्रतिज्ञा दीयते इति । अत्र प्रतिज्ञा शब्देन किमुच्यते ? साघ्यनिरदेश्ः प्रतिज्ञेति तावन्न गृहीतम्‌ । चतुवि- 
चाराधनाफल्राप्तत्वस्येह्‌ साव्यता नास्ति । सिद्धमेव हि चतुचिघाराधनाफलप्राप्तत्वमनूयत इति । अथाम्युपगति 
प्रतिज्ञा सा किन्नोपपदयते ? सन्ति चतस आराधनास्तासा च फल ते प्राप्तवन्तस्तत सत्यम्युपगन्तव्ये कथमभ्यु 
पगमातुपपत्ति ? चतुविधैतयुक्तवन्त द्विधेति कथ न विरुढमिति पूर्वापरव्याहतिरिति चोदते 1 तथा यश्चोध- 
मेव चोद्यते समासेन द्विविधेति वचनात्‌, प्रपञ्चनिरूपणाया चतुचिघा तत्को विरोध ? तेन विरोघपरिहाराय 
चागतेय भाथा } 

"दसण श्रद्धान रुचि , 'आराधतेण' आरावयता, 'णाण' मम्यम््नान, "आराधिद' आराधित "हवे" 
मवेत्‌ "नियमा" निदचयेन 1 यस्य हि यद्विषया श्रद्धा तस्य कथचिदप्यज्ञाने न सा भवति । न हि निविषया रुचि 


जानना जक्य है ! जैसे आग कानेकी प्रेरणा करने पर उसको लानेके लिए सकोरा आदि किसी 
एक पात्र मात्रका वोध हो जाता है । 

शङा--विना किसी गाधारके मागका खाना सभव नही है इसलिये पाच्रमात्रका कथन न 
केरने पर उसका बोध हौ जाता है 1 किन्तु यहां यह्‌ कैसे सभव है ? 


समाधान--यर्ह सी अविनाभाव होनेसे 'दसणमाराहृतेण' इत्यादि कहा है } 

यों अन्य व्याख्याकार गाधाके सम्बन्धका ारम्म्‌ इस प्रकार करते ह--यदि आराधनाके 
भेद दो है त्तो भचार प्रकारकी भाराधनाके फलको प्राप्त सिद्ध हः यह्‌ प्रतिज्ञा पूणं नही होत्ती; क्योकि 
इसमे शेष दोका सग्रह्‌ नही किया है । किन्तु एसा कहना ठीके नही है क्योकि यहां यह्‌ बत्त- 
रत्ति है किं उन दोमे भी शेष दोका सग्रह होत्ता है । उसीके लिये 'दसणमाराहतेण' भादि कहा है । 

तथा माप कहते हैँ कि प्रतिज्ञाकी हानि होत्ती है ! यहाँ प्रतिज्ञा शब्दसे भाप क्या कहते है ? 
साध्यके निर्देशको प्रतिज्ञा कटते है \ उसका तो यहं ग्रहण नही किया है, क्योकि "चारं प्रकारकी 
जाराधनाके फलकी प्राप्त यह्‌ यहां साध्य नदी है । चार प्रकारकी जाराघनाके फलको प्राप्त होना 
तो सिद्ध है, साध्य नही है । उसीका यहां जनुवाद मात्र किया है । यदि प्रतिज्ञाका अथं स्वीकृति है 
तो वह्‌ यहां क्यो नही उत्सच्च होत्ती ? चार माराधनं ह मौर उनका फल सिद्धोने प्राप्त किया है 
एेसा स्वीकार करने पर स्वीकृत्तिकी अनुपपत्ति केसे हुई 


ˆ शका--पहले कहा माराधनाके चार मेद है अन कहते है दोभेदहँ। त्तो यह्‌ पूर्वापर 
विरुद्ध कैसे नही है? | ५. 


समाधान ~-माप व्यथं हौ तकंमे कुत्तकं रगाते है } ग्रन्थकार कहते हँ कि सक्षेषसे आरा- 
धनाके दो भेद है भौर विस्तारसे कहने पर चार भेद ह इसमे विरोध कंसा ? मतत विरोध द्र 
करनेके लिये ही यह्‌ गाथा यात्ती है 1 जस्तु 

'दसण अर्थात्‌ भ्रद्धान या रचिकी "भाराघतेण' भाराघना करनेसे 'णाण' अर्थात्‌ सम्यग्ज्ञान 
'आराधिद' आराधित्त, "वे" होता है । "णियमा' निख्चयसे \ जिसकी जिस विषयमे श्रद्धा होत्ती है 
उसका उस विषयमे अज्ञान होने पर किसी भी तरह वह श्वद्धा नही होसी । रचि विषयके विना 


९४ भगवती आराधनां 


परवतंते । वुद्धिपरिगृहीतवस्तुविपया श्रद्धेत्यविनाभाव श्रद्धाया तानेन । 

अत्रापरा व्याख्या--भात्मनो विपयाकारपरिणामवृत्ति्ञान तदावरणक्षयोपणमजनित, भूम्यावरणापगमे 
तोयजन्मवत्‌ । तद्गतविशुद्धि प्रसन्नता अभिरुचि श्रद्धा । श्रुतिनिरूपितार्थविपया मत्यभावनां दर्शन । 
तदहरशनमोहोपशमक्षयोपशमनिमित्त तोयाश्रयपकाभावे जलप्रसादवत्‌ । तस्मिन्नाराध्यमाने ज्ञानसिद्धिरवक्य॑- 
भाविनी निराश्रयधर्मस्य केवरुपिद्धवभ्भावादिति । 

तत्रेद परीक्ष्यते, विपयाकारपरिणत्िरात्मनो यदि स्याद्रूपरसगन्धस्पर्व्द्यात्मकता स्यात्तथा च-- 

'अरसमरूवमगध भव्वत्त चेदणागुणमसह'--[ समय० ४९ | 

इत्यनेन विरोध । विरुदधक्व नीरपीतादिपरिणामो नैकत्र युज्यते । एकदा भाकारदयसवेदनप्रसगक्च-- 
वाह्यस्यैक नीलादिविज्ञानगतमपरम्‌ । विङ्गनगतविशुद्धि प्रसन्नता अभिरुचि श्रद्धेति वाऽसमीचीन गदितम्‌ 
चैतन्यस्य घमं श्रद्धान नतु ज्ञान, जञानधर्मत्वे क्षायोपशमिकन्ञानविनादो कथमवस्थितिर्दर्शनस्य । न हि धर्मिणि 
विनष्टे धम॑स्यावस्थिति । चैतन्यमविनारि तदाश्रय तदिति चेत्‌ न्नानस्य घर्मदा नद्यति । कि चयो यस्य 
धर्मं॑स तस्य स्वरूपम्‌ । न चान्यस्य धरभिणो रूप धर्म्यन्तरस्य प्रभवति । न॒हि वल्लकाया शुवलता कुन्द- 
कुसुमस्य कदाचन । एव मते प्रसन्नता श्रुतादेनं स्यात्‌, श्रुतादेर्वां प्रसन्नता मतेरिष्यते । एव ज्ञानमे 





नही होत्ती । वुद्धिके हारा ग्रहण की गई वस्तुमे श्रद्धा होती है भत श्रद्धाका ज्ञानके साथ भविना- 
भाव है। 

इस गाथाको लेकर एक अन्य व्याख्या इस प्रकार है--भात्माके विंषयाकार परिणमनको 
ज्ञान कहते ह । वह ज्ञान ज्ञानावरणके क्षयोपरामसे उत्पन्न होता है । जैसे भूमिरूप भावरणको हटा 
देने पर पुथ्वीसे पानीका जन्म होता है। उस ज्ञनमे जो निमंलता हत्ती है उसे प्रसन्नता या 
स्वच्छता कहते ह । भौर उसमे अभिरुचिको श्रद्धा कहते ह । शास्त्रम निरुपित्त मथंके विषयमे सत्य- 
भावना श्वद्धा है | वही दशन है । वह्‌ दशंनमोहके उपशम या क्षयोपजमसे होता है । जैसे पानीमे 
मिश्चित्त कीचडके भभावमे जल निमंर होत्ता है । उस दशंनकी आराधना करने पर ज्ञानकी सिद्धि 
अवरय होत्ती है क्योकि जिस धमेका कोई आश्रय नही है उसकी सिद्धि एकाकी नही होती । 

अव इस व्याख्याकी परीक्षा करते है- 

यदि आत्मा विषयाकार रूप परिणमन करता टै तो विषयकी तरह आत्मा रूप, रस, गन्ध 
भौर स्पर्शादिमय हो जायेगा । गौर एसा होने पर जो भत्माको अरस, अरूप, भमगन्ध, अव्यक्त, 
अशन्द ओौर चेत्तना गुणवाला कहा है उसके साथ विरोध अत्ता है । तथा नीर पीत आदिरूप 
परिणाम परस्परमे विरुद्ध होनेसे एक जगह नही रह्‌ सकते । तथा एक ही काल्मे दो आकारोको 
जाननेका प्रसग आता है एक बाह्य नीकादि गौर दूसरा ज्ञानगत भाकार । तथा ज्ञानमे जो विशुद्धि 
या प्रसन्नता है उसे भभिरुचि या श्रद्धा कहना भी समीचीन नही है । श्रद्धान चैतन्यका धमं है, 
ज्ञा्का नही ! यदि उसे ज्ञानका धमं माना जायगा तो क्षायोपशषमिक ज्ञानके नष्ट होने पर दशन 
कैसे रह्‌ सकेगा । धर्मीकि नष्ट होने पर धमं नही रहता । यदि कहोगे कि चैतन्य अविनाशी है 
यत दशंनका वही भाश्रय है तो वह्‌ ज्ञानका धमं नही हो सकता । तथा जो जिसका धमं होता 
है वह उसका स्वरूप होता है एक धर्मीका स्वरूप दुसरे धर्मीका नही हो सकत्ता । वगुरोकी पक्ति- 
का घमं शुक्लता कभी भी कुल्दके फूलोका धमं नही हो सकती । इसी तरह मतिज्ञानकी निरता 


१ तोयारय-मा० । २ सिद्धमा-अ० आ०। ३ यदिन स्या-अ० आ०। 
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तद्गोचराया अपि प्रसत्तर्भेद इति क्षायिक्या का वार्त न तस्या प्रत्यभ्राया प्रादुर्भूति प्रलयो वा! 

न हि दर्ानमोहोदय विना दशनस्याभावो युज्यते 1 यदि स्यादर्शनमोहनीयकल्पना अघटमाना भवेत्‌ । 
अथ याथाम्यविषया श्रद्धा आत्मप्रतिवधकस द्धावान्नोदेत्ति, तदपाये उद्गच्छति, यदि प्रतिवधकारि किचिन्न 
स्थात्‌ । सात्मनि परिणामिनि सति किमिति सदा न भवेत्‌ ? अतत्परिणासत्वे नात्मनि कदाचिदपि भवेत्‌ । 
तत्‌ अनुभवसिद्धस्वासौ सहकारिकारणानामसान्तिघ्यादात्मा श्रद्ध पनरूपेण न परिणमते ! न तु किचित्प्रतिवध- 
कमस्येति चेत्‌ फि तत्सहकारि यस्याभावादनुत्पत्ति श्रद्धाया ? अत्वयग्यतिरेकसमधिगम्यो हि हैतुफकुभाव सर्वं 
एव, तावत्तरेण हेतुता प्रतिज्ञामात्रत एव कस्यचित्सा वरस्तुचितायामनुपयोगिनीति प्र तिवधकसद्धावानुमानमाग- 
मेऽभिमत, "तदेव सति न घटते \ किचित्‌ श्रुतभ्ररूपितार्थविषया सत्यभावेनेति वा सवद्भम्‌ 1 अवघ्यादिनिरू- 
पिताथंविषया सत्यभावना कि न दर्शन ? मवघ्यादिकमपि वस्तुयाथात्म्यसस्पशि । अथ श्र तग्रहण समीचीन- 
जञानोपयोगोप लक्षणमिति सन्यसे भवतु अलमतिप्रसगेन-- 

समत्तणाणदसणवीरियसुहम तहैव अवगहुण । 
अगुरुलहुमव्वाबाहमटुगुणा होन्ति सिद्धाण ॥*' [ ] 


इत्यनेन च व्याख्या विरुष्यते 1 गुणान तरत्वेन उपन्यासानुपपत्ते । क्षायिकक्षायोपशमिकयो्भेदोऽस्ति 


श्रुतादि ज्ञानोकी नही हो सकेगी भौर न श्रुततादि ज्ञानकी निम॑र्ता मतिज्ञानकी । इस प्रकार ज्ञान 
मेद होने पर उन ज्ञानोमे होने वाली निमंलत्तामे भी मेद होत्ता है । यह्‌ क्षायोपशमिक ज्ञानोकी बात 
है । क्षायिककौ क्या बात है । क्षायिक निम॑रता न तो नवीन उत्पन्न होती है च नष्ट होत्ती है । 

दशन मोरहके उदयके विना दशंनका अभाव चह होत्ता \ यदि हौ तो दैन मोहनीय कमं- 
की मान्यता नही बनत्ती । 


यदि कहोगे किं प्रत्तिबन्धकका सद्धाव रहनेसे मात्मामे यथाथं विषयक श्रद्धा नही होत्ती, 
यदि कोई प्रतिबन्धक नही होता त्तो उसके अभावमे श्रद्धा प्रकट होत्ती है । यदि आत्मा परिणामी 
हैत्तो सदा श्रद्धा क्यो नही रहत्ती । यदि भात्मा अपरिणामीहै तो कभीभी श्रद्धा प्रकट नही 
होगी } इसलिये यह्‌ अनु मव सिद्ध है कि सहकारी कारणोके न रह्नेसे आत्मा श्रद्धान रूपसे परि- 
णमन नही करता, उसका प्रतिबन्धक कोई नही है । 

तब प्रन होता है कि वह्‌ सहकारी कौन है जिसके अभावके कारण श्रद्धाकी उत्पत्ति नही 
होत्ती । सवत्र का्यंकारणभाव अन्वय भौर व्यतिरेकके दारा ही जाना जात्ता है ! अन्वय व्यत्तिरेक 
के चिना केवल कहने मात्रसे ही यदि किसीमे कायंकारणभाव हो तो वस्तु विचारमे उसका कोई 
उपयोग सभव "नही है उसमे वह्‌ अनुपयोगी है । इसीसे आगमम प्रतिवधकके स्धावके अनुमानको 
मान्य किया गया है । अर्थात्‌ प्रतिबन्धकके होनेसे श्रद्धा प्रकट नही होती भौर उसके अभावमे 
प्रकट होत्ती है । एेसा होने पर जापका उक्त कथन घटित नही होता । 

तथा शास्त्रम निरूपित अथैको विषय करने वारी सत्यभावना द्गंन है यहु कहना भी ठीक 
नही है क्योकि तब प्रर्न होत्ता है कि जवधि आदि ज्ञानोके दारा निरूपित सर्थको विपय करने 
वाखी सत्यभावना दर्ख॑न क्यो नही है ? क्योकि वधि आदि ज्ञान भी यथाथं वस्तुको विषय करते 
है । यदि कहोगे कि समीचीन ज्ञानोपयोग लक्षण वाला श्रुत ज्ञान है इसलिये उसका ग्रहृण किया 
है तो आगममे जो सिद्धोके माठ गुण-सम्यनस्व, ज्ञान, दशन, वीयं, सृष््मत्वं, अवगाहन, अगुरखषु 





१ तावदसति-भा० मु०। 
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वानवा? यदि नास्ति भावपचकनिरूपणाकारिणा भागर्मेन विरोध । घय अस्ति मेद परिणाम परिणा- 
मान्तरस्य स्वरूप न भवति । परिणामक "वस्य परिणामिस्वरूपता न्याय्या । यौ भिन्नप्रतिवधकापायजन्थौ, 
न तावन्योऽन्यस्य घर्मव्मिणौ यथा गवधिकेवले भिन्नप्रतिववकापायजन्ये, तथा न ज्नानदंने । 

ज्ञानाराधना चारिग्रारायनेति दैविध्य कस्मान्तोप्यस्त इत्यत्र चोये प्रतिविधानायाह-णाणमारा- 
घतेण दश्षण होदं भयणिज्ज 1' ज्ञानदाव्द सामान्यवाची सदाये, विपयसि, समीचीन च वृत्त । मशयज्ञान, 
विपर्यासज्ञान, सम्यश््ञानमिति प्रयोगदर्शनात्‌ । तेन ज्ञाने परिणत आत्मा नियोगतस्तत्त्वश्द्धाने विपरिणमत 
एवेति न॒ नियोगोऽस्ति, मिथ्याज्ञानपरिणतस्य तत्तवश्रद्धाया अभावात्‌ । ततो जानस्य द्जनाविनामावित्व- 
स्यामावात्‌ न ज्ञानाराघनोक्त्या दशंनाराघनावगतु शक्येति न तया सक्षेपाभिघानमागमे प्रक्रातमिति भावार्थं । 
“णाण' ज्ञान । 'आराघतेण' आरावयता । "दसण' दर्शन । होवि' भवति । 'भयणिज्ज' मजनीय विकल्प्यम्‌ । 
अत्र दसणशब्देन दर्शनविपय माराघनमुच्यते । ततोऽयमर्थं दर्शनाराघना भाज्येति भजनीयतया अविनाभावित्वा- 
भाव सूचित । सम्यर्ञाने आराधिते भवलत्याराधिता, मिथ्याजानाराघनाया नेति भजनीयता । सयवा 
ज्ञानाराधना चारितराराधनेति च शक्यते सक्षप्तुम्‌ । 


-~-~--~~--- ~~ “~~ ~~~ ~~~^~~^~~~^~ ~~~“ ~.~~~-~--~ 


मौर मव्यावाध कहे है उसके साथ उक्त व्यास्याका विरोध आता है । क्योकि एक गुणका मन्य 
गुणरूपमे उपन्यास नही किया जा सकता । 

तथा क्षायिक ओर क्षायोपशमिकमे मेद है या नही ? यदि नही है तो पाच भावोका निरू 
पण करनेवाले आगमसे विरोध आता है । यदि मैदहैतो एक परिणाम दूसरे परिणामका स्वरूप 
नही होता, इसलिए परिणामोकि समूहको परिणामीका स्वरूप मानना न्याय है । 

तव जो भिन्त प्रतिबन्धकोके मभावमे उत्पन्न होते हैँ वे परस्परमे एक दूसरेके धम॑-धर्मी 
नही हो सकते । जेसे भवधिज्ञान गौर केवलज्ञान, अवधिज्ञानावरण ओर केवलन्ञानावरण रूप 
भिन्न प्रतिवन्धकोके अभावमे उत्पन्न होनेसे परस्परमे धम॑-धर्मी नही है उसी तरह ज्ञान भौर दशंन 
भी परस्परमे धमं-घर्मी नही है । 

शका--ज्ञानाराधना ओर चारित्राराघना इस प्रकारसे दो आारावना क्यो नही कही ? 


समाधान--इसका उत्तर देते ह-'णाणमाराधतेण दसण होइ भयणिज्ज ।' यहां ज्ञान 
शब्द सामान्यवाची है क्योकि सजय, विपयंय मौर समीचीनमे रहता है । सशयज्ञान, विपरीतज्ञान, 
सम्यग्ञान एसा प्रयोग देखा जाता है । इसक्षए ज्ञानरूप परिणमन करनेवाला आत्मा नियमसे 
तत्तव श्चद्धान रूपसे परिणमन करता ही ह एेसा नियम नही है; क्योकि जो आत्मा मिथ्याज्ञान 
रूपसे परिणमन करत्ता है उसके तत्तव श्रद्धाका अभाव होत्ता है, इसलिए ज्ञान दशंनका अविनामावी 
नही है । मत्त ज्ञाना राधनाके कहनेसे दरंनाराघनाका ग्रहण शक्य नही है । इसलिए आगममे उस 
प्रकारसे सक्षेप कथन नही किया है । अत्त ज्ञानकी माराधनासे दशंन्की भाराधना मजनीय है| 
यहां दशन राब्दसे दशंन विषयकं आराधनाको कहा है | वत्त यह्‌ अथं हुमा कि दर्शन भाराघना 
भजनीय है । इससे ज्ञानाराधनाके साथ दशंनाराधनाके अविनाभावके भमावको सूचित किया है । 
अर्थात्‌ सम्यगज्ञानकी आराघना करने पर तो दक्षंनकौ साराधना होती है, किन्तु मिथ्याज्ञानको 
आराधना करने पर दरंनकी आराधना नही होत्ती है । भथवा ज्ञानाराघना भौर चारित्राराधना 
इस प्रकारसे भी सक्षेप किया जा सक्ता है । 


भावायं--ददांन श्रद्धानको कते हँ । श्रद्धाने अज्ञात वस्तुमे नदी होत्ता । अत्त श्रद्धाका 
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ननु च ज्ञानमनन्तरेणापि दर्शन वर्तते, यतो मिथ्यादुष्डटिरपि ज्ञानस्याराघको भवति । अतोऽविनामावा 
भाव इत्यत आह्‌-- 


सुद्रणया पुण णाण मिच्छादिटिटिस्स वेति अण्णाण । 
तम्हा मिच्छादिट्टी णाणस्साराहमो णेव ॥ ५ ॥ 


शुदधनया पुन । अनन्तघर्मात्मिकस्य वस्तुनोऽन्यतमधर॑परिच्छेदस्तदविनामाविघर्मवलग्रमूतो नय । 
तथा चोक्तम्‌ इति । ““उपपत्तिबलादथेपरिच्छेदो नय ' इति 1 शुद्धो नयो येषा ते शुदधनया ! निस्पेक्षनयनिर- 
साय शूद्धविशेषणम्‌ । नित्यमेव सर्वथा क्षणिकमेवेति ये परिच्छेदास्ते विप्यसिरूपास्तथाविधस्य प्रतिपक्षघर्मान- 
पक्षस्य वस्तुनि सूपस्याभावात्‌ । सपेक्ष रूप निराकाक्षतारूपेण दरंयत प्रत्ययस्य अतर्मिस्तदिति ज्ञान श्रान्त- 
मिति भन्तता 1 तद्रोषरहितता शुद्धत। ।! तया हि-- तकत्वेन जनित्यतामेव वस्तुन प्रत्येति ज्ञान न तत्स- 


~~~ 


ानके साय अविनाभाव है। सत गाथा सूत्रमे ठीक ही कहा है कि तत्त्वे श्रद्धानकी आराधना 
केरने पर सम्यगज्ञानकी भाराधना अवश्य होत्ती है 1 इस पर प्रदन होत्ता है कि ज्ञानाराघना मौर 
चारित्रारधना एसे दो भेद क्यो नही रखे ? इसके उत्तरमे कटा है कि सम्यग्ञानकी आराधना 
केरने पर सम्यण्दशंनकौ आराधना होती ह किन्तु मिथ्याज्ञानकी भाराघनामे सम्यक्त्वकी आराधना 
नही होती । इस प्रकार ज्ञान ओौर दशंनमे अविनाभाव न होने से ज्ञानाराधनामे दशंनाराधना 
भाज्य है । इस पर पुन प्रश्न होता दै कि जब 'सम्यगज्ञानकौ भाराधना' कहने पर सम्यक्त्वकौ 
माराधनाका बोध हौ सकता है तो वैसा क्यो नही कहा ? इसका उत्तर दहै कि ज्ञानके सम्यक्‌ 
व्यपदेशमे सम्यक्त्व मुख्य हेतु है । सम्यक्स्वके विना ज्ञान सम्यक्‌ नही कहकातता । अत्त सम्यग्जञान- 
का प्राधास्य नही है ४ 





श्ञानके विना भी सम्यग्दशेन होत्ता है क्योकि मिथ्यादृष्टि भी ज्ञानका आराधक होत्ता है । 
मत ज्ञानके साथ सम्यग्दशेनका अविनामाव सम्बन्ध नही है । इस भाशकाका उत्तर देते ह-- 


गा०--किन्तु शुद्धनय हृष्टि वाले ज्ञानी जन मिथ्याहष्टिके ज्ञानको अज्ञान कहते है, इसलिए 
मिथ्याहण्टि ज्ञानका आराधक नही ही होत्ता ॥५॥ 


टी०--अनन्त धर्मात्मक वस्तुक किसी एक धम॑के जाननेको नय कहते है । यह्‌ नय उसं 
धम॑के साय ही रहुनैवाके अन्य घर्मोकि बलसे उत्पन्न होता है । भर्थात्‌ नय जिस धम॑को नानता है 
उस धमे साथ जो अनन्त घमं उस वस्तुमे रहते है उनका निषेध नही करता । विन्तु उनको 
गौण करके एक धम॑की मुख्यतासे वस्तुको जाननेका नाम नय है । कहा भी है-युक्तिके बरसे 
वस्तुके जाननेको नय कहते है 1 शुद्ध नय जिनका है वे गुद्धनय होते है } यहाँ नि सेक्ष नयके निरास 
के किए 'शुद्ध' विदोषण लगाया है । वस्तु सर्वंथा नित्य ही है बथवा स्वधा क्षणिक ही है इस 
प्रकारके जौ ज्ञान हैँ वे विपरीत रूप है क्योकि इस प्रकारके भ्रत्तिपक्षी घरमोसि निरपेश्च रूपका वस्तुमे 
अभाव है । वस्तुका स्वरूप सपक्ष है उसे जो निरपेक्ष रूपसे दिखकाने वाखा ज्ञान है, वह भ्रान्त 
है 1 क्योकि जो जिस रूप नही है उसे उस रूप दिखाता है वह ज्ञान भ्रान्त होता है । भौर जो 
उस दौषसे रदित है वह्‌ शद है ! इसका खुरासा इस प्रकार है--वस्तुकी उत्पत्तिको देखकर 
मिथ्याज्ञान वस्तुको सर्व॑था अनित्य दी मानत्ता है | किन्तु वह्‌ सवंथा यनित्य नही है । समस्त 

३ 
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वृथा वस्त्वनित्य, नित्यानित्यात्मकत्वात्सकलस्य । यदि हि नित्यमेव स्यात्‌ क्रियमाणतानुरूपहतुकदवकेना- 
"युक्ता तस्यावदतो नित्य भवत्येव च न भवतोति दृश्यप्रतिप्तय ॥ शुद्धा नया येषा प्रतिपततृणा ते शुदढनया । 
ण पुन" । णाण ज्ञानमित्यभिमत परस्य । 'भिच्छादिषिस्स' मिथ्यादृष्टे । वंति! त्ुवते । 'भप्णाण' 
अज्ञान इति । न ज्ञानदाव्य सामान्यवाची । विन्तु यथार्थप्रतिप्तिरेव श्नानशब्दामिधेयेति । ज्ञायते मन्यते अयं 
परिच्छिद्यते येन तज्ज्ञानम्‌ । वस्त्वन्यभूतं च ररूपमादर्भयता नार्थं परिच्छियते तस्मान्न मिथ्ान्नान ज्ञानणच्द- 
स्याथ , तदज्ञानमित्येव ग्राह्यम्‌ ॥ ननु च~-- 
"गदि इ दिये च काये जोगे वेदै फसाय णाणे य । 
सजमदसणदेत्सा विपा सम्मत्तसण्णि माहारे 0" --प्रा० १० स° १।५५७1] 


इत्यत्र क्नानकाब्द सामान्यवाची सत्य, जातिज्ञानमिति ब्युत्यत्तौ सा निरूपणा सामान्यशव्द इति ॥ 
"तम्हा' तस्मात्‌ । 'भिच्छाषिट्‌्ढो' तत्त्वशवद्धानरदित "णाणस्साराधको ण होदित्ति' पदघटना । लान नारा- 
धयतीत्यथं ।॥ 


यदुक्त अजाने दर्शनामाव इति कि तदज्ञान कस्य भवतीति ? ततत इद सूध्र हति । तदत्तिपेखव । कि 
तदज्ञानमित्यस्य परदनस्य प्रतिवचन न सूप्रेऽस्ति । मिय्यानानलक्षणप्र्तिपादनपरमिण्यादृष्टिसम्बन्विज्ञानत्वमव 


न 
वस्तु समूह्‌ नित्यानित्यात्मक है--कथचित्‌ नित्य भौर कथचित्‌ भनित्य है । यदि वस्तु स्वंथा नित्य 
होती तौ उसको करनेके सनुरूप कारणोका अभाव होता । भत वस्तु नित्य भी है ओर अनित्य 
भीहै। 

जिन ज्ञातागोके नय शुद्ध होते ह वे शुद्धनय वाले होते है । एसे शुढनय वाटे मिथ्याटि 
ज्ञानको अज्ञान कहते हं! यहाँ ज्ञान शव्द सामान्य ज्ञानका वाचक नही ह किन्तु ज्ञान शब्दका 
मथ यथायं ज्ञान ही है । जिसके द्वारा वस्तु जानी जाती है वहं ज्ञान दै । जो वस्तूमे नही पाये 
जानेवाे रूपको दर्शाता है वह वस्तुको नही जानत्ता । अत ज्ञान गव्दका अथं मिथ्याज्ञान नहीं 
है ) मिथ्याज्ञान भन्ञान ही है एेसा स्वीकार करना चादिए। 


काका" इदिये च काये" इत्यादि गाथाके द्वारा चौदह्‌ मागंणा वत्तलाई हं । उनमेभी 
ज्ञान शब्द आता है जो ज्ञान सामान्यका वाचक द? 

समाघान-भापका कहना सत्य है ! श्ञातिर्ञान' जानना ज्ञान है, इस वयुत्यत्तिके अनुसार 
वहाँ ज्ञान शब्दसे ज्ञान सामान्यका ग्रहण किया दहै) 

तम्हा' इस कारणसे “भिच्छादिद्री' जो तत्त्व श्रद्धानसे रहित है वह्‌, णाणस्साराघको न 
होदि' ज्ञानका आराघक नही होता | इस प्रकार पदोका सम्बन्ध होता है । 

इस गाथाकी अन्य टीकाकार इस प्रकार व्याख्या करते है-व॑मे जो जज्ञान अवस्थामे 
सम्यम्दर्यनकी माराघनाका अभाव कहा है वह्‌ ज्ञान क्या ह मौर किसको होत्ता है, इसको वत- 
लानेके लिए यह्‌ गाथा सूत्र है} किन्तु उनका यह्‌ कथन अयुक्त है । "वह्‌ मज्ञान क्या है' इम 
प्ररनका कोई उत्तर इस गायामे नही है । उनका यह्‌ मी कथन है कि भिथ्या्चानका रक्षण कहते 
हुए जो मिथ्यादण्टिसे सम्बद्ध ज्ञानको अज्ञान कटा है उसमे उक्त दोनो प्रद्नोका उत्तर जाता हे! 





१ युक्तता स्यास्यादतो-मु० । यक्तता तस्याव-ज० । २ स्मयता दर्शयता-आ० । 
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अज्ञानलक्षं णमिच्युभयोरपि प्रतिवचनमिति विकल्प्यते । एवमपि तम्हा न मिच्छदिट्ठि' इति सूत्रे मिथ्या- 
दुष्टजनस्य राधकत्वाभावमेव सूत्रकार उपसहरति । तत्परित्यञ्यासू त्रि तमुपादेयमित्ति केय स्वतचता ? 


चारित्राराधना कथ्यते । चतुय आराघनाया प्रतिपत्तिक्रम दश्यन्नाह-- 
सजममाराहतेण तओ आरा हवे णियमा ॥ 
आराहतेण तवं चारित्त होई भयणिन्ज ॥ & ॥ 


'सजममाराहंतेण' सयम इत्यनेन शब्देन इह॒ चारित्रमित्युच्यते । कर्मादाननियित्तक्रियाम्य उपरम 
सयम 1 सच चारित्रम्‌ 1 यथा चास्यधायि-कमदिाननिमित्तक्रियोपरमो ज्ञानवतश्चारित्रमिति'। 'सजमं' 
चारित्र, 'आराघततेण' आराघयता 1 "तवो" तप॒ । "जाराधिदो' माराधित । “हवे! भवेत्‌ ! "णियमा' मवद्य- 
मेव । कथ ? इहं अनन नाम अङनत्पाग । स चे त्रिप्रकार । मनसा भूश्च, भोजयामि, भोजने न्यापृतस्या- 
नुमति करोमि । भुञ्जे, भृदधक्षच, पचन कुविति वचसा । तथा चतुविधस्याहारस्याभिसधिपूर्वक कायेनादान, 
हस्तसनज्ञाया प्रवर्तन अनुमतिसूचन कायेन । एतासा मनोवाक्कायक्रियाणा कर्मोपादानकारणाना त्यागोऽनश्चन 
चारि्रमेव । योगत्रयेण तुप्तिकारिण्या भुजिक्रियाया दप॑वाहिन्या निराकृति" अवमोदर्यम्‌ । तथा आहारसन्ञाया 
जयो वृत्तिपरिसखूयानम्‌ । रसगोचरगाद्ध्यंत्यजन त्रिधा रसपरित्याग । कायसुखाभिलापत्यजन कायक्लेश । 





यदि इसे मान भी लिया जाये तव भी जो गाथामे 'तम्हा वा मिच्छादिद्री' इत्यादि कहा है चह 
बत्तखाता है कि गाथा सूत्रके कर्ता आचायं 'मिथ्याहृष्टि ज्ञानका जाराधक नही होत्ता' यही उप- 
सहार करते ह 1 मत्त. उसे छोडकर जो वातत गाथा सूत्रमे नही कही, उसे ग्रहण करना, यह्‌ कैसी 
स्वतन्त्रता है ॥५॥ 

आगे चारित्राराघनाको कहते ह । उसके साथ चौथी तप॒ आराधनाकी प्रत्तिपत्तिका क्रम 
दिखते है- 

गा०--सयसकी. आराघना करने वालके हारा तप नियमसे मराधित्त होता है । किन्तु 
तपकी आराधना करने वालके दवारा चारित्र भजनीय होत्ता है ॥ ६ ॥ 

री °--'सजममा राहतेण' यहाँ भागत्त सयम शब्दसे चारित्रका ग्रहण होत्ता है । कमेकि ्रहण 
मे निमित्त क्रियाओके त्यागको सयम कहते है ओर वह॒ चारि है । कहा भी है- ज्ञानी पुरूषके 
कमेकि ग्रहणम निमित्त क्रियामोके त्यागको चारित्र कहत है । 

चारि्िकी आराधना करते वालके हारा त्प नियमसे आ राधित्त कंसे होत्ता है यह वत्तकाते 
ह--जनशन नामक तपमे अनरान नाम मोजनके स्यागका है । उसके तीन प्रकार ह- मनसे भोजन 
करता ह, भोजन कराता हूं, भोजनमे लगे हुएको अनुमत्ति करता हूं । मै भोजन करता हूँ, तुम 
भोजन करो, भोजन नामो इस प्रकार वचनसे कहना । तथा चार प्रकारके माहारका सकल्प- 
पुव॑क कायसे ग्रहण करना, हायसे सकेत करना, कायसे अनुमतिका सूचन करना । ये जो मन 
वचन कायकी क्रियाँ है जो क्कि ग्रहणमे कारण है उनका त्याग अनशन रै जो चारि दही है 


तृप्ति करने वारे तथा मद पैदा करने वाले खानपानका मन क्चन कायसे त्याग सवमौदयं 
है । आहार सनज्ञाके जीतनेको वृत्तिपरिसख्यान तप कहते हुं । मन वचन कायसे रसविषयक 
रम्पटताके त्यागको रसपरित्याग त्तप कहते ह । शारीरिक सुखकी इच्छाके त्यागको कायक्लेदा तप 


१ सर्वा० सि० १।१। 


२०५ भगवतो भागधना 


चिक्तव्याक्रुलताप राजयो विविक्तदायनासनम्‌ । स्वकृतापराधगरुह॒नत्यजन भालोचना । स्वकृतादगुमयोमात्प्रति- 
निवृत्ति प्रतिक्रमण । तदुमयोज्छन उभय । यैन यत्र वा भगुभोपयोगोऽभूत्तन्निराक्रिय्ा, ततोऽपगमन विवेक । 
देहे ममत्वनिरास कायोत्सर्ग । तपोऽनशनादिक यथा भवति चारि तथोक्तमेव । असयर्मजुगुप्मार्थमेव प्रवरज्या- 
हापन छेद । मूर पुनदचारित्रादानम्‌ । ज्ञानदर्शनचारित्रतपसामतीचारा अथुभक्रिया । तासामपोहुन विनय. । 
चारिप्रस्य कारणानुमनन व॑यावृ्य ॥ 


एव स्वाघ्यायो ध्यान च अविरतिप्रमादकपायव्यजनरूपतया । इत्थ चारित्रारधनयोक्तया प्रत्येतु 
शक्या तपस आराघना । अगनादिक यदि नाम त्यक्त न नियोगतोऽविरति प्रत्याख्याता भवति । कृतादान- 
त्यागा अपि हि दृयते असयता इत्येतच्वेतसि छृत्वाह--आ राधतेणेति 'आराघतेण' भागधयता । (तव! तप । 
“वारित्त' चारिप्र सकलवि रतियोग । "होदि" भवति । ^भयणिज्ज' मजनोयम्‌ । तपस्युद्त करोति वान 
वा मसयमपरिहार इति यावत । मघ्रान्येषां व्याख्या--चारिव्रारावनाया तपम आगाधनाया सिद्धिरवदयमा- 
विनीत्युवत तत्कथ ? तदिद सयममाराघतेणेत्यादि एव सूधोपोद्रात कृत स॒ नोपपद्यते । चारित्राराघनाया 
तप्त माराघनाया सिद्धिमंवतीति नोक्त षवचित्सू्कारेण तत्किमुच्येत उक्तमिति ? 'विदियाय हवे चरिततहि' 
इति वचनेनोक्तमिति चेत्न अशब्दार्थत्वात्‌ । कव्येन हि यत््रतीयते तदुक्तमिति युक्त वक्तु । गपि च मवतु 





कहते है । चिन्तको व्याकुकताके दूर करनेको विविक्त डायनासन तप कहते है । अपने द्वारा करिया 
गये भपराधको छिपानेका त्याग करना आलोचना है । अपने हारा किये गये यमुभ मन_ वचन 
कायके व्यापारका प्रतीकार करना प्रतिक्रमण है । इन दोनोको ही करना उभय है । जिसकं हारा 
अयवा जिस स्थान पर गशुभ उपयोग हुमा हो उनसे अलग होना विवेक है । अ रीरमे ममत्वका 
त्याग कायोत्सगं है । अनश्नादि तप जिस प्रकार चारित्र ह उपर क्हादहीहै। 

असयमके प्रति रलानि प्रकट करनेके लिये दीक्षाके कारको कम कर देना छेद प्रायरिचत्त 
है । मौर पुन चारिति ग्रहण करना मूल प्रायर्चित्त है । ज्ञान, दशंन, चारित्र गौर तपके भती- 
चारोको अशुभ क्रिया कहते हैँ उनका त्याग अर्थात्‌ ज्ञानादिमे दोष न लगाना विन्य है। चारित्रके 
कारणोमे जनुमति देना वैयावृत्य है । इसी प्रकार स्वाध्याय गौर ध्यान भी चारित्र है क्योकि ये 
सव अविरति, प्रमाद ओर कषायकं त्यागरूप है । 

इस प्रकार चारित्राराधनाके कथनसे ततप आराधनाको जाना जा सकता ह 1 यदि भोजन 
आदिका त्याग किया तो मविरतिका त्याग नियमसे नही किया । 'भोजनका त्याग करने वाले 
भी असयमी देख जाते ह" यह वातत चित्तमे रखकर भाचायं कहते है-- 

तपकी आराधना करने वाकेके द्वारा, सकलविरतिसे सम्बन्धरूप चारित्र, 'भयणिज्ज' भज- 
नीय है | अर्थात्‌ तपमे जो सलग्न है वह॒ असयमका त्याग करता भी है मौर नही भी करता । 

अन्य टीकाकार इमकी व्याख्या इस प्रकार करते ईै--चारित्रकी आराधनामे तपकी आरा- 
धनाकी सिद्धि अवदय हत्ती है एेसा जो कहा वह॒ कैसे ? उसीके समाधानके लिये 'सजममाराघतेण' 
इत्यादि कहा है । ेसा वे इस गाथाकी उत्थानिकामे कते हैँ । उनका कथन ठीक नही है-- 
क्योकि चारित्रकी भाराधना करनेपर त्प आराधनाकी सिद्धि होती है एेसा ग्रन्थकारने कही मी 
नही कहा ! तव कते कहते हैँ कि ग्रन्थकारने एसा कहा है ? यदि कटोगे कि-- 

"विदियाय हवे चरित्तम्मि" इस कथनके द्वारा कदा है ? तो यह्‌ मी टीक नही हि क्योकि 
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तेनोकत इह तदेवोवत करिमिति पुनस्पन्यस्यते ? तत्कथमिति वा युक्त सूत्र चारित्रसिद्धावितरसिद्धिक्रमस्यानुप- 
न्यासात्‌ 1 प्रतिज्ञामाव्रािप्रतिपन्नो न प्रतिपद्यते इति युवितप्रश्नोऽय स॒ कथ युज्यते व्याख्यान्तरसूचिते प्रति- 
विघाते । यच्च व्याख्यान ““चयोदश्ात्सके चारित्रे सर्वे था प्रयतन सयम । स च वाद्यत मस्कारिताभ्यन्तर- 
तपसा विना न सभवति । तदपक्ृतात्मकत्वात्सममस्वरूपस्येति' ' तदघटमानं । न हि प्रयतन सयमशन्दस्याथं 1 
क्वचिदपि सयमरब्दस्य तत्राप्रयुक्तत्वात्‌ । ्रयोगावृत्तिसमधिगम्यो हि शब्दार्थं । 'विदिया य हवे चरित्तहि' 
इति सूत्रे चारित्रणव्देन सामान्यवाचिना सकलचारि्रमिति किमर्थं विरोपेणोच्यते ? सवंस्य हि सामायिकादेर्चा- 
रित्रस्याराघना चारित्राराधना भवति । यथाहि-'पडिदपडिदमरणं खीणकसाया मरति केवलिणो', इत्यन्ये यया- 
स्यातचारित्राराघनामपि वक्ष्यति । वाह्यतप सस्कारिताभ्यन्तरतपसा इति वा मसवद्ध । अन्तरेणापि वाह्य- 
तपोऽतुष्डान अतमुहूर्तमात्रेणाविगतरलनत्रयाणा मद्णराजप्रभृतीनां पुरदेवस्थ भगवतः किष्यषणा निर्वाणगमन- 
मागमे प्रतीतमेव 1 





"` ~ 
दन शव्दोका यहु मर्थं नही है । शब्दके दवारा जिसकी प्रतीति हो, उसे उनका कथन कुना युक्त 
है । त्तथा, यदि उन्होने एेसा कहा है तो पून उसीका उपन्यास वह्‌ क्यो करते गौर वह कैसे युक्त 
हो सकता है ? क्योकि गाथामे चारिक सिद्धिम भन्यकौ सिद्धिके क्रमका कथन नही है । प्रततिन्ञा- 
मासे विवादग्रस्त व्यक्ति नही समन्ता" इस प्रकारका युक्तिप्रन न्य व्याख्याभोके द्वारा सूचित 
प्रतिविधानमे कैसे युक्त हौ सकता ह ? त 

एक अन्य व्याख्यामे कटा है--तिरह प्रकारके चारित्रे सवया प्रयत्तशील होनेका नाम 
सयम है । वह॒ सयम वाह्यतपके द्वारा सस्करार किये गये अभ्यन्तर तपके विना नही होता सर्थात्‌ 
वाह्य भौर अभ्यन्तर तपके दोनेपर ही सयम होता है, क्योकि सयमका स्वरूप तपे द्वारा 
उपकृत होता है" किन्तु उक्त कथन घटित नही होता; क्योकि सयम जब्दका अथं प्रयत्नगीर होना 
नही है । किसी ग्रन्थमे सयम शब्दका प्रयोग इस भथमे नही हुमा है । शब्दका अथं उसके वारवार 
प्रयोगसे जाना जाता है । 


"विदिया य हुवे चरित्तम्मि' इस गाथा सूत्रमे मागत्त चारित्र गन्द सामान्य चारित्रका 
वाचक है, उसका सकल चारित्र रूप विदोप अथं आप केसे कहते हँ ? समस्त सामायिक भादि 
चारि्की भाराघना चारित्राराधना है । आगे कटेगे कि क्षीणकषाय भौर केवरीके पण्डित पण्डित 
मरण होता है । मत्त यथाख्यात्तचारिराराधना भी उसमे आती है । तथा वाह्य तपके द्वारा 
सस्कारित भभ्यन्तर तपसे' इत्यादि कथन भी असम्बद्ध हं क्योकि वाह्य पके अनुष्ठानके विना भी 
यन्तर्मुहतंमात्रमे सत्त्रयको प्राप्त करके, भगवान्‌ ऋषमभदेवके शिष्य भदूदणराज वगैरहका निर्वाण 
गसन आगममे प्रसिद्ध ही है | 


भावाथं-सयम शब्दम 'स' का अथं है समन्त अर्थात्‌ मन वचन कायके द्वारा पापको 
ने वारी क्रियाओका यमन'--त्याग सयम ह । यतत सयमका अथं चारित्र है । वह्‌ वाह्य गन- 
रान जादि भौर अभ्यन्तर प्रायदिचत्तादिके भेदसे बारह प्रकारका है } उस त्तपकी भाराधना 
चारित्राराधनामे आत्ती है क्योकि उसमे भी अविरति, प्रमाद गौर कपायका त्याग होत्ता है । किन्तु 
तप आराधनामे चारित्राराधना नही मात्ती, क्योकि तपस्वी असयमका त्यागी होत्ता भी है मौर 
नही भी होता । भोजनादिका त्याग करने वारे भी कोर्ईक्रोई सयमी देखे जाते ह । उस ग्रन्थ पर 
अन्य भी टीकां थी । उन्दीके मतका निराकरण कपर टीकाकार अपराजित्त सुरिन किया है । 


२२ भगवत्तौ आराधनां 


ननु तपस्यायत्तनिर्जरानुक्रमेण नि्जरामुपगच्छन्ति सन्ति कर्माणि यदा नि रोपाण्यपगतानि भवन्ति तदा 
स्वास्थ्यरूप निर्वागमुपजायते ततो निर्वाणस्य कारण निर्जरेव, तस्याङ्च सपादक तपस्ततो युक्त दर्शनाराघना 
तप आराधना चैति द्विविधा आराघनेति गदितु इत्यारेकाया, तयो निर्जरा मुक्तेरनुगुणा करोति सति चारित्र 
सवरकारिणि नान्यथेति प्रदर्शयति 'सम्मादिद्विस्स वि" इत्यादिना-- 
सम्मादिटिठस्स वि अविरदस्स ण तवो महागुणो होदि । 
होदि हु हत्थिण्डाणं "चंदच्लुदकम्म त तस्स ॥७॥ 
'सम्मादिदिठिस्सवि' तत्वार्थश्रद्धानवतोऽपि । 'अविरदस्स' गसयतस्य । "न तवो' तप । "महागुणो" 
गुणशव्दोऽनेकार्थवृत्ति । रूपादयो गुणशब्देनोच्यन्ते कवचिदययथा-'रूपरसगन्धस्पश्ंसख्यापरिमाणानि, पृथक्त्व, 
सयोगविभागौ,, परत्वापरत्ववुद्धय-, सुखड्‌ खेच्छद्रेषप्रयत्नादयः क्रियावद्गुणसमवायिकारण द्रव्य" -इत्यस्मन्सूष 
गृहीता ॥ “गुणभूता वयमत्र नगरे" इति ! अव्राप्रघानवाचीयस्य गुणस्य भावादिति विशेषेण वर्तते । शुणोऽ्नेन 
कृत" इत्यत्र उपकाराथं वृत्ति । इह्‌ उपकारे वर्तमानो गृह्यते । महागुण उपकारोभ्स्येति महागुण । होदि! 
भवति । क्रिया चैव हि भाव्यते निषेव्यते वा इति वचनात्‌ । न" तु मवनक्रियया सवध्यते, तपो न भवति 
महोपकारमिति । एतदुक्त भवति कर्मनिमू छन कतु मसमथं तप॒ सम्यग्दृष्टेरप्यसयतस्य । पुनरितरस्य असति 


उन्होने जो बाह्य तपके विना मुक्ति प्राप्तका निर्देश किया है उसका अभिप्राय इतना ही है कि 
जिन दीक्षा धारण करनेके पञ्चात्‌ ही अन्तमुहूतंमे क्षपक श्रेणि पर॒ आरोहण करके मुक्त हए । 
अत उन्हे अनशन आदि वाह्य तप नही करना पडा । भभ्यन्तर तप्तो रहा ही ॥ ६॥ 

निजंरा तपके अधीन है । जव क्रमसे निजं राको प्राप्त होते होते सव कमं चले जाते हँ ततव 
स्व" मे स्थिति रूप तिर्वाणकी प्रापि होत्ती है । मतत निर्वाणका कारण निज॑रा ही है भौर निजंरा- 
का सम्पादक है तप इसलिये दशंनाराधना भौर तप माराधना ये दो भाराधना कहना युक्त है । 
इस आशकाके उत्तरमे आचायं सवरको करने वारे चारितरके होने पर ही तप मुक्तके अनुकूल 
निजंरा करता है, अन्यथा नही" एेसा कथन करते है- 

गा०-सम्यग्टण्टी भी जो अविरत है अर्थात्‌ अविरत सम्यग्दुष्टीका तप॒ महानु उपकारी 
नही होता । उसका वह्‌ तप हाथीके स्तानकौ गौर मथनचमंपालिका मथानीकी रस्सीको तरह 
होता है ॥ ७ ॥ 

टी०- तत्त्वाथं श्रद्धानवान्‌ भी, भसयमीका तप महागुणवाला नही होता । 

गुण शब्दके अनेकं अथं हँ । कही गुण शब्दसे रूपादि कहे नाते ह जेसे वैरोषिक दरांनके 
सूत्रमे गुण शब्दसे रूप, रस, गन्ध, स्प, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, 
मपरत्व, वुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत, आदि छ्य गये हैँ । हम इस नगरमे गुणभूत ह 
इस वाक्यमे गुणशब्दका अथं गौण या अप्रघान ह । इनने गुण किया" इस वाक्यमे "गुण" का अथं 
उपकार है । यर्हा भी गुणशन्दका अथं उपकार है । अत्त महान्‌ है गुण" अर्थात्‌ उपकार इसका । 
गाथामे 'होदि' क्रिया है उसका अर्थं 'होत्ता है । उसके साथ "ण' का सम्बन्य रगाना चाहिये । 
तव अथं होता है-तप महानु उपकारी नही है । परे वाक्यका मभिप्राय है--असयमी सम्यण्हष्टी- 
क्रा भी त्प कर्मोको जडसे नष्ट करनेमे असमथ है । फिर जौ सम्यण्हष्टी नही है, उनके सवरके 


१ चद सछेदक-ज, दगव त~मु०, ये तु चुदच्छिदकम्म इति पठन्ति-मूलारा० । 


विजयोदया टीका २३ 


सवरे प्रतिसमयमुपचोयमानकर्मसहते' का मुक्ति ? ननु सत्यपि सयमे विना निर्जरा न निवृत्तिरिति । शक्यमेव- 
मप्यभिघातु 'सम्मादिरिठस्स वि अकदतवो भावणाविसेसस्स न चारित्त भहागुणं होदित्ति' । सत्यमेवमेतत्‌ 
चारित्प्राघान्यविवक्षापरा इय चोदना ! असिर्च्छनत्तीत्यत्र छेत्तारमन्तरेण नासिनैव सपद्यते छिदा, तथा तदीय- 
तैकषण्यगौ रवकाटिन्यातियनिरूपणवाछोया तेस्यैव स्वातत्य निगद्यते । एवमिहापीति न दोप 1 कुत ? 
यस्मात्‌ होदि खु हत्थिण्हाण' होदि मवति । “खु' शब्दे एवकाराथं । स हत्थिण्ाणमित्यनेन सवधनीय । 
हत्यष्ाणमेवेत्ि 1 यथा हस्ती स्नातोऽपि न नैर्मल्य वहति पुनरपि करार्वजितपायुपटक्मलिनतया' तदत्तपसा 
निज णेऽपि करमर बहुतरादान असयममुखेनेति मन्यते । दुष्टान्तान्तरमाचष्टे-चु दच्चुदकम्म मन्थनचर्मपाक्तिकेवे 
तद्रत्सयमहीन ततप । दृष्टान्तद्वयोपन्यासर किमर्थम्‌ इति चेत्‌ 1 अपगतादृबहूतरोपादान कर्मणोऽस्तयमनिमित्त- 
स्येति प्रदरानाय हस्तिस्नानोपन्याम । आ्र॑तनुतया वहृतरमुपादत्ते रज । चन्वरहिपता निर्जरा स्वास्थ्य प्रापयति 
नेतरा वन्यसहभाविनीति । किमिव मन्थनचर्मपाल्किव । सा हि बन्धसहिता मुक्ति वतयति । अन्रान्ये 
व्याचक्षते-कालमेदमनपे्य बुद्धिमशुदधि च दर्शयता प्रथम उपात्त । तदयुक्तं सकरकर्मापायो हि शुद्धि , 





मभावमे प्रपति समय बन्धनेवाले कर्मोका सचय होते हुए मुक्तिकी वातत ही क्या है ? 


शद्धा-सयमके होनेपर भी निजंराके विना मुक्ति नही होती । मतत एेसा भी कहा जा 
सकता है कि जिसने तपको भावना नही की उस सम्यर्हष्टीका चारित्र महान्‌ उपकारी नही है ? 


समाधान--मापका कथन यथाथं हौ है । यह्‌ कथन चारित्रकी प्रधानत्ताकी विवक्षाको 
च्यि हुए है । जैसे (तलवार काटती है" एेसा कहा जात्ता है । किन्तु काटनेवाे व्यक्तिके चिना 
केवल अकेली तलवार नही काटती । परन्तु तर्वारकी तीक्ष्णता, गौरव भीर कटोरत्ता आदि 
अतिशयोको वत्तलानेकी इच्छा होनेपर तलवार काठती है इस प्रकार तरवः रके स्वाततन्त्यको 
कहा जात्ता है । इसी तरह्‌ यहाँ भी है सत्त कोई दोष नही है । 


उवते कथनके समथंनमे ग्रन्थकार दृष्टान्त देते है- जैसे हाथी स्नान करके भी निर्मल नही 
होता, वह्‌ अपनी सुंडके द्वारा धूल उटाकर अपनेपर डालता है । उसी तरह तपके द्वारा कुछ 
कर्मोकी निजंरा हौनेपर भी असयमके द्वारा उससे अधिक कर्मोका बन्ध होता रहता है । एेसा 
सान्ता गया है । 


दूसरा दृष्टान्त देते ह--मन्थनचमंपाल्िकाकी तरह सथमहीन ततप होता है । 
श्ङ्धा--दो दृष्टान्त किस लिये वये ह ? 


समाधान--तपके दारा जित्तनी कमंनिजैरा होत्ती है, असयमके निमित्तसे उससे बहुत 
भधिक कर्मोका बन्ध होता है, यहं ब्तलानेके लिए हस्तिस्नानका दण्टन्त दिया है क्योकि स्नानके 
पश्चातु शरीरके गौले हौनेसे वहुत-सी धूर उसपर जम जाती है | तथा वन्धरहित निर्जय मोक्ष 
प्राप्त केरात्ती है, बन्धके साथ होनेवाली निर्जरा नही । जैसे मन्धनचमंपालिका । वह्‌ तो वन्ध- 


सहित मुक्ति देती है अर्थात्‌ मथानी चलाते समय एक गोरसे रस्सी छटती जाती किन्तु 
ही दूसरी ओरसे ल्पिटती जात्ती है मै है किन्तु साथ 


१ दूसरे टीकाकार कहते ह--समयमेदकी अपेक्षा न करके शुद्धि भौर अशुद्धिको दिखलानेके 
लिये प्रथम दृष्टान्त दिया है । निन्तु ेसा कहना युवत है वयोकि समस्त कमक विनाराको शुद्धि 


२४ भगवत्ती आराधना 


असुद्धिश्च कर्मणा सह्‌ वृत्ति , तश्रासती शुद्धि कथमादश्यते कर्माश्षापगममात्रत ? बुद्धिर्वा या मुक्ति सा क्स्य 
न विद्यते ? फल दत्वा प्रयान्त्यात्मन कर्मपुद्गलस्कन्धा । यच्चोक्तं यदा तु कालमेदेन वैधम्यमाञाक्यते वधन 
शातनयोरेकसमयत्वात्‌ इति ततो द्वितीयो दृष्टान्त । रज्जुवेष्टननिर्गमनयोरेककालत्वादिति तदप्यसार । न 
हि चद्रमुखी कन्या इत्यत्र एवमाशका सभवति, सदा सपूर्णमानन वामलोचनाया निशानाथस्य कदाचिदेव पूर्णता 
ततोऽनुमानमित्ति साधारणधर्ममात्रावलम्यन एवोपमानोपमेय भाव , धम्यं तुपमानोपमेययोरस्ति मन्यथा उप- 
मानमिद उपमेयमिति भेदो निराम्पद । अपि च उपमेयस्याततिदाय प्द्शयितुमेवोपमान प्रवृत्तम्‌ 11 न त्वेकस्योप- 
मानस्यानुक्ततादुष्टे' तरदुपादीयते (?) इति युक्तम्‌ । 
सक्षेपस्य प्रकारान्तराख्यानायाह्‌-- 


अहवा चारित्ताराहणाए आरादहियं हवद सच्चं ॥ 
आराहणाए सेसस्स चारित्ताराहणा भज्जा ॥ ८ ॥ 


गौर कमोकिं साथ रहनेको अशुद्धि कटृते हैँ । जव वहू शुद्धि नही है तो कसे उसे दिखकाते है ? 
मौर कु क्मोकि चले जाने मात्रसे यदि शुद्धि या मुविति मानते हो तो एषी शुद्धि किस जीवमे 
नही है क्योकि कम॑पुद्गलस्कन्व प्रत्येक आत्माको फल देकर जाते रहते ह । गौर भी कहा है कि 
जब कालमेदसे वै धम्य॑की भाशका की जाती है चकि बन्धन गौर निजंराका एक ही कार है तव 
दूसरा ृष्टान्त दिया है, क्योकि रस्सीके क्पटने ओर छूटनेका एक ही काल है, यह्‌ कथन भी 
निस्सार है "चन्द्रमुखी कन्या" इस हष्टान्तमे इस प्रकारकी माशका सम्भव नही है कि कन्याका 
मुख तो सदा सम्पूणं रहता है भौर चन्द्रमा तो पूणिमाके ही दिन पूर्णं होत्ता है । उपमान उपमेय 
माव दोनोमे पाये जानेवारे साधारण धर्मोको ही लेकर किया जाता है, दोनोमे वैधम्यं तो होता 
ही है । यदि न होता तो उनमे यहे उपमान मौर यह उपमेय एेसा मेद ही न होता । तथा उपमेयकी 
विशेषता दिखलानेके लिए ही उपमान होता है । भकेले उपमानके लिये उपमेय नही होता ॥७॥ 


भावाथं-मिथ्यादृष्टिकी त्तो बात्त ही क्या, तत्त्वोका श्वद्धानी सम्यण्दष्टी भी यदि भविरत 
है, हिसादि विषयोमे प्रवृत्त रहता है, उसका तप करना महानु उपकारक नही है । अर्थात्‌ वह्‌ 
कर्मोको सर्वथा नष्ट नही कर सकता । जो सयमसे हीन होता है उसके सनरके मभावमे प्रति- 
समय नये-नये कर्मकरा वन्य होता रहता है । अत्त उसकी मुवित नही हौ सकती । यह कथन 
चारिक प्रधानता दिखलानेके ल्य है । जैसे पके प्राधान्यकी विवक्षामे कटा है-तपसे ही 
मुक्ति होती है अत तप करना चाहिए । जसयमीका त्प हाथीके स्तानकौ तरह होत्ता ह । जसे 
हाथी स्नान करके शरीरके भीग जानेसे अपनी सूंड हारा अपने ऊपर डाली गई वहत-सी धूल 
ग्रहृण कर लेता है । उसी तरह असयमी तपके द्वारा कुछ कर्मोकी निर्जरा करके भोजनादिको 
छम्पटतावश् बहत अधिक क्म॑वन्ध करता है । दूसरा दृष्टान्त है मन्थनचमंपालिका । हस्तिस्नान 
हष्टान्तके द्वारा तो यह्‌ बतलाया है कि जितनी नजरा करता है उससे बहुत मधिक कमवन्व 
करता है मौर दूसरे दृष्टान्तसे वत्तकाया है कि बन्धके साथ-साथ होनेवारी निर्जारासे मुविति नही 
हो सकती ॥ ७ ॥ 


सक्षेपये आराधनाके मन्य प्रकार कहते है-- 
९ दृष्टरित-मु० । 


विजयोदया टीका २५ 


अहवेति \ एकद््यादिसख्येयासस्येयानतस्पेण हि जनी निरूपणा 1 चरन्ति यान्ति तेन हितपार्मि 
अदहितनिवारण चेति चारित्र, चर्यते सेव्यते सज्जनैरिति वा चारित्र सामायिकादिक, तस्थाराधनाया तत्परि- 
णतौ सत्या आराधित निष्पादित । (हवई भवति । "सव्व" सर्वं ज्ञान दनि तपरच, प्रकारकात्सन्यं सर्वशब्दोऽत्र 
प्रवृत्त । यथा सर्वमोदन भुक्ते इति ब्रीहिशाल्योदनप्रकारकात्स्न्यं भुजिक्रियाया कम॑त्वेन प्रतीयते । एवमिहापि 
मुष््युपायप्रकाराणा ज्ञानादीना सामस्त्यमाख्यायते । चारित्राराघनैकंवेत्यनेन गायार्धेन कथितम्‌ । अत्रेयमा- 
शका--कस्मादेकत्वनिरूपणाराधनायाश्चारित्रमुखेनैव क्रियते नान्यमुखेनेत्यत आह--'आराघणाए' भाराघ- 
नाया ! सेसस्स' शेषस्य । ज्ञानदर्शनतपसा अन्यतमस्य । चारित्ताराधणा । '“भज्जा' भाज्या चिकल्प्या । ऊथ ? 
असयतसम्यग्दषटिर्मवति ज्ञानदर्शनयोराराघको नेतरो । मिथ्य दृषटस्त्वनशनदावुद्यतोऽपि न चारित्रमाराघ- 
यति ! करिचित्पुन ज्ञानादीनि च चारित्रमपि सपादयत्तीति नाविनाभाविता इतराराधनाया चारित्राराघनाया 
इति न तन्मखेनैकत्वनिरूपणेति भाव ॥ नतु क्षायिकवीतरागसम्यक्त्वाराघनाया, क्षायिकन्ञानाराघनाया च 
इतरेषामप्याराघना नियोगत सभवति तक्तिमुच्यते शेषाराधनाया चारित्राराघना भाग्येति ? क्षायोपशमिक- 


गा०--सथवा चारित्रकी आराधनामे ज्ञान, दशंन, तप सब ाराधित होता है । ज्ञान दरन 
आओौर तपमेसे किसीकी भी आराघनामे चारित्रको भाराधना भाज्य होत्ती है 1 ८ ॥ 


टी०-जैनध्म॑मे वस्तुके कथनं करनेके एक, दो, सख्यात, गसख्यात्त गौर अनन्तरूप है । 
जिसके द्वारा जीव हित्तकी प्राप्ति ओर अहित्तका निवारण करते है उसे चारित्र कहते है । अथवा 
सज्जनोके द्वारा जो "चय॑ते' सेवन किया जात्ता है वहु सामायिक आदिरूप चारित्र है । उसकी 
आराधना करनेपर अर्थात्‌ उस रूप ॒परिणत्तिके होनेपर सव-ज्ञान दशन गौर त्प माराधित-- 
निष्पादित होता है । यहा 'सवं' शब्द समस्त प्रकारोमे प्रयुक्त हुमा है । जसे सब भोदनको खाता 
है", यहाँ मोदन अर्थात्‌ भात्त या चावक्के त्रीहि, शालि आदि जितने प्रकार ह वे सब खानेरूप 
क्रियाके कर्मरूपसे प्रतीत होते है 1 अर्थात्‌ सव प्रकारके चावलोका भात्त खात्ता है यह्‌ "सब भोदन' 
से अभिप्राय है । इसी प्रकार यहाँ भी “सवं' शब्दसे मुक्तके उपायोके जो प्रकार ज्ञानादि है उन 
सबका ग्रहण इष्ट है । इस त्तरह्‌ एक चारित्राराधना ही है' यह्‌ इस आधी गाथासे कहा है । 
यहं यह शका होत्ती है कि चारित्रक .मुख्यतासे ही आराधनाका एक प्रकार क्यो कहा है अर्थात्‌ 
भाराघनाके एके प्रकारमे चारित्रकोहीक्यो ल्या? 


इसका उत्तर देते हुए भआचायं कहते हँ-शेष अर्थात्‌ ज्ञान ददन मौर तपमेसे किसी एककी 
आराधना करनेपर चारित्रकी माराधना भाज्य है; क्योकि असयतत सम्यर्हण्टि ज्ञान ओर दशंनका 
ही आराधक होता है, चासति ओर तपका नही । ओौर मिथ्यादृष्टि तो अनशन आदिमे तत्पर 
रहते हए भी चार्त्रिकी कौ माराधना नही करता । कोई ज्ञानादिकी आराधना करता है गौर कोई 
चारितरकी भी भाराधना करता है । इस प्रकार अन्य आराधनामोके साथ चारित्रकी आराधनाका 
अविनाभाव नही है अर्थात्‌ चारिताराधनाके विना भी अन्य माराघना होती है । इसकिए उनकी 
मुख्यतासे भाराघनाका एक प्रकार नही कहा है । यह्‌ उक्त कथनका भाव है । 


शङ्धा--क्षायिक वोत्तराग सम्यक्त्वकी ाराधनामे गौर क्षायिकन्ञानकी भाराधनामे अन्य 
चारिजादिकौ भी आराधना नियमे होती है तव कंसे कहते है कि देष आराधनाभोमे चारिवा- 
राघना भाज्य है? 


1 


२६ भगवती मायघना 


ज्ञानदशंनोपक्षयैतदुक्त इति ज्ञेयम्‌ । 


छन्नान्येषा व्याख्या ““चारित्ताराधणाए इध्यत्र चारित्रशब्देन सच्चारित्रमुपात्तम्‌ । तच्च सदर्शनात्मक- 
ज्ञाननिरूपितक्रमाप्रच्यवनेने प्रयत्नवृ ्तिरूप तस्मिन्नाराध्यमाने शेपसिदिर्भवत्येव । कथ ? सज्ज्ञानकार्य चारित्र 
सज्ल्ान च दशंनाद्धित (? कार्ये हि कारणाचिनाभावित्व प्रयुक्त इति ।” सानुपयन्ना । प्रतिज्ञामात्रेण हि 
सूत्रमिदमवस्थित, एतत्साघनाय सूव्रदमय मुत्तर यत्र हि सूत्रकारो न निवधन वदति । आत्मन प्रतिन्नातस्य तत्र 
न्याख्यातुरवसरो निवधनाख्याने 1 यत्र तु स एव वदति तत्र तदेव व्याख्यातुमवगन्तन्यमिति व्याख्याक्रम शास्त्रेषु । 
न चेदमनेन प्रतिविघानममूव्रितम्‌ स्वयमेवोप्परक्षते । कादन्वमिणमकादन्वयत्ति णादूण होदि परिहारो" इत्यत्र 
निरूपयिष्यति यत सूत्रकार । कि च उत्तरसूव्रानुष्ठानमस्या व्याख्याया चारित्राराधनामुखेनैकंवाराधनेति 
प्रतिपिपादयिषितम्‌ । तच्च सप्रतिविधान प्रतिपादयितु कोऽवसर उत्तरगाथाया । इतराराधनान्तर्मावकारिण्या- 
श्चारित्राराघनाया निरूपणाया चारित्रस्वरूपाख्यानाय उत्तरगाथायातेति कथमनवसर इति चैत्‌ यद्येव दना- 
राघनाया स्लना राघनामन्तर्मान्य प्रवर्तमानाया दर्शनस्वरूप कर नोच्यते सूत्रकारेण ? स्वेच्छेति चेन्न न्यायानु- 





उत्तर--उक्त कथन क्षायोपशमिकन्ञान ओर क्षायोपडामिक सम्यक्त्वको अपेक्षा किया है 
एेसा जानना । 

इस गाथापर अन्य टीकाकारोकी व्याख्या इस प्रकार है--“चारित्ताराधणाए' यह चारित्र 
शन्दसे सम्यक्चारिव लिया है । वह्‌ सम्यक्चारिव शास्त्रम कहै गये सम्यग्दर्शनसे विशिष्ट 
सम्यग्नञानके क्रमसे च्युत न होते हुए अर्थात्‌ सम्यग्दरांनपूवेक सम्यग्जञानकं साथ सावधानतापूरवंक 
परवृत्तिरूप होत्ता है । उसको आराधना करनेपर दोष आराधनामोकी सिद्धि होती ही है क्योकि 
सम्यगज्ञानका कायं चारित्र ह मौर सम्यग््नान सम्यग्दशंनपूवंक होता है । कायं कारणका सविना- 
भावी होता है--कारणके विना कायं नही होता 1 


किन्तु यह्‌ व्याख्या ठीक नही है । इस गाथामे तो गाथाकारने केवल प्रतिज्ञामात्र कौ है 
कि चारित्राराघनामे सव आराधना आती है । इसकी सिदधिके लिए भगेदो गाथाएं ह जिनमे 
ग्रन्थकारने उसका कारण कहा है कि क्यो चारित्रा राधनामे अन्य माराधना समाविष्ट होती है । 
वर्ह व्याख्याताको उसका कारण बत्तलानैका मवसर है । शास्वोमे व्यास्याका यही क्रम हं कि 
अरन्थकारने स्वय जहाँ जो कटा है वहाँ वही व्याख्याकारको कहना चाहिये । इस गाधामे तो उसने 
ठेसा नही कहा । व्याख्याकार स्वय ही कल्पना करतत है । गाथासूत्रकार तो भागे कादव्वमिण- 
मकादन्व' इत्यादि दारा कटहेगे। 

तथा 'चारित्राराघनाकी मुख्यत्तासे एक ही भाराघना है' इस व्याख्यामे मागेके गाथामूत्रका 
कथन करना इष्ट दहै । यदि वह्‌ कथन यही कर दिया जाता है तो मागेको गाथाके कथनका 
अवसर नही रहता । 

श्द्ा- अन्य आराधनामोका अपनेमे अन्तर्भाव करनेवारी चारित्राराघनाका निरूपण 
करनेपर चारित्रका स्वरूप बतलानेके ल्यि आगेकी गाथा आई है ? तव भाप कैसे कहते हँ कि 
आगेकी मायाके कथनकरा अवसर नही रहता ? 

उत्तर--यदि एेसा है तो दर्ानाराधना जपनेमे ज्ञानाराधनाको अन्तभूत करके प्रवृत्त हद 
है अतत गाथाकारने सम्यग्दंनका भी स्वरूपं कयो नही का ? वह्‌ भी कहना चाहिए था । यदि 
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गामिना शास््रकाराणा स्यायादपेतेच्छा अयुक्ता । 
कथ चारित्राराघनाया कथिताया इतरासा प्रतिपत्ति रविनाभावात्‌ तावज्ज्ञानदर्खनाराधनयोरन्तर्भाव- 
इत्युत्त रगाथाया पूवरद्धिन केथयति-- 


कायन्वमिणमकायन्वयत्ति णाङण रोई परिहारो । 
तं चेव हवह णाणंतं चेव य होड सम्मत्तं। ९॥ 


"फायव्वं' कर्तव्य । 'दण' इद \ 'सकायग्बयत्ति" मकतव्यमित्ति ! "णाईण ' ज्ञात्वा ! 'हवदि' मवति 1 
"परिहासे" परिवर्जन चारिश्रमिति शेष । कर्तव्याकर्तव्यपरिज्ञान पूरव॑तदुत्तरकार अकर्तृपरिह॒रण यत्तच्च 
चारिमिति सूत्रार्थं 1 ननु परिहार इत्यत्र परिहारो वर्जना्थं । तथा हि-परिहरति सर्पमित्यत्र सपं वर्ज- 
यतीति गम्यते । तनस्च यद्र्जनीय तत्परिज्ञानमेव वर्जनमुपयुज्यते । तत एव वक्तन्य-मकादन्वत्ति णादरूण 
हृवदि परिहारो इत्ति, कादन्वमित्येतत्किमर्थमुपन्यस्त ? करत्यपरिज्ञान करणे एवोपयुज्यते इति । अच्र प्रति- 
विघीयते--फादन्वमिणति णादूण ह्वदि परिहारो इति पदघटर्नका, अकादश्वमिणत्ति णादूण हवदि परिहाय 
इत्यपरा ॥ तत्राद्याया पदघटनाया परिशब्द समताद्धाववृत्ति । यथा परिघावतीत्यत्र हि समताद्धावतीति 
गम्यते । हरति तूपादानवचन । तश्राहि प्रयोग -कपिललिकाः हरति-कपिकलिकामुपादत्त इति यावत्‌ 1 मनसा, 
वचसा, कायेन कर्तव्यस्य सवरहैतोरुपादान गुप्तिसमितिवर्मानु्रक्षापरीषहजयाना उपादान चारित्रमित्ति 
1 


कहोगे कि यह्‌ उनकी इच्छा है तो एेसा कहना भी ठीक नही ह क्योकि न्यायका अतुसरण करने- 
वारे शास्त्रकारोकी इच्छा न्यायसे रहित्त नही होत्ती 1 ८ ॥ 

चारित्राराधनाके कटहनेपर भन्य भाराधनामोका ज्ञान केसे सम्भव है? इस प्ररनकां 
समाधान है किं चारितराराधनाके साथ ज्ञान गौर दरांनका अविनाभाव है अत उसमे उनका 
अन्तर्भाव होत्ता है । यही वार्ता आगेकी गाथके पूरवाद्धिसे कहते है-- 

गा०-यह कतव्य है भौर यह्‌ अकर्त॑व्य है इस प्रकार जानकर त्याग होत्ता है । वही 
चेतन्यज्ञान है गीर वही सम्यक्त्व ह ॥ ९ ॥ 

टी०-पहरे कत्तव्य मौर अकतंव्यका परिज्लान होता है । उसके पश्चात्‌ अकतंव्यका त्याग 
किया जात्ता है । यही चारित्र है यह्‌ गाथासूत्रका अथं हं । 


श्का--'परिहारो' मे परिहर श॒ब्दका अथं त्याग है । इसका खुरासा इस प्रकार है-- 
“सपंका परिहार करता है" एेसा कहनेपर 'सपंको त्यागत्ता है" यही मथं ज्ञात्त होता है । अत जो 
त्यागने योग्य है उसीका जानना योग्य है 1 एसी स्थित्तिमे एेसा कहना चार्हिए कि 'अकरतंव्यको 
जानकर उसका परिहार होत्ता है ।' तब कतंव्यको जाननेको क्यो कहा ? कर्त॑व्यका परिज्ञान तो 
करनेके किए होता है छोडनेके लिए नही होता ? 

उत्तर--गाथामे कादन्वमिणत्ति णादूण ह्वदि परिहारो" यह्‌ एक पद सम्बन्ध है । भौर 
अकादन्वमिणत्ति णाद्रूण हवदि परिहा रो' यह्‌ दूसरा पद सम्बन्व है 1 उनमेसे प्रथम पद सम्बत्धमे 
"परि" शब्दका अथे भच्छी तरह या पू्णरूपसे होत्ता है । जसे परिधावति" का अथं अच्छी त्तरहुसे, 
या पूणंरूपसे दौडता ह । "हरति! का अथं ग्रहण करना है । जसे कपिकिका हरति" का भयं 
केपिकिकाको ग्रहण करता हैँ । अत इस वाक्यका अथं होत्ता है-मनसे, वचनसे, कायसे, सवरकरे 

१ व्व पित्ि-ज० ! २ क्पलिका-न्‌०। 
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वाक्यार्थं । आस्रववधहेतवो ये परिणामास्ते न कर्तव्या , न निर्व््यास्तिषा परिहरण परिवर्जन चारिप्रमिति 
सवधनीयम्‌ । परिहार्यं एव परिज्ञानमतरेणापि तत्परिहारो दृश्यते । यथा शतरुजनाघ्यासित देश परिहरति 
कश्चित्तत्र तेषा अवस्थानमप्रतिप्यमानोऽपि मार्गान्तरगामी एव"मन्नात्वापि परिहार्यं परिहुरेदिति विनामावितेति 
चेदयमभिप्राय सूरे-सामन्यराव्दा भपि विशेपप्रवत्तयो दृश्यते । तथा हि--गोशब्दो गोत्वसामान्यागीकर- 
णेन प्रवृत्तो गौनं इ तव्या, गौस्तदा न स्प्रष्टव्या इत्यादावन्यत्र विशेपमवाभिषेयी-करोति । महति गोमके 
गोपालकमासीनमेत्य कश्चित्पृच्छति गौदुष्टा भवतेति । अत्र वाक्ये गोशब्दस्तदमिप्रेता कालाक्षी स्वस्तिमर्ती 
वा प्रत्यायति । एवमत्र परिहारशब्द परिवर्जनसामान्यगोच रोऽपि नियतानेकपरिहार्यविषये परिहूरणे प्रयुक्तं । 
न चे नियोगभाव्यनेकपरिहार्यविषयपरिहरण असङ्ृदुवृत्तिपरिान विना युज्यते । इति मिष्यादर्शन, अस- 
यमा , कषाया, अदयुभाश्च योगा प्रत्येकमनेकविकल्पा सतत परिहरणीया 1 तत्कथ परिहरेदज्ञः । ननु ज्ञान- 
चारित्रयोरविभाभाविता योत्या "नादृण होदि परिहारो" इत्यनेन न धद्धानाविनाभावितेत्याशकायामाह-- 
"त चेव हवद्व' इत्यादिक । त चै व तदेव चैतन्य । "हवद' भवति, "णाण' ज्ञान । 'तचेव य' तदेव च 
'हवइ' भवति, 'सम्मत्त' तत्त्वश्चद्धान चेति चैतन्यद्रन्यार्थान्यत्तिरेकात्‌ ज्ञानदर्शनयोरेकता ख्याता । ततो ज्ञाना- 


हेतु कतंग्यको ग्रहण करना, गुप्ति, समित्ति, धमं, अनुप्क्षा भौर परीषह जयको अगीकार करना 
चारित्र है । आस्रव गौर्‌ वन्धके हेतु जो परिणाम ह वे नही करने चाहिए 1 अत उनका परिहार 
अर्थात्‌ त्याग चारित्र है । इस प्रकार सम्बन्ध छ्गाना चाहिये । जो पदाथं त्यागने योग्य होता है, 
उसे जाने विना भी उसका त्याग देखा जाता है जैसे कोई शत्रुगेसि युवत स्थानको छोडता है । 
यद्यपि वह्‌ उस स्थान मे उनके आवासको नही जानत्ता, फिर मी दूसरे मार्गसे चला जाता है । 
इस प्रकार त्यागने योग्यको नही जानते हुए भी त्यागना चाहिए 

शाद्धुा-तव तो ^त्याज्य पदा्थंको जानकर छोडना चाहिये" इस प्रकारका भविनाभाव 
नही रहा ? 
॥ समाधान--माचायंका बभिप्राय यह्‌ है कि सामान्य शब्दोकी भी प्रवृत्ति विशेषमे देखी 
जात्ती है । जसे गौ" शब्द गौसामान्यको लेकर प्रवतत होत्ता है जैसे गौका वच नही करना चाहिए । 
गौको छूना चाहिए । किन्तु अन्यत्र यही सामान्यवाची गौ शन्द विशेष गौके सरमे प्रवृत्त होता 
देखा जातता है । जंसे--किसी वडे गोमण्डलमे वैठे हृए ग्वालेके पास जाकर कोई परता है-- 
आपने गौ देखी है क्या ? इस वाक्यमे गौ शब्द उस ग्यक्तिको इष्ट कारी गाय या अमुक प्रकारको 
गायका बोध कराता है ! इसी तरह परिहार शब्द यद्यपि व्याग सामान्यका वाचक है तथापि यहा 
उसका प्रयोग निद्चित अनेक त्यागने योग्य विषयोके त्यागमे हुमा है । लौर नियमसे त्यागने 
योग्य अनेक विषयोका त्याग बार-बार जाने विना सम्भव नही है। इस प्रकार मिथ्यादशन, 
असयम, कषाय, मनुमयोग मौर इनमेसे प्त्येककं अनेक मेद निरन्तर त्यागने योग्य हँ । जौ 
अनजान है वह केसे उनका त्याग कर सक्ता है ? 

दा द्ुा-- जानकर परिहार होता है इस वचनसे ज्ञान गौर चारित्रकी अविनाभाविता 
प्रकट होती है, श्रद्धानको अविनाभावित्ता प्रकट नही होती ? 


इस आशद्धुका भचायं उत्तर देते ह-- वदी चंतन्य ज्ञानरूप है गौर वही चं्न्य सम्यक्त्व- 
खूप है । अत चंतन्यरूप द्रव्यसे अभिन्न होनेसे ज्ञान ओर ददंनकी एकत्ता बत्तलाई है । भत 


१ एवमन्यत्रापि परिहार्यात्‌ परि-आ० ! २ नेन श्रद्धा-म० ज० मु०। 
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विनाभाविता कथनेन श्र द्वानस्यापि कथिर्तैव भवति । चारित्रमेव ज्ञानदर्शनं इति कल्पनाया ननाद्रूण हवई 
परिहाये' इति पूवं ज्ञान पश्चात्परिहार इति अत्र भेदोपन्यास ^ सूत्रकारस्य अघटमान ° स्यात्‌ । त चेवेति 
नपुसकखिगनिर्देशश्च न स्यात्‌ । “सो चेव हवद णाणं* इति वक्तव्य भवति परिहारशब्दस्य पुिलगत्वात्‌ । 
अथवा कर्तव्याकर्तन्यपरिज्ञाने सत्यकतंव्याना भिध्यादशन, ज्ञान, असयम , कषाया, योग इत्यमीषा परि- 
हारश्चारिवमित्येतस्मिचर्थे परिगृहीते "त चैव परिह्रणसामान्य चारित्र, जेन दर्शन इत्येकमेवेति । चारिता- 
राधनायामेव सेदवादिनोऽभिमतस्याराधनाग्रकारस्यान्तर्खनितया चारित्राराधनेकेवेति सूत्रार्थं ॥ 


चारित्राराधनायामतभवो ज्ञानदशशनाराधनयोरेव निगदितो न तपस आराधनाया इत्यत मह-- 
चरणम्मि तम्मि जो उञ्जमो आदंजणा य जो रोई । 
सो चेव जिणेहिं तवो भणिदो असदं चरंतस्स ।॥१०॥ 
"चरणस्मि' चारित्रे ! 'तम्मि' एतस्मिन्‌ भकर्तच्यपरिहूरणे 1 नजो य उनज्जमो' उद्योग । 'आउजणा 
य' उपयोगङ्च 1 "जिर्णोहि तबो होदित्ति भणिदो' इति पदघटना 1 चरणोद्योगोपयोगावेव तपो भवतीति जिनं 
कृतकर्मारिपराजयैरक्तमिति यावत्‌ । कृतसुखपरिहारो हि चारित्रे प्रयतते न युखासक्तचित्तस्ततश्च वाह्यानि 





चारित्रकी ज्ञानके साथ अविनाभावित्ता बत्तखानेसे श्रद्धानकी भी अविनाभावित्ता कही गर समञ्लना । 

यदि चारिको ही ज्ञान गौर दशंनरूप साना जाताहै तो जानकर परिहार होत्ताहैः 
इस कथनमे जो पहले ज्ञानका गौर पर्चात्‌ परिहारका भेदरूपसे उपन्यास ग्रन्थकारने किया है 
वह्‌ नही बन सकेगा । तथा (त चेव" इस पदमे जो नपसक लिगका निर्देश किया है वह्‌ भी नही 
बनेगा, किन्तु सो चेव हवडइ णाण' एसा प्रयोग करना होगा क्योकि परिहार' शब्द पुल्लिग है 
गौर वही चारित्र है । 

अथवा कर्तव्य ओौर गकततव्यका परिज्ञान होने पर अकतंव्य जो मिथ्यादरंन, अज्ञान, 
मसयम, कषाय जौर योग है उनका परिहार चारित्र है, एेसा अथ॑ लेने पर (त चेव" अर्थात्‌ परिहार 
सामान्य ही चारित्र, ज्ञान भौर दशन है इस प्रकार एक ही है । इस प्रकार चारित्राराधनमे ही 
भेदवादियोको इष्ट आराधनाके प्रकारोका अन्तर्भाव होनेसे चारि्ाराधना एक ही है यह्‌ इस 
गाथासूत्रका अथं है 

भावाथं--चारित्रके दो प्रकार है-कतंव्यको स्वीकार करना सौर अकतंव्यको त्यागना । 
ज्ञान मौर दश्षंन पूवक हितकी प्राप्ति तथा अहितके परिहा ररूपसे परिणत चैतन्य ही ज्ञान ओर 
दशंनरूप ह । अत्त चारित्रका ज्ञान गौर दशेनके साथ अविनाभाव होनेसे चारित्रमे दोनोका अन्त- 
मानि होता टै ॥ ९॥ 

चारित्राराधनामे ज्ञानाराधना सौर दशंनाराधनाका ही अन्तर्भाव कहा है, तप गाराघना- 
का नही कहा । भत्त कहते है-- 

गा०--उस मकतंव्यके त्यागरूप चारित्रमे जो उद्योग है मौर उपयोग होत्ता है, उन उद्योग 
ओर उपयोगको ही छर कपट त्यागकर करने वाका जिनेन्द्रदेवने तप कहा है ॥ १०॥ 


टी०--उस अकतंग्यके परिहाररूप चारित्रमे जो उद्योग गौर उपयोग है जिनदेवने उसे तप 
कहा है । भर्थात्‌ चारित्रमे उद्योग भौर उपयोग ही तप है, एसा कर्म॑रूपी शत्रुभोको पराजित करने 


१ भेदोप नासने-आ०) २ यवटमान-आा० जं० 


३० भगवती माराघनां 


तपामि चार्रप्रारम प्रति परिकरतामुपयान्तीति ! तथा च वक्ष्वत्ति 'वाहिरितवेण होदि खु सब्वा सुहसौलदा 
परिच्चत्ता' इति । तथा स्वाष्यायश्रुतभावना पचविघा तत्र वर्तमानक्चारि्े परिणतो भवति । तथा च वक्ष्यति 
“सुदभावणाए णाण दसणतवसजम च परिणमदि" त्ति । परिणाम एव उपयोग । कृतातिचारजुगुप्सापुर सर 
वचनमालोचनेति' अकर्त॑न्यपरिहरणोपयोग कथ न चारित्र ? कतातिचारस्य यतेस्तदतिचारपरादमुता 
योगत्रयेण हा दुष्ट कृत चितितमनुमत चैति परिणाम प्रतिक्रमणम्‌ । उभय चरणोपयोग । एवमतिचारनिमित्त- 
द्रवयक्षेवरादिकान्मनसा अपगतिस्तत्र अनादृतिविवेक । इति उपयोगता विवेकस्य दुस्त्यजशरीरममत्व निवृत्तिम- 
मेद शरीर न भवति नाहमस्येति भावना सा च परिग्रहपरित्यागोपयोग एवेति चारित्रम्‌ । तपसोऽनशनादेदचा- 
रित्रपरिकरतोक्तैव । सातिचार चारि्रमचारिजमेवेति बुद्धया निदिचित्थात्मनो, न्यूनतापादन, क्रियास्वस्युत्था- 
नवन्दनादिकासु मसयमपरिहाररेण वृत्तेद्चारिभ्रपरिकर । पुन प्रत्रज्यादानमपि चारित्रोपयोग एवेति । विनयस्तु 
पच प्रकार॒ज्ञानदर्शनविनययो्ञनिदशनपरिकरतया तदूपयोगरूपतया च ज्ञानदर्शानाभ्यामभेदात्तददेव चारित्रा- 
राघनातभवि । 

इन्द्रियविषयस्य रागद्रेषयो कपायाणा च परित्याग , मयौग्यवाक्कायक्रियायास्त्याग , ईर्यादिषु निर- 
वद्या च वृत्तिश्चारित्रोपयोग एवेति चारित्रे विनयस्यान्तभाव । तपोऽधिके तपसि च भक्ति, अनासादना च 


वारे जिनदेवने रहा है । जो सुखको त्यागता है वही चारित्रे प्रयत्नशीर होता है, जिसका चित्त 
सुखमे आसक्त है वह चारित्र घारण नही कर सकता | अत्त बाह्य ततप चारित्रको प्रारम्भ करनेमे 
सहायक होते है । भागे कहेगे--'बाह्य तपसे समस्त युखन्रीरता चट जात्ती है" । तथा स्वाध्यायके 
पाच भेद पाच श्रुत भावनाखूप हैँ । जो उसमे प्रवृत्ति करता है वह॒ चारिवमे प्रवृत्ति करता है । 
जागे करहेगे--श्रुतभावनासे ज्ञान, दर्शन, ततप ओर सयमरूप परिणत होता है ।' परिणामका ही 
नाम उपयोग है । किये हुए दोषोके प्रति ग्लानि पूरव॑ंक जो वचन होता है वह्‌ भालोचना है । ततव 
मकत्तव्यके त्यागमे जो उपयोग होता है वह चारित्र क्यो नही है । जिस साधुने जपने व्रतम दोष 
लगाया है उसका उन दोषोसे विमुख होकर, हाँ, मैने बुरा किया, या बुरा विचारा या उत्तमे अचु- 
मति दी, इस प्रकारके परिणामोको प्रतिक्रमण कहते हँ । मालोचना मौर प्रतिक्रमणको उभय 
कहते ह । यतिचारमे निमित्त द्रव्य, क्षेत्र आदिका मनसे हटाना, उनमे अनादर भावका होना 
विवेक प्रायदिचत्त है । इस प्रकार विवेकको उपयोगिता है । जिसको छोडना कठिन है उस शरीरः 
से ममत्व न करना "यह्‌ शरीर मेरा नही है, न मेँ इसका हूः इस प्रकारकी भावना व्युत्सगं है वह्‌ 
मी परिग्रहुके त्यागरूप उपयोग ही है भत चारित्र है | 

मनशन आदि ततप चारित्रके परिकर है--उसके सहायक ह, यह पहले कहा ही है सदोष 
चारित्र अचारितर ही है एेसा बुद्धिके द्वारा निदिचत करके आत्मामे प्रणंताका छाना, खडे होना, 
वन्दना आदि क्रियामोमे असयमका परिहार करते हुए प्रवृत्त होना, ये सव भी चारित्रका परिकर 
है । दोष कमाने पर पन दीक्षा ग्रहण करना भी चारित्रमे उपयोग ही है । विनयके पाच भेद है। 
उनमेसे ज्ञानविनय गौर द्शंनविनय ज्ञान भौर दंनके परिकर होनेसे तथा ज्ञान ओर दशनम 
उपयोगरूप होनेसे ज्ञान मौर दशंनसे भभिन्न हँ अत्त ज्ञान गौर दशंनकौ तरह उनका अन्तभवि 
चा रित्राराधनमे होत्ता हू । 

इन्द्रियोके विषयोमे राग देषका तथा कषायोका त्याग, अनुचित वचन भौर कायकी क्रिया- 
क्रा त्याग, त्था द्या समिति आदिमे निर्दोष प्रवृत्ति चारितव्रोपयोगरूप हौनेसे चारित्रविनयका 





विजयोदया टीका २१ 


प्रेषा तपोविनय , त विना सुतपसोऽमावात्‌ तपस परिकरता ऽस्या सपरिकर हि तपदचारितरस्य परिकर । 
उपयोगौ वा नान्या गतिरस्ति (?) मन्यते 1 'असढं चरतस्स' शाट्यमतरेण वतमानस्य भवेत्तथा च चतुविधा, 
द्विविधा, एकविधा, वा अराधना स्यात्‌ कस्मान्न निरूप्यते 1 


पुरुषो हि प्र्षापूर्वकारी प्रयोजनायत्त चेष्ट सति प्रयोजने तत्साधनाय प्रयतते नान्यथा, तत्कथमिय- 


माराधना व्याख्या प्रयोजिका श्रवणस्येत्थाशकाया, निर्वाणसुखस्यान्यावाघात्मकस्य पुरूपार्थस्योपायत्वप्रदशंनेन 
आराघनान्यारूया तदर्थिनामुपयोगिनी इत्येतत्प्रतिपादनायोत्त रप्रवघ । अथवा व्याव्रणितविकल्पा या माराघना 
तस्या चेष्टा कर्तव्येत्येतदाख्यानायोत्तरसूत्राणि, तथा चोपसहार- “फादव्वा खु तदत्थं आादहिदगवेसिणा 
चेटा इति \ 
अन्येऽ्र व्याचक्षते ज्ञानदरशनचारित्रेपु कि प्रधानमिति चोचे चारितप्राधान्यस्यापनायोत्तरसूत्रमिति 

तदयुक्तम्‌-- 

णाणस्स दंसणस्स य सारो चरणं हवे जहाखाद 1 

चरणस्स॒ तस्स सारो णिव्वाणमणुत्तर भणियं ॥११॥ 


'णाणस्स दसणस्स य सारो चरण जहालाद' इत्युक्ते ज्ञानद्नाम्या प्रधान चारित्र इति प्रतीनेरनु- 





^^ ^~ ^~ 





^+^^~ ^~ ~~ ^^ ^~^~~~~~~ ^^ ~ ^ ^~ ^~^~^“^~^^^~^~-~^~ ^^ ^~ ^~ ^^ 


भन्तभौव चारित्रमे होत्ता है । विरिष्ट ्तपस्वियोमे ओौर तपमे भक्ति तथा दूसरोकी आसादना न 
करना तपविनय है । उसके विना सम्यक्‌ तप नही हो सकत्ता । त्त तपविनय तपका परिकर है | 
भौर भपने परिकरके साथ त्प चारित्रका परिकर है । उसके विना गरि नही है । जो कपट त्याग 
कर एेसा करता हं उसीके यहु तप होत्ता है । इस प्रकार माराधनाके चार, दो भौर एक भेद हँ 


भावार्थ-- चारित्र वही धारण करता है जो सुखंको त्याग देता है । चारित्रमे उद्यम करना 
बाह्य तप है । इस तरह बाह्य त्प चारित्रका परिकर है उसकी सहायक सामग्री है । ओर चारित्र- 
रूप परिणाम बन्तरग तप ह 1 अन्तरग त्पकरे भेद प्रायस्चित्त जादि पाप प्रवृत्तियोको दूर करते है 
अत तप चारित्रसे यिन्त नही है ।॥११॥ 


पुरुप सोच-विचारकर काम करता है । उसकी चेष्टा प्रयोजनके अधीन होती है । प्रयोजन 
होने पर उसकी सिदधिके लिय वह प्रयत्न करता है । प्रयोजन न हने पर नही करता । तव यह्‌ 
आराधनाका व्याख्यान कंसे उसका प्रयोजक है † एसी माशका होने पर भाचायं कहते ह बाधा- 
रहित मोक्ष सुख पुरूपाथं है वह्‌ पुरुपका प्रयोजन है । जो मोक्ष सुखके अभिलाषी हँ उनको उसका 
उपाय वत्तखानेके लिये आराधनाका कथन उपयोगी है । यह्‌ वत्तरानेके लिए गेका कथन करते 
ह । अथवा जिस आराधनाके भेदोका कथन किया है उसमे चेष्टा करना चाहिये यह्‌ कहुनेके लिये 
आगेका कथन दहै । इसीलियं ग्रन्थकारने उपसहारमे कहा है कि आत्महित्तकै अन्वेषकको उसके 
लिये चेष्टा करना चाहिये- 
गा०--ज्ञानका गौर दशंनका सार यथाख्यात्त चारित्र होत्ता है । उस यथाख्यातं चारित्रका 
सार सव्छष्ट निर्वपण कहा है \ १९॥ 
टी०--अन्य व्याख्याकार कहते हँ कि ज्ञाने, ददंन मौर चारित्रमे कौन प्रघान दहै एेसा 


१ नान्यथास्तिता-आा० मु \ २ प्रयोजिता-जा० मु°। 








२२ भगवत्ती आराधना 


पपत्ते । त्रयाणामपि कर्मापायनिमित्ततास्ति वा न वा ? यदि नास्तीत्युच्यते सूत्रविरोध सम्यग्दशनन्नानचारि 
राणि मोक्षमागं " इति सूत्रमवस्थितम्‌ । अथोपायतास्ति ? परार्थतया गुणत्व त्रयाणामिति का प्रधानता 
चारित्रस्य ? ज्ञानदर्शने चारिवरार्थे चारितं तु न तदर्थमिति न सुक्त वक्तु क्नानदर्शनयो साघ्यत्वात्तदुपायत्तया 
चारित्रस्य चारित्र तदर्थमिति तस्य किमित्यप्रधानता न भवति ? न हि चारित्रमतरेण क्षायिक ज्ञान, क्षायिक 
वीतरागसम्यक्त्व चोपजायते । तस्मातूरवोक्त एव उत्तरग्रवधक्रम । इद सूत्र यथाख्यातचारितरस्वरूप तत्कर च 
गदितु आयातम्‌ । णाणस्स दसणस्स य सारो" सारदब्दोऽतरातिदशयितगुणवचन । तया प्रयोग -- 
"पढमचि य विगक्ियमच्छरेण सुयणेण गहियसारम्मि । 
दोस मोत्तूण खलो गेह्ुड कव्वम्मि कि अण्ण ॥"' | ] 


प्रथममेव साधुजनेन विगलितमात्सयंण गृहीतेऽतिजयितगुणे काव्ये दोप मुक्त्वा खल` किमन्यद्गृह्णाति 
इति गाथार्थं ॥ 
्ञानदर्शनयरतिशायितरूप छि तन्मोहनीयजन्यकलकरहित, "चरण' चारित्र । "हवेत । *जहाखाद' 
ययारूपात । तणा चोक्त-- 
““चारित्त खद धम्मो धम्मो जो सो सम्मोत्ति णिदिद्ढो ॥ 
मोहवलोहविहूभो परिणामो अप्पणो य समो ।* [प्रव० सा० १।७] इति ॥ 


“मोहो दिविधो दर्शनमोहर्वारित्रमोहर्च । तत्र दर्शंनमोहजन्य अश्वद्धान शकाकाक्षाविचि- 


परल करने पर चारित्रक प्रधानता वत्तलानेके लिये यह गाथासूच कहा दै । किन्तु यह युक्त है 
क्योकि ज्ञान भौर दर्नका सार यथाख्यातत चारित्र है" एेसा कने पर "चारिव ज्ञान गौर दशेनसे 
प्रधान है' रेस प्रतीति नही हत्ती । प्रस्न होता है कि ये तीनो कर्मोकि विनाशमे निमित्त है या 
नही ? यदि कहते हो नही ह तो सूत्रमे निरोध नाता दै क्योकि सम्यग्दशंन, सम्यन्ञान भौर 
सम्यक्चारितर मोक्षका मागं है" एेसा सूत्र है । यदि तीनो मोक्षके उपाय ह तो पराथं-परके लियं 
होनेसे तीनो गौण हो जाते ह तव चारित्रको प्रधानता कैसी ? यदि कहोगे कि ज्ञान गौर दशन 
चासत्रिके लिये ह चारित्र ज्ञानदर्शनके लिये नही है, तो ठेसा कहना युक्त नही है क्योकि साध्य 
ज्ञान ओर दर्जन है । उनकी सिद्धिका उपाय चारित्र है । अत्त चाग्नि ज्ञान दरशंनके चयि है तव 
वह अप्रधान क्यो नही हुमा ? चारित्रक बिना न ततो क्षायिक ज्ञान होता है भौर न क्षायिक वीत्त- 
राग सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । इसके जो पूर्वमे उत्तरगाथाके क्रमके सम्बत्धमे कदा है वही युक्त 
है । यह गाथासूत्र यथाख्यातत चारिका स्वरूप भौ र उसका फलं कहनेके लियं आया है | 

"णाणस्स दसणस्स य सारो" यहाँ सार शब्द सतिदाय गुणका वाचक है । इस मथमे उसका 
प्रयोग देखा जातता है । किसी कविने कहा है-प्रथम ही मात्सयं भावसे रदित साधुजनोके दारा 
कान्यका सार ग्रहण कर छिये जाने पर दोषके सिवाय दुजंन गौर कया रहण करे । यहाँ सार 
शन्दका प्रयोग सातिशय गुणकं अर्थम ही किया गया है 1 

प्रन होता है कि ज्ञान गौर दकंनका सात्िराय रूप क्या है ? तो व्ह है सोहनीयसे उत्पन्ने 
हाने वाले कककसे रहित यथाख्यात चासि । कटा है- 

"निश्चयसे चारित्र घमं है जर घमं समभावको कहा है । तथा मोह मौर क्षोभसे रहित 
जात्माका परिणाम सम है । मोहके दो भेद है-दर्शनमोहं भौर चारिमोहु । उनमेसे दरंनमोहसे 
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कित्सान्यदृष्िप्रसासस्तवरूप । चारित्रमोहजन्यौ रागद्रेषौ तदनुन्मिघ्र ज्ञान दर्शन च यथाख्यातचारिि- 
मित्युच्यते" इति सूत्रार्थं । “चरणस्स' चारित्रस्य, "तस्स तस्य, यथाख्याताख्यस्य, 'सारो' अतिशयित फल 
साध्यसाघनलक्षणसवधघनिभित्ता पष्डीय तेन साध्यफल रुभ्ध, सारशब्दस्तु तस्यातिङशयमाचष्टे । ततोऽ्यमर्थो 
जात यथास्यातचारित्रस्य फलमतिशयितमिति । फि तत्‌ 'निज्वाण' निर्वाणं विनाशः । तथा प्रयोगः निवण 
प्रदीपो नष्ट इति यावत्‌ । विनालसामान्यमुपादाय वर्तमानोऽपि निर्वाणशषब्दस्य चरणडब्दस्य निर्जातक्मशातन- 
सामर्थ्याभिधायिन प्रयोगा्तर्मविनाशगोचरो भवति । स च कर्मणा विनाशो द्विप्रकार , कतिपयप्रल्य सकल- 
प्रलयद्च । तत्र द्वितीयपरिग्रहमाचष्टे--"अणुत्तरमिति' न विद्यतेऽन्यदृत्तरमयिक अस्मादित्यनुत्तर 1 भणिदं" 
उक्त पवयण' इति रेप । 
अथवा क्नानश्रद्धानयो फल दु खहैतुक्रियापरिहार । यदत्र" च फल तत्र सत्निहितो हतुस्ततर्चारिवाराघ- 
नाया एतरान्तरभावः इत्यायातमिद सू त्र "णाणस्स दसणस्स य सारो चरण हवं जघाखाद' इति ॥ पापक्रिया 
दु खहैतु तत्परिहारद्च भसति क्ञाने श्वद्धाने वा न समभ्छ्रति, क्वचिन्मनसो रजन अप्रीतिर्वा पापक्रियाभिनव- 
कर्मस्वरण चिरतननिरास च विदधाति चरणमदो युक्तमुच्यते 'चरणस्स तस्स सारो णिव्वाणमणुत्तर' इति । 





अश्रद्धान उत्पन्न होत्ता है । आत्मा, मोक्ष आदिकं भस्तित्वमे शद्धाका होना, विषयभोगोकी इच्छा, 
ध्मत्माको देखकर कानि, मिथ्यादृष्टीकी मनसे प्रशसा गौर वनसे स्तुति करना, ये सव उस 
अश्रद्धानके रूप ह । चारित्रमोहसे राग~दरेष उत्पन्न होते ह । उनसे रहित ज्ञान ओर दरांनको यथा- 
ख्यात चारित्र कहते है । यह गाथासूत्रका अथं है | 

उस यथाख्यात्त नामक चारिका सार अर्थात्‌ सातिदाय फल । यहा यह्‌ पष्ठी विभक्ति 
साध्य-साघनरूप सम्बन्यकं निमित्तको लेकर है । उससे साध्यफलका वोध होता है । गौर सारः 
शब्दं उसके भतिशयक्रो कहता है । मत यह्‌ गथं हुभा कि यथाख्यातं चारित्रका सातिशयफल 
निर्वाण है । निर्वाणका अथं विनाश है । कहा जाता है दीपकका निर्वाण हो गया भर्थात्‌ दीपक 
नष्ट हो गया । इस तरह्‌ यद्यपि निर्वाण शव्दका अथे विनाशमात्र है तथापि उत्पन्न हूए क्मोको 
नष्ट करनेकी शक्तिवाले चारित्र गब्दका प्रयोग होनेसे कर्मोका विनाल अथं लिया जाता है। 
के्मोक्ता विना दो प्रकारका है-कुछ कर्मोका विनाश भौर सव कर्मोका विनाश । यहाँ दूसरेका 
ग्रहण किया ह क्योकि "मणुत्तर' णव्दका प्रयोग किया है । जिससे मधिक कोर नही ह उसे अनूत्तर 
कहते हे । 'भणिद' अर्थात्‌ आगममे कटा है 1 

अथवा श्रद्धान भीर ज्ञानका फर दु खकी कारण क्रियामोका त्याग है । यहं जो फल है 
त्याग उसमे उसके हेतु ज्ञान भौर दशन समाविष्ट ह । भत्त चारिव्राराधनामे अन्य आराधनामोका 
अन्तर्भाव होनेसे क्ञान भौर दशंनका सार यथाख्यातचारित्र है" यदहं गाथा सूत्र आया है । 

पापकमं दु खके कारण ह} उनका त्याग ज्ञान गौर्‌ श्रद्धानके विना सम्भवनही है। 
किसीमे मनका घनुरक्त होना भौर किसीे टेप करना पापक्रिया है । चारित्र नवीन कमेकि माने- 
को रोका है मौर पुराने कर्मोका विनाद्य करता है ।! अत उचित दी कटार कि उस चारित्रका 
सार सर्वे्छरि्ट निर्वाण रै ॥१९॥ 

भावाथं--रागदेषने रहित लान गौर द्गंनको ही आगममे यथास्यात्त चारित्र कटार! 
उसका सार्‌ निर्वाण अर्थात्‌ समस्त कर्मोका विनाम है । निर्वाणसे उक्कृट धत्य नही ह ॥१९॥ 





१ यस्तच्च-जा० मु०। २, इतरेतरान्त-आा० मु०। 
प 
+ 


४ भगवत्ती आराधना 


यज्ज्ञान दु खहेतुनि राकरणफलमित्यस्यान्वयप्रसावनाय दष्टान्तमाह-- 
चक्खुस्ख दंसणस्स य सारो सप्पादिदोसपरिदरणं । 
ˆ चक्छू होई णिरतस्थ द्रण विके पडंतस्स ॥१२॥ 

(चक्सुस्स दसणस्स य सारो इति । 'चक्युस्स' क्षुप ॥ द्रव्येन्द्रियमिह्‌ चक्षुरिति गृहीत निवृ'तिस्प- 
करण च तज्जन्यत्वाद्रूपगोचर विज्ञान दर्शन तस्य सवधितयोच्यते । ततोऽयमर्थो नायते-चक्षुज॑न्याया 
प्रतीते सारो फल कि सप्पादिदोसपरिहरण” सर्पकटकादीना स्परनादिक्रियाया दु खदायिन्या परिहार 
सर्पादिभि सपाद्यत्वात्‌ स्पर्शनभक्षणादिक क्रियाविरोष सर्पादिदोप इत्युच्यते, तस्य परिहरण परिव्जन ततोभ्य 
वाक्यार्थं --यज्ज्ञान तदु खनिराकरणफल यथा चक्षुर्जन्यसर्पादिगोचरज्ञान सर्पादिस्पर्शनभक्षणादिपरिह्रणफल- 
मिति । चक्षुर्ञानमिह चक्ुरुच्यते चक्षु प्रसूत ज्ञान । "होदि" मवति । णिरत्य' निरर्थक । "वदटूटूण' दृष्ट्वा 
जञात्वा विलादिकमग्रत स्थित, विलग्रहणमुपलक्षण उपघातकारिणाम्‌ । "पडतस्स' पतत ॒पुरुपस्य । 

, अत्रापरा व्याल्या--ज्ञानादर्शनाच्चात्मपकारिपिशिष्टफलदायिचास्र इत्युक्तं । ननु ज्ञानमिष्टानिष्ट- 
मार्गोपदश्चि तद्‌ युक्त ज्ञानस्योपकारित्वमभिधात्‌ इत्ति चेन्न ज्ञानमात्रेणेष्टाथंसिद्धि, यतो ज्ञान प्रवृत्तिहीन 
असत्सम । अव्र वस्तुनि दुष्टान्तदशंनेन निगमयति--"चक्खुस्स दसणस्स॒ य, इति । ज्नानदरशनास्यामपि 
चारितरस्यात्मोपकारिता कस्मिन्सू्रे निगदिता येनोक्तमित्युच्यते। अतीतसूघ्र इति चैतन्मिथ्या णाणस्त 
दसणस्स य सारो चरण हवे जहालाद' । इत्यतो वाक्थात्कि ्ञानदर्शनाम्या च।रित्रमेवोपकारीत्यय प्रत्ययो 





दु खके कारणोको दूर करना ज्ञानका फल है इस अन्वयकी सिद्धिके लिए दृष्टान्त कहते रह-- 


गा०--चक्षुसे देखनेका सार सपं भादि दोषोसे दूर रहना है । देखकर भी भगे वतमान 
सापके विरमे गिरनेवाले मनुष्यकी आंख व्यथं है १२ 

टी०- यहाँ "चक्षु" से निवुंति मौर उपकरणरूप द्रव्येन्दरियका ग्रहण किया है । उसरे 
उत्पन्न भौर रूपको जाननेवाले ज्ञानको यहा दशन्‌ कहा है । उससे यह अथं होता है--चक्षुसे 
होनेवाले ज्ञानका फल सपं, कण्टक आदिकी दु ख देनेवारी क्रिया--काटना या पैरमे गना 
आदिसे बचना ह । गाथामे सर्पादिदोषसे बचना ह । सो सपं आदिके द्वारा किये जानेवाले स्पशंन, 
काटना मादि क्रिया विरोषको सर्पादिदोष कहा जाता है । उसका परिहार फल है । तव वाक्यका 
जथं यह्‌ हुमा-जो ज्ञान है उसका फल दु खका निराकरण है । जसे चक्षुसे होभेवाले सर्पादिके 
जञानका फल सर्पादिके स्परंसे उनके काटने आदिसे वचना है । यहां चक्षुसे चक्षुज्ञान अर्थात्‌ चक्षुसे 
होनेवाला ज्ञान लेना चाहिए 1 जागे स्थित सांपके विल आदिको देखकर भी, जानकर भी, उसमे 
मिरनेवाले मनुष्यका, चेक्षुज्ञा्, निरर्थक है । 

इस गाथाकी अन्य व्याख्याकार इस प्रकार व्याख्या करते है--श्ञान गौर ददंनसे चारित 
आत्माका विरोष उपकारी मौर विरिष्ट फलदायी है एेसा कहा है । यदि कोई कता है कि" 
ज्ञान इष्ट ओर यनिष्टमागंका दक है त उसको उपकारी कहना युक्त है । त्तो उसका यहु 
कटुना ठीक नही है क्योकि ज्ञानमात्रसे इष्टकी सिद्धि नही होती, समाचरणहीन ज्ञान "न हृए" के 
समान ह । यहाँ द्ष्टान्तके हारा उसका समर्थन करते है “चक्वुस्स दसणस्स' इत्यादि ? 

इन व्याख्याकारसे हम पूते हँ कि ज्ञान ओौर दशंनसे भी चारित्र मात्माका विशेष उप्‌ 
कारी है यह्‌ किस गाथासूत्रमे कहा है ? यत आप कहते ह--कहा है । यदि कहोगे कि पिछले 
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जायते ? एवमिति तदतुभवविरुदधमाचरतीत्युपेक्षयते, न चैत्कथमुक्तमित्युच्यते । किच तस्य सूत्रस्य या पातनिका 
कृता ज्ञानदशशंनचारिपरेषु कि प्रघानमित्यवर प्रदनै, प्रवानस्य निरूपणाथं सू तमितयनया च विरुव्यते । 


चरणस्स तस्स सारो णिन्याणमणुत्तर भणिय' इत्युक्त चारित्रस्य समतारूपस्य फलमशेषकर्मापाय 
इत्युक्त । कर्मापायो हि कथ पुरुपार्थ दु खनिवृत्ति सुख चाभिमत फलमित्यारेकाया प्रधानपुरुषस्य मखिकल- 
वाधाग्यपगमरूपस्य सुखस्य निवधनतयोपयोगितामाचष्टे सकलकमपिायस्य-- 


णिव्वाणस्स य सारो अव्वावाहं सुह अणोवमियं ॥ 

कायव्वा हु तदट्‌ आददिदगवे्िणा चेद्ध ॥१३॥ 
"णिव्वाणस्स य सारो' इति ! निरवगेषकर्मापायस्य सार फल । भन्वाबाहं कर्मजन्यसकल्दु खापाय 
कारणाभावे कार्यस्य अनुत्पत्ते । अणोवभिय' उपमातीत । कादण्वा' कर्तव्या । 'चेट्‌ठा' चेष्टा 1 (तवट्‌ठ' 


सन्यावाधसुखार्थम्‌ । 'आदहिदगवेसिणा' आत्महित मृगयता । क्व चेष्टा कार्या ? माराधनाया मृतावनतिचार- 
ज्ञानदर्शनचारित्रपरिणतिरूपाया । कस्मात्‌ ? 


जम्हा चरित्तसरो भणिया आराहणा पचयणम्मि । 
सन्वस्स पवयणस्स य सारो आराहणा तम्हा ॥१४॥ 
“जम्हा' यस्मात्‌ "चरित्तसारो' चारित्रस्य ज्ञाने दशने पापक्रियानिवृत्तौ च प्रयतस्य, चरण प्रवृत्ति 





गाथासुत्रमे कहा है त्तो यह्‌ मिथ्या कथन है क्ञान ओर दशंनका सार यथास्यात्त चारित्र है" इस 
वाक्यसे न्ञान भौर द्ंनसे चारित्र विगेष उपकारी है' एसा बोध होता है क्या ? यदि कहौगे 
होता है' तो आपका माचरण अनुभव विरुद्ध है भत वह्‌ उपेक्षणीय है । यदि कहोगे "नही दत्ता" 
तो आपने एसा क्यो कहा ? 

दू सरे, उस गाथासूत्रकी जो उत्थानिका है उसमे न्ञान दरोन चारित्मे कौन प्रधान है' एेसा 
प्रन करनेपर प्रधानका कथन करनेके लिए गाथासूत्र कहते है एसा कहा है, उससे भी विरोध 
माता है 1 १२॥ 

चरणस्स तस्स सारो इत्यादिमे समतारूप चारित्रका फल समस्त कर्मोका विनाश कहा 
है 1 किन्तु कर्मोका विनाश पुरुषाथं कैसे है ? दु खकी निवृत्ति गौर युखको फल कहा है एेसी 
माशङ्धा होनेपर ग्रन्थकार प्रधान पुरुषाथं जो वाधारहित सुख है, उसका कारण होनेसे समस्त- 
कमकि विनाशकी उपयोगित्ता बत्तकाते है 


गा०-निर्वाणका सार बाधारहित्त उपमारहित सुख है । अततः आत्महित्तके खोजीको उस 
सव्यावाध सुखकी प्राप्तिके लिए चेष्टा करना चादिए ॥१३।। 


री°--समस्तकमेकि विनाजका फर कमंजन्य समस्त दु खसे रदित्त, उपमारहित्त सुख 
है । जत्त आत्महित्तके खोजीको, उस बाधारदित्त सुखके लिये, चेष्टा करना चाहिए ] अर्थात्‌ 
निरत्तिचार ज्ञानदशंनचारिजिकी परिणतिरूप माराधनाको अपनाना चाहिए ।॥१३॥ 

गा०-क्योकि प्रवचनमे चारिका फल आराघना कहा है । इसलिए समस्त प्रचचनका 
सार आराधनादहीहै 1१४] 


` टौ°--न्नानमे, दरंनमे, भौर पापकसंसे निवृत्तिमे जो प्रयत्नशीर है उसकी परिणत्तिको 


९६ भगवत्ती आराधनं 


परिणतिरिह्‌ चारित्रशब्देन गृहीता, ततोऽयमर्यो ठ्य (सारं ' फलमिति । भणिदा' कथिता ' "माराहूणा' 
आराघनां मृतौ मनतिचाररत्नप्रयता । पवयणम्मि' प्रोच्येत दृष्टेष्टप्रमाणाविरुढेन जीवादय पदार्था अनेना- 
स्मिन्वेति प्रवचन जिनागमस्तस्मिन्‌ । अतिणयवत्ताराधनाया प्रक्राताया उपमहग्ट्युत्तरार्दढेन सन्वस्स इत्या- 
दिना 1 'सग्वस्स' ममस्तस्य । 'पवयणस्स' जिनागमस्य । 'सारो' अतिगय । (माराहणा' मारावना व्यानणि- 
तरूपा । (तम्हा' तस्मात्‌ । च शब्द एव कारार्य । स चाराधनाग्दत्पिरतो द्रष्टव्य मारावर्नव सार्‌ इति । 
अन्यत्र व्यारपा--यदिदमुक्त फर एतच्चारित्रमात्रादूत विदिषटाज्जायते ¶त्याह-जम्हा चरित्तसारो 
इति । कि पतिनिकार्यो गाधाया सवादमुपयाति न चेतीत्यग्र श्रोतार प्रमाण 11९४] 
कस्मात्‌ ? अतिगयवत्तयाराघनागमेऽभिहिता यस्मात्‌-- 
4 $, 9 [9 ४ (4 क 
रुचिरमवि णिरदिचारं विहरित्ता णाणदं सणचरित्ते | 
[9 # + रिथ दियो 
मरणे विराघयित्ता अणंतसंसा ठो ।१५॥ 


'सुचिर' अतिचिरकालमपि । "णिरदिचार' भतिचारमतरेण । "चिरहित्ता' विहृत्य । क्व ? "गाण- 
दसणचरित्ते' जञाने श्रद्धाने समताया च । "मरणे" भवपरयाग्विनाशकाले । वि राधयित्ता रत्लम्रयपरिणामान्वि- 
नाय भिथ्याद्शनेऽन्नानेऽसयमे परिणतो भूत्वा । "अणतससारिमो' अनतभवपर्यायपरिव्तने उद्यत । "विद्रे" 
दुष्टः । देशोन पूर्वकोटीकारु अनतिचाररलनप्रयप्रवृत्तानामपि मरणकाले तत ॒प्रच्युताना मुक्त्यमाव ससारे 
चिरपरिभ्रमणकथनन्याजेन दर्णन दर्शयति सूत्रकार ॥१५॥ 





यहां चारित्रश्न्दसे ग्रहण किया है । तव यह भथं प्राप्त होत्ता है कि चारित्रका फल, प्रवचनमे-- 
जिसके द्वारा अथवा जिसमे जीवादिपदाथं प्रत्यक्ष मीर अनुमान प्रमाणसे अविरुढ कहे जाते हैँ 
वह प्रवचन अर्थात्‌ जिनागम है उसमे, माराधनाको कहा है । गाथाके उत्तराघंह्वारा प्रकरण प्राप्त 
माराधनाकी अतिशयवत्ताका उपसहार करते है--इस कारण से समस्त जिनागमका सार 
आराधना है । गाथामे जो य' च शब्द है वह्‌ एवकार (ही) के सथंमे है मौर उसे माराघना 
शब्दके आगे लगाना चाहिए भर्थात्‌ जिनागमका सार आराघना ही है । 

मन्यत्र इस गाथाकी व्याख्या इस प्रकार की गई है--यह्‌ जो फल कहा है वह चाखि 
सामान्यसे प्राप्न होता है या विरिष्टचारित्रसे प्राप्त होता है। इसके उत्तरमे आचायने जम्हा 
चरित्तसारो' आदि गाथा कही है | हमारा प्रदन है कि इस मापकौ उत्थानिकाके अंका गाथाके 
साथ मेर खात्ता है क्या ? इस विषयमे श्रोत्तागण ही प्रमाण ह । हम अधिक व्या कहे ॥१४॥ 


आगममे आराघनाकी भतिशयवत्ता क्यो कही है इसका समाधान करते है 


गा०- ज्ञान श्रद्धान मौर चारित्रे बहुत कारतक्र भी अतिचार विना विहार करके मरण- 
कामे विराधना करकं अनन्तमव धारण करनेवाला देखा गया है ।।१५॥ 


टी°- ज्ञानम, दर्शनमे गौर समत्ारूप चारित्रमे सुदीरकालत्तक अतिचार रित विहार 
करके भी अर्थात्‌ ज्ञानदर्शंनचारित्रका निर्दोष पालन करकं भी जव उस पर्यायके विनारका समय 
मावे अर्थात्‌ मरते समय यदि रलत्रयरूप परिणामोको नष्ट करके मिथ्यादशंन, अज्ञान भौर 
मसयमरूप परिणामोको अपनावे तो उसका ससार अनन्त होता है । अर्थात्‌ कमम॑भूमिमे मनुष्य 
पर्यायकी उ्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटी होती है । आढ व्की मवस्थाके पर्चात्‌ सयम धारण करकं 
कु कम एकं पू्व॑कोटिकाकतक्र उसका निरतिचार पालन किया । किन्तु मरणकाकं मानेपर 


विजयोदया टीका ३७ 


अनुपगत्तमिध्यात्वस्य अविचकितचारित्रस्यापि परीषहपरिभवादूपगतसक्लेशस्य महती ससृतिरिति 
मयोपदशंनेन सवलेश परित्याज्य इति निगदति सूत्रकार 'सभिदीचु थ' इत्यादिना-- 


समिदिख य गुत्तीसु य द॑ंसणणाणे य णरदिचाराणं । 
आसादणवरहुराणं उक्कस्स अतर होई ॥ १६॥ 


अन्ये रधाचक्षते--'"उक्तस्यानतससारस्य प्रमाणप्रतिपादनाय मायाता गाथा अनतस्यानतविकल्पत्वात्‌ 
अनतविन्ेष प्रतिपादनीय "' इति । अस्या व्याख्याया उक्कस्स अतर होदीत्येतावदुपयुज्यते । इतरस्य वचन- 
सदर्भस्य अनर्थकत्व प्रसज्यत इति । समिदीसु य सम्थगयनादिषु भयन समितिः, सम्यकृभ्रुतज्ञान निरूपितक्रमेण 
गमनादिपु वृत्ति समिति । सावद्ययोगेभ्य आत्मनो गोपनं गुप्ति । वस्तुयाधात्म्यश्रद्धान दर्शन । अपेतमिथ्या- 
त्वकलद्धुस्यात्मनो वस्तुतत्वपरिज्ञान मत्यादिक्नायोपशमिक ज्ञान । क्षायिके सति ज्ञाने आसादनाया असभव । 
मोहजन्यत्वात्सवलेशस्य, मोहस्य च केवलज्ञानोत्पत्ते प्रागेव विनष्टत्वात्‌ । तथा चोक्त--'मोहक्षपाज्ज्ञानदश्ंना- 
वरणा्तरायक्षयाच्च केवलम्‌' [ त० सू० १०।१ ] उति । वीतरागसम्यक्त्व चेह न गृहीतम्‌ । मोहप्रख्य- 


उससे च्युत हो गया तो ससारमे चिरकालतकं भ्रमण करना पडता है 1 इस चिरकाल परिभ्रमणके 
वहानेसे सूत्रकार उसकी मुक्तिका अभाव वतरते है ॥१५॥ 


जो मिथ्यात्वभावको प्राप्त नही हुमा है जिसका चारित्र भी निजञ्चलू है फिर भी यदि वहू 
परीषहसे घनराकर सवलेशभावको प्राप्त होत्ता है तो उसका ससार सुदीषं है, एेसा भय दिखाकर 
ग्रन्थकार सक्छेशको त्यागनेका उपदे देते ह- 


गा०--समित्तियोमे मौर गुप्तियोमे गौर दशंन ओर ज्ञानमे जो अतिचार रहित प्रवृत्ति करते 
ह । किन्तु मरणकार जाने पर परीषहके भयसे समिति भादिमे बारभ्वार दोष र्गते हुए सक्छश 
परिणाम करते हैँ उनके भरघंपुदुगरू परावतंन काल प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर होत्ता है । अर्थात्‌ मरते 
समय रलनत्रयसे च्युत होकर पुन उतना कार बीतने पर रत्नत्रय प्राप्त करते है १६ 


टीका-अत्य व्याख्याकार कहते है कि “ऊपर जो अनन्त ससार कहा है उसका प्रमाण 
वत्तानेके लिए यह्‌ गाथा जाई है । क्योकि अनन्तके अनन्त भेद होते हँ अत्त अनन्तविदोषका 
कथन्‌ करना आवश्यक था । इस व्याख्यामे “उक्करृष्ट अन्तर होत्ता है" गाथा के इस अन्तिम चरण- 
को उपयुक्ता तो हत्ती है, किन्तु शेष वचन रचना निरथंक पड जात्ती है । भस्तु । 


सम्यक्‌ अयनको समिति कहते ह । सम्यक्‌ अर्थात्‌ श्रु्ज्ञानमे कहै गये क्रमके अनुसार 
चलने आदिमे प्रवृत्ति करना समिति है । सावद्य योगोसे अर्थात्‌ सदोष मन वचन कायकी परवृत्तिसे 
आत्माका गोपन अर्थात्‌ रक्षण करना गुप्ति है । वस्तुका जेसा स्वरूप है वेसा ही श्वद्धान सम्यर्दशंन 
है । मिथ्यात्वरूप कलकसे रहित आत्माके वस्तुतत्त्वके परिज्ञानको सत्ति आदिरूप क्षायोपरामिक 
सान कहते है । यहाँ क्षायोपडमिक ज्ञानको ही नेका हतु यह्‌ है कि क्षायिकन्चानके होते उसमे 
दोष लगाना असम्भव है । क्योकि सवेश मोहुके उदयसे होता है गौर मोहकम केवललानके 
उत्पन्न होतेसे पहर ही नष्ट हो जाता है । कहा भी है--मोहके क्षयसे तदनन्तर ज्ञानावरण, 
दशनावरण गौर अन्तरायके क्षयसे केवलज्ञान होत्ता है ।' 

यहाँ दशंनसे वीत्तराग सम्यक्त्वका ग्रहण नही किया गया है क्योकि मोहका चाश हए विना 
वीत्तरागता नही होती ! 


३८ भगवती आराधनां 


मन्तरेण वीतरागता नास्तीति । ई्यसिमितेरतिचार मदालोकगमन, पदविन्यायदेशस्य मम्यगनालो चनम्‌, 
अन्यगतचित्तादिकम्‌ । टद वचन मम गदितु युक्त न वेति भनारोच्य भापण, अज्ञात्वा वा । अत एवोक्त 
जपुट्‌ठो इ ण भासेज्ज भासमाणस्स अतरे' इति 1 भपु्टशे धर्मतया मुनि अपुष्ट इत्युच्यते । भापासमिति- 
कपानभिज्ञो मौन गृह्णीयात्‌ इत्यर्थं । एवमादिको भापाममित्यतिचार । उदगमादिद्रोपे गृहीत भोजनमनु- 
मनन वचसा, कायेन वा प्रशसा, तं सहवास , क्रियासु प्रवर्तन वा एपणसमित्यतीचार । भआदात्तव्यस्य, 
स्थाप्यस्य, वा अनान्ोचन, फिमन्न जतव सन्ति न सन्ति वेति इ प्रमार्जन च भआदाननिक्षेपणस्तमित्यतिचारः 1 
कायभूम्यशोधन, मरसपातदेशानिरूपणादि, पवनसनिवेशदिनफरादिपुतक्रमेण वृत्तिदच प्रतिष्ठापनासमित्यतिचार 1 
असमाहितचित्ततया कायक्रियानिवृत्ति कायगुप्तेरतिचार । एकपादादिस्यान वा जनसच रणदेगे, अशुमघ्याना- 
भिनिविष्टस्य वा निद्रता । आप्ताभामप्रतिविवामिमुखतया वा तदाराघनान्यापृत्त एवावस्थान 1 सचित्तमृमौ 
सपतत्सु समतत अरेपेपु महति वा वाते हारतेपु, गोपादा दर्पहा तूप्णी अवस्यान निद्चला स्यित्ति कायो- 
त्सर्गं कारगुप्तिरित्यस्मिन्पक्षे शरीरममताया अपरित्याग कायोत्सर्गदोपो वा कायगुप्तेरतिचार 1 रागादि- 
सहिता स्वाध्याये वृत्तिर्मनोगुप्तेरतिचार 1 श्रकाकाक्षाविचिकित्सान्पदृष्िप्रहसासस्तवा सम्यग्दर्शनातीचारा. 1 
द्रव्यक्षेत्रकारुभावशुद्धिमतरेण श्रुतस्य पठने श्रुतातिचार । भक्षरपदादौना न्यूनताकरण, सतिवृदिकरण,, विप- 


~. 





मन्द प्रकाशमे चलना, पैर रखनेके स्थानको भच्छी तरह न देखना, गमन करते समय 
चित्तका उपयोग अन्यत्र होना, ये ईर्यासिमित्तिके अतीचार है । यह्‌ वचन मुञ्ञे कहना युक्त है 
अथवा नही, एेसा विचार किये विना बोलना, या विना जाने वोलना । इसीसे-कहा है--बोलने- 
वारेके तीचमे विना समने नही बोलना चाहिये ।' एसे मुनिको जिसने शास्त्रकी वात्तको पृष्ट 
रूपसे नही सूना है भपुष्ट कटा है । अपुष्ट मुनिको वीचमे नही वोलना चाहिये । माषा- 
समित्तिके क्रमसे जो अनजान है उसे मौन छे ठेना चाहिये । इत्यादि भाषा समित्तिके अतीचार ह| 
उद्गम आदि दोष होने पर भी भोजन ले ऊना, वचन से उसकी अनुमति देना, कायसे उसकी 
प्रशसा करना, एसे मुनियोके साथ रहना, या क्रियायोमे उनके साथ प्रवृत्ति करना, एषणासमिति- 
के तीचारहै। जो वस्तु ग्रहण करने योग्यया रखने योग्य है, उसे ग्रहण करते या स्थापित 
करते समय "यहा जन्तु है या नही" एसा नही देखना या पिच्छिकासे सावधानता पुरवंक प्रमाजंन 
न करना आदाननिक्षेपण समितिके भत्तीचार हैँ । ररीर मौर भूमिका सोधन न करना, मरुत्याग 
करनेकं स्थानको न देखना आदि प्रतिष्ठापना समिप्िके अतीचार हैं । चित्तके भसावधान रहते 
हए शारीरिक क्रियाका रोकना कायगुश्िका अत्तीचार है । जहां मनुष्य आते जाते है वहाँ एक पैर 
आदिसे खडे होना, अशुभ ध्यानमे रोन होकर निश्चल होना, मिथ्या देवतामोकी मूतिके सन्मुख 
से खड होना मानो उनकी आराधनामे लगे है, सचित्त भूमिमे जहाँ चारो गोर हरित वनस्पति 
फैली है, क्रोच या घमण्डसे मौनपूवंक निर्चर खड होना कायगुप्तिके मतीचार हं । 


जो कायोत्सगंको कायगुप्ति मानते है उनके पक्षमे शरीरसे ममत्वको न छोडना मथवा जौ 
कायोत्सगंके दोष कहे ह वे कायगुप्तिके अत्तीचार है । स्वाध्यायमे रागादिसदित प्रवृत्ति मनोगु्षिका 
अत्तीचार है । शद्धुग, काक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टियोकी प्रशसा, सस्तव ये सम्यग्दशंनकं अतां- 
चार है] द्रव्य, क्षेत्र, काल गौर भावकी शुद्धिके बिना श्रुतका पठना भत्तका अत्तीचार है 1 अक्षर 





१, शका सम्यग्ुष्टेरतीचारा त° सू° ७।२३ 1 


विजयोदया टीका २९ 


रोतपौर्वाप्यरचनाविपरीतार्थनिरूपणा गथार्थ॑योर्वेपरीत्य अमी ज्ञानातिचारा' ! उक्तातिचारविगमो निरति- 
चारता चारिजादीनाम्‌ 1 


मरणकाले रलनत्रयपरिणासाभावं दोष उक्त 1 इदानीमाराधनाफला तिरायस्यापनायाह- 
दिट्डा अणादिमिच्छादिद्री जम्हा खणेण सिद्धा य ॥ 
आराहया चरित्तस्छ तेण आराहणा सारो ।॥ १७ ॥ 


दिदट्‌खा इत्यादिक 1 "दिट्ठा दुष्टा उपरन्धा । 'अणादिमिच्छादिदृढी' भनादिमिथ्यादुष्टय । भदणा- 
ठया राजपुत्रास्तस्मिन्तेव भवे त्रसतामापन्ना अत्त एवानादिभिथ्याद्ष्टय प्रथमजिनपादमूले श्रुतघमंसारा 
समारोपितरतनत्रया । जम्हा' यस्मारेक्षणेन क्षणग्रहूण कालस्याल्पत्वोपलक्षणार्थम्‌, अन्यथा क्षणस्याल्पकारुतया 
कर्मृशातनस्य कर्तुमशक्यत्वात्‌, सकलकर्मशातनपुरस्सर सिद्धत्वमेव न स्यात्‌ 1 "सिद्ध य' सिद्धार्च परिग्राप्तारेष- 
ज्ञानादिस्वभावा , चशब्देन निरस्तद्रन्यभावकर्मसहतयश्च, दृष्टा आराघनासपादका । चरित्तस्स चारित्रस्य । 
चारिघग्रहण रत्तत्रयोपलक्षग ! एतैन चारित्राराघना स्तौति इत्येतदयाख्यान निरस्त ।! चारित्राराधनास्तवनस्य 
नाय प्रस्ताव 1 आयुरते रलत्रमपरिणतिरिह्‌ भरक्राता स्तोतुं, किमुच्यते चारित्राराधना स्तौतोति । 


~~~ 








~ 


पद आदिको केम करना या उनको वढान्ा, भगेको पीले गौर पीके पाठको अगि करके पौर्वापयं 
रचनामे विपरीत्त्ता करना, विपरीत्त अथं करना, म्रल्थ भौर अथंमे विपरीतत्ता करना, ये ज्ञानक 
मत्तोचार हं । चारित्र जादिमे कहै भत्तिचारोको न लगाना निरतिचारता है 1 

विक्ेषाथं--प० आशाधरने अपने मृलाराघना दपंणमे लिखा है कि जयनन्दि इस गाथाको 
पूरवेकी गाथाकी सवादगाथा मानते है 1१६ 

' मरते समय रत्नत्रयरूप परिणामोका भभाव होनेमे दोष कहा । अब आराधनाके फरका 

अतिराय कहते ह-- 

गा०---क्योकि रत्तत्रयके आराधक अनादिमिथ्यारष्टि क्षणमात्रमे भर्थात्‌ मल्पकालमे द्रव्य- 
कमं भावकर्म॑से रहित सिद्ध देखे गये है । इसलिये जाराधना सार है ॥१७। 

टीका--भदण आदि राजपुत्रोने उसी भवमे त्रसपर्याय प्राप्त की थी | अतएव वे मनादि- 
मिथ्यादृष्टि थे । उन्टोने भगवान्‌ ऋषपभदेवके पादमृलसे धमंका सार सुनकर रत्तत्रय धारण किया 
था सौर क्षणमात्रमे सिद्धत्व पद प्राप्त किया था । यहाँ क्षणः शब्दा ग्रहण काकी अल्पत्ताके 
उपलक्षणकं लिये किया है । अन्यथा '्षण' वहत छोटा काल है उत्तने कालमे समस्त कर्मोका 
नाद करना मशक्य है भौर तव समस्त कर्मके विनारपूवंक होनेवाखा सिद्धत्व ही प्राप्त नही हो 
सकगा । जिन्टोने समस्त ज्ञानादिस्वभावको प्राप्त कर छिया है भौर "च" शव्दसे द्रव्यकमं ओर 
मावकर्मोकिं समृहुको नष्ट कर दिया है उन्हे सिद्ध करते ह । य्ह चारित्रका ग्रहण रत्तत्रयका 
उपलक्षण है ) 

सत्तः जो ध्वारित्राराधनाका स्तवन करते है" एसा व्याख्यान करते है उसका निरास फर 
दिया है । यह्‌ प्रकरण चारित्राराधनाके स्तवनका नही ह । यहाँ तो जायुके जन्त समयमे रलत्नत्रय- 
रूप परिणत्तिका स्तवन है 1 तव चारिजाराधनाकं स्तवनकी बात क्यो करते है । 


भाव्राथ--जनादिकालसे मिथ्यात्वकाा उदथ होनेसे नित्यनिगोदपर्यायमे गहुकर भद्र-विवद्धंन 
आदि ९२३ भरत्चक्रवर्तीके पत्र हुए मौर उन्दने भगवान्‌ ऋषभदेवके पादमूकमे धमं सुनकर 


४० भगवत्ती मआराधना 


'सन्वस्स पवयणस्स य सारो मराहणा तम्हा' इति यदृच्यते, यस्मिन्नेव काले मरण तस्मिन्नेव काले 
रत्लत्रयपरिणतेन भाग्य हिताधिना अन्यदा किमिति चारित्रे तपसि स प्रयास क्रियते इति रिष्यराकामुपन्यस्यति 
सूत्रकार -- 


जदि पवयणस्स सारो मरणे आराहणा हवदि दिद्‌रा | 
किंदादं सेसकाले जदि जददि तवे चरित्ते य ॥ १८ ॥ 


जवि पचयणस्स इत्यादिना ! 'पवयणस्स' प्रवचनस्य 1 'सारो' अतिदाय इति ! "मरणे मायूर्ते । 
"आराहृणा' आराधना रल्नत्रयपरिणति । जदि विट्‌ठा' इति पदसवघ । यद्युपरुन्बा । 'हवदि' भवेत्‌ । 
¶किदाइ' किमिदानी । सिसकाले' मरणका खादन्य काल रेषकालस्तत्र "जददि' प्रयतन क्रियते । क्व "तवे 
तपसि, "चरित्ते' सामायिकादिके सावद्क्रियापरिहारात्मके । चशब्दात्‌ ज्ञानदर्शनयोश्च । एतदुक्त मवति-- 
ग्रहणकालादिषु भावितरत्नत्रयस्यापि मरणे तद मावे यदि सिद्धि , मकृतभावनस्यापि मृतौ रत्त्रयसान्निघ्यात्सा 
सिद्धिर्यदि भवति भरणघना सा महती ससृतिमावहति । अन्यदा जातायामपि विराघनाया मृत्तिका रलत्रयो- 
पगतौ ससारोच्छित्ति भवत्येव । ततो मरणकाले प्रयत्न कायं इत्यस्माभिर्पन्यस्त । इतरकाख्वृत्त तु रल- 
श्रय सवरनिर्जरयोर्घातिकर्मणा च क्षयनिमित्त इतीप्यत एव । तथा चोक्त --'सम्य्दृ्टिभावकविरतानतवियोऽक- 
दर्शनमोहक्षपकोपश्मकोपडांतमोहक्षपकक्षीणमोहनिना करमशोऽसख्येयगुणनिज॑राः' [त०सू० ९।४५] इति । 





रत्तत्रय धारण किया गौर सल्पकालमे ही सिद्धपद प्राप्त किया । इससे सिद्ध होता है कि आयुके 
अन्तमे आराधना स्वेत्कष्ट है ॥१७॥ 

यदि "समस्त प्रवचनका सार भआाराधनादहै' तो जिस कालमे मरण हो उसी कालमे मपना 
हित चाहनेवाकेको रत्नत्रय धारण करना चाहिए, अन्यकालमे चारि गौर त्तपमे प्रयास क्यो 
किया जाये ? शिष्यकी इस शकाको गाथासूत्रकार उपस्थित करते है- 

गा०--प्रवचनका अतिरय आयुके अन्तमे भाराधना यदि देखी जाती है । तो क्यो इस 
समय मरणकारसे अन्यकालमे यति तप चारित्र मौर ज्ञानदर्शंनमे यत्न करता है ? ॥१८॥ 

टोका-गाथामे भये (च' शब्दसे ज्ञान ओौर दशन ठेना चाहिए । कहुनेका माडय यह्‌ है 
कि मरणकालसे भिन्नकालमे अर्थात्‌ दीक्षा ग्रहण शिक्षाकारु मादिमें रत्नत्रयका पालन करनेपर 
भी यदि मरणकाले उसका पालन न किया जाये तो मुक्तिको प्राप्ति नही होती, मौर अन्यकालमे 
रत्नत्रयकी भावना न करके भी मरते समय रत्नत्रय धारण क रनेसे वहु मुक्ति यदि प्राप्त होती है 
तव तो मरणकाले होनेवाला रत्नत्रय ही मोक्षका कारण हुमा । भत शेषकाले उक्तका प्रयास 
करना निष्फल हुमा | 

इसक्रा उत्तर देते ह--मरण समय जो रत्नत्रयकी विराधना टै वह ससारको वहत दीषं 
करती है । किन्तु मन्यकालमें विराघना होनेपर भी मरते समय रत्तत्रय धारण करनेपर ससारका 
उच्छेद होता ही है । मत मरणकाल्मे प्रयत्न करना चादिए यह्‌ हमने कहा है । मन्य कालोर्मे 
चारण करिया गया रत्नत्रथ सवर, नजरा भौर धातिकर्मोका क्षय करनेमेँ निमित्त होता है शसि 
उसे हम स्वीकार करते ही हं । तत्त्वाथसूत्रमे कटा है--सम्यगद्ष्टि, श्रावक, मुनि अनन्तानुवन्वी- 
कषायका विसयोजन करनेवाला, दशंनमोहका क्षय करनेवाला, उपशम श्रेणीवाला, उपमान्तमोह्‌, 
क्षपकश्रेणिवाला, क्षीणमोह गौर जिन इनके क्रमसे मसख्यातगुनी मसख्यातमगुनी निजंरा होती है। 


विजयोदया टीका ४९१ 


एतेपामसख्यातगुणनिजंरा सम्यग्दशंनादिगुणनिमित्तात्कथमफलता 1 क्षायिक सम्यक्त्व ज्ञान चारितं च यत्साध्य 
तदखिरसवाप्यत एव इतरकालवृत्तयापि भावनया । 
तदेव चोद्य चोद्यते इनि चेतसि कृत्वा सूरिष्चौद्यानुसारेणापि परिहत्तु शयते इत्याचष्टे-- 


आराहणाए कञ्जे परियम्म सन्वदा वि कायव्वं | 
परियम्ममाविदस्स हु सुदसञ््ाराहणा होई | १९ ॥ 


जआाराहणाए कज्जे इति । आराधनाशब्द सम्यण्दर्शनादिपरिणामसमिद्धिमनाध्रितकालभेदा प्रतिपादयितु 
उद्यतोऽपि मरणे विधायित्ता इत्यत्र मरणकारविशेषस्य प्रस्तुतत्वात्‌ प्रकरणानुरोषेन तद्धिषयायामेवाराघनाया 
गृह्यते । ततोऽयमथं --मृत्तिकारुगोचर रत्लत्रयसिद्धयथं "परियम्भ' परिकर्म परिकर 1 'सन्वदा' सवंस्मिन्नपि 
के ग्रहणकाल , रिक्षाकाक , प्रतिवनाकाल सल्लेखनाकारु्चेह्‌ सर्वशब्देन गृह्यते 1 'करणिज्ज' अवद्य- 
करणीय । कुतोऽ नियोग इत्याशक्याह--"परिकम्मभाविदस्स' "खु" परिकरेण भावितस्यैव "घु शब्दोऽव- 
धारणां । 'सुखसज्का' होदि' सुखेन व्टेशम तरेण साध्या भवति । का 'जाराघधणा' भाराधना मृतिगोचरा 1 

येन हि यत्साप्य तेन पूर्वं तस्य परिकरोऽनुष्ठेय इत्यमु अर्थं दृष्टातवलेन राधयितुमुत्तरमसूत्रम्‌ । तथा च 
वदति दृष्टातसिद्धावुभयो्िवादे साघ्य प्रसिद्धयेत्‌' [स्वयभू ° स्तो° ५४] इति 1-- 


जह रायङ्रुखूपद्ञओ जोग्ग णिच्चसवि कणई परियम्मं । 
तो जिदकरणो जुद्धे कम्मसमत्थो भविस्सदि दि ॥ २० ॥ 


तो जब इनके सम्यग्दशंन आदि गुणोके निमित्तसे मसस्यात्त गुणौ निजंरा होती है तो वे निष्फल 
कैसे? जो साध्य है क्षायिक सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र वह्‌ सव, अन्यकालमे की गई रल्नत्रय 
भावनासे प्राप्त होत्ता ही है ।॥१८॥ 

उक्त गाथासे उठाये गये तकंको मनमे रखकर भाचायं तकंके अनुसार भी उसका परिहार 
हो सकता है यह्‌ कहते है-- ४ 

गा०-आराधनाके काय॑के लिये परिकमं सभी कालमे करना चाहिये; क्योकि परिकमं 
करने वालके ही जाराघना सुखपुवंक साध्य होत्ती है ॥ १९] 

टी०- यद्यपि आराधना शब्द कालमेदका आश्रय न केकर सम्यर्दशंन आदि परिणामोकीं 
सम्यक्‌ सिद्धिको कहता है तथापि १५ वी गाथामे मरणे विराधयित्ता' एेसा कटुनेसे मरणकाल 
विशेषके प्रस्तुत होनेसे प्रकरणके अनु गेघसे मरणकार सम्बन्धी आराधनाके भर्थ॑मे यहाँ लिया गया 
है । तब यह्‌ मथं होत्ता है- मस्ते समयके रत्तत्रयकौ सिद्धिके लिये सवदा, ग्रहणकाल, रिक्षाकाल, 
प्रति सेवनाकारू भौर सल्केखना काल इन संव कारोमे परिकमं अर्थात्‌ सम्यव्त्वादि अनुष्ठान 
करना चाहिये, बयोकि जो मन्यकारोमे भी रत्तत्रयके परिकरका पालन करता है उसीके मरते 
समयक माराधना सुखपूवंक होती है ॥१९॥ 

जो व्यक्ति जिस कामको सिद्ध करना चाहता है उसे पहले उसकी साधन सामग्रीका मायो- 
जन करना चाहिये, इस बाततको हष्टान्तके वलस सधन करनेके लिये अगेकी गाथा कहते रै । 
वयोकि समन्तभद्र स्वामीने कहा है कि वादी गौरं प्रौर प्रतिवादीमे विवाद हौ ततो दष्टान्तकी 
सिद्धि होते पर साध्यको सिद्धि होती है-- 

४: 














५२ भगवती भाराधना 


"जह्‌" यथा 1 ^राजकुरुपसुदो' राजपुत्र \ 'जोग' योग्य । प्रह्रणक्रियाया "पस्ियिप्म' परिकर्म 
परिकर । 'णिच्चनवि' समरकालात्प्राक्‌ प्रतिदिवसमपि । "करुणदि' करोति 1 तो' तत पद्वान्‌ 1 'जिदकरणो' 
क्रियते रूपादिगोचरा विज्ञप्तम एभिरिति करणानि दद्वियाण्युच्यते क्वचित्करणकब्देन 1 अन्यच क्रियानिष्पत्तौ 
यदतिशयित साघक तत्करणमिति साघकतममात्रमुच्यते । ववचित्तु क्रियासामान्यवेचन यथा "दुकरन्‌ करणे' इति 1 
उत्र क्रियावाची गृहीत 1 जितशब्दक्च स्ववशीकरणवृत्तिस्तया जितमारं स्वव्ीकृतेभार्य उत्ति गम्यते तेनायमर्यं 
स्ववशीकृतक्रिय घन्‌ "जुद्ध युद्धे समरे 'फम्मसमत्थो' कर्मसमर्थं । कर्मशब्दो ऽनेकार्थं । मिध्यादर्शनाविरति- 
प्रमादकपायज्ञनिप्रतिवधादिसाम््यध्यासितानि क्रियते इति कर्माणि ज्ञानावरणादीनि 1 कतु क्रियया व्यापक- 
त्वेन विवक्षितमपि कमं, यया कमणि द्वितीयेति! 1 तया क्रियावचनोऽपि अस्ति, कि कर्म करोपि ? का क्रिया- 
मित्यर्थ । इह क्रियावाची गृहीत । सा चात्र क्रियाञ्च्यवनप्रहुरणताहनादिका तस्या "सम्यो भविस्सदि 
समर्थो भविष्यामीति । यो यत्साघयितु वाछति म॒तत्परिकर्मणि प्राक्‌ प्रयतते, यथा रिपृन्निहन्तुकामो हनन- 
कर्मोपाय अस्त्ररिक्षा करोति इत्येतावानर्यो द्शितोऽनया गाथया । 


इदानी हेतो पक्षधर्मयोजनायाह-- 
इयसामण्णं साधू वि इणदि णिच्चमवि जोगपरियम्पं। 
तो जिदकरणो मरणे आणसमस्थो `भविस्सहदि ॥ २१॥ 


गा०-जेसे राजपुत्र योग्य शस्त्र प्रहारका अभ्यास युद्धकालसे पहुरते प्रतिदिन भी करता 
दै । प्चात्‌ शस्त्र प्रहार रूप क्रियाको मपने अधीन करके भुद्ध करनेमे समर्थं होता है ॥२०॥ 


टी °-जिनके द्वारा रूपादि विषयकं ज्ञान किया जाता है उन्हे करण कहते दँ । इस प्रकार 
कही करण" शब्दसे इन्द्रियां कही जाती है । सन्यत्रे त्रियाकी निष्पत्तिमे जो सर्वाधिक साधक होता 
है उसे करण कते है । साधकततमको करण कहा है । कटी पर करण शब्द क्रिया सामान्यका वाचक 
है जसे इञ्‌ करणं । यहाँ करण गब्द क्रियावाची ग्रहण किया है । मौर जित्त' शब्दका अथं सपने 
वशमे करना है । जैसे "जितभायं शब्दसे भार्याको अपने वरम करने वाङ पुरुपका वोध होता है । 
अत॒ 'जित्तकरण' का अथं क्रियाको अपने वदामे करने वाला होता है । 

इसी तरह "कम्मसमत्यो' मे कमं दान्दके मनेक मथं ह । मिथ्याद्ंन, भविरति, प्रमाद, 
कषायके द्वारा ज्ञानको रोकने मादिकी शक्तिसे युक्त जो किये जाते हँ उन ज्ञानावरण आदिको कमं 
कहते है । तथा कतक क्रियाके द्वारा व्यापक होने रूपसे जो विवक्षित होता है उसे भी कमं कहते 
ह । जेसे कमं मे ह्ित्तीया विभक्ति होती दै । कमं शव्द क्रियावाचक भी है । जसे क्या कमं करते 
हो अर्थात्‌ क्या क्रिया करते हौ । यहा कमं शब्द क्रियावाची चिया है । यहाँ मारना, प्रहार करना 
आदि क्रिया खी गई है। 

जो जिसको साधन करना चाहता ह वह्‌ पहर उसके परिकमंमे रगतता है ज॑से जो शत्रुमो 
को मारना चाहता है वह्‌ मारनेके उपाय अस्त्र गिक्षामे गता है । इतना भथं इस गाथासे बत्त- 
साया है ।|२०॥ 

अब उक्त हष्टान्तकी योजना प्रकृत चचमि करते है- 
गा०-इसी प्रकार साधु भी ध्यानका परिकिमं जो (सामण्ण) श्वामण्य है उसे नित्यभी 


१ मविस्सति-मु० । 


विजयोदया टीकां ४६ 


इय सामण्णमिदि । "इय' एव । 'सामण्ण' समणस्स भावो सामण्ण समता इत्यभियुद्ता निरुविति- 
मत्राहं । भवतोऽस्मादभिघानप्रत्ययौ इति भावशब्देन द्रव्यशव्दस्य वृत्तौ "निमित्त मूतो गुण उच्यते । तथा 
चोक्तम्‌--"यस्य गुणस्य भावाद्द्रव्ये शब्दनिवेश्षस्तदभिघाने त्वतलाचित्ति', ततोऽत्रापि समण द्यस्य शब्दस्य जीवे 
प्रवृत्तौ कि निमित्त गुण समता, वव जीविते, मरण, लाभेऽलाभे, सूखे, दु खे, वधुषु, रिपौ च । एतेषु राग 
केवचित्क्व चिदुदरेपर्वासमानता, तदूभयाकरण जीवितादिस्वरूपपरिज्ञान समचित्तता । अथं याथातम्यग्राहित्वेन 
जीवितादिविषयाणा ज्ञानाना समतता । जीवित नाम प्राणधारण तदायुरायत्त न ममेच्छया वर्तते, सत्यामपि 
तस्या प्राणानामनवस्थानात्‌ । सर्वं हि जगदिच्छति प्राणानामनपाय न च तेऽ तिष्ठन्ते । मरण नाम इद्ियादि- 
प्राणेस्यो विगम आत्मन । तथा चोक्तम्‌--मृडः प्राणत्यागे" { ] इति । त्यागो हि वियोग आत्मन सकाशात्‌- 
प्राणाना पृथग्भाव । स चायु सज्चिताना पुद्गलाना मरोषगलनात्‌ । अत्र द्रव्येद्रियाणा उपघातकररादिद्रन्य- 
संपाताद्धावेद्रियस्य चोपयोगस्य विनाश॒तदा"वरणोदयात्‌ । तदुदयाःव च छुन्धेरभाव । वीर्यान्तिरायोदया- 
त्तरिविघवलप्राणहानि । मुखस्य नासिकायाश्च विधानात्‌ ररुष्मादिनावरोघात्‌ उच्छवासनिव्वासहानि । 
अभिमतस्य रभो छामातरायक्षयोप्मात्‌ 1 अकाभस्तदूदयात्‌ । सुख नाम प्रीति सदर योदयात्‌ अभिरुषित- 
विषयसान्तिष्यात्‌ । दुख तु वाघात्मकमसद्रेयोदयहेतुकम्‌ । वधवौ नाम न नियता केचन सन्ति, ससृतँ 





करता है, कि इसके पश्चात्‌ मनको वशमे कर मेँ मरते समय ध्यानमे समथं होऊंगा ॥२१॥ 


टी °-समणके भावको सामण्ण कहते है एेसी निरुक्ति विरेषन्नोने की है । 'सामण्ण'का अथं 
समत्ता है \ द्रव्य शन्दमे प्रवृत्तिका निमित्त जो गुण होत्ता है उसे भाव शब्दसे कहते है । कहा भी 
है-जिस गुणके होनेसे द्रन्यमे शम्दका निवेश होता है उसके वाचक शब्दसे त्व भौर तर प्रत्यय 
होते है । यर्हां भी समण शब्दकी जीवमे प्रवृत्तिका गुण समता है भर्थात्‌ समतता गुणके कारणही 
जीवको समण कहा जाता है । जीवनमे मरणमे, छाभमे अलाभमे, सुख भौर दु खमे, बन्घुमे ओर 
रात्नुमे समान भावको समत्ता कहते है । भौर इनमे किसीसे राग ओर किसीसे द्रंष करना असमा- 
नत्ता है । गौर राग-देषका न करना तथा जीवन भआदिके स्वरूपको जानना समचित्तता ह । जीवन 
आदि विषयोके ज्ञान यथाथंग्राही होनेसे समत्तारूप है । 


प्राणधारणको जीवन कहते है । वह्‌ भायुके भवीन है मेरौ इच्छाके मधीन नही है । मेरी 
इच्छाके होने पर भी प्राण नही ठहुरते । सवं जगतत चाहता है कि हमारे प्राण बने रहे । किन्तुवे 
नही रहते । आत्मके इन्द्रिय आदि प्राणोके चरे जानेको मरण कहते है । कहा भी है-मृड घातु 
प्राणत्यागके अथ॑मे है । त्याग वियोगको कहते है । भात्मासे प्राणोका पृथक्‌ होना वियोग है । वह्‌ 
आयुकेमं सम्बन्धी पृद्गरोके पूर्णरूपसे समाप्त होनेसे होता है । उपघात्तक वाण आदिके कगनेसे 
्रव्ेन्द्रियोका विनाश होता है ओर उपयोगरूप भावेन्द्रियका विनाश ज्ञानावरणके उदयसे होता 
है । उसीके उदयसे रुन्धिरूप भावेन्दरियका विना होता ह । वीर्यन्तिराय कम॑के उदयसे मन्तोबर, 
वचनवरु ओौर कायबल रूप प्राणोकी हानि होती है । मुख गौर नाकको वन्द करनेसे या जुखाम- 
से उनकी सकावट होनेसे श्वासोच्छवास प्राणकी हानि होती है । काभान्तरायके क्षयोपशमसे इष्ट 
वस्तुका छाभ होता है ओर उसके उदयसे काभ नही होता । सुख प्रीतिको कहते हैँ वह्‌ सातावेद- 
नीयके उदयसे इष्ट वस्तुकी प्राप्तिसे होता है । द्‌ ख वाधारूप हौता है उसमे भसात्ता वेदनीयका 


१ निवृत्त ततो भा० मु० । २ विषकस्त्रादा-मा० मु०। 


४ भगवत्ती आराधना 


परिभ्रमत उपकारपिक्षाहिते। यदित्त एव अन्यदा एत्तापकारा षति ग्रिप्नारय ? भरयोऽपि कवाचिदु- 
पपादितानुग्रहा इति कि न वधव ? गपि न स्नेदृस्य र्वगियममूलम्य हेतुतया सन्मार्गप्रतिव्रधकारितया च तें 
एव महादोप्रव ) कि च पुण्योदयाय मपदते सकर गु गुग्हेतुवरतुगाघ्निष्य च । व्रिषण्यस्यन ते किचिदपि 
फतु क्षमा } न च्रुर्वन्ति। तथा हि--ग।तर्‌ त्यजति पुथ सान मूते । तया्मन्यगदश्रोदये न कस्ितकि- 
चिदप्यपकार करोति । बाया हि शवौ नाम्यतरुकम णि मगति पीटामुपजनयन्ति 1 इन्येवभृता गवत सम- 
चित्तता सामण्ण । "साधू वि' साधुरपि । छरुगदि' करोति । (णिच्चमवि' नित्यमि सर्गदामि { (जोगपरिकम्म 
योगकब्दोऽने फार्थं । "योगनिमित्त ग्रहण" एत्यत्गप्रदशपरिस्पद त्रिविधवर्गणामहायमाच्टर । 7वनित्मवधमाव्र- 
वचन “भस्यानेन योग' ति । मवत्निद्धघानवचन यया 'योगस्यित' इति । उदहाम परिगृहीत । तता व्यान- 
परिकर फरोतीति यावन्‌ । रागदैपमिघ्यात्वागदिकष्ट अयंयावास्यस्पति प्रतिनिवृत्तपिपयातरमचार ज्ञान 
ध्यानमित्युच्पते । मभावितममनिभावोभ्नधिगतयस्तुसद्धयावदन न घ्यातु क्षामे एति भाव । "तो" तत. पवचा- 
ज्जितकरणो' शत्यत्र करणदाव्द अत करणे मनसि यत्तते। ततोभ्यमर्यं स्यवघीगृ तचित्तोऽह मरणे भवपर्यायनादा 
वेलाया । "क्षाणसमत्यो' ध्यानस्यैकाग्रचिस्तानिरोघस्य । च्यानशन्दोऽग्र प्रफम्तघ्यानविपये ग्राह्यो नाश्युम- 
योर्नारिकतिर्यगतिनिवं्तनप्रबणयो । योगे परिकर्मणि सदात्मन प्रवृत्तत्वान्‌ भयत्नसाध्यता पर्मणुव्लयौनिरव्तने 
"समस्यो' पाक्त ""भविस्सति' भविप्यामोति ॥ 





उदय हतु है । वन्धु कोई नियत नही है । मसारमे भ्रमण करते हृएु जौवका जो उपकार करते ह 
वे वन्धु कटे जाते ह । यदिवेही कभी गपकारकरतेहं ्तोणतरुहोजतेदह्‌। छत्रु भी कभी-कभी 
उपकार करते ह तो वे वन्धु व्यो नही है ? तथा स्नेह समस्त असयमका मूल हतु भौर सन्मागंमे 
रुकावट डालने वाला है। मत जिन्हे हम वन्धु मानते है वेही महाशत्रु हं । तथा पृण्यकर्मके उदय- 
से ही सवं सुख भौर सुखकारक वस्तुभोकी प्राप्ति होती है । जो पुण्यदीन है उसको सुखके साधन 
भी कुछ नही कर सकते । माता पुत्रको व्याग देती है ओरं पूव्र माताको त्याग देता है। तथा 
असाता वेदनीयके उदयके अभावमे कोई किचित्‌ भी अथकार नही कर सकता । भभ्यन्तर क्के 
अभावमे वाह्य जनु पीडा नही पवाते । इस प्रकारसे स्वं समचित्तताको सामण्ण कहते हं। 
'जोरपरिकम्म'मे योग शब्दके अनेक अर्थं ह । 'योगनिमि ह ग्रहण ' यहाँ मनोवगंणा, वचनवरगणा 
मौर कायव्गणाके निमित्तसे होने वारे आतमाके प्रदेशोके हलनचलनको योग कहा है । कटी योग 
शव्दका अथं सम्न्धमाच्र है | जसे "सका इसके साथ योग है ।' कही योगका अर्थं ध्यान है 1 जसे 
"योगस्थित' मे योगका अथं ध्यान है । यहा योगका मथं ध्यान छया है । रागनढष मौर मिथ्यात्व 
से भते, वस्तुके यथाथ स्वरूपको ग्रहण करने वा भौर अन्य विषयोमे सचार न करने वाठे 
ज्ञानको ध्यान कहते ह । इसका भभिप्राय यह्‌ है कि जिसने समानताकौ भावना नही भायी है 
गौर न वस्तुक यथाथं स्वरूपको जाना है वह्‌ ध्यान नही कर सकता । 'जितक्ररणो' मे करण शब्द 
न्त करण मनके अर्थम ह । भत यह्‌ अं हुमा कि "मरते समय मेरा चित्त मेरे वषमे है" । (्षाण- 
समत्थो' में ध्यान गव्दका भं एक ही विषयमे चिन्ताका निरोध करना है । यहाँ ध्यानसे प्रशस्त 

घ्यान ग्रहण करना, नरक गति भौर तियंश्चगतिमें रे जाने वाक मशुभ ध्यान नही केना । योगके 

परिकममें तो आत्मा सदा लगा रहता है अत उसके लिये प्रयत्न नहौ करना पडता । यहाँ योगसे 

शुमध्यान लिया गया है । भत उसका परिकमं-मभ्यास करना होता है जिससे मरते समयम 





१ ग्राह्यो गुम-~-म० आ० ज०। 





विजयोदया टीका ४५ 


ङृतपरिकरो राजपुत्रो व्यधनादिकासु क्रियासु उपगतकौशल क्रिया प्रहुरणादिका सपाय यथाफल 
-प्राप्नोति उति एतदुक्त स्गाथयाचष्टे जोगाभाविद इत्यनया-- 
जोगामाविदकरणो सत्तू जेदृण जुद्धरगम्मि । 
जह सो इुमारमल्लो रञ्जवडायं बला हरदि ॥२२॥ 
जोगासाविदकरणो परिकमणा असक्र तितन्यधनताडनप्रहुरणादिक्रिय । आमावित इत्यत्राड्‌ 
भृशाय प्रयुक्त । तथा च प्रयोग --याघूमित भृश धूमेन परिपूर्णमित्यथं । “सतत्‌' शात्रून । जेदूण' जित्वा । 
जुद्धरगम्मि' युद्धार्थं संस्कृतो देशो गुद्धरगमित्युच्यते त्र । “जह्‌' यथा । 'सो' स भावितात्मा । कुम।र- 
सल्लो प्राणिना कालकृतोऽवस्याविहोपौ दहितीय कुमारत्व नाम । त्ोगाद्राजपुत्र कुमार स एव मल्ल । 
“रज्नपडाग राज्यघ्वज । "बला" वलात्कारेण । हृरदि' हरति गुह्भाति ॥२२॥। 
दा्ण्टन्तिके योजयितु उत्तरगाथा-- 
तह भाविदसामण्णो मिच्छत्तादी सिवु विजेदृण । 
आरादणाप्डायं हरइ सुसथाररंगम्हि ।॥२३॥ 


"तह भाविदसामण्णो' इति ! "तह तथेव ॒राजपुत्रवदेव । “भाविदसामण्णो' भावितसमानभाव । 
पन्वभिति दोप । 'मिच्छ्तादी' भिथ्यात्वासयमकषायशुभयोगा इत्येतान्‌ । "१वू' रिपून्‌ 1 "विजेदुण' भृश 
जित्वा । विशब्दो भृशाथं प्रयुक्त । यथा विवृद्धौ मल्ल भृश वृद्ध इति यावत्‌ । अथवा "विनेद्रूण' नानाप्रकार 
जित्वा यथा विचित्रमिति नानाचित्रमिति यादत्‌ । एकान्तमिथ्यात्व, सशयमिथ्यात्व, विपर्ययमिथ्यात्व 





धमं मौर शुक्ल ध्यान करनेमे समथं हो सकं २९ 

जसे भ्यास किया हुमा राजपुत्र लक्ष्यको वेघने आदिकौ क्रियामे कुशलता प्राप्त करके 
रशस्त्प्रहार मादिके द्वारा राज्य साभ करता है" यह्‌ मागेको गाथासे कहते है-- 

गा०--जैसे अभ्यासके द्वारा वार-बार लक्ष्यवेध शस्त्रप्रहार भादि क्रियामे दश्च चह योद्धा 
राजपुत्र युद्ध भूमिमे शत्रुको जीत्तकर राज्यके ध्वजको बलपूरवंक हरता हे ॥२२॥ 

ठी°-'जोगाभाविदकरणो' मे आभावित्त राब्दमे जो आ है उसका अथं बार-बारया 
बहुत अधिक है । जैसे भाघूमित' का मर्थं घुस अच्छी रह्‌ भरा हमा है । जो स्थान युद्धके 
लिए तैयार किया गया हो उसे युद्धरग कहते ह । प्राणियोकी कालकृत जौ दूसरी अवस्था विडेष 
होत्ती है उसे कुमार मवस्था कहते है । उस अवस्थाके सम्बन्धसे यदा राजपृत्रको कुमार कहा है 
भर्थात्‌ जैसे युद्धमे दक्ष राजपुत्र शघ्रुको जीतकर बपूवेक उसको राज्यपत्ताका हर केत्ताहै वैसे ही 
भगे इस दृष्टान्तको दार्ान्तिकमे लगानेके लिए उत्तरगाथा कहते है- 

गा०--उस राजपुत्रकी ही तरह्‌ पुव॑मे समानभावका अभ्यासी साघु मिथ्यात्व मादि शत्रुओ- 
| पुरी त्रदहसे जीतकर शोभनीय सस्तररूपी रगभूमिमे भाराधनारूपी पत्ताकाको ग्रहण करता 

२३ 

टी °--मिथ्यात्व भादिमे भादि शब्दसे मिथ्यात्व मसयम, कषाय गौर अश्ुभयोग लेना | 
'विजेदृण' मे "वि" शाब्दका अथं बहुत या पूरी तरह है । जैसे विवृद्धो मल्क ' का अथं बहूत्त मधिक 
बढा हुमा योद्धा है । अथवा "विजेदूण' का अथं 'नानाप्रकारसे जीत्तकर' होता है । जसे विचित्रका 
जथं नानाचित्र होता है । । 


८६ भगवत्ती आयधर्ना 


इत्यनेकघा मिथ्यात्वपरिणामा स्थिता । तथेकान्तमिथ्यात्व नाम वस्तुनो जीवादेजित्यत्वमेव स्वभावो न 
चानित्यत्वादिकम्‌ । भसदुत्पत्या सतो निरोषे वा अनित्यता मवति । न चासत उत्पत्तिर्यदि स्याद्गगनकुसुमाः- 
दिक किन्नोपजायते ? असत्वाविशेषे खकुसुमादेघंटादेर्च घटादिक उपजायते न वियत्छुसुमादिक इत्यत्र न 
नियामक हेतु पश्याम । न च सद्िनर्यति, विनाशो ह्यसत्त्व, भावाभावौ हि परस्परपरिहारस्थि तलक्षणौ 
नैकता यात । न भावोऽमावो भवति, इत्यममसत्वे उत्पादनिरोधयोरभावान्नित्यतैवावतिष्ठते इति इदमेक 
मिथ्यात्व । एतस्य जय उच्यते---न नित्यत॑व वस्तुनो रूप, अनित्यताया अपि प्रमाणसमधिगम्यत्वात्‌ । रागद्रं प- 
भिथ्यात्वसगयविपर्ययादीना आत्मनि सता पक््नादनुमवप्रतिप्ठापितमसत्वमनुमवोपनोत^ चासत्व प्रागनुभूताना- 
मित्यनित्यता । पुद्गलद्रव्यस्यापि मेघादेवर्णान्यथाभाव आम्रफलादीना रूपरसगधाद्यन्यथाभावर्च प्रत्यक्षर छ्योऽ- 
शक्यापन्ट्व । तथानुमानग्राह्यस्व--यत्सत्तत्सर्व नित्यानित्यात्मक यथा घटस्तथा च जीवादिक सदिति कारणाना 
भ्रतिनियतजननस्वभावकार्यत्वात्‌ 1 घटदेजनकानि सन्ति इत्युत्पत्ति न खरविपाणदे । न उ भावाभावयो 

धिरोघ एकस्मिन्वस्तुन्येकदा प्रवृत्ते रूपरसादीनामिव । अपरस्पेणासत्व सति विद्यते न वा । यद्यस्तिन 
विरोध , न चैत्सर्वत्मिकता 1 न द्यभावो साम भावादन्य । अपि तु भावस्यैव रूपान्तरम्‌ । ततोभ्युक्तो 


एकान्तमिथ्यात्व, सहयमिथ्यात्व, विपयंयमिथ्यात्व, इत्यादि मिथ्यात्वपरिणाम अनेक 


प्रकार हैँ । जीवादिवस्तुका स्वभाव नित्यत्ता ही है, अनित्यत्ता नही है इसे एकान्तमिथ्यात्व कहते 
है । मसत्‌को उत्पत्ति नही होती । यदि होती है तो आकाशका फूल क्यो नही उत्यघ्च होत्ता ? जव 
आकाशका फूल गौर घट दोनो ही असत्‌ हैँ तो घटादि तो पैदा होते हँ ओौर माकाशका फूल 
पैदा नही होत्ता, इसमे कोई नियामक हतृ हम नही देखते । तथा सत्‌का विनाश नही होता । 
विनाश कहते है मसत्त्वको । विन्तु साव मौर मभाव दोनो मिन्न है, दोनोके लक्षण भिन्न हैं) वे 
कभी एक नही हो सकते । भाव-अभाव नही होता । इस प्रकार मसत्वमे उत्पाद भौर विनादका 
मभाव होनेसे नित्यता ही शहरी है । यह एक मिथ्यात्वं है । मव इसको जीत्तनेका कथन 
करते ह । । । 

वस्तुका रूप केवर नित्यता ही नही है, अनित्यत्ताका भी प्रमाणसे वोध होत्ता है । राग, 
देष, मिथ्यात्व, साय, विपयंय आदि भात्मामे पहले सत्‌ प्रतीत हते ह । पीछे मनुभवके हारा 
उनका असत्त्व प्रतिष्ठापित होता है । तथा पके उनका आात्मामे अनुभव होता है मौर पीछे 
अनुभवसे ही उनका असत्त्व ज्ञात होता है । इसलिए ये अनित्य हे । पृद्गरद्रव्य मेध भादिका रूप 
भी वदलता देखा जाता ह । आ म्रफल मादिमे रूप, रस, गन्ध आदिका वदलना प्रत्यक्ष देखा जाता 
है 1 उसका लोप करना मलवय दै । त्था जनमान प्रमाणसे भी उसका श्रहण होता है, जो इस 
प्रकार है--जो सत्‌ ह वह्‌ सव नित्यानित्यात्मक दै, जसे घट । उसी तरह जीवादि भी सत्‌ होनेसे 
नित्यानित्यात्मक हं | कारणोका स्वभाव प्रतिनियत कार्योकी ही उत्पन्न 1 है। घटादिके 
उत्पन्न करनेवाले कारण है इसक्ए उनकी उत्पत्ति होती है । गवेके सीग जसे भसम्भव कार्योकिो 
उत्पन्न करनेवाले कारण नही है इसकिएं उनकी उत्पत्ति नही होत्ती । तथा भाव मौर अभावमे 
कोर चिरोव नही है, रूप रस मादिकी तरह एक वस्तुमे दोनो एककालमे रहते हँ 1. जो वस्तु 
सत्‌ है वह॒ जपनेसे भिन्न वस्तुको पेक्षा यसत्‌ है या नदी? यदिद तो माब अभावमे विरोध 
नही रहा । गौर यदि कहोगे कि नही दै तो वह वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी; क्योकि उसमे किसी 





१ त सत्त्व प्रागननुमू-आ० गु० 1 


विजयोदया टीका 2७ 


नित्यत्वकान्तवाद इति \ एवभूतया तत्त्वश्रद्धया पसाभूयते नित्यमेवेति मिथ्यात्वम्‌ ! (तथा क्षणिकमेव सं 
कथ कार्यकारि, यदरस्तु सर्वथा सामर्थ्यविरहोऽमावलक्षण) कार्यकारिता च न नित्यस्य 1 कथ तद्धि नित्य स्वस 
पाद्य क्रमेण वा कुर्याद्ुगपदेव वा ? न तावतक्रमेण कार्यत्मिलाभस्य कारणस्वभावसान्निष्यमात्रपराघीनत्वात्‌ 1 
सर्वं कार्यप्रादुभू'तिहेतुना सासर्थ्याना सदा सान्तिघ्यत्वात्‌ कुत कार्याणा क्रम । सम्थहैतुभावेऽप्यभावे न 
तत्तस्य कार्यं स्यात्‌ । यथा सन्निहितेऽपि यववीजेऽतुपजायमानस्य शात्यकुरस्य न यववीजकायंता 1 युगमत्क- 
रोति चेत्‌ द्वितीयादौ क्षणेऽक्िचित्करता स्यान्न च तथा दृश्यते । इत्य नित्यवप्तुलक्षणस्य कायंकारित्वस्या- 
भावात्‌, अनित्ये सद्भावात्‌ क्षणिकमेवेत्यघ्यवसाय) मिथ्यात्वमेव । तस्य जय उच्यते--सत्य सर्वथा नित्ये वस्तु- 
लक्षणे नास्तयुक्तया नीत्या नित्याऽनित्यात्मके तु सभविनी कार्यकारिता । एकान्तेन क्षणिकर्तैव वस्तुनो यदि रूप 
कार्यकारिता तास्ति । एकस्य वस्तुन एकमेव रूप नपरमिति प्रतिज्ञानात्‌ । एवमन्यत्रापि योज्य” एकान्तमिथ्या- 
त्वजय । सशषयमिथ्यात्व वस्तुस्वरूपावधारणा्मक तस्य जय कथचिन्तित्यानिद्यात्मका सवे भावा इति 
भावनया । विपर्यय मिथ्यात्व हिसाया दुगंतिवत्तिन्या स्वर्गादिहेतुतावसितिक्ञानम्‌, अ्हिसायाश्च प्रत्यपायहेतु- 





वस्तुका मभाव नही है । अभाव भावसे भिन्न नही है । किन्तु भावका ही रूपान्तर भभाव हे । 
अत्त॒एकान्तनित्यवाद अयुक्त है । इस प्रकारकी तत्त्वश्रद्धासे "नित्य ही है' यह्‌ मिथ्यात्व हट 
जाता है । 


तथा सब क्षणिक भी कैसे कायंकारी है ? वस्तुमे सब सामथ्यंका अभाव तो मभावका 
लक्षण है इसपर बौद्ध कहता है-- ˆ 

नित्यपदाथं कायंकारी नही है । वह्‌ नित्यपदाथं अपत्ता कायं क्रमसे करत्ता है अथवा एक- 
साथ करता है ? क्रमसे तो कायं कर नही सकता क्योकि कायंकी उत्पत्ति कारण स्वभावमाच्रके 
अधीन है } जब नित्यपदाथंमे सब कार्योको उत्पन्न करनेकी शक्तियां सदा वत्त॑मान ह त्ब कायं 
क्रमसे कंसे हो सकते है ? समथंकारणके रहते हुए भी यदि कायं नही होत्ता तो उसे उस कारणका 
कायं नही माना जा सकता । जंसे जौ वीजके रहते हुए भी उससे धानका अकुर नही उगत्ता ] 
अत धानका अकूर जौवीजका कायं नही होता । यदि कहोगे कि नित्य एकसाथ सब कार्यो को 
उत्पन्न करता है त्तो दूसरे भादि क्षणोमे वह्‌ नित्यपदाथं अकिचित्कर हौ जायेगा, क्योकि सब 
कायं पहले क्षणमे ही उत्पन्ने हौ जानेस दूसरे क्षणमे उसे करनेके छिए कोई कायं जेष नही 
रहेगा । किन्तु एेसा नही देखा जाता । इस प्रकार नित्यवस्तुमे वस्तुका लक्षण कायंकारीपना 
नही बनत्ता 1 अत्त अनित्यमे कायंकारीपना हौनेसे सब क्षणिक ही है । जेन कहते ह--इस प्रकार 
निङ्वय करना भी मिथ्यात्व ही है । भव उस मिथ्यात्वको जीतनेका उपाय कहते ह-- 


यह्‌ सत्य है कि उक्तनीत्तिके भतुसार सवथा नित्यवस्तुमे कायंकारित्ता नही है किन्तु नित्या- 
नित्यात्मकवस्तुमे कायंकारितता है | यदि वस्तुका स्वरूप सर्व॑था क्षणिकता है तो उसमे कायं 
कारीपना नही है । क्योकि आपने एकवस्तुका एक ही रूप माना है दूसरा नही माना ! इसी 
प्रकार अन्यत्र भी एकान्तमिथ्यात्वको जीतनेकी योजना करली चाहिए । 


वस्तुके स्वरूपका कुछ भो निङ्चय न करना सशयमिय्यात्व है 1 स्वं पदां कथचित्‌ 
नित्यानित्यात्मक हं इस भावनासे उसको जीतना चाहिए । दर्गत्तिमे रे जानेवारी हिसाकों 





१ चोद्य मा०मु०) 


४८ भगवती आराधना 


तेति एतस्य जय । परोक्षस्योपायोपेयभावस्य अप्रत्यक्षत्वात्‌ । अनुमानस्य च प्रत्यक्षपुष्ठभाविनस्तव्रावृत्ते । 
आगम सर्वज्ञ न निरस्तरागद्रे पेण प्रणीत उपेयोपायततत्वस्य ख्यापक आध्रयणीय । कपिखादीनामसर्वज्ञतया 
न तत्प्रणीत मागमोऽदुष्टम्रतिपत्तावुपाय । तदसर्वज्ञता दृष्टेष्टप्रमाणविरुदधवचनतया रय्यापुरुपवत्‌ । नित्यस्तु 
न शब्दो विदयते । यदि स्यात्स्वंस्य नित्यतया पुरुपदोपानुपरिकष्टतास्तीति प्रामाण्य भवेत्‌ ततो जिनागमेन 
हिसाया दु खहतुत्वप्रतीतेविपर्ययमिथ्यात्वप्रसिद्धि तस्य जय अविपरीतज्ञानेन । "आराधणापडाय' भाराघना- 
पताका । "ह्रदि गृह्ाति । “ुसथाररगस्मि' शोभनासस्तररगे उद्गमादिददोपानुपहतता शोभनता ॥ 
चिरमभावितरलत्रयाणामतर्महुर्तकाल मावनाना सिद्धिरिष्यते तत्कि चिरभावनयेत्यस्योत्त रमाचष्टे-- 


पुव्वमभाविदजोग्गो आराधेज्ज मरणे जदि वि कोर । 


खण्णुगदिरस्तो सो त सखु पमाण ण सन्त्य ।॥२४॥ 

'ुब्व' पूर्वं मरणकालात्‌ । “अभावितजोग्गो' अमावितपरिकेर । *भाराघेज्ज' भाराघयेत्‌ । किं मरण 
रत्वरयानुगतभवपर्यायप्र्य । “जदि वि" ययपि । कोई" करिचत्‌ । "खण्णुगविद्ढठतो' स्याणुदृष्टन्त । “सो! 
सु ! त खु" तदेव । भकृतप्रिकरस्य कंस्यचिद्रत्सत्रथसमापन्न । “सव्वत्य' सर्वत्र । “ण प्रमाण ने पमाण। 
अर्थख्यानमत्र वाच्यम्‌ ।।२४॥ 

एव पीठिका समाप्ता ॥ 


(1. 
स्वर्गादिका हेतु मानना भौर मरहिसाको दुगंतिका कारण मानना विपयंयमिथ्यात्व है । इसकी 
जयका उपाय कहते है-- 

उपायपना ओर उपेयपना परोक्ष है, प्रत्यक्ष नही है । प्रत्यक्षके पीछे होनेवाला अनुमान 
भी उन्हे नही जान सकता । रागद्रेषसे रदित्त सवंज्कै द्वारा कहा गया आगम ही उपाय भौर 
उपेयभावको बतलात्ता है उसीका आश्रय केना चाहिए ! कपिल आदि सर्वज्ञ नही थे । यत्त उनके 
दारा कहा गया मागम अदृष्टको जाननेका उपाय नही है ! कपिलादिके वचन सडकपर धूमते 
आदमीकी रह्‌ प्रत्यक्ष मौर अनुमान प्रमाणसे विरुद है भत वे सवंज्ञ नही ह । तथा यह्‌ कहना 
कि वेद नित्य है ठीक नही है क्योकि शब्द नित्य नही होता । यदि शब्द नित्य हौ तो सभी शब्दके 
नित्य होनेसे पुरुषोके दोप उसमे नही प्रवेश कर सकते भत सभी शाब्द प्रमाण मानने होगे । 
अत्त जिनागमसे प्रसिद्ध है कि हिसा दुं खका कारण है मत्त उसे सुखका कारण मानना विपयंय- 
मिथ्यात्वं है । अविपरीत सच्चे ज्ञानसे उसको जीता जाता है ॥२३२॥ 


यहाँ कोई शङ्का करता है कि जिन्होने चिरकाल तक रत्तत्रयकी भावना नही भायी है, 
केवर अन्तर्महुतंकालतक ही रत्यत्रयकी आराधना की है, उनकी भी मुक्ति मानी जाती है तव 
आप चिरकारु भावनाकी बत्ति कैसे करते है, इसका उत्तर देते है-- 

गा०-मरण समयसे पहर ध्यानके परिकरका अभ्यास न करनेवाला यद्यपि कोई मरते 
समय भाराधना करे ततो वह स्थाणुदृषटान्मात्र है । सवत्र (पमाण ण) प्रमाण नही है ।२४॥ 

टौ°-जैसे यदि किसीको किसी टंठमेसे अचानक धनका लाभ हौ जाये ततो उसे सव॑ 
प्रमाण नही माना जात्ता । उसी तरह यदि किसीने मरनेसे पूवं रलत्रयका अभ्यास नही किया 
जौर कदाचित्‌ मरते समय किया गौर उसे सिद्धि प्राप्त हो गई तो उसे स्वैर प्रमाणके रूपमे 
स्वीकार नही किया जा सकता ॥२४॥ 

इस प्रकार पीठिका समाप्त हुई ॥ 


विजयोदया टीका ४९ 


मरणाणि सत्तरस देसिदाणि तिस्थंकरेहिं जिणवयणे || 
तत्थ वि य पच इह संगहेण मरणाणि बोच्छामि ॥ २५ 


मरणान्यनेकप्रकाराणि इति शास्त्रान्तरे निदिष्टानि । तेष्विह निरूप्याणीमानीति निरूपयितु इदमुत्तर 

सूत्र मरणाणीति । मरण विगमो विना विपरिणाम इत्येकोऽ्यं । तच्च मरण जीवितपूरवेम्‌ । जीवित स्थिति- 
रविनाशोऽवस्थितिरिति यावत्‌ । स्थित्िपूर्वको विनाश । यदस्थितिक तन्न विनर्यति यथा बन्ध्यासुत । तथा 
च स्थितिरहित वस्तु क्षेणिकवादिनिरूप्य जीवित जन्मपुरोग अनुत्पन्नस्य स्थित्यभावात्‌ । तत उत्पत्तिविगमो 
घ्रौन्य च सर्वेषा रूपाणि । अस्या च प्रक्रियाया मरण नामौोत्पत्नपर्यायविनाश । देवत्वे, तिर्यक्त्व, नारकत्व, 
मनुष्यत्व, इत्यमीषा पर्यायाणा प्रघ्वस इह मरणशब्दवाच्य । अथवा प्राणपरित्यागो मरण । तथा चाभ्यधापि- 
मृडः प्राणत्यागे इति । एवमेव प्राणग्रहण जन्म, प्राणाना धारण जीवित । प्राणा द्विधा द्रव्यप्राणा भाव- 
प्राणाक्व ! तत्र द्रव्यप्राणा इन्द्रियाणि, वर, उच्छवास, आयुरित्येतानि पुद्गरुद्रव्याणि । भावप्राणा ज्ञानदशंन- 
चारित्राणि । एतत्प्राणपिक्षया सिद्धाना जीवित । तत्रायुरिमेद अद्धायुर्भवायूरिति च । भवधारण भवायुर्भव 
ररीर तच्च भ्रियते आत्मनाः आयुष्कोदयेन । ततौ भवघारणमायु्काख्य कर्म॑ तदेव मवायुरितयुच्यते 1 
तथा चोक्तम्‌-- 

देहो भवोत्ति वुच्चदि घारिज्जद भउगेण य भवो सो । 

तो वुच्चदि भवधारणमाउगकम्म भवाउत्ति ॥ | ] 


गा०-जिनागममे तीथंद्धरोने मरण सततरह्‌ कहे ह । उन सतरह्‌ प्रकारके मरणोमेसे भी 
यहाँ (सगरेण) सक्षेपसे पांच मरणोको करंगा ।२५। 

ठी°-मरण अनेकं प्रकारे है एेसा भन्य शास्त्रोमें कहा है । उनमेसे यहां इन मरणोको 
कहना है यह बत्तखानेके लिए यह्‌ गाथासूत्र माया है । मरण, विगम, विनाङ, विपरिणाम इन 
सब शब्दोका मथं एक है । वह्‌ मरण जीवनपूवंक होता है । जीवन, स्थिति, विनाश, अवस्थित्ति 
ये सव एकार्थंक हँ । स्थितिपूर्वंक विनाश होत्ता है । जिसकी स्थिति नही है उसका विनाश नही 
है जसे बा्ञका पुत्र नही होता तो उसका विनाश भी नही हौता } क्षणिकवादी वौद्धोने जिस 
वस्तुको कहा है उसकी स्थिति नही है अर्थात्‌ वह॒ वस्तु ही नही है | जीवन जन्मपुवंक होता 
है। जो उत्पन्न नही हुभा उसकी स्थिति नही है । इर्सालए प्रत्येक वस्तु उत्पत्ति, विनाश भौर 
प्रौव्यरूपको किए हूए ह । इस प्रक्रियाके अनुसार उत्पन्न हुई पर्ययके विनाशका नाम मरण है | 
देवपना, तियंश्चपना, नारकपना मौर मनुष्यपना इन पर्यायोका विनाश यहाँ मरणब्दसे लिया 
है । अथवा प्राण छोडनेका नाम मरण है । कहा भी है--'मृडधातु' प्राणत्यागके थमे है । इसी 
तरह्‌ प्राणग्रहणको जन्म कहते ह । प्राणोको धारण करना जीवन है । प्राणोकेष्दो मेद है-द्रन्य- 
प्राण गौर भावप्राण 1 इन्द्रिय पाच, तीन बल, उच्छ्वास भौर जायु ये पुद्गलद्रव्य द्रव्यप्राण हुं । 
सान, दशन, चारिव ये भावप्राण ह} इन भावप्राणोकी गपेक्षा सिद्धामे, जीवन होता है। उन 
प्राणोमे मायुप्राणके दो भेद ह--मद्धायु गौर भवाय । भवधारणको भवायु कहते है 1,भव शरीरको 
कहते है । आयुकर्मके उदयसे आत्मा भवधारण करता है । भत जायुकमं भवधारणरूप है उसे 
ही भवागु कहते हैँ । कहा भी है-श्ञरीरको भव कहते है । वह्‌ भव भआयुकमके द्वारा घारण किया 


१ आत्मन भा० मुऽ। 
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इति ायुरवहोनैव जीवो जायते जीवति च भयुप एवोदयेन । भन्यास्यामुप उदये यति मृतिमुपैति 
पूर्वस्य चायुष्कस्य विनादो । 
तथा चोक्तम्‌-- 
आउगवसेण जीषो जायदि जीवदि य अआउगस्मुदये 1 
अण्णाउगोदये वा मरदि य पुभ्वाडणासे वा ॥" इति ॥ [ ] 


अद्धाशब्देन काल उच्यते, आखउगरशब्देन द्रव्यस्य स्थिति । तेन द्रन्याणा स्वित्तिकाल भमद्धायुरित्मुच्यते 1 
'दरन्यायपिक्षया द्रन्याणामनाद्यनिघन भवत्यद्धायु । पर्यायायपिक्षया चतुविघ भवत्यनायनिघन, माघ्यनिवन 
सनिधनमनादि, सादिसनिधनमिति 1 चैतन्यरूपादिमत्वगतिस्थितिदैतुत्वा दिसामान्य।पेदया भनाद्यनिघना स्थिति ! 
केवलन्ञानादिकाना साद्यनिघनता । भन्यत्वस्य अनादिसनिघनता । मादिस्रनिधनता कोपादीनाम्‌ । अथवा द्रव्य 
कषेत्रकारभावानाधित्य चतुविधा भवति स्थित्ति 1 एतस्याद्धायुपो वदन भवधारणायुपौ निरूपणा भवति 1 मायु - 
सज्िताना कर्मणा पुद्गलद्रव्यतयां आयु-स्थितेनं द्रग्यस्थितेरत्यन्तान्यथात्व । मथवा अनुभूयमानायु'सन्ञकपुद्गल- 
गलन मरण । तानि मरणानि 'सत्तरस' "सप्तदश" 1 वेकसिदानि' "कथितानि" । 'तित्यकरेर्हि' तीर्थकर । जिण- 
वयणे' जिनाना वचने। ननु तीर्थकरीरुक्तानि इत्यनेर्नव गत किं जिनवचनग्रहणेन ? नप दोप जिनदब्देन गणवरा 


^^ ~^ ^~ ^~ 
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जाता है । इसक्िएु भवघारणमे कारण आयुक्मंको भवायु कते ह । 

इस प्रकार आयुके वदसे ही जीव जन्म छेत्ता ह मौर आयुके उदयसे ही जीषित्त रहता है । 
पूवं आयुका विनाश ओर भागेकी अन्य आयुका उदय होनेपर मरण होता है । 

कहा है-आमुके वशसे जीव जन्म ठता है । आमुके उदयमे जीवित्त रहता है । भन्य 
आयुका उदय होनेपर अथवा पूवंभागुका नाग होनेपर मरता है । 

अद्धाशव्दसे काल कहा जाता है भौर आयुखाब्दसे द्रव्यकी स्थिति । अत द्रव्योके स्थिति- 
कालको मद्धायुं कहते ह । द्रव्याथिकनयकी पेक्षा द्रव्योकौ भद्धायु अनादिनिधन है । भौर पर्या 
या्थिककौ अपेक्षा चार प्रकार कौ-है--अनादिमनिधन, सादिमनिधन, अनादिसान्त गौर सादिः 
सान्त । चैतन्य, रूपादिमत्ता, गतिहेतूता, स्थितिदेतुता आदि सामान्यकी अपेक्षा दरव्योको स्थिति 
अनादि अनिधन है अर्थात्‌ जीवादिद्रव्योका मपना-जपना स्वभाव सदासे है भौर सदा रहेगा मत 
वे सव इस दृष्टिसि अनादिमनन्त है । केवलज्ञान आदिकी द्धायु सादिजनिधन ह क्योकि वह्‌ प्रकट 
होकर नष्ट नही होता । भव्यत्वकी अद्धायु जनादिसनिधन (सान्त) है क्योकि भव्यत्व भाव यद्यपि 
अनादि होता दै किन्तु मुक्त होनेषर नष्ट हो जातता है । कोप भादि सादि सनिघन ह! 

अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल मौर भावके आश्वयसे स्थित्ति चार प्रकारक होती है । इस 
द्धायुके दारा भवधारणरूप आयुका कथन होता है । जिन कर्मोकी आयुसज्ञा होतो हैवे कम्‌ 
पुद्गलद्रन्यरूप होनेसे आयुस्थिति द्व्यस्थित्िसे मल्यन्त भिन्न नही है । मथवा जो आयु सज्ञावाल 
पुद्गकू उदयमे सा रहे हँ उनके गर जानेको मरण कहते है । वे मरण जिनवचनमे तीयंद्कुरोने 
सतरह्‌ कहे है । 

शद्धा-तीयंद्धुरोने कहे ह॑ इतना ही कहना पर्याप्त है, जिनवचनके कहनेकी क्या आव- 
श्यकता है ? 


१ इत्यर्था-भा० मु°। 
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उच्यन्ते 1 अन्तरेण चमब्द समुच्चयार्थंगति । तत्राय सवन्ध -जिनवचने च कि ? सप्तदङषमरणानि 1 एतेन तीर्थं 
कृतो गणघराङ्च मरणविकल्पानुपपादितवन्त । तदुभयव चनसिद्ध प्रमाणमविदाद्धुनीयमित्येतदाचष्टे १ बावीचि- 
मरण २ तद्भवमरण ३ गवधिमरण ४ ादिभताय ५ वालमरण ६ पडित्तमरण ७ आसंण्णमरण €. 
वालपडिद ९ ससल्लमरण १० वलायमरण ११ वसहुमरण १२ विप्पाणसमरण १३ गिद्धपुट्ठमरण १४ 
भत्तपच्चक्खाण १५ पाउवगमणमरण १६ इगिणीमरण १७ केवलिमरण चेति । एतेषा स्वदूपता यथागम 
सक्षेपतो निरूप्यते ॥ 


वीचिशव्दस्तरगाभिधायी इह तु वीचिरिव वौचिरिति भायुष उदये वर्तते । यथा समुद्रादौ वीचयो 
नैरन्तर्येणोद्गच्छन्ति एव क्रमेण आयुष्काख्य कमं अनुसमयमुदेत्ति इतिं तदुदय आवीचिशब्देन भण्यते ! आयुष 
अनुभवन जीवित, तच्च प्रतिसमय जीवितभगस्य मरण । अतो मरणमपि अन्र आवीचि, उदयादनन्तरसमये 
मरणमपि वर्तते इति ! तत्पुनरावीचिकामरण अनादिसनिधन भभ्यानाम्‌ । ननु च सिद्धानामेव मरण विच्छित्ति- 
मुपयान्ति नेतरेषा ते च न भव्या 1 भविष्यत्सिद्धत्वपर्याया हि भव्या 1 सिद्धास्त्वधिगतसिद्धत्वपर्यायास्तत 
किमुच्यते भन्यानामनादिसनिधनमिति । 'भवियाणसणादिय मरण आवीचिगं सणिघण च' उति यदेवाधिगत- 
भव्यत्वपर्याय द्रव्य तदेवेदमिति छत्वा भन्यानामित्युक्त इति नियतम्‌ । अभग्याना पुनरुदय प्रति सामान्या- 


`  समाधान--इसमे कोई दोष नदी है । यहा जिनशब्दसे गणयर के गये है । "चः शब्दके 
विना भी समुच्वयरूप जथंका ज्ञान होता है । अत एेसा सम्बन्ध ठेना भौर जिनवचनमे सत्रहं 
मरण कहै है । इससे यह्‌ बोध होता है कि तीथ॑द्धुरो मौर गणधरोने मरणके मेद कहै है । अत्त 
उन दोनोके वचनोसे सिद्ध होनेसे प्रमाण है उसमे किसी प्रकार दाद्धा नही करना चाहिए । वे 
है--१ भवीचिमरण, २ त्तद्धबमरण, ३ अवधिमरण, ४ आदि उन्तमरण, ५ वाल्मरण, 
६ पडितमरण, ७ भासण्णमरण, ८ वारपडित्तमरण, ९ ससल्लछमरण, १० वलायमरण, ११ 
वसटुमरण, १२ विप्पाणसमरण, १३ गिद्धपुदरुमरण, १४ भक्तप्रत्याख्यानमरण, १५ प्रायोपगमन 
मरण, १६ इगिणीमरण ओर १७ केवलीमरण । उनका स्वरूप आगमके अनुसार सक्षेपसे कहते 
है-वीचीराब्द तरगको कहता है । किन्तु यहाँ 'वीचिके समान एेसा अथं करनेसे वीचीका सर्थ॑- 
आयुका उदय हे । जसे समुद्र वगेरमे तरणे निरन्तर उठा करती है उसी प्रकार रमसे आयु- 
नामक कम्‌ प्रतिसमय उदयमे भत्ता है इसलिए उसके उदयको भावीचि शब्दसे कहा है । आयुके 
भनुभवनको जीवन कहते हे । वहे प्रतिसमय होता है । उसका भग मरण है । अत जीवनकी तरह 
मरण भी मावीच है वयोकि मायुका उदय प्रतिसमय होता है यत्त प्रत्येकं अनन्तर समयमे 
मरण मौ होता हे । उसी प्रति समय हौनेवार मरणको आवीचिमरण कहते ह । वह्‌ भव्यजीवोके 
अनादिसान्त ह । 


शङ्धा--सिद्धोके ही मरणका अन्त होता है, दसरोके नही । विन्तु सिद्ध भव्य नही ह | 
जिनको भविष्यमे सिद्धपर्याय होनेवारी है उन्दे भव्य कहते ह । सिद्ध तो सिद्धपर्यपय प्राप्तकर चुके 
हे । तव कंसे कहते ६ कि भव्यजीवोका मरण अनादिसान्त है ? 


समाधन--एेसा कहा है कि भन्योका भावीचिमरण अनादि मौर सान्त ह । यत जो 
द्रव्य नव्यत्वपर्यायको प्राप्त था वही यह्‌ है एेसा मानकर भव्योके अनादिसान्त मरण कटा है 
एसा निष्चितत ह । अभव्यजीवोके सामान्य पेक्षासे मायुका उदय वरावर रहता है भत" उनका 
नावीचिमरण भनादिनिधन है । किन्तु भवकी अपेक्षा सौर क्षेत्रादिकी अपेक्षा सादि है चार 


५२ भगवत्ती आराधनां 


पक्षयाऽप्वीचिकमनादिनिघन 1 भवापेक्लया क्षेत्रा्यपेक्षया च सादिकं । चतुर्णामायुप्काणा म्ये हयौरय्याप सत्क- 
मता तथापि एकस्यैवायुष उदय । दरयो प्रकृत्य सत्कर्मता सह्‌ भवति । उच्यते-तियंडमनुप्यायुष्कयो सर्वेरा- 
मुष्कं सह्‌ सत्कमंता देवनारकायुष्कयोस्तियंड्‌मानवायुप्काम्या सत्कर्ता । भवतु नामेपा सत्कमग्यवस्था । दरयो 
रायुष्कप्रकृत्यो कि तद्युगपदुदय ? भव्रोच्यते--अनुभूयमानप्रकृतिस्थितीनामुपरि इतरस्यायुपो निपेको यतस्ततो 
न युगपदायुप प्रकृत्योरुदय । कि च यस्मादेकस्य जीवस्य दयोभवयोगत्योर्वा न समव । भव गति च प्रयोज्य 
उपेक्ष्य आयुष उदयो नान्यथा ततो नायुष्कद्रयोरुदय । एवमेकस्यायष्कर्मण एकैव प्रकृ तिरदेत्येकस्यात्मनस्त- 
स्मादेकंकायुष्कप्रकृतिगलनरूपामेव मृतिमुैति । तदंततप्रकृतिमरण काकमेदेन एकस्यापि चतुविध भवति तदा 
वीचिकमेव । एव प्रकृत्यावीचिमरण व्याख्यातम्‌ । द्वितीय स्थित्यावीचिकमरण । 

भवधारणकारणत्वपरिणताना पुद्गलाना स्नेहादात्मप्रदेशेष्ववस्थितिरिव्युच्यते ! आत्मन कपायपरि- 
णाम सहकारी पुद्गकाना स्निग्घताया परिणाभिकारण तु तदेव पुद्गलद्रन्य । सा चपा स्थितिरेकादिकंको- 
ततरा देशोनत्रयस्तरिशत्सागरोपमाणा यावन्त ॒समयास्तावदूभेदा उत्कपंस्थिति 1 भतमुहू्तभवा परा । तस्या 
वीचय इव क्रमेणावस्थिताया विनाशादात्मनो भवति स्थित्यावीचिकमरण । 


त 
जायुकमेमिस्े यद्यपि एकजीवके दो ही आयुकर्मोकी सत्ता रहती है (एक जिसे भोगत्ता है मौर 
दूसरी जिसे परभवके किए वाधा है) । तथापि उदय एक हौ भायुका होता है । दो प्रकृततियां 
सत्तामे एकसाथ रह्‌ सकती ह । वही कहते है--तियंशायु सौर मनुष्याय सव आयुजोकि साथ 
सत्तामे रहती है अर्थात्‌ देवायु गौर नरकायु दूसरी देवायु मौर नरकायुके साथ सत्तामे नही 
रहती, क्योकि देव मरकर देव या नारकी नही हो सकता ओौर न नारकी मरकर नारकी या 
देव होत्ता है । 
शङ्का--आयुकर्मो की यह्‌ सत्कर्मव्यवस्था रहो, किन्तु दो आआयुकर्मा का एकसाथ उदय 
क्यो नही होत्ता ? 
समाघान--मआयुकर्मकी जिस प्रृत्तिकी स्थिति अनुमवमे मा रही है मौर जिस युक 
स्थितिका उदय हो रहा है उसकी स्थिति जहाँ समाप्त होती है उससे ऊपर दूसरी मआयुके निषेक 
रहते है । अत्त जवत्तक पहली मायुकी स्थित्ति समाप्त नही होत्ती तवतक दुसरी उदयमे भा नही 
सकती । इसलिए एकसाथ आयुकी दो प्रकृतियोका उदय नही होता । त्तथा एक जीवके एकसाथ 
दो मेव यादो गत्ति सम्भव नही है। ओौर भव तथा गत्तिको रेकर उसके अनुसार आयुका उदय 
होता है, अन्यथा नही होता, इसक्एि भी दो मायुका उदय एकडीवके नही होता । इस प्रकार 
एक भआयुकर्मकी एक ही प्रकृत्ति एकजीवके उदयमे मात्ती है सत्त एक-एक मायुकर्मके गलनखूप 
ही मरण होता है । यह्‌ प्रकृत्तिमरण कालमेदसे एक भी जीवके चार प्रकारका हौता है । वह्‌ 
आवीचिकमरण ही है । इस प्रकार प्रकृति मावीचिमरणका व्याख्यान किया । 
दूसरा स्थिति आवीचिकमरण है । भवधारणमे कारणरूपसे परिणत हए पुदुगलोके स्नेह- 
वदा आत्माकै प्रदेशामे ठदहरनेको स्थिति कहते हैँ । भात्माका कषायरूप परिणाम पुद्गखोको 
सिनिर्बताका सहकारी होता है । परिणामी कारण तो स्वय पुद्गलद्रव्य ही है । यह्‌ स्थिति एक 
समयसे लेकर एक-एक समय बढते-बठते कुछ कम तेतीस सागरोके जितने समय है उतने भेद- 
वाली होती है । यह्‌ उक्कृष्ट स्थित्ति है । जघन्यस्थिति भन्तरमुहुतं प्रमाण होती है । तरगोके 
समान क्रमसे भवस्थित उस स्थित्िके विनासे आत्माके स्थिति मावीचिकमरण होता है । 


विजयीदया टीका ५६ 


मवान्तरप्राप्तिरनन्तरोपसृष्टपू्वंभवविगमन तद्‌भवमरण । तत्त्वनतशच॒ प्राप्त जीवेनेति ज्ञातव्य तेन 
तद्भवमरण न दुर्लभम्‌ । 

अनुभवावीचिकामरणमुच्यते--कर्मपुद्गखाना रस अनुभव इत्युच्यते, स च परमाणुषु षोढा वृद्धिहानि- 
रूपेण वीचय इव क्रमेणावस्थितस्य प्रल्योऽनुभवावीविमरण । 

आयु सज्नित्ताना पुद्गलाना प्रदेशा जघन्यनिषेकादारभ्य एकादिवृद्धिक्रमेणावस्थितवौचय इव तेषा 
गलन प्रदेशावीचिकामरण 1 

अवविमरण नाम कथ्यते-यो यादृश मरण साप्रतमुर्पति तादुगेव यदि मरण भविष्यति तदवधिमरण 1 
तदिदिविघ दंशावधिमसरण सर्वाविधिमरण इति 1 

तत्र सर्वावधिमरण नाम यदायुर्यथामूतमुदेति साप्रत प्रकृ तिस्थित्यनु भवगप्रदेशस्तथानुमूतमेवायु प्रकृत्या- 
दिविशिष्ट पुनर्वष्नाति उर्ष्यति च यदि तत्सर्वावधिमरण \ 

यत्सोप्रतमुदेत्यायुर्यथामूत तथाभूतमेव वध्नाति देशतो यदि तहशावधिमरण । एतदुक्त भवतति देत 
सर्वतो वा सादृश्येनावधीकृतेन विदोषित मरणमवधिमरणमिति । साप्रतेन मरणेनासादुर्यभावि यदि मरणमाद्य- 
तमरण उच्यते, आदिशब्देन साप्रत प्राथमिक मरणमुच्यते तस्य अतो विनाभावो यस्मिन्नुत्तरमरणे तदेतदाच- 
तमरण अभिघीयते । प्रकृ तिस्थित्यनुमवप्रदेश्ययामूतं साप्रतमुपैति मृति तथाभूता यदि सर्वतो देशतो वा 
नोपैति तदाद्यतमरण । 

वालमरणमुच्यते--वालस्य मरण वालसरण, स॒ च वाल पञ्चप्रकार अव्यक्तवाल व्यवहारवाल , 


"ˆ~-ˆ------------------------------------------------------~--~----~-~-~-~-^~~~~-~~~~-~^~ ~~~ ~^ ~~~ ~~ 


मवान्तर प्राप्तिपूवंक उसके मनन्तर पूव॑वत्ती भवका विनाश तद्धूवमरण है । वह्‌ तो इस 
जीवने भनन्तवार प्राप्त किया है । अत्त ्तधवमरण दंभ नही है 

सनुभव भावीचिमरण कहते है-कर्मपुद्गरोके रसको अनुभव कते है । वह्‌ सनुभव 
परमाणुभओमे छह्‌ प्रकारकी वृद्धि हानिके रूपसे तरगोकी तरह रमसे अवस्थित है । उसका 
विना अनुभव आवीचिमरण है । आमुसज्ञावाङे पुद्गलोके प्रदेश जघन्य निषेकसे केकर एक 
आदि वृद्धिकं रमसे तरगोकी तरह अवस्थित है उनकं गलनेको प्रदेश मावीचिकामरण कहते है 


जवधिमरणको कहते है-जो वत्तंमानमे जैसा मरण प्राप्त करता है यदि वैसा ही मरण 
होगा तो उसे अवधिमरण कते ह । उसके दो भेद ह-देशावधिसरण बौर सर्वावधिमरण । 
वत्॑मानमे जो आयु जंसे प्रकृति, स्थिति, अनुभव ओरं प्रदेशोको केकर उदयमे आ रहीदहै वैसी 
ही भ्रकृत्ति आदिको किए हुए यदि पुन आयुबन्ध करता है गौर उसी प्रकार भविष्यमे उसका 
उदय होवा है तो उसे सवविधिमरण कहते है । भौर वतमाने जसा मायुका उदय होता है वैसा 
ही यदि एक देश बन्ध करता है वह्‌ देशावधिमरण है । इसका अभिप्राय यह्‌ है एक देशसे अथवा 
सवंदेशसे मर्यादाको लिए हुए सादृदयसे विशिष्ट मरणको भवधिमरण कहते ह । वततमानमरणसे 
यदि भाविमरण असमान होता है तो उसे भचन्तमरण कहते है । यहा आदि शब्दसे वत्तंमानका 
प्राथमिकमरण कहा जाता है । उसका अन्त अर्थात्‌ विनाश जिस उत्तरमरणमे होताहै उसे 
आद्यन्तमरण कहते है } 'वत्तंमानमे जिस प्रकारके प्रकृति, स्थिति, मनुभव सौर प्रदेरा द्वारा मरण- 
को प्राप्त होत्ता है यदि एकदेदा या सर्व॑देशसे उस प्रकारके मरणको प्राप्त नही होता तो वह्‌ 
आाद्त्तमरण है । 


वारमरणको कहते ह-आक्के मरणको बालमरण कहते हं । वह वाक पांच प्रकारका 


॥१। भगवती आराधनां 


ज्ञानवाख , दर्शनवार्‌ , चारित्रवाल इति 1 अव्यक्त शिदु धर्मा्थंकामकार्याणि यो न वेैत्तिन च तदाचरण- 
समथशरीर सोऽ्यक्तवाु । लोकवेदसमयन्यवहारान्यो न वेत्ति शिशुर्वासौ व्यवहारवाल । मिथ्यादुष्टय 
सवऽयतत््वश्रद्धानरहिता दशनवाला । वस्तुयाथार्मयम्राहिन्ञानन्यूना ज्ञानवाला । अचारितरा प्राणमृतरश्चारसिति- 
वाला । एतेपा वाछाना मरण बाकमरण । एतानि च अतीते काले अनतानि । अनताश्च मृतिमिमा प्रप्ते । 
इह दर्शनवालो गृहीत नेतरे बाला कथ ? यस्मात्सम्यग्दृष्टेरितसवात्वे सत्यपि दर्शनपडितताया सद्भावा- 
त्पडितमरणमेवेष्यते । 

दङंनवालस्य पुन सक्षेपतो द्विविध मरण । इच्छया प्रवृत्तमनिच्छयेति च । तयोराद्यमग्निना धूमेन, 
शस्त्रेण, विषेण, उदकेन, मर्स्रपातेन, उच्छ्वासनिरोघेन, अतिशीतोष्णपातेन, रज्ज्वा, क्षुधा, तृषा, जिह्लोत्पार- 
नैन, विरुद्धाहारसेवनया च वाला मृति ढौकन्ते, कुतश्चिन्निमित्ताज्जीवितपरित्यागैपिण काले अकाठे वा अध्य- 
वसानादिना यन्मरण जिजीविषो तदुद्वितीयम्‌ । एतैर्वारमरणदुरगतिगामिनो भ्रियन्ते विषयन्यासवेतबुद्धय 
अज्ञानपटलावगुठितता , ऋद्धिरससातगुरुका । वहूतीत्रपापकर्माखरवद्वाराण्येतानि वारमरणानि जातिजरामरणम्य- 
सनापादनक्षमाणि 1 

पडितमरणमुच्यते--ग्यवहारपडित , सम्यक्त्वपडित , ज्ञानपडितश्चारित्रपदित इति चत्वारो विकल्पा । 
लोकवेदश्षमयन्यवहारनिपुणो व्यवहारपदित अथवाऽनेकडास््रज्ञ शुश्रूषादिवुद्धिगुणसमन्वित व्यवहारपडित , 





है--अव्यक्तवाल, व्यवहारबाल, ज्ञानवाक, दर्शंनबाक, चारि्रवाङ । अव्यक्त छोटे बच्वेको कहते 
है । जो धर्म॑, अथं मौर कामको नही जानता गौर न जिसका शरीर ही उनका आचरण करनेमे 
समथं है वह॒ अव्यक्तवाक है । जो लोक, वेद गौर समय सम्बन्धी व्यवहारोको नही जानता मथवा 
इन विषयोमे शिशु समान है वह्‌ व्यवहारबान है । अथं ओौर ततत्तवके श्वद्धानसे रहिते सब मिथ्या- 
दृष्टि दशंनवाल ह । वस्तुको यथाथंरूपसे ग्रहण करनेवारू ज्ञानसे जो हीन हँ वे ज्ञानवाकू दै । 
जो चारित्रपारन किये विना जीते है वे चारित्रवार हैँ! इन बालके मरणको बारमरण कहते 
ह । अत्तीतकालमे ये बाल्मरण भनन्त हो चुके हैँ । अनन्तजीव इस मरणको प्राप्त होते हैँ । 
यहां इनमेसे दशंनवाकका श्रहण किया है, मन्य बालका नही, क्योकि सम्यर्हष्टि मे इतर बार्पना 
रहते हुए भी दशंनपडित्तपना रहता है इसलिए उसके पडितमरण ही स्वीकार कियादहै । - 

सक्षेपसे दर्शनवारुका मरण दो प्रकार का है एक इच्छापुव॑क, दूसरा भनिच्छापूवंक | भागसे 
धुसे, शस्त्रे, विपसे, जरसे, पवंतसे गिरनेसे, वासके रुकनेसे, अति शीत या अति गर्मी पडनेसे 
रस्सीसे, भखसे, प्याससे, जीभ उखाडनेसे भौर प्रकृति विरुद आहारक सेवनसे वालपुरुष मरणको 
प्राप्त होते हँ यह्‌ इच्छापूवंक मरण ह अर्थात्‌ एेसे उपाय स्वय करके वे मरतेहं। 

किसी निमित्त वश जीवनको त्यागनेकी इच्छा होने पर भी अन्तरगमे जीनेकी इच्छा रहते 
हए कारू या भकाखमे अध्यवसान मादिसे जो मरण होता है वह्‌ भनिच्छापूवंक दशंनवाङ मरण 
है । जो दुगंत्िमे जानेवाके हँ, विपयोमे अत्तिमासक्त ह, भज्ञान पटलसे आच्छादित है, द्धि 
रस जीर युखके लाल्ची है वे इन वाल्मरणोसे मरण करते है । ये वालमरण वहुत्त तीत्र पाप- 
कमेकि आस्रवके हार है, जन्म, जरा, मरणके दु खोको खनेवाले ह । 

पण्डित्तमरणको कहते ह--इसके चार भेद हृ, व्यवहार पण्डित, सम्यक्त्व पण्डित, ज्ञान- 

पण्डित्त ओर चारित्र पण्डित्त । जो लोक, वेद ओर समयके व्यवहारमे निपुण ह वह्‌ व्यवहा रपण्डित 


१ स्वंथा तत्व -आ० मु° । 
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स्ायिकेण क्लायोपशमिकेनोपसमिकेन चा सम्यग्दशंनेन परिणत दर्शनपडित । मत्यादिपचप्रकारसम्यगलञानेपु 
परिणत ज्ञानपदितं । सामायिकच्छेदौपस्थापनापरिहारविशुद्धसू्मसापराययथाख्यातचारिप्रेषु कर्मिच्धिस्प्र- 
वृत्तश्चासित्रपडित । दह्‌ पुनर्ञानदर्शनचारित्रपडित्ताना अधिकार । व्यवहारपडितस्य मिष्यादृष्टे बार्मरग 
"यतो भवतति सम्यण्द ष्टस्तदेव दर्शनपडितमरण भवति । तदर्शनपटितमरण नरके, भवनेषु, विमानेषु, 
ज्योतिष्केषु, वानब्यत्तरेषु, द्ीपसमुद्रेषु च । ज्ञानपडित्तमरणानि च तेष्वेव 1 मनुष्यलोके एव केवरुमन पर्ययज्ञान- 
पंडितमरण भवति । 

ओसण्णमरणमुच्यते--निर्वाणमार्ग्रस्थितात्सयतसार्थायो हीन प्रच्युत सोऽभिधीयते ओसण्ण इति 1 
तस्य मरण ओसण्णमरणमिति 1 गोसभ्णग्रहणेन पादवस्या , स्वच्छदा , कुशीला ससक्ताङ्च गृह्यन्ते 1 तथा 


चोक्तम्‌ ॥ 
पासत्थो सच्छवो कसीर संसत्त होति भसण्णा ॥ 


ज सिद्धिपच्छिदादो -ओहीणा साघु सत्यादो 1-| ] 
के पूनस्ते ? चहद्विप्रिया , रसेष्वासक्ता , दू खभीरव सदा दु खकातरा, कषायेषु परिणता , सन्ञाच- 
शेगा , पापश्रुताभ्यासकारिण , त्रयोदशविधासु क्रियास्वलुसा , सदा सविरुष्टचेतस , भक्तं उपकरणे च प्रति- 
वद्धा , निमित्तमत्रौषधयोगोपजीविन गृहस्थवैयावृत्यकरा , गुणहीना गुपिपु समितिषु चानु्यता मदसवेगा 
वदप्रकारे घर्मे अछ्ृतच्रुद्धय शवरचारित्रा मोसन्ना इत्युच्यते । एवमूता सतो मृत्वा वराका मवसह्र पु 


है । भया जो जनेक शास्नोका ज्ञता है, सेवा आदि बौद्धिक गुणोसे युक्त है वह्‌ व्यवहा रपण्डि् 
हे! क्षायिक, क्षायोपलमिक अथवा भौपगसिक सम्यग्दर्शनसे जो युक्त है वह्‌ दशंलपण्डित्त है । 
जो मति आदि पच प्रकारके सम्यगजञान रूपमे परिणतत है वह ज्ञानपण्डित ह) जो सामाधिक, 
छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्षमसाम्पराय भौर यथाख्यात्त चारिवमेसे किसी एक चारित्रक 
पालक है वहं चारित्रपण्डित टै । यहाँ ज्ञान, दर्शन भौर चारित्र पण्डितोका मधिक्रार हे  व्यवहार- 
पण्डित मिथ्याहष्टि का त्तो वाल्मरण होत्ता है भौर सम्यग्टष्टिका मरण दर्शानपण्डित मरण है| 
वह्‌ दशंनपण्डित मरण नरकमे भवनवासी देवोमे, वैमानिक देवोमे, ज्योतिष्क देवोमे, व्यन्तर 
देवोमे मौर द्वीप समुद्रोमे होत्ता है । ज्ञानपण्डित भरण भी इन्हीमे होता है किन्तु केवलज्ञान भौर 
मन पर्यायज्ञान्‌ पण्डिततमरण मनुष्य छोकमे ही होत्ता है । 

भोसण्णमरणको कहते ईह--निर्वाण मागगपर प्रस्थान करनेवारे सयमियोके सघसे जो हीन 
हो गया है उसने निकारु दिया गया है वह गोसण्ण कहलात्ता है । उसके मरणको मोसण्णभरण 
कहते हं । भोसण्णके ग्रहुणसे पादवंस्थ, स्वच्छन्द, कुशी जौर ससक्तोका ग्रहण होताद्‌ कहा 
भी है-पार्वंस्थ, स्वच्छन्द कुरील गौर ससक्त ये गोसण्ण होते हँ क्योकि ये मोक्षके लिए प्रस्थान 
करनेवाले साधुसघसे बाहर हते है । 

।  ऋद्धियोके प्रेमी, रसोमे जासक्त, दु खे भीत, सदा दु खसे कातर, कषायोमे सकग्न, 
माहारादिसक्ञाके अधीन, पापवरधंक गास्त्नोके जभ्यासी, तेरह प्रकारकी क्रियामोमे जाल्सी, संदा 
सवलेायुक्त चित्तवाले, भोजन भौर उपकरणोसे प्रतिबद्ध, निमित्तशास्व, मत्र, सौषथ आदिसे 
माजीविका करनेवाङे, गृहस्थोका वैयावृत्य करनेवाले, गुणोसे हीन, गु्ियो गौर समित्तियोमे 


--नर- ">~ ~~ ----- 
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भ्रमन्ति । दु लानि भुक्त्वा भुक्त्वा पार्वस्य रूपेण सुचिर विहृत्यान्ते आत्मन शुद्धि कृत्वा यदि मृतिमुषति 
परशस्तमेव मरण भवति । । 

सम्यगदष्टे सथतासयतस्य वार्पटितमरण यतौसानुभयरूपो वाल पडितद्व । स्थूलकृतात्प्ाणाति- 
पातदेविरमणलक्षण चारित्रमस्ति दर्शन च ठतश्ष्वारित्रपंडितो दर्शनपडितक्च^ । कुतर्वित्सुक्षमादसयमाद- 
निवृत्त इति चारित्रवारू । तत्त्‌ वारुपडितमरण गर्भजेषु पर्याप्तकेषु तिर्यक्षु मनुजेषु भवति । दर्धनपडितमरण 
तु तेषु देवनारकेषु च । 

सशल्यमरण द्विविधं यतो द्विविषघ शल्य द्रन्यशल्य भावशल्यमिति । मिथ्यादङनमायानिदानशत्याना 
कारण कमं द्रन्यशल्य । द्रन्यशल्येन सह॒ मरण पचाना स्थावराणा भवति असज्ञिना घरसाना च । ननु द्रग्य- 
शल्य सर्वत्रास्तिं तत्किमुच्यते स्थावराणामिति । भावशल्यविनिर्मक्त द्रव्यशल्यमपेक्ष्यते । एतदुक्त-सम्यकत्वाति- 
चाराणा दशनरल्यत्वात्सम्य ग्दशंनस्य च स्थावरेषु अभावात्‌ त्रसेषु च विकलद्रियेपु । इदमेव स्यादनागते 
काले इति मनस प्राणिधान निदान न च तदसज्ञिष्वस्ति । मार्गस्य दूषण, मार्गनाशन, उन्मार्गप्ररूपण, मार्ग- 
स्थाना भेदकरण च मिथ्यादर्शनरल्यानि । 

तत्र निदान त्रिवि प्रशस्तमप्रशस्त भोगकरृत चेति । परिपूर्णं सयममारावयितुकामस्य जन्मातरे पुरूष- 
तादिप्रार्थना प्रशस्त निदान, मानकषायप्रेरितस्य कुलल्पादिप्रार्थनमनागतमवविपय अप्रशस्त निदान । भथवा 


_---------~--------~------------------------------------------------------------~- "~ 


ह । किन्तु दु ख उटाते-उठाते पाश्वंस्थरूपमे चिरकारू तक विहार करके अन्तम आत्माकौ शुद्धि 
करके यदि मरते है तो प्रशस्तमरण ही होता है । 

सम्यग्दष्टि सयतासयत्तके मरणको वालपण्डित मरण कहते है वयोकि यह्‌ वाल भौर 
पण्डित दोनो ही होता है । इसके स्थर हिसा आदिसे विरतिरूप चारित्र ओौर दजन दोनो होते 
ह अत्त यह्‌ चारि्रपण्डित भी टै गौर दर्शनपण्डित भी है । किन्तु कुछ सूक्ष्म असयमसे निवृत्त 
नही होता, इसलिए चारित्रमे वार है । 

यह्‌ बालपण्डित मरण गर्म॑ज ओर पय्तिक तियंञ्चो तथा मनुष्योमे हौता है । द्शंनपण्डित 
मरण तो इनमे भी होता है ओौर देव त्था नारकियोमे भी होता है । 

सदाल्य मरणके दो मेद ह क्योकि शल्यके दो मेद दै-द्रव्यशल्य गौर भावशल्य । मिथ्या- 
दर्शन, माया मौर निदान इन शल्योका कारण जो कम॑ है उस कम॑को द्रव्यदाल्य कहते है । 
द्रव्यराल्यके साथ मरण पावो स्थावरो, अस्ियो गौर ्सोका होता है । 

कका--द्रव्यशव्य तो सर्वंत्र है त्तव स्थावरोके क्यो कहा ? 

समाधान- यहा भावशल्यसे रहित द्रव्यशल्यकी यपेक्षा है । यह का है कि सम्यग्द्शानके 
अत्तिचारोका कारण दशंनाल्य है गौर सम्यग्दशंन स्थावरोमे तथा विकलेन्दरिय त्रसोमे नही होता । 

आगामीकालमे यही होना चाहिए इस प्रकारके मनके उपयोगको निदान कहते है । 
असक्ञियोमे इस प्रकारका निदान नही होता । मोक्षमागंको दोष गाना, माग॑का नाद करना, 
मिथ्यामागंका कथन करना, या मोक्षमार्गका कथन न करना, गौर जो मोक्षमार्गी है उनमे मेद 
डालना ये मिथ्यादर्शनरल्य है । उनमेये निदानके तीन मेद है--प्रशस्त, अप्रशस्त ओर भोगकर । 
परिपूणं सयमकी आराधना करनेकी इच्छसे परभवमे पुरुूषत्व आदि प्राप्तिकी प्राथंना प्रशस्त 


----- 


१ तश्ष्वा । ततश्चारित्रपडितो द्शनपदिितक्च कुत-मा० । 
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क्रोधाविष्टस्य स्वशत्रुवधप्ार्थना वशिष्टस्येवोग्रसेनोन्पूलने 1 इह परत्र च भोगा जपि इत्थभूता अस्माद्‌ त्रतशीला- 
दिकाद्‌ भवन्त्विति मन प्रणिधान भोगनिदान 1 भस्यतसम्यण्दृष्टे सयतासयतस्य चा निदानरोल्य भवति । पाश्वं 
स्थादिरूपेण चिर विहृत्य पद्चादपि आलोचनामतरेण यो मरणमुपैति तन्मायाशञल्य मरण तस्य भवति 1 एतच्न 
सयते, सयतासयते, अविरतसम्यर्दष्टावपि भवति । 

वलायमरणमुच्यते--विनयवैयावृत्यादावछृतादर , प्रशस्तयो गोट हनारस., प्रमादबान्त्रतेषु, समितिषु, 
गुष्तिषु च स्ववीयनिगहनपर , धर्मोचताया निद्रया घूणित इव ध्याननमस्कारादे पक्ायते अनुपयुक्ततया, एतस्य 
मरण बलायमरण । सम्यक्त्वपडिते, ज्ञानपडिते चरणपडिते च वलायमरगमपि^ सभवति । ओसण्णमरण 
ससल्लमरण च यदभिहित तत्र नियमेन वङायमरणम्‌ । तद्वयतिरिक्तमपि बला मरण भवति । नि शल्य सविग्नो 
भूत्वा चिर रलत्रयप्रवृत्तस्य सस्तरमुपगतस्य शु मोपयोगात्पक्लायमानस्य भावस्य शुभस्यानवस्थानात्‌ । 

वसदरमरण नाम--आत्तं रौद्रे च प्रवर्तमानस्य मरण ! तत्पुनदचतुविध--इदियवसदरमरण, वेदणाव- 
सद्ुमरण, कसायवसद्ु मरण, नोकसायवसद्मरण इति । इदियवसदटुमरण यत्‌ त्त्पचविध इद्रियविषयपेक्षया । 
सुरै्नरैस्तिर्यग्मिरजीवेरच कृतेषु ततवितततघनसुषिररब्देषु मनोक्ेषु रक्तोऽमनोज् षु दिष्टो मृतिमेति । यथा चतु - 
प्रकारे आहारे रक्तस्य द्विष्टस्य वा मरण, पूर्वोक्ताना सुरनरादीना गधे द्विष्टस्य रक्तस्य वा मरण, तेषामेव 





निदान है । मानकषायसे प्रेरित होकर आगामी भवमे उच्चकूल, सुन्दररूप आदिकी प्राथना 
प्रास्त निदान है । भथवा क्रोधके भावेशमे माकर अपने शत्रुके वधकौ प्रा्थंना, जसे वरिष्ठने 
उग्रसेलके विनाश्की प्राथंना की थी, यप्रशस्त निदान है। इस त्रत्तशीर भाविके प्रभावसे इस 
भवमे ओर परभवमे इस प्रकारके भोग मुञ्चे प्राप्त हो, इस प्रकार मनके सकल्पको भोगनिदान 
कहते है । मसयत्त सम्यग्दृष्टी मथवा सयतासयत्के निदानशल्य होत्ता है । चिरकाक्तक पाद्वंस्थ 
मादि साधुके खूपमे विहार करनेके पश्चात्‌ भी जो आलोचना किये विना मर जाता है , उसका 
वह॒ मायाशल्य मरण होत्ता है । एेसा मरण सयत्त, संयत्तासयत भौर भवि रत सम्यग्ष्टिमे होत्ता है | 


बलायमरणको कहते ह--जो विनय वैयावृ्य मादिमे भादरभाव नही रखता, प्रशस्त 
योगके धारणमे आसी है, प्रमादी है, व्रत्तोमे, समित्तियोमे भौर गुप्ियोमे अपनी शक्तिको छिपात्ता 
है, घमंके चिन्तनमे निद्राके वशीभूत जेसा रहृत्ता है, उपयोग न रगनेसे ध्यान नमस्कार आदिसे 
दुर भागता है, उसका मरण बलायमरण है । दशंनपण्डित, ्ञानपण्डित्त ओर चारित्रपण्डित्तके 
बलायमरण भी सम्भव है । भोसण्णमरण ओर सशल्यमरणमे नियमसे बलायमरण होता है । 
उनके भिरिक्त भी वलायमरण होता है । जो शल्यरहित्त विरक्त होकर चिरकालतक रत्नत्रयका 
पालन करता है किन्तु मरते समय सस्तरपर आरूढ होकर शुभोपयोगसे दुर भागता है, उसके 
ुभभावेके स्थिर न रहुनेसे बलछायमरण होत्ता है । 


वसटुमरण कहते ह--भातं भौर रौद्रध्यानपुवंक मरणको वसदुमरण कते ह ! उसके चार 
भेद ह--इन्दरियवसदटुमरण, वेदनासमटुमरण, कसायवसदमरण, भौर नोकसायवसटु मरण । इन्द्रिथ- 
वसटुमरण इन्द्रियोके विषयोकी अपेक्षा पाच प्रकारका है। देवो, ` मनुष्यो, पडु-पक्षियो मौर 
अजीवोके द्वारा किये गये तत्त, वित्तत, घन, गौर शुषिर शब्दोमे, मनोज्ञ शन्दोमे राग यौर 
अमनोज्ञ शब्दोमे देष करते हए मरण होता है । यह श्रोत्रेन्द्ियवसटरूमरण दहै । चार प्रकारके 

१ मरण मवति अ०। 
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रूपे सस्थाने वा रक्तस्य द्विष्टस्य वा मरण, तेपामेव स्पर्वो रागवतो देपवतो वा मरण, एति दइद्वियानिन्दिय- 
वदातंमरणविकत्पा । 


वेदणावसद्ुमरण द्विमेद समासत रातयेदनावशार्तमरण असातवेदनावार्तमरणमित्ि ! शारीरे मानस 
वा दुं खें उपयुक्तस्य मरण दु लवजार्तमरणमुच्यते । यो दु सेन मोहमुपागतस्तस्य मरणमिति यावत्‌ । तया 
शारीरे मानसे वा सुखे उपयुयतस्य मरणं सातवजञार्तमरण । 

कपायभेदात्कपायवक्षार्तमरण चतुविध भयति । थनुवेघरोपो य भात्मनि परत्र उभयत्र वा मारणवदो) 
भवति । तस्य क्रोधवशार्तमरण भवति । मानवगार्तेमरणमष्टविघ भवति कुलेन, स्येन, वलेन, शरुतेन, देश्व्ेण, 
लामेन, प्रज्ञया, तपसा वा आत्मानुमुत्कर्पयतो मरणमपेक्य विख्याते विभाले उन्नते कुठे समुत्पन्नोऽटमिति 
मन्यमानस्य मृति कुलमानवयार्तमरणम्‌ । निरुपहुतपचेद्रियसमग्रगात्रस्तेनस्वी प्रत्यग्रयौवन सकल्जनताचेत - 
सम्मदकररूप इति भावयतो मृत्ति रूपवशार्तंमरण । वृक्षपर्वतायुत्पाटनक्षमोऽह्‌ योधवानह, मित्राणा च वल 
ममास्ति इति वलाभिमानोदरहुनान्मानवशार्तमरण । वहपरिवारो वहुशामनोऽट्‌ इति रेष्वर्यमानोन्मत्तस्य मरण 
मानवशार्तमरण 1 लोकवेदममयसिद्ान्तशास्यराणि शिकितानि दति श्रुतमानोन्मत्तस्य मरण श्रुतमानवशात्तमरण- 
मुच्यते । तीक्ष्णा मम वृद्धि सरवत्राप्रतिहता इति प्रज्ामत्तस्य मरण प्रत्ञावशातंमरणमुच्यते । व्यापारे क्रियमाणे 





माहारमे राग या देप करते हुए मरण रसनेन्द्रियवसटुमरण ह । पूर्वोक्ते मनुष्य भादिकं गन्वमे 
रागदेष करते हुए मरण घ्राणेन्द्रियवसटमरण है । उन्हीके रूप माकार आदिमे रागदधेष करने- 
वारेका मरण चक्षुदन्द्रियवसदुमरण है । उन्टीके स्परंमे रागदेप करनेवालेका मरण स्परनेन््रिय- 
वसटुमरण है । इस प्रकार इन्द्रिय गौर मनके वशसे होनेवाले आतंध्यानपूवंक मरणके भेद है । 
वेदनावसटमरणके सक्षोपसे दो मेद है-सातवेदनावशाततंमरण भौर भसातवेदनावशातत- 
मरण । शारीरिक अथवा मानसिक दु खमे उपयोग रहते हुए होनेवाले मरणको दु खशात॑मरण 
कहते ह । भर्थात्‌ जो दु"खसे मोहको प्राप्त हुमा उसका मरण दु भयगातंमरण है । तथा शारीरिक 
अथवा मानसिके सुखमे उपयोग रहते हृए होनेवाला मरण सातवशातं मरण है । 
कषायके मेदसे कषायवशातंमरणके चार भेद होते है । अपनेमे, दुसरेमे अथवा दोनोमे 
मारनेके लिए उत्पन्न हुमा क्रोध मरणका कारण होता है । वह्‌ क्रोधवशातंमरण है । मानवश- 
आतंमरणके आठ भेद है-~-कुल, रूप, वर, शास्त्र, एेश्वयं, लाभ, वुद्धि अथवा तपसे अपनेको 
वडा सानते हृए मरण होनेको अपेक्षा ये आठ भेद होति है । मेँ अति प्रसिद्ध विदारु उच्चकुलमे 
उत्पन्न हुमा हं एेसा मानते हए होनेवाङे मरणको कुलमानवश मातंमरण कहते ह । मेरा शरीर 
सरक्त पांच इन्दरियोसे पूणं है, तेजस्वी भौर नवयौवनसे सम्पन्न है, मेरा रूप समस्त जनताके 
चित्तको मदन करता है, एेसी भावना होते हुए जो मरण होता है वह रूपवशा मात्तंमरण है । 
मँ वृक्ष पवत मादिको उखाडनेमे समथ हुं, लडनेमे समथं हु, मेरे साय मित्रोका वर है, इस प्रकार 
बके ममिमानको धारण करते हुए होनेवाला मरण बल्मानवश मातंमरण है । मे बहुत परिवार 
वाला हँ मेरा शासन बहूतोपर है इस प्रकार एेरवयंके मानसे उन्मत्तका मारण एेदवयंमान वरात- 
मरण है | मेने लोक, वेद, समय ओर सिद्धान्त सम्बन्धी शास्वोको पठाहै इस ५ 
मानसे उन्मत्तका मरण श्रुतमानवश आत्तमरण है । मेरी बुद्धि ततक्ष है, सव विषयोमे उसकी 


१ वा मरणवशो भवति ग०} वा मारणवशो भेवति भा० ।-वशोपि मरणवश ' भ~मु०। 


, विजयोदया टीका ५९, 


मम सर्वत्र खाभो जायते इति लाममानं भावयतो मरण लाभवशात्तंमरणम्‌ । तपो मयानुष्ठोयते अन्यो मत्सदू- 
शश्चरणे नास्ति इत्ति सकल्पयतस्तपोमानवशार्तमरण मवति । माया पचविकल्पा निति , उपधि , साति- 
प्रयोग , प्रणिधि प्रतिकूुचनमिति । अतिसधानकुशलता धने कार्ये वा कृताभिलाषस्य वचना निकृति उच्यते 1 
सद्‌भाव प्रच्छाद्य घर्मव्याजेन स्त॑न्यादिदोषे प्रवृत्तिरपधसन्निता माया । अर्थंपु विसवाद स्वहस्तनिक्षिसद्रन्या- 
पहरण, दूपण, प्रशसा वा सातिप्रयोग । प्रतिरूपद्रग्यमानकरणानि, ऊनातिरिक्तमान, सयोजनया द्रन्धविनाशन- 
मिति प्रणिधिमाया । आलोचन दरर्वतो दोपविनिगूहन प्रतिकूुचनमाया 1 एवविध मायावशार्तमरण 1 उपकरणेषु, 
भक्तपानक्षत्रेपु, शरीरे, निवासस्थानेषु च इच्छा मूच्छ च वहतो मरण लोभवशातंमरण 1 हास्यरत्यरतिशोक- 
भयजुगुप्सास्त्ीपुन्नपुसकवेदे मूढमतेर्मरण नोकपायवशार्तमरण । नोकषाय वशार्तमरणमुपगतो जायते मनुजतिर्य- 
ग्योनिषु, असुरेषु, कदर्पेपु, फिल्विषिकेषु च 1 मिथ्य दुष्टेरेतदेव वालमरण भवति । द्शंनपडितोऽपि मविरत- 
सम्यग्दृष्टि सयतासयतोऽपि वशार्तंमरणमुप॑ति तस्य तद्वाल्पडित भवति दरंनपडित वा । 

अप्रतिषिद्धे भननुज्ञाते च दं भरणं "विप्पाणस गिद्धतुटूठमितिसङ्गिते कृते प्रवतेते । दुर्भिक्षे, कातारे, 
दुरुत्तरे, पूर्वशत्रुभये, दुष्टनृपभये, स्तेनभये, तिर्यगुपसगं एकाकिन सोदुमशवये ब्रहात्रतनाादिचारित्रहूषणे च 





नेरोक गत्ति है इस प्रकार प्रज्ञाके मदसे मत्तके मरणको प्रज्ञामानवश आतंमरण कहते हैँ । व्यापार 
करनेपर मुञ्ञे सवत्र लाभ होता है इस प्रकार लाभका मान करते हुए होनेवाले मरणको खाभ- 
सानवशातंमरण कहते दै । मे तप करता हं, तपर्चरणमे मेरे समान दूसरा नही है । एेसा सकल्प 
करते हुए होनेवारे मरणको तपमानवशातंमरण कहते ह । 


मायके पाच मेद है-निकृत्ति, उपधि, साप्िप्रयोग, प्रणधि मौर प्र्िकुञन । दूसरोकी 
गुप्त वातोकौ खोजमे कुडकता, तथा धन अथवा किसी काय॑की अभिकलापावाकेको ठ्गना निकृति 
है । समीचीन भावको छिपाकर धम॑के बहानेसे चोरी आदि दोषोमे प्रवृत्तिको उपधिनामक माया 
कहते है । अथं (धन) के विषयमे क्लगडा करना, अपने हाथमे रखे दरव्यको हर लेना, प्रयोजनके 
मनुसार दोष लगाना या प्रसा करना सातिप्रयोग माया है । असली वस्तुमे उसके समान नकली 
वरस्तु मिखाना, कमत्ी वढती तोखना, मिलावटके द्रा रा द्रव्यका विनाश करना ये प्रणिधिमाया 
है । भालोचना करते समय दोषोको छिपाना प्र्िकुचन माया है । इस प्रकारके मायाचारपर्वक 
होनेवाले मरणको मायावशात्तंमरण कहते है । उपकरणोमे, खानपानके क्षेवोमे, शरीरमे, निवास 
स्थानोमे इच्छा भौर ममत्व रहते हुए होनेवारे मरणको लोभवशातंमरण कहते ह | लास्व रत्ति 
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, नपुसकवेद ओौर पुरुषवेदको छेकर जिसकी लुद्धि मूढ हो 
गई है उसका मरण नोक्रषायवशावत्तंमरण है । नोकषायवशा्तमरणसे मरा हमा प्राणी मनुष्य 
योनि, तियंच्चयोनि, तथा गसुर, कन्दपं मौर किल्विपजात्िके देवोमे उत्पन्न होता है । मिथ्याटष्टि- 
कँ होनेवाला यही मरण बार्मरण होता है । दश्ंनपण्डितत, अविरतसम्यग्दष्टि गौर सयत्तासयत्तके 
भी वशातंमरण होत्ता है उनका वहु मरण बारुपण्डितमरण मथवा दशंनपण्डितमरण होता है। 


पिप्पणास भौर गिद्धपुटु नामकं दौ मरण एसे हँ जिनका निषेध भी नही है अनुज्ञा भी 
नही है । दुभिक्षमे, भयानक जगलमे, पृवंशनुका भय होनेपर, या दुष्ट राजाका भय होनेपर 
चोरका भय होनेपर, तियंशचकृत उपसगं होनेपर जिसे अकंले सहन करना मगव्य है, या ब्रह्मचयं- 


१ वरति-अ० अ० ज०। 
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जाते सविग्न पापभीरुं कर्मणामुदयमुपस्थिते ज्ञात्वा त सोटुमशक्त तन्निस्तरणस्यासत्युपाये साक्ध्करणभौ 
विराघनमरणभीरुदच एतस्मिन्‌ कारणे जाते, काछेऽमुष्मिन्‌ कि भवेत्कुशलमिति गणयतो यदयुपसगंमयत्रासित 
सयमादुभश्यामि ततं सयसश्नष्टो दर्शनादपि न वेदनामसविकष्ट सोढु उत्सहेत ततो रत्तत्रया राधनाच्युतिर्म- 
मेति निर्वितमतिनिर्मायक्चरणदशंनविशुद्ध , भृततिमान्‌, जञानसहायोऽनिदान , गर्हदन्तिके, आोचनामासा् 
कृतशूद्धि , सुर्य प्राणापाननिरोध करोति यनत्तर्िप्पाणस मरणमुच्यते । शस्त्रम्रणेन यद्‌भवति तदिगद्धपुट्‌ढ- 
मित्युच्यते । मरणविकल्यसभवप्र द्शनमिद सर्व कत॑न्यतयोपदिदयते । प्रायोपगपनभिगिणीमरण- भवतप्रत्ा- 
स्यान इत्येतान्येवोत्तमानि पूर्वपुरषै प्रव्षितानि । एव दिङ्मात्रेण पूर्वागमानुसारि सपतदशमरणव्यास्यान- 
म्नोपक्रान्तम्‌ । 


एतेषु सप्तदशसु पच मरणानि इह स्ेपत्तो निरूपयिष्यामीति प्रतिज्ञातेन छता) कानि तानि पच 
मरणानि इद्याशकाया नामनिर्देशाथं गाथा पडितपदितमरणमित्यादिका-- 


पंडिदपडिदमरणं प॑ंडिदयं बारूपडिद चेव ॥ 
बालमरणं चटत्थं पंचमयं वार्बालं च ।॥ २६ ॥ 


ननु भवपर्यायप्रल्यो मरणमिति यदि गृह्यते तस्य को भेदो भवपर्यायस्य अनेकत्वात्‌ मरण तद्विनाश 
कंथ न मिद्यते इति । मनुष्ये पचप्रकारतानुपपन्ना अनतत्वान्‌ एकजीवगतस्यापि मवपर्यायस्य नानाजीवपिक्षाया 





त्तका विनाश भादि दूषण चारित्रमे होनेपर सारसे विरक्त मौर पापस उरमेवाका साघु कर्मोका 
उदय उपस्थित जानकर उसे सहनेमे असमथ होनेसे उससे निकलनेका उपाय न होनेपर पापकम 
करनेसे डरता हुमा, साथ ही विराधनापू्वंक मरणसे डरता हुगा विचारता है इस कारमे इस 
प्रकारक कारण उपस्थित होनेपर कैसे कुशल रह सकती है, यदि उपसग॑के भयसे डरकर्‌ सयमसे 
भरष्ट होता हं तो सयमसे भी भ्रष्ट गौर दशंनसे भी भ्रष्ट होत्ता हुं । मौर विना संकलेशके वेदना- 
को सहन कर नही सकता । तन म रतनत्रयकं माराधनसे डिग जार्खगा, एेसी निर्वित्त मपि 
करकं सम्यक्त्व ओर चारित्िमे विरुद्ध, वैर्य॑शाली, ज्ञानसे सहायता केनेवाला वह्‌ साघु किसी 
निदानके विना भर्ह॑न्तके पासमे मालोचना प्रायरिचत्त केकर शुभकेदयापूवेक श्वामोच्छेवासका 
निरोध करता है । उसे विप्पणास मरण कहते ह । मौर शस्वरग्रहणसे होनेवारे मरणको गिदधपुद् 
कहते है । 

मरणके मेदोका यह्‌ प्रदशंन सवत्र कर्तंव्यरूपसे किया जाता है । विन्तु प्रायोपगमन, इगिणी- 
मरण भौर भक्तप्रत्याख्यान ये तीन ही मरण उत्तम ह, पूवं पुरुषोने इनका पालन किया है । इस 
प्रकारे सक्षेपसे पूवं आगसकै अनुसार सत्तरह्‌ मरणोका व्याख्यान यहाँ किया ॥२५॥ 

इन सतरहमे से पाच मरणोको यहं सक्षेपसे करहगा एेसी प्रतिज्ञा ऊपर की है! वे मरण 
कौन है एेसी शका करने पर उनका नाम निदेश करनेके किए गाथा कहते दै 

गाथा--पण्डितपण्डित्तमरण, पण्डित्तमरण, वारु पण्डिततमरण, चौथा बालमरण मौर पाचवा 
वार वामरण, ये पाच्च मरण है । 

टीका--शका-यदि भचपर्यायके विनाश्को मरण कहते हौ तो उसका मेद केसा ? भव- 
पर्याय तो भनेक ह मौर उनका विनाश मरण ह ततव मरणके भेद उतने क्यौ नही होगे । अत 
मनष्यमे मरणके पाच प्रकार ठीक नही है । एक जीव की भी भवपर्याय अनन्त होती है तव नाना- 
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कोऽवसर पचत्वस्य । प्राणिन प्राणेभ्यो वियोगो मरण इति चेत्तदेकबिधमेव सामान्यत । प्राणभेदपिक्षयेति 
चेटशप्रकारतापद्यते 1 उदयप्राप्तकर्मपुद्गलगरुन मरण इति यदि गृह्यते प्रतिसमय गरनान्न पचत्ता 1 गुणमेदा- 
पेक्षया जीवान्पचधा व्यवस्थाप्य तत्सवधेन पचविध मरणमुच्यते । 
अघ्रान्या व्याख्या प्रशस्ततम, प्रशस्ततर, ईषत्रशस्त, अविशिष्ट, अविशिष्टतर इति पडितपडित- 

मरणादीनि केचिद्‌ । व्याचक्षते । पडितकशन्द प्रशस्तमित्यस्मिन्नयं क्व प्रयुवतो दृष्टो येनैव व्याख्पायतते ? कि च 
आगमातराननुगत चेद व्याख्यान । 

ववहारे सम्पतते णाणे चरणे य पडिदस्त तदा ! 

पडिदभरणं भणिव चदुव्विघं तन्भवति हि 1" [ ] 


इति वदता चतु प्रकारा पडिता उपदशिता । तेषा मव्ये जतिशयित पाडित्य यस्य ज्ञानदर्थनचारि- 
भरेषु स पडितपडित इत्युच्यते । एतत्पाडित्यप्रकर्षरहित पाडित्य यस्य स॒पडित इत्युच्यते । व्याख्यात वाल्य 
पाडित्य च यस्य स भवति वापडित तस्य मरण वारुपडितमरण । यस्मिन्न सभवति पाडित्य चतुण्णामप्येक 
असौ वाल । सर्व॑तो न्यूनो बाल्वाल तस्य मरण वारुबार्मरण । 
अथ के पडितपडिता येषा मरण पटितपटितसमिति भण्यते इत्यारेकायामाह-- 
पडिदपंडितमरणे खीणकसाया मरति केवरिणो । 


विरदाबिरदा जीवा मरति तदियेण मरणेण ॥२५७॥ 


जीवोकी उपेक्षा पाच मेद कैसे सभव ह? यदि कहोगेकि प्राणीका प्राणोसे वियोग मरणदहैत्तो 
वह सामान्यसे एक ही प्रकार का है  प्राणभेदकौ अपेक्षा लेनाहोत्तो दस भेद हौ सकते हैँ? 
यदि उदय प्राप्त कमं पुद्गलोके गलनेका नाम मरण है तो कमं पुद्गलोका गलन ततो प्रति समय 
होत्ता है अत्त पाच भेद नही बनते ? 


समाघान--गुणभेदकी अपेक्षा जीवोके पाच भेद करके उनके सम्बन्धसे मरणके पाच मेद 
कटे है । 

अन्य व्याख्याकार पण्डितपण्डितमरण आदि पाच मरणोको प्रशस्तत्तम, प्रशस्तत्तर, ईषत्‌ 
प्रशस्त, अविशिष्ट गौर अविरिष्टततर कहते हँ । हम उनसे पृते है कि पण्डित शब्दका प्रशस्त 
अथंमे प्रयोग कहां देखा है जिससे भप एेसी व्याख्या करते है । तथा यह्‌ व्याख्यान अन्य आगमोकि 
अनुकूल नही दै । 

मागममे कहा है--व्यवहारमे, सम्यक्त्वमे, ्ञानमे भौर चारित्रमे पण्डि्तके मरणको पण्डित्त- 
मरण कहते ह मत्त उसके चार भेद है । इस प्रकार चार प्रकारके पण्डित कहै ह । उनके मध्यमे 
जिसका पाण्डित्य ज्ञान, दशंन ओौर चारि्रमे अत्तिरयाली है उसे पण्डित्तपण्डि्त कहते ह । उसके 
पाण्डित्यके प्रकषंसे रहित जिसका पाण्डित्य होता है उसे पण्डित करते ह । पूवम व्याख्यात 
बालपन भैर पाण्डित्य जिसमे होते है वह्‌ बाल्पण्डित है 1! उसका मरण बालपण्डितमरण द । 
गौर जिसमे चारो प्रकारके पाण्डित्यमे से एक भी पाण्डित्य नही है वह्‌ बालहै भौर जो सबसे 
हीन है वह्‌ बाख्बाल सरण ह ॥२६॥ 

वे पण्डितपण्डित कौन है जिनका मरण पण्डितपण्डित कहा जाता है ? एसी शद्धा होनेपर 
साचायं कहते है-- 


६२ 'भगवती आराधनां 


पडिदपडिदमरण क्लीणकसाया मरति केवक्िणो । सामान्यमृतेविदोपमृत्ति कर्मतया निर्दिष्टा पटित- 
पडितमरणमिति । यथा गोपौप पुष्ट इति । "खीणकसाया', कपन्ति ईहिसन्ति आत्मानमिति कषाया 1 
अथवा कपायशब्देन वनस्पतीना त्वक्पत्रमूलफलरस उच्यते । स यथा वस्त्रादीनां वर्णमन्यथा सपादयति एव 
जीवस्य क्षमामार्दवार्जवसतोपास्थगुणान्विनाद्यान्यथा व्यवस्थापयतीति करोधमानमायालोभा कपाया इति 
मण्यते । ते क्षीणा कपाया येषा ते क्षीणकपाया । द्रव्यकर्मणा कपायवेदनीयाना विनागात्तन्मूला अपि माव- 
कषाया प्रलयमुपगता इति क्षीणकपाया इति भण्यन्ते । केवरुमसहायं ज्ञान दृद्ियाणि मन प्रकाशादिक चा- 
नपेक्षय युगपदरोपद्रन्यपर्यायभासनसम्थं स्यत्‌” प्रवर्तते तद्येपामस्ति ते केवलिन । यद्यपि केवलनानवस्तु- 
सामान्ये न प्रवर्तते केवलिकब्दस्तथापि सयौगकेवलिनो मरणस्यासभवादयोगकेरेलिनो ग्रहण । भत्रान्ये क्षीण- 
कषाया श्रुतकेवलिनर्चेति व्याचक्षते । तेपा तद्ग्याध्यानमसमजस श्रुतशन्दमतरेण केवलिकषव्दस्य कवचिदप्यागमे 
समस्तश्रुतरतवत्यपि प्रयोगादर्शनात्‌ । प्रसिद्धशब्दार्थासिभवो यदि स्यात्‌ यथा कथचिदन्योर््यो व्याख्येय 
स्यात्‌ । सभवति प्रतीतेऽयँ कथ तत्परित्याग । मपि च पाडित्यप्रकपं क्षायिकज्ञानदर्शनचारित्रपिक्षस्तत्र सन्ति- 
हितो न श्रुतकेवलिनि । विरदाविर॑दा जीवा स्थल्कृतात््राणातिपातादेर्व्यावृत्ता इति विरता सृष्माच्चा- 
व्यावृत्तेरविरता । विरता यदि कथमविरता अविरता्चेत्कथ विरता इत्ति विरोधाशका न कार्या 1 विरत- 


गा०--पण्डित्तपण्डि्तमरणसे क्षीण कषाय भौर अयोगकेवली मरते हैँ । विरतताविरत जीव 
तीसरे मरणसे मरते ह ॥२७॥ 

टी०--'पण्डितपण्डित्तमरण मरते है यहा पण्डितपण्डित नामक विरेष मरणको भरते है 
इस सामान्य मरणके कर्म॑रूपसे कहा है । जैसे वैके समान पुष्टको सामान्य पृष्ट शब्दसे कहा 
है । जो कषन्ति' अर्थात्‌ भाप्माका घात करती हैँ उन्हे कषाय कृते है । कषाय गन्दसे वन- 
स्पत्तियोके छाल, पात्र, जड मौर फलका रस कटा जाता है । वह्‌ रस जसे वस्त्रादिके रगको 
बदल देता है इसी प्रकार जीवके क्षमा, मादव, भार्जव गौर सन्तोष नामक गुणोको नष्ट करके 
न्यथा कर देते है इसकिए क्रोध, मान, माया, लोभको कषाय कहते हँ । वे कषाय जिनकी क्षीण 
हो गई है-नष्ट हो गई ह वे क्षीणकषाय होते है । कषाय वेदनीय नामक द्रव्यकर्मोका विनाश 
होनेसे उनका निमित्त पाकर होने वारी भावकषाय जिनकी नष्ट हो गई है वे क्षीणकषाय कहे 
जाते है । केवल अर्थात्‌ असहाय ज्ञान, जो ₹इ्र्यां, मन, प्रकाश आदिकी अपेक्षान करके 
एक साथ समस्त द्रव्य-पर्यायोको जाननेमे समथं हैँ वह केवलज्ञान है । वह जिनके ह वे केवरी 
होते है । यद्यपि केवली शब्द केवलज्ञान रूप वस्तुसामान्यमे प्रवृत्त नही होता, तथापि सयोग- 
केवलीका मरण असम्भव होनेसे अयोगकेवलीका ग्रहण होता है । दुसरे व्याख्याकार श्षीणकषाय 
भौर श्रतकेवली' एसा व्याख्यान करते हं । उनका वह्‌ व्याख्यान ठीक नही है । श्रुत राब्दके 
निना केवली शब्दका प्रयोग किसी भी भागममे समस्त श्रुतघारीके किए नही देखा गया । यदि 
शब्दका प्रसिद्ध अथं असम्भव ही हो तो जिस किसी तरह अन्य भयं किया जा सकता हे। जवे 
सम्भव अथं प्रतीतिसिद्ध है तो उसे कंसे छोडा जा सकता दै ? दूसरे, पाण्डित्यका प्रकप वह 
क्षायिकन्ञान, क्षायिकदशंन मौर क्षायिक चारि्कौ अपेक्षा छिया गया है, वह्‌ श्रु्तकेवलीमे नही है । 

जो स्थूल हिसा भादिसै निवृत्त होनेसे विरत मौर सकषम हिसा आदिसे मनिवृत्त होनेसे 
मविरत होते ह बे जीव विस्ताविरत होते है|. यदिवे विरत ह तौ अविरत कैसे ह भौर मविरत 


१ सचत्र-अग० ज० मु°। 
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त्वाविरतत्वयो अर्पणाभेदाद्विरोधो नास्पद बघ्नाति । यथा द्रव्यपर्यायरूपपेक्षे नित्यानित्यत्वे एकद्रव्याधि- 
करणे एकस्मिन्नपि समये न विरोघपुपयात । अथवा्रत्याख्यानावरणाना क्षयोपशमे सति स्थ ात््राणातिपाता- 
देविरतोऽस्मि न सूष्ष्मादित्येक एव परिणाम उपजायते । विरोधश्च नाम अनेकाधिकरण यथा सीत्ोष्णस्पर्शा- 
दीना । प्रव्यभावप्राणघारणाज्जीवा इति निरूप्यते ¦ 'तवएणः' तृतीयेन मरणेन भ्रियन्ते ! वस्तुपरिणाम- 
वृत्तिक्रमो यदि स्यात्तथा गण्यमाने' द्वित्व त्रित्व वा प्रतिप्र्ेरन्‌ । गुणस्थानापेक्षाया सम्यड्मिष्यादृष्टेरेव तृती- 
यता न सयतासयतत्वस्य तत्किमुच्यते तृतीयेनेति ? मरणस्य तु सामान्यपिक्षाया एकत्वमेवेति न तृतीयता । 
विशेषपिक्षाया च अतीताना च अनतत्वादनागताना चातिवहुत्वसभवात्‌ । अत्रौच्यते-सूत्रनििष्टक्रमापिक्षया 
तृतीयता ग्राह्या । 


विरतावि रतपरिणामविशेषनिर्देशादेव जीवद्रग्यस्य गते जीवा इति सूत्रे वचनमपार्थकमिति चेन्ना- 
नर्थक मतातरनिवृत्तिपरत्वात्‌ 1 साख्या हि प्रकृतिधर्मता मरणस्याम्युपयन्ति पुरुषस्य सर्वथा नित्यत्वात्‌ 1 
तत्तथा न, उत्पादन्ययघ्रौन्यात्मकत्वादात्मन । अत्रौच्यते--पडितपडितमरणादनतर पडितमरण तदरल्लघ्य 


है तो विरत कंसे है इस प्रकारके विरोधकी आद्धुा नही करना चाहिए । अपेश्ना मेदसे विरतपने 
जौर अविरतपतेमे विरोधको कोई स्थान नही है। जैसे एक द्रव्यमे एक ही समयमे द्रव्यरूपकी 
उपेक्षा नित्यपना मौर पर्यायरूपकी पेक्षा सनित्यपनामे कोई विरोध नही आत्ता । अथवा भप्रत्या- 
ख्यानावरण कषायोका क्षयोपशम होनेपर स्थूर हिसा मादिसे मै विरत हं किन्तु सुक्ष्म हिसादिसे 
विरत नही हूँ इस प्रकारका एक ही परिणाम होत्ता है । विरोध त्तो उनमे होत्ताहै जो एक 
र न रहकर अनेक भआधारोमे रहते हँ जैसे शीतस्पनं ओर उष्णस्पशं भादिमे विरोध 
। जस्तु, 

्रनयप्राण गौर भावप्राणोको घारण करनेसे जीव कटे जाते ह । विरताविरतत जीव तीसरे 

मरणसे मरते है । 


शका यहां तृतीयसे यदि वस्तुक परिणामोकी वृत्तिका क्रमते है तो गणना करनेपर 
दोपना या त्तीनपना प्राप्त होता है। गुणस्थानकौ अपेक्षा सम्यग्मिथ्याृष्टि गुणस्थान ही तीसरा 
हैः सयत्तासयत नही है तव कँसे तीसरा कहते है । तथा सामान्यकी गपेक्षा मरण तो एकदहीहै, 
त कंसे ? विरोषकी अपेक्षा अत्तीतमरण मनन्त है भौर भाविमरण उससे भी मधिक 
सम्भव है? 

त समाघान--मु्रमे जिस ॒क्रमसे मरणोका निदेश किया है उसकी अपेक्षा तीसरा छेना 

चाहिए । 

शका--विरतावि रत परिणाम विदोषका निर्देश करनेसे ही जीवद्रव्यका ज्ञान हो जाता है 
तव गाथामे जीवा पद व्यथं है? 


समाघान--व्ययं नही है यह्‌ मतान्तरकी निवृत्तिके किए है । साख्य मत्तवाे मरणको 
्रकृत्तिका घमं मानते है वयोकि उनके मत्तमे पुरुष सवथा नित्य है । किन्तु एेसा नही है, क्योकि 
आत्मा उत्पाद व्यय भौर प्रौन्यात्मक है । 


। शंका--पण्डितपण्डितमरणके अनन्तर पण्डितमरण आता दै । उसे छोडकर तीसरे मरणका 





१ गणने आण मु°) 
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तृतीयस्य स्वामित्व कस्मात्मद्यते क्रमोर्टंघने प्रयोजन वाच्यम्‌ ? इति वचेदुच्यते-उककृष्टजघन्यपदितत्वमघ्य- 
वृत्ति पडितत्वमित्येत दाख्यातु उभयावधिप्रदशंन क्रियते । भथवा पडितमरणे वहुवक्तन्यमस्तीति तत्सान्यासिकं 
व्यवस्थाप्य अत्पवक्तन्यतया वालपडितमेव प्राग्‌ व्याचष्टे । 
कतिविध पडितमरण कि स्वामिक वा इत्यारेकाया दय गाथा पायोपगमणमरण दत्यादिका-- 
पायोपगमणमरणं मत्तपटृण्णा य हइगिणी चेव | 
तिविह पंडितमरणं साहुम्प जहुत्तचारिस्स ॥२८॥ 
पादाम्यामुपगमन ढौकन तेन प्रतिति मरण पादोपगमनेमरण 1 इत्तरमरणयोरपि पादाभ्यामुपगमन- 
मस्तीति त्रैविघष्यानुपपत्तिरिति चेन्न मरणविदोपे वक्ष्यमाणलक्षणे रूदिषूपेणाय प्रवर्तते, रूढौ च क्रिया उपा- 
दीयमाना शब्दब्ुत्पच्यर्थेव । यथा गच्छतीति गौरिति शब्दव्युत्पत्तौ क्रियमाणायामपि गमनक्रियाकर्तृतास्तीति 


स्वामी क्यो कहा ? क्रमका उल्लंघन करनेका प्रयोजन क्या है यह्‌ कहना चाहिए ? 
समाधान--उक्करृष्ट ओौर जघन्य पडित्तत्वके मध्यमे रहनेवाला पण्डित्तत्व है यह्‌ कहुनेके 
लिए दोनो भवधियोको वततलाया है । भथवा पण्डिततमरणके सम्बन्धमे वहत कहना है इसक्ए 
उसे अलग रखकर थोडा कथन हौनेके कारण वारूपण्डितमरण को ही पहर कहा दै ॥२७॥ 
पण्डिततमरणके कितने भेद हि भौर वह्‌ किसकं होता है, यह्‌ कहते ह-- 
गाया--पादोपगमन मरण भक्तप्रतिज्ञा गौर इगिणीमरणं इस प्रकार पण्डितमरण तीन 
प्रकार का है । वह्‌ शास्वमे कहै अनुसार आचरण करनेवारे साघु कं होता है ॥२८ 
टी०--पाद अर्थात्‌ पैरो से, उपगमन पुवंक होनेवालेको पादोपगमन मरण कहते ह । 
शका--शेष दोनो मरणोमे भी पैरोसे उपगमन होता है अतत तीन भेद नही वनते ? 
समाधान- यह पादोपगमन रुटिरूपसे मरण विशेषमे प्रवृत्त होता है, इसका लक्षण भागे 
करेगे । रूढ शब्दोमे ग्रहण कौ गई क्रिया ल्ब्दकी व्युत्पत्तिकं लिए ही होती है । जेसे, जो चलती 
है वह्‌ गौ "है । इस प्रकार गौ शब्दकी व्युत्पत्ति करने पर भी यद्यपि ग्रह्‌ व्युत्पत्ति गमन क्रियाको 


स० टि०-सव प्रियो सके पश्चात्‌ एक नीचे लिखी गाया भाती है उसका नम्बर भी २८ हं । 
हमने गाथा २७ की ज उत्यानिका दीह वहं मी ईस २८ नम्बरकौ उत्थानिका ह! तथा ऊपर टीकामें 
विरताविरत परिणामसे जीव द्रन्यका ज्ञान हो जाता है आदि जो शद्धा प्रारम्म होती ह वहसि टीकाका भाग 
दस गाथा २८ की टीकके रूपमे दिया ह 1 गाथा इस प्रकार है- 
पटिदपडिदमरण च पडिद बालपडिद चेव । 
एदाणि तिण्णि भरणाणि जिणां णिच्च पससति ॥ 
अर्थ--पण्डित पण्डित मरण, पण्डित मरण गौर वाल पण्डित मरण इन तीन मरणोकी जिनदेव सदा 
प्रशसा करते है ॥ 
इस गाथाके साथ न तो उत्यानिकाका कर्द सम्बन्ध है ओौर न टीकाका कोर सम्बन्ध हं । अत यहु 
गाथां प्रक्षिप्त है । प० आशाघरने गाथा २६ की अपनी टीका लिखा भी है--"तथा चान्यस्मादानीय सूत्र 
पठन्ति अर्थात्‌ अन्यवसे छेकर पठते हैँ दसके पश्चात्‌ ही उन्होने उक्त गाया दी ह । इसलिये मने इसे मूल- 
मे नदी रखा 


क 
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गोशब्देन न महिष्यादयो मण्यते 1 अथवा पाडग्गगमणमरणं इति पाठ । भवातकरणप्रायोग्य सहननं संस्थान 
च इह प्रायोग्यगव्देनोच्यते 1 अस्य गसन प्राप्ति, तेन कारणभूतेन यन्निर्वर्त्य, मरण तदुच्यते पाडसागमरण- 
मरणमिति । भज्यते सेव्यते इति भक्त, तस्य पदृण्णा त्यागो भत्तपद्ण्णा । इतरयोरपि भक्तप्रत्याख्यानुसमवै- 
ऽपि रूढिवलान्मरणविक्ञेपे एव शब्दोऽयं प्रवर्तते । -इगिणीशब्देन इगितमात्मनो भण्यते स्वाभिप्रायानुसारेण 
स्थित्वा प्रवतत्य॑मान मरण इगिणीमरण । तिविह्‌ त्रिविघ त्रिप्रकार । पडितमरण कस्य तद्भवति ? 'साधुस्स' 
साघो "जधृत्तचारस्स' यथा येन प्रकारेण उक्त श्रुते तथा चरितुं शील यस्य॒ सावोस्तस्येति यावत्‌ । सदा- 
चार सर्वं एव जन सयतोऽमयतङ्च रोके साष्शब्दवाच्य , इति सयतपरिग्रहार्थं यथोक्तवारित्वविगेषण कृतम्‌ 1 
इतरयोर्वारमरणवाल्वाख्यौरित्यनयो स्वामित्वभुचनार्थगाथा-- 
अबिरदसम्मादिद्धी मरति वारमरणे चउत्थम्मि । 
मिच्छादिद्धी य पुणो पंचमए ब्रारचारृभ्मि ॥२९॥ । 
अविरसदम्मादि्ी इति प्रसिद्धा्थत्वान्न व्याख्येय । अत्रावसरे इद चोयमाशक्यते 1 वोच्छ-भासघणं 
कमसो इति प्रनिन्ञात । सा च द्विप्रकारा दर्नाराधना चारिघ्राराघना चेति । तद्रधार्यानमङृत्वा मरणयिक्रल्पा- 
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केकर दै किन्तु गौ शब्दसे भस आदि नही कट जा सकते । यथवा "पाउर्गगमणमरण' पाठ है । 
यरा प्रायोग्य शब्दसे ससारका अन्त करनेके योग्य सहनन मौर सस्थान के जाते ह । उसके गमनं 
भर्थात्‌ प्राप्तिको प्रायोग्यगमन कहते है । उसके कारण होनेवाङे मरणको प्रायोरयगमनं भरण 
कहते हँ । "भज्यते" अर्थात्‌ जो सेवन किया जाये वह्‌ भक्त है । उसकी 'पडण्णा रथात्‌ त्याग भत्त- 
पण्णा है । भोजनक त्याग शेष दोनो मरणोमे भी सम्भव है । फिर भी रूढिवश 'मत्तपङूणणा गन्द 
मरण विदोषका ही वोधक होता है । इगिणी गन्दसे मात्माका इगित्त अर्थात्‌ सके कहा जात्ता 
है। भपने मभिप्रायके अनुसार रहकर होनेवाखा मरण इगिणीमरण ह ! इस तरह पण्डित्तमरण 
तीन प्रकार काह । पण्डित्तमरण किसके होता है ? श्रृतमे जिस प्रकारे कहा है उसी प्रकारसे 
माचरणशीक साधुकं होता है । सभी सदाचार वाङ मनुष्य, वे सयमी हो या असयमी, लोकमे 
साधु गव्दसं कहे जाते ह । इस्छ्ये सथमीका ग्रहृण करनेके लिए "यथोक्तचारी" विरेषण दिया 
है ॥२८।, 

विशेषायं--मपने पै रोसे चलकर , अर्थात्‌ सधसे निकर कर योग्य देशे माश्रयः लेना 
पादोपगमन ह | इसमे न स्वय जपनी सेवा करता है भौरन दुसरेसे करात्ता है । भक्त प्रतिन्ञा- 
मरणमे स्वय भी अपनी वैयावृत्य करता है जौर-दूसरेसे भी करात्ता है) इभिणीमरणमे अपनी 
वेयावृत्य स्वय ही करता है दूसरेसे ही करात्ता । पादोपगमनको प्रायोपगमन भी कहते हमर 
प्रायोपवेशन भी, कहते है । श्राय का मथं सन्यास है ॥ 

अव गेष बालमरण मौर वाखवालमरणके स्वामियोको कहते ह-- 

गाया--विरतत सम्य्टष्टि चतुथं वारमरणमे मरते ह 1 मिथ्यारष्टि पाचद्रः, बाखवाल- 
मरणसे मरते ह ।॥२९॥ | । र 

टी°--इस गाथाका अथं प्रसिद्ध होनेसे इसकी व्याख्या नही करते | 

शका--यर्हा यह्‌ शका करते है । अ्रन्थकारते रमसे आराधना को कर्ुगा' एेसी प्रतिज्ञा 


की है । वह्‌ मारावना दो प्रकार की है--द्गंनाराधना जीर चार्जिराधना ।` उनका व्याख्यानं 
९ 


+॥ 


॥, 
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स्तत्स्वामिनस्च कस्मान्निदिष्यते 1 प्रस्तुतपरित्यागमप्रस्तुता्भिधान च न क्षमते विद्रास । गव्रोच्यते-न म- 
प्रस्तुतं भतरनिदिष्ट मरण । भाराधनानुगतमरणस्यैवेह शास्परेऽभिेयत्वेनेष्टत्वात्‌ । आराघनायाक्व भारा- 
धकमतरेणासभवात्‌ ! स्वामी च निर्देष्टव्य एवेति सूरोरमिप्राय ॥ 

अत एव प्रस्तुता प्राथमिकी दर्धनाराधना आच 


तत्थौवसमियसमत्तं खयं खबोवसमियं वा । 
आराहंतस्स हवे सम्मत्ताराहणा पटमा ।३०॥ 


एत्थोवसमियसम्मत्तमित्यादिना । अथवा अतरसूवरनिदिष्ट वालमरणव्याख्यान प्रस्तुता प्राथमिकी 
सम्यप्त्वारांघना पुरस्कृत्य प्रवते इत्यत आह-तत्योवसमियसमत्त । अथवा सम्यग्दर्शनविदोपस्य कस्यचिदेव 
आरघना उत्त सर्वस्येत्याशका । कुत सदेहं ? आचार्यमतमेदेन पदानामर्थदैविष्यात्सामान्य पदानामभिघेय 1 
"पदाच्छर तार्थसामान्यनि्भसिप्रतीत्युत्प न हि गामित्यत॒ पदाच्छुक्ला कृष्णा शवकामिति वा प्रतीति , खडा 
मुंडा दति वा जायते । यच्च पदोपरुन्धिकार्यमूताया बुद्धौ न प्रतिभाति तत्कथ शब्दस्याभिषेयता गतुमुत्सहते 1 
अप्रतीयमानस्याप्य्ंत्वे अयमेवास्यार्थो नान्य इतीय व्यवस्था न स्यात्‌ 1 तेन सामान्यमेवार्थं इति 1 अन्ये तु 
मन्यते त्यागोपादानेपेक्षारूपा हि लोकन्यवहूतिस्तव पुमाम प्रवर्तयितु शब्दा प्रयुज्यते 1 दु खसाधन यत्तततय- 


न करके मरणके मेद गौर उनके स्वामियोका कथन क्यो किया गया ? विद्वानु गण प्रस्तुतके 
परित्याग भौर मप्रस्तुतके कथनको सहन नही करते ? 

. 5 स्रमाधान--वीचमे जो मरणका कथन किया है वह्‌ अप्रस्तुत नही ह । माराधना पूव॑क 
श्ोनेचारे मरणका ही इस शास्त्रमे कथन करना इष्ट है । वही इसका भभिघेय-प्रतिपाद्य विषय है । 
ओौर साराघकके विना आराधना होना असम्भव है। अत्त स्वामीका मी कथन करना ही चाहिए 1 
यह्‌ आचायंका अभिप्राय है ॥२९॥ 

इसीलिए प्रस्तुत प्रथम दशंनाराघना को कहते है- 

गाथा--उन सम्यक्त्वोमे ओपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व अथवा क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्वकी आराधना करने वाकेके प्रथम सम्यग्दशंन आराधना होती है ॥३०॥ 

टी°-सथवा इसके पूवंकी गाथामे कहा बारमरणका व्याख्यान प्रस्तुत प्रथम सम्यक्त्वा- 
राधनाको केकर ही किया है अत्त यहाँ उसका कथन करते है । 

शंका- यहां शका होती है कि किसी सम्यग्दशंन विरेषकी आराघना होती है या सबकी 
होती है ? इस सन्देहका कारण यह्‌ है । आचार्यो के मतमेदसे पदोका अथं दो प्रकारका माना 
जात्ता है 1 एक मत है पदोका सभिषेय सामान्य है क्योकि पदसे सामान्य अर्थका बोध होता है । 
"गौ" इस पदसे सफेद, काली या चितकबरी गौ की अथवा खण्डी या मुण्डी गौ की प्रतीति नही 
होत्ती मौर पदकी उपरुन्धिकी कार्यभूत बुद्धिमे जिसका प्रतिभास नही होता उसे शन्दका वाच्य 
कंसे माना जा सकता है । शब्द सुनकर जिस मथंकी प्रतीति नही होती उसे भी यदि उसका अथं 
माना जात्ता है तो इस पदका यही अथं है, अन्य नही, यह्‌ व्यवस्था नही बनेगी । इसलिए सामान्य 
ही पदका जथं है । 

अन्य माचायं मानते है कि लोक व्यवहार, त्याग, ग्रहण गौर उपेक्षा रूप है । उस व्यवहार 
मे पुरषोको प्रवृत्त करनेके लिए शब्दोका प्रयोग किया जाता है । जो दु खका साधन होत्ता'है 


विजयोदया टीका ६७ 


ज्यते । सुखसाघनमुपादीयते 1 तदुभयस्यासपादकमुपेकष्यते । विशिष्टमेव च वस्तु सुखादीना सपादक । 
तथाहि-स्प्रीवस्वगधमाल्यादिक अतिशयितमेवादातु उत्सहन्ते ! दु खसाधन चात्मनिकटवत्यंव कटकादिक 
परिजिही्ष॑न्ति! तेन शब्देनापि तर्दथिना तथाभूतमेव वस्तु प्रतिपा्यमित्यम्युपगन्तव्य । अतो विदोष 
पदानामर्थं इति । सारूप्यानामनेकविरोषर्वाततिना पदानामेकपदप्रयोगाद्यदि नाम विशेषो न प्रतीयते नैतावता 
विशेषस्यामिघेयताहानि पदातरसमेवधाने विशेषप्रतीतेरनुभवसिद्ध त्वात्‌ इति जैनानामुभय पदायं पदा- 
नामुभयत्र प्रतीत्युत्त्तं । तथाहि--न हिस्या प्राणिन प्राणिसामान्य परिहार्थत्वेन प्रतीयते । देवदत्तमान- 
येतयुक्ते पुरुपविशेषमवगच्छन्ति । ततो न ज्ञायते 'समत्त मि य' इत्यत्र सामान्य सम्यक्त्व गृहीत उत तद्विशेष 
इति तेन तत्सदेहनिवृत्ति क्रियते ! 'तत्थ' तेपु सम्यक्त्वेषु । "उवसमियसम्मत्तं' अनतानुबधिक्रोधमानमाया- 
खोभाना सम्यक्त्वमिथ्यात्वसम्यड्मिथ्यात्वाना च सप्तानामपरमादुपजात तत्त्वश्वद्धान ओौपदामिक सम्यक्त्व 1 
तासामेव सपतप्रकृतीना क्षयादूपजातवस्तुयाथात्स्यगोचरा श्रद्धा क्षायिक दर्शन । तासामेव कासाचिदुपरमात्‌ 
अन्यासा च क्षयादुपजात श्रद्धान क्षायोपशमिक । वा शब्द प्रत्येक सवध्यते ! भौपरसिक वेत्यादिना क्रमेण । 
(ाराघंतस्स' आराधयत । "हवे" भवेत्‌ 1 'सम्मत्ताराहणा' सम्यक्त्वाराधना । "पढमा' प्रथमा 1 “भविर- 
- दसम्मादिदी मरति वालमरणे"” इत्युक्त । तत्राविरतप्रहण सम्यण्दुष्टेविशेषणत्वेनोपात्त । प्रतीतेन हि 


~ˆ~~--------------------------------------------------------------------~----~~~~ ~~~ ~^ 


उसको त्याग दिया जाता है । सुखके साधनको ग्रहण किया जाताहै। जोन दु लका साधन 
होता है न सुख का, उसकी उपेक्षा की जात्ती है । तथा विशिष्ट वस्तु ही सुखादिका साधक होती 
है 1 जंसे स्त्री, वस्त्र, गघ, माला आदि जो उत्तम होती है उसे दी ग्रहण करनेके किए उत्साहित 
होते है । दु खके साधन कण्टक भादि अपने निकटवर्ती भी हो तो उन्हे छोड देते है भत शब्दके 
हारा भी सुखादिके मर्थी पुरुषोको विशिष्ट वस्तु ही प्रतिपाद्य है एेसा स्वीकार करना चाहिए । 
अत पदोका अथं विष है । समानाकार भनेक विशेषोमे रहनेवारू पदोका एक पदक प्रयोगसे 
यदि विरेषका यं प्रतीत नही होता तो इससे विरेषके शब्दाथं होनेको कोई हानि नही पहंचती 
क्योकि उसके साथ अन्य पदका सम्बन्ध होनेपर विदोषको प्रतीति अनुमवसे सिद्ध है । ' 


समाघान--जेनोके मत्तमे पदोका अथं सामान्य भी है मौर विशेष भी है| 
प्रतीति होती है । वही दिखलाते है ५. 


शप्रणियोकी हिसा नही करनी चाहिए" एेसा कहुनेपर प्राणी सामान्य अर्थात्‌ प्राणिमात्रकौ 
हिसा नही करनी चाहिए यही प्रतीति होती है । गौर देवदत्तको लामो एेसा कहुनेपर पुरूष 
विरेषका बोघ होत्ता है । इस तरह पदका अथं दोनो होनेसे यह्‌ ज्ञात नही होत्ता कि 'सम्मत्तम्मि' 


पदसे सामान्य सम्यक्त्व ग्रहण किया है या विशेप सम्यक्त्व ग्रहण किया है ? इसङ्ए 
निवत्तिके किए ओौपरामिक भादि सम्यक्त्व कहा है । ॥ है ? इसलिए सन्देहकी 


मनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया खोभ, सम्थक्त्व, मिथ्यात्वं भौ 
सात प्रकृतियोके उपशमसे उत्पन्न हुमा तत्तवश्नद्धान भौपशमिक सम्यक्त्व है | 
-के क्षयसे उत्पन्न हुई श्वद्धा, जो वस्तुमोके यथार्थस्वरूपको विषय करती है, क्षायिक सम्यग्दशंन 
है । उन्हीमेसे किन्के उपशम भौर अन्य प्रकृतियोके क्षयसे उत्पन्न श्वद्धान क्षायोपमिक दन 
है । शा“ शब्द प्रत्येकके साथ र्गता है । "अविरदसम्यग्हष्टी वालमरणसे मरतादहै' एेसाजो 
पहर कहा है उसमे 'अविरत' पदका ग्रहण सम्यग्हष्टीके विरोषणके रूपमे किया दै। जो प्रतीत 





६८ भगवती आराधनां 


विशेष्येण मान्यम्‌ 1 तथाचा*साणि-प्रतीतपदार्थयोविशेपणविशेष्यभाव इति 1 
तस्मात्कीदुग्जीवोऽभिषेय सम्यग्दष्टिशब्दस्येति प्रदनस्योत्तरमाह-- 
सम्मादिरूटी जीवो उचद्‌टं पवयणं तु सददई ॥ 
सदर असन्भाव. अयाणमाणो गुरुणियोगा ॥३१॥ 


सम्मादिट्टी जीवो इत्यनया । अत्रैव पदघटना “उवदट्‌ढ पवयण तु सदृहदि यो नवो सो सम्मा- 
दिट्ठी इति । उवट" उपदिष्ट कथित । ननु उपपूर्वो दिशिशच्वारणक्रिय । तथा हि प्रयोग -- उपदिष्ट 
वर्णां उच्चारिता वर्णा इति । सत्यम्‌, ममुच्चारणक्रियस्तप्रैव वर्तते नान्यत्र इत्यत्र न निववन' किचित्‌ । यथा 
गा दोग्धि त्यादिषु सास्नादिमति दृषटप्रयोगोऽपि गोराब्दो वागादिपु गपि वर्तते एवमिहापीति कि न गृह्यते ? 
उपदिष्टमपि न वत्ति इत्यादौ कथितमिति प्रतीतिरुपजायते सा कथमपास्यते ! प्रायोग्यवृत्तिस्मधिगम्यौ हि 
दाब्दार्थं 1 प्रोच्यन्ते जीवादय पदार्था अनेनास्मिल्िति वा ` प्रवचन जिनागम । प्रकर्पश्चोक्तं दृष्टे्परमाणा- 
विरोधिता वस्तुयाथात्म्यानुसारिता च । प्रवचनवाच्योऽ्यं साहचर्यास्रवचनमिति सगृह्यते । तु शब्द एव 
कारार्थं । स च क्रियापदात्परतो द्रष्टग्य । व्याख्यात जंनागमार्थं य श्रदृधात्यैव न तु श्रद्धाति (?) इत्ययो- 
गव्यवच्छेद ! स जीव सम्मादिदुी सम्यग्दुष्टिशब्दवाच्य इति प्रतीतपदा्थैकत्वमादशित । “सहहदि" श्रद्धान 


होता है वह्‌ विरेष्य होता है । कहा भी है-प्रत्ीत पदार्थोमि विशेषण विशोष्यभाव होता है ।॥३०॥ 
: सम्यग्हष्टी शब्दका वाच्य किस प्रकारका जीव होता है ? इस प्रश्नका उत्तर देते दै 


गा०--उपदिष्ट वर्थात्‌ कथित जिनागममे श्चद्धान कता ही है जो जीव वह्‌ सम्यग्हष्टी 
है । विन्तु नही जानने हुए गुरुके नियोगसे भसत्य भी भका श्रद्धान्‌ करता है ॥३१॥ , ' 


. टी°--्ञका--उपपूर्वंक दिशि धातुका भथं उच्वास्ण करना है । जसे. 'उपदिष्टवणं, का 
अथं उच्चारित वणं हे । आपने उपदिष्टका अथं कथित कंसे किया है ? न 


समाधान-- आपका कथन सत्य है किन्तु समुच्चारण क्रियां अथं वाली घातु उसी भरथ॑मे 
है, अन्य अरथ॑मे नही है इसमे हम कोई निवन्धन नही देखते । जैसे "गौ दहता ह" इत्यादि वाक्योमे 
गौ शब्दका प्रयोग गरकम्बल्वाले परुके अथ॑मे देखा जात्ता है । फिर भी गौ शव्द वाणी आदि 
अर्थोमि भी देखा जात्ता है । इसी प्रकार यहाँ भी क्यो नही स्वीकार करते । 'उपदिष्टको भी नही 
जानता" इत्यादिमे कथित मथंकी प्रतीति होती है उसे केसे छोडा जा सकता है ? शब्दका अथं 
उसके प्रयोगसे जाना जाता दै | ४.५ 


जिसके द्वारा भवा जिसमे जीवादि पदाथं कटे ह वह्‌ प्रवचन है उसका अथं जिनागम है 
प्रवचनमे, श्र' का अथं प्रकृष्ट है । प्रत्यक्ष ओौर अनुमान प्रमाणसे अविरुद्ध भौर वस्तुके यथार्थं 
स्वरूपका अनुसारी होना वचनकी प्रकृष्टता है यह्‌ पहरे कहा है । साहचयंसे प्रवचनके दारा के 
गये अ्थ॑को भी प्रवचन कहते है । "तु" शंब्दका भयं ही" है । उसे क्रियापद के मागे रखना चाहिये । 
अत. जो व्याख्यात जैनागम के अर्थंका श्द्धान करता ही है वह॒ जीव सम्यग्टष्टी शब्दके द्वारा 
कहा जाति है, इस प्रकार दिखलाया है । गुरु भर्थात्‌ व्याख्याताके नियोगसे इसका यहं भर्थी है 
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करोति । 'असब्भावमपि' असत्यमप्यथं । . 'अयाणमाणो' अनवगच्छन्‌ । कि ? विपरीतमनेनोपदिष्टमिति । 
गुरो्व्याख्यातुरस्यायमर्थं इति कथना्ियुज्यते प्रतिपत्या श्रोता अनेन वचनेन इति नियोग कथन । स्ज्ञ- 
प्रणीतस्यागमस्यार्थं साचार्यपरपरया अविपरीत भ्रुतोऽवधुतश्चानेन सूरिणा उपदिष्टो ममेति सवज्ञाज्ञाया 
रुचिरस्यास्तीति । आज्ञारुचितया सम्यष्दुण्टिमवत्येवेति भाव । 
किमेप विपरीत प्रतिपद्यमानोऽपि सर्वदा सम्यग्दुष्टिरेव \ नेत्याह -- 
सुत्तादो त सस्म द्रसिज्जत जदा ण सदहदि ॥ 
सो चेव हवई मिच्छादिट्‌री जीवो तदो पहुदि ॥३२॥ 
सत्तादो इति । “सृक्तादो' सूघ्रात्‌ । 'त' भात्मना विपरीत गृहीतमर्थं । 'सम्भ' सम्यक्‌ अविपरीतरू- 
पेण । 'दरसिज्जत दवर्यमान प्ररूप्यमाण अन्येन आचार्येण । "जदा' यदा यस्मिन्काले । "न सहहदि' न शरदट्‌- 
घाति 1 'सो चेव' स एव सम्यण्दष्टितयोक्त । 'मिच्छादिर्ठो हवई" मिथ्यादुष्टि्मवति । भप्ताज्ञाश्नद्धान- 
वैकल्यात्‌ अर्थयायात्म्याश्रद्धानाच्च । तदो" तत । "पहुदि" प्रमृति आरम्य । असदिग्धसूत्रातरदक्षतार्था- 
श्रद्धानादारम्येति यावत्‌ । 
'सुत्तादो त सस्मं दरसिज्जतः इत्युक्त केन रचितानि सूत्राणि प्रमाणभूतानीत्यत माह-- 
दत्त गणधरगथिद तहेव पत्तेयबुद्धकदियं च ॥ 
सुदकेवङिणा किय अभिण्णदसपुन्विगधिदं च ॥२३३॥ 


= न~ ~~~ ~~ ^~ ~~~ ~~ ~~~ 


एेसा कटनेसे श्रोता इस वचनके द्वारा नियुक्त किया जात्ता है इस लिये उसे नियोग कहा है, गुरुने 
विपरीत कथने किया है यह्‌ न जानते हृए असत्य भी अथका श्रद्धान करता है । सव॑न्नके द्वारा प्रणीत 
भआगमका अथं भआचायं परम्परासे जो ठीकनठीक सुना गौर अवधारित किया है वही आचा्यंने 
मुञ्ञे कहा है इस प्रकार सवज्ञको आज्ञामे उसकी रुचि है मौर भान्ञामे रुचि होनेसे वह्‌ सम्यग्ह्टी 
ही है यह्‌ उक्त कथनका भाव है ॥३१॥ 

क्या वह्‌ इस प्रकार विपरीत श्रद्धा करते हए भी सवंदा सम्यग्हष्टि ही , रहत्ता है ? इसका 
उत्तर देते हं कि नही- 

गा०--सूत्रसे प्रथम गुरुके उपदेसे विपरीत्त रूपसे ग्रहण किये अथंको सम्यक्‌ अविपरीत्त 
रूपसे जत्य भाचायके वारा दिखाने पर जव श्र द्धा नही करता । वही सम्यग्हष्टी उस समय से 
मिथ्याहष्टि होता है ॥३९॥ 

टी °--प्रथम गुरुके निदेरसे विपरीत्त अथंका श्रद्धान करने वाङ उस सम्यग्दष्टीको जब 
कोई दूसरे माचायं गणधर आकि हारा रचे गये भागम प्रमाणका आश्चय केकर यथाथं अथं 
बतला मौर वह्‌ उसपर श्रद्धा न करके अपने विपरीत अथंको ठीक समन्ने तो सन्देह रहित्त सन्य 
शास्त्रोमे दिखलाये गये अथंपरं श्वद्धान न करनेके समयसे केकर वह॒ भिथ्याहष्टी होता है क्योकि 
वह आप्तको आज्ञाका श्रद्धान नही करता तथा वस्तुके यथाथं स्वरूपकी उसे श्रद्धा नही है ॥३२।। 

ऊपर सूत्रसे सम्यक्‌ दिखलाने पर" एेसा कटा है तो किसके द्वारा रचित सूत्र प्रमाण होते 
है यह कहते ह-- 

गा०--जो गणधर द्वारा रचा हुमा हो, प्रत्येक वुद्धके द्वारा कहा हुमा हो, या भ्रुतकेवली 
के द्वारा कहा हुमा हौ या अभिन्न दशपूर्वकि द्वारा रचा गया हो वह्‌ सूत्र है ।॥२३॥ 








७० भगवत्ती आराघना 


सुत्त गणघरगयिदं एति । युत्त सूत्र । गणशब्देन ह्वाददगणा उच्यते । तान्धासयन्ति ति गणधरा । 
ुगतिप्रस्यिता हि तेन रलप्रयोपदेतेन घार्थनते ते रप्तवबिधदिगुपगता 1 उपत च-- 
बुदितवविगुष्वणोस्धिरसनल च यव्लोण ॥ 
सत्ततिय द्रदिदपप्ता गणधरदेवा णमो तेति ॥ | 1 
इति । तै "गयिद' ग्रथितं सदष्ं । केवलिभिस्पदिष्टं मर्थं ते दिं ्रथ्नन्ति । तयास्थवा^यि-- मत्य 
फति असहा गयं गयत्ति गणघरा तेति । "तहैव तथैव 1 'पत्तेयबुद्धगधिद" च प्रत्येकवुदग्रयित च । शरुवाना- 
वरणक्षयोपरमात्‌ परोपदेशमतरेणाधिगतञ्चानातिशया प्रत्येकबुद्धा । शुदक्ेवलिणा' समत्तगरुवधारिणा कथित 
चेति । अभिश्नदसपुन्विकधिद च । दगपूर्वाण्यधीयमानस्य विघानुप्रवादस्या क्षुल्ल कविद्ा मदाविाश्च भगुष- 
प्रसेनाया प्रजप्त्यादयश्च ैरागत्य रूप श्रद्य, साम्यं स्वकर्माभाप्य पुर॒ स्थित्वा आनज्नाप्यता किमस्माभि 
कर्तव्यमिति तिष्ठति । तद्वच. शरुत्वा न गवतीभिरस्माक साव्यमस्तीति ये बदन्ति जघलितचित्तास्ते बभिम्न- 
दयारूविणः । एतेपामन्यतमेन ्रयित सूत्र प्रमाण । प्रमाणेन फेवकतेन भरतेन वा गृहीतमयं अरक्तद्धष्टा सतो 
यदुपदिति ततस्तद्रचसा प्रामाण्य एति भाव । प्रमाणपरिदृष्टर्थगोचर भरयतद्धष्टवक्तूपरमव वच प्रमाण । 
यथा पितुररवतदिष्टत्य स्वप्रत्यक्षगोचरं वच घटोऽ्यः रक्त एत्ति) त्तया च गणधरादीना वच प्रमाण परि- 
दुष्टार्थगोचर मरक्तद्विप्टवक्तुप्रमवम्‌ । 


टी°--गण शब्दसे वारहगण कटे जते है । जो उन्हे धारण करते ह वे गणवर ह । र्यात्‌ 
दुग॑तिके मागं पर चते हए गणोको रतलययके उपदेश द्वारा धारण करते ह उन्हे सम्यम्दजंनादिमे 
स्थापित करते ह । वे गणधर सात प्रकारकी ऋद्धियोको प्राप्त होते ह । कहा रै-वृद्धि्छद्धि, 
तपक्रद्धि, विक्रियाद्धि, भौपधिक्ऋदधि, रसक्ऋद्धि, वल्ऋद्धि, सौर अक्षीणकऋछद्धि इन सात्त प्रकारकी 
ऋद्धियोको प्राप्त गणघरदेव होते हँ । उन्हे नमस्कार हो ॥ 

वे गणघर केवलियोकि दारा उपदिष्ट अथंको गरन्यरूप गृ धते है । कहा रै--अरहन्त भरथंको 
कहते हँ ओर उनके गणधर उसे ग्रन्यका रूप देते है । श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशमसे परोपदेशके 
विना जो ज्ञानात्तिशयको प्राप्त होते है वे प्रत्येकबुद्ध है । जो समस्त श्रुतके धारी हते ह वे श्रुतकेवली 
ह । दश पूर्वोका मध्ययन करते हुए दसवें पूवं विदयानुवादमे स्थित्त अगुष्ट प्रसेना आदि क्षुल्लक 
विद्यां मौर प्रज्ञप्ति आदि महाविदयाए' आकर अपना रूप दिखाकर गौर अपनी शक्ति कहकर 
सामने खडी होकर निवेदन करती हँ कि हमारे योग्य कायं वताय । उनके वचन सुनकर जो कहते 
है किं हमे आपसे कोई काम नही है, वे भचर चित्त वाले अभिन्न दसपूर्वी होते है । इनमेसे किसी 
भी एकके हारो रचा गया सूत्र प्रमाण है । कैवल ज्ञानरूप अथवा श्रुतज्ञानरूप प्रमाणसे द्वारा गृहीत 
अंको रागं षसे रहित होकर कहते ह इस लिये इनके वचन प्रमाण हँ । जो वचन प्रमाणके 
दारां देखे गये अर्थंको कहते हँ गौर राग षसे रहित वक्तासे उत्पन्न होते है वे प्रमाणरहं। जसे 
रागद् षसे रहित पित्ताके द्वारा स्वय प्रत्यक्षसे जानकर कह गये वचन “यह्‌ घडा ला है" प्रमाण 
है । उसी तरह गणधर आदिके वचन प्रमाण ह वयोकि मच्छी तरहुसे देखे गये मथंको कहते हँ 
गौर रागद्धेषसे रहित वक्तासे उत्पन्न हुए है ॥२३॥ 


१ अत्य मासद्‌ अर्हा सृत्त गथति गणहरा निडण ।--आव० नि° ९२ । 
२ रकष्य इति आ० मु०। ॥ 
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भवतु नामैषा अन्यतमेन प्रणीत सूत्र प्रमाण तदर्थकथन तु को विपरीत करोति को वाऽविपरीत- 
मित्यारेकाया अविपरीतार्थकथनकारिणो लक्षणमाहोत्तरगाथया-- 


गिदिदत्थो संविग्मो अच्छवदेसे ण संकणिज्जो हु । 
सो चेव मंदघम्मो अनच्छुवदेसम्मि भजणिज्जो ॥३४॥ 


"गिहिदत्यो सविगो' गृहीत गात्मसात्करतोऽवधारितोऽथं सूत्रस्य येन स॒गृहीता्थं भमवधृतसू नार्थ 
इति यावत्‌! 'संविग्गो' ससाराद्‌ द्रव्यभावरूपात्‌ परिवर्तनात्‌ भयमुपगत । विपरीतोपदेशे रागात्कोपादया 
अनत्तकाल ससारपरिश्रमथ मम मिथ्यादृष्टे सतो भविष्यतीति य॒ सभय । “उच्छवदेसे' अर्थस्याभिभेयस्य 
सूत्राणामुपदेशे । न सकणिज्जो' नैवारक्य । खु शब्द एवकारायं । "सो चेव' स॒ एव च गृहीतार्थ । 
"मदघम्मो' धर्मशब्दश्चारि्रवाची “'चारित्त खदु घम्मो धम्मो जो सो समोत्ति णिदिट्ठो' [प्रवच० १७] इति 
वचनात्‌ ! ततो मदचार्त्र इत्यर्थं । अच्छूववेसम्हि' सूवरार्थन्याख्याने ? भयणिज्जो' भाज्य । यदि सूत्रानुसारि 
युक्त्यनुगत वा तदचाख्यान ्राह्यमन्यथा नेति यावत्‌ । 


किमधिगतसप्रपचवचनार्थो भूत्वा श्रद्धानवान्य स एवे च सम्यण्दृष्टि, स एव सम्यक्त्वाराघक 
इत्यारेकायामाह्‌ अन्योऽप्यस्तीति- 


धम्माधम्मागासाणि पोग्गला कालठदनव्व जीवे य | 
आणाए सददन्तो समत्ताराहओ भणिदो ॥३५॥ 


इनमेसे किसी एकके द्वारा सचा गया सूत्र प्रमाण रहो । किन्तु उसके भथंका कथन कौन 
विपरीत करता है भौर कौन भविपरीत करता है ? एेसी शद्धा होनेपर अर्विपरीत अथंका कथन 
करने वालेका लक्षण मागेकी गाथासे कहते है-- 

गा०-जिसने सूत्रके अ्थंको ग्रहण किया है, ससारसे भयभीत्त है वह सूत्रोके उपदेरामे 
शद्धा करनेके योग्य नही ही है । वही गृहीताथं मद चरित्र वालाहौ तो सूत्रके व्याख्यानमे 
भाज्य है ॥२४॥ 

टी°- जिसने सूत्रका अथं अच्छी तरह श्रहण करके उसे मपने मनमे अवधारित किया ह 
ओर रव्य भाव परिवतंन रूप ससारसे उरता है, राग या द षसे विपरीत उपदेश करने पर मुञ्च 
मिथ्यादृष्टी होकर जनन्तकाल ससारका परिभ्रमण करना होगा इस प्रकारका जिसे भय रै वह्‌ 
तो सूत्रोके मरथंका उपदेश करनेमे शद्धा करने योग्य विल्कुक नही है । गाथामे अये हुए खु 
शब्दका सथं ही" है । किन्तु वही गृहीताथं यदि मन्दधर्मी है, यहाँ घमंशब्द चरि्रका वाचक है 
वयोकि कहा है-चासिदही धमंहै गौरजो धमं है उसे सम कहा है । मत्त. मन्द धमका अथं 
मन्द चारित्र लेना चाहिये । तो उसका व्याख्यान यदि सूत्रके मनुसार अथवा युक्तिक अनुकूल हो 
तब तो ग्रहण करने योग्य है अन्यथा नही है ॥२४। 

क्या जो विस्तार पूवक सूत्रके अर्थको जानकर श्रद्धान करता है वही सम्यग्हष्टी है, वही 
सम्यक्त्वका भआराघक है? एसी शद्धा करनेपर भाचायं कहते हँ कि अन्य भी सम्यग्दुष्टी 

होत्ता है-- 

र --धमंद्रव्य, अधमंद्रव्य, आकाडाद्रन्य, पृद्गलद्रव्य, कालद्रव्य भौर जीवद्रव्यको आज्ञासे 
श्रद्धान करने वाला सम्यक्त्वका आराघक होता है ॥(३५॥ 





७२ भगवती आराधना 


-घम्माघस्मागासाणित्ति'-- जीवपुदगलयो स्वावस्यि ताकागदेणादेगान्तर प्रति गति परिस्पदपर्यार् 
परप्रयोगत स्वमावतौ वा विद्यते । अन्येपा निष्क्रियतेति न गतिरस्ति 1 अनयोर्गतिपर्यायस्य वाद्य गतिहेतुत्व- 
सजित गुण धारयतीति घर्म । त न धारयतीत्यघर्म । यद्यपि जीवादिप्वपि भस्ति गतिहैतुताया साधारण 
तथापि न तत्र धर्मशब्दस्य वृत्ति । प्रतिनियतविपया रूटय इत्युक्तमेव । अयवा प्थितेश्दासीनहेतुत्वादधर्मं 1 
न च जीवादीना म्थितेर्दासीनहेतुत्वमम्ति 1 तवेतावुभावपि थसख्यातेप्रदेशौ एकतामेवो्टहन्तौ सूक्ष्मौ नि क्रियौ 
रूपादिरहितौ । आकण अनतप्रदेदाघ्यासित सर्वेपा भवकाशदानरामय्यंपिते । पुद्गकस्तु रूपरसगधस्पर्शवत 
अणुस्कधर्पभेदादष्धिविधा । कालो नि्वयेतरविकल्प । जीवा उपयोगात्मका । एतानर्थान्‌ 1 'आणाए्‌! 
आक्ञया आप्ताना । सावधारण चेद । आज्ञायैव पड द्रव्याणि सन्तीति श्रद्धातन्य भवतीति यआप्तवचनवलेनैव 
श्रद्धा तत्र करोति न निक्षेपनयादिमुखेन, भ्रवृत्तयाधिगत्या मोऽपि सम्यक्त्वस्याराधक 1 


जीवद्रन्यविषय नियोगत श्रद्वान कर्तव्य ईत्येतदाख्यानायोत्तरगाथा- 
ससारसमावण्णा य छव्विह्य सिद्धिमस्सिदा जीवा । 
जीवणिकाया एदे सददिदव्वा हु आणाए ॥३६॥ 


'ससार' चतुर्गतिपरिभ्रमण । 'समावष्णा' प्राप्ता दोभनागोभनञरी रग्रहणमोचनाम्युयता , स्वयोग- 
त्रयानीतपुण्यपापोदयजनितमुखदु खानुभवनिरता । त्रसस्यावरकर्मोदयापादितत्रसस्यावरभावा , विचित्रमति- 
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री०- जीव ओर पुद्गलमे अपने रहुनेके माकागसे भन्य देगमे गमन हरन चलन रूप 
पर्यायोके द्वारा परके प्रथोगसे मथवा स्वभावसे होता है । अत गत्तिमानयेदोहीद्रव्यहै। क्रिया 
रहित होनेसे अन्य द्रव्योमे गति नही है । इन दोनो द्रव्योकी गतिपर्यायका वाह्य गतत हतुत्व नामक 
गुण जो धारण करता है बह धमं है 1 भौर जो उस गुणको धारण नही करता वह्‌ मधमं ह । यद्यपि 
जीवादिमे भी गतिहेतुताका साधारण धमं रहता हँ तथापि उनमे धमं शब्दकी प्रवृत्ति नही है, 
उन्दे धममके नामसे नही कहते, क्योकि रूढि शव्द प्रतिनियत विषयोमे रहते ह यह पहले कहा ही 
है । मथवा जो स्थित्तिका उदासीन हतु है वह॒ अधमंदरव्य ह । जीवादि द्रव्य स्थितिके उदासीन हेतु 
नही है । ये दोनो घमं भौर मधमं द्रव्य भसख्यात प्रदेश है, एक एक है, सूक्ष्म ओौर निष्क्रिय ह 
तथा इसमे रूप रस आदि गुण नही रहते । आकाश द्रव्य जनन्त प्रदेश वाला है भोर सव द्रन्योको 
जवकारा देनेकी शवित्तसे युक्त है । पुद्गक तो रूप रस गन्ध भौर स्पदां गुण वाले ह! उनके 
सणु बौर स्कन्यके भेदसे दो भेद हँ । काठके निर्चयकार भौर व्यवहारकाल भेद है । जीव्‌ 
उपयोगगुण वाले ह । इन द्रव्योका जो आप्तकी माज्ञासे ही श्रद्धान करता है कि छं द्रव्य है 
निक्षेप नय आदिके हमारा जानकर श्रद्धान नही करता, वह्‌ भी सम्यवत्वका आराचकं होता 
है ।३५॥ । । 

जीव द्रव्य विषयक श्वद्धान नियमसे करना चाहिये, यह कहनेके किए आगेकी गाथा-- 

गा०--ससार मवरथाको प्राप्त छह प्रकारके गौर सिद्धिको प्राप्त जीव होतते,है । ये जीव- 
निकाय माप्त की आज्ञाके बलसे श्रद्धान करनेके योग्य है ही ॥३६॥ 

टी०--चतुगंत्तिमे परिभ्रमणको ससार कहते है । उसे जो प्राप्त ह वे ससारी ह । ससारी 
जीव च्छा बुरा शरीरं ग्रहण करने गौर त्यागनेमे लगे रहते ह । अपने मन वचन काय योगके 
दासा बधि गये पुण्य पाप कम॑के उदयसे होने वाले सुख दु ख को भोगनेमे लीन रहते है । त्रसनाम 
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विजयोदया रीका ॥ ७३ 


जञानावरणोदयेन ततक्षयोपश्षमविरोषेण च एकद्रिया , तिकटेद्रिया › समग्रन्दरिया पर्याप्तपर्याप्तिकर्मोदयनिर्वेतित- 
पड्विधपर्यापसयस्तदितरे च, पृथिन्यादिशरीरभारोहनचतुरा , आयुराख्यप्रकृतिघनम्णलरावगाढव घनपराधीन- 
वृत्तय । नवविकल्पयोनिसमाश्चयोपजाततनुष्वासक्तवुद्धय । जराडाकिनीपीतरूपरक्ता , मूृत्युदुर्वारक्रूराशनि- 
सपातचकितचेतस ससारिण छव्विघा' पटुप्रकारा पुथिन्यादिङारीरसवघत । 'सिद्धि' सम्यक्त्वकेवलन्ञान- 
दशेनवीर्यान्यावाघत्वपरमसूक्ष्मत्वावगाहनादिस्वरूपनिष्पत्तिम्‌ । 'मस्सिदा' आश्रिता । 'जीवा' जीवा । ननु 
जीव प्राणधारणे इति वचनात्‌ जीवति प्राणान्धारयति इते जीव । प्राणाश्चेद्रियादय कर्मनिर्वर्त्या पुद्गल- 


` स्कधधारणभूतेषु कर्मस्वसत्सु न विद्यन्ते । तत कथ सिद्धाना जीवतेति ? नैष दोष , द्विविधा प्राणा द्रवयप्राणा 


भावप्राणाश्चेति । द्रव्यप्राणा इद्रियादय कर्महेतुका । भावप्राणास्तु ज्ञानदरशनादय । न ते कर्मनिमित्तका । 
कर्माभावे प्रसूते । तेन भावगप्राणघारणात्‌ जीवता न्याय्या सिद्धाना । अथवा यदेव कृतप्राणधारण वस्तु तदेवेद- 
मिति प्रत्यभिज्ञोपदभितमेकत्वमाभित्य जीवन्यपदे सिद्धानाम्‌ । अथवा जीवेशब्दक्चेतनावत्ति रूढिशब्द । 
रूढौ च क्रिया ब्युत्पत्त्यर्थंव तदेसभवेऽपि तदुपलक्षणगृहीत सामान्यमाश्रित्य वर्तत एव । यथा गच्छतीति 
गौरिति ब्युत्पादितोऽपि गोशब्दोऽसत्यामपि गतौ स्थिरता गौनिषण्णेत्यत्र वर्तते । गमनेनाप्रुवेणोपरुक्षितस्य 
गोत्वस्य सद्भावात्‌ ! एवं प्राणधारणोपलक्षित्च॑तन्याश्रयाज्जीवशब्दस्य सिद्धेषु वृत्ति । “जीवनिकाया' जीव- 





कर्मके उदयसे त्रस ओर स्थावर नाम क्म॑के उदयसे स्थावर भावको प्राप्त होते ह | अनेक प्रकारके 
सतिज्ञानावरणके उदयसे भौर उसके क्षयोपशयके विदेषसे एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय भौर पञ्चेन्द्रिय 
होते है । पर्याप्ति नाम कर्मके उदयसे बनी छह पर्याप्तियोसे यथायोग्य युक्त होते दँ गौर मपर्याप्ति 
नाम कर्मके उदयसे मपर्याप्त होते ह । पृथिवी आदि कायके शरीरके भारको धारण करने वारे 
होते दै । भागुनामक कमंकी मजबूत साकलसे कसकर बन्धनके कारण पराधीन होते ह । नौ 
प्रकारकी योनिके माश्वयसे उत्पन्न हुए शरीरोमे उनकी भत्ति भासक्ति होती है । उनके रूप ओौर 
रक्तको जरा रूपी चङ पी जाती दै । मृत्युरूपी कूर वच्रपात्तसे, जिसे टालना अहाक्य है उनके 
चित्त भयभीत्त रहते ह । ये ससारी जीव पृथिवीकाय आदिके मेदसे छ्‌ प्रकारके है । 

सम्यक्त्व, केवलन्ञान, केवलददंन, वीयं, अव्यावाधत्व, परमसूक्ष्मत्व, सवगाहुना जादि 
स्वरूपकी प्राप्तिको सिद्धि कहते है । उसे प्राप्त सिद्ध जीव है । 


शका--जीव शब्द प्राणधारणके अरथमे ह एसा वचन है । 'जीवत्ति' अर्थात्‌ प्राणोको 
घारण करता है वह्‌ जीव है | गौर प्राण इन्द्रिय आदि कमंजन्य है 1 सिद्धोके पुद्गलस्कन्ध रूप 
कमं नही ह त्ब सिद्धोमे जीवपना कैसे है ? 


समाघान-- यह्‌ दोष नही है क्योकि प्राणोके दो मेद ईहु-द्रनव्य प्राण ओौर भाव प्राण | 
द्रव्य प्राण इन्द्रिय आदि कर्मके उदयसे होते है । किन्तु भाव प्राण ज्ञानदं भादि कर्मके निमित्तसे 
नही हते, कर्मके अभावमे प्रकट होते द] भत्त भाव प्राण धारण करनेसे सिद्धोमे जीवपना 
न्याय्य ह । मथवा जिसने पहले प्राणोको घारण किया था वही यष है, इस प्रकारं प्रव्यभिज्ञानके 
हारा एकत्वको लेकर सिद्धोको जीवे कहा जात्ता है । यथवा जीव शाब्द चेतनावानके अर्थसे रूढ 
है । भौर रूढिमे क्रिया केवर व्युतपत्तिके लिये हत्ती है ! जतत उसके न होनेपर भी उसके उप- 
लक्षणसे गृहीत सामान्यका आश्रय लेकर उस श॒न्दकी प्रवृत्ति होती है । जैसे जो चरे वह्‌ गौ है 
दस प्रकारसे व्युत्पत्ति करनेपर भी गौ शब्द नही चलनेपर भी गौके अर्थम व्यवह होता है जैसे 
वटी हुई गौ । गसन त्तो अध्व द्वै फिर भी उसमे गोपना वत्तंमान है! इसी तरह प्राणधारणसे 
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समूहा ।! सदृहिदग्बा' घु श्रद्धातव्या एव । (मआणाए' भाप्तानामाक्ञावखात्‌ । 

जीवाश्रद्धाने मुक्तिससारविपयपरिग्र्तित्यागार्थप्रयासानुपपत्तिरिति भाव । यदि नाम धर्माद्द्रग्या- 
परिज्ञानात्‌ परिज्ञानसहचारिभ्रद्धान नोलन्न तथापि नासौ मिथ्यादृष्िदकशंनमोदोदयस्य भध्रद्धानपरिणामस्या- 
ज्ञानविपयस्याभावात्‌ । न हि श्रद्धानस्यानुत्पत्तिरश्रद्धान इति गृहीत । श्रद्धानादन्यदश्चद्धान हदमित्यमिति 
श्रुतनिरूपितेऽरुचि । 
। ्रद्धातव्य प्रकारातरेणापि निदेष्टुं उत्तरमाया--पू्वं सर्वदरन्यविपयश्रद्धानमुक्त, प्नादतिगयप्रतिः 
पादनाथं जोवद्र्यविपया श्रद्धा निरूपिता अनत्तरगायया । इद तरु भखवादयोऽपि श्रद्धातर्या इति सूच्यते-- 


आसवसंवरणिज्जर्वधो शरुक्सो य परण्णपाव च ॥ 
तद एव जिणाणाए्‌ सददिदव्ा अपरिसेसा ॥२७॥ 
"मास्तवसव रणिज्जर' । मासरवत्यनेनेत्यास्तव । मास्रवत्यागच्छति जायते कर्मत्वपर्याय पुदूगलाना 
येन कारणभूतेनात्मपरिणामेन स परिणाम भास्रव । ननु कर्ममुद्गलाना नान्यत भगमनमस्ति यमाकाय॒- 


भदेशमाभ्रित आत्मा तर्यैवावस्थिता पुद्गला अनतप्रदेशिनः कर्मपर्याय भजन्ते “एयपिखत्तोगाढ' मिति 
वचनात्‌ ) तत्‌ किमुच्यते भागच्छतीति ? न दोप 1 आगच्छन्ति ढौकन्ते ज्ञानावरणादिपर्यायमित्येव ग्रहीतन्य । 


उपलक्षित चैतन्यके आश्रये सिद्धोमे जीव गव्दका व्यवहार होता है । 

माप्तकी आाज्ञाके वर्तसे जीवके इन समूहोका श्रद्धान करना चाहिये, क्योकि जौवका 
श्द्धान न होनेषर मुक्तिकी प्राप्ति गौर ससारके विषयोके त्यागके लिये प्रयास नही हो सकेगा } 
यदि धर्मादि द्रव्योका ज्ञान न होनेसे ज्ञानके साथ रहनेवाला श्रद्धान नही उत्पन्न हमा । तोभी 
वह्‌ मिथ्यादृष्टि नही है क्योकि दशन मोहके उदयसे होनेवाला श्रद्धानरूप परिणाम, जिसका 
विषय जज्ञान है, उसका भभाव ह । अश्वद्धानका मथं श्रदधानका न होना नही च्या है किन्तु 
श्रद्धानसे जो अन्य है वह्‌ अश्रद्धान है रथात्‌ श्रुतमे कहे हुए तततवम अरुचि अश्रद्धान है ॥३६ 


प्रकारान्तरे श्चद्धा करने योस्यका कथन करनेके किए आगेकी गाथा है । पक सव 
द्रव्यौके श्रद्धान करनेको कटा । पीछे अत्तिशय प्रतिपादन करनेके छिये जीव द्रव्य विषयक श्वद्धाका 
कथन इसके पूव॑वर्ती गाथाकं हारा किया । इस गायाम मास्व भादिकी भी श्रद्धा करता चाहिये, 
यह्‌ सूचित्त करते है-- 

गा०--आस्रव, सवर, निर्जरा, वन्ध ओौर मोक्ष ओौर पुण्य, पाप ये सव सातो पदाथं उसी 
प्रकार जिनदेवकी आज्ञासे श्रद्धान करने चाहिये ३७ 
, शी०्-जिसके द्वारा माना होत्ता है वह आस्रव है जिस कारणभूत आत्मपरिणामसे 
पद्गलोका कमं पर्यायरूपसे मागमन होता है वह॒ परिणाम भाव है 1 


दाका--कमं पृद्गखोका भागमन अन्य देशसे नही दता । निस आकाश प्रदेशमे आत्मा 
स्हरा होता है वही पर स्थित अनन्तप्रदेशी एद्गल कर्मपर्याय रूप होते ह, क्योक्रि मागममे 
“एककषत्रावगाढ' कहा है । तब माप कसे कहते है कि अति हँ ? 


समाघान--दसमे दोष नही दै, मागमनका भयं ज्ञानावरणादि पर्याय ख्पको प्राप्त होना 
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न दैशान्तरपरिस्पद इहागमन विवक्षित । तेन ततप्रदोषनिह्ववमात्सर्यान्तरायासादनोपवातादय जीवपरिणामा 
कर्मल्वपरिणते पुद्गलाना साधकतमतया विवरषिता आस्रवकशब्देनोच्यते । यवा भाल्तवण कमतापरिणति 
पुद्गलाना आस्रव इत्युच्यते । सत्रियते सुष्यते मिथ्यादशंनादि परिणामो येन परिणामातरेण सम्यग्द्शना- 
दिना, युप्त्यादिना वा स सवर 1 निर्जये निरस्यते यया, निर्जरण वा निर्जरा ! मात्मप्रदेशस्य क्म निरस्यते 
यया परिणत्या सा निर्जरा 1 निर्जरण पृथग्भवतन विदरेषण वा कर्मणा निर्जरा । मोकषयतेऽस्यते येन मोक्षण 
मात्र वा मोक । निरवशेषाणि कर्माणि येन परिणामेन क्षायिकन्ञानदर्शनयथाख्यातचारित्रसन्चितेन अस्यते स 
मोक्ष 1 विर्लेषौ वा समस्ताना कर्मणा । वध्यते अस्वतत्रीङ्नियन्ते कार्मणदरव्याणि येन परिणामेन भात्मन स 

वन्धं ! मथवा बध्यते प्रवशतामापद्यते आत्मा यैन स्थि्तिपरिणतेन कर्मणा तत्कर्म वघ । पुण्य नाम अमि 
मतस्य प्रापक } पाप नाम अनभिमततस्य प्रापक । इह बधश्ब्देन जीवपरिणाम एव गृहीत न कर्मं एव, पृथक्‌ 
पुण्यपापग्रहणात्‌ ! ननुक्तेन परिणामेन जीवमुद्‌ गल्योरेवात्भाव आलवादीना जीवपुद्गकत्वश्रद्धानस्य पूर्वं 
मुपन्यस्तत्वात्‌ किमर्थमिद सूत्रमिति सैष दोष । विनेयाशयवैचिध्यादैशनाभेद मागमवाक्येषु 1 तत॒श्वदधा तेत्र 
सर्वव कार्येति चोदित भवति । अश्वद्धान न मनागपि कार्यम्‌ । 
व 
ठेना चाहिये । यहाँ भआगमनसे देशान्तरसे चलकर भाना विवक्षित नही है । अत्त आस्रव शबव्दसे 

प्रदोष, निह्वव, मात्सर्य, अन्तराय, भासादन, उपघात सादि जीव परिणामोको पुद्गलोके कर्मरूप 

परिणसनमे साधकत्तम रूपसे विवक्षित करिया है । मथवा आखवण' अर्थात्‌ पुद्गलोकौ कम॑रूप 

परिणत्तिको भाखव कहा है । । 


जिस सम्धग्दशंनादि या गुप्ति आदि रूप भ्य परिणामसे मिथ्यादशंन आदि परिणाम 
'सत्रियते' रोका जाता है वह सवर है । जिसके दवारा निर्जयंते' निरसन किया जाता है अथवा 
निजैरणको निजंरा कहते ह । जिस परिणतिसे आत्माके प्रदेशोमे स्थित्त कमं हटाये जाते है वहं 
निर्जरा है । कमेकिं 'निजंरण' अर्थात्‌ पुथक्‌ होनेको अथवा विह्लेषणको निजंरा कहते हैँ } 
जिसके द्वारा "मोक्ष्यते भर्थात्‌ दछटते हँ मथवा मोक्षण मात्रको मोक्ष कहते ह । क्षायिक ज्ञान, 
क्षायिक दर्शन शौर यथाख्यात्त चारित्र नामकं जिस पारणामसे समस्त कमं छृटते हँ वह मोक्ष है । 
अथवा समस्त कर्मोका आत्मासे अरग हो जाना मोक्ष है । आत्माके जिस परिणामसे कामंणद्रन्य 
“वध्यन्ते परत्र किया जाता है वह्‌ बन्ध है, अथवा जिस स्थिति रूप परिणत हुए कर्मके हारा 
आत्मा "बध्यते" भर्थाव्‌ पराधीनत्ताको प्राप्त होता है वह्‌ कमं बन्ध है । इष्टको प्राप्त करानेवारे- 
को पुण्य कहते है मौर अनिष्टको प्राप्त करानेवाठेको पाप कहते है । यहाँ बन्ध शब्दसे जीवक 
परिणामका ही ग्रहण किया है, क्म॑का नही, क्योकि पण्य पापका पुथक्‌ ग्रहृण किया है । 


शंका--उक्त परिणामसे त्तो आखव जादिका अन्तभवि जीव गौर पुद्गलमे ही होत्ता है । 
तथा जीव भौर पुद्गक्के श्रद्धानका पहले कथन किया ही है ततव इस गाथा सूत्रके कटहनेकी क्या 
सआवर्यकत्ता थी ? 


समाधान--यह्‌ दोष ठीक नही है । भागमकं वचनोमे शिष्योकं अभिप्राय नाना होनेसे 
उपदेशमे भेद होता है । जतत इन सनम श्वद्धा करना चादिये यह्‌ प्रेरणा की गई है, किञ्चित्‌ भी 
अश्रद्धान नही होना चाहिये ।२७] 


७६ भगवती आराधनं 


मिथ्यादृण्टिता किमल्पस्य अश्रद्धानेन भवति ? बहुतर श्रद्धीयते उत्याशका न कार्वेत्येतदाचष्टै-- 
पदमक्खरं च एक्कं पि जो ण रोचेदि स॒त्तणिदिट्ढ ॥ 
सेसं रोचंतो वि ह मिच्छादिटूढी ुणेयब्यो ॥३८॥ 
पदमक्खर ति । पददाव्देन पदसहचारी पदस्यायं उच्यते । "मक्र च' इति स्वत्परन्दोपरक्षण 
स्वल्पमप्यथं शब्दक्रूत वा । "जो' य ! ण रोचेदि' न रोचते। `सुत्तणिदिद्‌ठ" (ूवक्तप्रमाणनिरदिष्टम्‌,। 
सेस" दतर श्रुतां श्र ताश्च रोचतोऽपि । मिच्छादिदिढी मिध्यादुष्टिरिति } शभुणेदल्वो' ज्ञातव्यः । महेति 
कू ३ स्थितं बह्ुपि पयो यथा विषकणिका दूषयति । एवमश्रद्धानकणिका मलिनयत्यात्मनमिति माव 11३८] 
मिथ्यादृष्टिरिति ज्ातन्यमित्युक्तं । स एव न जायते एवस्वरूप इत्याकाया मिथ्यादृष्टस्वरुपनिषूप- 
णार्थ याया-- 
मोदहोदयेण जीषो उवहइट्‌ढं पवयण ण सदहदि ॥ 
सद्ददि असन्भाव उवदट्‌ढ अणुवद्टूढ वा ॥३९॥ 
मोहोदयेणेति ) साध्याहारत्वात्‌ सूश्राणामध्याहोरण सहैव पदघटना ) जो जीवो उवदिद्‌ठ प्रवयण 
मोहोव्येण सदृहदि उचदिटठ अणुवदिट्‌ठ वा असदूभावे सदृहदि । सो मिच्छाविटढोति । मोहयति मृद्यते 





जब बहुत पर श्रद्धा है तव क्या थोडेसे अश्वद्धानसे मिथ्याष्टिपना होता है ? एेसी शका 
नही करना चाहिये, यह्‌ कहते दै- 

गा०-जिसे पूर्वोक्त सूत्रम कहा एक भी पद भौर भक्षर नही रुचत्ता । गेपमे रुचि होते हृए 
भी निर्चयसे उसे मिथ्याहष्टि जानना चाहिये ॥२३८। 


टौ°-पद शब्दस पदका सहचारी पदका अथं कटा गया है । अक्षरसे थोडे गन्द ल्यि गये 
है, थोडा सा भो अथं भथवा शव्द भरत्त जो आगमसे कहा गया वह्‌ जिसे नही रुचत्ता भौर रेष 
आगम सचता भी हो, तब भी उसे मिथ्यादृष्टी ही जानना । जैसे बडे कुण्डमे भरे हुए वहुत इध- 
को भी विषका कण दूषित कर -देता है उसी प्रकार मश्वद्धानका एक कण भी मात्माकरो दूषित 
कर देता है ।३८]। 


उसे मिथ्याहण्टि जानना, एेसा ततो कहा \ किन्तु यौ ज्ञत्ति नहीहैकि मिथ्याृष्टिका 
एसा स्वरूप ? एसी शका करनेपर मिथ्ाहष्टिका स्वरूप निरूपण करनेके लिये गाया 
कहते है 

गा०--मोहुके उदयसे जीव उपदिष्ट प्रवचनको श्रद्धान नही करता। किन्तु उपदिष्ट मथवा 
नुपदिष्ट असमीचीन भाव अर्थात्‌ अततत्त्वका श्चद्धान करत्ता है ॥३९॥ 


री ०--सूत्रमे जध्याहार किया जात्ता है अर्थात्‌ अन्यत्रसे कुछ पद छ्य जा सकते है । भतत 
मध्याहारके साय इस प्रकार पदोका सम्बन्ध मिलना चाहिये । जो जोव उपदिष्ट प्रवचनको मीह्‌- 
के उदयसे श्रद्धान नही करता भौर उपदिष्ट या मनुपदिष्ट असद्धावका श्रद्धानं करता है वह 


१ पदार्थं उ० ज० । पदरान्दस्य सहकारी पद-मु° 1 
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नेनेति वा मोहौ दर्शनमोहनीयास्य कर्म मद्येन तुल्यवीरयम्‌ । यथा मद्यमारेन्यमान अपाटव प्रज्ञाया व॑परोत्य 
च सपादयति ॥२३९॥ 


भिच्छन्तं वेदतो जीवो विवरीयदंसणो होदि ॥ 
णय षम्मं रोचेदि ह महुरं खु रस जहा जरिदो ॥४०॥ 
एव मिथ्यात्व"कर्मापि तस्य उदय ससिहितसहकारिकारणस्य प्रतिबद्धवृत्तिस्तेनोदयेन, कारणेन निरूपित 
वस्तुयाथात्म्य न श्रद्धत्ते अतत्त्व तु कथित अकथित वा श्रद्धत्ते 1\४०॥ 
वस्तुयाथातम्याश्नदधाने को दोषो येन तत्परतिपक्षश्रद्धानभावनया तदपास्यते इत्याशकाया अश्रद्धान- 
त्म्यख्यापनार्था गाया-- 
सुविहियमिम पवयणं असदहतेणिमेण जीवेण ॥ 
बालमरणाणि तीदे दाणि करे अणंताणि ॥४१॥ 
सुविहिदमिति । सुष्टु विहित कृत पूर्वापरविरोधदोषरहितवस्तुयाथात्म्यग्राहिविक्ञानकारण । "इम" 


इर । "पवयण' प्रवचन । असदहतेण अश्वदेधानेन । “इमेण अनेन । “जीवेण' जीवेन । एवम्र पदसनघ । 
बालमरणाणि 'अणताणि मदानि तीदे काले" इत्ति । वालमरणान्यनतानि अतीतकालं मृतानि । ननु मिथ्या- 





मिथ्याेष्टि है } यदहं महसे दरंनमोहनीय कमं केना । उसमे मदयके समान शक्ति होत्ती है । जसे 
मयका सेवन बुद्धिको मन्द भौर विपरीत कर देता है वही दशा इस दशेन मोहनीय कम॑की 
है ॥३९॥ 

गा०--मिथ्यात्वको वेदन--भनुभवन करते वाला जीव विपरीत्त श्रद्धावाछा ह्येता है । उसे 
धमं नही रुचत्ता । जसे ज्वरसे ग्रस्त व्यक्तिको निदचयसे मधुर रस नही सचता ॥४०॥ 


टी°--मद्यके समान ही मिथ्पात्व कमं भी है । उसका उदय सहकारी कारणका सानिध्य- 
पाकर अपना कायं करनेमे कटिबद्ध होता है । अत्त उसके उदयके कारण शास्तसे कहै गये वस्तुके 
यथाथं स्वरूपका श्वद्धान नही करता } गौर कहे गये या बिना कहै अत्तत्त्वका श्रद्धान करता 
है ।४०॥ 

स्तुका यथाथं श्रद्धान न करनेमे क्या दोष है जिससे उसके प्रतिपक्षी श्रद्धानकी भावनासे 
उस दोषको दुर किया जात्ता है ? एेसी शका होने पर॒ जश्रद्धानसे होने वारे दोषका महत्त्व 
बतलानेके लिये गाथा कहते है-- 


गा०--अच्छी तरहसे किये गये इस प्रवचनको सश्वद्धान करने वारे जीवने अत्तीतकारमे 
अनन्त बारमरण मरे ॥४१॥ 


टी ०--पूरवापर विरोध नामक दोषसे रदित हौनेसे तथा वस्तुके यथाथ रवरूपको ग्रहण 
करने बाले ज्ञानका कारण होने प्रचचनको सुविर्हित कहा है । एेसे प्रवचनका श्चद्धान न कृरनेके 
दोषसे इस जीवको भत्तीतकालमे अनन्त बार बालमरणसे मरना पडा है । 


१ मिथ्यात्वस्य । 


७८ भगवत्ती आराधनां 


ृष्टे्मरण वालवालमरण तत्किमुच्यते वालमरणानीति । वात्व नाम सामान्य वालवाकऽपि वियत इति 
वारमरणानीत्युक्त । 


कीदृशी तहि मति कार्या ससारमीरणा-- 
णिम्गथं' पव्वयणं इणमेव अणुत्तर सुपरिसुद्रं ॥ 
इणमेव मोक्खमग्गोत्ति मदी कायन्विया तम्हा ॥४२॥ 


णिग्गथ पञ्वयण' । ग्रथ्नति रचयन्ति दोर्धी्िवंन्ति ससारमिति ग्रथा । मिथ्यादशान मिथ्याज्ञान, 
सयम , कषाया , अशुभयोगत्रय चेत्यमी परिणामा । मिथ्यादर्शनान्निष्क्रान्त करि सम्यग्दर्शन ¡ मिथ्यान्नाना- 
चिष्करात सम्यग्ज्ञानम्‌ । असयमात्कपायेम्योऽशुभयोगत्रयाच्च निष्क्रान्त सुचारिग्र । तेन रत्नत्रयमिह्‌ निरयन 
भण्यते । 'पण्वयण' प्रवचनस्येद अभिघेय । णमेव" इदमेव, “भणुत्तर' न विद्यते उत्तर उक्कृष्टमस्मादिति 
अनुत्तरम्‌ । परिशु" सुष्टु परिशुद्ध । इ णमेव" इदमेव । ^मोकलमर्गोत्ति' कर्मणा निरवश्ेपापायस्योपाय 
इति । मरी" वुद्धि । 'कायव्विया' कर्तव्या । 'तम्हा' तस्मात्‌ । यस्मादेवमूतायामसत्या मत्या दु लमरण- 
प्रा्तिरतीततकारू इव भविष्यत्यपि कारे भविष्यतीति ।\४२॥ 





शद्धा--मिथ्यादष्टि का मरण बाक्वालमरण है । तव यहां बालमरण क्यो कहा है ? 


समाघान--वाल्पना सामान्य है वह वाल-वालमे भी रहता है €सल्िये “वालमरण' 
एसा कहा है । 

विहेषा्थं--प० साशाधर जी ने भपनी टीकामे लिखा है कि कु 'सुविहिद' एसा पढते ह 
गौर उसका व्याख्यान वे हैतुचारित्र' एेसा करते हँ । अर्थात्‌ 'सुविहिद' को प्रवचनका विदोषण न 
करके सम्बोधनके रूपमे लेते ह । ४२ 


तव ससारसे उरने वालेको केसी मति करनी चाहिये, यह्‌ कहते ह-- 


गा०-इसलिये रत्नत्रयखूप जो प्रवचनका असिघेय है यही सर्वोत्कृष्ट भौर पूर्णरूपसे 
निर्दोष है । यही मोक्षका मागं है एेसी मति करनी चाहिये ॥४२॥ 

टी°--जो ससारको 'ग्रथ्नत्ति' रचते ह उसे दीघं करते है उन्हे ग्रन्थ कहते है । ये ग्रन्य हँ 
मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, असयम, कषाय मौर तीन अशुभ योगरूप परिणाम । मिथ्यादशंनके 
हटनेसे सम्यग्दर्शन दोतता है । भिथ्याज्ञानके हटनेसे सम्यग्‌ ज्ञान होता है । मसयम, कषाय गीर 
तीन मशुभयोगोके हटनेसे सम्यक्चारित होता है । अत यहां निग्र न्थ शव्दसे रत्नवय कहा है। 
सौर 'पव्वयण' का अर्थं प्रवचनमे कटा गया विषय है । जो प्रवचनमे कहा रत्नत्रय ह वही अनुत्तर 
है भर्थात्‌ उससे उक्छृष्ट कोई नही है गौर वही पूर्णं शुद्ध है, वही मोक्षमागं अर्थात्‌ समस्त वुरादइयो 
का उपाय है! एेसी मत्ति करना चाहिये, क्योकि इस प्रकारकी मतिके न होनेपर दु खदायक 
मरणोकी प्राप्ति अतीतकाल्की तरह भविष्यकालमे भी होगी ॥४२। 





१ अन्येतु नि सग प्रवचनमिति प्राधान्येन व्याचक्षते-मूकारा० 1 


विजयोदया टीका ७९ 


तच्च सम्यवत्व निरतिचार भगुणोज्ज्वलित भावनीय इत्येतदाचष्टे उत्तरप्रववेन ! तत्रातिचा रनिवेदन- 
नायंत्तिरगाया- 


सम्मत्तादीचारा संका कंखा तैव विदिभगिंखा ॥ 
परदिटटीण पसंसा अणायदणसेबणा चेव ॥ ४२ ॥ 


“सम्पत्तादीचारा' श्रद्धानस्य दोषा । 'सक्ता' शका, सशयप्रत्यय किस्विदित्यनवघारणात्मक । सच 
निदचयप्रत्ययाश्चय द्शंन मलिनयति । ननु सति सम्यक्त्वे तदतिघारो युज्यते । सशयश्च मिथ्यात्वमावहति । 
तथाहि भिथ्यात्वभेदेपु सरयोऽपि गणित्तः । "ससद मभिग्गहिद जणभिग्हिद च त॒तिविध' इति । सत्यपि 
साये सम्यग्दर्शनमस्त्येवेति अतिचारता युक्ता । कथ ? श्रुतज्ञानावरणक्षयोपकशमविशेषामावात्‌, उपदेष्टुरभावात्‌ 
तस्य वा वचननिपुणता नास्ति तन्िर्णयकारिभूतप्वचनानुपरन्धे , कारलव्धैरभावाद्वा यदि नाम निर्णयो नोप- 
जायते । तथापि तु इद यथा सर्वविदा उपरन्व तथैवेति श्रद्धधेहुमिति भावयत कथ सम्यक्त्वहानि ? एवभूत- 
श्रद्धारहितस्य को वेत्ति किमत्र तत्त्वमिति अदृष्टेषु कपिखादिषु सर्वज्ञतैव दुरवधारा, अयमेव स्वेविन्तेतर इति 
आगमशरणताया को वस्तुयाथात्म्यानुसारी को वा नेति सशय एवेति । यत्तच्वाश्रद्धान सशयप्रत्ययोपनीतत्वात्त- 





अत्तिचाररहित्त ओर गुणोसे उज्ज्वल वह्‌ सम्यक्त्व भावनीय है यह्‌ भागे कहते है ! उसके 
अत्तिचारोका कथन मागेकी गाथासे करते है-- 


गा०--शद्धुा, आसक्ति, उसी त्तरहं विचिकित्सा या ग्लानि अतत्त्वदृष्टिजनोकी प्रशसा 
जौर अनायत्तनोको सेवा, ये सम्यक्त्वके अत्तिचार रँ ॥४३॥ 


टी०--शद्धुा भादि सम्यवत्वके जतीचार अर्थात्‌ श्रद्धानके दोप ह । शका सभयज्ञानको 
कहते हैँ जो यह्‌ क्या है" इस प्रकार अनवधारणरूप होत्ता है । वह्‌ निङ्चयात्मकन्ञानके माश्रयसे 
होनेवाले सम्यग्दशंनको मलिन करता है । 


शङ्क सम्यक्त्व होनेपर उसमे सत्तिचार रगना उचित्त है । किन्तु सशय तो मिथ्यात्वरूप 
है । मिथ्यात्वके मेदोमे सशयको भी गिना हे } कहा है-सशयित्त, अभिगृहीत्त मौर अनमिगुहीत 
तीन प्रकारका मिथ्यात्व है | 


समाधान--सरायके होनेपर भी सम्यग्दशंन रहता है अतत उसका अतिचारपना उचित 
है । श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपरम विरोेष न हौनेसे, उपदेष्टाके सभावसे मथवा उससे वचनोकी 
निपुणता न होनेसे, या निणेयकारी यास्तरवचनके प्राप्त न होनेसे अथवा कारुलन्धिके गभावसे 
यदि किसी विषयका निणंय नही होत्ता, तथापि जैसा इसे स्वंज्ञ भगवानुने देखा है वैसादही मे 
शरद्धान करता हूं" एेसी भावना करनेवारेके सम्यक्त्वका मभाव कंसे हो सकता है ? जिसके इस 
प्रकारकी श्रद्धा नही है, तथा कौन जानता है तत्तव क्या है, कपिर भादिको जब देखा नही तो 
उनकी सवंज्ञताका निणंय कंसे हो सकता है, यही सर्वज्ञ है, दूसरा नही है इसमे आगमका साश्रय 
लेनेपर कौन मागम यथाथं वस्तुको कहता है, कौन नही कत्ता इस प्रकारका सशय ही होता 
ह । इस प्रकारके सशयपुवंक जो तत्त्वका अश्वद्धान है वह्‌ सश्शयज्ञानके हारा उत्पन्न होनेके कारण 


१ गुणोपोदरकित ० । गुणोपौद्रजित आ० । २ वचनाभावात्‌ वा का-आ० ।-ख्न्वेः अभावादाका- 
४. 


८० भगवत्ती आराधना 


त्स शयमिथ्यात्वमित्युच्यते । भश्चद्धानरूपतव लक्षण मिथ्यात्वस्य । यथा वक्ष्यति त ॒भिच्छत्त जमसदृहृणं 
तच्चाण होदि लत्थाण' मिति । अन्यथा मिथ्याज्ञानस्य मिथ्यादक्शनस्य च भेदो न भवेद्‌, भेदख्च स्फुटो वाक्या- 
तरे मिच्छाणाणमिच्छादसणमिच्छाचारित्तादो पडिविरदोमीति' । कि च छ्मस्थाना रज्जूरगस्याणुपुरुपादिपु 
किमिय रज्जुख्रग स्थाणु पुरुषो वा किमित्यनेक सशयप्रत्ययो जायते इति ते न सम्यग्दृष्टय स्यु । 

फाक्षा गादढघं भासक्ि*, पा च दर्शनस्य मल । यदेव आहारे काक्षा, स््ीवस्त्रगधमाल्यालकारादिपु 
वाऽसयतसम्यग्दृष्टविरताविरतस्य वा मवति । यथा प्रमत्तसयसस्य परीपहाकुलस्य भक्षयपानादिपु काक्षा सभव- 
तीति सातिचारदशनता स्यात्‌ । तथा भव्याना मुव्तिसुखकाक्षा भस्त्येव 1 इत्यव्रोच्यते न काक्षामाव्रमतीचार कितु 
दर्शनाद्‌ ्रतादानादैवपुजायास्तपसश्च जातेन पुण्येन ममेद कुल, रूप, वित्त, स्वरी-पुत्रादिक, शवरुमर्हून, स्त्रीत्व, 
पुस्त्व वा सातिगय स्यादिति काक्षा इहं गृहीता एषा अतिचारो दर्शनस्य 1 

"विचिकित्सा जुगुप्सा" मिथ्यात्वासयमादिपु जुगुप्सायां प्रवृत्तिरतिचार स्यादिति चेत्‌ इहापि नियत- 
विपया जुगुप्सेति मत।तिचारत्वेन । रत्नत्रयाणामन्यतमे तदति वा कोपादिनिमित्ता जुगुप्सा इह गृहीता । तत- 
स्तस्य दर्शन, लान, चरण वाऽशोभनमिति 1 यस्य टि यत्र इद भद्र इति श्रद्धान स तस्य जुगुप्सा करोति । ततो 
रत्नत्रयमाहात्म्यारुचिरयुंज्यतेऽतिचार ॥ 


सदाय मिथ्यात्व कहलाता है । मिथ्यात्वका लक्षण अश्रद्धानरूपता ही है । भागे करेगे--ततत्वाथं- 
काजो मश्रद्धान है व्ही मिथ्यात्व है" | यदिएेसानहो तो मिथ्याज्ञान गौर मिथ्यादशंनमे मेद 
ही न हो । किन्तु अन्यत्र वचनम स्पष्ट मेद कहा है । यथा--“मे मिथ्याज्ञान, मिथ्यादशंन गौर 
मिथ्याचारितरसे विरत होता है !' तथा छद्मस्थ जीवोको रस्सी, सपं, मौर स्थाणु पुरूप आदिमे, 
यह्‌ रस्सी है या साप, अथवा स्थाणु है या पुरुष, इस प्रकार अनेक सशयज्ञान होते ह । तब वे 
सम्यग्ष्टी नही हो सकेंगे ? 

काक्षा गृद्धि या मासक्तिको कहते हं । वह्‌ भी सम्यग्दशंनका मक हं 1 

शंका--यदि एेसा है तो असयतसम्यग्हष्टी अथवा विरताचिरत श्रावकको आहारकी या 
स्त्री, वस्त्र, ग्य, माला मककार आदिकी काक्षा होती है । तथा परीषहसे व्याकुल प्रमत्तसयत 
मुनिके खान-पान मादिकी कराक्षा होती है वह्‌ भी सम्यग्दशंनका अतीचार कहखायेगी । तथा भग्य 
जीवोको मुक्ति सुखकी काक्षा रहती ही है ? 

समाघान-काक्षामात्र अतीचार नही है । किन्तु सम्यग्दशंनसे, ब्रतधारणसे, देवपूनासे 
मौर तपसे उत्यनन हए पण्यसे मुज्ञे अमुक कुल, रूप, घन, स्तरी-मुत्रादि, शत्रु विनाश, मथवा 
सातिशय स्वरीपना, पुरुषपना प्राप्त हो इस प्रकारकी काक्षा यहाँ ग्रहण की है । वह्‌ सम्यग्दशंनका 
अतीचार है। 

विचिकित्सा जुगुप्साको कहते ह । 

श्का--तव तो मिथ्यात्व असयम आदिमे जुगुप्सा करना भी अतीचार हो जायेगा । 

समाधान यहां भी नियत विषयमे जुगुप्साको अत्तिचाररूपसे माना है । रतनत्रयमे किसी 
एकमे अथवा रत्नत्रयके धारीमे कोप गादिके निमित्तसे होनेवारी जुगुप्ताका यहाँ ग्रहण किया 
ह । जिसका जिसमे यह्‌ श्द्धान है कि यह शरेष्ठ है वह उसकी जुगुप्सा करता है । भत्त रत्नत्रयके 
महत्त्वमे अरुचिका होना मतिचार होता है । 


१ तिते सम्थ-जा० मु) 
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“परदिद्टीण पसंसा परशब्दोऽनेकार्थवाची 1 क्वचिद्‌ व्यवस्थावाची । नापरो ग्राम पाटरिपुत्रादि- 
त्यादौ ! तथा क्वविदन्यार्थे परे आचार्या अन्ये इत्यथं । त्तथा इष्टार्थे, पर. घाम गत इष्टमिति यावत्‌ । इहे 
तु अन्यवाची । दृष्टि श्रद्धा रुचि" ! परा अन्या दृष्टि श्नद्धा येषा ते परदृष्टय । तत्तदृष्टचपक्षया अतत्त्व- 
दुष्टिरन्या तेषा प्रशसा स्तुति । 


'अणायदणसेवणा चेव '-अनायतन षड्विध मिथ्यात्व, मिथ्यादुष्टय, मिथ्याज्ञान, तद्वन्तः, मिथ्या- 
चारित्र मिथ्याचारित्रवन्त इति । ततरे मिथ्यात्वमश्रद्धान तत्सेवाया मिथ्पादुष्टिरेवासौ नातिचारता ।! मिध्या- 
दष्टीना ततु सेवा बहुमनन तेषा । मिथ्याज्ञानसेवा नाम निरपेक्षनयदरशनोपदेडा इदमेव तत्त्वमिति श्रद्टानमुत्पाद- 
यामि श्रोतृणायिति क्रियमाणो मिथ्याज्ञानिमि सह खवास तत्र अनुरागो वा तदनुवृ्तिर्वा तत्सेवा । मिथ्या- 
चारित्र नाम मिथ्याज्ञानिनामाचरण तेत्रानुवृत्तिद्रव्यरोभादयपेक्षया तेषु वा सागत्यादिक । एतेषा सम्यक्त्वाति- 
चाराणा वर्जनम्‌ ।४३॥ 


गुणान्दर्शनविदुद्धिकारिणो निरूपयति उवगूहणमित्यनया-- 
उवगूहणरिदिकरणं वच्छनल्लपभावणा गुणा मणिदा ॥ 
सम्मत्तविसोधीए उवगूहणकास्या चउरो ॥४४॥ 

उपवृहण नाम व॒र्द्धन । वृह वृहि वृद्धाविति वचनात्‌ । धात्वर्थानुवादी चोपसर्गं उप इति 1 स्पष्टे- 





'प्रदिदरीण' मे पर्‌ शब्दके अनेक अथं दँ । कही पर शब्द व्यवस्थाका वाची होता है । जैसे 
पाटलिपुत्रसे अपर गव नहीहै। कही परका भथ अन्य है । जैसे पर ञाचायं अर्थात्‌ मन्य 
याचायं | कही परका अथं इष्ट है । जैसे पर धामको गया अर्थात्‌ इष्ट धामको गया । यहाँ पर 
-गब्दं जन्यवाची है । दष्टिका थं श्रद्धा या रुचि है ¡ जिनकी हष्टि भर्थात्‌ श्रद्धा पर अर्थात्‌ मन्य 
है वे परदृष्टि ह } अर्थात्‌ तत्त्वहष्टिकी उपेक्षा भत्तत्तवहष्टि अन्य है । उनकी प्ररासा-स्तुत्ति सम्यग्‌- 
दशंनका अतीचार है | 


अनायत्तनके छह मेद है-मिथ्यात्व, मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञान, मिथ्याज्ञानी, मिथ्याचारित्र 
सौर मिथ्याचारित्रके धारक } उनमेसे मिथ्यात्व त्तो उश्द्धानदही है] उसकी सेवा करनेपर तो 
यह मिथ्याहष्टि हौ हुमा । वत्त मिथ्यात्व सेवा ततीचार नही है । मिथ्यादृष्टियोकी सेवाका अथं 
है उन्हे बहुत मानना । मिथ्याज्ञानकी सेवाका मतलब है निरपेक्ष नयोका उपदेश देना या भ्यही 
तत्तव है' इस प्रकारका श्वद्धान श्रोत्तामोको उत्पन्न क राॐ, इख रूपमे मिथ्याज्ञानियोके साथ सवास 
करना, उनसे अनुराग होना भथवा उनकी भनुकूरता । मिध्याज्ञानियोके भाचरणको मिथ्याचारित्र 
कहते ह । द्रव्यरोभ आदिकी गपेक्षासे उनका अनुवततंन अथवा उनकी सगि । इन सम्थक्त्वके 
अतिचारोको छोडना चाहिए ॥४३॥ 


सम्यग्दंनको विद्धि क रनेवाके गुणोको कहते है-- 
गाथा-- उपगृहुन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना ये चार गुण सम्यक्त्वकौ विशुद्धिको 
वृद्धि करनेवाले कहे है ।४५॥ 


टी°--उपगृूहूण अर्थात्‌ उपवृहण नाम बढाने का ह । क्योकि "वृह गौर वृहि धातुका अथं 
वृद्धि है" एेसा कहा है 1 घातुके जथंके ही अनुकूरु "उप" उपसगं है । स्पष्ट भौर भ्राम्य 
११ । 


८२ भगवती गाराधना 


नाम्राम्येण श्रोत्रमन प्रीतिदायिना वस्तुयाथात्म्यप्रकाशनप्रवणेन धरमोपिदेशेन परस्य तत्वश्रद्ान्व्धन तदृप- 
वृ हण । सवंजनविस्मयकारिणी शतमसप्रमुखगौर्वाणसमितिविरचितोपचितिषदृशी पूजां सपाद दुरधरतपो- 
योगानुष्ठानेन वा आत्मनि श्रद्धा स्थिरीकरणम्‌ । 

जीवादीनि द्रन्याणि तत्सामान्यविणेषरूपाघ्यासितानि उत्पादन्ययध्रौन्यात्मकानि प्रतिसमयमिति जिनै 
सम्यगभाणि एवमेव नान्यया श्रहषे जिनाना मत । न हि जिना वीतरागा विदितालिलवे्तया याथातथ्याः 
कृपापरिगता विपरीतमुपदिशतीति भावनया स्थिरीकरण, मस्थिरस्य रल्नच्रये स्थिरतापादन । भिथ्यात्वाि- 
मुखस्य सम्य्दुष्टेरस्थिरस्य मिथ्यात्व मूलमेव तदनुभवत कर्मादान, भिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकपाया हि वध- 
हेतव । तद्वघहेतुक चानतससारपरिभ्रमण चतुरक्षी तियोनिशतसहस्र पु । सहर्शन तु विचित्रयातनासकट- 
भयप्रदायिन्योर्नरकतियग्गतिवतिन्योवं चाग लाभूत यततमखमनुष्यलोकयोरन्युनमान्यूप मोगादिसपत्सपादनचतुर 
क्रमेण निर्वाणमपि प्रयच्छति । ततो दु खजलवाहिनी मिथ्यादुष्टिकुल्ल्यामुल्ल घय, प्रतिपद्यस्व जनी दृष्टमिति 
तत्र स्थिरताकरणम्‌ । तया सम्यग्ज्ञानभावनाया च प्रमादिनभलस दृष्ट्वा एवमसौ वक्तव्य ज्ञान हिताहित- 
प्रकाशनपटु, तद तरेण हितमजानत कथ तत्र वृत्तिरहितपरिहारो वा । दहिताहितप्राप्तिपरिहारौ विना न सुखा- 
धिगमदु खविद्लेपौ । तदर्थमेव चाय प्राज्ञो जन क्लिश्यति । तत॒ पचविधस्वाघ्यायत्याग मा कृथा इति 
ज्ञाने स्थिरीकरण । भथवा अनधिगतसूत्रार्थनिङ्चयस्य तत्र निश्चयसपादन असङृ द्धावनात्मन स्थिरीकरण । 


-(शिष्टजनोचित) कानो भौर मनको प्रसन्नता देनेवारे तथा वस्तुका यथांस्वरूप प्रकाञ्चन करनेमे 
समर्थ धर्मोपदेशके दारा दूसरेके श्रद्धानको वढाना उपवृहण ह । अथवा सवं जनोको आद्चयं 
पैदा 'करनेवाखी, इन्द्रादि प्रमुख देवगणोके द्वारा की जानेवाली पुजाके समान पुजा रचाकर भथवा 
दुधंर ततप मौर ध्यानका अनुष्ठान करके आत्मामे श्रद्धाको स्थिर करना उपवृहण है । 


जीवादि द्रव्य अपने सामान्य भौर विशेष रूपोसे युक्त होकर प्रतिसमय उत्पाद व्यय घ्रौव्या- 
त्मक ह एेसा जिनदेवने सत्य ही कहा है । एेसा ही है, अन्यथा नही है । जिनदेवके मतका मेँ श्रद्धान 
करता हूं । वीतराग, समस्त पदाथकि यथार्थ रूपको जाननेवार दया जिनदेव विपरीत्त उपदेश 
नही देते" इस प्रकारकी मावनासे रत्तत्रयमे मस्थिरको स्थिर करना स्थित्तिकरण है । मिथ्यात्वके 
अभिमुख सम्यग्हष्टिकी अस्थिरताका मूर मिथ्यात्व ही है । मिथ्यात्वका यनुभवन करनेवारके 
कर्मोका ग्रहण होता है क्योकि मिथ्यादशंन, विरति, प्रमाद मौर कषाय वन्यके कारण हँ | भौर 
उस बन्धके कारण चौरासी लाख योनियोमे गनन्तकार तक ससार भ्रमण करना होता है । किन्तु 
सम्यग्दरांन विचित्र कष्ट, सकट ओर भय देनेवाली नरक गति मौर तियंञ्च गत्तिके किए वज्रमयी 
अगला है, इन्द्र लोक गौर मनुष्य रोकमे पूणं मान्य भोगादि सम्पदाको प्राप्त करानेमे चतुर दै, 
क्रमसे मोक्ष भी प्राप्त करात्ता है । इसलिए दु ख रूपी जल जिसमे वहता है उस मिथ्यादृष्टि रूपी 
नदीको पार करके जैनी हृष्टि प्राप्त करो । इस प्रकार उसमे स्थिर करना स्थित्तिकरण है । तथा 
सम्यगज्ञानकी भावनामे प्रमादी आलसीको देखकर उससे एेसा कहना चाहिए- ज्ञान हित भौर 
अहितको प्रकाशित करनेमे चतुर होत्ता है । उसके बिना जो हितको नही जानता वह कैसे हितम 
परवृत्ति मौर हित्तका परिहार कर सकेगा गौर हितकी प्रापि तथा महितके त्यागके विना सुखकी 
प्राप्ति गौर दुखसे छुटकारा नही हौ सकता । उसीके लिए तो यह्‌ बुद्धिमान मनुष्य कष्ट उठात्ता 
है । मतत पाच प्रकारकौ स्वाध्यायका त्याग सत्त करो | इस प्रकार ज्ञानमे स्थिरीकरण ह । अथवा 


१ वर्तन म मा०। 


विजयोदया टीकां ८३ 


चारित्रात्‌ प्रच्यवमानं दृष्ट्‌वा हिसादिसावदयक्रियाया प्रवर्तमाना इहैव दु खभाजो दृक्यन्ते, तथा पर हन्तुमुयत 
स्वय तेनैव हन्यते प्राक्तन मित्र्वधुभिर्वोदीर्णवैरे । परतर चाशुभा गतिसुपैति । द खदाय्यसद्् च वल्नाति 1 
अलीक दवन्तिहैव वधुजनस्यापि विद्ध पयोऽवि्वास्यश्च भवति कि पृनरन्यस्य । जिन्हा चोत्पाटयति क्रदधा 
विन । परर च मूकता यास्यति इत्येवमा्क्षयमगतदोष प्रख्याप्य नीरोगता, दीघंजीवन, सौरूप्य, प्रिय- 
वचनादिक गुणमुपदिर्य अहिसादित्रताचरणफल चारित्रे स्थिरीकरणम्‌ 1 असयतदोप सयमगुण वा पुन पुनः 
स्मृत्वात्मन स्थिरीकरणम्‌ 1 

धर्मस्येषु मातरि भ्रातरि वाननुरागा वात्सल्य, रत्तत्रयादरो वात्मन । प्रभावना माहाल्म्यप्रकाङन 
रतनत्रयस्य तटता वा 1४४1 


दशंनविनयप्रतिपादनार्थं गाथाद्रयमुत्तरम्‌-- 
अरहंतसिद्धवेश्य सदे य धम्मे य साधुचग्गे य | 
आयरिय उवञ्घ्राए सुपवयणे दसणे चावि ॥ ४५ ॥ 


"अरहूत इत्यादिक ' 1 अरिहूननाप्रजोहननाद्रहुस्थाभावादतिशयपुजाहुत्वाच्चाधिगताहुघपदेशा नोभागम- 
भावादर्हुन्त इह गृहीताः । न नामार्हन्‌, निमित्ताभावेऽपि पुरुषकारान्नियुक्ताहूद्यपदेश । अर्हता प्रतिविवानि 


सूत्रके अथ॑का निद्चय जिसे नही है उसे निश्चय कराना । तथा बारम्बार भावना करना आत्मा- 
का स्थिरीकरण दहै, 


चारित्रसे गिरते हुए को देखकर कहना--जो हिसा मादि पाप कायोमि लगते है वे इसी 
जन्ममे दु ख भोगते देखे जाते ह । जो दूसरेको मारनेके लिए तैयार होता है वह्‌ स्वय अथवा उसी 
दूसरेके दारा मारा जाता है । अथवा उसके मित्रो भौर बन्धुभोके दवारा पूवं वैरके उदीणं होनेसे 
मारा जात्ता है । मरकर दुगंत्तिमे जात्ता है । द खदायी असात्तावेदनीय कमेको बाधिता है । असत्य 
बोकने वाला इसी रोकमे बन्धुजनोके द्वारा दवेषका भाजन होता है तथा उसका वे विवास नही 
करते । फिर दूसरो की तो बात ही क्यौ ह ? बलवान पुरुष क्रुद्ध होकर सूह बोलने वालेकी जिल्ला 
उखाड देते ह । मरकर वह्‌ परलोकमे गृंगा होता है । इस प्रकारसे असयमके दोष कहकर गौर्‌ 
नीरोगता, दीघं जीवन, सौन्दयं, प्रियवचन भादि सयमके गुणोका उपदेश देकर चारित्रमे स्थिर 
करना अिसा मादि त्रतोकं आचरणका फल है } अथवा असयमकं दोष भौर सयमकं गुण बार 
बार स्मरण करके भपनेको चारित्रमे स्थिर करना स्थित्तीकरण है 


धर्मात्माभोमे मात्ता-पित्ता वा भार्ईमे अनुराग करना वात्सल्य है । अथवा अपने रत्नत्रयमे 
आदरभाव रखना वात्सल्य है । रत्तत्रयका भथवा रत्त्रयके धारकोका माहात्म्य प्रकट करना 
प्रभावना है ॥४४॥। 

दरंन विनयका कथन करनेके लिए मागे दो गाथा कहते ह-- 

गा०--गरहृन्त, सिद्ध भौर प्रत्िविम्बोमे श्रुतमे भौर धम॑मे नौर साधुवग॑मे आचायंमे 
उपाध्यायमे मौर सुप्रवचनमे दशंनमे भी । ४५1 

, ठी°--'अरि' अर्यात्‌ मोहनीयकमंका नाश कर देनेसे, "रज' अर्थात्‌ ज्ञानावरण ओर दशंना- 

तरणकमेको नष्ट कर देनेसे, “रहस्य' अर्थात्‌ अन्तरायकमंका अभाव कर देनेसे, भीर सात्तिशय 
पूजाके योग्य हौनेसे महत्‌ कहे जानेवारे नो आगमभावरूप महुन्तोका यहा ग्रहण किया है | 


८ भ्रगवत्ती आराघनां 


सोऽयमित्यभिसवधादरहद्वपदेशभाजि पुजा्तिशयार्हत्वेऽपि मरिहननादिगुणासभवान्तेह गृह्यन्ते 1 आगम्रवयार्हन्न- 
हंत्स्वरूपव्यावर्णनपरप्राभृतज्ञोज्तुपयुक्तस्तद्थेऽन्यत्र व्यापृत । ज्ञायकशरीरारहस्नाम तत्परामृतक्ञस्य तरिकालगोचर 
शरीर । यस्मिन्नात्मनि अरिहननादयो भविष्यति गुणा स माव्यर्हन्‌ । तीथंकरनामक्मं तदव्यतिरिषतद्रनया्हुन्‌ 1 
अर्हृदयावर्णनपरप्रामृतप्रत्ययो्दन्तिर्भासो बोध मागमभावार्हून्‌ । एतेषु भरिहननादिगुणानामभावात्‌ नेहारहच्छ- 
व्देन ग्रहणम्‌ 1 


एव नामसिद्ध अख्न्वसकलात्मस्वरूपे सिद्धशब्द । यस्य वा निमित्तनिरपेक्षा सिद्धसन्ना 1 स्थापनासिद्धा 
इति तत्प्रतिविवानि उच्यन्ते । ननु सररीरस्यात्मन प्रतिबिब युज्यते, भशरीराणा तु शुद्धात्मना सिद्धाना कथ 
प्रतिविवसमव ? पूर्वभावप्रज्ञापननयपेक्षणा शरीरमनुग्तो य आत्मा सयोगकेवरीतरो वा न शरीरान्निर्भवतु 
शक्यते । विभागे हि शरीरात्ससारिता न स्यात्‌ । अशरीर ससारी चेति विरुद्धमेतत्‌ ) तत शरीरसर्थान- 
वच्चिदात्मापि सस्थानवानेव सस्थानवतोऽन्यतिरिक्तत्वाच्छरी रस्थात्मवत्‌ 1 स एव चाय प्रतिपन्नसम्यक्त्वा्यप्ट- 
गुण इति स्थापनासभव । आगमद्रव्यसिद्ध॒सिद्धप्राभृतज्ञ सिद्धशब्देनोच्यते अनुपयुक्त । सिद्धप्रामृततजञस्य 





नामसे जौ यर्हन्त दँ उनका यहाँ ग्रहण नही है । भ्ह॑न्त सन्ञाके जो निमित्त कहे दँ उनके अभावमे 
मी जवरदस्तीसे जो अहत्‌ नाम रख दिया जात्ता ह उसे नाम अहत्‌ कहते है । अर्हुन्तोके प्रतिविम्ब 
"वे महुन्त यही हं । इस प्रकारकी स्थापनकि सम्बन्धसे अर्हुन्त कहै जाते है मौर वे साप्तिशय 
पूजके योग्य भी ह फिर भी उन्नमे मोहनीय कमंका विनाश भादि गुणन होनेसे यहां उनका 
ग्रहण नही किया है ! अहुन्तके स्वरूपका वर्णन करनेवाले शास्वरका नात्ता, जो उसमे उपयोग 
नही लगा गहा किसी न्य कायंमें लगा है वह्‌ आगम द्रन्ययहन्त है । उस अहुन्तविषयक रास्त्रके 
ज्ञाताका जो मूत वत्तंमान ओर भावि शरीर दहै वहु ज्ञायक शरीर अर्हुन्त है । जिस आत्मामं 
अरिहनन मादि गुण भविष्यसे होगे वह्‌ माविमहुन्त है । तीयंद्ुरनामकमं तद्व्यतिरिक्त द्रव्य- 
मरहुन्त है । अर्हंन्तके वर्णने तत्पर शास्त्रका जो ज्ञान है--अर्थात्‌ अर्हन्तविषयक जो ज्ञान है वह्‌ 
आगमभाव अरहुन्त है । इन सममे भरिहनन मादि गुगोका अभाव होनेसे यहां महत्‌ शब्दसे उनका 
ग्रहण नही किया है । 


इसी प्रकार जिसने सम्पूर्णं मात्मस्वरूपको प्राप्त नही किया उसमे सिद्ध श्दका व्यवहार 
नाम सिद्ध है । अथवा सिद्ध शब्दको प्रवृत्तिमे निमित्त आठ कमेकि विनारकी अपेक्षान करके 
जिसका नाम सिद्ध रखा गया है वह्‌ नासिद्ध है । सिद्धोके प्रतिनिम्बोको स्थापनासिद्ध कते € । 


इाका--रारीरसहित आत्माका प्रतिविम्ब ततो युक्त है । शरीर रहित शुद्ध भत्मामोका 
प्रतिचिम्ब केसे सम्भव दहै? 


समाधान-पूर्वंभाव प्रज्ञापननयकी गपेक्षा जो आत्मा शरीरमे था, बह सयोगकंवली हौ 
या मन्य हो, उसे शरीरसे अलग नही किया जा सकता । यदि उसे नरीरमे पृथक्‌ ही सर्वथा कर 
दिया जाये ततो उसका ससारीपना नही वनता; क्योकि शरीरसे रहित्त हा गौर ससारी हौ यहं 
तो परस्पर विरुद है । अत शरीरकं माकारकी तरह चैतन आत्मा भी माकारवान ही है क्योकि 
वहु आकारवानसे अभिन्न है" जंसे भरीरमे रहनेवाला यात्मा । वही यह्‌ सम्यक्त्व भादि मारः 
गुणोसे सहित रै इस प्रकार सिद्धकी स्थापना सम्भव है । जो सिद्ध विषयक शास्व्रका ज्ञाता उसमे 
उपयुक्त नदी है भौर उसे सिद्ध शब्दोसे कहा जाता है तो वह भागमदरव्य सिद्ध है 1 सिद्धविपयक 


विजयोदया टीकां ८५ 


दारौर ज्ायकमरीर्‌ । भविष्यत्सि ्त्वपर्यायो भाविरसिद्ध 1 व्यत्तिरिम्तसिद्धो न सभवति । सिद्धत्व न कर्मकारणम्‌ 
इति सकरुकर्मापायहेतुका सिद्धता । पुद्गरुद्र्यस्य तद्पकारिणौऽस सवान्नौकममसिद्धाभाव । सिद्धपरामृतातुसारि- 
सिद्धज्ञानपरिणत आगमभावसिद्ध ! निरस्तमावद्रन्यकर्ममरकलद्धु परिपराप्तसकेखक्षायिकभाव नाञागमभाव- 
सिद्ध । सरह गृहीतो न इतरे स्रकात्मस्वस्पप्राप्त्यभावात्‌ 1 
"देदिय' चत्य प्रतिविव इति यावत्‌ 1 कस्य ? प्रत्यासनक्त श्रुतयोरेवार्हुत्सिद्धयो प्रत्तिविवग्रहण । अथचा 
मध्यप्रक्षेप पूर्वोत्तरगोचरस्थापनापरिग्रहार्थस्तेन साघ्वादिस्थापनापि गृह्यते 1 
श्रुतन्तानावरणक्षयोपदचमान्जात वस्तुयाथात्म्यम्राहि श्रद्धानानुगत श्रुत अगपूर्वप्रकीणंकभेदभिन्न, तीर्थकर 
श्रुतकेवल्यादिभिरारचितो वचनसदर्भो वा, किप्यक्षरश्रूत वा 1 
धर्मशब्देन चारि समीचीनमुच्यतते । ज्ञानदरनास्यामनुगते सामायिकादि पचविकल्पम्‌ । दुर्गतिप्रस्यित 
जीवधारणात्‌, युभे स्याने वा दधाति इति धर्मशब्देनोच्यते । मथवा 
“प्रती महव भज्जव लाधच तव संजमो भक्रिचणदा ! 
तह होदि वम्भचेर सच्च चागोय दस घम्मा॥ -[मूलाचार ८९२] 


इति सूध्रा्तरनिदिष्टधर्मपरिग्रह॒ । क्रोषनिमित्तसान्निष्येऽपि काुप्याभाव क्षमा स्नेहका्यिनपेक्न । 
जात्याद्यभिमानाभावो मान^दोपपिक्षस्य दृष्टकार्यानपाश्रयो मार्दवम्‌ । आकृष्टान्तदयसूत्रवदक्रताभावे आर्जव- 


न~~ ~~~" ~~ ~~~-~-~~~--~--------~------~------~-~--~~-~~--~~~-~-~-~~-~~~-----~------------~--~--~----~-~ 


दास्ते ज्नात्तामोका नरीर ज्ञायकशरीर है । भविष्यमें जिसे सिद्धपर्याय प्राप्न होगी वह्‌ भाविसिद्ध 
ह ! तद्वयनिरिक्त सिद्ध सम्भव नही है क्योकि सिद्धत्वपर्यायका कारण कमं नही है । सिद्धता तो 
समरत कमेक विनासे प्राप्त होत्ती हे । उस्न सिद्धत्वपर्यायकरा उपकारी पुद्गलद्रव्य नही है इसलिए 
सोक्म॑सिद्ध भी नही ह । सिद्ध विषयक शस्त्रके अनुसार सिद्धोके ज्ञानरूप जो परिणत है वह्‌ 
आगम भाव सिद्ध है । जिसने भावकेमं भौर द्रव्यकमंमललूप कलकको नष्ट करके सकलक्षायिक- 
भावोको प्राप्त कर लियादहै वह्‌ नो मागम भावसिद्ध है) उसीका यहाँ ग्रहण करिया है अन्यका 
नही; क्योकि उन्होने पूर्णं भात्मस्वरूपको प्राप्त नही किया है | 


चैत्य प्रतिविम्बको कहते ह । चैत्य शब्द महंन्त ओर सिद्धके समीप है भत सिद्ध गौर 
हन्ते ही प्रत्तिविम्व ग्रहण करना । भयवा उससे पूवक गौर उत्तरकी स्थापनाका ग्रहण करनेके 
किए चैत्य गव्दको मध्यमे रखा हे । उससे साधु भादिकी स्थापनाका भी ग्रहण होत्ता हे । 

श्रुतज्ञानावरणके क्षयापकमसे उत्पन्न हुमा त्तथा वस्तुके यथाथ स्वरूपको ग्रहण करनेवाला 
श्रद्धान सहित जान श्रुत ह । उसके भेद ग्यारह अग, चौदह पुवं मौर भगवाद्य है । भवा तीर्थकर 
भौर श्रुत्तकेवली आदिके हारा रचा गया वचन सन्दभं श्रुत है । मथवा जो लिपि रूप अक्षरत है 
वह्‌ %त ह । धमं शब्दसे समीचीन चारित्र कहा जाता है । रान जौर सम्यग्दगंनसे अनुगत्त वेह 
चारि सामायिक भादिके मेदसे पाचिप्रकारकादहै। दगंत्तिमे पडे हए जीवको धारण करनेसे 
मथवा शुभ स्वानमे धरनेसे उसे धमं शब्दम कहते है अथवा धमं ग्द शास्त्रमे कहे गये क्षमा 
मादव, आाजंव, लाघव, तप, मयम, आकिञ्चन्य, ब्रह्मचयं, सत्य, त्याग ये दस घमं ग्रहण किये 
ह्‌ । क्रोधके निमित्तोकं रहते हए भी कुपताके अभावको ध्मा कहते है । यह्‌ क्षमा किसी स्नेह 
सम्बल्थी कायं नादिकी अपेक्षाके विना होत्ती टै 1 मानक्गी वुराइयोकौ यवेक्षा न करके तथा लौकिक 
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१ दोपानपेक्षएत दु-आा० मु° | 


८६ भगवती आराधनां 


मित्युच्यते । द्रन्येषु ममेद भावमभूलो व्यसनोपनिपात सकल इति तत परित्यागो छाघव । मङनादिपरित्यागा- 
त्मिका क्रिया अनपेक्षितदृष्टफलखा दादविधा तप । इद्रियतिपयरागद्वं षाम्या निवृत्तिरिद्रियसयम । षड्जीव- 
निकायवाघाऽकरणादपर प्राणिसयम । भअकिचणदा सकलग्रथत्याग । ब्रह्मचयं नवविघन्रह्मपालन 1 सता 
साधून हितमगषण सत्यम्‌ } स्यतप्रायोग्याहारादिदान त्याग । एते दाधर्सा ! 


साधयन्ति रलत्रयमिति साघवस्तेषा वर्ग॒समूह्‌ । तस्मिन्वस्तुयाथात्म्यग्राहिज्ञाने परिणतिर्ञानाचार 1 
तत्त्वश्द्धानपरिणामो दशंनाचार । पापक्रियानिवृत्तिपरिणतिर्चारित्राचार । अन्तादिक्रियासु वृत्तिस्तप 
आचार । स्वशवत्यनिगूहनरूपा वृत्तिर्गानादी वीर्याचार । एतेषु पचस्वाचारेषु ये वतन्ते पराङ्च प्रवर्तयति ते 
आचार्या । रत्नत्रयेषु उद्यता जिनागमाथं सम्यगुपदिशति ये ते उपाघ्याया उपेत्य विनयेन ढौकित्वा मधीयते 
शरुतमस्मारित्युपाध्यायः । । 


"पवयणे' प्रवचने ! ननु श्रुतशब्द प्रवचनवाची तत पुनरुक्तता ? रत्न्रय प्रवचनशब्देनोच्यते ! तथा 
ोक्तम्‌--'णाणदसणचरित्तमेग पवयणमिति' 1 जथवा श्र तज्ञान श्र तमित्युक्त पूर्वमिह तु प्रोच्यते जीवादय 
पदार्था इति शब्दश्रुतमुच्यते ¦ 'दसणे' सम्यग्दर्शने च । ४५ ॥ 


कायोक प्रयोजनके विना जात्ति भादिका मिमान नही होना मादव है । एक एसे षागेकी तरह 
जिसके दोनो छोर खीते हृए है, कुटिलत्ताके अभावको आजव कहते ह । द्रव्योमे "यह मेरा है' 
यह भाव समस्त विपत्तियोके आनका मूल है भत उसका त्याग लाघव है । लौकिकफलकी मपेक्षा 
न करके भोजन आादिके त्यागरूप क्रियाका नाम तप ह उसके बारह भेद ह । इन्द्रियोके विषयोमे 
रागदेष न करना इन्द्रियसयम है । छह कायके जीवोको बाधा न पहुचाना दुसरा प्राणिसयम है 1 
समस्त परिग्रहका त्याग आकिञ्चन्य धमं है | नौ प्रकारसे ब्रह्यका पालन ब्रह्यचेयं है । सज्जन 
साधु पुरुषोके हितकारी भाषणको सत्य कहते है । सयमियोके योग्य आहार मादि देना त्याग ह । 
ये दस धमं ह| 


जो रत्तत्रयका साधन करते है वे साघु हैँ । उनके समूहको साधुवगं कटेते है । वस्तुके 
यथाथंस्वरूपको ग्रहण करनेवाछे ज्ञानमे रगना ज्ञानाचार है । तत्त्वश्चद्धानरूप परिणाम दरना- 
चार है । पाप कायेति निवृत्तिरूप परिणति चारित्राचार है । नशन मआदि क्रियागोमे छगना 
तप माचार है । ज्ञानादिमे अपनी शक्तिको न छिपाकर प्रवृत्ति करना वीर्याचार है । इन पाच 
माचारोमे जो स्वय प्रवत्त होते दै ओर दूसरोको प्रवृत्त करते हँ वे भाचायं ह । जो रट्नत्रयमे 
तत्पर ह मौर जिनागमके अथका सम्यक्‌ उपदेश करते दँ वे उपाघ्याय हँ । विनय पुवंक जाकर 
जिनसे श्रुतका मध्ययन किया जाता है वे उपाध्याय हँ । पवयणका अथं प्रवचन है 1 


शङ्धए--श्रुत शब्दका अथं भी प्रवचन है । वह मा चुका है । फिर प्रवचन कहुनेसे पुनस 
क्ता दोष होता है । 

समाघान- प्रवचन शब्दसे रत्नत्रयको कहते है । कहा है-ज्ञान, दशंन भौर चारित्र ये 
प्रवचन ह {' भथवा पूव॑मे श्रुतसे श्रुतज्ञान कहा है । यहां प्रवचन शब्दसे शब्दरूय श्रुत कटा है! 
जिसके द्वारा जीवादि पदाथं प्रोच्यन्ते" प्रकषंरूपसे कहे जाते हैँ वह्‌ प्रवचन है इस वयुत्पत्तिके 
अनुसार प्रवचनका अथं शब्दरूप श्रुत होता है । दशंनसे सम्य्ददान जानना ॥ ४५ 
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` भत्ती पूया वेण्णजणणं च णासणमचण्णवादस्स 
आसादणपरिदारो दंसणविणभो समासेण ॥४६।। 


का भन्ती पूजा ? भर्हदाविगुणानुरागो भव्ति । पूजा द्िप्रकारा द्रवयपूजा भावपूजा चेति 1 गन्घपुष्प- 
पूपाक्षतादिदान अर्हदायदिद्य द्रव्यपूजा अम्युत्थानप्रदक्षिणीकरणप्रणमनादिका कायक्रिया च, वाचा गुणसस्तवन 
च ) भावपूजा मनसा तद्गुणानुस्मरण । 

वण्णजणणे' वर्णव्द क्वचिद्रूपवाची शुक्छवणंमानय शुक्लरूपमिति ) गक्षरवाची क्वचियथा “सिदधो- 
वणंसमाम्नाय-' इति ) क्वचित्‌ ब्राह्मणादौ यथात्रैव वर्णानामधिकार इति । क्व चिद्यशसि वर्णार्थी ददाति । तथा 
इहाप्यनतरार्थो गृहीत । तेन अहंदादीना यशोजनन विदुपा परिपदि 1 अन्येपामविश्ववेदिना दुष्टेष्टविरुद्ध- 
वचेनताप्रदर्शनेन निवे तत्सवादिवचनतया महत्ताप्रख्यापन भगवता वर्णजननम्‌ 1 

चैतन्यमात्रसमवस्थानरूपे निर्वाणे नापूर्वातिरायप्राप्तिरस्ति । यत्नमतरेण सर्वात्मसु चैतन्यस्य सदा 
स्थिते ! विरेषरूपरहितत्वादसन्वैतन्य खपुष्पवत्‌ । प्रकृतेरचेतनाया मुक्तिरनुपयोगिनी । किं तया बद्धया 
मक्तया वा फलमात्मन ? अनया दिशा कापिलमते सिद्धता दुरुपपादा ! बुद्धघादिविकशेषगुणरहितता सिद्धता- 
ज्येपा । आत्मनोऽ्ेतनता क॒ सचेतमोऽभिरपति विशेषरूपशन्य वा कथमात्मन सत्ता ? नैव चासावात्मा 


^^ ^^ 





^ 








गा०--भक्ति, पूना, वर्णजनन ओौर अवर्णवादका नाश करना तथा आसादनाका दूर करना 
सक्षेपसे दशंन विनय है ।४६॥ ४ 


'टी°--भक्ति ओौर पूजा किसे कहते ह ? मर्हैन्त आदिके गुणोमे अनुराग भक्ति है । पूजाके 
दो प्रकार है-्रव्यपूजा भौर भावपजा ! यरहन्त मादिका उहेश करके गन्ध, पुष्प, धूप, भक्षत्त 
भादि मपित्त करना द्रन्यपूजा है । त्था उनके मादरम खडे होना, प्रदक्षिणा करना, प्रणाम आदि 
करना रूप शारीरिक क्रिया गौर वचनसे गुणोकरा स्तवन भी द्रव्यपूजा है । मनसे उनके गुणका 
स्मरण भाव पूजा है | 


“वर्णजनन मे वर्णशव्द कही तो रूपका वाचक है जसे शुक्लवर्ण लामो" यहा उसका अथं 
सुषलरूप है । कही "वर्ण" गक्षरका वाचकं है । जेसे "सिद्धो वर्णसमाम्नाय ' यहा वर्णका मथं 
मक्षर हे । करी वर्णडव्द ब्राहमण भादिका वाचक है । जैसे यहाँ वर्णोका ही मधिकार है । यहा 
वर्णसे ब्राह्मण आदि ल्य गये है । कदहीपर वर्णका भर्थं यश है । जे वरणा्थी दान करता है । 
यह वर्णका अर्थं यश है । यहां भी वर्णसे यशा मथं छिया ह । जत विद्रानोकी सभामे अरन्त 
भदिका या फेलाना, दूसरे असवंज्ञोकी प्रत्यक्ष गौर अनुमान प्रमाणसे विरुद्धता दिखलाकर 
उनके वचनके सवादि होनेसे महत्ताका स्यापन करना सहंन्तोका वर्णजनन है । 


चैतन्यमात्रमे स्थितिरूप निर्वाणको माननेपर अपूवं भत्तिरायकी प्राप्ति नही हत्ती । विना 
म्रयत्नके ही सभी आत्मामोमे चैतन्य सदा रहता है । तथा वरोषरूपसे रहित चैतन्य आकारके 
९लके समान भसत्‌ होता है । अचेतन प्रकृतिकी मुक्ति मानना व्यथं है । उसके बंधने या मुक्त 
होनेसे भात्माको कया ? इस प्रकार सास्यके म्मे सिद्धता नही बनती । 


वेशेषिक आदि दूसरे दादांनिक सिद्ध अवस्थामे बुद्धि जादि विशेष गुणोका अभाव मानते 
है। इस तरह कौन सचेतन आत्माको भचेतन बनाना पसन्द करेगा । तथा निरेष धमि शून्य 


८९ भेगवत्ती भाराधना 


पराम्युपगत बुद्धघादिगुणरहितत्वाद्भस्मवत्‌ ! रागादिक्लेशवासनारहित चित्तमेव मुक्तिरशब्देनोच्यते इत्यत्रापि 
चित्तमत्यतासाधारणरूप । यद्यं क चिद्रूप नेतरदिति तस्य स्वभावोऽनिरूप्य । असाधारणस्वरूपदून्य यत्तद- 
सद्यथा-नभस्तामरस । असाधारणरूपशून्य च विवक्षिताच्वित्तादन्यदिति । एव मतान्तरे निरूपिताना सिद्धा- 
नामघटमानत्वादाघाकारिसकलक्मलेपनिदहनसमुपजाताचलस्वास्थ्यसमवस्थिता अनतज्ञानात्मकेन सुखेन सतृप्ता 
सिद्धा इति तन्माहात्म्यकथन सिद्धाना वणजननम्‌ 1 


यथा वीतरागदधं पास्त्रिलोकचूलामणयोऽर्हदादयो भन्याना शुमोपयोगकारणतामुपयान्ति तद्वदेतान्यपि 
तदीयानि प्रतिविवानि । वाह्यद्रन्यारुवनो हि शुभोऽशुमो वा परिणामो जायते } यथात्मनि मनोज्ञामनोज्ञ- 
विषयसान्तिघ्याद्रागद् पौ यथा स्वरपत्रसदृश सुदर्शन पुप्रस्मृतेरावन । एवमहुदादिगुणानुस्मरणनिवधघन प्रति- 
विवम्‌ 1 तदानुस्मरण अभिनवासुभप्रकृते सवरणे, प्त्यग्रशुभकमदिाने, गुहीतशुभप्रकृत्यनुमवस्फारीकरणे, 
ूर्वोपात्तागुभग्रकृतिपटलरसापहासे च क्षममिति सकलाभिमतपुरुपार्थसिद्धिदैतुतया उपासनीयानीति चैत्यमहत्ता- 
प्रकाशन चैत्यवर्णजननमिति । 


केवलन्ञानवदरोपजीवादिद्रव्ययाथात्म्यप्रकाङानपदु, कर्मघर्मनिमू लनो्यतशुभध्यानचदनमल्यायमान स्व- 
परसमुद्धरणनिरतविनेयजनताचि्तप्रार्थनीय, प्रतिवद्धाशुभाखच, अप्रमत्तताया सपादक सकरविकलप्रत्यक्षज्ञान- 


मात्माकी सत्ता कैसे रहेगी । तथा दरूसरोके द्वारा माना गया आत्मा बुद्धि आदि गुणोंसे रदित 
होनेसे भस्मके समान ४ । 


वौद्धमतमे रागादि क्ेदवासनासे रहित चित्त ही मुवित शब्दसे कहा जाता है | उनके 
मतमे भी चित्त मत्यन्त जसाधारणरूपको ल्य हृए है ! यदि चिद्रूप एक ही है मन्य नहीहैतो 
उसका स्वरूप निरूपण करनेके योग्य नही है । जो असाधारण स्वरूपसे शून्य होता है वह भसत्‌ 
होता है असे भाकाशका कमल । मौर विवक्षित चित्तसे अन्य चित्त मसाधारण स्वरूपसे शल्य 
है । इस प्रकार अन्य मततोमे कहे गये सिद्धोका स्वरूप नही वनता । भतत वाधा पैदा करनेवाले 
समस्त कमंरूपी ठेपको जला डालनेसे उत्पन्न हुए निश्चल स्वास्थ्यसे युवत भौर अनन्तज्ञानरूम 
सुखसे सन्तृप्त सिद्ध होते द । इस प्रकार उनके माहातम्यको कना सिद्धोका व्णजनन है । 


जैसे राग-दरेषसे रहित गौर तीनो लोकोके चूडामणि अहंन्त आदि भव्यजीवोकि शुभोप- 
योगमे निमित्त होते है, उन्दीकी तरह उनके ये प्रतिबिम्ब भा शुभोपयोगमे निमित्त होते है। 
क्योकि बाह्य दरन्यका मालम्बन लेकर शुभ मथवा अशुभ परिणाम होति है । जैसे मनोज्ञ भौर 
ममनोन्न विषयोकी समीपतासे मात्मामे रागनदेष होते है । या जैसे भने पुत्रके समान व्यवित्िका 
दर्शन पुव्रकी स्मृत्तिका सालम्बन होता है । इसी तरह प्रतिविम्ब महंन्त भादिके गुणोके स्मरणमे 
निमित्त होता है । यह गुणस्मरण नवीन अशुभ प्रकृतिके आसलवको रोकनेमे, नवीन शुभकमंके 
बन्धमे, वन्धे हए शुभकरमके अनुभागको वढानैमे भौर पूर्वबद्ध अशुभ प्रकृति समूहे अनुभागको 
कम करनेमे समथं होता है । इस तरह समस्त इष्ट पुरुषाथकी सिद्धिमे कारण होनेसे प्रतिबिम्बो 
कौ उपासना करना चाहिए । इस रूपसे प्रत्तिविम्बको महत्ताका प्रकाशन चैत्यवणं ' जनन दै । 
श्रुतन्ञान केवलन्ञानकी तरह समस्त जीवादि द्रव्योके यथाथंस्वरूपको प्रकासित्त करनेमे दक्ष होता 
है, कम॑रूपी धामको मूलसे नष्ट करनेमे उत्त शुभव्यानरूपी चन्दनके लिए मलयपवंतके ८ 
है । अपना मौर दूसरोका उद्धार करनेमे खगे हए रिष्यजनोकै द्वारा अन्त करणसे प्रा्थनीय हं 
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बीज, दर्दनचरणयो समीचीनयो प्रवर्तक इति निरूपणा श्रुतवणंजननम्‌ । 

द्‌ खात्‌ रातु, सुख दातु , निधीना रत्नाना चाधिपत्ये स्थापयितु , स्वचक्रविक्रमानमितसकलभूपारुखे- 
चरगणवद्धमरनच्चक्रार्चक्रलाछनान्पादयो पातयितु , सुरविलास्षिनीचेत स मोहावह, तदीयविलृठत्पाटीनरोचन- 
रागमभिवर्घयती, ह्प॑भरपरवशोद्धिन्नसाद्ररोमाचकचुकमाचरितुमुद्यता, रूपशोमामन्दिरा सपादयितुमति- 
दायिताणिमादिगुणप्रसाधना, सामानिकादिसुरसहस्रानुयानोपनीतमहत्ता, सततप्रत्यग्रयुवताङ्िगिता सुभगतारुता- 
रोहयण्टिम्‌, अनेकसमुद्रविन्दुगणनागणितायु स्थिति, मेर्कुरुुरसरित्कुलाचलादिगो चरस्वेच्छाविहारचतुरा, 
सुरागनापुथुलनितम्बविवाधरकटिननिविड--समुन्नतकूचतटक्रीडारोकनस्पशंनादिङ्रियोपयोगामितप्रीतिविस्मिता, 
शतमखतामखेदेन क्षटिति घटयितु , विरूपताजननीजराडाकिनीनामगोचरा शोकवृकानुल्लधिता, विपदावान- 
लरिखाभिरनुपप्टता, रोगोरगैरदष्ट व्या, यममदहिषखुराखडिता, भीतिद राहसमितिभिरनुल्किखित्ता, सव्छेर- 
शतशरभेरनघ्यासिता, प्रियवियोगचण्डपुडरीकरसेविता, अनर््यसुखरल्नप्रमवभूमि निवृति प्रापयतु समर्थो 
जिनप्रणीत्तो धमं इति घरमस्वरूपकथन धर्वर्णनजननम्‌ ॥ 





अर्थात्‌ वे श्रुतज्ञानके किए प्रयतननीर रहते है । अयुभ आश्रवको रोकता है । मप्रमादपना लात्ता 
है, सकल प्रत्यक्ष जौर विकल प्रत्यक्षरूप ज्ञानका वीज है अर्थात्‌ श्रुतज्ञानसे हौ बन्यज्ञान पैदा 
होते है, सम्यग्दर्शन गौर सम्यण्ञानमे प्रवृत्त करनेवाला है । इस प्रकार कथन करना श्र्ज्ञान- 
का वणंजनन हैँ ! 
धमं दु खसे रक्षा करता है, सुख देता है, नवनिधि भौर चौदह रत्नोका स्वामी बनाता है, 
सपने चक्ररत्नके पराक्रमसे समस्त राजामो, विद्याधरोको विन्न करने वारे तथा देवगणोको भी 
बाधने चाले चक्रवतियोको चरणोमे गिरात्ता है, धर्मके प्रभावसे बिना किसी खेदके तत्काल इन्द्र- 
पदवी प्राप्त हत्ती है जो इन्द्रपदवी देवागनायोके चित्तको समोहित करती दै, उनके चचल मीनके 
तुल्य लोचनोमे अनुरागको बाती है, हष॑के भारसे प्रकट हुए सघन रोमाचरूपी कन्वुकेको उत्पनच्च 
करनेमे तत्पर होती है, रूपकी शोभा बढानेके छ्यि सातिशय गणिमा आदि ऋद्धियोका सम्पादन 
करती है, सामानिक आदि हजारो देवता अनुगमन करके उसका महत्त्व स्यापन करते है, निरन्तर 
नवीन तारुण्य उसका माल्िगन करता है, सौभाग्यरूपी बेलके चढनेके स्मि वह्‌ ककडीके तुल्य है, 
उसकी भायुकी स्थित्ति भनक समुद्रोके जक विन्दुमोके द्वारा भिनी जाती है अर्थात्‌ अनेकं सागर 
प्रमाण मायू होती है, वह इन्द्रपद सूमेस्‌, देवकुरु, उत्तरकुरु, नदी, कुलाचल भादिमे स्वेच्छापूर्वक 
विहार करनेभे प्रवीण होत्ता है मौर देवागनामेकि स्थूर नितम्ब, ओष्ठ, कठिन उन्तत कुचोके साथ 
क्रीडा, मआलोकन, स्पर्गन मादि क्रियाके द्वारा अपरिमित प्रीत्तिको उत्पन्न कराता है । एेसा इन्द्रपद 
धर्मे प्रमावसे प्राप्त होता है } त्था जिनदेवके हारा कहा गया धमं मोक्षको भी प्राप्त करनेमे 
समयं है | जो मोक्ष गरीरको विरूप करने वारी जरारूपो डाकिनियोके छे अत्यन्त दुर है । 
भर्याति्‌ वरहा बुढापा नही है, शोकरूपी भेडिये चहु नही पहुंच सकते, विपत्तिरूपी वनकी आगकी 
शिखा वरा नही है, रोग रूपी सपं वहाँ नही उसते, यमराजका भसा बते सुरोसे उसे खडित 
नही करता, भयरूपी सूकरोका समूहं वहां नही पहुचतसा, सेकडो सवलेशारूपी शरभ वरहा नही रहते, 
प्रियजनोका वियोगरूपी प्रचण्ड माघात्त नही है ओर जो मोक्ष अमूल्य सुख रूपी रत्नोका उत्पत्ति 
स्थान है वहू भसे प्राप्त होता रै इस प्रकार धर्मके स्वरूपका कथन्‌ धर्मका वर्णजनन है । 
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९.० भगवती आराधना 


उत्मोरितप्रियवचनमुगरदृमेदवनयममिनिष्यगला , = दुरनरतरसयारावर्तचिरपरिश्रमणचपिनमवेषयु- 
हृदया , अनित्यतासावनावरितनेतस्तया निरग्नधरीरद्रविणादिगोचगा, दरु महूतिगपातर्षाक्षमम्यापरस्य 
जिनप्रणीताद्धमदिमावात्‌ तमेय भरणमिन्युपगना , भानरटनप्रदोपप्रमाप्रकरनिषु लिनिभुवनमवनानर्छीनाजान- 
ध्वान्तसततय , फ्मणामाराने, तत्फादरनुमयने, नन्निमू-पने न ययमेकका एवेनि गृनत्रिनिद्विनय यसाघारण- 
चैतन्यादिलक्षणोणनीतभेदापेक्षयाऽन्ये वयमिनग्द्रव्यगन्सापादित्यन्यताभावनावामामक्ता, युयु पयोरकरतादर- 
हषा, सदर्रं योदमतर्मनिमित्तत्येन ममादृतिमनभिमत्तं चापेक्षते एनि उपकारापकारमोग्दुमेय प्रणेता, मात्मन 
शुभादुभकर्म णो निर्मापिणे । मर्व स्वानण्यात्तदुपनितन्वान्‌, अनुग्रनिग्रहयो परे पराफा त्रि परवन्तीति 
मत्वा स्वजनपरजनयिवेठनिरुत्युफा , रामतादुपमर्गमहोरमं रवार्वीरयेरवण्टव्या चप्यविचन्यवृनय , क्ुत्पि- 
पासादिषरोपहमहारातियरभगगपानेऽप्यदरीनामपिकष्टेगोवत्तय , व्रिगुप्तिगुल्निमुषाश्िता , अनथादिततपोगन्य- 
पालनोयु क्तमतय , कृतानूनपतकवचा , गृहीनलौखमेटा उदुगौणंघ्यानातिनिपितमषलाग्रा , क्मारिपृतनासाध- 
नोद्यता साधव एति साधुमाहात्म्यप्रकादान माधरुवगंवर्णजनन 1 

मुवताहारपयोधरनिशाकरवासरापीौषए्वरकन्पमदहीग्हादय एव प्रल्युपफारानपेश्नानुग्रहन्यापृता , निर्वाणपुर- 


-~--~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 





प्रियवचन वोलनेमे वाचार वन्धुजन कठिननामे टूटने याखी साक्रखके समान है किन्तु 
साधुगण इस साकलको तोड उरते हे, उनका हृदय अत्यन्त दुस्तर समाररूपी मवरमे चिरकाल 
तक भ्रमण करनेसे भयभीत रहता है, चित्तके अनित्य भावना भानेमे लगे रहुनेने शरीर धन- 
सम्पत्ति भादिमे उनका आदरभाव नही होता, जिन भगवानूके द्वारा कहै गये घममके सिवाय मन्य 
किसीके दु खोके समूहुसे रक्षा करनेमे नमर्थं न दोनेसे वे उसी वम॑कौ गरणमे रहते है, ज्ञानरूपी 
रत्नमयी दीपककी प्रभाके समूद्मे उन साधुभेने लोक सूमी भवनमे गहने वाटे सज्ञान रूपी भन्व- 
कारकी परम्पराको नष्ट कर दिया दै, उनका यह निष्चय है कि कमोकिं ्वँधनेमे, उनका फल 
भोगनेमे मौर उन्हे नष्ट करनेमे हम अके टी है, चैतन्य आदि भस्नावारण लक्षणके भेदसे हम 
जन्य सव द्रव्योके समूहुसे भिन्न ह इस प्रकार वे भन्यत्व भावनामे आसक्त रहते है । न सुखमे 
मादरभाव रखते हं मौरन दुखसेद्रंप करते ह । साता भौर भमाता वेदनीय कर्मके उदयके 
निमित्तसे मेरा आदर या निरादर होता है, मत अपने उपकार भौर अपकारका कर्तार्मेहीहः 
भपने शुभ अगुभ कमेकि निर्माणमे मे स्वतन्त्र ह--उसीके दवारा मेरा अनुग्रह या निग्रह्‌ होता है, 
दूसरे बेचारे इसमे क्या करते हँ ? एसा मानकर वे स्वजन मौर परजनमे मेद वुद्धि करनेमे उदा- 
सीन होते है । चहुमोरसे शक्तिशाली उपसर्गरूपी भयानक सपेसि धिरे होनेपर भी वे मविचल रहते 
है । भूख प्यास आदि परीपह्‌ रूपी महान्‌ गवुभोका भचानक आक्रमण होनेपर भी उनकी चित्त- 
वत्ति दीनता भौर सक्टेसे रहित होती है । तीन गुसि खूप गुप्तिका आश्रय ठेते है, अनशन मादि 
तप रूपी राज्यका पालन करनेमे उनकी वृद्धि लगी रहती है, पूर्णब्रत रूपी कवच धारण करते ह । 
शील रूपी खेटमे वसते ह, ध्यानरूपी अत्यन्त तीक्ष्ण तक्वार रखते है, उसके द्वारा कर्म॑रूपी शत्रुभो- 
की सेनाको वशमे करनेके छिये तत्पर रहते ह । इसप्रकार साधुभोके माहात्म्यको प्रकट करना 
साधुवगंका वर्णजनन है । 


माचायं मोतीका हार, मेष, चद्रमा, सूयं भौर कल्पवृक्ष भादिकी तरहु परतयुपकारकी 


१ कर्मारोपणे-भा० मु०। २ दुपचरित-भा० मु०। 
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परिप्रापणक्षमे मागें निमे स्िता , परानपि विनतान्विनेयान्प्रवर्तयन्त आयतातिधवलज्ञानपुथुखदर्शनपक्ष्म- 
लेक्षणा , कुलीना, विनता, विभया, विमाना, विरागा, विशल्या, विमोहा , वचसि तपसि महसि वाऽ्ितीया" 
इति भापण सूरिवर्णजननम्‌ । 

अधिगतम्नुतार्थयाथातथ्यात्मवाच्यप्वाचकानुरूपन्याख्याना , निरस्तनिद्रातद्रीप्रमादा, सुचरिता , 
सुशीला , सुमेधसं , इत्याघ्यापकवणंजननम्‌ । 

रत्त्रयालाभादनतकार अयमनादिनिधनोऽपि भग्यजीवरारिनं निर्वाणपुरमुपैति तल्लाभ च सकला 
सपद सुलभा इति मार्गव्णंजननम्‌ । 

मिथ्यात्वपटलविपाटनपटीयसी, ज्ञाननैमंल्यकारिणी, अशुभगतिगमनप्रतिबधविधायिनी, मिध्यादशंन- 
विरोधिनीति निगदन समीचीनदुष्टेवंणंजननम्‌ । 

सर्व्ततावीतरागते ना ईति विद्यते रागादिभिरवि्यया च अनुगता समस्ता एव प्राणभृत इत्यादिर- 
हतामवर्णवाद । 

स््रीवस््रगधमाल्यालकारादिधिरहिताना सिद्धाना सुख न किचिदतीन्द्रियाणा तेपा समधिगतौ न 
निवघनमस्ति किचिदिति सिद्धावर्णवादः । 

स्वकत्पनाभिरयमर्हुन्नेष सिद्धादि इत्यचैतनस्य व्यवस्यापनायामेपि दारिकाणा @रत्रिमपुत्र कन्यवहूतिरिव 





मपेक्षा न करके कल्याणमे रगे रहते है, मोक्षपुरीको प्राप्त करानेमे समथं निमंल मागमे स्थित्त 
होते है, दूसरे भी विनम्र जिष्योको मोक्ष मागमे लगाते है, विस्तृत गौर अत्तिधवरु ज्ञान भौर 
महान्‌ दशंनरूपी उनके नेत्र होते है । वे कुटीन, विनीत, भ॑य, मानरदहित, रागरहित, गल्यरहित, 
मोह्रहित होते है । वचनमे भौर तप तथा तेजमे अद्वितीय होते है इस प्रकार कहना भाचायंका 
तर्णजनन है | 

उपाध्याय श्ुत्तके अर्थके ज्ञाता होनेसे वाच्य ओर वाचकके अनुरूप भर्थात्‌ जिस शव्दका 
जो मथं है वही यथाथं रूपसे व्याख्यान करते है । निद्रा, आस्य भौर प्रमादसे दूर रहते है, वे 
च्छे चरित, अच्छे सीर गौर उत्तम मेघासे सम्पच्च होते है, एेसा कहना उपाध्यायका वर्णजनन 
हे । रत्नत्रयकी प्राप्ति न होनेसे यह्‌ सनादि निधन भी भव्य जीवराशि अनन्तकालसे मोक्षपुरीको 
नही जा पात्ती । उसके प्राप्त होनेपर सम्पूर्णं सम्पदाएं सुलभ है इस प्रकार मोक्षमागंकी प्रशसा 
केरला मागे वर्णजनन है 1 

सम्यग्दशंन मिथ्यात्व पटल्को उखाड फेकनेमे समथं है, ज्ञानको निमे करता है, अशुभ 
गप्तिमे गमनको रोकता है, मिथ्यादशंनका विरोधी है एेसा कथन समीचीन हष्टिका वर्णजनन ह । 
महंन्त भगवानूमे सर्वज्ञता भौर वीत्तरागता नही होती, सभी प्राणी रागादि भौर भज्ञानसे युक्त 
होते ह॑ इत्यादि कहना भर्हन्तोका अवर्णवाद है अर्थात्‌ यह्‌ मिथ्यादोष लगाना है । 

स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला जलकार आदिसे रहित्त सिद्धोको कुछ भी सुख नदहीहै। वेतो 
तीन्द्रिय हं उनको जाननेका कोई साधन नही है, एेसा कहना सिद्धोका भवर्णवाद है । अपनी 
कल्पनासे यही अर्ह॑न्त है ओर ये सिद्ध मादिदहि इस प्रकार भचेत्तन पदाथंमे महुन्त बादिकी 
स्थापना करने पर भी जसे वालिका खेलमे गुडा गुडधी आदिमे पुत्रादिका काल्पनिके व्यवहार 





१ याडइव भूषण सूरय इति सूरि-ञआ० मु°1 २ वाच्यमघ्यत्यनु-आ० 1 


९२ भगवतो भाराधनीां 


न ॒मुरुपवस्तूपसेवनोद्भव फलमुपलभ्यते । न प्रतिध्िवादिस्या सर्हृदादय स्दुगुणर्तकल्यान्न प्रतिविवानामर्हु- 
दादित्वमिति चैत्यावर्णवाद । 

पुरुपकृतत्त्रादृशदाडिमादिवाक्यवदययार्थता नातीद्रिय वस्तु पुसो क्ञानगोचर, यन्नात चोपदि्तो वच 
कथ सत्य 7 तदुद्मत च ज्ञानं कथ समीचौनमिति श्रुतावर्णंवाद । 

ुर्गतिप्रतिवध स्वर्गादिक च फल विधत्ते धर्म॑इ्ति कथमदुष्ट श द्रीयते ? न हि सच्िहितकारणस्य 
कार्यस्यानुदुभवोऽस्ति यथाकुरस्य । सुखप्रदाय चेद्धर्मं स्वनिष्पच्यनतर सुखमात्मन कि न करोति एति धर्मा 
वर्णवाद । 

अहिसादिन्रतपालनोयत्ता साघव , सुरयोऽव्यापकादचेष्यन्ते 1 अहिमात्रतमेवेपा न युज्यते पड्जोवनि- 
कायाकुले लोके वर्तमानां कथमर्हिसका स्यु ? केशोत्लुचनादिमि पीडयता च कथ नात्मवध ? अदृष्टमात्मनो 
विषय, धर्मं, पाप, तत्फर च गदता कथ मत्यत्रतम्‌ ? इति साष्ववर्णवाद । एवमित्तरयोरपि । 

विरुद्धाना एकत्र धर्माणामसमवात्‌ विरुदढधामिमतवर्माधिकरणैकवस्तुज्ञापन न सम्यक्‌ । तदमिर््रन 
समीचीनता विपर्ययज्ञानानुगतत्वान्मृगतृष्णौदकधद्धेव, मिस्याजञानानुगतत्वाच्चरणमपि न सम्यक्‌ । उरगप्रत्यय- 
वखाद्रज्जुपरिहार इर्ति प्रवचनावर्णवाद । 


~ 


करती हं उस तरह मुख्य अहंन्त आदिक सेवासे होने वाला फल प्राप्त नही होता । तथा प्रिविव 
सादिमे स्थापित महन्तं नही है वयोकि उनमे उनके गुण नही है इसलिये प्रतिविम्ब मादि महुन्त 
आदि नही है एेसा कहना चैत्यका वर्णवाद है । 

मरहन्तके दवारा कहा गया शरुत पुरुपके द्वारा कहा होनेसे दस अनार जैसे वचनोकी तरह 
यथायं नही है । जतीन्दरिय वस्तु पुरुषके ज्ञानका विषय नही हो सकती । भौर विना जाने उपदेश 
देने वाके वचन कंसे सत्य हो सकते हे । तथा उनसे होने वाला ज्ञान कैसे सच्चा हो सकता है 
इस प्रकार कहना भ्रुतका भवर्णवाद है | 

धमं दुगंत्िको रोक्ता है भौर स्वर्गादि फल देता हु, विना देखे इसपर कैसे श्रद्धा कौ जा 
सकती है । जिस कायक कारण वतमान हौ वह्‌ कैसे उत्पन्न नही होगा जसे अकुर । यदि घमं 
सुखदात्ता है तो भनी उत्पत्िके पश्चात्‌ ही आत्माको सुख क्यो नही करता । एसा कथन घम॑का 
अवणंवेाद है । 

अहिसा जादि त्रत्तोका पालन करनेमे जो त्तत्पर है उन्हे साधु, ञआचायं गौर उपाध्याय 
कटते है । किन्तु अिसा त्रत ही इनके नही हँ । जो छ्‌ प्रकारके जीवोसे मरे ससारमे रहता है 
वह्‌ अहिसकं कंसे हौ सकता है ? तथा केशलोच भादिसे जो आत्माको पीडा पहंाते है वे आत्- 
घात्तके दोषी क्यो नही है जिन्हे देखा नही है एेसे मात्मकि विषय घर्म, पाप, उनका फल कहने- 
चालोके सत्यव्रत कँसे है, एेसा कहना साधुका अवणंवाद ह । इसी प्रकार माचायं ओौर उपाघ्याय- 
का भी जवणंवाद जानना | 

एक वस्तुमे परस्परम विरुद धमं भसम्भव है ¦ अत्त प्रस्परमे विरुद्ध धर्मोका आधार 
एक वस्तुको कहना सम्यक्‌ नही है । जौ इसमे अभिरुचि रखता है वहु सम्यण्दष्टी नही है क्योकि 
उसका ज्ञान विपरीत है जसे मरीचिकामे जलकी श्रद्धा करनेवाठेकी श्वद्धा विपरीत है) त्तथा 
मिथ्या्ञानका अनुसारी होनेसे उसका चारित्र भी सम्यक्‌ नही है । जंसे सपं जानकर रस्सीको 
हटाना सम्यक्‌ नही है । इस प्रकारका कथन प्रवचनका अवणवाद ह । 


विजयोदया टीका ९३ 


~~ न~ 


एतेपामवर्णवादानामसभवप्रदरून । पुरुपत्वाद्रथ्यापुरुपवत्‌ सर्वज्ञो वीतरागो वा न भवव्यर्हन्‌ इति 
साधनमनुपपन्न 1 असर्वज्ञतामवीतरागता चान्तरेण पुरुपता नोपपद्यते इत्यन्यथानुपपत्तेरभावात्‌ । जँमिन्यादयो 
न सकक्वेदार्थज्ञा पुरुषत्वादविपालवत्‌ इति क्य वक्तुम्‌ । स्व्ञतावी तरागतासिद्धिश्चान्यत्र निरूपितेति तेह 
प्रतन्यते । दु खप्रतिकारार्थेषु वस्तुपु मढाना सुखसाघनब्प्वहार शरीरायासमातव्रत्वान्न कामिनीसमागममुखं । 
वैरप्यनाशरनर्वस्वादिभिनं कृत्य सिद्धाना । अशरीराणा सकलद्‌ खापायरूप सुख अविकलमनतज्ञानात्मक तेष्व 
वस्थित । भुत निवधन तदधिगमे । शुभोपयोगनिमित्तताहंदादीनामिव प्रतिविवानामिति न वृद्ध्ो- 
स्पेक्षितन्या ॥४६॥ 
एवं दंसणमाराहंतो मरणे असंजदो जदि वि कोवि ॥ 
सुविसुद्रतिव्बलेस्सो परित्तसंसारिभो दोर ॥४७॥ 
एवमित्यनया गाथया मसयतसम्यग्दुष्टे सम्यक्त्वमाराधयत फलमाचष्टे एवमिति पूवोक्तिपरामशं । 
नैग्रन््यमेव मोक्षमार्ग प्रकृष्ट इति । 
'सदृश्या^ पत्तियया रोचय फासतया पवयणस्स । 
सयलस्स॒ जेण एदे सम्मत्ताराह्या होति ॥' 
श्रदघाना शकादिकमपाकुर्वन्ति उपवृहुणादिमि सम्यकूत्वस्य शूर््धि वर्धयन्समीचीन दर्शनविनय 


इन अवणंवादोको असम्भव दिखलाते है-- 

पुरुष होनेसे राह चते पुरुपकी तरह अरहन्त सव॑ज्ञ वीत्ततग नही है । यहाँ पुरुप हेतु टीकं 
नही है क्योकि असर्वज्ञता भौर अवीत्तरागताके विना पुरुप नहौ होत्ता ठेसी अन्यथानुपत्ति नही 
है। इस तरहसे यह्‌ भो कहा जा सकता है कि जमिनि आदि समस्त वेदाथंके ज्ञाता नही हं 
पुरुष होनेसे, जैसे भेड़ चरनिवाला व्यवित । सवंज्ता गौर वीत्तरागताकी सिद्धि जन्य ग्रन्योमे 
कही है इसरिए यहा उसका विस्तार नही करते । 

जो वस्तु दु खका प्रत्तीकार करनेके किए है, अज्ञानी उन्दे सुखका सापन मान ल्तेरहं। 
सत्री सम्भोग सुख नही है वह तो शारीरिक श्चसमाच्र है । तथा विरूपत्ताको नष्ट करनेवारे वस्वो- 
से सिद्धोको क्या करना है? वे त्तो शरीर रहित है उनमे समस्त द खोका विनागरूप मनन्त- 
ज्ञानात्मकं सम्पृणं सुख है । इसके जाननेके लिए श्रुत वतमान है । त्था जसे महंन्त शुभोपयोगमे 
निमित्त होते है उसी तरह उनके प्रतिविम्ब भौ होते ६ै। इसलिए यह्‌ वौद्धिक कल्पनामात्र 
नही है 1४४] 

गा०--इस प्रकार सस्यग्ददंनकी भाराधना करने वाका मरते समय यदपि कोई असयत्त 
होता है किन्तु सुविगुद्ध तीन्र केद्या वाला अल्प ससार होत्ता है ॥४७॥ 

टी°--"एव ' इत्यादि गाथाके द्वारा सम्यक्त्वकी भाराघना करने वाले असयत्त सम्यग्दुष्टिका 
फर कहते ह । "एव" पद पूर्वोक्त कथनके लिये आया ह कि निर््न्यता ही उत्कृष्ट मोक्ष मागं ह । 

मनसे श्रद्धान्‌ करने वाटे, यही उत्तम है एसा वचनसे प्रीति प्रकट करने वाले, सकेतादि 
क दशनिवारे ओर समस्त प्रवेचनका अनुष्ठान करने वाल ये सव सम्यक्त्वके माराधक 

॥ 
_ अर्थात्‌ नो श्द्धान करते हुए भका आदिको दुर करते ह भौर उपवृहेण मादिमे सम्यवत्वको 


~--~--~- 





१ सवादायं व्यार्यातृमि सूत्रे प्ति गाया यया-~मूलारा० । 


९४ भगवती आराधनां 


सपादयन्‌ । "दंसणः श्रद्धान । 'माराहृतो' निष्पादय नमरणे' भवपर्ययप्रच्युतिकारे ¡ असजदो जदि वि" 
यद्प्यसयत । 'सुविसुद्धतिव्वलेस्सो' कपायानुरजिता योगवृत्तिरुष्या, सा षोढा प्रविभक्ता कृष्णनीलकापोतततेन 
प्मशुक्लरेश्यामेदेन । तत्राशुभलेद्यानिरासार्थं सुविशुदधग्रहण । तीत्रग्रहण परिणामप्रक्पोपादानाय । सुविबुदधा 
तीत्रा लेदया यस्य सुविशुद्धतीत्रद्य । 'परित्तससारिओ' अल्पचतुगंतिपरिवर्त । "होदि" भवति । अल्प- 
ससारता सम्यक्त्वाराघनाया फलत्वेन दशिता ।1 ४७ 
तत्त्वश्चद्धानपरिणाम कतिमेद किं फल इत्यस्य प्रतिवचनमृत्तरप्रवध । तत्र भेदप्रतिपादनायाह-- 
तिविहा समत्तारादणा य उक्कस्समन्ज्निमजदण्णा ॥ 
उक्कस्साए सिज्ज्रदि उक्कस्सससुक्कलेस्साए ॥४८॥ 

'तिविहा' तरिविवा । 'सम्मत्ताराहणा' सम्यक्त्वाराघना । “उक्कस्समन्किमजहण्णा' उत्कृष्टमध्यम- 
जघन्या चेति । तत्र 'उक्कस्साए' उक्कृष्ट्या सम्यक्त्वाराघनया । 'सिज््ई' सिष्यति निर्वत्तिमुपैति । उक्कृष्ट- 
शुक्छरेर्यासदितया ।४८॥ 

सेसा य हुति भवा सत्त मञ््िमाए य पुक्कटेस्पाए ॥ 
संखेज्जाऽसंखेज्जा वा सेसा भवा जदण्णाए ॥४९॥ 


'सेसा' अवरिष्ट 1 होति मवन्ति । कि “भवा' सनुष्यत्वादिपर्याया । कति सत्त' सप्त} 
"मज्किमाए य' सम्यक्त्वाराघनया । 'सुक्कलेस्साए' शुक्लक्यया मध्यमया वर्तमानस्येत्युमाम्या मव्यमरान्दस्य 





विशुद्धिको बढाते हृए दशन विनय करते ह वे सम्यक्त्वके भाराघक हु} मरण मर्थात्‌ भवपर्यायके 
चूटनैके समय यद्यपि असयत होता है किन्तु जो सम्यग्दशंनको धारण किये होता है गौर सुविशृद्ध 
सीत्ररेश्या वाला होता है । कषायसे रगी हुं मन वचन्‌ कायकी प्रवृत्तिको ठेषया कहते ह । उसकं 
कष्ण, नील, कपोत, तेज, पद्म ओौर शुक्लके मेदसे छह भेद हु । उनमे अशुभ केश्या का निराकरण 
करनेके छिये श्युविशद्ध' पद ग्रहण किया है । त्था परिणामोका प्रकषं वत्तरानेकं लिए तीब्र पदं 
ग्रहृण किया है । जिसके सुविशुद्ध तीव्र लेदया होती है वह्‌ सुविशुद्ध तीव्र रेद्या वाला होता है । 
वह्‌ चतुगंतिरूप परिवतंमे भल्पकाल तक भ्रमण करता है । इस प्रकार सम्यक्त्वको आराधना का 
फर अल्प ससार बत्तलाया है ॥४७॥ 

तत्त्वशनद्धानरूप परिणामक कितने भेद हैँ त्तथा उसका क्या फल है इसके उत्तरमे भागेका 
कथन करते हृए पहर मेद कहते ह-- 

गा०--सम्यक्त्वकी आराधना तीन प्रकारकी ह | उक्कृष्ट, मध्यम मौर जघन्य । उक्कृष्ट 
शुक्र केदया सहित, उत्कृष्ट सम्यक्त्व आराधनामे मोक्ष प्राप्त करता है ।॥४८॥ 

टी °- सम्यक्त्व आराधनाके उत्कृष्ट, मध्यम गौर जघन्य एसे तीन मेद ह । उत्कृष्ट शुक्ल 
लेश्याके साथ यदि उक्करृष्ट माराघना सम्यक्त्वकी हौ तो उससे मोक्ष प्राप्त होता है ॥४८॥ 

गा०-मौर मध्यम शुक्र केर्याके साथ मध्यम सम्थक्त्वारावनासे सात मनुष्य आदि 
पयय शोष होती है ! जघन्य सम्यक्त्वाराधनासे सख्यात अथवा भसख्यात्त (मव) भव जवर 


रहते ह ।४९॥ चाय 
टी०--गाथामे माये मध्यम शब्दका सम्बन्ध दोनोमे लगाकर व्याख्यानं करना चार्हियं । 


विजयोदया टीका ९५. 
सवधो व्याख्येय । संखेज्जा' सख्याता 'असंखेज्जा वा' असख्याता वा सेसा' गेषा भवन्ति भवा 1 
"नहण्णाए' जघन्यसम्यक्त्वाराधनया मृत्तिमुपेतस्य । 
उक्तास्तिख आराधना कस्य भवति इत्यस्योत्तरमाह गायया-- 
उक्कस्सा केविणो सजञ्ज्िमया सेससम्मदिट्‌्टीणं । 
` अविरदसम्मादिटिठस्स संकिलिट्ठस्स हु जहण्णा |५०॥ 


उत्कृष्टा सम्यक्त्वाराघना भवति । कस्य, 'केवल्िणो' वके वलिन । केवलमसहाय ज्ञान ! इदियाणि, 
मनः, प्रकाशोपदेश्ादिक चानपेक्ष्य वृत्ते" । प्रत्यक्षस्यावध्यादे आत्मकारणत्वादसदहायतास्तीति केवरुत्वप्रसग 
स्यादिति चेत्न रूढेनिराकृ ताशेषज्ञानावरणस्योपजायमान+ एव घोषे केवरुशब्दवृत्ते । केवकिशव्दो यद्यपि 
सामान्येन केवरिद्टये प्रवृत्तस्तथापोह्‌ अयो गिकेवलिम्रहण इत्यन्यत्र मरणाभावात्‌ ॥ 


उत्कृष्टता कथ सम्यकव्त्वाराधनाया इति चेत्‌ इह द्विविध सम्यक्त्व॒सरागसम्यक्त्व वीत रागसम्यचत्व 
चेति । रागो द्विविध प्रशस्तराग अप्रशस्तराग इति । तव्र प्रगस्तरागो नाम पचगुरुषु, प्रवचने च वर्तमानस्तद्‌- 





अर्यात्‌ मध्यम शुबर लेदयामे वतमान मध्यम सम्यव्त्वाराधना वाके साप्त भव शोष रहते दं । 
मौर जघन्य सम्यक्तवाराधनाके साथ मरते वाटेके सख्यात अथवा असस्यात्त भव नेप होते 
है ॥४९॥ 


विशेषार्भ--प० आगाधरने मपनी टीकामे कहा है कि अन्य टीकाकार 'सखेज्जा-सखेज्जा 
मवाय' एेसा पठकर “भवाश्च' मे आये शब्दसे अनन्तका समुच्चय करते है किन्तु हुम वा" शब्दसे 
करते ह । परन्तु विजयोदयामे "च' शब्द या वा शब्दसे अनन्तका ग्रहण नही किया है ।[४९॥ 

उक्त त्तीन भाराधनाएँ किसके हत्ती है इक्तका उत्तर मागेकी गाथासे कहते है-- 

गा०--उक्कृष्ट आराधना केवीके होती है । मध्यम भाराधना गेष सम्यग्हष्टियोके हत्ती है । 
जघन्य लाराघतना सबले परिणाम वाले अविरत सम्यग्हष्टिके होती है ।॥५०॥ 

टी °--उक्छृष्ट सम्यक्त्व आराधना केवरीके होती है केवल अर्थात्‌ असहाय ज्ञान; क्योकि 
घह्‌ इन्द्रिया, मन, प्रकाश अर उपदेश आदिकी अपेक्षाके विना होत्ता है । 

शका-- प्रत्यक्ष अवधि आदि ज्ञान भात्मासे ही होते है। वे भी इन्द्रियादिकी सहायताकी 
यपेक्षा नही रखते, अत्त उनके भी केवल ज्ञान होनेका प्रसग आयेगा ? 

समाधान-- नही, क्योकि रूढिवज जिसका सम्पूणं ज्ञानावरण नष्ट हो गया है उसीके 
उत्पन्न होने वाले ज्ञानमे केवर शब्दका व्यवहार होता है । 

यद्यपि केवली शाब्द सामान्यसे दोनो प्रकारके केवल्ियोमे प्रवृत्त होना है तथापि यर्दा 
मयोग केवलीका ग्रहूण किया है क्योकि सयोग केवरीका मरण नही होता 1 

शका--सम्यक्त्व आराधनाकी उक्करष्टता कसे होती है ? 

समाघान--यरहा सम्यक्त्वके दो*मेद है- सरागसम्यवत्व मौर वीतराग सम्यक्त्व 1 रागक 
व भेद है परशस्तरा ओौर प्रशस्त राग] उनमेसे भरहंन्त सिद्ध जादि पाच परमेष्ठियोमे ओर 


१. मानस्येव वोधस्य आ० मु०1 


९६ भगवती आराधना 


गुणानुरागत्मक । अप्रशस्तो रागो द्विविध इद्रियविषयेषु मनोञेपु जायमान । आप्तामासेपु, तत्प्णीते सिद्धाते, 
त्धिरूपिते मार्गे, तत्स्थेषु वा प्रवतंमान दुष्टिराग इति । तत्र प्रदास्तरागसहिताना श्रद्धान सरागसम्यग्दर्शन 1 
रागदयरहिताना क्षीणमोहावरणाना वीतरागसम्यण्दर्शन । तस्याराघना उत्कृष्टा रागमलाभावात्‌ अरोष- 
त्रिकालगोचरवस्तुयाधात्म्यग्राहिसकलन्ञानसहचारित्वाच्च । 

"मनज्सिसणा' मध्यमिका सम्यक्त्वाराघना मवति ! सिससम्मदिह्ीण' उपयुवतेत रवचन शेपशव्द इति 
केवलिभ्यो येऽन्येऽसयतसम्यग्दुष्टघादयस्ते परिगृह्यन्ते रोषराब्देन । 

तत्रापवादमाह-'अविरदसम्मादिद्विस्त' असयतसम्यग्ुष्टे । “जहृण्णा' जघन्या सम्यक्त्वाराघना 
मवति । किं सर्वस्य ? नेत्याह--““सकिलिट्‌ठस्स' सवि्टस्य परीपहन्याकुलचेतस इति यावत्‌ । 


जघन्यसम्यकवत्वाराधनामाहात्म्य कथयति- 

सखेज्जमसंखेऽ्जगुणं वा संमारमणुसरितणं । 

दुक्खक्छय करति जे सम्पत्तेणणुमरति ।५१॥ 
'सखेज्जमसखेज्जगुण वा ससारभणुसरित्तूण' परिभ्रम्य । ुक्लक्लय' दु खक्षय । करेति, कुर्वन्ति । के 


“जे सम्मत्तेणणुभरति' सम्यक्त्वेन सह॒ मृतिमुपयान्ति । नन्विय जघन्या सम्यक्त्वाराधना तस्या च प्रवृत्तस्य 
ससारकालो निरूपित एव । 'सखेज्ज वा असखेज्ज घा सेसा जहण्णाए" इत्ति तत्पुनरक्तता स्यादिति । न, 





प्रवचनमे उनके गुणोमे अनुराग रूप प्रशस्तराग दै । अप्रशस्त रागक दो मेद दै एक तो मनको 
प्रिय लगने वाले इन्द्रिय विषयोमे होनेवाला मौर दूसरा, मिथ्या देवोमे, उनके हारा कहै गये 
सिद्धान्तमे, उनके द्वारा कहे गये मार्गमे अथवा उस मागंके अनुयायियोमे प्रवतंमान हृष्टिराग । 
उनमेसे प्र्स्तराग सहित जीवोका श्रद्धान सरागसम्यग्दंन है शौर दोनो प्रकारके रागसे रहित 
तथा जिनका मोह भौर मावरण क्षीण हो गया है उनका श्र्धान वीतराग सम्यग्दर्शन है 1 उसकी 
आराधना उत्कृष्ट है । क्योकि राग गौर मलका अभाव है त्तथा समस्त त्रिकालवर्ती पदार्थकि 
यथाथ स्वरूपको ग्रहण करनेवाले सम्पूर्णं ज्ञानके साथ होत्ता दै । 


शेष सम्यदृष्टियोके मध्यम सम्यक्त्वाराधना होती है । यहा शेष शब्द जो कटे ह उससे 
न्यका वाचक है, मत केवलीसे अन्य जो जसयत सम्यण्दष्टि है वे शेष शब्दे ग्रहण किये जाते 
है । उसमे अपवाद कहते है कि भविरत सम्य्दष्टिके जघन्य सम्यक्त्वाराघना होती टै । क्या 
सभीके होती है । इसके उत्तरमे कहते ह जो सव्रिष्ट है मर्थातु जिसका चित्त परीषहसे व्याकुल 
है उस अविरत सम्यग्दृष्टीके जघन्य सम्यक्त्वा राघना होती है ।।५०॥ 


जघन्य सम्यक्त्वाराघनाका माहात्म्य कहते ह 


गा०--जो सम्यक्त्वके साथ मरते है वे असख्यात अथवा जसख्यातगुणे ससारमे भ्रमण 
करके दु खका श्रय करते ह ।५१॥ 

टी °--शषका- यह्‌ तो जघन्य सम्क्त्वाराधना है । उसे जो करता दहै उसका ससार काल 
पहले कहा ही है कि जघन्य सम्यक्त्वारावनावाेके सख्यातत या असख्यात भव शेष रहते है । 
उत्त पुनरुक्तता दोष आत्ता है ? 


विजयोदया टीका ९७ 


उक्तस्या्स्याविशेषेण मूयोऽभिधान पुनरुवतमितति, इह तु विरोषाभिघानमसिति “दुक्खषखय फरेतित्ति' । 
सम्यक्त्वखाभमादासम्यनिवेदनाय गाथा-- 
कृष्टण य सम्मत्त युहुत्तकारमति ञे परिडति । 


तेसिमणंताणंता ण मवदि संसारवासद्धा ॥५२॥ 

"लदूधूण' लन्ध्वा । "सम्मत्त तत््वश्रद्धान । कियत्काल ? 'मृहूुत्तकालमवि' अेतमुहतेमात्रमपि । 
ने' ये 'परिवडति' सम्यवत्वासप्रच्यवन्ति अनतानुबधिनामृदयात्‌ । तेसि' तेषा सम्यक्त्वातप्रच्युत्य मिथ्यात्वं 
गताना । ससारवासद्धा' ससारवसनकालोऽनतो भवत्येवेति, तु शब्द एवकाराशयेत्रि सवघन नेयः । अनता- 
नेतग्रहुण कुर्वता अनतकार्परिभ्रमणस द्धावसुचन कृतम्‌ ॥५२॥ इति बालमरणम्‌ ॥ 


जे पुण सम्मत्ताओ पन्मटर्ढा ते पमाददोसेण । 
भामन्ति हु मव्वा वि हु संसारसहण्णवे भीमे ॥५३॥ 
मिध्यादृष्टद॑शनस्याभावान्न तस्याराघक स्यात्‌ ज्ञानचारि्रयो परिणत इति तयोराराधक स्यादितीमा 
शकामपाकतुंमाह-- 
जो पृण मिच्छादिदटूटी दटचरित्तो अदढचरित्तो बा ॥ 
कारं करेज्ज ण हुं सो कस्प हु आराहथो होदि ॥५४॥ 


, समाधान--नही, जो वात्त पूर्वमे कही है उसे बिना किसी विशेषताके पुन॒कहुनेको 

पनर कहते है । किन्तु यहाँ तो विशेष कथन है कि दु खका क्षय करते है ।\५९॥ 

सम्यक्त्वेका माहात्म्य कहुनेके ख्ये गाथां कहते है-- 

गा०--जो अन्तमुहूतं मात्र भी सम्यक्त्वको प्राप्त करके सम्यक्त्वसे गिर जाते ह उनका 
सारम बसनेका कारू अनन्तानन्त नही होत्ता ॥५२॥ 

टी°-एक अन्तमुःततं कालके लिये भी जो तत्त्वधद्धान रूप सम्यक्त्वको प्राप्त करके 
भनन्तानुवन्धी केषायका उदय होने सम्यवत्वसे गिर जाते ह । सम्यक्त्वसे गिरकर मिथ्यात्वमे 
जाने वाजे उन जीवोका ससारमे वसतेका काल अनन्त ही होत्ता है । "भनन्तानन्तकार नही 
होत्ता' एेसा कहनेसे गनन्तकार तक भ्रमणके स दधावकी सूचना की है ॥५२॥ 

गा०- पुन जो सम्यक्त्वसे भ्रष्ट हो जाते है । वे प्रसादके दोषसे भव्य होते हुए भी भयकर 
सप्ताररूपी समुद्रमे भ्रमण करते ।५२॥ 

विशेषाथं-- दस त टीका नही ह । आलाधरनजी ने भी इसकी टीका नही 
कौ हे | भत्त क्षेपक प्रतीत्त होती है । किन्तु प्रतियोमे पाई जात्ती है । तथा गाथा ५२ की विजयो- 
दया टीकमे ततु शब्दो एवकारार्थोऽत्र सवधन नेय ' एसा वाक्य है जिसका अथं होत्ता है कि यहां 
तु गब्दका अथं एवकार लेना । "आ प्रतिमे पाट ह--तु शब्दो एवकारार्थो भामव्यनन्तर नेय । 
तु शब्दका अथं एवकार है मौर उसे "भामत्ति' के अनन्तर लेना चाहिये । इस गाथा ५३मे 
भामति दु पार है | इसी दुयातु कामं एवकार केनेके लिये कहा है] अत्त यह्‌ गाथा मूको 

होना सभव है ।।५३।। 
मिथ्यादृष्टि राम्यग्दर्शनका अभाव होनेसे वहु उसका माराधक न होवे, किन्तु ज्ञान मौर 


१ कारोर्थो भामत्यनन्तर्‌ मैय 1 -जा० | 


१३ “ 


९.८ भगवत्ती आराधना 


"जो पुण मिच्छापिह्री' य॒पुनमिथ्यादृष्टिस्तत्तवक्नद्धानरहितो । य पुन्वंढचरित्तो मवढचरित्तो वा 
दुढचारि्ो वा अदृढचारिमौ वा । काल करेज्ज' मृतिमुपेयात्‌ । 'सो" स॒ । "ण खु" तैव 1 कस्सद' कस्य- 
चिदपि । (नाराधगो' आराधको भवति । सम्यक्त्वमतरेण सम्यग््ञानसम्यक्चारिपरे न स्त, इति रत्लघ्रये 
कस्यचिदपि नाराघक दति म्राह्यम्‌ 1 अन्यथा भिथ्यादर्शनादौनामाराघक एवासौ इति कृत्वा न कस्यचिदपि 
इत्ययुक्त स्यात्‌ ॥५४॥ 

अथ को भि्यावृष्टर्यो मिथ्यात्ववान्‌ । अथ तदेव मिथ्यात्व नाम किं कतिविध इत्यत गह-- 

त मिच्छत्तं जमसदहण तच्चाण होड अत्थाणं | 
ध हयसभिग्गदियं ग च 
संस अणभिग्गहियं च तं तिविहं ॥५५॥ 

"त" तत्‌ । "भिच्छत्त' मिथ्यात्व । "होदि' भवति 1 ज" यत्‌ 'असदृहण' भघद्धान । कस्य † 
'तच्चाण' "अत्याण' तत्वार्थानामनतद्रव्यपर्यायात्मकाना जीवादीना 1 अर्थ्य तत्त्वविशेपणमनर्थकम्‌ । 
अतत्तवरूपस्यामावात्‌ इति चेन्न मिथ्याज्ञानोपदशितस्य नित्यत्वक्षणिक्रत्वाधन्यतमधर्ममातरात्मकस्यातत्त्वरूप- 
सभवात्‌ । तस्य मावस्तत्व ततत्वशब्दौ भाववचन । भाववत्वमर्थशब्दो ब्रवीति 1 ततोऽनयोरभिन्नाधिकरणमृतो 
कथ समानाधिकरणतेति न दोप । भावदव्यतिरेका द्धावस्य तत्त्वशब्दोऽर्यएव वर्तते इति । तथा च प्रयोग -- 


व 
चारित्र तो उसके दहै अत्त वह्‌ उनका आराधक हो सकता ह ? इस शकाको दुर करनेके लिए 
कट्ते है- 
भ गा०--जो पुन मिथ्यादृष्टि हैँ वह दृढ चारित्र वाला अथवा अदृढ चारित्र वाला हो मौर 
मरण करे तो वह्‌ किसीका भी माराधक नही ही होता ॥५४॥ 
टी०--जो मिथ्यादृष्टि अर्थात्‌ तत््वाथभद्धानसे रहित है वह्‌ दृढ चारिव वाला होया 
मदृढ चारित्र वालाहो भौरमरण करे तो वह्‌ ज्ञान या चारित्रका भी भाराघकं नही होत्ता, 
वयोकि सम्यक्त्वके विना सम्यग््नान ओर सम्यक्‌ चारित्र नही होते । इसलिये रत्न्रयमे से किसी 
का भी वह्‌ माराधक नही है सा अथं टेना चाहिये | यदि एसा भथ नही लिया जाये तो मिथ्या- 
दान आदिका वह भाराधक ही होनेसे किसीका भी भाराघक नही' एसा कहना ठीक नही 
होगा ॥५४॥ 
जो मिथ्यात्ववान्‌ है वही मिथ्यादष्टी है । तव वहं मिथ्यात्व क्या है भौर उसके कितने 
मेद है ? यह्‌ कहते ह-- 
गा०--जो तत्त्वार्थोक्रा अश्नद्धान है वह मिथ्यात्व है उसके तीन भेद दहै । सशयसे होनेवाला 
मिथ्यात्व, अभिगृहीत मिथ्यात्व भौर अनभिगुहीतत मिथ्यात्व ॥५५॥ 
टी०- तत्त्वां अर्थात्‌ अनन्त द्रव्य पर्यायात्मक जीवादिका अश्रद्धान मिथ्यात्व है 1 
क्षका-अथंका तत्त्व विदोषण देना निरथ॑क है क्योकि अत्त्त्वरूप अर्थका अभाव है? 
समाधान- नही, क्योकि मिथ्याज्ञानके दवारा दिखलाये गये नित्यता क्षणिकत्ता आदिमेसे 
किसी एक धमं वाखा अतत्तवरूप अथं सभव है | 
५ शंका- तत्के भावको तत्त्व कहते है । तत्त्व शब्द भाव वाचक दै भौर मथं शब्द साववानु 
को कहता है । अत्त ये दोनो भिन्त-भिन्न अधिकरण वाले है । इनका सामानाधिकरण्य केसे हो 
सकता है ? 
न दोष नही है क्योकि भाव भाववानूसे अभिन्न हता है मत॒ तत्त्वशान्य 


विजयोदया टीकां ९९ 


तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दज्ञनमिति' । _अथवाप्यधिकरणतैव 1 अर्थना जीवादीना यानि तत्वानि अवि- 
पगता रूपाणि तेषामश्चद्धान यत्तन्मिथ्यात्व इति सवध क्रियते । 'ससयिद' सगयित किचित्तन्वमिति ! 
तत्वानवधारणात्मक सदय्ञानमहचारि अश्वद्धान सज्यित्त 1 न हि सदिहानस्य तत्त्वविपय ्रद्धानमस्ति इदमित्य- 
मेवेति, मिर्चयप्रत्ययसहमाचित्वात्‌ श्रद्धानस्य । 'अभिग्महिद' परोपदेणाभिमृख्येन गृहीत स्वीकृतः अश्रद्धान 
ममिगुहीतमुच्यते ! एतदुक्तं भवति ! न सति जीवादीनि द्रव्याणि इति गृहाण सति जीवादीनि नित्यान्येवेति 
यदा परस्य वचन श्रुत्वा जीवादीना सत्वे अनेकातात्मकत्वे चोपजात अश्रद्धान अरुचि मिथ्यात्वमिति! परो- 
पदेश विनापि मिथ्यात्वोदयादुपजायते यदश्रद्धान तदनमिगुहीते मिथ्यात्वं ।\५५॥ 

मिथ्यात्वदोपमाहात्म्यस्यापनायाह-- 


ने वि अर्दिसादिगुणा मरणे भिच्छत्तकडगिदा रोति ॥ 
ते तस्स कडगटुद्वियगदं च दुद्धं हये अफला ।५६। 
जे वि' हिसा नाम प्रमादवत प्राणेभ्यो चियोगकरण प्राणिनम्ततो निवृत्तिर्यहिमा 1 अनदभिघाना- 
द्रिरति सत्यम्‌ । अदत्तादानाद्धिरतिरस्तेय मैथुनाद्रिरतिब्रह्य । मेद भावो मोहोदयज परिग्रह 1 ततो 
निवृत्तिरपरिग्रहता । एते अरहिसादयो गुणा परिणामा धर्म इत्यर्थ । 
ननु सहभुवो गुणा इति वचनात्‌ चैतन्यामूर्तत्वादीनामेवात्मन सहभुवा गुणत्ता । हिसादिभ्परो विरति- 


मथंमे रहता है । एसा प्रयोग भी देखा जात्ता है--जसे तत्त्वार्थं ्रद्धान सम्यग्दर्शन है 1 भथवा 
अन्य प्रकारसे भी अधिकरणता है--"भथं' अर्थात्‌ जीवादिके, जो 'तत्त्व' भर्थात्‌ अविपरीत रूप हं 
उनका श्रद्धान न करना मिथ्यात्व है ठेसा सम्बन्ध किया जता है | 

ततत्वका निणैयन करने वारे सय ज्ञानका सहचारी जो अश्रद्धान ट चह्‌ सशयित्त 
मिथ्यात्व है । जो सदेहमे है उसके तत्त्वविषयक श्रद्धान नही है क्योकि श्रद्धान "यह्‌ एसा ही दैः 
इस प्रकारके निर्चयात्मक जानके साथ ही रहता है । परोपदेगकी सुख्यतासे गृहीत भर्थात्‌ स्वीकार 
किया गया जश्द्धान अभिगीत कहा जात्ता है । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि 'जीवादि द्रव्य नही है 
यह स्वीकार करो । या जीवादि हं किन्तु नित्यहीरहै' इस प्रकार जव दूसररेके दचनको सुनकर 
गीवादिके अस्तित्वमे या उनके अनेकान्तात्मक होनेमे जौ अश्रद्धान या अरुचि उन्न ही वह्‌ 
गृहीत मिथ्यात्व है मौर परोपदेशषके चिना भी मिध्यात्वकर्मके उदयसे जो अश्चद्धान उत्पन्न 
देता है वह्‌ अनभिगृहीत्त मिथ्यात्व है ।।५५॥ 

गा०--जो भी अरिसा भादि गुण मरते समय मिथ्यात्वके हारा दरपित दते ट्‌, वे उस 
भूपित्त गुण वाले मात्माके कड्वी तूवीमे रखे गये दरधकी तरह निप्फल होते ह ॥ ५६ ॥! 

टौ°--प्रमादवानके द्वारा प्राणिके प्राणोका वियोग करना हसा दै । उस हिनामे निवृत्त- 
भ! महसा कहते है । असत्‌ कटनेसे निवृत्तिको सत्य कटूते है! विना दी हई वस्तुक ग्रहणसे 
विरतिको अचौयं कहते ह । मैथुन सेवनसे विरत्तको ब्रह्मचयं कटते हं । मोहक उदयते होने वाने 
यह्‌ मेरा है" इस प्रकारके भावको परिग्रह कटते ह । उसमे निवृत्तिको अपरिग्रह कर्ते ह । यं 
हिसा भादि गुण अर्थात्‌ अ्हिसादि रूप परिणाम धमं ह । । . | । 

श्द्धा- जो द्रव्यके साय होति टं वे गुण ह्‌ एसा वचन ह्‌! उसके जनुनार्‌ चत्तन्यं खमृत्तत्व 
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१०५० भगवत्ती आराधनां 


परिणाम पुन कादाचित्कत्वात्‌ मनुप्यत्वादिक्रोधादिवत्पर्याया, एति चेन्ननु गुणप्ययवदुद्रव्यमित्यादावुभयोपादाने 
मवातरभेदोपदशंनमेतद्या "गोवलोवदुर्दम्‌' ष्यु मयोरुपादाने पुनस्क्ततापरिहृतये स्यीगोशव्दवाच्या एति कयन- 
मेकस्यैव गुणशब्दस्य ग्रहणे धर्ममात्रवचनता । 

महिसादयश्च ते गुणा भहिसादिगुणा । भिच्छत्तकदुगिदा' मिय्यात्वेन तत्त्वाश्द्ानेन । कडुगिदा 
कटूकृता कटूकता गता । होति" भवति । कदा मरणे मरणकले ते यफला भवति । कस्य मि्यात्वकटू- 
कृताहिसादिगुणस्यात्मन । किभिव ? बुद्धव क्षीरमिव । कौदुग्मूत † कडुमदुद्धियगद' कटूकालादरूपगतम्‌ 
यथा सफल फलररहित । पित्तादयूपशमन प्रीतिरित्यादिक यत्फठ क्षीरस्य प्रतीत तेन फ़ठेन भफल जातम्‌ । 
यथा क्षीर भाजनदोपादेव मिथ्यात्ववत्यात्मनि स्थिता भदिसादिगुणा स्वसाव्येन फलेन न फ़खवत । पचानुत्तर- 
विमानवासित्व छोकातिकत्वमित्याचम्युदयफलमिह गृहीत । अहिसादयो न स्वोचितफलातिशयदायिन दुष्ट- 
भाजनस्थितत्वात्‌ कटुकालाबुकगतपयोवदिति सूत्रार्थं ॥५६॥ 


न केवल फलातिदशयाकारित्व अहिसादिगुणाना, भपि तु मिध्यात्वकटुकिते स्थिता दोपानपि कर्वन्ति 
इत्याचष्टे-- 


जद भेसज पि दोस आवहद्‌ विसेण सजुद्‌ सत ॥ 
तद मिच्छत्तविसजुदा गुणा वि दोसावदा होति ॥५७॥ 
"यया भेसज पि" एति स्पष्टतया न व्याख्यायते । “भिच्छन्तविसजुदा' मिथ्यात्वेन विषेण सवद्धा 





मादि जो भात्माके साथ रहते है वे ही गुण ह । हिसादिके त्याग रूप परिणाम ततो कभी होते है, 
कभी नही होते । भत मनुष्यत्वकी तरह या क्रोधादिकी तरह पर्याय ह, गुण नही हैँ ? 

समाघान--'गुण पर्यायवानुको द्रन्य कहते ह" इत्यादिमे गुण ओर पर्याय दोनोका ग्रहण 
किया है । जसे 'गोवखीवदं' यहा गो भौर वरीवदं दोनोको ग्रहण करने पर पुनरुक्तता दोष आता 
है क्योकि दोनो शब्दोका अथं एक है । इस पुनरुक्तता दोपको हृटानेके छिये 'गो' शव्द गायका 
वाचक है एसा कहा है । एक गुण शब्दका ग्रहृण करने पर वहु धर्ममाध्रको कहता है अत कोई दोष 
नही है । वे अर्हिसादि गुण मरते समय यदि तत्त्वे भक्नद्धान रूप मिथ्यात्वसे दपि होते ह तो 
मिथ्यात्वसे दूपित्त अ्हिसा मादि गुण वारे मात्माके कटुक तृम्वीमे रसे दरधकौ तरह निष्फल होते 
हुं । दूघका फल चित्त मादिको शान्त करना भ्रसिद्ध है । किन्तु भाजनमे दोष होनेसे वहं दूध फर 
रहित होता है । इसी तरह मिथ्यात्ववान्‌ आत्मामे रहने वाले महिसा आदि गुण अपना साष्य जो 
फल हि उससे फल्वान नही हँ । यहाँ पाच जनुत्तर विमानका वासी देव होना या लौकान्तिकदेव 
होना इत्यादि अभ्युदयरूप फलका ग्रहण किया है । अत्त कटुक तूम्बीमे रखे दुधकौ तरह सदोष 
भाजनमे रहनेके कारण भर्हिसा आदि अपने उचित फलातिशयको नही देते, यह्‌ गाया सूत्रका 
अभिप्राय है ॥ ५६ ॥ 

अहिसा आदि गुण केवर फलातिशयकारी ही नही है, बल्कि मिथ्यात्वसे कलुषित आत्मामे 
स्थित अ्हिसादि दोष भी करते ह, यह्‌ कहते ह- 

गा०--जैसे मौषध भी विषसे सम्बद्ध होने पर दोष करती है । उसी प्रकार मिथ्यात्वरूपी 
विषसे सम्बद्ध हिसा आदि गुण भी दोषकारी होते ह ।। ५७ ॥ 

टी०- विष मिश्रित मौषघकी तरह मिथ्यात्वरूपी विषसे सम्बद्ध मिसा भादि गुणमी 


विजयोदया टीका १०१ 


“गुणा वि' गुणा अपि अर्दिसादयौ गुणा अपि । "दोसावहा' दोषावहा ससारे चिरपरिभ्रमणदोषमावहन्तीत्यर्थं । 
सयवा मिध्यादृष्टगुणा पापानुवधि स्वल्पमिन्दरियसृख दत्वा बह्वारभपरिग्रहादिषु आसक्त नरके पात्तयन्ति 
इति दोषावहा । दुष्टान्तप्रदशंनेन दष्टनिवृंति । प्राप्तिश्च मिथ्यात्वमादहारम्यान्न भवतीति प्रमाणेन दर्शयितु 
गायाद्रयमायात्तम्‌ ॥५७॥ 

दिवसेण जोयणसय पि गच्छमाणो सगिच्छिदि देसं । 

अण्णतो गच्छतो जह पुरिसो णेव पारणदि ॥५८॥ 

इत्यनेन प्रकृष्टगमनसामर्ध्या दमण! माख्यातम्‌ । 'अण्णतो गच्छतो" इत्यनेन तन्मागपिवृत्तत्वात्‌ इत्यय 
हेत्वर्थो दशिता । तेन इष्ट देश न प्राप्नोतीति साध्यधर्मो दुष्टान्तेनोपदश्चित । सगिच्छद देस जह्‌ पुरिसो 
णेव पाउणवि इत्यनेन दृष्टान्त उपदशित ।१५८॥ 

धणिद्‌ पि संजमतो मिच्छादिद्ध तहा ण पबेई। 
इट्‌ढं॑णिव्वुदमण्गं उग्गेण तवेण जुत्तो वि ॥५९॥ 

'धणिद' पि नितरामपि । 'सजमतो' चारिप्रे वर्तमानोऽपि । उगगेण तवेण जुत्तोवि' उग्रेण तपसा 
यक्तोपि, नैव निवृ ति प्राप्नोति इद्यनेन साष्यधर्मा्यानम्‌ । मिच्छादिद्ढौ इत्यनेन साघ्यघमि दशितम्‌ । एव 
प्रमाणरचवना कार्या-- 

मिथ्यादृष्टनेविष्ट प्राप्नोति तन्मार्गावृत्तित्वात्‌ । य॒ स्वप्राप्यस्य मागे न प्रवर्ततेनस तमभिमत 
पराप्नोति । यथा दक्षिणमथुरात पाटचिपतर प्रप्तुमिच्छु दक्षिणा दिश गच्छन्निति । “णिव्बद' निवृति । 


~~~ 





दोषावह होते है अर्थात्‌ ससारमे चिरकाल तक श्रमणरूपी दोषको करनेवारे होते दै । अथवा 
मिथ्याटृष्टिके गुण पापका बन्ध करानेवाले थोडेसे इन्द्रिय सुखको देकर बहुत आरम्भ भौर बहुत 
परिग्रहम आसक्त उस जोवको नरकमे गिराते ह यह दोष कारक है । इण्टान्त हारा दिखखानेसे 
मिथ्यात्वके माहात्म्यसे इष्टकी उत्पत्ति गौर प्राप्ति नही होती, यद्‌ प्रमाण हारा वततलनेके लिए 
दो गाथाएं आई है } 

गा०-जंसे एक दिनमे सौ योजन भी चलनेवाला यदि अन्य मागंसे जाता है तो वह्‌ पुरुष 
अपने इच्छित देशको नही प्राप्त होत्ता ।५८॥ 

टो०--इससे चलनेकी उक्कृष्ट सामथ्यं होनेसे ससार भ्रमण कहा ह । अन्यत्र जानेवाला 
इस पदसे "जपने मार्गपर न चलनेसे' इस हेतु जथ॑को दिखलाया ह । मपने इच्छित देशमे न प्ुचनेमे 
हतु है उसका सही मार्गसे न चलना । इष्ट देशको प्राप्त नही होता" यह साध्य धमं दृष्टान्त 
दारा वत्तकाया है । अर्थात्‌ प्रत्तिदिन सौ योजन चलनेवाला मनुष्य अपने इष्ट स्थानको प्राप्त 
नही होत्ता क्योकि वह्‌ सही माग॑से नही जाता ॥५८॥ 

गा०--उसी प्रकार अत्यन्त भी चारित्रका पार्न करनेवाला उग्रत्तप करतेहुएु भी 
मिथ्यादृष्टि इष्ट प्रधान मोक्ष नही पाता ॥५९॥ 

री°-मिथ्याहष्टि इष्टको प्राप्त नही करता, क्योकि इष्टके माग॑पर नही चरता । जो 
सपने इष्टकी प्राप्तिके मार्मपर लही चता, वह जपने इष्टको प्राप्त नही करता । जसे दक्षिण 
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१०२ भगवत्ती ाराधनां 


“सग्ग' अम्ूया । अथवा निर्वृतिस्तुष्टिर्यथा मनसौ निर्वृत्िर्मनस्तुष्टिरित्य्थं । निवृ तेमार्गमुपाय क्षायिकन्नान- 
चारिप्राख्यम्‌ । स्पष्टतया न प्रतिपद न्याख्या कृता ॥५९॥ 

त्तेन दीरेन तपसा वा युक्तोऽपि मिथ्यात्वदोपान्विर ससारे परिभ्रमति इतरस्मिन्त्रतादिहीने क 
वाच्यमिति दकंयति- 


जस्स पुण मिच्छदिद्‌ूठिस्स णत्थि सील बद्‌ गुणो वावि । 
सो मरणे अप्पाण किदण कुण दीदसंसारं ॥६०॥ 
स्वल्पापि मिथ्यात्वविपकणिका कृत्सितासु योनिपु उत्पादयति किमस्ति वाच्य सर्वस्य जिनदष्टस्या- 
श्रदधाने इति गायाया अर्थं ॥६०] 
एककं पि अक्खर जो अरोचमाणो मरेज्ज जिणदिटूढ ॥ 
सो वि इजोणिणिवृडडो कफं पण सन्वं अरोचतो ॥६१॥ 


एक्कमपीत्यस्य वाक्वारुमरणप्रवृत्तस्य भव्यस्य सख्याता, मसख्याता, अनता वा भवन्ति भवा । 
अभग्यस्य तु अनतानता 1 मिथ्यादरशनदोपमाहारम्यसू चन ससारमहत्तास्यापनेन क्रियतेऽनया गाथया ॥६१॥ 


संसेज्जासंसेज्जाणता वा रोति वाल्वाटम्मि ॥ 
सेसा मव्वस्स भवा णंताणता अभन्वस्स ॥६२॥ 


मथुरासे पाटलीपुत्र जानेका इच्छुक यदि दक्षिण दिशामे जाता हँ तो वहं पाटलीपुत्र नही पहुंच 
सकता । उसी तरह मिथ्यादृष्टि भी प्रधानभूत मोक्षको नही प्राप्त करता; क्योकि निवृत्ति अर्थात्‌ 
मोक्षका मागे या उपाय क्षायिकनान गौर क्षायिकचारित्र है अथवा निवृ त्तका मयं तुष्टि है । 
जैसे मनकी निवृंत्तिका अथं मनकी तुष्टि है । भर्थात्‌ उसे मनन्तसुख प्राप्त नही होता 1 स्पष्टरूप- 
से प्रत्येक पदकी व्याख्या नही की है ॥५९]॥ 

आगे कते हँ कि जव ब्रत, शीर भौर तपसे युक्त होनेपर भी मिथ्थात्व दोषके कारण 
चिरकाल तक ससारमे भ्रमण करता है त्तव जो ब्रत्तादिसे हीन है उसका तो कहना दी क्या है-- 

गा०- जिस मिय्याटषटके शील त्रत्त अथवा ज्ञानादि भी नही है वह॒ मरनेपर कंसे भनन्त 
ससार नही करता है ॥६०॥ 

रीऽ-यदि मिथ्यात्वरूपी विषकी छोटी-सी भी कणिका कुत्सित योनियोमे उत्पन्न 
कराती है तो जिन भगवानुके द्वारा देखे गये समस्त तत्त्वोका श्चद्धान न होनेपर तो कहना ही 
क्यार ?॥६०]। 

गा०--जिन भगवानके द्वारा देखा गया एक भी अक्षर जिसे रुचता नही है वह मरे 
तो वह्‌ भी कूयोनियोमे इूधता है, तब जिसे सव ही नही रुचतता उसके सम्बन्यमे तो कहना ही 
क्या है ॥६१॥ 

दी०--वालवालमरणसे मरनेवाके भव्यके सख्यात्त, असख्यात मथवा अनन्त भव होते 
हँ गौर अभव्यके तो अनन्तानन्त भव होते है । इस गाथासे ससारकी महचाका कथन करनेके 
द्वारा मिथ्यादशंन दोषके मादात्म्यका सूचन किया हे ॥६९॥ 


विजयोदया टीका १०३ 

बालवाल भद संखेज्जा बा ईइत्यनया । 
सप्तदकमरणविकल्पेषु पचमरणान्यत्रोच्यते इति प्रतिह्धात । तत्र यत्पडितमरण तत्मायोपगमनमरण- 
मिरिनीमरण भक्तप्रत्याख्यानमिति त्रिविकल्प सूचित । तत्र मक्तपरत्याखयान प्राग्वर्णनीयमिति दर्गयति सूच्रकार 


स्वयमेव सम्बन्धमुत्तरप्रवधस्य-- 


पुच्य ता वण्णेि भत्तपदृण्णं पसत्थमरणेस॒ ॥ 
उस्सण्णं सा चेव हु सेस्ाणं वण्णणा पच्छा ॥६३॥। 


“ुव्वं* पूवं प्रथम तावत्‌ 1 "वण्णेसि' वर्णयिष्यामि । "भक्तपद्ण्ण' भक्तमरत्यास्यानम्‌ । "पसत्यमरणसुः 
परनस्तमरणेषु व्याख्येयेषु निर्धारणलक्षणा चेय सप्तमी । यथा-कृष्णा गोपु सपन्नक्षीरतमेति समुदायादेकदेलस्य 
पृथक्करण निर्धारण । प्रश्स्तमरणसमुदायात उयवयविकात्‌ भक्तप्रत्याख्यान पुथगब्यवस्याप्यते । पूर्वव्याख्येयत्वेन 
एतक्कालग्रयोग्यत्वेन गुणेनेति मन्यते 1 उस्सण्ण नितरा बाहुल्येन यावदित्यर्थं । मरण सा चव भक्तपत्या- 
स्यानमृतिये । साघ्याहारत्वात्सर्वसूत्रपदाना । एदहि काले इति वाक्यरोप कार्यं । 


सहननविशेषसमन्विताना इतरमरणद्वय } न च सहननविदेपा । वखऋपभनाराचादय अद्यत्वेऽमुप्मि- 


न्धेत्रे सति गणिना । 'सेसाणं' रोषयो प्रायोपगमनस्य इगिनीमरणस्य च । वण्णणा कथन । "पच्छा" दति 
शेप । 


~~~ 





गा०--वाल-बाल सरणसे मरनेपर भव्य जीवके सख्यात्त, भसख्यात्त मथवा अनन्त भव ेप 
होपै है । मभेन्यके थनन्तानन्त भव होते है ।।६२॥ 

री°--इस गाथाके साथ वाल-वाल्मरणका कथन समाप्त हुमा । मरणके सत्तरहं मेदोमेसे 
यहाँ पाच मरणकां कथन करते हँ ठेसी प्रतिज्ञाकी थी । उनमेसे जो पडत मरण है उसके प्रायोप- 
गमन मरण, इभगिनी मरण गीर भक्त प्रत्याख्यान ये तीच भेद सूचित्त किये थे । उनमेसे प्रथम भक्त 
्र्याख्यानका वणंन करनेकी सूचना ग्रन्थकार थागेकी गाथासे स्वय करतेर्है- 

गा०-प्रगस्त मरणोमे पहर भक्त प्रत्याख्यानको कर्हैगा । क्योकि वह्‌ भक्त प्रत्याख्यान ही 
वहुतायतसे प्रचलित है । शेष मरणोका व्णंन पीछे करेगे ।६३॥ 

टी०--जिनकाःयहाँ व्याख्यान किया जाना है उन प्रगस्त मरणोमेमे भक्त प्रत्याव्यानको 
पटले करेगा । यहा यह्‌ सप्तमी विभक्ति निर्धारण करनेके अर्थमे दै, जे गौमोमे कारी गाय वहूत 
भधिक दुध देत्ती है । समुदायसे उसके एके देको पृथक्‌ करनेको निर्धारण कते ह । तीन मेद 
वाले प्रशस्त मरणके समुदायसे भक्त प्रत्याख्यानको पृथक्‌ कर्ते है । इस ९ 
हौ पालन करतेके योग्य है इस गुणके कारण उसका प्रथम कथन करना योग्य हं । समस्त भूव्पद 
भव्याहार सहित होते है इसलिये इस कालसमे भक्त प्रत्यारयान मरण ही 'उस्सण्ण' बाहुल्ये 
पविते है । शेष दो मरण विशेष सहननके धारकोकि होते दै । क समयमे गणियोकि 
वजग्पसनाराच आदि संहनन विगेष इस क्षेत्रमे नही दोते ! इसीसे भेष प्रायोपगमन मौर 
एगिनीमरणका कथन पीछे करेगे । । 

= शषका--यदि जके मनुष्योमे उन मरणौको करनेकौ शक्ति नही है तौ उना कथन वयो 

सेहे? 


१०४ भगवत्ती आराधना 


यदि ते वर्तयितुं इदानीतनानामसाम्यं कि तदुपदेदोनेति चेत्‌ तत्स्वरूपपरिज्ञानात्सम्यश्लान । तच्च 
मुमृक्षृणामुपयोग्येवेति मन्यते ।1६३॥ 
कतिविकल्प मक्तप्रत्याख्यानमित्यारेकायामाह-- 
दुविहं त॒ भत्तपच्चक्खाणं सविचारमघ अविचारं ॥ 
सविचारमणागादे मरणे सपरक्कमस्स हवे ॥६४॥ 
विध तु भनत्तपच्चक्खाण' द्विविघमेव भक्तपरत्याख्यान । (सविचारमघ अविचार इति । विचरण 
नानागमन विचार । विचारेण वर्तते इति सविचार । एतदुक्त भवति । वक्ष्यमाणार्हलिगादिविकल्पेन सदत 
भक्तप्रत्यारयान इति । अविचार वक्ष्यमाणा्हदिनानाप्रकाररहित । मवतु द्िविघ । सविचारभक्तप्रत्याख्यान 
कस्य भवति इत्यस्योत्तर । सविचार भक्तप्रत्याख्यान “अणागादे' सहसा अनुपस्थिते मरणे चिरकामाविनि 
मरणे इति यावत्‌ । सपरक्कमस्स' सह पराक्रमेण वतते इति सपराक्रमस्तस्य हवे भवेत्‌ । पराक्रम उत्साहं 
एतेनैव सहसोपस्थिते मरणे पराक्रमरहितस्य अ विचारमक्तप्रत्याख्यान भवतीति लभ्यते "यतो" विचारभक्त- 
प्रत्याख्यान अस्य अस्मिन्काले इति सूत्रे नोक्त 1६४ 
तयो कस्य भक्तप्रत्याख्यानस्य अनेन शास्त्रेण निरूपणेत्याशकाया माह- 


सविचारमत्तपच्चक्खाणस्तिणमों उवक्कमो होह । 
तत्थ य सुत्तपदादहं चत्तारं होति णेयाइ ॥६५॥ 


समाधान--उनके स्वरूपको जाननेसे सम्यमज्ञान होत्ता है मौर वह्‌ मुमुषुमोके रिषए 
उपयोगी ही है ।॥६३॥ 


मक्त प्रत्याख्यानके मेद कहते है-- 

गा०--भक्त प्रत्याख्यान दो प्रकारका ही है। सविचार भौर अविचार । सविचार भक्त 
प्रत्याख्यान सहसा मरणके उपस्थित न होनेपर पराक्रम अर्थात्‌ साहस भौर बलसे युक्त साधके, 
होता है ॥६॥ 

टी ०--भक्त प्रत्याख्यान मरणके दो मेद है सविचार भौर अविचार । विचरण या नाना 
गमनको विचार कहते है गौर विचारसे सहितको सविचार कहते है । इसका यह अभिप्राय है कि 
जागे कहै जाने वाले र्हखिग आदि मेद सहित भक्त प्रत्याख्यान सविचार है भौर उनसे रहित 
अविचार है । शविचार प्रत्याख्यान किसके होता है ? तो कहते है किं यदि मरण सहसा उपस्थित 
न हो, चिरकाल भावी हो तो पराक्रमसे उत्साहसे सहितकं होता दै । इसीसे वह भी प्रप्त होता 
है कि सहसा मरण उपस्थित होनेपर पराक्रमसे रदहितकं मविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है । 
गाथामे अविचार भक्त प्रत्याख्यान इस कालमे इसकं होत्ता है, एेसा नही कहा है ॥६५॥ 

उन दोनोमेसे किस भक्त प्रत्याख्यानका इस शास्त्रके दारा कथन किया जायेगा ? इसं शका 
का उत्तर देते ह 

गा०-सविचार भक्त प्रत्याख्यानका यह उपक्रम अर्थात्‌ प्रारम्भ होत्ता ह । गौर उस मक्त 
्रत्याख्यानमे सूत्र मौर पद चारीस जानने योग्य हं ॥६५॥ 
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(विघारभत्तपञ्चक्खाणस्स' उति सविचारभक्तप्रत्यास्यानस्य 1 "इणमो' अय । 'उववक्षमोः व्याख्यान 
पारम. । होदि" मवत्ति । तत्थ य' तत्र च भक्तप्रत्याख्याने । 'सुत्तपदाई" सूत्रपदानि । सूतेऽथं सूचयतीति 
वात्र । भूनाणि च तानि पदानि च सूत्रपदानि) “चत्तालं"चत्वारिशत्‌। 'होति' भवन्ति । "गेया" 
स्ात्यानि ।\ ९५] 


तानि सूत्रपदानि गाथाचतुष्टयनिवद्धानि- 


अरिहे छिगे सिक्खा षिणय समाधी य अणियदविहारे | 
परिणामोवधिजदणा सिदी य तह भावणाओ य ॥६६॥ 


'मरिहे' अर्हं योग्य । सविचारमक्तपरत्यास्यानस्याय योग्योऽय नेति प्रथमोऽधिकार कर्तृव्यापार । 
किगादय केतुपुर सरा भवत्तीति प्रागेव छिगरिक्षादिम्यो योग्यकर्तृनिर्देश सूत्रे कृत गरिह्‌ इति । रिक्षादि- 
क्रियाया भक्तप्रत्याख्यानक्रियागमूताया योग्यपरिकरमादर्शयितु लिगोपादान कृतम्‌ । कृतपरिकरो द्वि कर्ती 
क्रियासाघनायोचोग करोति लोके 1 तया हि घटादिकरणे प्रवर्तमाना दृटबद्कक्षा कुलाला दश्यते । ज्ञानमतरेण- 
न बिनयादय कतुं शवयन्ते इति तेभ्यः प्राड्‌ निर्देशमरहंति शिक्षा । यथावसरमितरक्रममादर्शयिष्याम । 
कतगरन्ददिचह्लवाची । तथाहि वक्ष्यति 1 "चिल्ल करणं" इति । सिक्ला' शिक्षा श्रुतस्य अघ्ययनमिह रिक्षा- 
श्येनोच्यते । तथा च वक्ष्यति--'निणवयण फदुचह रं अहो य रत्ती थ ॒पदिदन्वमिति' ।! विनय मर्यादा । 
तथा हि-ज्ञानादिभावनान्यवस्था हि ज्ञानादिविनयतया वक्ष्यते । समेकीभावे वर्तते तथा च प्रयोग --सगत 


टी°--सविचार भक्तं प्रत्याख्यानका व्याख्यान प्रारम्म होता है उसमे चालीस सूत्रपद्‌ 
है ।६५॥ 


उने सूत्रपदोको चार गाथामोसे कहते है 


गा०-महं अर्थात्‌ योग्य, छग अर्थात्‌ चिह्न, शिक्षा अर्थात्‌ शास्त्राध्ययनं विनय ओर मनका 
एकाग्र करना, जनियत्त क्षेत्रमे विहार, परिणाम, परिग्रह्‌ व्याग सौर शुभ परिणामोकी श्र णिपर 
मारोहण तथा मभ्यास ।६९॥ 
टी°--अर्हुका अथं योग्य है । सविचार भक्त प्रत्याख्यानके यह्‌ योग्य ह गौर यह्‌ योग्य नही 
है यह प्रथम अधिकार है जो कत्तकि व्यापारसे सम्बद्ध है । लिगि आदि कतक होनेपर ही होते हँ 
इसल्यि छग ॒रिष्ला आादिसे पहले गाथामे भरि" से योग्य कर्ताका निरंश किया है । भवतत 
रत्यास्यान क्रियाके सगभूत्त शिक्षा जादि क्रियाके योग्य परिकर दिखलानेके छियि लिगका ग्रहण 
क्या है । वयोकि साघन सामग्री जुटा लेनेपर ही कर्ता छोकम क्रियाकौ साधनाके खियि उद्योग 
कता है । घट आदि बनानेमे खगे कुम्भकार साधन सामग्री कर (8 कमर वधिकर तैयार 
देते जाते ह । ज्ञानक विना विनय मादि नही किये जा सकते, इसलिये उनसे पहले रिक्षाका 
निदेश योग्य है । अन्य क्रम अवसरके अनुसार करेगे । 
लिगि शब्द चिह्ववाची है । मागे कटेगे "चिल्ल करण' 1 यहा रिक्षा शब्दसे भ्रुतका सध्ययन 
कहा है । जागे कहेगे- “जिन वचन काल्िमाको दूर करता है उसे रात दिन पटना चाहिये । 
विनयका अथं मर्यादा है ! मागे ज्ञानादि भाचनाकी व्यवस्था ज्ञानादिकी विनयके रूपमे कटेगे । 
१४ 


१०६ भगवत्ती आराधना 


घृतमित्यत्र॒ एकीभूत तैर एकीभूत वृ तमित्यर्थं । समाघान मनस एकताकरण गुभोपयोगे शुद्धे वा । 
अनियतक्षेत्रवास अनियतविहार । तदव" परिणाम" [ त सू ५।४२ ] इति वघनात्तस्य जीवादद्रव्यस्य 
क्रोधादिना दर्शनादिना वा भवन परिणाम इति । यद्यपि सामान्येनोक्त तथापि यते. स्वेन कतंव्यस्य काय॑स्या- 
लोचनमिह परिणाम इति गृहीतम्‌ 1 उपपि परिग्रह । तस्य "जहूणा' त्याग । सदौ य, त्रिति श्रेणि 
सोपानमिति यावत्‌ । भावनाम्यास तत्र असकृत्प्रवृत्ति ॥।६६॥ 


सल्छेहणा दिसा खामणा य अससिटिठ परगणे चरिया । 
मग्गण ॒सुदिख्य उबसंपया य पडदा य पडिरेहा ॥६७॥ 


“सल्लेहणा' सम्यकूतनूकरण । "दिसा' परलोकदिगुपदरनिपर' सूरिणा स्थापित भवता दिश मो्ष- 
चवर्तनीमयमुपदिदति य॒ सूरि स दिगा द्तयुच्यते । "लमावणा' क्षमाग्रहण ! 'अणुिटिढि' मू्रानुसारेण 
शासनम्‌ । (परणणे' अन्यस्मिन्गणे "चरिया' चर्या प्रवृत्ति । “मग्गण'मात्मनो रत्नश्रयविगुद्धि समाधिमरण वा 
सपादयितु क्षमस्य सूरेरन्वेषण । 'सुिष्ो' सुस्थित परोपकरणे स्वप्रयोजने च सम्यक्‌ स्थित सुस्थित 
आचार्य 1 'उपसपया' आचार्यस्य ढौकन । "पडिदछा' परीक्षा । गणस्य, परिचारकस्य, आराधकस्य, उत्साह्‌- 
शवतेश्च आहारगताभिाष त्यकतुमय क्षमो नेति । "पडिलेहा' आराघनाया व्याक्षेपेण विना सिद्धिर्भवति न. 


समका अथं एकीभाव है । जैसे 'सगतत घृत" का अर्थं एकमेक हुमा ही है । समाघानका मथं 
है शुभोपयोग अथवा शुद्धोपयोगमे मनका एक रूप करना । अनियत विहारका अथं है मनियत 
लेमे रहना ! तत्वा्थं सूत्रम तद्भाव को परिणाम कहा ह । अत्त जीवादि द्रव्यके क्रोधादि या 
दशन आदि रूपसे होनैको परिणाम कहते है ! यद्यपि सामान्य परिणाम गाथामे कहा है तथापि 
यहां साघुके दारा अपने कर्त्यकौ भालोचनाको परिणाम शब्दे ग्रहण किया है । उपधिका अथं 
परिग्रह है । उसका त्याग उपधिजहणाका अथं है । ®सिदी' या ्रितिका अथं श्रेणिया सोपान है। 
भावनाका अथं अभ्यास उसमे वार-वार प्रवृत्ति करना है ॥६६॥ 


गा०--सल्लेखना, दिशा, क्षमाग्रहण, {रिक्षा ग्रहृण, अन्य गणमे प्रवृत्ति, आचायंकी खोज 
सुस्थित उपसेपदा, परीक्षा, प्रतिरेखना ॥६७]। 


री०--कषाय गौर शरीरको सम्यक्‌ रीतिसे छश करना सल्लेखना है । माचायं अपने 
स्थानपर जिसे स्थापित करते हँ कि यह आपको परलोककी दिशा दिखकरति हए मोक्ष मागेका 
उपदेश देगा वह्‌ आचायं दिशा कहलाता है । क्षमा ग्रहण करनेको खामणा कहते हैँ । शास्त्रा- 
नुसार शिक्षा देनेको मणुसिद्ट कहते है । परगण अर्थात्‌ दुसरं सघमे जानेका परगण चर्या कहते 
है । अपनी रत्नत्रय विशुद्धि अथवा समाधिमरण करानेमे समथं भचा्ंके खोजनेका मागंण कहते 
ह । परका उपकार करनेमे मौर अपने प्रयोजनमे सम्यक्‌ रूपसे स्थित भाचायंको सुस्थित कटूते 
ह 1 माचार्यके पास जानेको उपसपदा कहते हैँ । गण, परिचारक, भाराधक मौर उत्साह शक्ति 
की सौर यह्‌ आराघक आहारकौ अभिलाषा खछोडनेमे समथं है या नही इन सबकी परीक्षा करना 


१ शिति श्रणि निश्रणि मो आ मु°। 
२ वर्तन्या भयमु०-० । वर्तन्याशूयमु-मु° 
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वा राज्यस्य तस्य देशस्य ग्रामनगरादेस्तत्र प्रधानस्य वा शोभन वा नेति एव निरूपणम्‌ ॥६७।॥ 
आपुच्छ य पडच्छणमेगस्सारोयणा य युणदोसा । 
सज्ञा संथारो ति य णिज्जवग पयासणा हाणी ॥६८॥ 


"मापुच्छा' प्रतिम्र्न । किमयमस्माभिरनुगृहीतन्यां न वेति सधग्रश्न । "पडच्छणमेगस्स' प्रति 
चारकैरम्यनुज्ञातस्यैकस्य सग्रह आराधकस्य । 'भालोषणा य' स्वापराधनिवेदन गुरूणामा लोचना 1 "गुणवोसा' 
तस्या गुणदोषा 1 "सेज्जा य्या वसतिरित्यरथं । आराधकावासगृहमिति यावत्‌ ! सथारो वि य सस्तरश्च । 
णिन्जावगा' निर्यपिकाः आराधकस्य समाधिसहाया 1 पयास्रणा चरमाहारप्रकारनम्‌ । 'हाणी' क्रमेणाहार- 
त्याग हानि ॥६८]। 


पर्चक्खाण सामणं खमणं अणुसटिढसारणाकवचे ॥ 
समदान्ज्ञाणे छेस्सा एलं विजटणा य णेयाई । ६९ ॥ 


"पच्चवछ्लाण' प्रत्यारूयान त्रिविधाहारस्य । "लामण' आचार्यादीना क्षमाग्रहण । 'खमण' स्वस्यान्य 
भूतापराघे क्षमा । अणुसटहवि" अनुशासन शिक्षण निर्यापिकस्याचार्यस्य । 'सारणा' दु खाभिभवान्मोहमुपगतस्य 
निद्वेतनस्य चेतनाप्रवर्दना सारणा । “कवचे यथा कवचस्य शग्शतनिपातदु खनिवारणक्षमता एवमाचारयेण 





"पडिछा' है ! आराधनाकी सिद्धि विना बाधाके होगी या नदी, तथा राज्य, देश, भ्राम नगर 
मादि वर्हाका धान ये सव आराघनाके योग्य है या नही, इस प्रकारक निरूपणकी पडिकहा 
कहते है ६७] 


गा०--पूना एक क्षपकको स्वीकार करना, ओर आलोचना, आलोचनाके गुण दोप, 
शय्या बर्थात्‌ वस्ति, ओर सस्तर, निर्यापके, अन्तिम भाहारका प्रकारन क्रमसे हारका 
त्याग ॥६८]) 

टी०--जब कोई आराधक समाधिमरणके लिये मावे तौ याचायंका सधसे पृछना किं हम 
इसे स्वीकार करे या नही मापृच्छा है । माराघककी सेवा करने वाले मुन्नियोकौ स्वति भिलने 
पर एक आराधकको लेना “एकका पडिच्छण ह । गुरुके सामने सपने भपराधका निवेदन 
आलोचना है ! आरत्वनाके गृण ओर दोष "गुणदोस' हे । भआाराधकके रहुनैका स्थान गय्या है उसे 
वसति भी कहते है सस्तरको सथार कहते ह । आराधककी समाधिमे जो सहायक मुनि होते ह 
उने नर्यापक कहते हँ । मा राघकके सामने अन्तिम आहारका प्रकाशन 'पगासणा" है । भीर्‌ करम 
से आहारक त्यागको हानि कहते दै ।९८॥ 


गा०--प्रत्याख्यान, क्षमा ग्रहण, दुसरोके अपराधको क्षमा करना । सिक्षण, सारणा, कवच, 
समभाव, लेखया, भाराधनाका फल (य) मौर (विजहणा) रारीर त्याग ये घधिकार जानना ॥६९॥ 
टी°--तीनो प्रकारके माहारका त्याग करना प्रत्याख्यान है । भाचायं आदिसे क्षमा मगना 
सामण है! दूसरेसे हुए अपराधको क्षमा करना खमण है । निर्यापकाचायं जो रिक्षा देते है चह 
अनुशिष्टि है । दु खसे पीडित होकेर बेहौश हए चेतना रदित आराधकको सचेत करना सारणा 
है। जसे कवचे सैकडो बाणोकि लगनेसे होनेवारे दु खको दुर करतेकी साम्यं है) क्सेही 


१०८ भगवत्ती आराधनां 


निर्यपकेन चर्मोपदेशदचतुगतिपरिभ्रमणे दु सहानि दुं खानि ननु कर्मपरवशतया मुक्तानि निष्फलानि } इदं पुन॑- 
टु खसहन निर्जरारथ प्रवर््यमान सकलदु खान्त सुलेमप्यतीन्द्रियमचलमनुपममव्यावाधात्मक सपादयिष्यतीति 
क्रियमाणो दु खनिवारणगुणसामान्यात्‌ कवच शब्देनीच्यते । यथा शीरयप्रचिख्यापयिपया माणवके सिंहशब्दः 
प्रयुज्यमान शोौर्यादिगुणान्यासित देवदत्तमवगमयति । समदा" समभाव जीवितमरणलाभालाभसयोगविप्रयोग- 
सुखद खादिपु रागद्रेपधोरकरण । ज्ज्ञाणे' घ्यान एकाम्रचितानिरोध । शलिस्सा' लेदया कषायानुरजिता योग- 
प्रृत्तिरंश्या । फल' साध्य परिप्राप्य भाराधनायाः । 'विनहणा' आराधकस्य चरीरत्यागः ॥६९॥ 


वाहिन्व दुप्पसञ््ना जरा य सामण्णजोग्गहाणिकरी ॥ 


उवसग्मा वा देत्रियमाणुसतेरिच्छया जस्स ॥ ७० ॥ 

"वाहिन्व' । सत्र चैव पदघटना । 'वाहिव्व दरृप्पतज्ज्ञा सो अरिहो हौड भत्तपदिण्णाए' इति । व्याधिवी 
दु प्रसाघ्य ¶रेरोन महता सयमप्रचयावहेन चिकिट्स्य यस्य विद्यते सौर्हो भक्तप्रत्याख्यान कतुः । जीर्यति 
विनक्यति रूपवयोवलप्रमृतयो गुणा यस्यामवस्थाया प्राणिन सा जरा । 'सामण्णजोग्गहाणिकरी' श्राम्यति 
तपस्यतीति श्रमण , तस्य माव श्रामण्य । श्रमणशब्देस्य पुसि प्रवृत्तिनिमित्त तप.क्रिया श्रामण्य, तेन योग 
सवघ साध्यसाघनलक्षणस्तस्य हानि विनाद्च करोति या सा जरा यस्य सोर्हृति भक्तप्रत्याख्यान विघातु । 


निर्यापकाचायं जो धर्मोपदेग देते है-तुने चार गत्तियोमे भ्रमण करते हृए दु सह दु ख सहे गौर 
क्कि भधीन होकर भोगे जिनसे कोई लाभ नही । किन्तु इस समयका दु ख सहन निज॑राके 
किए रहै, सव दु खोका अन्त करनेवाला है भौर अतीन्द्रिय, मचल, भनुपम तथा बाधारहित सुखको 
भी देगा । इस प्रकार दु खको दुर करनेके गुणकी समानत्तासे उसे कवच शव्दसे कहा है । जैसे 
शौ्यंका बखान करनेकी इच्छासे वालकमे प्रयुक्त सिह शब्द शौयं भादि गुणोसे युक्त देवदत्तका बोघ 
कराता है । वसे ही यदा भी जानना । 

जीवन, मरण, खाम्‌, हानि, सयोग, वियोग, सुख दु ख आदिमे रागद्वेष न करना समता 
है । एक विषयमे चिन्ताके निरोधको ध्यान कहते ह । कषायसे अनुरक्त मन-वचनकायकी प्रवृत्ति- 
को ठेदया कहते हँ । आराघनाके द्वारा प्राप्त साध्यको फल कहते ह । गौर अन्तमे आराधकके 
शरीर त्यागको विजहणा कहते ह । इत्तने मधिकारोसे भक्त प्रत्याख्यान मरणका कथन करेगे ॥६९॥ 


उनमेसे "अहं" का कथन आगेकी गाथाके हारा करते है- 

गा०--जिसके दषप्रसाघ्य व्याधि हो, अथवा श्रामण्यके सम्बन्धको हानि पटचानेवाली 
वृदधावस्था हो अथवा देवकृत मनुष्यकृत्त भौर ति्य्॑चकृत उपसं हो वहु भक्त प्रत्याख्यान करनेके 
योग्य है ।\७०॥ 

टी०--दु प्रसाध्य व्याधि हौ, र्यात्‌ बडे कणष्टसे सयमके समूहका धातत करके जिसर्का 
इलाज सम्भव हौ वं भक्त प्रत्याख्यान करनेके योग्य होता है । जिस भवस्यमि प्राणीके स्प, 
चय, वकत भादि गुण नष्ट हो जाते है उसे जया कहते ह । श्राम्यति" भ्त्‌ जौ तपस्या करता है 
वह्‌ श्रमण हं | श्रमणके भावको श्रामण्यं कहते हैँ! पुरुषमे श्रमण शब्दको ्रवृत्तिमे निमित्त 
तपर्चरण श्रामण्य ह 1 उससे योग अर्थात्‌ साध्यसाधनरूप सम्वन्वकी हानि जौ करती है भर्यातु 
जिसके होनेपर तपश्चरणकी सावना करना कठिन होता है वह्‌ व जिसके आ गदो 
वहु सक्त प्रत्याख्यान करनेके योग्य होत्ता है । जिसका शारीरिक वल वृढापेके कारण क्षीण हो 





. विजयोदया टीका १०९ 


जरपसारितलरीरवल शरीरवलसाष्येपु कायक्लेरोपु न वतितुमृत्सहते । अथवा मममणो समणो 
समणस्स भावो सामण्ण } क्वचिदप्यननुगत राश्टं षता समता सामण्णशब्देनोच्यते । वस्तुयाथात्म्यावहितचेत- 
स्तया योग" सबधो ष्यानयोग इति यावत्‌ । वस्तुयाथातम्यावबोधो निश्चलो य॒ स ॒घ्यानमिष्यते । जरापरि- 
प्लुतवोघस्य ध्यान विनश्यति । ततो ध्यानयौगविनाक्ञकारिणी जरा यस्य॒सोहंति भक्त त्यषतुम्‌ 1 अथवा 
सामण्ण समता, युज्यतेऽनेन निर्जराथिन इति योग , तप 1 योगशब्दस्तपसि कायक्लेशाख्ये रूढ सोऽत्र गृहीत । 
"मादावणादिजोगघारिणो अणागारा' इत्युक्ते आतापनादितपोधारिण इति प्रतीयते । 


द्रे अल्पाचूतरत्वा्योगशब्दस्य पूर्व निपातप्रसग इति चेत्‌ न अम्यहितत्वात्ममताया सामण्ण इत्यस्य 
प्वंनिपात इत्ति मन्यते, पूर्वतोऽम्यहितमित्ि वचनात्‌ । न हि समताशून्यात्तपसो विपुला निर्जरा भवत्ति । सत्या 
तु समताया निर्जरा भवति । ततस्तपसो निर्जराहेतेता समताप <वशेति प्रधान समता । 

उवसग्गा वा उपद्रवा वा दिवियमाणुसतेरिक्षिविगा' देवैनंरस्तियं ग्मि्च प्रवतिता यस्य सोर्हति भक्त 
प्रत्यार्प्रान इति सवच । चतुविधत्वादुपसरगंस्य प्रं विष्योपदेश॒ कथमिति ? अत्रौच्यते-उपसर्गा वा इति वा 
रन्द समुच्चयार्योऽसौ दिवियमाणुसतेरिकिलगा वा इति सव नीयस्तेनाचेतनोपस गंसमुच्चय क्रियते ॥८०॥ 





जात्ता है वह शरीरमे रहते बके द्वारा करने योग्य कायक्लेशोमे प्रवृत्त होनेके किए उत्साहित्त 
नही होत्ता | अथवा जिसका मन सम है वह समण है] समणका भाव सामण्णहै। किसीभी 
वस्तुमे राग्द्रष न करनेरूप समता सामण्ण' शाब्दसे कही जात्ती है । वस्तुके यथाथंस्वूपमे 
चित्तका र्गना उसके साथ योग-सम्बन्ध अर्थात्‌ ध्यान योग । वस्तुके यथाथंस्वरूपका जो ज्ञान 
निश्चल होता है उसे ध्यान कहते है । बुढपिसे ज्ञानके व्याप्त हो जानेपर ध्यान नष्ट हो जाता 
है । उत्त ध्यानयोगका विनाश करनेवाली जरा जिसके है वह भोजनका त्याग करनेके योग्य है । 
अथवा समताको सामण्ण कहते है । ओौर निजेराके इच्छुक जिससे युक्त होते हँ वह योग रथात्‌ 
तेप है । योग शब्द कायक्टेरा नामक तपमे रूढ है । वही यहाँ योग॒शब्दसे लिया है, वेयोकि 
"जादावणादि जोगधारिणो अणगारा' इस कथनसे नातपन आदि तपको धारण करनेवाले एेसा 
मथं प्रतीत होता है । 

शका--"योग' शब्द भल्प गच्‌वाला है । अत्त रन्द्र समासमे सामण्णसे पहले जोग" शब्द 
रखना चाहिए ? 

समाघान- नही, क्योकि समतता पूज्य है भत्त सामण्णको पहले रखना उचित है क्योकि 
जो पूज्य होता है उसे पहले स्थान दिया जाता है एेसा शास्त्रका वचन है । समताशन्य तपसे 
बहुत निजंरा नही होत्ती । किन्तु समत्ताके होनेपर होत्ती है । भतत तप समताके परवरा होकर 
निजंरामे कारण होत्ता है इसलिए समत्ता प्रधान है | 

सथवा देव, मनूष्य मौर त्तियंचोके वारा जिसपर उपसगं किया गया हो वह्‌ भवतत प्रत्या- 
स्यानक योग्य होता है । 

शका--उपसगं त्तो चार प्रकारका होता है । यहां तोन प्रकारका क्यो कहा ? 


समाधान "उपसर्गा वा" मे "वा" शब्दका अथं समुच्चय है । उससे अचेत्तनकृत्त उपसर्गका 
समुच्चय होता है ॥७०। 


१ निविघो-अ० गु०। 








११० भगवत्ती गाराधनां 


अणुलोमा वा सत्त चारित्तविणासया दवे जस्स ॥ 
दुब्भिक्से बा गादे अडवीए विषप्यणद्धो बा ।॥७१॥ 
अणुलोमा वा' अनुकूला वा शत्रव । "चारित्तविणासगा' चारित्र पापक्रियानिवृत्ति तस्य विनाशका । 
बघवो हि स्नेहान्मिथ्यात्वदोषात्‌ स्वपोषणलोभाद्वा यस्य चारित्र विनाशयितुं उद्यता 1 नुोमत्व शसूत्वविरोपि 
प्रातिकूल्ये समवस्थिता हि भवन्ति शत्रवस्तक्किमुच्यते “अणुलोमा वा सत्त, इति ? प्रियवचनमात्रभाषणादनु- 
लोमता । महितेऽसयमे प्रवरतनाद्धितस्य सयमधनस्य विनाशनात्‌ शघ्रवो भवन्ति । अथवा अनुलोमा वधव सत्तू 
वा शत्रवश्चेति समुच्चय वा शब्दसमुच्चयार्त्वात्‌ । "देकिगमाणुपतेरिक्लगा उवसग्गा जस्त' इतिवचनात्‌ 
अनुकूलराशरकृतोऽप्युपसर्गः समगृहीत एव किमर्थं पुनरुच्यते “अणुलोमा वा' इति पुनरुक्तता । तव हि सूत्र 
मनुष्योपसर्गो नाम वघनताडनविख्वनादिक ररीरोपद्रव परक़ृतो गृहीत । दह्‌ तु जिन्होत्पाटनादिक कुर्मो 
यदि श्रामण्य न त्यजसीति खलीकरण वक्तुमिष्टम्‌ । 
दुभ्मिक्खे वा दुर्भक्षे वा । आगे" दुरुत्तरे महति अशनिपातमिव सर्वजनगोचरे अर्हति प्रत्याख्यातु । 
मडवीए" भटग्या महत्या व्यालमृयाकुलाया मार्गोपदेशिजनरहित्ताया दिदधमूढ पाषाणकटकवहुरुतया 
दु प्रचाराया । "विप्पणट्रं वा' विप्रनष्टो वा मर्हतीति सवघ ।॥११॥ 


गा०-अनुकूल बन्धु मित्र शत्रु हो जो चारित्रका विनाश करनेवाङे हो | मथवा अनुकूक 
बन्धु गौर रशात्रु जिसके चारित्रका विनारा करनेवाले हो । भयकर दुर्भिक्ष हो अथवा भयकर 
जगल्मे भटक गया हो तो भक्त प्रत्याख्यानके योग्य होत्ता है ॥७१॥ 

टी०-मनुकूल ही शत्रु हो । पापक्रियासे निवृत्तिरूप चारित्रका विनाश करनेवाले हो । 

वन्धु स्नेहसे या मिथ्यात्वं दोषसे या अपने भरण-पोषणके रोभसे जिसके चारित्रका विनाश 

करनेके लिए तत्पर हो वह्‌ भक्त प्रत्याख्यानके योग्य है । 

कशका--मनुरोमता शतरुत्ताकी विरोधी है । जो प्रतिकूक होते है वे शत्रु होते हँ तब जणु- 
रोमा वा सत्तु" केसे कहा ? 

समाधान- प्रियवचनमाच्र बोलनेसे अनुलोमता है मौ र असयमखूप अहित्तमे प्रवृत्ति कराने- 
से तथा सयमघनरूप हिततका विनाश करनेसे दात्र होते है । 

मथवा अनुलोम अर्थात्‌ बन्धु गौर शत्रु इस प्रकार "वा" शब्दको समुच्चयार्थक केना चाहिष । 

क्षका-पहरे कहा है कि जिसपर देवकृत मनुष्यक्रत उपसगं हो, तो इससे भनुकूक कृत 
सौर शत्ुकृत उपसरगंका ग्रहणकर ही क्या है, यहाँ पुन "जणुलोमा वा सत्तु" क्यो कहा ? इससे 
पुनरुक्तता दोषका प्रसग आत्ता है । 

समाघान--उवत गाथामे मनूष्योपसरसे परकै द्वारा किया गया वाधना, मारना, रोकना 
आदि शारीरिक उपद्रव लिया गया है । भौर यहां “यदि मुनिपद नही छोडता तो हम तेरी जीभ 
उखाड ठेगे' इस प्रकारकी शततुता ली गर्द है । 

वच््रपातके समान भयकर दुर्भिक्ष होनेपर भवतत प्रत्याख्यानके योग्य है । सपं, मृग मादिसे 
भरे हुए भयकर वनमे, जहा कोई रास्ता बतलानेवाखा नही है, ककर पत्थरोके कारण चलना 
भी दुष्कर दै, फंस जानेपर भक्त प्रत्याख्यानके योग्य होता दै ॥७१॥ 


विजयोदया टीका १११ 


चक्सुं ब दुग्बर जस्स होज्ज सोद व दुब्बर जस्स ॥ 
जघाबलपरिदीणो जो ण समत्थौ विहरिदु बा ॥७२॥ 

“कलु च" चक्र्वां । चष्टेऽर्थान्दर्शयतीति चक्षु । "दुव्वल' दुर्वरु अल्पशक्तिक सूष््मवस्तुदर्शनाक्षम । 
जस्स' यस्य । 'होज्ज' भवेत्‌ । सोद' व श्रोत्र वा श्रूयते शब्द उपलभ्यते येन तत्‌ श्रोत्रम्‌ 1 दन्बल' शब्दो- 
परन्धिजननसामथ्यविकट । सोप्य्हृत्ि । "जघावलपरिहीणो' ^जो' य । ण समत्यो' न रक्तो । विहरिदु 
वा' गतु वा सोप्र्हंति ।७२॥ 

अण्णैम्मि चावि एदारिसंमि आगाटकारणे जादे ॥ 
अरिहो मत्तपृण्णाए होदि यविरदो अविरदो वा ॥७३॥ 


अण्णमि चावि" अन्यरिमन्नपि उक्तादस्मात्‌ । (आगाढकरणे' आयाढे कारणे जादे जाते । "एदा- 
रिसिम्मि' उक्तकारणसदृरो । भत्तपदिण्णाए' अरिहो होदि विरदो अचिरदो वा इति पदधघटना । भक्त प्रत्या- 
ख्यानस्यार्हौ भवति विरत अविरतो वा ।॥७३।। 


अन्हुसूचनायोत्तरगाथा-- 
उस्सरई जस्स चिरमवि सुहेण सामण्णमणदिचार वा ॥ 
णिज्जावया य सुरा दुष्िक्खभयं च जदि णत्थि ॥७४।। 


“उस्सरदि' नितरा प्रवर्तते । "जस्स' यस्य । चिरमवि' चिरकालमपि । कि 'सामण्ण' चारित्र । “सुहेण' 
अक्लेशेन । 'अणदिचार वा' निरतिचार । चारितरविनाशभयादय अतीतेषु कारणेषु सत्सु प्रत्याख्यानायोद्योग 





गा०-जिसकी चक्षु दुबल हौ अथवा जिसके श्रोते दूबर हो । जो जघावलसे हीन हो 
(वा) अथवा विहार करनेमे समथं न हो ॥७२॥ 

टी०--चष्टे' अर्थोको जो दिखलात्ती है वह चक्षु है । श्रूयते" जिसके द्वारा शब्दको जाना 
जात्ता है वह्‌ श्रोत्र है] जिसकी चक्षु अल्पदावितवारी हो, सूक्ष्म वस्तुको न देख सकती हो । 
जिसकी कर्णेन्दरिय दुं हो, शब्दका ज्ञान करानेमे भाराक्त हौ, जिसमे जघाबक न हो, जो विहार 
करनेमे अशक्त हो, वे सव भक्तप्रत्याख्यानके योग्य ह ॥७२। 

गा०--उक्तकारणके समान अन्य भी प्रर कारण उपस्थित्त होनेपर विरत अथवा अविरत 
भवतप्रत्याख्यानके योग्य होत्‌ा है ।७३॥। 

, ठी०--उक्त कारणोके समान अन्यभी एेसेकारणदहो त्तो मुनिहौ याश्रावके हो वहु 

भक्तप्रत्याख्यानके योग्य होता है ।॥७२३) 

जो भक्तप्रत्याख्यानके अयोग्य है उन्हे भागेकी गाथासे कहते है-- 

गा०--जिसका चारित्र चिरकाल भी विना किसी क्छेशके अतिचार रहित अच्छी तरह 
पालित हो रहा है । अथवा समाधिमरण करानेमे सहायक निर्यापक (सुलहा) सुकम ह। (च) 
मौर (जदि) यदि दुरमिक्षका भय नही दै ॥७८॥ 

टी०-- पहर जो मक्तप्रत्याख्यान करनेके कारण कटे ह उनके रहते हुए यह चारित्र चिनाश- 
कै भयसे भक्तप्रत्याख्यानके लिए उद्योग करत्ता है । किन्तु यदि चारित्र विना क्छेशके निरत्तिचार 


११२ भगवत्ती आराधना 


करोति । तच्चैत््रवर्तते निरत्तिचारमक्लेरेन नैव भक्तमत्याख्यानमर्हृति । इदानीमह यदि न त्याग कुर्या निर्या 
पका पुनर्न रुष्स्यन्ते सूरयस्तदमावे नाह पटितमरणमाराघयितु शक्नोमि दति यदि भयमस्ति मक्तप्रत्याख्या- 
नाहं एव ।1५८ 
यदि च सुलभा निर्यापिका अनागतदुर्भिक्षमय च यदि न स्यान्न मवत्यहं इति कथयति- 
तस्म ण कप्पदि मत्तपदृण्ण अणुवद्टिदे भये पुरदो ॥ 
सो मरणं पच्छितो होदि हु सामण्णणिन्िण्णो ॥७५॥ 
^तस्स' तस्थ । "ण कप्पदि भेत्तपदष्ण' न योग्य प्रत्याख्यान भक्तस्य । “भये पुरदो घणुवटिव्दे" मये 
पुरस्तादनुपस्थिते! "सो" स । निरतिचारश्रामण्य सुलमनिर्यापक अनुपस्थितदुर्भिक्षमय । 'मरण' मृति । 
पेच्छतो' प्रार्थयमान । खुशब्द एवकारार्थं । एवमसौ सभावनीय “सामण्णणिच्विण्ण एव होदित्ति' श्रामण्या- 
ण्यान्निविण्ण एव सभवतीति । ननु च अरिहैति अर्ह एव सूचितो नानर्ह , तत्किमर्थमसूत्रितव्याख्या क्रियते, 
सू्कारेण ? अर्हपरसेगादायातमितति केचित्‌ । कनर्हमपि लक्षणतया यनर्हुतव सूचित दति वा न दोप । स्वपर 
*भावाभावोभयाधीनात्मकाभत्वात्स्ववस्तूना इति मन्यते ॥ अरिहोत्ति गदम्‌ ॥।७५॥ 











~~~^~-~~^~ “^ ^ ^ ^~+^~^^^^ ~^ ^~ 


पठता है त्तो वह्‌ भक्तप्रत्याख्यानके योग्य नही है उसे भक्तप्रत्याख्यान मरण नही करना चाहिए । 
तथा यदि इस समय मे सक्तप्रत्याख्यान नही करत्ता ततो फिर सज्ञे समाधिमरण करानेवाके निर्या 
पकाचायं नही मिलेंगे । उनके जभावमे मै पण्डित्तमरणकी आराधना नही कर सकता । एेसा यदि 
भय है तो भक्तप्रत्याख्यानके योग्य ही है । अर्थात्‌ यदि एेसा भय न हो भौर आराघनामे सहायक 
उस कालमे भौर मागे भी सुलभ हो तो उक्त भयसे तत्काल भक्तप्रत्यास्यान करना योग्य नही 
है। इसी तरह यदि दुभिक्षका भय हो कि भागे धान्यका विनाश होनेसे भिक्षाकै विना मेरे 
चारित्रकी हानि होगी तो भक्तप्रत्याख्यान करना योग्य है, नही तो अयोग्य है ॥७४॥ 

यदि निर्यापक सुलभ हो गौर आगे दुभिक्षका भय न हो त्तो मक्तमरत्याख्यान करना योग्य 
नही है, एेसा कहते ह 

गा०--आगे मयके मनुपस्थित होते हुए उसका भक्तप्रत्याख्यान योग्य नही है । वह यदि 
मरणकी प्राथंना करना है तो मुनिघमंसे विरक्त ही होता है ॥७५॥ 

ठी°-जिसका चारित्र निरत्तिचार पलता है, निर्यापिक भी सुलम हँ मौर दुक्षका भय 
भी नही है फिर भी यदि वह्‌ मरना चाहता है तो एेसी सम्भावना होती है किं वह्‌ मुनिपदसे 
विरक्तहौ गयाहै। 

शका--'अरिह' इस पदसे 'अह' ही सूचित होत्ता है "अनह मयोग्य नही । तव गरन्थकारने 
सूत्र विरुद व्याख्या क्यो की? 

समाघान--"मर्ह' के प्रसगसे 'अनहं' माया है एेसा कोई कहते हँ अथवा लक्षणासे भह 
भी "अनहं को सूचित करता है इसक्िए कोर्द दोष नही है । क्योकि सब वस्तुएं स्वका भाव 
ओर परका मभाव, दोनोके होनेसे ही भात्म लाम करती हँ एसा माना जाता है ॥७५॥ 

इस प्रकार "भरिह्‌' मधिकार समाप्त हुमा | 





१ वो नया-आ० मु°। 
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भकतप्रत्याख्यानाहंस्य तत््रत्याख्यानपरिकरभूतख्गिनिरूपण उत्तरामिर्गाथामि क्रियते-- 
उस्सग्गियरिगिकदस्स किंगयुस्सग्गियं तयं चेव ॥ 
अववादियिगस्स वि पसत्थम्ुवसग्गियं लिगं ।|७६]। 


उस्सगिगिथलिगदस्स उत्कर्षेण सर्जन त्याग सकलपरिग्रहुस्य उत्सर्गं । उत्से सकलग्रथपरित्यागे 
भव छिग गीत्सगिक कि करोति क्रियासामान्यवचनोऽ सृज्यर्थो ग्राह्य घातुनामनेकायंत्वादिति वचनात्‌ । 
तेनायमर्थं ओौत्सगिकलिगस्थितस्य भक्तप्रत्याख्यानाभिलाषवत । "त चेव उरस्सम्गिय लिग' तदेव प्राक्‌ गृहीत 
छिग भौत्सभिकम्‌ । 'अववादिर्यालिगस्स वि' यतीनामपवादकारणत्वात्‌ परिग्रहोऽपवाद , अपवादो यस्य विदयते 
इत्यपवादिक परिग्रहसदहित छिग अस्येत्यपवादिकङग भवति । वाक्यरेप कृत्वा एव पदसवघ कार्यं । 
"जह पसरत्यलिग ' यदि प्रशस्त शोभन छग मेहन मवति । चर्मरहितत्व, अत्तिदीर्घत्व, स्थूलत्व, मसक्रदुत्थान- 
शीलतेत्येवमादिदोषरहित यदि भवेत्‌ । पुस्त्वल्गिता इह गृहीतेति वीजयोरपि किगदान्देन ग्रहण । अतिलव- 
मानतादिदोषरहिततता प्रशस्ततापि तयोगुंहीता ॥७६॥ 


अप्रशस्तलिद्धस्य ओौत्सगिक छिग न भवत्येवेत्यस्यापवादमाह-- 
जरस पि अव्वभिचारी दोसो तिटूठाणिमो विदारम्मि ॥ 
सो वि हु संथारगदो गेण्डेज्जोस्मुग्गियं लिगं ।७७॥ 


जो भक्तप्रत्याख्यान करनेके योग्य है उसके भक्तप्रत्याख्यानका परिकर जो छग है, उस 
किगिका कथन भमागेकी गाथामोसे कस्ते है 

गा०-- जो भीत्सगिक छिगमे स्थित है उसका जो पूर्वगृहीत है व्ही मौत्सगिक छिग होता 
है । आपवादिक छिगवालेका भी भौत्समिक लिगि होता है यदि उसका पुरुष ॒चिह्ध दोष रहित 
हो ॥७६॥। 

टी०--उल्कृष्टसे सजंन' मर्थात्‌ सकरुपरिग्रहुके त्यागको उत्सगं कहते है । 'उत्सगं' मर्थात्‌ 
सकल परिग्रहुके त्यागसे होनेवाे छिगको गौत्सगिक कग कहते है । यहाँ सुज्‌ घातुका अथं क्रिया 
सामान्यवाची लेना चादिए । क्योकि एेसा कहा है कि धातुमोके मनेक अथं होते ह । तब एसा 
सथं होता है कि जो ओौत्सणिक किगमे स्थित है भौर भक्तप्रत्याख्यानकी अभिलाषा रखता हे 
उसका वही छग रहता है जो उसने पूरव॑मे ग्रहण किया है भर्थात्‌ गौत्सगिक लिग ही रहता है । 
मुनियोके गपवादका कारण होनेसे परिग्रहको भपवाद कहते ह । जिसके भपवाद हौ वह्‌ अपवा- 
दिक है अर्थात्‌ परिग्रह्‌ सहित्त छिगवाला आपवादिक लिगी होत्ता है । व॑ह॒ यदि मक्तप्रत्याख्यान 
करना चाहता है तो उसे परिग्रहको त्यागकर ओरत्सगक छख्गि धारण करना होताहै। इस छिगि 
धारण करनेपर नग्न होना पडता है । किन्तु उसके सम्बन्धमे यह्‌ नियम है कि उसका लिग-पुरुष 
चिल प्रशस्त होना चाहिए । किगका चर्म॑रहित होना, अतिदीघं होना, स्थर होना, भौर वार्‌ 
वार उत्तेजित होना ये दोष है । इन दोषोसे रहित हौनेपर ही ओत्सगिक लिग दिया जाता है । यहाँ 
लिग शब्दसे पुरुष चिह्वका ग्रहण किया हि । त्तथा उससे अण्डकोष मी ग्रहण होता दहै। वे भी अत्ति 
लटकते हुए रम्ब नही होना चाहिए ॥७६॥ 


आगे "जप्ररास्त छिगवाक्के गौत्सगिक किग्‌ तरी होता है, इस कथनका सपवाद कहते है-- 
१५ 


११४ भगवत्ती आराधना 


“जस्त वि" यस्यापि ।' 'अन्वभिचारी' भनिराकार्यो । “दोसो दोप । 'त्िट्ढाणिगो' स्थानतयमव 
मेहने वृपणयोख्व भव॒ गौपघादिनानपसायं । सोऽपि" सु शब्द एवकारार्थं स॒ च शेण्टैज्ज दत्यनेन सवघ- 
नीय । गृण्टीयादेव फ ? उस्सम्मिग लिग' ओत्सगिक अचेलत्ताखक्षण । क्व "विहारम्मि' विद्रे वसतौ, 
सथारगदे' सस्तरारूढ सस्तरारोहणकाले । एव सस्तरारूढस्यैव गौत्सगिकं नान्यत्रेत्याख्यात भवति ॥७७॥ 

अपवादखिमस्थाना प्रशस्तखिगाना सर्वेषामेव किमीत्सगिकलिगतैत्यस्यामारेकाया आद्‌- 

आवसथे वा अप्पाडग्गे जो वा महदिटओ हिरिम ॥ 
मिच्छजणे सजणे वा तस्स दीज्ज अववादियं गं | ७८ ॥ 

(आचसघे चा' निवासस्थाने 1 “उष्पादग्गे' अप्रायोग्ये अविविवते । 'अपवादिफलिग' हवदितति' शेप । 
“जो वा महदिढगो' महद्धिक । "हिरिम' हीमान्‌ लज्जावान्‌ 1 तस्यापि हज्ज' मवेत्‌ अपवादिकं {ङ्ग । 
मिच्छे" वा मिथ्यादृष्टौ । 'सजणे स्वजनो वधुवर्गो । 'होज्ज' भवेत्‌ । अपवादिकलिग सचेललिग ।७८॥ 

पूर्वनिदिष्टोत्सर्गखिगस्वरूपनिरूपणार्थोत्तरगाधा-- 

उच्चेलक्कं सोचो पोसद्सरीरदा य पडिलिहिणं ।! 
एसो हु रिंगकप्पो चदुष्विहो होदि उम्सग्गे ।।७९।। 


गा०-जिसके भी ङ्ग मौर दोनो अण्डकोष इनं तीन स्थानोमे एेसा दोष है जिसे भौषध 
यादिसे भी दर नही किया जा सकता । वह्‌ भी वसतिकामे सस्तरेपर भारूढ हौनेपर ओौत्सगिक 
खिगको अवश्य ग्रहण करे ॥७७॥। 

टी०-- जिसके तीनो स्थामोमे एेसा दोष है जिसे चिकित्सासे मी नही दूर कियाजा 
सकता } वह॒ सी जव भक्त प्रत्याख्यान करना है ततो उसे वसत्िमे सथरे पर रहना होत्ता है अत्त 
उस समय उसे भी मौत्सगिक खिग ग्रहण करना भावदयक है । इस प्रकार वह्‌ सस्तर पर भारू 
होते हुए भी ओौत्सगिके छिगका पात्र होता है उससे पटले नही (क्योकि सदोष कग वाला नग्नता 
का पात्र नही होता) ॥७७॥ 


क्या प्रास्त छिग वाले सभी अपवाद छिगके धारकोको गौत्सगिकं लिगि केना भावर्यक 
है इस शद्धाका उत्तर देते दै- 

गा०-जो महान सम्पत्तिाली है अथवा लज्जालु है अथवा जिसके स्वजन वन्धुवग 
मिथ्यादृष्टि विधर्म है ! उसके खोगोके आवागमनके कारण जयोग्य निवास स्थानमे आपचादिक 
खग होत्ता है ॥ ७८ ॥ 

टी°--जो प्रतिष्ठित धन सम्यत है या जिन्हे सवके सामने लज्जा लगत्ती है या जिनका 
परिवार विधर्मी है उन्दे सावंजनिक स्थानमे नग्न ल्ग नही देना चाहिये 1 सवस्व लिगि ही उनके 
योग्य है ॥ ७८ ॥ 

पहले कहे मौत्सगिक छिगका स्वरूप कहते ह-- । 

गा०--अचेलता, हथ केश उखाडना, शरीरसे ममत्व त्याग भौर प्रपतिरेखने यहु चार 
प्रकारका छिगमेद गौत्सगिक लिगमे होता है ॥ ७९ ॥ 


विजयोदया टीकां ११५ 


अच्चेखदकमिति । अच्चेलक्क अचेलता । लोचो केशोत्पाटन हस्तेन । बोसट्‌्टसरीरदा य व्युत्प्टशरी- 
रता च । पडिकिहणं प्रतिरेखन । एसो ड एप । लिगकप्पो किगविकल्प । चउच्विहो चतुविघ भवति । 
उस्सगगे भौत्सगिकसन्ञिते खगे 1 

अतीतामिर्गायामि पुरुषाणा भक्तप्रत्याख्यानाभिलापिणा किगविकल्पोऽभिदृष्टनिङ्वय । मधुना स््रीणा 
तदथिनीना छिगमुत्तरया गाथया निषूप्यते-- 


हत्थीवि य जं हिंग दिदूटं उस्सग्गियं व हृदरं वा ॥ 
तं तत्थ होदि हु छिगं परित्तषवधिं करंतीए ।॥८०॥) 


“इत्यीवि य' स्त्रियोऽपि । "ज लग" यल्लिग । 'दिद्‌ढ' दृष्ट आगमेऽभिदहित । "उस्सग्मिय व' ओौत्स- 
गिक तपस्विनीना । "इर वा' श्राविकाणा । "तं" तदेव । 'तत्य' भवतप्रत्याख्याने । "होदि' भवतति । छ्गि 
तपस्विनीना प्राक्तनम्‌ । इतरासा पुसामिव योज्यम्‌ । यदि महद्धिका लज्जावती मिथ्यादृष्टिस्वजना च तस्या- 
प्राक्तनं छिग विविक्ते त्वावसथे, उत्सर्गल्िग वा सकल्परिग्रहुत्यागरूप । उत्सर्गलिग कथ निरूप्यते स्ीणा- 
मित्यत भाह-'त' तत्‌ उप्सगं लिग । तत्य' स्त्रीणा होदि" भवति । "परित्त' अल्प । “उ्वधि' परिग्रह्‌ । 
"करेतीए' (कुर्वत्या ' । 


टी --भचेरुक अथःत्‌ वस्त्रादिका मभाव, केर छोच, शरीरका सस्कार आदि न करना 
मौर पीछी यह चार॒ओौत्सगिक छिगके प्रकार है । ओौत्सगिक छिगमे ये चार वाते होना आव- 
र्यक हैं ।। ७९ ॥ 

पिछली गाथाबोसे भक्त प्रत्याख्यानके भभिलाषी पृरूषोके छिगका निर्य किया | मब 
उसकी अभिलाषी स्त्रियोका छिग कहते ह-- 

गा०--स्त्रियोके भी जो छिग ओौत्सगिक अथवा अन्य आगमसे कहा है । वही लिग मल्प 
परिग्रह्‌ करती हुईके भक्त प्रत्याख्यानमे होता है ॥ ८० ॥ 

टी°-स्त्रियोके आगममे जो छिग कहा है तपस्विनी स्त्रियोके ओौत्सशिक भौर श्राविकामो 
के आपवादिक । वही छिग उनके भक्त प्रत्यास्यानमे भी होत्ता है । अर्थात्‌ तपस्विनी स्त्रियोक 
ओत्सगिक ङ्ग होता है भौर शेषके पु रुषोकी तरहे जानना । अर्थात्‌ यदि स्त्री किसी एेद्वर्यंशाली 
परिवारसे सम्बद्ध है या लज्जाशीर है मथवा उसके परिवार वाते विधर्म हे तो उमे एकान्त 
स्थानमे सकल परिग्रहे त्यागरूप उत्सगं ल्ग दिया जा सकता है । प्ररन होत्ता है कि स्त्रियोके 
उत्सगं लिग कंसे सम्भव है ? तो उसका उत्तर यह है कि परिग्रह्‌ अल्प कर देनेसे स्वीक उत्सगं 
लिगि होता है ॥ ८० ॥ 


विशेषाथं-त्तपस्विनी स्त्रियां एक साडी मात्र परिग्रह्‌ रखती है किन्तु उसमे भी समत्व 
त्यागनेसे उपचारसे निश्रन्थताका व्यवहार होता है । किन्तु श्राविकागोके उस प्रकारके ममत्वका 
<त्याग न हौनेसे उपचार से भी निर्ग्रन्थताका व्यवहार नही होत्ता } भक्त प्रत्यास्यानमे तपस्विनियो- 
के जयोग्य स्थानमे तो पूवं ल्ग ही होत्ता है । रोषके पुरुषोको तरह जानना } सारा यह्‌ दकि 
तपस्विनी स्वर मृत्युके समय वस्त्र मात्रको भी छोड देती है । अत्य स्वरी यदि योग्य स्थान होता ह 
तो वस्त्र त्याग करती है । यदि वहु धन सम्पन्न, या लज्जाशीर या मिथ्यादृष्टि परिवारसे सम्बद्ध 


११६ भगवती आराधनां 


नन्वर्हस्य रल्नघ्रयभावनाप्रफपेण मृति रपयुज्यते किममुना छिगचिकल्पोपादानेनेत्यस्योत्तरमाह्‌-- 
जत्तासाधणवचिह्लकरणं खु जगपच्चयादलिदिकरणं ॥ 
, गिहभावविवेगो चिं य हिंगग्गहणे गुणा होति ॥ ८१॥ 

"जत्तासाघणचिण्टकरण' यात्रा शरीरस्परितिहैतुभूता भुजिक्रिया । तस्या माधन यल्लिगजात चिन्ह 
जात तस्य करण । न हि गृहस्थवेपेण स्थितो गुणीति सर्वजनताधिगम्यो भवति । भज्ञातगुणविदीपाङ्व दान ; 
प्रयच्छति । ततो न स्याच्छरी रस्यति । असत्या तस्या रल्नत्रयभावनाप्रकर्पं क्रमेणोपचीयमानो म स्यात्‌ 
विनातन मुधितरित्यभिरपितकार्यसिद्धिरेव न स्यात्‌ । गुणवत्ताया सूचन लिगि मवति) ततो दानादिषर 
परया कार्यसिद्धिर्भवतीति भाव । अथवा याद्राराब्दो गतिवचन. । यथा देवदत्तस्य याप्राकाोऽयम्‌ 1 गति 
सामान्यवचनादप्यय रिवगतावेव वर्तते, दारक पश्यसीति यथा । याप्राया शिवगते साघन रत्नत्रय तस्र 
चिह्लकरण ध्वजकरण । 

'जगश्श्चयादठिदिकरण' जगच्छन्दोऽन्यत्र चेतनाचेतनद्रन्यसरहृत्तिवचनो "जगप्नेकावस्य युगपवच्िलानः 
विषयम्‌" इत्येवमादौ । दुह प्राणिविशेपवृत्ति । यथा--भर्हुतस्त्रिजगद्वचान्‌' इति ! प्रत्ययदन्दोऽनेकार्यं । 
क्वचिज्ज्ञाने वतते यथा "घटस्य प्रत्ययो" घटज्ञान इति यावत्‌ । तया कारणवचनोऽपि “मिथ्याल्वप्रत्ययोऽनत 
ससार" इति गदिते मिथ्यात्वहैतुक इति प्रतीयते । तया श्रद्धावचनोऽपि "भय अत्रास्य प्रत्यय ' श्रद्धेति गम्यते । 
षहापि श्र्धावृत्ति । जगत श्रद्धेति । ननु श्रद्धा प्राणिघरम भचेलतादिक शरीरपर्मो छिगम्‌ । तत्किमुच्यते "ल्ग 
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है तो पुरुषोकी रह्‌ वस्त्र त्याग चही कर्ती ॥८०॥ 
जो योग्य होत्ता द उसके रत्नत्रयकी भावनाका प्रकपं होने पर मरण हो जात्ता दै तव लिग 
का कथन करनेकी क्या आवरयकता है । इसका उत्तर देते ह-- 


गा०-यात्राके साधन चिह्वका करना, जगत्तकी श्रद्धा, भपनेको स्थिर करना भौर गृह 
स्थतासे भिन्नता, ये चार लिग श्रहण करनेमे गुण होते ह ॥। ८१ ॥ 

टी०--यात्राका अथं है शरीरकी स्थित्तिमे कारण भोजन करना । उसका साधन जो लिगि 
है उसका करना छग धारण करनेका पटला गुण है; क्योकि जो ग्रहस्थके वेषमे रहता है उसे सारी 
जनता गुणी नही मानती भौर उसके विना भोजन नही मिता । मौर एसी स्थिति इच्छित 
कायैकी सिद्धि नही होती । अतत छग गुणवत्ताका सूचक दहौता है । भौर उससे दान भादिकी 
परम्परासे कार्की सिद्धि हत्ती है । मथवा यात्रा शब्द गत्तिवाचक है । जैसे देवदत्तका यहं यात्रा- 
काल है । इस गति सामान्यका वाचक होनेपर भी यहां यात्रा शन्द मोक्ष गतिमे हौ लिया गया 
है । अत्त यात्रा अर्थात्‌ मुक्ति गतिका साधन जो रत्नत्रय है उसका चिह्वकरण अर्थात्‌ ध्वजा फट्‌- 
राने रूप छग होता है । भन्यत्र जगत शब्द ॒चेत्तन मौर अचेत्तन ्रन्योके समुदायका वाचक है । 
जैसे "एक साथ मनन्त विषयोको लिये हुए जगत एक मवस्था वाला नही है" इत्यादि वाक्यमे 
जगतका उक्त अथं लिया गया है । किन्तु यहाँ जगत्तका अथं प्राणि विरोष है । जसे "तीनो जगतके 
दारा वन्दनीय अर्हन्तः इस वाक्यमे जगतका अथं प्राणि विरोष है । प्रत्यय शब्दके अनेक अथं ह) 
कही ज्ञानके भर्थमे है जैसे घटका प्रत्यय अर्यात्‌ घटका ज्ञान । तथा प्रत्यय शाब्द कारण वाचक भी 
है । जैसे मनन्त ससारका प्रत्यय मिथ्यात्व है' ठेसा कहने पर मिथ्यात्व हैतुक मनन्त .ससार है 
एेसा ज्ञान होता है । तथा प्रत्यय शब्द श्रद्धावाचक भी है । जैसे “इसका इसमे प्रत्यय है, यहां 
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जगत््त्यय' इति ! सकरुसगपरिहारो मार्गो मुक्ते इत्यत्र भव्याना शद्धा जनयति 1रूगमिति अगतप्रत्यय दत्य- 
भिहित 1 न चेत्सकरुपरिग्रहत्यागो मुविततखिग किमिति नियोगतोऽनुष्ठीयते इति । 

"आदिटिदिकरण' आत्मन स्वस्य अस्थिरस्य स्थिरतापादन 1 क्व ? मुवितवर्मनि व्रजने । कि मम 
परित्यक्तवसनत्य रागेण, रोषेण, मानेन, मायया, लोभेन वा । वसनाग्रेसरा सर्वा रोकेऽलक्रिया तच्च 
निरस्त । को मम रागस्थावसर इति । तथा परिग्रहो निवधन कोपस्य 1 तथा हि-- पित्रा सुतो युध्यते घना- 
धितया ममेर भवति तवेदमित्ति ! तत्किमनेन स्वजनर्वरिणा रिक्येन, १लोम, माया सपाद, दुगंति च वरद्धयतता 
इति सकर परित्यक्तो वसनपुर सर परिग्रहो रोषविजिततये हसति च मा परे साघवो रोषमृपयाते 1 क्वेय- 
मवसनता मुमुक्षो कवायमस्य कोपदह्रताशन ज्ञानजलसेकपरिवृ दवतपोवनविनाशनवद्धविभ्रम इति 1 तथा च माया 
धना्थिमि प्रयुज्यते सा च तिर्यम्गति प्रापयतीति भीत्वा मायोन्मूलनार्थवेदमनुष्ठित्त ! 'गिहिभावविवेगोवि' य 
गृहित्वात्पुथग्भावो दरित्तो भवति ॥८१। 


गथच्चाओ राघवमप्पटिलिहणं च गदभयत्तं च । 
संसलज्जणपरिहारो परिकम्मविवठ्जणा चेव ।८२।। 


भायच्चागो' परिग्रहत्याग । 'खाधव' हूदयसमारोपित्रशेर इव भवति परिग्रहवान्‌ । कथमिदमन्ये 
म्यश्चौरादिभ्य पाख्यामि इति दुर्धरचित्तखेदवि गमाल्लघुता मवति । 


~^ ^^“ 4^^~^~ ^~ ^^ ^~ ^~ ^~ ^^~~ ~^ ^^ +^ ~ +~ ~ ~~~ ~~~ ^~ ^ ^~ ^^ ^^ ^^ 
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1 ४. \ 
प्रत्ययसे श्रद्धाका बोध होत्ता दै । यहाँ भी प्रत्ययका अथं श्रद्धा है । जगत्तकौ श्रद्धा । 


शद्धा--श्रद्धा प्राणिका घमं है । भौर अचेरुतता आदि लिग शरीरका धमं है । तब भाप 
केसे कहते ह--छिग जगते प्रत्यय है ? 

समाधान--'समस्त परिग्रहका त्याग मुक्तिका मागं है इसमे लिगि भव्यजीवोकी श्रद्धा 
उत्पन्न करता है इसलिये िगको जगत प्रत्यय कहा है । यदि सके परिग्रहका त्याग मुक्तिका 
ल्गिनहो तौ क्यो उसे नियमपूर्वक किया जायगा । "आदरिदिकरणः' का थं है भपनी अस्थिर 
आत्माको स्थिर करना । किसमे ? मुक्तिके मागमे चलनेमे । जब मने वस्त्र ही त्याग दिया तो मुङ्ञ 
राग, रोष, मान, माथा, लोभे क्या प्रयोजन ? लोकमे सब लकरण वस्त्रमूक होते है । वह्‌ 
मेने त्याग दिया तो सुह्षो रागसे क्या प्रयोजन । तथा परिग्रहु क्रोधका कारण है । देखो, घनकी 
अभिकाषासे पुत्र पित्तासे क्डता है यह्‌ मेरा है यहु तेरा है। त्तव अपने परिवारे वैरी इस धनसे 
क्या ? यह्‌ खोभ भौर मायाको उत्पन्न करके दुगंत्तिको बढाता है । इसीसे रोषको जीतनेके लिये 
मेने वस्तरपुवंके सव परिग्रहुका त्याग कर॒ दिया । ज मुन्ञे रोष होता है तो दुसरे साधु मुद्लपर 
हसते ह । कहा मुमुष्षुकौ यह्‌ नग्नता मौर कहाँ क्रोधरूपी अग्नि ) यह्‌ तो ज्ञानरूपी जले सिचन- 
से फल-फूक तपोवनको नष्ट करने वाला है । तथा धनके इच्छुक मायाचार करते ह । वह्‌ तिर्यञ्च 
गतिमे रे जाता ह इस भयसे मायाका उन्मूलन करनेके लिय हौ मेने यह छ्गि धारण किया है } 
तथा लिग ग्रहण करनेसे गृहस्थपनेसे भिन्नता दीखती है ॥ ८१॥ 


गा०--परिग्रहत्याग राघव अप्रतिकेखन गौर भय रहि्तपना, सम्मूरछन जीवोका वचाव 
भौर परिकमंका त्याग ये गुण छिगमे होते ह ॥८२॥ | 


१ छोभ मायास पाप दुर्गत्ति-आ० मु° । 


११८ भगवती भाराधना 


(मप्पडिलिष्ुण' वसनसहितङ्मिघारिणो हि वस्प्रमडादिक शोधनीय महृत्‌ इतरस्य पिच्छादिमाव् । 


"परिकम्मविवनज्जणा देव' याचनसीवनगोपणप्रक्षाखनादिरनेको हि व्यापार म्वाध्यायव्थानविध्नकाी 
अचरस्य तन्त तथेति परिफमंविर्जन । 

"पदभयत्त' भयरहितता । न यन्याकरुलितचित्तस्य न हि रलघयधटनायामुद्योयो मवति । सवसनो 
यतिर्वस्त्रपु यूकालिक्षादिमम्मर्छनजजीवपरिहार न विधातु अहु ।* भचेन्रतु त ॒परिह्रतीत्यत्- 'ससनज्जण 
परिहारो' इति 1 

"परिसहुमधिवासणा चेव' । क्षीतोष्णदणमगकादिपरीपहजयो युज्यते नग्नस्य । वसनाच्टादनवतो न 
शीतादिवाधा येन तेत्सहनपरीपहूजय स्यात्‌ । पूरयोपात्तक्मनिर्जरायं परिपोदव्या परीपहा एति वचनाचनिर्जरा- 
विभि परिपोढन्या परीपह्‌ा ॥८२॥ 


विस्यासकर सूच अणादरो विसयदेदसुक्चेसु । 
सन्त्थ अप्पवस्षदा परियह अधिवासणा चेव ॥८६।। 


'विस्सासफर ख्व" विश्वासक्रारि जनाना रूप भचेटतात्मक । एव भसगा मैतेऽन्यद्गृह्णन्ति नापि 
परोपधातकारि शस्त्रग्रहण प्रच्छन्नमात्र समभाग्यते । विस्पेयु चामीपु नास्मदीया स्प्यो रागमनुवल्नत्ीति 
विश्वास ॥ 








टौ ०--िग ग्रहृणका एक गुण परिग्रहका त्याग है । दूसरा गुण राघव ह॑ बोकर परिग्रह्‌- 
वान दसरा होत्ता है मानो छात्ती प्र पाड रखा है । कैसे जन्य चौर आदिमे इस परिग्रहुकी रक्षा 
करू इस प्रकार चित्तसे वडे भारी खेदके चरे जानेसे छघव होता है । जो वस्त्र सदित्त मुनि लिग 
धारण करते है उन्हे वस्तो भादिका शोधन करना पडता है किन्तु वस्त्र रहित साधुको तो केवलं 
पीी आदिका ही जोयन करता होत्ता है भतत भगप्रिरेखना भी एक गुण है । वस्तरधारीको मागना, 
सीना, धोना, सुखाना मादि अनेक काम करना होते हं जिनसे स्वाध्याय मौर ध्यानमे विघ्न होत्ता 
है । किन्तु वस्व रहित साधुकरे ये सव नही होता उत्त परिकमेकान होनाभी एक गृणहै। 
जिसका चित्त भयसे व्याकु रहता है वह्‌ रत्नत्रयके साधनमे उद्योग नही करता । न्त परिगरहुके 
त्यागसे भय नही रहता । था वस्र सहित साघु वस्त्रोमे जूँ छीख भादि सम्मूर्छन जीवोका वचाव 
नही कर सकता । किन्तु वस्त्र रहित साघु इनसे वचा रहृत्ता है भतत ससञ्जण पर्हिर भी एक 
गुण है । तथा नग्न मुनि बीत्त, उष्ण, डासमच्छर भादि कौ परीषहको जीतता दै । जौ वस्त्र मोटे 
है उसे शीतादिकी वाधा नही होत्री । त्तव उसको सहना रूप परीपहजय कंसे सभव है ? तत्त्वाय 
सूत्रम कहा है कि पूरवंग्रहीते कर्मोकी निजं राके किये परीषहोको सहना चाहिये ॥८२॥ 

गा०--वस्त्र रहित रूप जनतामे विर्वास पैदा करने वाला होत्ता है विषयसे होने वाले 
0 सुखमे अनादर भाव होता ह । सर्वत्र स्वाधीनता रहती हँ गौर परीषहको सहना होता 

॥[८३॥ 





१ अर्हति भा० गु°\ 
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"सणादसो विसयदेहसुक्खेसु" विपयजनितेषएु गरीरसुसैपु प्रेताकारस्य कि मम वामलोचनाविलोकितेन, 
तासा कट्गीतश्रवणेन, तामिरलगुप्मनीययरीरसम्य का वा ॒रतिक्रीडेति मावना रचवानादर 1 अथवा शरीरसुखे 
विपथसुखे चानादर । व्रिपयसुखन्यत्तिरेकेण न गरीरनुख, नाम किचिदिति चेद्‌--शारीरदु खाभावं शरीर- 
मुख, द्वियविपयमन्निघानजनिता प्रीतिविपयसुखमिति महाननयोर्भेद ) 

"सव्वत्य' सर्वन्मिन्देये ! 'अप्पवसदा' आत्मवता । स्वेच्छया आस्ते, गच्छति; येते वा 1 इहामनादि- 

करणे इद मम विनच्यति वस्त्विति तदनुरोवकरृता परतव्रता नास्ति सयततस्य । परिग्रहुविनाथभीरुरात्मनोऽ 
योग्येऽपि स्थाने उद्गमादिदोपोपदते प्राणिसयमविनागकारिणि वा आमनस्थानलयनादिक सपादयति । त्रस- 
स्यावरवाघामावहता वर्त्मना वां ब्रजति । एतदोपपरिहारौऽसगस्य मवति ॥ 

"परिसह अधियास णा चेव' पूर्वोपात्तकर्मनिर्जरा्थिना यत्तिना सोढव्या परीपहा नियोगेन क्षुघादयो 
याघाविगेपा द्वा्चि्यतिप्रकारा 1 तत्राय मामान्यवचनोऽपि परीषह्गब्द प्रकरणादचलाख्यात्तदनुरूपपरीपह्‌- 
वृत्ति्ग्रह्य । तेन नारन्यसीतोष्णदलमगकपरीपहटसदहनमिह कयित भवति । सचेखस्य हि सप्रावरणस्य न 
तादी णौतोप्णदशमशकजनिता पौडा यथा अचेरस्येति मन्यते ८३ 

अचेरताया गुणान्तरसूचनाय गाथा-- 

जिणपडिरूव विरियायारो रागादिदोसपरिहरणं । 
इच्चेवमादिवहुगा अच्चेलछक्कै गुणा दति ॥८४॥ 





ठी०-- नन मुनिको देखकर लोग सोचते है-ये तो परिग्रह्‌ रहित है, ये कुछ ग्रहण नही 
करते । ये प्रका घात करने वाले गास्त्र आदि भी छिपाकर नही रख सक्ते । ये तो विरूप है 
इनमे हमारी स्तरियाँ भी राग नही कर सकती ¡ इस प्रकारका वि्वास पैदा होत्तादहै। मेरारूप 
तो प्रत्तकं ममान है मुभे स्वियोको ताकने, मौर उनके मनोहर गीत्तोको मुननेसे क्या प्रयोजन ? 
मथवा उस्र ग्लानिभरे गरीरका उनके साथ कैसी रति क्रीडा । उस प्रकारकी भावना रागीरिक 
सुखमे अनादर है । मथवा गरीर सुख ओौर विपय सुखमे अनादर एसा वयं भी होत्ता है । 

शद्धा--विषयसुखमे भिन्न जारीरिक सुख नही हैँ ? 

समाधान--गारीरिक दु खके भभावको रीर सुख कहते ह भौर इन्दरियोके विपयोके 
सम्बन्यसे उत्यन्न हुई प्रीति विपय सुख र | इन दोनोमे महान्‌ भन्तर है । 

सव देगमे मात्माधीनत्ता रहती है ।! अपनी उच्छानुमार वैठता टै, जात्ता है, सोता है । 
यह आसन मादि करनेपर मेरा यह्‌ नुकसान होगा, इस प्रकार कौ पर्तत्रतता साधुवे नही होती । 
परिम नायके भयसे परिग्रही साध उद्गम मादि दोपोमे युक्त गौरं प्राणिमंयमका विनाग करने 
वाठे भयोग्य स्थानमे भी भासन, स्थान गयन आदि करता हि । वथवा चम अर्‌ स्थावर जीवो- 
को याधा परहंचाने वाटे मागन गमन करता है । किन्तु परिग्रह्‌ रदित साघ उन दोपोमे वचा ग्हूता 
है । साधुर पृवं सचित्त कर्माके निर्ज॑राकते लिये नियमसे भूख प्यासकी वाधा जादि न्प वाडस 
परीपटोको नहना चाहिये । यहाँ यह्‌ परीपह्‌ शब्द यदपि स्नामान्यवाचौ हे फिर भौ प्रवरणचदा 
सनेरत्ताका प्रकरण हौनेने उमकं धनृषूप परीपह ग्रहण करना चाहिये । मत यहाँ नान्व, भीत 
उष्ण, जीर दशमयके परीपहौका नहन कहा है । जो साधु सवस्त्र हं कपा ओद हए ह ट्र पीत 


१.१ 


उप्ण ओर्‌ डानमच्रमे होने वारी वैसी पीठा नटी होनी जंसी वस्त्र रहिनको हतौ ह ८२] 


१२० भगवती आराधना 


'जिणपडिर्व' जिनाना प्रतिविव चैद अचेलख्गि । ते हि मुमुक्षवो मुवयुपायज्ञा यदगृहीतवन्तो छिगि 
तदेव तदधिना योग्यमित्यभिप्राय । यो हि यद्थीं विवेकवान्‌ नासौ तदनुपायमादत्ते यथा धटा्ीं "तुरिवेमादी- 
नमुक्टय्थी च यतिनं॑चेक गृह्णाति मुक्तेरनुपायत्वात्‌ । यज्चात्मनोऽभिग्रेतग्योयावस्तप्नियोगत्त उपादत्ते यया 
्क्रादिकं तया यतिरपि मचेरतता । तदृपायता च अचेलताया जिनाचरणादेव श्नानददनियोगिवि । 


'विरियायारो' वीर्यातरामक्षपोपशमजनित्तगाम्यंपरिणामो वीयं, तदविगूहनेन रल थयवृत्तिवीर्याचार । 
सत पचविधेष्वाचारेप्वेक म॒ च प्रवत्तितो भवति। अचेलनामुद्हताऽ्ावयचेखपरित्यागस्य कृतत्वात्‌ 1 
परिग्रहत्यागो हि पचम प्रते तन्नाचरित भवेन्‌ णनतोऽपि यदि न परिहरेत्‌ ! 

"रागादिवोसपरिहरण' । लाभे रागोऽकछामे फोप । छव्पे ममेदभावलक्षणो मोह । अयवा मृदुत्व 
दायमित्येवमादिपु वमनाच्छादनगृुणेपु रागोऽमृदुस्पर्शनार्धिपु हेष एत्येपा परिदार । श्ण्वेवमादि' एत्येव- 
मादय "वहुणा" महान्ते महाफलतया भच्चेलषके अचेटताया सत्या शुणा होति" गुणा भवन्ति । याचादीनता 
रश्षए सुलेश्एदिपरिदारए अादिषब्देन गुहीदए ५८४५ 





अचेलताके अत्य गुणोका सूचन करते है-- 
गा०--यह्‌ सचेता जिन भगवानका प्रतिरूप है । वीर्ाचारका प्रवर्तक है] रागादि 
दोषोको दूर करती है । इत्यादि वहृतमे गुण अचेलत्तामे होते ह ॥८५॥ 


टी०--जिण पडिरू्व--यह्‌ भचेलङ्ग जिन देवोका प्रतिचिम्ब है अर्थात्‌ जिन देवोने जो 
लग ग्रहृण किया था मुवितके लिये वही छिग मुविततकं अभिलापियोके योग्य है । क्योकि जिनदेव 
मुमुक्षु थे मुक्तिका उपाय जानते थे ! जो जिस वस्तुका प्रार्थी होता है मीर विवेकरीर होता हँ 
वह उस वस्तुकं जो उपाय नही है उन्हे ग्रहण नही करता । जंसे घट वनानेका इच्छुक कपडा 
वुननेके साधन तुरि भआदिको रहण नही करता । इमी तरह मुक्तिका इच्छुक साधु वस्र ग्रहण नही 
करता क्योकि । वस्त्र मुक्तिका उपाय नही है । भौर जो अपनेको इष्ट वस्तुका उपाय होत्ता है उसे 
नियमे ग्रहण करता है । जसे घटका अर्थी चाक मादिको अव्य ग्रहण करता है । उसी त्रु 
साघु भी मचेरताको श्रहण करता है भौर भचैरता ज्ञान गौर दशंनको तरह मुक्तिका उपाय है 
यह्‌ जिन भगवानके आचरणसे सिद्ध है ! वीरियायारो-वीर्यान्तरायके क्षयोपगमसे उत्पन्न हुए 
साम्थ्यरूप परिणामको वीयं कहते है ! उसको न छिपाते हए रत्नत्रयके पालन करनेको वौर्याचार 
कहते है । पाच प्रकारके माचारोमेसे एक वीर्याचार दै उसका पालन हत्ता है क्योकि अचेलताके 
धारणसे जो वस्त्रत्याग अभव्य है वह्‌ हो जाता है । परिग्रहका त्याग पांचवा व्रतत है । शक्ति होते 
हुए भी यदि परिग्रहुका त्याग न करे तो वहं पांचा त्रत नही रहता । 


रागदिदोस परिहुरण-लाममे राग होता दै, लाभ न होने पर क्रोध आत्ता ह । जौ प्राप 
होता है उसमे "यह मेरा है" इस प्रकारका मोह होता ह । मथवा गोठने पहिरनेके वस्त्रोके कोमलता 
मजवूती मादि गुणोमे राग होता है भौर कठोर स्पशंन आदिमे देष होता है । वस्त त्याग देनेपर 
ये रागादि दोष नही होते । इस प्रकार भचेरतामे महाफलदायक महान गुण होते ह । मदि शव्दसे 
मागना, दीनत्ता, मादिसे रक्षा होती है मौर सक्लेश आदि नही होते ॥८४॥ 


१. ततुरित्येवमा-आ० नु° । 


विजयोदया टीका १२१ 


पुनरप्यचेलतामाहारम्य सूचयद्युत्तरगाथा- 
इय सव्वसमिदकरणो खाणास्णसयणगमणकिरियासु । 
णिभिणं गु्तियुवगदो प्गहिददरं परक्कमदि ॥ ८५ ॥ 

“इय' एव अवसनतया । 'सव्वसमिदफरणो' सम्यगितानि प्रवृत्तानि समितानि, क्रियते रूपाद्युपयोग 
एभिरिति करणानि इद्वियाणि, समितानि च तानि करणानि च समितकरणानि, सर्वाणि च तानि समितकर- 
णानि च सर्वंसामतकरणानि, स्वंसमितकरणान्यस्येति सर्वंसमितकरण । रागेषरहिता भावन्द्रियाणा प्रवृत्ति 
समीचीना तस्यास्च ज>खतां निवधन । रागादिविजयाय गृहितासगत्वात्कथमिव रागादौ प्रक्षावान्यतते ॥८५॥ 

ठणासणसयणगमणकिरियासु' एकपादसमपादादिका स्थानक्रिया, उक्कटासनादिका आसनक्रिया, 
दडायतशयनादिका शयनक्रिया । सूर्याभिमुखगमनादिका गमनक्रिया 1 एतासु । (पर्गहिददर' प्रगृहीततर । 
“परष्कमदि' चेष्टते ! क॒? निगिण नग्नता ' गुत्ति' गुप्ति । 'उवगदो' उपगत प्रतिपन्न । कृत्तवसनत्यागस्य 
शरीरे नि स्पृहस्य मम कि शरीरतपंणेन तपसा निर्जरामेव कतु मुत्सहते इति तपसि यतते इति भाव ।८५॥ 

अपवा्दिगमुपगत किमु न शुद्धचत्येवेत्याखकाया तस्यापि शद्धिरनेन क्रमेण भवतीत्याचष्टे-- 
अवधादिय्िंगशकदो विसयासत्तिं अगूहमाणो य | 
गिदणगरहणजुत्तो सुज्ख्रदि उवधिं परिहस्तो ॥ ८६ ॥ 





मागेकी गाथासे फिर भी भचेकतताका माहातप्य सूचित करते है- 

गार-इस प्रकार, नग्नता गौर गुप्तिको धारण करनेवाला सब इष्ट अनिष्ट विषयोमे 
अपनी इन्द्रियोको रागदं षसे रहित करता है । ओौर स्थान, भासन, शयन, गमन आदि क्रियामोमे 
्रमरहीतत्तर अर्थात्‌ सुहटरूपसे चेष्टा करता है ।\८५॥ 


टो°--सन्वसमिदक रणानि-सम्यकूरूपसे “इत अर्थात्‌ प्रवृत्तको समित्त कहते हं । भौर 
जिनसे रूपादिका जानना देखना किया जाये उसे करणं कहते हु । करणका मथं इन्द्रिय है | 
जिसकी सव इन्द्रिया समित्त है वह्‌ स्वंसमित्तकरण है । भावेन्द्रियोकी रागद्धंषसे रहित समीचीन 
्रवृत्तिमे कारण भचेलता है ! भिस विचारशीर बुद्धिमान व्यक्तिने रागादिको जीतनेके लिए 
मसगत्ताको स्वीकार किया है वह्‌ रागादिमे कंसे यत्नशील हो सकत्ता है । 

एक पैरसे या दोनो पैरोको सम करके खडे होना स्थान क्रिया है उत्कटासन आदि भासन 
क्रिया है । दण्डके समान एकदम सीधा सोना आदि जयन क्रिया है) सू्यंकी मर जभिमुख होकर 
चरना गमन क्रिया है । जिसने वस्त्रे त्याग दिया है भौर शरीरसे निस्पुह्‌ है वह 'मुञ्ञे शरीरके 
पोषणसे क्या' एेसा विचारकर तपके द्वारा निर्जरा करनेमे ही उत्साहित होता है } यह उक्त 
कथनका भाव है ॥८५॥ 

अचेरु समाप्त हुमा } 

वया अपवादक्गिका धारी शुद्ध नही ही होत्ता ? इस शकाके उत्तरमे कहते हँ कि उसकी 
बुद्धि भी इस क्रमसे दोती दै-- 

गा०--भपवादलिगमे स्थित होते हुए भी भपनी शाक्तिको न छिपाते हए ओर निन्दा गर्ह 
करते हुए परिग्रहुका त्याग करनैपर रुद्ध होता दै ।।८६॥ 

१६ 


१२२ भगवती आराधना 


सष वादियलिगफदो चि" अपवादखिगस्योऽपि । फरोत्ति स्थानार्थवृत्तिर्हि परिगृहीत । तथा च 
प्रयोग एव च छृत्वा एव च स्थित्वेत्यथं । 'ुज्सदि' युध्यति च 1 क्ममलापायेन परटपति । कीदुक्‌ 
सन्‌ य स्वा 'सत्ति' शक्ति। 'अगूहुमाणो' भगूहमान. गन्‌ । "उवि' परिग्रह । "परिहरंतो' परित्यजन्‌ योग- 
धरयेण । "णिदणगरहणजुत्तो' रकरपरिग्रहत्यामो मुकतेर्मर्गो ममा तु पातकेन वस्त्रपा्रादिक परिग्रह परीषद्‌- 
भीरुणा गृहीत प्रत्यत सतापो निदा । गर्हा परेषा एव कयन । ताम्या युपेत निदागरहक्रियापरिणत हति 
यावत्‌ । एवमचेरता व्याबरणितगुणा मूलतया गृहीता ॥८६॥ 

केदालोचाकरणे फे दोपा यान्परिहत्तु' छोचौश्नुष्टीयते एत्यारेफाया दोपप्रतिपादनायौत्तर माय्रयम्‌- 

केसा संसज्जति हू णिप्पदिकारस्स दुपरिदारा य । 


~ 
सयणादिसु ते जीवा दिद्ूटा आगतुया य तदा ॥ ८७ ॥ 

"केता" कदा 1 'ससनज्ज॑ति सु" सुणव्द एवकारार्थं । यूकालिक्षोत्पततेराघारभावमुपग्रजन्तयेव कस्य 
केशा ? “णिष्पदियारस्स' निष्कान्त प्रतीकारात्‌ निप्रतीकार्‌ 1 प्रतीकारदाच्द सामान्यवचनोऽपि मस्तजनस्य 
प्रकृतत्वात्‌ ससजनप्रतिकार एव वृत्तो गृह्यते । तंलाम्यगगधा दिप्रधेपजदग्रक्षालनादिक्रियामवरर्वत इत्यर्थ । ते 
च सम्मूरदनामुपगताजीवा सूकादय । परिहारा य' दु सेन परिद्धियन्ते 1 चव ? 'सयणादिघु" भयन"भातप- 
गमन, शिरसा पस्यचिदवष्टमन । निद्रामुद्रितलोचनस्य पनन परवदास्य सत॒ बादिदाव्देन गृष्यते । बाधा 


दरौ ०--'मववादियलिगकदो" मे 'कद' जिस (करोति" धातुसे वना दै उसका गरं यहा 
स्यान लिया है । जैसे ेसा करके" का भरं इस प्रकार स्थिर करके होता है । मत्त अपवादकिगमे 
स्थित भी क्म॑मरुको दूर करके गुद्ध होता है । किस प्रकार होता है ? अपनी शक्तिको न छिपाकर 
मन-वचनकायमे परिग्रहका त्याग करनेपर होता है । तथा, समस्त पसगरहका त्याग मुक्तिका 
मार्ग है, मुञ्च पापीने परीपहसे उरकर वस्त्र पात्र आदि परिग्रह्‌ स्वीकार किया । इस प्रकारके 
जन्त सन्तापको निन्दा कहते ह । दूसरोसे एेसा कहना गर्ह है । उनसे युक्त हनेपर भर्थातु मपनी 
निन्दा गर्हा करनेपर शुद्ध होता है । इस प्रकार जिस भचेरत्ताके गुणोका वणन ऊषर किया गया 
है उसे मूलरूपमे स्वीकार किया है ॥८६॥ 

केदालोच न करनेमे क्या दोप है जिन्हे दूर करनेके क्एि छोच किया जता है? इस 
श्धाके उत्तरमे दो गाथामोसे दोपोको कहते है-- 

गा०-- प्रतीकार न करनेवाेके केम जँ मादि सम्मून जीवोके माधार होते है 1 मौर वे 
सम्मू्न जीव शयन भादिमे दुष्परिहर होते हं । तथा अन्यत्रसे भति हुए भी कीट मादि देखे 
गये हँ ८७] 

टी०--ससज्जति सु" मे खु शब्दका भं एवकार ह । भत निष्प्रतीकारके केश जू रीख 
मादिकी उत्प्तिके भवार होति ही है। जो प्रतीकारसे रहित है वह निष्प्रतीकार है । यद्यपि 
प्रतीकार शब्द सामान्य प्रत्तीकारका वाचक है। फिर भी सस्जनका प्रकरण होनेसे ससज 
सम्बन्धी प्रतिकार छिया जाता है ! उसका अथं होता है कि जो बारोमे तेर मर्दन नही करता, 
सुगन्धित वस्तु नही गातता, उन्दे पानीसे नही धोता उसके केशोमे सम्मूरछन जू आदि उत्पन्न हो 
जाते ह मौर साधुके सोनेपर, धूपमे जानेपर, सिरसे करिसीके टकरानेपर उन जीवोको वार्धा 


१ शस्योपगमन मा० मु । 


विजयोदया टीकां १९२ 


जोवेम्य कथचिदन्यदेशकालस्वभावभेदात्‌ । तत वाघाया दुष्परिहाराया जीवा एव दुष्परिहारा एव भवतीति 
मन्यते ! मन्यथा हस्तेनापनेतु शक्या कथ दुष्परिहारा स्यु । न केव तचोत्पन्ना एव दुष्परिहारास्तया 
तेनैव प्रकारेण जीवा (आगतुका य' अन्यत आगताश्च कीटादयश्च । एतेन हिसादोष माख्यातं ॥८७॥ 


जृगाहि य लिक्खाहि य याधिज्जतस्स संकिरेसो य । 
संषद्टिज्जंति य ते कंडयणे तेण सो कोचो ॥ ८८ ॥ 


जू्वाहि य यूकाभिर्व । लिक्वाहि य लिक्षाभिर्च । (बाधिज्जतस्स" वाध्यमानस्य यते संकिलेसो य 
सवलेशर्च जायते इति रोष । स च क्लेशोऽबुभपरिणाम पापाख्रव पूरवोपात्तकर्मपुद्गरूरसाभिवद्धननिपुण । 
जथवा बाधिज्जतस्स भक्ष्यमाणस्य सक्िठिसो य दु ख वा । तथा चौक्त--व्छियू विवाधने इति । एतेनात्मविरा- 
धनादोष सूचित 1 अथ तद्भक्षणे असहमान कडयति तत्र दोपमाह--'सघदिटज्जत्ति य' सघट्यते ते यूका- 
दय । मागतुकाश्च कड्यणे' कटकरणे । 'तेण' तेन दोषेण हेतुनासौ आगमदृष्ट "छोचो' रोच क्रियते इति 
दोष । प्रदक्षिणावतं केशदमभ्रूविषय हस्तागुरीभिरेव सपाय दित्रिचतुर्मासगोचर ॥८८॥ 


एव जोचाकेरणे दोषानुद्धान्य छोचे गुणख्यापनाय गाथात्रयमुत्तरम्‌-- 
रोचकदे मुंडत्तं मुंडत्ते होई णिल्वियारतं । 
तो णिच्वियारकरणो पर्गहिददर परक्कमदि ॥८९॥ 


प्हुचत्ती है । बाधाका मतल्व है कि भिन्न देश, सिन्तकार गीर भिन्न स्वभाव होनेसे जीवोसे 
जीवोको वाधा पहुंची है । उस वाधाको द्रुर करना अनवय जैसा है । जन वाधा ही दष्परिहार 
है तो उन जीवोको दुर करना भी दुष्परिहार है, वयोकि यदि वाघा प्हुंचनेकी बात्त न होती तो 
उन्हे हाथसे निकाला जा सक्ता था । तथा जो जीव केशोमे उत्पन्न होते हवे ही दृष्परिहार 
नही है, अन्यत्रसे आकर भी कीटादि बाखोमे घुस जाते है उन्हे भी दूर करना कठिन होत्ता है । 
इस तरहसे केशलोच न करनेमे हिसादि दोष कटे ह ।\८७॥ 


गा०-जु से गौर रीखोसे पीडित साधुके सक्छेश उत्पन्न होता है । खुजाने पर वे जू भादि 
पीडित्त होते ह इस कारणसे वह्‌ केशलोच किया जात्ता है ॥ ८८ ॥ 


टी°-जू ओौर खीख जव साघूको बाधा पहंचाती है तो साधुको सवेदा होता है । वह्‌ 
सक्टेश अदुम परिणाम रूप होनेसे पापास्रवका कारण है । उससे पूवेबद्ध कमं पुद्गरोके भनुभाग 
रसम वृद्धि हत्ती है । मथवा 'बाधिज्जत'का जथं खानाया काटना है" उनके काटने पर यदि 
साघु सुजताहै तोवेजू आदि पीडित होति ह इस दोषके कारण आगममे कटा लोच करते ह । 
यह्‌ खोच सिर गौर दाढीके बालोका हाथकी अंगुलियोके द्वारा दो, त्ती या चार मासमे प्रदक्षिणा 
कै रूपमे अर्थात्‌ दाहिनी ओरसे बायी ओर किया जात्ता है ॥ ८८ ॥। 


इस प्रकार छोचके न करनेमे दोष वतलाकर रोचमे गुणोका' कथन तीन गाथाभो द्वारा 
करते ह-- 


गा०--लोच करने पर सिर मुण्डा हौ जाता है । मुण्डताके होने पर निविकारतता होत्ती है । 
उससे विकार रहित क्रियाशीर होनेसे प्रगृहीततर चेष्टा करता है ॥ ८९1 





१२४ भगवती भारावर्ना 


"लोयकवो' लोचे कृत स्थित खोचकृत सप्तमीति योगविभागात्समाम 1 तम्मिन्‌ छोच एते । लोच- 
स्थिते एति केचिन्‌ । अन्ये तु वदन्ति त्मेयगदे इति पठत ॒लौच गतः प्राप्त लोचगत तस्मिन्निति । यथवा 
कृतशब्दो भावमाधन तत सल्लक्षणा सप्तमौ लोच एव कृत तम्मिनू 1 लोचक्रियापा मत्या । मु उत्त" मुढ- 
शिरस्कता नाम भवति । न मुडनिरस्कना मुक्तयुपायो गुणोऽरत्नत्रयल्वादतत्यामिवानवत्‌ तत्किमुक्तेनानेनानुप- 
योगिना गुणेनेत्याशकाया आह-'मु उत्ते होदि णिवििधारत्त' इति । “म त्त मुडनाया मन्या 1 हदि" भवति । 
"णिभ्विगारत्त' निधिकारता । विकारो विक्रिया सरीखगमनगश् गारकथाकटाक्षक्षणादिक । तेस्मान्निष्क्रान्त 
तवराप्रवृत्त निधिकार तस्य भाव निधिकारता । निविकारो भवति इति यावत्‌ । "ती" ततत "णिव्वियारफर- 
णौ विकाररहितक्रिय । "पगहिवदर' प्रगृहीतततर । "परक्कमदि' चेष्टते करणनये इति नेप । रलत्रयोद्योगे 
परपरया छोचस्योपयोग समास्यातोऽनया गाथया । नग्नस्य मुडस्य मम॒ सविश्रम गमनादिके जनो दुष्ट्वा 
हसति, शोभते तरामियमस्थ विलासिता पडकस्य वामलोचनाविलास इवेति मन्यमानो निरस्तविकारो मुक्तये 
केव घल्ते इत्यभिप्राय ।८९॥ 


अप्पा दमिदौ लोएण होई ण पुरहैय सगग्रवयादि। 
साघीणदा य णिहौसदा य देहे य णिम्ममदा ॥९०॥ 
“अप्या' नात्मा । "दमिदो होदि" वशीकृतो भवति 1 कस्य ? मात्मन एव । केन करणेन ? "लोएणः' 
केशोत्याटनेन । दु खभावनया निगृहीतदपं सर्वं एव शातो भवति यथा वलीवर्दादिरिति मन्यते 1 


टो---लोचमे कृत भर्थात्‌ स्थित लोचकृत है । दोनोका योगविभाग करके सप्तमी समासमे 
अथं होत्ता है-लोच करने पर । कोई ^लोचमे स्थित होने पर' एसा अथं करते ह । जन्य 'लोय- 
गदे' एसा पाठ रखते ह । वे थं करने है लोचको प्राप्त होने पर । अथवा कृत शब्द भावसाधन 
है । तव सक्तमीका अथं सत्‌ दोत्ता है अर्थात्‌ छोच क्रिया होने पर । मुण्डित होता है--सिर्‌ मृड 
जाता है । 

शद्खुा--सिर मुण्डन मुक्तिका उपाय नदी है क्योकि वह्‌ सतननय स्प नही है जेसे मसत्य 
वोलना । तव इस अनुपयोगी गुणके कहनेसे क्या काभ ! 

समाधान--इसके उत्तरमे कहते ह कि मुण्डन होने पर निविकारता होती है । लीला सहितं 
गमन, श्यु गार कथा, कटाक्ष द्वारा निरीक्षण ये सब विकार है जो ये सब नही करता वहं निवि- 
कार होता है । ओर जिसकी चेष्टाएटं विकार रहित होत है वह रत्नतरथमे उद्योग करता है 1 

इस गाथासे परम्परासे लोचका उपयोग कहा है । मे नग्न ओर मुण्ड सिर हूं मेरा विकास- 
पूणं गमन आदि देखकर लोग हसते ह कि नपुसकके स्री विलासकी तरह इसकी विलासिता कैसी 
शोभती है ? एसा मान, विकारको दूरकर वह्‌ केवल मुक्तिके लिये प्रयत्न करता है, यह इस गाथा- 
का अमिप्रायहै। ८९॥ 

गा केशलोचस्ते भात्मा दमित होता है गौर मुखम आसक्त नही होत्ता है । मौर 
स्वाधीनता निर्दोषत्ता ओर नि्ममत्व होत्ता है ॥ ९० ॥ 


टौ कदा उपाडनेसे मात्मा आत्माके वशम होता है । जैसे वैल वगैरह दु ख देनेसे शान्त 
हो जाते है वैसे ही दु ख मावनासे मदका निग्रह होने पर सभी शन्त हो जाते है । युखमें भासक्त 


१२६ भगवती भाराधनौ 


श्रद्धा} कस्य ? अप्पणो" आत्मन । महती घर्मस्य श्वद्धाऽन्यथा कथमिद दु सह्‌ क्लेशमारभते इति । मात्मनो 
धर्मश्रद्धाप्रकाशनेन परस्यापि धर्मध्रदधाजननोपवृ हण कृत भवति । सोऽयमुपवृ हणाश्यो गुणो भावितो भवति । 
उग्णो तवौ य' उग्र च तप कायक्ेशाख्य दु खात्तराणि च संहते ।। छोच तथेव" व्यावेणितगुणवच्व 1 
"वुषलस्स' दु खस्य "सह च' सहन च दु ख भावयन्‌ दु खान्तराणि च सहते \ दु खसहनान्नर्जसा भक्त्य- 
शुभकर्मणा ॥९१॥ रोचोत्ति गद ॥ 
वयुत्सुष्टशरीरतामिषानायोत्तर प्रवध -- 
सिण्डाणन्भगुव्वद्टण।णि णदकेसमसुसरप्य । 
दतोटुठकण्णगुहणासियच्छिभयुहादसंटप्प ॥ ९२ ॥ 
सिण्हाणम्मगुटवर्‌टणाणि वज्जेदिति पदघटना स्नानाभ्यजनोदर्तनानि ॥ णहुकेलमसुसप्प नखकेशदम- 
श्रुसस्कार च वर्जयन्ति । अन्तरेणापि चशब्द समुच्चयार्थप्रतीति “पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाश फालो दिगात्मा 
मनः ति द्रव्याणि" इत्यपर यथा 1) दन्तोटठकण्णमुहृणासियच्छिभमुहापि सटप्प वज्जेदिति पदरचना 1) दताना- 
मोष्ठयो , कर्णयोमुंखस्य, नासिकाया, मक्ष्णोभरूवोरादिग्रहणात्पाणिपादादीना च सस्कृति परिहरति ॥ 
स्नानमनेकप्रकार शिरोमात्र्रक्षाुन, रिरो मुक्त्वा अन्यस्य वा गात्रस्य, समस्तस्य वा । तन्न शीतोद- 
केन क्रियते स्यावराणा त्रसाना च वाघा माभूदिति । कर्टुमवाद्ुकादिमर्हुनाज्जलक्षोभणत्िच्छरी राणा च वन- 
स्पतीना पीडात मल्स्यदर्दुर सूक्ष्मत्रसाना च स्नान निवाय॑ते । उष्णोदकेन स्ना^त्विति चेन्न, तत्र चरसस्यावर- 


इसकी घरम॑श्रद्धा महान है, यदि न होती तो इतना दु सह॒ कष्ट क्यो उठात्ता ? अपनी धरमंशरद्वा 
प्रकाशित्त करनेसे दूसरेकी भी धमंश्रद्धा उत्पन्न होती है भौर उसमे वृद्धि होती है । इस तरह 
उपवृहुण नामक गुण भी भावित होता है। तथा छोचसे कायक्छेदा नामक उग्रततप होत्ताहै। 
त्था द ख सहन करनेसे , अन्य दु खोको भी सहन करनेमे समथ होता है । दु ख सहन करनेसे 
अशुम कर्मोकी निजं रां होती है ॥ इस प्रकार लोचका कथन समाप्त हुमा ॥९१॥ 
वयुत्सुषट शरीरता अर्थात्‌ शरीरसे ममत्वके त्यागका कथन करनेके किए भगेको गाया 
कहते हं-- 
गा०--स्तान, तैलमर्दन, उबटन ओर नख, केश, दादी-गृंछोका सस्कार छोड देते है । 
दाति, गोष्ठ, कान, मुख, नाक, मौँ आदिका सस्कार छोड देते ह ॥९२॥ 
टी ०--^छोडते है" यह पद छगा लेना चाहिए । "च' खन्दके विना भी समुच्वयखूप अर्थका 
बोघ होता है । जैसे पृथिवी जल तेज वायु माकाश कार दिगा मात्मा मन ये द्रव्य है| यहा च 
शब्द न होनेपर भी समुच्चयरूप बर्थका वोघ होता है । अत स्नान, भभ्यजन, मौर उवटनं 
नही लगाता है नख, केश, दाढीका सस्कार गौर दति, ओष्ठ, कान, मुख, नाक, मौ आदिसे 
हाथ पैर आदिका सस्कार छोड देते हैं । 
स्नानके अनेक प्रकार ह-सिरमाच्र धोना, सिरको छोडकर रोष शरीरको धोना भथवा 
समस्त शरीरको धोना । स्थावर ओौर त्रसजीवोको वाधा न हो, इसचिए स्नान खण्डे जलसे नही 
करते ! कीचड रेत आदिके मदनसे पानीमे क्षोभ पैदा होता है भीर जिसके होनेसे उनमे रहने- 
वारे वनस्पति कायिक जीवोको त्तथा मछरी मेक गौर सूक्ष्म त्रसजीवोको पीडा होती है । इस- 


१ स्नायादिति-भा० मु०। 
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बाधा स्थितैव । भूमिदरीविवरस्थिताना पिपीलिकादीना मृते , तरुणतृणपल्लवाना चोष्णावुभिस्तप्ताना दु खा- 
सिका महती जायते, तथा क्षारतया घात्यरसादीना । न चास्ति प्रयोजन स्नानेन सप्तघातुमयस्य देहम्य न 
सुचिता शव्या कतुः 1 ततो न शौचप्रयोजन । न रोगापहूतये रोगपरीषहसहनाभावप्रसगात्‌, न॒हि भूषायै 
वि रागत्वात्‌ । । 

धृततलादिभिरभ्यजनमपि न करोति प्रयोजनाभावादुक्तेन प्रकारेण धृतादिना क्षारेण स्पृष्टा भूम्यादि- 
शरीरादि जतवो वाध्यते । त्रसास्च तत्रावलग्ना । उद्रत्तने इतस्तत पतता व्याघात । मूखत्ववफलपत्रादे 
पेषणे, दलने च महानसयम" । निर्वर्तनविलेखनघर्षणरजनादिको नखसस्कार । केशसस्कारो हस्तघर्षणेन 
मसृणतासपादन, तथा श्मश्रूणामपि । दतमलापकषंण तद्रजने वा दतसस्कार । ओष्ठमरापकषंण तद्रागकरण वां 
भोष्ठसस्कार. 1 उहस्वयोरवतापादन दीर्धयोर्वा -हस्वकरण तन्मलनि रासोऽल कारग्रहुण कर्णंसस्कार । मुखस्य 
तेज "सपादन र्पेन म्रेण वा मुखसस्कार । अक्ष्णो प्रक्षालन अजन अक्षिसस्कार । विकटोत्थिताना रोम्णा 
उत्पाटन आनुरोम्यापादन कवयौरुन्नतीकरण, म्सस्कार । रोमाथं हस्तपादादिग्रक्षारन, ओषधविरेपादिवा- 
संस्कार आदिशब्देन गृहीत ९२] 


वन्जेदि बंभचारी गंध मन्छ च धुववासं वा | 
संवाहणपरिमदणपिणिद्रणादीणि य विगुत्ती ॥ ९३ ॥ 


लिए शीतर जलसे स्नान नही करते | 

शंका- तव गमं जलसे स्नान करना चाहिए ? 

समाधान--उसमे भी त्रस गौर स्थावर जीवोको बाधा रहती ही है । पुथिवी तथा पहाडके 
विरोमे रहनेवाली चीटी भदिके मरनेसे ओौर उष्णजलके तापसे कोमल तृण पत्ते आदिके 
सुखसनेसे बडा दु ख होता है । तथा जलके खारपनेसे धान्यके रसको भी हानि पहुंचती है । तथा 
स्तानकी कोई मावरश्यकता भी नही है क्योकि सम्तसाधुमोसे युक्त शरीरको पवित्र नही किया 
जा सकता । अत्त पवित्रताकी दृष्टिसे स्नानका कोडई प्रयोजन नही है । रोगको दुर करनेके च्िए 
भी स्नान आवश्यक नही है क्योकि तव साधु रोगपरीषह्‌ सहन नही कर सकेगे । गौर शरीरकी 
शोमाके किए भी स्नान भावद्यक नही है क्योकि साघु त्तो विरागी होते है| 

साधु प्रयोजन होनेसे धी तेर आदिसे शरीरका मभ्यजन भी नही करते । वयोकि कहे हए 
अनुसार घी सादिसे तथा क्षारसे भृमि आदि त्तया शरीर मादिमे चिपटे जीवोको बाधा परहुचत्ती 
है । उद्रतंन अर्थात्‌ उवटन लगानेसे शरीरसे चिपट त्रसजीव यहां वहाँ गिरकर मर जाते ह । तथा 
उबटन तयार करनेके लिये वुक्षकी जड, छाल, फल पत्ते भादिको पीसने या दलनेमे महान असयम 
होता है ! काटना, छाटना, रणडना, रगना आदि नखका सस्कार है । हाथसे धर्षणके द्वारा 
चिकेनापना लाना केश तथा दाढी मूचछोका सस्कार है । दांतका मैल दूर करना अथवा दातोको 
रना दत्तका सस्कार है । गोढोका मल दर करना अथवा उनको रगना ओष्ठ सस्कार है । यदि 
छटेहोतो वडा करना भौर बडेदहोतो छोटा करना, मैल निकालना मथवा आभूषण घारण 
करना कानका सस्कार है 1 रेप या मत्र द्वारा मुखको तेजस्वी वनाना मुखका सस्कार है । मखिो- 
को धोना, अजन र्गाना मंखका सस्कार है । विकेट रूपसे उे हुए रोमोको उखाडना ओौर उन्हे 
व्यवस्थित करना तथा लटकती हु्ईको ऊँचा करना भौका सस्कार है । मादि शब्दसे शोभाके छियि 
हाथ पैर घोना, मथवा ओषध आदिका लेप करना, ग्रहण किये गये हँ ॥ ९२॥ 


१२८ सगवत्ती आराधना 


'गघ' कस्तूरिकादिक । मल्लं" माल्य चतुष्परकार । धृववासं वा, धरुप कालागुरवादिक । वास मुखवास 
च जात्तिफलादिक । भनेकसुरमिद्रन्यमिश्र वा । 'संवाहण हस्ताभ्या मलन 1 चरणावमर्हन परित “परिमहेन' 1 
असङ्गुदूटन उन्नति दार्यं च कतुः यत्त सिणिद्धमित्युच्यते । एतत्सव वर्जयति प्रथोजनामावाद्धसाप्रवतते्च ! 
क ? ब्रह्मचारी थत्रह्य निवृत्तिपरो यति ॥९३॥ 
कि ब्रहमनेतस्य कुर्वन्ति स्तानादिपरित्यागा येन तदुत्रताचरणग्रियस्तदनुष्ठाने यतते इत्यारेकायामाह्‌-- 
जल्लविलित्तो देहो लुक्खो लोयकदवियडवीभस्थो । 
जो रूटणक्खलोमो सा गुत्ती वभचेरस्स ॥९४॥ 
'जर्ल्विलिन्तो देह' इति । °टेहो गृत्तौ वभचेरस्स' इति पदधटना । देह ' शरीर । "गुत्तीः गुप्ति 
रक्षा । कोदक्‌ ? जल्लविलित्तो' घनीमूतमुपर्युपरि प्रचित शरोरमल जल्शब्देनोच्यते । तेन विकित्तो विरिप्त 
देह । स्नानादित्यागात्‌ "सुदो रुक्षस्पशं स्नानादिविरहादेव 'लोचकदवि गवीभत्थो' रोचकरणविकृत- 
वीभत्स । 'जो' यो देह 'रूढणक्खलोमो' दीर्धीभूतनखप्रच्छाद्यदेशोमान्वित । सेति गुप्ति 1 सामानाधि- 
करण्यात्‌ स्प्रीकिगत्वात्‌ ॥ कस्य ? "बभचेरस्त' ब्र्यचर्यस्य ॥ 


इति ब्युत्सुण्टदेहता ॥ 





ग7०--त्रहाचारी निग्न गन्ध, माल्य ओर धूप ओर मुखवास सवाहन, परिमदंन गौर 
पिणिद्धण दिको छोड देता है || ९२ ॥ 

सी °--ब्रहमचारी अर्थात्‌ अन्रह्यके त्यागमे तत्पर साधु कस्तुरी आदि गध, चार प्रकारक 
माला (पुष्परमाका, रत्नमाला, मोत्तीमाला भौर सुवर्णमाला) कालागुरु आदि धूप, मुखको सुवा- 
सित्त करने वाले जात्ति फल आदि, अथवा अनेक सुगन्धित द्रव्योका मिश्रण, हाथोसे शरीरकी 
मालिक, पैरोसे जरीरको दववाना, मौर पिणिद्ध, इन सवको प्रयोजन न होनेसे मौर हिसापरके 
होनेसे छोड देता हे । कन्धोको उन्नत भौ - हढ वनानेके ल्यि जो उनको कूटा जाता है उसे 
'पिणिद्धण' कहते ह ।। ९२ ॥ 

बरहम चयंत्रतका पालन करने वाक्ेको स्नान भदिके त्यागसे व्या लाभ होता है जिसमे 
ब्रहमव्रततके आाचरणका प्रेमी स्नान आदिके त्यागको मपनातता है, इस शद्धाका उत्तर देते ह्- 

गा०-जल्लसे क्ििप्त, रूक्ष, कोच करनेसे विकृत ओर वीभत्स, बढ़े हृए नख भौर रोमौ 
से युक्त जो जरीर होता है, ब्रह्मचयंकी वह गुप्ति टै ॥९४॥ 

टी०--शरीरपर चटढा हुमा मैरपर मैरु जल्ल कहाता है । स्नान आदिका त्याग करनेसे 
यत्तिका जरीर सैलमे किपत्ता जाता है । तथा स्नान मादिन करनेसे सुखा हो जाता है । केश 
लोच करतेसे भदा ओर ग्लानि युक्त होता है उसे देखकर लोगोको ग्लानि होती दै । नख बढे हुए 
होते ह! गुप्त अग दिके वाल बढ जाते है। एसा शरीर ब्रह्मचयंकी गुप्ति है । उससे यततिके 
बरह्मचय॑की रक्षा होती है । गुप्ति शब्द स्त्रीखिग होनेसे सामानाधिक्ररण्यके चयि सा' शव्दका 
प्रयोग किया है ।॥९५]] 





व्युत्सुष्ट शरीरताका प्रकरण समाप्त हमा ॥ 
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प्रतिरेखनसाघ्यप्रयोजनाख्यानायोत्तरगायादयम्‌-- 

[० [ अ क क [® क 
इरियादाणणिखेवे षिवेगटाणे णिसीयणे सयणे । 
उव्वत्तणपरिवत्तण पसारणाउंरणामरसे ॥९५॥ 

"यस्य येन हि सन्धो हुरस्थमपि तस्य तत्‌" इत्यनेन क्रमेण सबन्ध --'इरियादाणे' पडिकेहणेण 
पडिलिहिज्जदित्ति एव सर्वत्र 1 ईर्याया गमने त्रजत स्वपादनिक्षेपदेशे दुष्परिहारा यदि स्यु पिपीलिकादयोऽ- 
थवा प्राक्‌ पादावकग्नरजसो विरुदयोनिर्वाभूमिरूतरा जरु प्रवेष्टव्य यदि 'षटिलेहणेण' प्रतिरेखनेन 'पडि- 
लेहिज्जदि' निराक्रियते चसादिक । 'आदाने' प्रहणे ज्ञानचारित्रसाधनाना 1 "णिखेवे विवेके" । ज्ञानसयमोप- 
करणाना निष्छोपे स्थापनाया ! यन्तिक्षिप्यते यत्र च तदुभयप्रमार्जन कायं 1 शरीरमलाना उच्वारादीना 
"विवेकः उत्सर्जने वा कतरि प्रदेश । सा च सूर्यद्ययोग्या प्रमार्जनीया । "छाने निसीयणे सयणे' स्थाने भासने 
च रायनकियाया 1 “उन्वत्तणपरियत्तणपसारणाउ टणामरसे' । “उच्चत्तण' उत्तानशयन । "परिवत्तणं' पार्ष्वा- 
तरसचार, "पसारण' प्रसारण हस्तपाद रीना 1 आउटण सकोचन । स्मर्दानक्रिया 'सासरसशब्देनोच्यते' ॥ 


पडिेदृणेण परिकेदिज्जह चिणं च हो सगपक्चे | 
विस्सासिय च रिंग संजदपटिस्दा चेव ।९६।। 


"चिण््‌ च होदि' चिह्ता भजते । 'सगपक्वे' स्वप्रपिज्ञाया । सर्वजीवदया हि यते पक्ष । विस्सास्िय 
च' विश्वासकारि च जनाना । ्गल्ग' प्रतिरेखनाख्य कथमयमतिसुषष्मान्कुध्वादीनपि परिहर्त, गृहीतप्रति- 





अव प्रतिलेखनका प्रयोजन बत्तकानेके लिये दो गाथा कहते है- 


द गा०--गमनमे, ग्रहणम, रखनेमे मरु त्यागमे स्थानमे वैठनेमे शयनमे ऊपरको भुखा करक 
सोनेमे करवट लेनेमे हाय पैर पैलनेमे सकोचनमे ओर स्पशंनमे पीरछीसे परिमा्ज॑न करना 
चाहिये ॥९५] 


टौ०--जिसका जिसके साथ सम्बन्ध होता दै दूर होते हुए भी वह उसका होता है, इस 
क्रमके भनुसार प्रतिरुखनके दूर होते हृए॒ भी यहा उसके साथ सम्बन्ध कगाना चाहिये } रदर्या 
अर्थात्‌ गमन करते हए यदि अपने पैर रखनेके देशमे चीटी मादिको दुरं करना अगक्य हो, 
अथवा भपने पैरोमे लगी हुई धूल्से भागेकी भूमि विरुद योनि वाली. हौ या यदि जनमे प्रवेशय 
करना हो तो पीचछीसे सादि जीवोको दूर करना चाहिये । भर्थात्‌ पी्ठीसे उस देशका पैर आदि 
का परिमाज॑न करके चलना चाहिये 1 ज्ञान गौर चारित्रके साधन पुस्तक कमण्डलु मादिको 
ग्रहण करते समय, या उन्हे रखते समय, जो वस्तु रखे ओौर जहाँ रखे उन दोनोका प्रमार्ज॑न 
करना चाहिये-पीरीके हारा उन्हे ्राडना चाहिये । शरीरके मक मूत्रादिका त्याग करते समय 
यदि भूमि जयोग्य हो तो उसका प्रमार्जन करना चाहिये । स्थान, मासन भौर सोतं समय मुख 
ऊपर करके सोते हुए या कसट रेते समय या हाथ पैर फंखत्ते सौर सकोचते यमथ, किसी वस्तु 


१ छते समय पीछसे प्रमार्जन करना चाहिये । यहाँ भामरस शब्दसे स्पर्शन क्रियाको कहा 
\ ९५] 


गा०---उक्त क्रिया करते समय पोकछेके हारा प्रतिलेखना करना चाहिये, इस प्रकार पूवं 
१७ 


१३० मगवती भाराधना 


लेखनोऽस्यान्महतो जीवान्कथमिव वाधितु उत्सहते इति । 'संजदपटिरूवदा घेव' 1 मयताना ्राक्तनाना प्रति- 
विवता च प्रतिलेखना ग्रहणेन भवति ।९६॥ 


प्रतिरेखनलक्षणाख्यानायाह-- 
रयसेयाणमगहणं महव सुकुमाल्दा रघुत्त च| 


# ॐ ‰ 


जत्थेदे प्च गुणा तं पडिष्िणं पसंसंति ॥९७॥ 
“रजसेदाणमगहुण' रजस सचित्तस्य अचित्तस्य वा स्वेदस्य मग्राहुक 1 अचित्तरजोग्राहिणा सचित्त- 
रजो प्रतिरखने तद्विराघना सचित्त रजो ्राहिणा चेतरस्य । स्वेदग्राहिणि रजनसामुपहति । "मह्वसु कुमालदा' 
मृदुस्पता मार्दव, सुकरुमाल्दा सौकुमार्यं 1 "लघृत्त च' घुत्व च 1 एते पच गुणा यत्र॑ते पच प्रकारगुणा 
सति त" तत्‌ श्रडिलिहण' प्रतिरेखन "पससति' स्तुवति दयाविधिज्ञा । अमृदूना, भसूकरुमारेण, गुरुणा च प्रति- 
रुखनेन जीवानामुपघात एव कृतो न दयेति भाव । एव चतुर्गुणयुक्त छिग व्याख्यात गृहीततिगस्य यते ॥९७॥ 
दिक्षानतरेति तन्निरूपणाथं उत्तरप्रवध -- 


णिउणं विडं सुद्ध णिकाचिदमणुत्तर च सन्वर्िदं | 
जिणवयणं कलुसहरं अहो य॒रत्ती य॒ पदिदव्वं ।॥९८॥ 


गाथासे सम्बन्ध है । अपनी प्रतिज्ञामे पीी चिल्ल होत्ती है । गौर प्रतिरेखना रूप छग मनुष्योको 
वि्वास करानेवाला है । मौर प्राचीन मुनियोका प्रत्तिविम्ब रूप ह ॥९६॥ 

ठी°-मुनिका पक्त या प्रतिज्ञा सब जीवोपर दया करना है । भअत पछी उसका चिह्व 
है । तथा यह्‌ चिह्न मनुष्योमे विश्वास उत्पन्न कराता है कि जब यहु व्यक्ति भतिसूक्ष्म कीट आदि 
जीवोकी भी रक्षके व्यि पीठी च्यिं हुए है त्तो हमारे जैसे बडे जीवोको केसे वाघा पहुंचा सकता 
है \ तथा पीची धारण करनेसे प्राचीन मुनियोका जो रूप था उसीकी छाया वतंमान मुनियोभे 
आ जाती है ।(९६॥ 

प्रतिरेखनाके लक्षण कहते ह-- 

गा०-- धूलि मौर पसीनेको पकडत्ती न हो, कोमल स्पशेवाली हो, सुकुमार हो, भौर हल्की 
हो । जिसमे ये पाच गुण होते हैँ उस प्रतिरेखनाकी प्रशसा करते ह ।।९७॥ 

ठीऽ-सचित्त या अचित्त रज भौर पसीेको ग्रहण न करपी हो; क्योकि अचित्त रजको 
ग्रहण करनेवारी पीीसे सचित्त रजकी प्रत्ति रेखना करनेपर उनमे रहनेवार जीवोका घतत होता 
है मौर सचित्त रजको ग्रहण करनेवाखी पीछीसे अचित्त रजकी प्रतिरेखना करने पर भी घात 
होता है । पसीनेको पकडनेवाली पीीसे रजमे रहनेवारू जीवोका घात्त होता दै ¦ तथा पीी 
कोमल स्पशंवाली, सुकुमार गौर हल्की होनी चाहिये । जिस प्रतिरंखनमे ये पाच गुण होते 
दयाकी विधिको जाननेवाङे उसकी प्रशसा करते हँ । इसका भाव यह्‌ है किं कठोर, सुकूमार 
मौर भारी प्रतिरेखनासे जीवोका धात ही होता है, दया नही । इस प्रकार छिगको स्वीकारं 
करनेवारे साधुके चार गुणोसि युक्त छिगिका कथन किया ।९७।। 





१ प्रघानाना -आ० मुर॥ 


विजयोदया टीकां १२१ 


जिणवयण जिनवचनं । “अहो य रत्ती य' नक्त दिव । "पटिदन्व' अध्येतव्व । कीद्ग्भत जिनप्रवचन- 
मत आह-"निडणः' जीवादीनयत्प्रिमाणनयातुगत निरूपयतीति निपुण । चुद्ध॒पूर्वापिरविरोघपुनरुक्तादि- 
दरात्रिशरोषवजितत्वात्‌ शुद्ध । 'विपुल' निक्षेप , एकां , निरुवित अनुयोगद्वार, नयद्चेति अनेकविकल्पेन 
जीवादीनर्थान्सप्रपच निरूपयतीति विपुल । अर्थगाढत्वान्तिकाचित अर्थनिचित । "अणुकत्तर च न विद्यते 
उत्तर उक्कृष्टमस्मादित्यनुत्तर । परेषा वचनानि पुनरुक्तानि, अनर्थकानि, व्याहतानि, प्रमाणविरुद्धानि च तेभ्य 
इदमुत्तर तदसमविगुणत्वात्‌ 1 'समन्बहिव' सर्वं प्राणहित । अन्येषा मतानि केपाचिदेव रक्षा सूचयति 1 
'जिघासन्त जिघासीयात्‌ न तेन अरह्यहा भवेत्‌' इत्युपदेदात्‌* । 


कल्सहर द्रव्यकर्मणा ज्ञानावरणादीना अनज्नानादेभावमलस्य च विनाशनात्‌ कलृपहर । हौ य रत्तीय 
पदियन्वमित्यनेन' अनारत अध्ययन सूचित ॥९८॥ 





अब शिक्षाका कथन करते ईहु-- 


गा०- निपुण विपुल, शुद्ध, अथंसे पूर्ण, स्वे्कृष्ट ओर सब प्राणियोका हितत करनेवाला 
दरव्यकमं भावे कम॑रूपी मलका नारक जिनवचन रात्त-दिन पढना चाहिये ॥९.८॥ 


टौ -जिनवचन रात-दिन पटना चाहिये । किस प्रकार जिनवचन पढना चाहिये ? इसके 
उत्तरमे कहते ईह--जो निपुण हो अर्थात्‌ जीवादि पदार्थोका प्रमाण भीर नयके अनुसार निरूपण 
करनेवाला हो । पूर्वापर विरोध पुनरुक्तता आदि बत्तीस दोषोसे रहित्त होनेसे शुद्ध हो । विपुर हौ 
अर्थात्‌ निक्षेप, निरुक्ति भनूयोगद्वार ओर नय इन अनेकं विकल्पौसे जो जीवादि पदार्थोका विस्तार 
से निरूपण करता हो । निकाचित भर्थात्‌ थंसे भरपूर हो । गनृत्तर अर्थात्‌ जिससे कोई उत्तर 
यानी उक्छृष्ट न हौ । दूसरोके वचने पुनरुक्त, निरथंक, बाधित ओर प्रमाण विरुद्ध हँ अत्त उनसे 
जिनवचन उत्कृष्ट ह क्योकिं जो गुण उनमे सम्भव तही है उन गुणोसे युक्त है । सब प्राणियोका 
हितकारी है । दूसरोके मत तो किन्ही की ही रक्षा सूचित करते है । कहा है-वेदका जाननेवाला 
भी ब्राह्मण यदि किसीको मारताहौ तो उसे मार डालना चाहिये । उससे ब्रह्य हत्याका पाप 
नही लगत्ता | तथा ज्ञानावरण लादि द्रव्यकमं भौर भन्ञानादिभावेमल्का विनाक्च करनेसे 
जिनवचन पापका हरनेवाला है । उसे "रत्त-दिन पटना चाहिये इससे निरन्तर अध्ययन करना 
सूचित्त किया दहै ॥९८॥ 


१ पक्षा्थं -आ० मु° । 
२ मा० मु० प्रत्योगधोकिखिताश्छोका स। 


“यज्ञार्थं पशव॒ सृष्टा स्वयमेव स्वयभुवा ॥ 
यज्ञो हि मूत्यं सर्वेषा तस्माद्ये वघोऽ्वध ॥ १ ॥ 
"अग्निदो गरदश्चैव रस्त्रपाणिर्घनापह्‌ ॥ 

क्ष घदारहरश्चेति पडते आततायिन ॥1" 
'"माततायिनमायातमपि वेदातविद्‌ द्विजम्‌ ॥ 
जिधासत जिघासीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ 1" 


१३९ भगवती आराधनां 


जिनवचनरिक्षाया गुणान्सहत्य कथयति-- 


आदहिदपहण्णा भावसंवरो णवणवो या संवेमो ॥ 
णिक्कपदा तवो मावणा य परदेसिगत्तं च ॥९९॥ 


आवहिदपदण्णा आत्महितपरिज्ञान । ष्ठदियसुख अहित परिहितमिति गृह्णन्ति जना । दुतप्रतीकारमात्र 
तत्‌ ? अत्पकालिकं, पराधीन, रागानुवघकारि, दुरम, भयावहे, श्रीरायासमात्र, भशुचिरीरासस्पर्शनज । 
तश्रास्य वालस्य सुखचुद्धि । नि शेषदुखापायजनित स्तरास्थ्य अचल सृष्लमिति न वेत्ति 1 जिनवचोऽभ्यासात्ववि- 
गच्छति । भावसवरो' माव परिणाम तस्थ सवरो निरोध । ननु परिणाममतरेण न द्रग्यस्यास्ति क्षणमात्र- 
मप्यवस्यान तत्किमुच्यते भावसवर इति 1 परिणामविशेपवृत्तिरिह्‌ भावशन्द इति मन्यते । तथा वक्ष्यति-- 


"सजायं कून्वतो पचेदीसवुडो ति" अदुमकर्मादाननिमित्तपगि्णामग्रहणमिह सरागापेक्षया 1 वीत- 
रागाणा तु केषाचिच्छदधौपयोगनिमित्ततया पुण्यास्वपरिणामसवरोऽपि प्राह्य । "णवणवो य' प्रत्यग्र प्रत्यग्र । 
“सबेगो' धर्मे श्रद्धा जिनवचनाभ्यासादुपजायते । 'णिक्कपदा' निद्चक्ता । क्व ? रल्नघ्रये । 'तवो' स्वाघ्या- 
याख्य तपक्च । “भावणाय' भावना च गुप्तीना । परदेसिगत्त च' परेपामुपदेशकता च ॥ 


जिनवचनकी गिक्षामे जो गुण ह उन्हे कहते ह-- 

गा०--आत्महितका ज्ञान होत्ता हैँ । भावे सवर होत्ता है । नवीन-तवीन सवेग होत्ता है 
रत्नत्रयमे निञ्वलत्ता होती है । स्वाध्याय तप होत्ता है गौर भावना होती है । मौर दूसरोको 
उपदेशा करनेकी क्षमत्ता होती है ॥९९॥ 

दी०--जिनवचनके पठनेसे आत्महितका परिज्ञान होता है--इन्द्रिय सुख अहितकर है उसे 
रोग हितकर ग्रहण करते है । इन्द्रिय सुख दू खका प्रतोकार मात्र ह, मल्पकाल तक रहत्ता है 
पराधीन है, रागका सह्चारी ह, दुलभ है (?), भयकारी है, ररीरकां आयासमात्र है, पवित्र 
शरीरके स्पशंसे उत्पन्न होता है । उसको यह्‌ जज्ञानी सुख मानता है ! समस्त दु खोक विनारसे 
उत्पन्न हुमा स्वास्थ्य-मात्मामे स्थितिरूप भाव-स्थायी सुख है यह नही जानता । वह सुख 
जिनवचनके भभ्याससे प्राप्त होत्ता ह । भावं अर्थात्‌ परिणामका, सत्र अयति निरोध भाव- 
सवर है। 

श्च का--परिणामके विना द्रव्य एक क्षण भी नही रह सकता । तब आप केसे भावसवर 
कटूते हैँ ? 

समावान-- यहाँ भाव शब्द परिणाम विशेषका वाचक लिया गया है! भगे कहेे-- 
स्वाध्याय करनेवाला पाँचो इन्द्रियोसे सवृत होत्ता दै । अतत यहा सरागकी भपेक्षासे बरुभ कम्र 
के ग्रहुणमे निमित्त परिणामका ग्रहृण करिया है । वीत्तरागोमेसे तो किन्हीके जिनवचन शुद्धोपयोग 
मे निमित्त होता है इसलिये भावसवरसे पृण्याल्वमे निमित्त परिणामोका सवर भी ग्राह्य है। 
जिनवचनके भभ्याससे नित नया सवेग ' भर्थात्‌ धैमे श्रद्धा उत्पन्न होतो है । रलनच्रयमे निर्चलता 
मात्ती है । स्वाध्यायनामक तप होता है, गुप्तियोकी भावना होती है तथा दूसरोको उपदेश देनेकौ 
सामथ्यं भात्ती है ॥९९॥ 


विजयोदया टीका १२३ 


आदहिदपरिण्णा इत्यस्य व्याख्यान गायोत्तरा-- 
त [9 (व 
णाणेण सव्वभावा जीवाजीवासवादिया तधिगा । 
णज्जदि इह प्रलोए अहिद्‌ च तहा हियं चेव । १०० ॥ 

"णाणेण ' ज्ञानेन ! 'सन्वभावा' सर्वे पदार्था । “जीवाजीवादिगा' जीवाजीवास्रववधसवरनिजंरा- 
मोक्षा । 'तथिगा' तय्यभूता । "णज्जति' ज्ञायन्ते । "तथा" तेनैव प्रकारेण 1 ्हपरल्ेएु इह प र्मिश्च छोके । 
'जहिद' अहित । 'हिद' हित चैव 1 ननु च मादहिदपरिण्णा इत्यत्र हितस्यैव हि सूचितत्वात्‌ जोवादिपरिज्ञान 
असूचित कथ व्याख्यायते पूर्वमभिदहित हितमनुक्त्वा ? अत्रोच्यते-आत्मा च हित च आत्महिते तयो परज्ञान 
इति गृहीत । न चात्मनो हितमिति । ततो युक्त ग्याख्यात । एवमपि जीव एव निदिष्ट इत्यजीवादयुपन्यास 
कथ ? जआत्मशब्दवस्तूुपलक्षणत्वाददोष । जीवाजौवास्रववधसवरनिजंरामोक्षास्तत्व [तण०सू० १।८} इत्यत्र 
सूत्रे आदौ निदिष्टौ जीव प्रसिद्धस्तेनोत्तरोपलक्षण क्रियते । अथवा आत्मन्यज्ञाते हितमेव दुर्ञाति आत्म 
परिणामो हि हिते तच्च स्वास्थ्य 1 तच्च स्वः थे आविदिते स्वास्थ्य सज्ञात भवति । तत आत्मा ज्ञातव्य । 

जाद सय समत्त' णाणसणतत्यवित्थिद विमल । रिद तु उग्गहादिहि सुहूति एयतिय भणिय"' [श्र 
व ० १।५] 1 इति वचनात्‌ अनतज्ञानरूप सुख यदि हितमिति गृहीत, तथापि चेतनाया जीवत्वाच्च॑तन्यावस्था- 
स्वरूपत्वात्‌ केवलस्यावस्थानात्‌ आत्मा जात्य एव । मोक्षस्तु कर्मणा तदपायतयाधिगतन्य । तत्परिज्ञानम- 
जीवेऽनिक्ञति न भवति । पुद्गलानामेव द्रन्यकर्मत्वात्‌, तद्वियोगस्य मोक्षत्वात्‌ । स च मोक्षो बधपुरस्सर । न 





आगे आात्मदहित्त परिज्ञानका व्याख्यान करते ह-- 
गा०--ज्ञानके हारा जीव अजीव आखव आदि सब पदाथं तथ्यमूत जाने जाते हँ । उसी 
प्रकारसे इस लोक भौर परखोकमे महित्त गौर हत्त जाना जाता है ॥१००॥ 


टी °-श्षका--'मात्महित परिज्ञा' इस पदमे तो हित्तको ही सूचित्त किया है, जीवादिके 


परिज्ञानको तो सूचित्त नही किया है तब पहले कहँ गये हतका कथन न करके जीवादि परिज्ञान- 
का व्याख्यान क्यो किया है ? | 


समाधान-आत्महित परिज्ञानका अथं आत्मा भौर हतका परिज्ञान छया है । मात्माका 
हित्त' अथं नही लिया है । अतत जीवादिका व्याख्यान करना युक्त दै । 


शका--एेसा अथं करनेपर भो जीवका ही निर्देश किया है । तब अजीव आदिका उपन्यास 
क्यो किया ? 


समाधान--आत्म शन्द भजीवादिका उपरक्षणरूप होनेसे कोई दोष नही है । क्योकि 
जीवाजीवा" इत्यादि सूत्रमे जीवका प्रथम निर्देश प्रसिद्ध है उससे आगेके अजीवादिका उपलक्षण 
किया है । मथवा, आत्माका ज्ञान हुए विना उसके हित्तको जानना कठिन है । मात्माका परिणाम 
हित है भौर वह्‌ स्वास्थ्य है । भत स्वस्थका ठीक ज्ञान होनेपर स्वास्थ्यका सम्यग््ञान होत्ता है । 
अत्त आत्मा ज्ञात्तव्य है । अथवा एेसा कहा है--अनन्त पदार्थोमे व्याप्त गौर अवग्रह्‌ भदिके क्रमसे 
रहित्त निर्मल सम्पूणणज्ञान जो परकी सहायताके विना स्वय होता है उसे एकान्तसे सुखरूप कहा 
रै ।' इस कथनसे यद्यपि मनन्तज्ञानरूप सुखको हित स्वीकार किया है तथापि चेतना जीव है 
भौर केवलज्ञान चेतन्य मवस्था स्वरूप है मत आत्मा ज्ञातव्य ही ह॑ ओर मोक्ष कमकि विनाश- 
रूप होनेसे जानने योग्य है । कर्मोका ज्ञान मजीवको जाने विना नही होत्ता, क्योकि पुद्गल ही 


१२४ भगवत्ती आराधनां 


ह्यसति वषे मोक्षोऽस्ति । स च वधो नासत्यास्रवे । मोक्षस्य चोपायौ सवरनिर्जरे । अहित इति यदि दु सं 
गृह्यते तर्दहौ किकमनु भवसिद्धमेव । किं तत्र जिनवचनेन ? अहितकारण यद्यहितमुच्यते तत्कर्म तच्चामरा- 
जीववचनेन आक्षिप्त } भथ हिसादय परपराकारणत्वेन दु खस्यावस्थिता अहितरन्देनोच्यन्ते । तथाप्ययुक्त 
आस्रवेऽन्तमूतत्वात्‌ । भत्रोच्यते--अनुमूतमपि दू ख अम्मिञ्जन्मनि जडमतयो विस्मरत्यत एव मन्मागं न 
ढौकते । तेपा स्मृतिर्जन्यते जिनवचनेन मनुजभवापदा प्रकटनेन । जुगुप्सिते कुले प्रादु भृतिविचिच्रस्तत्र रोगोर- 
देङनजनिता विपद ! निर्द्रविणता, दुर्मगता, अवधुत्ता, अनायत, प्रायित्तदरविणपरागनाकाभघूमचघ्वजनिर्दगघ- 
चित्तता, प्रविणवता कत्सितप्रेपणकरण, तथापि तेषा आक्रोशननिर्भत्संनताडनादीनि, परवक्षत्तामरणादीन्येव- 
मादिना, इह छोके हितत दानतप प्रभृतिक हितकारण हित इति यदा गृह्यते 'हितमारण्यमौपध' इति यथा । 
यतो दानादिके करशरकर्मणि वर्तमाना जनँ स्तयते वन्ते । उक्त च-- 

दानेन तिष्ठन्ति यश्चासि खोके दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम्‌ । 

परोऽपि वधुत्वमुपंति वानात्तस्मात्सुदान सतत प्रदेयम्‌ ॥'* इति 1-[वराच० ७।३६] 


बुद्रचक्रधरादयोऽपि प्रणतिमायान्ति तपोद्रविणानाम्‌ । परलोके अहित भवान्तरभाविदु ख नरकगतौ 
हि, तिर्यक्त्वे च, परलोके हित निवृतिसुख, तदेत्सकरं अववोषयति जनी भगवत्ती भारती । 


४ 














दरव्यकमंरूप होते ह नमस हति ह मौर उनका विनादा मोक हे । वह मो बन्वधूर्वक हता है 1 क्योकि बन्धक उनका विना मोक्ष है 1 वह्‌ मोक्ष बन्धपुवंक होत्ता है । क्योकि वन्धके 
अभावमे मोक्च नहो होता ! तथा वन्ध आसवके विना नही हौता । मौर मोक्षके उपाय सवर भौर 


निर्जरा है। 

शाका--यदि भहितसे दुखल्तेहै त्तो इस लोकमे होनेवाला दुख भनुभवसे सिद्ध है। 
उसमे जिनवचनकी वया मावश्यकत्ता ? यदि अटित्तके कारणको अहित कहते ह तो वह कमं हँ 
मौर अजीव शब्दसे उसका ग्रहण होता है । यदि परम्परासे दु खका कारण होनेसे हिसा मादिको 
सहित शब्दसे रुते हँ तो भी अहितका पुथक्‌ कथन भमयुक्त है क्योकि आसरवमे उनका अन्तर्भाव 


होत्रा है । 
समाघान--दइस जन्ममे अनुभूत भी दु खको अज्ञानी भूर जाते हँ इसीसे वे सन्मागंमे नही 
कगते ! जिनवचनके द्वारा मनुष्य भवमे होनेवाटी विपक्तियोको वतरानेसे उनका स्मरण होता 
है \ निन्दनीय कूरमे जन्म दोनेपर वहाँ सेगरूपी सांपके उसनेसे उत्पन्न हुई विपत्ति्यां आती है| 
दस्ता, भाग्यहीना, अवन्धुता, अनाथता, इच्छित घन शौर पर स्त्रीक प्राप्ति न होने रूप 
अग्निसे चित्तका जखते रहना, धनिकोकी निन्दनीय आज्ञाका पालन करनेषर भी उनके गाली; 
गज, डाँट फटकार, मारपीट, परवश मरण आदिको सहना पडता है 1 


जब हितका मथं दिततका कारण छिया जाता है तो इस लोकमे दान, तप भादि हित है ॥ 
जैसे जगी ओपी हितका कारण होनेसे हित कदी जातौ है क्योकि जो दान आदि सत्कायं 
करते है लोग उनकी स्तुति ओौर वन्दना करते हँ । कहा भी दै--दानसे छोकमे चिरस्थायी यशे 
होता है । दानसे वैर भी नष्ट हौ जति है! दानसे पराये मी बन्धु हो जति दहं। भत युदान 
खदा देना चाहिए ।' तपोधनोको इन्द्र चक्रवर्तीं गादि भी नमस्कार करते है । परलोकमे अहितसं 
सतलब है सागामी नरकगति ओौर प्ियंजगत्िके भवमे हौनेवाला दु ख । मौर पररोकमे हितसं 
मतत है मोक्षसुख । जिन भगवानुके द्वारा उपदिष्ट भारती इन सवका ज्ञान कर्ती है ॥१००] 


चिजयोदया टीका १२५ 


आत्महितापरिज्चाने दोषमचष्टे-- | 
आदहिदमयाणंतो मज्छदि मूढो समादियदि कम्मं । 
कम्मणिमित्तं जीवो परीदि भवसायरमणतं ।)१०१। 


"'लादहिदसयाणंतो' आत्महित्तमवुष्यमान । 'मुज्जञवि' मुह्यति अहित हितमिति प्रतिपद्यते । मोहे को 
दोष इण्त आाह--मूढो' मोहवान्‌ "समादियदि' समादत्ते 1 “कम्म' कमसामीन्यशब्दोप्यय अशुभकमवृत्ति- 
ग्रह्य । कर्मग्रहणे को दोप इत्यत आह--कम्मणिमित्त' कर्महेतुक, जीव॒ "परीदि' परिभ्रमति । कि 
“भवसायरम्‌' भवसमुद्र "अणंत' अनन्तम्‌ ॥१०१॥ 


आत्सहितपरस्योपयोगमादशंयति-- 
जाणंतस्सादहिद अहिदणियत्ती य॒ दिदपवत्ती य 
दोदि य तो स तम्हा आददिदं आगमेदव्वं ॥१०२॥ 

“जाणतस्स' जानत । "आदहितं' आत्महित । “उहिदणियत्ती य' अदहितनिवृत्तिर्च । "हिदपवत्ती य' 
हिते प्रवृत्तिर्च । “होदि य' भवति च । ^तो' तत॒ हितज्ञानात्पक्चात्‌ । 'तह्या' तस्मात्‌ "भादहिदं" गात्म- 
हित । (आगमेदन्व' शिक्षितव्यम्‌ 1 अत्र चो्यते-ननु मरात्महितज्ञस्य ते प्रवत्तिमवतु, अरितान्निवृत्ति कथ ? 
अहितज्ञोऽहितान्निवर्तते, हितमहित च भिन्नमेव 1 यद्यतो भिन्न न तस्मिन्नवगते तदन्यदवगत भवति । यथा- 
वानरेऽ्वगते न मकर , भिन्न च हितादहित तस्माद्धितज्ञोऽहित अजानन्‌ कथमहितान्नियोगतो निवर्तेत ? अ्रो- 

ति 


आत्महितका ज्ञान न होनेके दोष कहते ई- 


गा०--मात्माके हित्तको न जाननेवाला मोहित होता है । सोहित्त हमा केमको ग्रहण 
करता है । मौर कमंका निमित्त पाकर जीव (भणत) अनन्त भवसागरमे भ्रमण करता है ॥१०१॥ 


री°--मात्सहित या मात्मा मौर हितको जाननेवाला मदित्तको हित भानत्ता है । यही 
मोह है । इस मोहमे कया दोष है ? इसके उत्तरमे कहते है कि मोही जीव कर्मको ग्रहण करता 
है । यर्हापर यद्यपि कमं सामान्य कठा है तथापि अलुभकमं ग्रहण करना चाहिए ! कमक ग्रहणमे 
क्या दोष है ? इसके उत्तरमे कहते है कि क्के कारण जीव भव समुद्रमे अन्तकाल तक भ्रमण 
करता ह ॥१०१॥ 


आत्सहित्तके ज्ञानका उपयोग दिखलते ह-- 
गा०--आत्महिततको जाननेवारके अहितसे निवृत्ति गौर हितम प्रवृत्ति होती है । हिता- 


हितके ज्ञानक्रे पश्चात्‌ उसका हित्तादित्त भी जानता ही है । इसकिए (मादहिद) आत्महित्तको 
आगमसे सीखना चाहिए ।॥१०२। 


दी °-शक्ा--आत्महितको जाननेवारेकी हित्तमे प्रवृत्ति होभो, किन्तु अहितसे निवृत्ति 
केसे ? जो अहित्तको जानत्ता है वह्‌ भदितसे निवृत्त होत्ता है । तथा हित मौर अहित भिन्न है । 
जो जिससे भिन्न होता है उसके जाननेपर उससे भिन्नका ज्ञान नही होता । जैसे बन्दरको जानने- 
पर मगरका ज्ञान नही होता । ओौर हिततसे भदित भिन्न है अत्त हित्तको जाननेवाला अहित्तको 
नही जानता | तब वह्‌ कैसे नियमसे अहित्से निवृत्त होगा ? 


१३६ भगवत्ती आराधना 


च्यते-सवंमेव वस्तु स्वपरभावामावोभयाघीनात्मलाभ यथा घट पृथु 'लोदराद्याकारात्मक पटादिरूपतया 
ऽगराह्य , मन्यथा विपययस्त तज्ज्ञान भवेत्‌ । एवमिहापि हितविलक्षणमहित मजानता तद्विलक्षणता हितस्य 
ज्ञाना भवेत्‌ 1 अतो हितज्ञोऽद्ितमपि वेत्तीति युक्ता निवृत्तिस्तत ।।१०२॥ 

शिक्षाया भदुभभावसवरहेतुता परततिपादनायाह-- 

सज्ज्ञायं इव्वंतो पचिदियछंवुडो तिगुत्तो य ॥ 
हवदि य एयम्गमणो विणणएण समाहिदो भिक्ू ॥१०३॥ 

““सज्क्षाय' स्वाघ्याय पचविव वाचनाप्रनानुप्रकषाम्नायधर्मोपदेदामेदेन 1 तत्र निरवद्यस्य ग्रन्यस्या 
घ्यापन तदर्थाभिधानपुरोग वाचना । सदेहनिवृत्तये निचितवलाघानाय वा सूरारथविषय प्रन । अवगताथ- 
नुग्रक्षण अनु्रे्षा । भम्नायो गुणना । बआक्षेपणी, विष्तेपणी, सवेजनी, नि्वंदनीति चतस्न कयास्तासा कथन 
धर्मोपदेश । त स्वाध्याय कुवन्‌ । पचिदयसवुढो होदि" पचेन्दरियसवृतो भवति । ननु पञ्चेन्द्रिय शब्द 
निष्ठातस्य पूर्वनिपातात्मवृतपचैन्द्रिय इति भवितव्यम्‌ 2 सत्य । "जातिकालसुखादिभ्य प्रवचनम्‌" इत्यनेन 
वहूश्ीहौ पचैन्द्ियत्वजातिवृत्तिरिति जातिधचन । ततो निष्ठात परत प्रयुज्यते इति मन्यते । इन्दरियमनेक- 
प्रकारं द्र्येन्दरिय भवेन्दरिय इति । इह तु खूपादुपयोगा इन्दियशब्देनोच्यन्ते । तेनायमर्थं स्वाध्याय कुर्वन्निरद्ध- 





समाधान प्रत्येक वस्तूका जन्म स्वके भाव भौर परके अमाव, इन दोनोके मघीन है | 
जसे घट वडे पेट आदि भाकारवाला होता दै. पटादिरूपसे उसका ग्रहण नही होता । यदि घटका 
पटरूपसे ग्रहण हौ तो वहे ज्ञान विपरीत्त कहलायेगा 1 इसी तरह यहा भी जो हितसे विलक्षण 
अहिततको नही जानता वह उससे विलक्षण हितका भी ज्ञातता नही हौ सक्ता । अत जो हितको 
जानता है वह्‌ मदितको भौ जानत्ता है । इसच्एु उसकी अितसे निवृत्ति उचित ही है ॥१०२॥ 

शिक्षा अनुभभावके सवरमे हेतु है, यह्‌ कहते है-- 

गा०--विनयसे युक्त हौकर स्वाध्याय करता हुमा साघु पांचो ईइन्द्रियोके विषयोसे सवृत्त 
गौर तीन गु्तियोसे गुप्त एकाग्रमन होता है ॥ १०३ ॥ , 

टी०-वाचना, प्रन, अनूप्रक्षा, आम्नाय गौर घर्मोपिदेशके मेदसे स्वाध्यायके पाच भेद ह। 
उसके अंका कथन करने पवक निर्दोष ग्रन्धके पढानेको वाचना कहते हँ । सन्देहुको दुरं करनेके 
लिये अथवा निङ्चितको हढ करनेके लिये सूत्र गौर मथंके विषयमे पुछना प्ररन है । जाने हए अर्थं 
का चिन्तन करता अनुप्रेक्षा है 1 कण्ठस्थ करना आम्नाय है । कथाके चारं प्रकार ह--आक्षेपणी, 
विक्षेपण, सवेजनी ओर निर्वेदनी । उनके करनेको धर्मोपदेश्च कहते हँ । उस स्वाध्यायको करने 
वाला पञ्चेन्द्रिय सवृत्त होत्ता दै । 

क्ङ्का- बहुत्रीहि ससासमे निष्ठान्तका पूर्वनिपात्त हौनेसे "सवतत पञ्चेन्द्रिय" होना चाहिये । 

समाधान--आपका कथन सत्य है । “जातिकाल सुखादिभ्य परवचनम्‌' इस सूत्रसे पञ्चे- 
न्द्रिय शब्द पञ्चेन्द्रिय जाप्तिवृत्ति होनेसे जातिवाचक है । इसलिये निष्ठान्तका प्रयोग पञ्चेन्द्रिय- 


के आगे किया है। 
इन्दरियके अनेक सेद ह-द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय । किन्तु यहाँ इन्द्रियशब्दसे रूपादि विषयक 


१ पुथुतलया-अ० ) पृथुलाद्या-आ० ) २, यान्ति-मा° मुर । 


विजयोदया टीका १३७ 


रूपाद्युपयोगो भवतति इति । रूपादयुपयोगनिरोधे कि फल ? रागादप्रवृत्ति. । मनोज्ञामनोज्ञखूपादुपयोगाव- 
रवनौ रागद्वेषौ । न हयनवनबुध्यमानो विषय स्वसन्तामात्रेण तौ करोति । सुप्तेऽन्यमनस्के वा रागादीना 
विषयसन्तिघावप्यदर्शेनात्‌ । 

“"गविमधिगदस्स देहो देहादो दंदियाणि जायते । 

तत्तो विसयग्गहणं तत्तो रागो ब दोसो वर 11“ [ पच्चास्ति° १२९] 


इति वचनाच्च । कथं स्वाव्याये प्रवर्तमान “विणयेण समाहिदो" ज्ञानविनयेन समन्वितो भूत्वा य स्वा- 
ध्याय करोति 'तिणुत्तो य होदि" तिसृभिरगुप्तिभिर्च भवति 1 मनसोऽप्रशस्तरागाद्यनवकेपात्‌, भनृतरूक्षपरुषकर्क- 
शात्मस्तवनपरदूषणादावन्यापृते , हिसादौ शरीरेणाप्रवत्तेश्च, “एयग्गमणो थ होदि भिक्ख" इति पदघटना--एक- 
मुखान्त करणश्च भवति भिक्षु स्वान्याये रत॒ । एतदुक्त भवति--ध्यान प्रवृत्तिमप्यासादयतीति । न ह्यकृत- 
शुतपरिचयस्य घमंशुक्लघ्याने भवितुमर्हत । अपायोपायभवनिपाकलोकविचयादयो घर्मघ्यानमेदा । भपायादि- 
स्वरूपज्ञान जिनवचनवलादेव “शुक्छे चाये पु्वविदः' [त~स्‌० ९।३७] इत्यभिहितत्वाच्च ॥१०३॥ 








प्रत्यग्रसवेगप्रमवक्रममाचष्टे-- 
जह जह सुदमोम्गाददि अदिसयरसपसरमसुदपुव् तु । 
तह तदह पल्हादिज्जदि नवनवसंवेगसड्ढाए ।॥ १०५ | 


उपयोग कहा गया है । अत" यह्‌ मथ होता है कि स्वाध्यायको करने वालेका रूपादि विषयक 
उपयोग सुक जाता है । 


शद्खा--रूपादि विषयक उपयोगको रोकनेका क्या फल ह ? 


समाघान--रागादिकौ प्रवृत्ति नही हत्ती । राग देष मनोज्ञ गौर अमनोज्ञ रूपादि विषयक 
उपयोगका आश्रय पाकर होते दँ । जिस विषयको जाना नही वहु विषय केवर गपने अस्तित्व- 
माचरसे राग द्र षको पैदा नही करता । क्योकि सोते हुए या जिसका मन अन्य ओर है उस मनुष्य- 
मे विपयके पासमे होते हुए भी राग हेष नही देखे जाते । कहा है--गतिमे जाने पर शरीर बनता 
है । शरीरसे इन्द्रियां बनती है । इन्द्रियोसे तिषयोका ग्रहण होता है गौर उससे राग भौर ट्रेष 
होते हं । जो विनय वंक स्वाध्याय करता है वह्‌ पञ्चेन्द्रिय सवृत्त मौर तीन गुप्तियोसे गुप्त होता 
है क्योकि उसका मन अप्रशस्त रागादिके विकारसे रहित्त होता है, दँ, रक्ष, कठोर, ककड, 
मपनी प्रशसा, परनिन्दा मादि वचन नही बोक्ता, तथा गरीरके द्वारा हिसा आदिमे परवृत्ति नही 
करता । तथा स्वाघ्यायमे लीन साधु एकाग्रमनं होता है । भर्थातु ध्यानमे भी प्रवृत्ति करता है । 
जिसका शरुतसे परिचय नही दै उसके धर्मध्यान शुक्लध्यान नही होते । अपायविचय, उपायविचय, 
विपाकविचय, छोकविचय आदि धमंध्यानके मेद हँ । अयाय आदिके स्वरूपका ज्ञान जिनागमके 
बले ही होता है । कहा भी है--भादिके दो शुःरुष्यान मौर धर्मध्यान पुवंवित्‌ श्रुतकेवीके 
होते है ॥ १०३ ॥ 

नवीन सवेगके उत्पन्न होनेका क्रम कहते ह-- 


गा०--जेसे-जसे मप्तिकय अभिघेयसे भरा, जिसे पहले कभी नही सुना एसे ्ुततको अव- 
गाहन करता है, तसे-तसे नई नई धमंश्रद्धासे आह्लाद युक्त होता है ।। १०४॥ 
१८ 


१३८ भगवती आराधना 


"नह जहे" यथा यथा । “सुद ' श्रुत 'गोगाहुवि' अवगाहते शन्दभरताभिवेयमयिगच्छतीत्ति यावत्‌ । 
अदिसथरसपसर अतिक्षयरसप्रतर' समयातरेपु मनुपकन्धोऽ्योऽतति्षयितो रस॒} शाब्दस्य हि रसोर्ध्य तस्य 
सारत्वात्‌ आघ्रफलादिरस वे ! भ्रसरगब्देन प्राु्यमतिदायितार्थस्य सूचयति ¦ ततोध्यमर्योऽ्थ-अत्तियामि 
वेयवहल श्रुतमिति । ननु प्रवादिनोऽपरेऽपि स्वसमयमेव प्रशसन्ति ! परत्य्ेणानुमानेन च विणुढमर्थस्वरूप केव 
निरयत्वमनित्यता वा निरूपयतामागमानाः नातियार्थभ्रसरता 1 प्रमाणातरसवाद्यागमार्योऽतिगयितौ मवति 
नापर । भसुदपुष्वे तु" अध्रुतपूर्वमेव । ननुं मन्यानामभव्याना च करणगोचरतामायात्यैव श्रुत किमुच्यतेऽभुत 
पूच॑मिति ? अथ श्रुतासिषेयापरिज्लानाच्छ्दमाघ्न शुतमप्यशरते एति गृह्यते तदप्ययुक्त, अर्योपयोगस्यापि अमकृते 
ज्ञातत्वात्‌ । सयमभिप्राय श्रद्धानसहचारिवोधाभावाच्छ्रतमप्यश्रुतमिति । "तह तह पर्हादिज्नद' तथा तथा 
प्रत्हादमुपति । भवनवसवेगसड ढाए' प्र्यग्रतरधर्मश्रद्धया । नतु च ससारादूमीरता सवेग॒ततोऽ्यमर्थं स्याद- 
सवध न दोपः । ससारभीरताहेतुको धर्मपरिणाम । भआयुधनिपातमीखुताहैतुकफवचग्रहणवत्त 1 सेन सवेगरव्द 
कायं धर्म वर्तेते 11१०४॥ 


निष्कपताख्यानायाह-- 
आयापायविदण्ह दस्षणणाणतवसंजमे रिच्चा | 
विदहरदि विसुञ्छरमाणो जाबन्जीवं दु णिक्कंपो ।१०५॥ 


टी°--जेसे-जैसे भ्रुतका अवगाहन करता है अर्थात्‌ शब्द रूप श्रुतके मथ॑को जानता है । 
वह्‌ श्रुत अत्िशयरस्‌ प्रसर' होचा चाहिये 1 अन्य धमोमि जो अर्थं नही पाया जात्ता उसे "अत्तिशय- 
रस' कहा है । क्योकि शव्दका रस उसका अथं है वही उसका सार है । जैसे भास्रफलदिका 
रस | प्रसर शाब्दे अत्तिायित अथंकी वहुखता सूचित हत्ती है । भत “सत्तिशयित्तरस प्रसर' का 
भयं है-मत्तिशय अभिवेयसे भरा हमा श्रुत 1 

शद्धुा--जन्य मतावरम्बी भी भपने सिद्धान्तकी प्रशसा करते रहै? 

समाघान--्रत्यक्ष गौर अनुमानसे विरुद अथके स्वरूप केवकछ नित्यता या केवर मनित्यत्ता 
का कथन करने वारे आगम अत्तिशय अथंवहुल नही हँ । जिस आगमका अथं अन्य प्रमाणो 
प्रमाणित्त होता दै वही आगमाथं अतिशयित होता है, अन्य नही । त्था वह्‌ भश्रुतपुवं जो पहले 
नहो सुना, होना चाहिये । 

शङ्ा--भव्य ओर अभव्य जीवोके कानोमे श्रुत सुननेमे आता ही है त्तव भाप मश्रृत पुवं 
केसे कटे हँ ? यदि श्रुतके अर्थंका ज्ञान न होनेसे शब्दमात्र श्रु्तको भश्रुतत कहते है तो यह भी 
ठीक नही है क्योकि अथंके उपयोगका मी अनेक वार ज्ञानं हौ जाता है? 

समाघन--अभिप्राय यह है किं श्रद्धान पूवेक ज्ञान न होनेसे श्रुत भी भश्रुत होत्ता है । 

तो जसे श्रुतका अवगाहन करता है वेसे वैसे नई नई घमंश्रद्धासे युक्त होता दै । 

शद्धा-ससारसे भीरूताको सवेश कहते है । तव जापका मथ घमं ठीक तह है । 

समाघान--इसमे कोई दोष नही है ¡ ससार भीरूता घमं परिणामका कारण रहै 1 लैसे 
रास्परके माघात्तके भयसे कवच ग्रहण करते है इससे सवेग शब्द सवेगका कायं जो धमं है उसको 


कत्ता है ॥ १०४॥। 


विजयोदया टीकां १३९ 


आधापायविदण्ह वृदिहानिक्रमज्ञ । प्रवचनाम्यासादेव रलनत्रयाभिवृद्धि एव तथा हानिरिति यो 
जानाति असौ । 'दसणणाणतवसजमे' श्रद्धाने, जाने, तपसि, सयमे वा । “ठिच्चा' स्थित्वा । 'विहुरदि' 
प्रवर्तते! "विसुज्छ्माणो' शुद्धिमुपयान्‌ । "जावन्नीव' जीवितकालावधि । तु शब्दोऽन्ते नेय । णिक्कयो दु" 
विनिष्परकपौ निश्चल एवेति यावत्‌ । नि शकरितत्वादिना दर्शनस्य वृद्धि , शकादिना हानि । अर्थन्यजनतद्‌- 
मयश्ुद्धया स्वाध्याये चोपयोगात्‌ ज्ञानवृद्धि 1 अनुपयोगादपूर्वाथग्रहणाच्च ज्ञानहानि । यथा चोक्तम्‌ -- 
“ुष्वगहिद पि णाण "संकरुडवियनुत्तजोगिस्स'" इति । तपसो द्वादशविधस्य वृद्धि सयमभावनया वीर्याविनि- 
गूहनात्‌ ज्ञानोपयोगात्‌ । हानि पुनस्तद्धिपययादैहिककायसिगा्टा । सम्यक्‌ पापक्रियाम्य उपरम सयम । 
पापक्रियाश्चाशुममनोवाक्काययोगा तेन चारित्र सयम । 'पापक्रियानिवृत्तिश्चारित्र' इति वचनात्‌ । तस्य 
सयमस्य वृद्धि पचविशतिभावनाभिर्हानि तासा भावनाना अभावेन । श्रुताद्विना ज्ञानादीना गुणदोष वा 
न वेत्ति । *अनिर्ञातगुण कथ गुणानुपवृहयेत्‌, अविदितदोपो वा तास्त्यजेत्‌ ) तेन शिक्षायामादर कार्यं ॥१०५॥ 


जिनवचनशिक्षा तप॒ इत्येतद्च्यते-- 
वारसविहम्मि य तवे सन्भंतरवादिरे सरूदिट्‌टे । 
णवि अत्थिणवियहोहिदि सज्ायसमं तवो कस्म || १०६॥ 





निष्कम्पताका कथन करते ह-- 

गा०-- वृद्धि गौर हानिके क्रमको जानने वाला श्रद्धान, ज्ञान, तप मौर सयममे स्थित 
होकर रुद्धिको प्राप्त होत्ता हुभा जीवन पयंन्त विहार करता है वह्‌ निद्वल ही है ॥ १०५ ॥ 

टी °--प्रवचनके जभ्याससे जो यह्‌ जानता टै कि एेसा करनेसे रतनत्रयकी वृद्धि होती है 
जौर एेसा करनेसे हानि होती है वह्‌ श्रद्धान, ज्ञान, तप, ओौर सयममे स्थित्त होकर शुद्धिको प्राप्त 
करता हुमा जीवन पयंन्त विहार करता ह निष्कस्प अर्थात्‌ निद्चल ही है । 

` नि शकित्त आदि गुणोसे सम्यग्दशंनकी वुद्धि होत्ती है मौर शका भादिसे हानि होत्ती है | 

अर्थशुद्धि, व्यजनशुद्धि गौर उभयशुद्धिसे तथा स्वाध्यायमे उपयोग ल्गानेसे ज्ञानकी वृद्धि होत्ती 
है । उपयोग न ल्गानेसे तथा नवोन भपूवं अथंको ग्रहण न करनेसे ज्ञानकी हानि होती है । कहा 
है--"पूवंमे ग्रहण किया हुभा भी ज्ञान, जो उसमे उपयोग नही लगाता उसका घट जाता है ।' 
सयमको भावनासे व अपनी शक्तिको न छिपाकर ज्ञानमे उपयोग लगानेसे बारह प्रकारके तपकी 
वुद्धि होती है । उससे विपरीत केरनेसे भौर लौकिक कार्योमि फंसे रहनेसे पको हानि होत्ती है । 
पाप क्रियागोसे सम्यक्‌ रीतिसे विरत होनेको सयम कहते है । अशुभ मनोयोग, अशुभ वचन योग 
ओर अञ्ुभकाय यौग पापक्रिया है! मत्त चारित्र सयमदै। कहा भी है--'पाप क्रियाओसे 
निवृत्ति चारि है ॥ उस सयमको वृद्धि पच्चीस भावनागोसे होती है भौर उन भावनाभोके 
अभावसे सयमको हानि होती है । क्षास्तराभ्यासके विना ज्ञान भआआदिके गुण मथवा दोषको नही 
जानता । जो गुणोको नदी जानत्ता वह्‌ कंसे गुणोको बता सक्ताहै } भौर जो दोषोको नही 
जानता वह कंसे उन्हे छोड सकता है ? मतत रिक्षामे आदर करना चाहिये ॥ १०५॥ 


जिनवचनकी रिक्षा ततप है, यह कहते है-- 


१ सकुडद्विजु-मु० । २ अज्ञात-आ० म्‌०। 


१४० भगवती आराधनां 


'बारसविहम्मि य' द्वादशप्रकारे । "तवे तपसि 1 (सन्भेतरबािरे' सहाम्यनतरगह्याम्या वर्तते इति 
साम्यतसवाह्य । बाह्यमम्यतर वा तपो मुक्त्वा किमन्यत्तपौ नाम यत्ताभ्या सह्‌ वर्तते इत्युच्यते ? तप सामान्य 
विशेषं सह॒ वतते इत्युच्यते 1 अनायदतत्वात्‌ अर््याहितत्वाच्च भम्यन्तरशब्दस्य पूर्वनिपातोऽल्पस्वरादपि 
वाह्यशब्दात्‌ । 'कुसकदिदट' ससार , ससारकारण, वधो, वघकारण, मौक्षस्तदुपाय इत्यत्र वस्तुनि ये कुशल 
सर्व विदस्तंखुपदिष्टे 1 'सज्कषायसम' स्वाघ्यायेन सदुश ¦ 'तथोकम्म' तप क्रिया ) "ण चि जसि नैवास्ति । 
"ण वि य' नेव 1 'होहिदि' भविष्यति! नाप्यासीदिति काकत्रयेऽपि स्वाष्यायसद्शस्यान्यस्य तपसोऽभाव 
कथ्यते । अत्र चोद्यते--स्वाघ्यायोऽपि तपो अनशनाद्यपि तपो वुद्धरेविशेपात्‌ कर्म॑तपनसामर््यस्याविशेषात्‌ 1 
किमुच्यते स्वाव्यायसदृक् तपो नेति ? कर्मनिर्जराहेतुत्वातिशयपेक्षया सदृशामन्यत्तपो नैवास्तीत्यमिप्राय । 
तपौ नाम किमात्मपरिणामो मवेत्‌ न वा ? आत्मपरिणामत्वे कथ कस्यचिद्वाह्यता ? अनात्मपरिणामत्वे न 
निर्जरा र्यात्‌ षटादिवदित्यत्रोच्यते-आत्मपरिणाम एव तप । कय ताह वाह्यता ? बाह्या सदधर्ममागचि 
जना तैरप्यवगम्यत्वात्‌ बाह्यमित्युच्यतेऽनशनादि वाहर्वाचरणात्‌ 1 सन्मार्ग्ञा अभ्यन्तरा 1 तदवगम्यत्वा१- 
तंराचरितत्वादा वाह्याम्यन्तरमिति सूरेरभिप्राय ॥ 


न 9 ठव 





~~~ 








गा०--सवंजञके हारा उपदिष्ट भभ्यन्तर भौर वाह्यभेद सहित वारह्‌ प्रकारके तपमे स्वा- 
ध्यायके समान तपृक्रिया नही है गौर न होगी ही । १०६॥ 


टी°--श्ञका--वाह्य ओर अभ्यत्तर त्तपको छोडकर अन्य तप च्या है जो वाह्य अभ्यन्तर 
सहित्त बारह प्रकारका तप कहते हो ? 

समाधान--सामान्य त्प विशेषोके साथ रहत्ता है यह्‌ कहनेका अभिप्राय है । यद्यपि वाह्य 
गन्दमे मल्प स्वर है फिर भी भभ्यन्तर शब्दके आदिमे मच्‌ होनेसे तथा पूज्य होनेसे अभ्यन्तर 
शब्दको प्रथम स्थान दिया है । ससार गौर ससारके कारण, बन्ध मौर बन्धके कारण तथा मोक्ष 
भौर उसके उपाय इन वस्तुमोमे जो कुशल सर्वज्ञ हँ उनके द्वारा उपदिष्ट तपोमे स्वाध्यायके समान 
तपतरहै,नहोगा गौरन था, इसप्रकार तीनो कालोमे स्वाध्यायके समान अन्य तपका अभाव 
कहा है । 

शका - स्वाध्याय मी तप है मौर अनशन आदि मी ततप है । दोनोमे ही कम॑को त्तपनेकी 
शक्ति समान है । फिर केसे कहते हैँ कि स्वाध्यायके समान त्प नही है ? 

समाघान-कर्मोकी निजंरामे हेतु जित्तना स्वाध्याय है उतना अन्य तप नही है इस 
अपेक्षासे उक्त कथन किया है | 

श्षका--तप, क्या मात्माका परिणाम ह भयवा नही है ? यदि आत्माका परिणाम तप है 
तो चह केसे हुमा ? यदि तप जात्माका परिणाम नही है तो वह्‌ कर्मोकी निज॑रा नही कर सकता 
जसे घट | । 

समाघान--आत्माका परिणाम ही त्तपहै। तन आप करेगे कि वहु बाह्य केसे है? 
समीचीन धमेमागंसे जी लोग बाह्य हैँ वे भी उन्हे जानते हैँ इसक्िए अनशन मादिको वाह्य तप 
कटा है, क्योकि वाद्य छोग भी उन्हे करते है । जो सन्मागंको जानतेर्हैवे मम्यन्तर ह । उनके 
द्वारा ज्ञात होनेसे भथवा उनके द्वारा पालन किये जानेसे अभ्यन्तर कहे जाते हँ । इस प्रकार तप 


१ त्वात्‌ घटादिवत्तं-मा० मु° 


विजयोदया टोका १४९१ 


प्रतिनज्ञामाव्रण स्वाव्यायस्यान्यतपोम्येऽतिखयितता न सिद्धयतीति मन्यमान प्रति अतिशयसाधनायाह- 
जं अण्णाणी कम्मं खवेदि भवस्रयसहस्सकोडीदहिं ! 
तं णाणी तिर्हि गुत्तो खवेदि अतोधुहुत्तेण ॥१०७॥ 
छट्ष्टरूमद समदुबारसेहिं अण्णाणियस्स जा सोदही । 
तत्तो बहुयुणदरिया होज्ज ह जिमिदस्स णाणिस्स ॥१०८॥ 

"ज" यत । “अण्णाणी' सम्यज्ञानरहित 1 'फम्म' कर्म । 'खवेदि' क्षपयति । 'मवसदसहस्सकोरीहि' 
भवशतमहुख्रकोटिमि । 'त' ततत्‌ कर्मं 1 "णाणी' सम्यग््ञानवान्‌ । तिहि गुत्तो' तरिगु्तियुक्तं । 'खवेदि' क्षप- 
यत्ति । “अतोमूर्त्तेण' अन्तमुहूर्तमात्रण । क्षटिति कर्मशातनसा म्यं तपसाऽन्यस्य न विद्यते इत्ययमत्तिश्चय स्वा- 
घ्यायस्य ॥ १०७ 


स्वाव्याये उद्यतो गुप्तिभावनाया प्रवृत्तो भवति । तत्र च वृत्तस्य रल्तत्रयाराधन सखेन भवति इत्युत्तर- 
गाथया कथ्यते-- 


सञ्ज्ञायभावणाए य भाविदा होति सव्वगुत्तीभो । 
गुत्तीहिं भाविदाहिं य मरणे आराघयो होदि ॥१०९॥ 


मनोवाक्कायन्यापारा कर्ममदानहतव सर्वं एव व्यावर्तते स्वाघ्याये सति, तत्तो भाविता भवन्ति 
गुप्तय । कृताभिमतादियोगत्रयनि रोधश्च रत्नत्रय एव घटते इति सुखमाव्यता । अनतकालाभ्यस्तागुभ- 


~-~-~~-^~^~--~-~-~ 


वाद्य गौर अभ्यन्तर कह गये है एेसा साचायंका अभिप्राय ह ॥१०६॥ 

जो कहता है किं केवल कटने मात्रसे स्वाघ्यायको अन्य तपसे श्रेष्ठता सिद्ध नही हो 
सकती, उसके प्रति श्रं एता सिद्ध करते ह-- 

गा०--सम्यग्ननानसे रहित भज्ञानी जिस कमंको लाख करोड भवोमे न्ट करता है, उस 
कर्म॑को सम्यग्ज्ञानी तीन गुप्तियोसे युक्त हुमा मन्तमुहूतंमात्रमे क्षय करता है ॥१०७।॥ 

गा०--भन्ञानीके दो, तीन, चार, पचि भादि उपवास करनेसे जितनी विशुद्धि होती ह 
उससे वहतत गुणी शुद्धि जीमते हुए ज्ञानीके होती ह ॥१०८॥ 

ठी°--इतनी शीघ्रतासे कर्मोको काटनेकी शक्ति जन्य त्तपमे नही है, यह स्वाध्यायका 
अतिशय है ॥१०८] 

जो स्वाध्यायमे तत्पर होता हं वह्‌ गुप्ति भावनामे प्रवृत्त होता दै । मौर जो गुप्ति भावना- 
मे प्रवृत्त होता ह वह्‌ रतनत्रयकी आराधना सुख पू्वंक करता ह वह्‌ भागेकी गाथासे कहते ई-- 

गा--स्वाध्याय भावनासे सवे गुप्त्यां भावित होत्तो है । ओर गुप्तियोको भावनासे मरते 
समय रत्ननय स्प परिणामोको भाराचनामे तत्पर होता ह ॥१०९॥ । 

लटो°--स्वाध्याय करनेपर मन वचन कायके सव ही व्यापार, जो क्मोकि लानेमे कारण ह 
चरे जाते हु। एेसा होनेसे गुरिया भावित ठोती है । मौर त्तीनो योमोका निनोध करने वाखा 
मुनि रलनत्रयमे ही गता है ! अत. रलत्रय सुख पूवंक साध्य होता है, इसका भाव यहु ह करि 








"~~~ ~----~---------~--~-~----~-~-~-~-~-~-~~--~ 





१४२ मगवत्ती माराधर्नां 


योगत्रयस्य कर्मोदयसहायस्य व्यावतंनमतिदुष्कर स्वाघ्यायमावनैव क्षमा कतुःमिति भाव । “सन्कञायभावणाए य' 

स्वाघ्यायमावनया वा । “भाविदा' भाविता ! होति' भवन्ति । 'सव्वगुत्तोमो' सर्वगुप्तय । 'गृत्तीहिं 

गुप्तिभि । “भाविर्दाह' भाविताभि । 'मरणे' मरणकाले । 'आाराधगो' रलनत्रयपरिणामाराधनपर । होदि" 

मवति । स्वाध्यायभावनारत परस्योपदेशको भवन्‌ इतरोऽज्ञ कमुपकार परस्य सपादयेदमव्यस्य । १०९ ॥ 
परस्योपदेशकत्वे किमस्यायातमित्यत्राह- 


आदपरसमुद्धारो आणा वच्छल्छदीवणा भक्ती । 
होदि परदेसगत्ते अनव्वोच्छित्ती य तित्थस्स |॥११०॥ 


"आदपरसमुद्धारो' आत्मनः परस्य वा उद्धरणमुदिश्य व्यापृत ॒स्वाघ्याये स्वकर्माण्यपि साधयति 
परेषामप्युपयुक्ताना । “आणा' “श्वेपोथिना हि जिनश्ञासनवत्सलेन फतंव्य एव नियमेन हितोपदेश ” (वरागच० 
१११२) इत्याज्ञा सर्वविदा, सा परिपालिता भवतीति शेष । 'वच्छल्लवीवणा' वात्सल्यप्रभावना परेषामुप- 
देदाकत्वे कृता भवति । भभत्ती" भवतिश्च कृता भवति जिनवचने तदम्यासात्‌ । "होदि" भवति । “परदेसगते' 
परेषामुपदेष्टृकत्वै सति 1 “अब्बोच्छित्ती य' अनव्युच्छित्तिश्च । ^तित्यस्त्' तिसु ॒चिद्ुदित्ति तित्य मोक्षमागं 
शरुत वा । श्रुतमपि रत्ल्रयनिरूपणे व्यापृतत्वात्‌ तत्रस्य मवति । ततोऽय अर्थं --श्रुतस्य मोक्षमागंस्य वा 
अब्युच्छित्तिरिति । ११०। सिक्छा गदा ॥ 

लिगग्रहणानतर ज्ञानसपत्ति कार्या, ज्ञानसपदि वतंमानेन विनयोऽ्नुष्ठातव्य । स च पचप्रकार दत्याह्‌- 


विणजो पुण पंचविदो णिदिटटो णाणदसणचर्ति । 
तवविणवो य चरत्थो चरिमो उवयारिभ विणो ॥१११॥ 


^^^^~ ~~~ ^~ ^~ ^. 


मनन्तकालसे जिन तीन गशुभयोगोका इस जीवने अभ्यास किया हुमा है मौर कमंका उदय 
जिसका सहायक है उससे जलग होना अत्यन्त कठिन है । स्वाध्यायकी भावना ही इसे करनेमे 
समथं है ॥१०९] 

जो स्वाध्यायकी भावनामे रीन रहता है वहं दूसरोको भी उपदेश करता है किन्तु जो 
स्वय अज्ञानी है वह्‌ किसी अत्य भव्यका भी क्या उपकार कर सकता है ? एसी स्थितिमे परको 
उपदेश देनेपर इसे क्या काम है, यह कहते है- 

गा०--टी°-मपने मौर दूसरोके उद्धारके उद्ेशसे जो स्वाघ्यायमे कगता है वह मपने भी 
कर्मोको काटता है मौर उसमे उपयुक्त द्ूमरोके भी कर्मोको काटता है । सवंज्ञ भगवानकी जो 
माज्ञा है कि कल्याणके इच्छुक जिन शासनके प्रेमीको नियमसे धर्मोपदेदा करना चाहिये, उसका 
भी पालन होता है । दूसरोको उपदेश करने पर वात्सल्य भौर प्रभावना होती है । जिन वचनकै 
अभ्याससे जिन वचनमे भक्ति प्रद्षित होती है 1 दूसरोको उपदेश करनेपर मोक्षमागं अथवा 
शरुतरूप ती्थंकी अन्ुच्छिन्ती-परम्पराका विनाशा होतता है । श्रुत भी रलनत्रयके कथनमे सरूग्न 
होनेसे तीं दै । अत्त स्वाध्याय पुवंक परोपदेश करनेसे श्रुत भौर मोक्षमागंका विच्छेद नही 
होता । वे सदा प्रवतित रहते हैँ ॥११०॥ 

कग स्वीकार करनेके पर्चात्‌ ज्ञानरूप सम्पदाका सचय करना चाहिये । भौर ज्ञान 
सम्पदाका सचय करते हुए विनय करनी चाहिये । उसके पाच मेद 'ह--उन्हे कहते है-- 
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विनयत्यपनयति यत्कर्मालुम॒तद्विनय । तथा चोक्त--'"जहया विणेदि कम्म अट्‌ठविहं चाउरग 
मोक्लो य" (मूलाचार ७।८१) इति । पुण'*पर्चात्‌ जिनवचनाम्यासोत्तरकाल । '"पचविहो' पचप्रकार । 
“णिदिद्‌लो' निदिष्ट । "णाणदंसणचरित्े' विषयलक्षणेय सप्तमी । ज्ञानदर्शनचारित्रविषय । 'तवविणञओ य' 
तपसि विनयद्च 1 "चउत्यो' चतुर्थं । "चरमो' अन्त्य ॥। 'उवयारिगो विणयो' उपचारविनयश्चेति ॥ 


ज्ञानविनयमेदानाचष्टे-- 


काके विणये उवधाणे बहुमाणे तदेव णिण्डवणे । 
वंजण अत्थ तदुमये विण णाणम्मि अट्टविहो ॥११२॥ 


काल स्वाध्यायवाचनकालाविह कालशब्देन गृहते । अन्यथा कारमन्तरेण कस्यचिदपि वृत््यभावात्‌ 
कालग्रहणमनर्थक स्यात्‌ } भवतु नाम कालविरोष कालसब्दवाच्य तथापि नास्रौ विनयो न कमं व्यपनयतीति, 
यदि व्यपनयेत्सर्वस्याकर्मवत्ता प्राप्नुयात्‌ । कले" इति सप्तम्यत पद । तेन वाक्यरोषपुरस्सरोऽय सूत्रार्थो 
जायते । साष्याहारत्वात्‌ सर्वं सूत्राणा । काठे अघ्ययनमिति । परिवर्जनीयत्वेन निदिष्ट काल सध्यापर्व- 
दिग्दाहोल्कापातादिक परिहूत्याघ्ययन कर्म॑विनयत्ति इति विणए इति प्रथमान्त । विनय श्रुतश्रुतधर- 
माहा त्म्यस्तवन श्रूतश्रुतघरभक्तिरिति यावत्‌ । 





गा०-जिनवचनके अभ्यासकरे पश्चात्‌ विनय पाँच प्रकारकी कही है । ज्ञानविनय दर्शन- 
विनय चारित्रविनय गौर चतुथं त्पविनय मौर भन्तिम उपचार विनय है ॥१११॥ 


टी °--'विनयतप्ति' जो मुभ कम॑को दूर करती है वह्‌ विनय है । कहा है--यत्त आठ 
प्रकारके कर्मोको दुर करती है मत विनय है ॥१११॥ 


ज्ञाने विनयके मेदोको कहते है-- 


गा०-- काल, विनय, उपधान, बहुमान, 'तथा निह्वव, व्यजनशुद्धि, मथंगुद्धि, उभयरुद्धि 
ये ज्ञानके विषयमे जाट प्रकारकी विनय ह ॥११२॥ 

टी °- यहाँ काल शब्दसे स्वाध्यायकाल भौर वाचन काल ग्रहण किये जाते ह । अन्यथा 
कालके बिना किसीका भी अस्तित्व सभव न होनेसे कालका ग्रहण व्यथं हो जायेगा । 

शका-- काल शाब्दका वाच्य कार विशेष रहौ । किन्तु काल विनय नही है क्योकि कार 
कमेको नष्ट नही करता । यदि करे तो सव ही जीव कमं रहित हौ जा्येगे ? 

समाधान--'कारे' यह्‌ सप्तमी विभक्तिसे युक्तं पद हं भत इसके साथमे शेष वाक्य जोडने 
से सूत्राथं होता है; क्योकि सभी सूत्र अध्याहार सहित होते है । उनमे ऊपरसे कछ वाक्य जोडना होता 
है । बत कालमे भध्ययन' यह्‌ उसका अथं होता है । सन्ध्या, पवं, किसी, दिशामे आग रुगना, 
उल्कापात्त भादि जो काठ छोडने योग्य कटे हँ उन कारोको छोडकर किया गया अध्ययन कमंको 


नष्ट करता!है | विणए' यह्‌ प्रथमान्त शव्द है । श्रुत ओर भ्रत्तके धारकोके माहात्म्यका स्तवन 
भर्थात्‌ शरुत्त भौर श्रुतके घारकोकी भक्ति विनय है । 


१ "काले प्राप्तुयात्‌" इत्येतद्‌ प्रतिषु उत्यानिकारूपेण किखितम्‌ । 
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उवहाणे' भवग्रह॒ । यावदिदमनुयोगद्वार निष्ठामुषैति तावदिद मया न भांक्तन्य, इद मनदान चतुर्य- 
षण्ठादिक करिष्यामीति सकल्पः । स च कर्म व्यपनयतीति विनय । 


"वहुमाणे' सन्मान । शुचे ईताजलिपुटस्य भनाक्षिप््रमनस सादरमष्ययन 1 "तह" तथा । 


(भणिण्ट्ुवणे' मनिल्ञवश्च निल्नवोऽपलाप । कस्यचित्धकाशच श्रुतमधीत्यान्यो गुरुरित्यभिधानमपलाप 1 
वजण अत्य तदुभये' व्यजन शब्दप्रकाडान, अर्थं शब्दवाच्यः, तदुभयकब्देन व्यजनमर्थश्च निदिक्यते । वजण 
अत्यतदुभये व्यजन च भर्थश्च तदुभय चेति र कृते सर्वो हृदो विभाषया एकवद्‌ भवतीति एकवदुमावार्थ॑स्य 
एकवचन कृत । अर्थशब्दस्य भजाद्यदतत्वादल्पाच्तरत्वाच्च पर्वनिपतिप्रसग इति चेन्न, सर्वतोऽरम्याहित पूवं 
निपतति इति न्यजनशन्द पूवं प्रयुज्यते । कथमर्म्याहित ? स्वय परपरत्ययहेतुत्वात्स्वय च शब्दश्रुतदेवार्थया- 
थात्म्यमर्वैति परे चाववोधयति । अत्र च वजणमत्यतद्रुभये सुद्धी' इति देप । 


तत्र न्यजनदुद्धिर्नाम यथा गणधरादिभि्दात्रिश्षदोषवजितानि सूत्राणि कृतानि तेपा तथैव पाठ । 
शब्दरुतस्यापि न्यज्यते ज्ञायते अनेनेति विग्रह ज्ञानशब्देन गृहीतत्वात्‌ तन्मूल हि श्रुतज्ञान । 


उपधानका अथं अवग्रह है । जव तक आगमका यहु भनुयोगद्वार समाप्त नही होता तव 
तक मेँ अमुक वस्तु नही खाङऊंगा | या यह्‌ अनन या चतुथं मथवा षष्ठम उपवास करूंगा इस 
प्रकारका सकल्प अवग्रह है । वह सी कमंको दुर करता है अत विनय है । 

बहुमाणका बथं सन्मान दै । पवित्र हो, दोनो हाय जोड भौर मनको निश्चल करके 
सादर अध्ययन बहुमान है | 

निह्नव अपक्तपको करते है! किसीके पासमे समध्ययन करके उससे जन्यको गुरु कहना है 
अपाप है । 

व्यजन शब्दके प्रकाशनको कटृते हँ । शब्दके चाच्यको सथं कहते ह 1 तदुमय शब्दस 
व्यजन मौर मथं कहे जाते है । व्यजन ओर अथं शौर तदुमय' इस प्रकार हन्द समास करनेपर 
सव दन््रोमे विकल्पसे एकवद्भाव हौता है इसलिये एक वचन क्रिया है | 

शाका--अथं शन्दके मादिमे अच्‌ होनेसे भौर अल्प अचूवाका होतेसे पूवं निपाततका अर्थात्‌ 
प्रथम रखनेका प्रसग आत्ता है ? 

समाधान- नही, क्योकि जो सबसे पूज्य होत्ता है वह प्रथम रखा जाता है इसलिये 
व्यजन शन्दकां प्रयोग प्के किया है | 

श्का--व्यजन सनसे पूज्य क्यो है ? 

समाधान-- व्यजन अर्थात्‌ शब्द स्वय दसरोको ज्ञान करनेमे हेतु है, भौर स्वय शब्द श्रुत 
से ही वस्तुके यथायं स्वरूपको जानत्ता है तथा दूसरोको ज्ञान करात्ता हं 1 

यह व्यजन मर्थं भौर तदुभयके साथ शुद्धि शब्द रुगाना चाहिये । गणधर मादिने जसे 


तीस दोषोसे रदित सूत्र रचे हँ उनका वैसा ही पाठ व्यजन शुद्धि है । "्यज्यते'.भर्थात्‌ जिसके " 
दवारा जाना जाता है एेसा विग्रह करनेपर ज्ञान शव्दसे शब्दरश्रुतका भी ग्रहण होता दै क्योकि 


श्रत्ज्ञानका मूर शब्द है । 
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अथ यर्थशब्देन किमुच्यते ? व्यजनरान्दस्य^सानिष्यादर्थशब्द राब्दाभिधेये वर्तते, तेन सूत्रार्थो इति 
गृह्यते । तस्य का शुद्धि ? श्रविपरीतस्पेण सू ्ा्थनिरूपणाया अर्थाधारत्वालिरूपणाया भवैपरीत्यस्य अर्थं 
शुदधिरित्युच्यते 1 सूत्रार्थनिरूपणाया शब्दश्रुतत्वादविपरीतनिरूपणापि _ व्यजनबुद्धिरेव मवतीति नार्थशुद्धि 
कदाचिदिति चेत्‌, न परकृत शब्दशरुताविपरीतपाठे ! व्यजनशुद्धिस्तदर्थनिख्षणाया अवेपरीस्य अर्थशुद्धि । 
प्रत्ययश्रूते तु वर्थयायात्म्यप्रतिभासोऽर्थशुद्धि ॥ 


तदुभयगुद्धिर्नाम तस्य व्यजनस्य भर्थस्य च शुद्धि ) 


ननु व्यजनार्थशुद्धयो प्रतिपादितो तदुभयशुद्धिगृहौता न तद्रचतिरेकेण तदुभयशुद्धिर्नामास्ति तत 
कथमष्टविघता ? मच्रोच्यते-पुरुषमेदपेक्षयेय निरूपणा-- 


कदिवदविपरीत सूव्रायं व्याचष्टे सूत्र तु विपरीतं पठति) तत्तया न कार्यमिति ग्यजनसुद्धिरुक्ता 1 
अन्यस्तु सूत्रमविपरीत पटन्नपि निरूपयत्यन्यथा सूत्राथं इति तन्निराकृतयेऽ्थबुद्धिरुदाहूता । परस्तु सूत्र 
विपरीत्तमधीते सूत्राथं च कययितुकामो विपरीत ग्याचष्टे तदुभयापाकृतये उभयशुद्धिरुपन्यस्ता । मयमष्ट- 
प्रकारो ज्ञानाभासपरिकरोऽष्टविघ कर्मं विनयति व्यपनयत्ति विनयशब्दवाच्यो भवतीति सूरेरमिप्राय ॥११२॥ 

व्यजन शब्दकी समीपत्तासे लथंशब्द शब्दके वाच्यको कहता है सत्तः गथंसे सूत्राथंका 
ग्रहण होता है ! अविपरीत रूपते सूत्रके मथंकौ निरूपणामे निरूपमणाका बधार सथं होता है | 
मत्त निरूपणाकी अविपरीतत्ताको अथं शुद्धि कहते है भर्थात्‌ सृत्रके स्थका यथाथं कथन अर्थ 
शद्धिहै। 


शका--सृत्रके अर्थकी निरूपणा शब्दभरुत्त रूप होती है सत्तः अविपरीत निरूपणा भी 
व्यजन शुद्धि दी हुई, बथं शुद्धि कभी भी नही है ? 


समाधान-- नरी, क्योकि दूसरेके हारा किया गया शब्दश्रु्तका अविपरीत पाठ व्यजन 
शुद्धि है ।! भौर उसके अरथंका अविपरीत्त निरूपण भथं शुद्धि है \ किन्तु ज्ञानरूप श्रू तमे अर्थका 
ठीक-रीक ज्ञान अर्थं शुद्धि दै । व्यजन भौर अर्णकी शुद्धिको तदुभय शुद्धि कहते है । 


शाफा-- व्यजनं शुद्धि गौर भथंगुद्धिके कहनेपर तदुभय शुद्धि मा जत्ती है क्योकि उन 
दोनो शुद्धियोकि विना त्तदुभय शुद्धि नही होती । तव गाठ मेद कंसे रहे ? 


समाघान--यह्‌ निरूपणा पुरुप भेदकौ सपेक्षासे है । कोर व्यक्ति सूत्रका मधं तो ठीक कहृत्ता 
है किन्तु सूत्रको विपरीत पठता है एसा नही केरना चाहिये इसके किए व्यंजन बुद्धि कही है | 
दूसरा व्यक्ति सूत्र तो ठीक पठता है किन्तु सत्रका सथं भन्यथा कहता है उसके निराकरणके लिये 
सथं शुद्धि कौ \ सौसरा व्यक्ति सूत्रको ठीक नही पढत्ता भौर सूत्रका अथं भी विपरीत करता है 
इन दोनोको दूर करनेके लिये उभय शूद्धि कही है । यह आर प्रकारका ज्लानाभ्यासका परिकर 
माठ प्रकारके कर्मोका विनयन करता है उन्हे दूर करता टै इसलिये उसे विनय शब्दमे कहते है 
यह्‌ भाचायंका असिप्राय हे ॥११२॥ 


~ ~ 





^~ ~~~ ^^ ^~ ^~^~ ~~ ^~ ^~ ^~~~-~~~^~~~~-~-~~~^~^~~~~-^~^~ ~~~ ~~~~~~~~~--~~~-~~~-~-~~-~~-~ˆ~--ˆ~~ˆˆ“ ~^“ 


१९ कस्यर्मा-जा० मू०1 २ विपरीत-आ० भु! उ भ्रुतविऽ-अ०। 


१४६ भगवत्ती आराधना 


दर्शनविनयसूचनपरोत्तरगाथा-- 
उवगूहणा दिया पूव्वत्ता तद भत्तिया दिया य गुणा | 
सकादिवज्जणं पि णेओ सम्मत्तविणयो सो ॥११३॥ 
उवगूहणादिगा उपवृहणादिका । उपवृहुण, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना चेत्येते । 'पव्वत्ताः 
ूर्वाचार्यैरक्ता पूर्वोक्ता । भस्मात्‌ सू्रातपरवेण व सूत्रेण “उवगूहुणठिविकरण वच्छल्छपभावणा भेणिदा,' 
इत्यनेनोक्ता पूर्वमुक्ता । पूर्वोक्तो वा॒सम्मत्तविणमो सम्यक्त्वविनय इति सवध्रनीय । (तघ भत्तियादिगा य 
गुणा' तथा भवत्यादिकाश्च गुणा विनयस्तथा ते ततपरकारेण अवस्थिता इति । अर्हंदादिविपया भव्त्यादिगुणा 
इति यावत्‌ । 'सकादिवनज्जण पि य' शकादिवर्जन च । चब्द पा दपुरण । "णेमो' ज्ञेय ॥ (सम्पत्तविणमो' 
सम्यक्त्वविनय इति । उपवृहणादीना मक्तयादीना च गुणाना बहुत्वात्‌ तेषामेव च विनयत्वात्‌ सम्मत्तविणया 
इति वाच्यमिति चेत्‌, विनयस्रामान्यापेक्षया तस्यैकत्वादेकवचनेन पदसस्कार कृतो न निवर्तते । न च पदातर- 
वाच्यापेक्षया वहूत्वमस्तीत्येतावता भप्रतिपदिकात्‌ सुवुत्पद्यते । तथा च प्रयोग वृक्षा वनमिति ॥ ११३ 


चारित्रविनयनिरूपणापरा गाथा- 
हदियकसायपणिधाणं पि य गुत्तीभो चेव समिदीओ । 
एसो चरित्ततिणओ समासदो दोर्‌ णायन्वो ॥११४॥ 


मागे दशंनविनयका कथन करते है-- । # 


गा०--पर्वक्त उपगूहण या उपवृहण आदि तथा भक्ति आदि गुण, शका भादिका त्याग यहं 
सम्यक्त्वविनय जानो ।११३॥ । 

टी°-- पूर्वोक्त अर्थात्‌ पूर्वाचायकि द्वारा कहे गये, या इससे पटरके गाथा सूत्र 'उवगूहण 
द्विदिकरण वच्छल्ल पभावणा मणिदा' के हारा कहे गये उपवृहृण, स्थितिकरण, वात्सल्य ओर 
प्रभावना ये गुण सम्यक्त्वविनय है । तथा अह॑न्त आदि विषयक भक्ति भादि गुण सम्यवत्वविनय हं 
ओर शका आदि दोषोका त्याग सम्यक्त्व विनय है | 

शका--उपवृहृण आदि मौर भक्ति भादि गुण वहृत्त है मौर वे गुण,ही सम्यक्त्वकी विनय 
रूप है । इस छियें गाथामे 'सम्मत्तविणया' इस प्रकार बहुवचनका प्रयोग करना चाहिये ? 


समाधान--विनय सामान्यकी भपेश्षा , सम्यक्त्व विनय एक है अत्त एक वचन पदका 
प्रयोग किया है । विनय पदक वाच्य बहुत होनेसे बहुषना स मव नही है बयोकि पृक्षा वनमू' एेसा 
प्रयोग होत्ता है अर्थात्‌ वृक्ष बहत होनेसे चन ' मे बहुवचनका प्रयोग जेसे नही हुमा कैसे ही यहाँ 
भी जानना ॥११३॥ 

अब चारित्र विनयका कथन करते है- 

गा०--इन्दरिय भौर कषायरूपसे भात्माकी परिणत्ति न होना, भौर गुप्त्यां भौर 
समितिया, यह्‌ सक्षेपसे चारित्र विनय ज्ञातव्य है ॥११४॥} ` 





1 





१ णमादीया अ०। २, सत्तियादि गुणाम०। 


विजयोदया टीकां १४७ 


इंदियकसायपणिघाणं पि य । द आत्मा तस्थ लिगमिद्विय । यत्करण तत्कतुंमचथा-- परशु । करण 
च चक्षुरादिक । तेनास्य कर्त्रा केनचिद्धाव्यमित्ति । तच्च द्विविध द्र्व्येद्रिय भावेन्दरियमिति । तन्न द्रव्येन्द्रिय 
नाम निरवत्युपकरणो । मसुरिकादिसस्थानो य शरीरावयव कर्मणा नि्व॑त्यंते इति निर्वृति । उपक्रियतेऽ- 
नुगृहते ज्ानसाधनरमिद्रियमनेनेत्युपकरण अक्षिपत्रशुक्लकृष्णात्तारकादिक । भावेद्रिय नाम ज्ञानावरणक्षयोपङम- 
विरोषोपकन्धि , दर्व्येद्रियनिमित्तरूपादयुपन्धिरच । इह दद्वियरव्देन मनोज्ञामनोज्ञरूपादिसान्निष्ये रागकोपा- 
नुगरूपादिनि्मासा प्रतीतयो गृहीता । 


"कपयति हसति मात्मक्षेत्रमिति कषाया. । अथवा तरूणा च्वल्कररस कषाय , कषाय इव कषाय 
इत्युपधाद्वारेण क्रोधादौ वत्ते कषायश्न्द उपमार्थं । यथा कषायो वस्त्रादे शीक्त्यशुद्धिमपनयति, निराकर्तुं 
चाशक्यस्तददात्मनो ज्ञानदर्शनशुद्धि विनाशयति, भात्मावलग्नदच दु खेनापोह्यते इति । यथा वा पटादे स्थैर्य 
करोति कषायस्तददेव कर्मणा स्थितिप्रकपंमात्मनि निदधाति क्रोघादि । इन्द्रियाणि च कपायारच इन्द्रिय 
कषाया । इन्द्रियकषाययो अप्रणिघान अनाक्षेप मात्मनो व्या्वणितेद्रियकपायापरिणत्ति ! शुत्ती ओ चेच 
गुप्तयक्च । संसारकारणा दात्मनो गोपनं गुप्ति । 


ससारस्य द्रव्यक्षे्रकारूमाव मवपरिवर्तनस्य कारण कर्म॒ज्ञानावरणादि । तस्मात्ससारकारणादात्मनो 





टी °--इन्द्र आत्माको कहते है । उसका, छिग इन्द्रिय है । जो करण होत्ता है वह्‌ कर्तावाखा 
है जैसे परशु । चक्षु मद्वि करण है । मत्त उनका कोई कर्ता होना चाहिये । वह्‌ इन्द्रिय दो प्रकार 
की है--भावेन्द्रिय मौर द्रन्येन्द्रिय । उनमेसे निवृत्ति गौर उपकरण द्रव्येन्द्रिय है । कम॑केद्रारा जो 
मसूर मादिके आकाररूप शरीरका अवयव रचा जात्ता है वह्‌ निवत्त है । अर जिसके द्वारा 
ज्ञानकी साधन इन्द्रिय उपकृत होती है वह्‌ उपकरण है । जसे आखके पलक, मखकी काटी सफेद 
तारका । ज्ञानावरणके क्षयोपशम विदेषकी प्राप्तिको भावेन्दरिय कहते ह । मौर द्रव्येन्दरियके 
निमित्तसे जो रूपादिका वोध होता है वह्‌ भी भवेन्द्रिय है । यँ इन्द्रिय शब्दसे मनोन्न ओर 
ममनोज्ञ रूपादिके प्राप्त होनेपर जो राग भौर कोपको लिये हुए रूपादिकी प्रतीति होती है उनको 
ग्रहण किया है । 


जो कषयन्ति' मात्माका घात्त करती ह वे कषाय हँ । अथवा वृक्षोकी छारके रसको 
कपाय कहते ह । कपायके समान जो है वह्‌ कषाय है । इस उपमाके द्वारा क्रोधादिको कषाय 
शब्दसे कहते है । यह्‌ उपमा रूप थं है । जसे कषाय-वृक्षकी छालका रस यदि वस्त्रपर छग 
जाता है तो उसकी सफेदीको हर क्ता है भौर उसे दुर करना अगक्य होत्ता है । उसी तरह 
क्रोधादि आत्माकी ज्ञान दशन रूप शुद्धिको नष्ट कर देता है । मौर आत्मासे सम्बद्ध होनेपर बडे 
कष्टसे छूटत्ता है । तथा जसे कषाय वस्त्रादिको टिकाऊ करती है वैसे ही क्रोधादि भात्मामे कर्मो 
की स्थित्तिको वठति है । इन इन्द्रिय मौर कषायमे अभ्रणिधान मर्थात्‌ मात्माका कटे गये इन्द्रिय 
ओर कषाय रूपसे परिणत न होना चारित्रे विनय है 1 


संसार कारणोसे जात्माके गोपनको गुप्ति करते हं । द्रव्य परिवततंन, क्षेत्र परिवततंन, 
कारू परिवत्तन भाव परिवत्तंन मौर भव परिवत्त॑न रूप ससारके कारण ज्ञानावरण भादि कमं ह । 








[व 


१ करनि मुऽ 1} २. वात्क-आ० मु०। 


१४८ श्रगवत्ती आं राधां 


गोपन रक्षा गुप्तिरित्याख्यायत्ते । मावे वित , अपादानसाधनो वा, यतो गोपन सा गुप्ति । गौपयतौति 
कतुंसाघनो वा क्तिन्‌ । शब्दा्थ॑व्यवस्येयम्‌ । †क स्वरूप तस्या इति चेत्‌ । सम्यग्योगनिग्रहो गुप्ति 1 काय- 
वाङ्मन कर्मणा प्राकाम्यामावो निग्रह्‌ , यथेष्ट भ्वारिताभावो गुप्ति । सम्यगिति विशेपणालयुनापुरस्सरा क्रिया 
सयतो महानयमिति यशश्चानपेक््य पारलौकिकमिदियसुख वा क्रियमाणा गुप्तिरिति कथ्यते । इति सूरयो 
व्यवस्थिता । रागकोपाम्या अनूपप्डुता नोषद्वियमति मनोगुप्तिरिति ब्रूमहै । एव चाय वक्ष्यति सूत्रकारो 
“जा रागादिणियत्ती मणस्स जाणाहि त मणोगृत्ति' मिति । अनृतपरुपकर्कंदामिथ्यात्वासयमनिमित्तवचनाना 
अवक्तृता वागगुप्ति । भअप्रमनलतया यदप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितभभागेऽचक्रमण, द्रव्यातरादाननिक्षेपदयनासन- 
क्रियाणा अकरण कायगुप्ति कायोत्सर्गो वा । 


'समिदीमो' समितय । प्राणिपीडापरिहारादरवत सम्यगयन प्रवृत्ति समिति । सम्यग्विकेपणा- 
ज्जीवनिकायस्वरूपनज्ञानश्रद्धानपुरस्सरा प्रवृत्तिगुहीता । ईर्प्याभापपणादाननिक्षेपोत्सर्गा पचसमितय । द्यादि- 
समितीना वाक्कायगुप्तिभ्या अविशेषस्ततो भेदेनोपादानमनर्थक, प्राणिपीडाकारिण्या. कायक्रियाया निवृत्ति 
कायगुप्ति , ई्यादिसरमितयश््च तथामूतकायक्रियानिवृत्तिरूपा । मत्रोष्यते--निवृत्तिरूपा गुप्तय प्रवृत्तिरूपा 
समितय इति भेदै विशिष्टा गमनभाषणाम्यवहुरणग्रहणनिक्षेपणोत्सर्ग क्रिया समितय इति उच्यन्ते । "एसो" 





उन ससारके कारणोसे आत्माका गोपन अर्थात्‌ रक्ता गुप्ति कही जात्ती है । यहाँ माव साधनमे क्ति 
प्रत्यय हुभा है । अथवा भपादान साधन कर छेना । जिससे गोपन हो वह्‌ गुप्ति है । अथवा जो रक्षा 
करता है वह्‌ गुप्ति है इस कतूंसाधनमे क्तिन्‌ प्रत्यय करनेसे गुप्ति शब्द बनता है, यह्‌ शब्दाथं 
व्यवस्था है । गुप्तिका स्वरूप दूसरा है योगके सम्यक्‌ निग्रहको गुप्ति कहते है । काय, वचन भौर 
मनकी क्रियामोकी स्वेच्छारिताके अमावको निग्रह्‌ कहते है । स्वेच्छाचारिताका मभाव गुप्ति है । 
सम्यक्‌ विरोषणसे पूजा पूरवंक क्रियाकी भौर यह महान सयमी है इस यशकी अपक्षाके बिना 
तथा पारलौकिक इन्द्रिय सुखकी इच्छाके बिना जो योग निग्रह किया जाता है वह्‌ गुप्ति की 
जाती है । एेसा भाचार्योनि कहा है । 

मनका राग मौर क्रोध आदिसे अप्रमावित्त होना मनोगुप्ति है । भागे ग्रन्थकार करेगे-- 
मनका रागादिसे निवृत्त होना मनोगुप्ति है । असत्य, कठोर मौर ककंश वचनोको तथा मिथ्यात्व 
मौर असयममे निमित्त वचनोको न बोलना वचनगुप्ति है! अप्रमादी होनेसे विना देखी मौर 
बिना बुहारी हुई भूमिम गमन न करना तथा किसी वस्तुका उठाना, रखना, सोना वैठना जादि 
क्रियागोका न करना कायगुपति है । अथवा कायसे ममत्वका त्याग कायगुप्ति है । 

प्राणियोको पीडा न हो, इस भावसे सम्यक्‌ रूपसे प्रवृत्ति करना समिति है । (स 
विशेषणसे जीवके समूहोके स्वरूपका ज्ञान मौर श्रद्धान पूर्व॑क प्रवृत्ति छी गई है । समिति पांच ह 
ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप मौर उत्सगं । 

शका- र्या आदि समितिर्यां वचन गुप्ति मौर काय गुप्तिसे भिन्न नही है । भत उनका 
सलगसे कथन व्यथं है, क्योकि प्राणियोको पीडा पहुंचाने वाली शारीरिक क्रियासे निवृत्तिको 
काय गुप्ति कहते ह । ई्या आदि समित्िर्यां मी उसी प्रकारकी कायक्रियाकी निवृत्ति रूप हं । 

समाधान-गुप्तिर्यां निवृत्ति रूप ह गौर समिततियां प्रवत्ति रूप है, यह इन दोनोमे मेद है । 


१ यथोक्त-आ० । 
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एष । "चरि्तविणमो' चारि्विनय । 'समासदो' सक्षेपत । "णादन्वो' ज्ञातव्य । "होदि" भवति । 


दद्वियकषायाप्रणिधान मनोगुप्तिरेव किमयं पृथगुच्यते ? सत्यम्‌ । वाक्कायगुप्त्योरेव गुत्तीभो इत्यनेन 
परिग्रह । अथवा रागद्रेषमिथ्यात्वाद्यशुमपरिणामविरहौ मनोगुप्ति सामान्यमृता । इद्रिरकषायाप्रणिधान 
तद्विशेष 1 सामान्यविलेषयोदच कथविद्भेदान्न पौनरुक्त्य । मनोगुप्तावन्तर्भूतस्यापि इद्रियकषायाप्रणिघानस्य 
भेदेनोपादान चारित्राथिनोऽवश्य परिहायंत्वख्यापनार्थ वा । 


ननु त्रयोदविध चारित्रं पच महाव्रतानि, पच समितय , तिस्रो गुप्तय इति! तत समितीना 
गुप्तीना चारिज्रत्वे चारित्रस्य विनय इति कथ मेदेनामिघान ? तब्रतान्येवान्यत्र चारित्रशब्देनोच्यते । तेषा 
परिकरत्वेनावस्थिता गुप्तय समितयश्ेति सूत्रकारस्याभिप्राय ) तथा चोक्तमल्यं "कर्मादाननिमित्तक्रियाभ्यश्च 
विरति अर्हिसाभेदेन पचप्रकारा गुप्तिसमितिविस्तार ” सक्षेपो भवति! कश्चारि्रविनयन्यास> इति चेत्‌ 
पचविशतिभावना । तस्थैर्यायं भावनाः पच पचेति' (त° सू०° ७।९) निरूपिता 11११४॥ 


९ ^~ 











+~“ ~^ ~~~ +^ ^~ ^~ ~~ 


गमन, भाषण, भोजन, ग्रहणनिक्षेप मौर मल मूत्र त्याग रूप क्रियाको समिति कहते है । ये सव 
सक्षेपसे चारित्र विनय है । 


शका--इन्द्रिय गौर कषायमे उपयोग न रगाना तो मनोगुप्ति ही है, उसे पुथक्‌ क्यो 
कहा ? 

समाघान--आपका कहना सत्य है । यहाँ 'गुत्तीमो' से वचन गुप्ति भौर कायगुप्तिका हौ 
ग्रहण किया है । 


अथवा रागदेष मिथ्यात्व आदि अशुभ परिणामोका अभाव सामान्य मनोगुप्तिह। गौर 
इन्द्रिय त्तथा कषायमे उपयोगका न होना विशेष मनोगुप्ति है । भीर सामान्य तथा विदोषमे 
कथचित्‌ मेद होनेसे पुनरुक्तता दोष नही है । अथवा इन्द्रिय गौर कषायका भप्रणिधान यद्यपि 
मनोगुप्तिमे भा जात्ता है फिर भी उसका पृथक्‌ ग्रहण चारितके इच्छुकोको उसका त्याग॒ अवदय 
करना चाहिये, यह बतलानेके ल्य किया है । 


कका--चारितरके तेरह भेद है--र्पाच महाव्रत, पोच समिति मौर तीन गुप्ति। अत्त 
समिति भौर गुप्ति चारित्र हैँ } तब इन्हे चारित्रकी विनयके रूपमे भिन्न क्यो कहा है ? 


समाधान- य्ह चारि शब्दसे त्रत ही कहै गये है । गुप्ति गौर समितिर्यां उन व्र्तोके 
परिकर रूपसे स्थित हँ यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है । मन्य आचायोनि भी कहा है--कर्मोको 
लनेमे निमित्त क्रियामोसे विरति अ्हिसा आदिक मेदसे पोच प्रकारकी ह । गुप्ति समित्ति उनका 
विस्तार है | 


हका-- चारित्र विनयका विस्तार क्याहि? 
समाधान--्पच ब्रतोकौ पच्चीस भावना विस्तार है । तत्त्वाथं सूत्रमे कहा है--उन व्रतो- 
की स्थिरतके चिये पचपच भावना है ॥ ११५] 


१ स्तारस-आ० मु) २ यन्यास-आ० मु] 


१५० भगवत्ती भाराधनां 


पणिधाणं पि य दुविहं इंदिय णोहृदिय च बोधव्व । 
सदादि इदियं पुण कोधार्इ्य भवे इदर ॥११५॥। 


सदरससूवगंघे हासे य मणोहरे य इयरे य | 
जं रागदोसगमणं पंचविहं होदि पणिधाणं ॥११६॥ 


णोरं दियपणिधाणं कोधो माणो तथेव माया य| 
खोभो य णोकसराया मणपणिधाणं तु त वज्ञे ॥११७॥ 


तपोनिरूपणाथं गाथाद्रयमुत्तरम्‌-- 
उत्तरगुणडन्जमणे सम्म अधिसणं च सदढाए । 
आबासयाणघुचिदाण अपरिहाणी अणुस्सेय ॥११८॥ 


सम्यग्दनज्ञानाम्यामुत्तरकालभावित्वात्सयम उत्तरगुणशब्देनोच्यते। न हि श्वद्धान ज्ञान चातरेण 
सयम प्रवर्तते । अजानत श्रद्धानरहितस्य वाऽसयमपरिहारो न सभाव्यते । तेनायमर्थं -सयमोद्योय ^ इति 
तपसो निर्जराहैतुता सति सयमे, नान्यथेति तपस सयम परिकर । तथा षाह सजमहीण च तव जो कुण 
णिरत्यय कुणद' इति । "सम्म" सम्यक्‌ । सक्लेश् दैन्य चातरेण अधियासण' सहन क्षुघादे 1 1४ 


गार-प्रणिधानके भी दो भेद ह इन्द्रियं मौर नोडन्द्रिय । शाब्दं आदि इन्द्रिय मौर क्रोधा- 
दिक नोइन्द्रिय प्रणिधान है एेसा जानना ।। ११५ ॥ 

गा?- मनोहर ओर अमनोहर शब्द, रस, रूप गन्ध गौर स्पशंमे जो राग रेष होता ह 
वह्‌ पांच प्रकारका इन्द्रिय प्रणिधान होता है ॥ ११६ ॥ । ॥ 

गा०- नो इन्द्रिय प्रणिघान क्रोध मान त्था माया लोभ ओर नोकषाय है। येत्तो मन 
प्रणिधान छोडना चाहिये ॥ ११७ ॥ 

तपका कथन करनेके लिये भगे दौ गाथा कहते ह-- 

गा०--उत्तर गुण भूर्थात्‌ सयममे उद्यम सम्यक्‌ रीतिसे मूख प्यास भादिको सहन करना, 
पमे जनुराग पहर कहे गये छह भावदयकोकी न्यूनता न होना माधिक्य न होना ॥ ११८ ॥ 

टी°- सम्यग्दर्शन मौर सम्यगज्ञानके उत्तर कामे होनेसे सयमको उत्तरगुण कहते है । 
श्रद्धान मौर ज्ञानके बिना सयम नही होत्ता । अथवा जो जानत्ता नही है मौर न जिसे श्रद्धा है वह 
जसयमका त्याग नही कर सकता । इससे यह अथं हुम कि सयमके होने पर तप निजंराका 
कारण होता है, अन्यथा नही होता । इन प्रकार सयम तपका परिकर है । कहा भी है--जो 








१ चचोततपसो-आआ० मु० 1 २ गा० ११४, ११५, ११६ पर टीका नही है । भाश्ञाघरजीने अपनी 
टीकामे कहा है कि टीकाकार इन्दं स्वीकार नही करता ।-स० । 
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अनरनावमोदर्यवृत्तिपरिसख्यानेषु क्षुत्तूड्जनितवेदनया व्याकुरुत, कथमिदमुद्रहामीति वा अदीनता, 
भक्तपानयोर्मनसोऽप्रणिधान, अदिमि पिनामीति वा भक्तकथापरित्याग , तत्कथनानादर इतस्ततर्चापरिव्तन 
क्षुवा तृपा वा वाधितोऽस्मीति एव वचन सहन, अथवा भोजनदिवसे याचाया अकरण, श्रातोस्म्युपवासेन रूक्ष 
भोक्तु न शक्नोमि क्षीरघुृतशकरादिक दातन्यमिति वचनेन याचाया अकरण, मनसा वा यदीद लभ्यते भद्र 
स्यात्‌ इति वाश््रार्थना, कायसज्ञया वा क्षीरादीनाम प्रदर्शन क्षीरादिदाने वाऽप्रहसितायमानमृखता, शीतरूक्षाया- 
हारवाने वां जकुपिताननता, भलाभेऽपि लाभादकामो मे पर्‌ तपोवृद्धिरिति सकल्पेनाकाभपरीपहसहन वा, 
अथवा लौकिकाना घम॑स्थाना वा सत्कारपुरस्काराकरणे तपसि महति वतंमानोऽप्यहुमेतेषा न पूजित इति 
कोपसक्लेशाकरण । सत्कारपुरस्कारपरीषहसहन वा । 

रसपरिव्याग कृतवत रसवदाहारकथादर्शनोपजायमानततदादरनिवारण रसपरित्यागजातशरीरसता- 
पक्षमा वा सहन । आतापयोगघारिणो घर्माययुपनिपाते असविरुष्टचित्तता तेत्रतीकारवस्तुपु अनादरस्च 
सहन 1 जनविविक्तदेशे वसत॒ पिशाचन्यालमृगाद्यवलोकनादिकृतमोतिन्युदासोऽरतिविजयद्च सहन । 
प्रायर्चित्तमाचरतोऽपि महुदिद दत्त गुरुणा वलावर ममानिरूप्येति कोपाकरण, प्रायरिचत्तकरणजनितश्रमेण वा 
असक्िष्टतासहन । ज्ञानविनये वर्तमानस्य क्षेत्रकालशुद्धिकरणे मामेव नियोजयत्ति इति कोपनिरासो वा, 
तद्गतश्मे मसक्लेशश्च सहन । द्शंनविनये अम्यु्तस्य सन्मागत्मिच्यवमानस्य स्थिरीकरण महानायास , 


सयमके बिना तप करता है वह्‌ निरथंक करता है ' सम्म" का अथं सम्यक्‌ है अर्थात्‌ सक्टेदा 
मौर दीनत्ताके विना भूख मादिका सहन करना । अनशन, भवमौदयं भौर वृत्ति परिसख्यान 
नामक तपोमे भूख प्याससे होने वाली वेदनसे व्याकुल न होना कि कैसे इसे सर्हगा । भथवा 
सदीनत्ता, खान-पानमे मनको न र्गाना, मै खाता ह पीतता हं इस रूपमे भोजनको कथा न करना, 
उसकी केथामे आदर भाव न रखना, इधर उधर नही घूमना, मे भूख या प्याससे पीडित हूँ इस 
प्रकारके व॒चनको सहन करना, अथवा भोजनके दिन मांगना नही, मँ उपवासमे कमनोर हौ गया 
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ह, रूखा भोजन नही कर सकता, दूध घी गक्कर आदि देना चाहिये । इस प्रकारके वचनसे 
धाचना नही करना मथवा यदि समुक वस्तु प्राप्त हो तो उत्तम है एेसी मनसे प्राथंना न करना 
अथवा गरीरके सकेतसे दूध मादिको न दिखलाना, अथवा दात्ता दुघ मादि दे तो मुखको प्रपु- 
ल्कल्ति न करना मौर ठंडा रूखा आहारादि दे तो मुख पर क्रोधन लाना जणवा भोजन न 
मिरने पर लाभसे अलाभमे मेरे तपकी परम वृद्धि है एेसा सकल्प करके अलाभ परीषहुको सहना, 
अथवा लौकिक या धर्मात्मा पुरुषोके दवारा आदर सम्मान न करने पर भै महान्‌ तपस्वी हँ फिर 
भो इन्दोने मेरी पूजा नही की' इस प्रकारका कोप मौर सक्ेश न करना, अथवा सत्कार पृर- 
स्कार परीषहको हना । 

यदि रसका त्याग किया है तो रस युक्त आहारकी कथा अथवा रस युक्त आहारको देखनेसे 
उसके प्रति उत्पन्न हए आदर भावका निवारण करना, रसको त्यागनेसे शरीरमे उत्पन्न हए 
सतापको सहना । यदि आत्ताप योग धारण क्रिया है त्तो धूप आदि आने पर चित्तमे सक्ठेश न 
करना, मौर उसका प्रत्तीकार करने वाली वस्तुभोमे मादर भाव ने करना, मनुष्योसे श॒न्य देदामे 
निवास करते हुए पिक्ञाच, सपं, मृग आदिको देखने आदिसे उत्यन्न हए भयको रोकना तथा अरति 
परीषहको जीतना । प्रायदिचत करते हुए भी गुरने मुञ्चे मेरा बलावल न देखकर महान्‌ प्राय- 
द्चित दे दिया" इस शकार कोप न करना भथवा प्रायदिचत करतेसे उत्पन्च हए ॒श्रमसे मनमे 
सक्छेश न कृरना | ज्ञान विनय करते समय क्षेत्र शुद्धि काल शुद्धि करनेमे मुङ्ञे टी लगाते है' इस 
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स्वचेतसोपि ऋजुतापादनमतिदरः्कर फिमग पुन परस्येत्यरकल्प सहन । पुरस्कृतचारिपविनयस्य ईर्यादिस- 
मितयो दुप्करा । जीवनिकायाकुले जगति कियत परिहतु एवयते ? निपुणतरं प्रतिपदन्यास जीवावलोकने 
तत्परिहुती च क्ियद्गन्तु दाक्यते ? तथा प्रवर्तमान वाधन्तेतरामातपादय । नवकोरिपरियुद्धा भिक्षा क्व 
लप्स्यते, खलेपु कृतज्ञता वेति मनसोऽप्यप्रणिधान चारिप्रविनय } तपौविनयमुपगतस्यानघनादितपोन्नुष्ना- 
तिशयस्य मम स्वल्पमसयम अप्रासुकोदकपानेन, मचुद्धमिक्षाग्रहणेन वा जात तप एवोन्मृलयतीति भसकल्प 
सहन । असकृदम्युत्थान, अनुगमन प्रेपणकरण, उपकरणयोधनादिक वा क॒ कतु वनोति प्रतिदिनमित्यनमि- 
सधिरुप चारविनयसहन 1 

'सद्ढा य' श्रद्धा च । क्व तपसि । तपसा सपायमुपकारमात्मनोभ्वलोक्य वृद्धा तपो हि प्रत्यग्रं कर्मं 
सवृणोति, चिराजिताना कर्मणा निर्जरामापादयति, शद्रचक्रलाछछनादिसंपदोऽम्यानयति । समीचीनस्य तपसोऽ 
लाभदिव जननमरणावर्तगहन, भसुखाकुले भवाभोधौ पर्यटन ममारीद्‌ भविप्यति च तथैव एति तपस्यनुराग 
कार्यं । 

"भावासगाण' आवष्यकाना । ण वसौ अवसो अवसस्स कम्ममावास्ग एति व्युत्पत्तावपि सामायि- 
कादिष्वेवाय शाब्दो वर्तते । व्याधिदौर्वल्यादिना व्याकुलो भेण्यते भव परव इति यावत्‌ 1 तेनापि कर्तव्य 
कर्मेति । यथा माधु गच्छतीत्यर्व एति व्युत्पत्तावपि न व्याघ्रादौ वर्तते अ्वशव्दोऽपि तु प्रसिद्धिवदयात्‌ तुरग 
एव । एवमिहापि भव्य यत्किचन कर्म इतस्तत परावृत्तिराक्रदन, पूत्करण वा न तद्धण्यते मथवा आवास- 





प्रकारका कोप न करना भथवा उससे होने वाङ श्रमसे सकले भाव न करना, उसे सहना । दशन 
विनय करते हुए 'सन्मागं॑से गिरते हृएको स्थिर करना वडा कठिन है मपने चित्तको भी सरल 
करना कठिन है फिर दूसरेका त्तो कहना क्या । इस प्रकार सकल्प न करना उसे सहना । चारि 
विनय करने वालेको, 'ईर्या जादि समितिर्यां दुष्कर ह, यह्‌ जगत जीवोसे भरा दै कहाँ तक न्दे 
वचाया जा सकता है ? भत्यन्त कुगलता पूरवंक पदको रखते हुए जीवोको देखकर उन्हे वचाति 
हुए चलनेमे कौन समं है ? इस प्रकारसे चलने पर भातप आदिकी अत्यन्त वाधा होती है। 
दूज॑नोमे कृतज्ञताकी तरह नौ कोटिसे शुद्ध भिक्षा कटां मिलती है इस प्रकार मनमे न सोचना 
चारित्र विनय है \ त्तप विनय करने वाकेके 'अनरन भादि त्तपके अनुष्ठानमे लगे मेरे भप्रासुक 
जल पीने अथवा अशुद्ध भिक्षाके ग्रहणसे हुमा थोडा सा असयम तपसे नष्ट हो जात्ता है" इस 
प्रकारका सकल्प न करना सहना है । वार-वार उठना, पीछे जाना, आज्ञा पालना, उपकरण 
जादि शुद्धि, कौन प्रतिदिन कर सकता है" इस प्रकारका सकल्प न करना उपचार विनय सहन 
है । तप नवीन कर्मोका आना रोक्ता है ! चिरकालसे सचित कर्मोको निजंरा करता है । इन्द्रः 
चक्रवर्ती आदिको सपदा भी छात्ता है  सम्थक्‌ तपके मलाभसे ही जन्म मरणके चक्र गौर दु खसे 
भरे ससार समुद्रमे श्रमण मुञ्े करना पडा है तथा करना पडेगा, इस प्रकार तपके दारा होने वाले 
उपकारोको अपनेमे देखकर तपमे अनुराग करना चाद्ये । 


न वश, अवश मौर अवशका कमं आवश्यक है । एसी व्युत्पत्ति हने पर भी सामायिक 
आदिको ही आवश्यक कहते हैँ । व्याधि, दु्व॑लता आदिसे पीडितको भी अवश या परवश कटूते 
है, गौर उसके दवारा किया गया कमं मावश्यक है । किन्तु जैसे जो 'आशु' शीघ्र चरता है वह्‌ 
सरव (घोडा) है एेसी व्युत्पत्ति होने पर भी व्याघ्र मादिको मद्व नही कहते, वल्कि प्रसिद्धिवश् 
धोडेको ही दव कहते हँ । वैसे ही यहा भी जौ अवदय कमं है य्ह वहा घूमना, रोना, चिल्लाना 
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काना इत्ययमथं । आवासयन्ति रल्त्रेयमात्मनीति कृत्वा सामायिक, चतुविशतिस्तवो, वदना, प्रतिक्रमण, 
भ्त्यास्यान, व्युत्सगं इत्यमीषा । 

तत्र सामायिक नाम चतुविध नामस्थापनाद्रन्यभावमेदेन । निमित्तनिरपेक्षा कस्यचिज्जीवादेरघ्याहिता 
शन्ञा सामायिकमिति नामसामायिकम्‌ 1 सर्वेसावद्यनिवृत्तिपरिणामवता भात्सना एकीभूत शरीर यत्तदाकार- 
सादुर्यात्तदेवेदमिति स्थाप्यते यच्चि्रुस्तादिक तत्स्थापनासामायिकम्‌ ¦ आगमद्रन्यसामायिक नाम शश्रुतस्या् 
सामायिक नाम ग्रथ , तदर्थज्ञो य सामायिकाख्यात्मपरिणामप्रत्यवभास प्रत्ययरूपेण साप्रतमपरिणत आत्मा 1 
नो आगमद्रव्यसामायिक नाम यत्िविकल्प ज्ञायकशरीरभावितद्र्तिरिक्तमेदेन 1 सामायिकन्ञस्य यच्छरीर तदपि 
सामायिकञ्ञानकारण, आत्मेव शरीरमतरेण तस्याभावात्‌ । यस्य हि मावाभावौ नियोगतो यदनुकरोति तत्तस्य 
कारणमिति हेतुफरग्यवस्था वस्तुषु 1 तत प्रत्ययसामायिकस्य कारणत्वाच्छरीर त्रिकालगोचर सामायिकशन्द- 
वाच्य मवति) चारिवमोह्नीयक्षयोपशमविरेषसहायो य आत्मा मविष्यत्सवंसावद्योगनिवत्तिपरिणाम सोऽभमि- 
घीयते भाविसामायिकशब्देन ! चारि मोहनीयास्य कर्म॑ परिप्राप्तक्षयोपडमावस्थ नो आगमद्रन्यतद्यतिरिक्त 
कमं सामायिकमिति ग्राह्य ! मागमभावसामायिक नाम प्रत्ययसामायिक । नो मागमभावसामायिक नाम सर्व 
सावयययोगनिवृत्तिपरिणाम 1 अयमिह गृहीत । 


चतुविरतिमख्याना तीर्थकृतामत्र भारते प्रवृत्ताना वृषभादीना जिनवरत्वादिगुणज्ञानक्नद्धानपुरस्सरा 





आदि, उन्हे आवश्यक नही कहते । गथवा "गावासयाण' का अथं आवासक है 1 जो ात्मामे 
रत्लत्रयका आवास कराते ह--सामायिक, चतुविरतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान 
मौर व्युत्सगं | 


उनमेसे नाम, स्थापना, द्रव्य गीर भावके भेदसे सामायिक्के चार मेद दहै] नि्मित्तकी 
वपेक्षाके बिना किसी जीव आदिका नाम सामायिक रखना नाम सामायिक है । सवं सावद्यके त्याग 
रूप परिणाम वाके आत्माके द्वारा एकीभूत्त शरीरका जो माकार सामायिक करते समय होता है 
उस आकारके समान होनेसे "यहं वही है' इस प्रकार जो चित्र, पुस्त आदिमे स्थापना की जत्ती है 
वह्‌ स्थापना सामायिक है । द्ादशाग श्रुतका माद्य ्रन्थका नाम सामायिक है । उसके अथंका जो 
ज्ञाता है जिसे सामायिक नामक भात्म परिणामका बोघ है किन्तु जो वततंमानमे उस ज्ञानरूपसे 
परिणत नही है अर्थात्‌ उसका उपयोग उसमे नही है वह्‌ जागम द्रव्य सामायिक ह । नो भागम 
द्रव्य सामायिक ज्ञायक शरीर, भावि मौर तद्टयतिरिक्तके मेदसे तीन प्रकार है । सामायिकके ज्ञाता 
काजोगरीर ह वह्‌ भी सामायिकके ज्ञानमे कारण है क्योकि आत्माकी रह्‌ शरीरके विना भी 
ज्ञान नही होत्ता । जिसके होने पर जो नियमसे होता है मौर अभावमे जो नही होता, वह उसका 
कारण है । एेसी वस्तुभोमे कायं कारणभावकी व्यवस्था है । अत्त ज्ञान सामायिकका कारण होनेसे 
त्रिकालवर्ती शरीर सामायिक शब्दसे कहा जात्ता है । चारित्र मोहनीय कमेके क्षयोपहम विेषकी 
सहायत्तासे जो आत्मा भविष्यमे सवंसावद्ययोगके त्यागरूप परिणास वाला होगा उसे भावि सामा- 
यिक शब्दस कहा जाता है । जो चारित्र मोहनीय नामक कमं क्षयोपशम अवस्थाको प्राप्त ह वह्‌ 
नोमागसद्रव्य तद्रयत्तिरिक्त सामायिकं है प्रत्यय रूप सामयिक आगमभाव सामायिक है। गौर 
सवंसावद्य योगके त्यागरूपं परिणाम सोमागममाव सामायिक है } यहा इसीको ग्रहण किया है । 


स भारतमे हए वषभ आदि चौनीस तीर्थकरोके जिनवरत्व मादि गुणोके ज्ञान मौर श्वद्धान्‌ 
० 
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चतुविशतिस्तवनेपठनक्रिया नोमागमभावचतुविशतिस्तव इह गृह्यते । 
वदना नाम रत्नत्रयसमन्विताना यतीना आचार्योपाध्यायप्रवर्तकस्थचिराणा गुणातिक्ञय विज्ञाय श्रद्धा- 

पुर सरेण अभ्युत्थानप्रयोगभेदेन द्विविधे वित्ये प्रवृत्ति । प्रत्येक तयोरनेकमेदता कर्तव्य केन, कस्य, कदा, 
कस्मिन्कतिवारानिति । अभ्युत्थान केनोपदिष्ट, किवा फलमुदिश्य कर्तव्य ? पूर्वमेव विनय कर्तन्यतयोपदिष्ट 
स्वजि कर्मभूमिषु सदा मानकषायभग । गुरुजने बहुमान, तीर्थकराणा भआज्ञासपादन श्रुतचर्माराघनाक्रिया 
मावशुद्धिरा्ज॑व, तुष्टि च फलमपेकषय ^ केन तत्‌ क्रियते । अमानिना, सविग्तेन, अनलसेनाशठेनानुग्रहकारणाधिना, 
परगुणप्रकाशनोद्यतेन सघवत्सलेन 1 असयतस्य सयत्तासयतस्य वा नाभ्युत्यान कुर्यात्‌, पादर्वस्थपचकस्य वा । 
रत्नत्रये तपसि च नित्यमभ्यु्यताना अभ्यु स्थान कर्तव्य कुर्यात्‌ । सुखशीलजनेऽम्युत्थान कमंवन्धनिमित्त प्रमाद- 
स्थापनोवृहणकरणात्‌ । सविर्नजन प्रति क्रियमाणमभ्युत्थान निर्ज रानिमित्त त्रिरतिस्थापनोपवृ हणकरणात्‌ । 
वाचनामनुयोग वा शिक्षयत्त भव मरत्नत्रयस्याम्युत्थात्तग्य तन्मूलेऽध्ययन कुवंद्धि. सर्वैरेव । वसते , कायभूमित , 
भिक्लात , चैत्यात्‌, गुरुसकाक्षात्‌, प्रामातराद्रा भागमनकाकेऽम्युत्यातव्य । गुरुजनर्च यदा निष्क्रामति निष्क्रम्य 
प्रविशति वा तदा तदा अभ्युत्थान कार्यं । अनया दिशा यथागममितरदप्यनुगतन्यम्‌ । 

वुखुणव जहाजाव बारसावत्तमेव य 1 

चदस्सिर तिसुद्ध च फिदिकम्म पउंजए ॥ [मूलाचार-७।१०४] 


पवक चौवीस स्तवनोको पठना नोगागमभाव चतुविशतिस्तव है । उसीका यहाँ ग्रहण है । 
रत्नत्रयसे सहित ाचायं, उपाध्याय, प्रवत्तंक भौर स्थविर मुनियोके गुणातिशयको जान- 
कर श्द्धापू्व॑क अभ्युत्थान गौर प्रयोगके भेदसे दो प्रकारकी विनयमे प्रव्तिको वन्दना कहते ह । 
उन अभ्युत्थान विनय मौर प्रयोग विनयके अनेक भेद हँ कि किसको किसका कव, कितनी बार 
करना चाहिये | 
दाका--अभ्युत्यानका उपदेशा किसने दिया है गौर किस फलके उसे करना चाहिए ? 


समाधान-सव जिनदेवोने क्म॑भूमियोमे सदा प्रथम ही कतत॑व्यरूपसे विनयका उपदेश 
दिया है । विनयसे मानकषायका विनाश होत्ता है । गुरुजनोमे बहुमान, तीथंङ्करोकौ आज्ञाकां 
पालन, श्रत्तमे कहे गये धमकी आराधना, परिणाम विशुद्धि, आजंव मौर सन्तोषरूप फलकी 
अपेक्षा करके विनय की जाती है । यह्‌ विनय कौन करता है ? जो मान रहित, ससारसे विरक्त, 
निराकसी, सरल भनुग्रह करसेका इच्छुक, दरूसरोके गुणोको प्रकट करनिमे तत्पर मौर 'सधका 
प्रमी होता है वह विनय करता है । मसयमी मौर सयमासयमी तथा पाडवंस्थ आदि पाच प्रकार 
के भ्रष्ट मुनियोके सन्मानमे उटना नही चाहिए ! जौ रत्तय भौर तपम नित्य तत्पर रहते ह 
उनक प्रति उठना चाहिए । जौ सुखसीक साघु हँ उनके सन्मानमे उठना कमंबन्धका कारण हं 
क्योकि वह॒ प्रमादको बढानेमे कारण होता है । जो वाचना देता है यथवा अनयोगका रिक्षण 
देता है वह॒ मपनेसे रलत्रयमे न्यून भी हो तव मी उनके पासमे ` सव अध्ययन करनेवारोको उनके 
सन्मानमे उठकर खडा होना चाहिए । वसत्तिसे, कायभूमिंसे, भिक्षासे, जिन मन्दिरसे, गुरुके 
पाससे मथवा ग्रामान्तरमे अनेके समय उठना चाहिए । जव-जब गुरुजन निकल्ते हँ भथवा 
निकलकर प्रवेश करते ह तव तव अभ्युत्थान करना चाहिए । इसी प्रकार भागमसे अन्य भी 
जानना चाहिए । 


१, क्षयत्केन तत्‌-आ० मु° । 





विजयोदया लकां १५५ 


इत्यादिक प्रयोगविनय 1 


प्रतिक्रमण प्रतिनिवृत्ति षोढा भिदयते-नामस्थापनाद्रव्यक्षे्रकालृभावविकल्पेन } अयोग्यनाम्नामनुच्वारण 
नामप्रतिक्रमण भद्रि दारिगा साभिणी इत्यादिकमयोग्य नाम! अप्ताभासानामर्च्वा, त्रसस्थाचराणा 
रूपाणि लिखितान्युत्कीर्णानि वा स्थापनारब्देनेह गृह्यन्ते । तत्राप्तामासप्रतिमाया पुर स्थिताया यदभिमुख- 
तया कृताजल्मुटता, शिरोवनति , गघादिभिरम्यर्ज्वन च न कर्तन्यम्‌ । एव सा स्थापना परिहृता मवति । 
चसस्थाव रादिस्थापनानामविनादान, अमर्हून, अताडन वा परिहार प्रतिक्रमण । वास्तुकषेत्रादीना दशप्रका- 
राणा उद्गमोत्पादनषणादोपदुष्टाना वसतीना, उपकरणाना, भिक्षाणा च परिहरण, भयोग्याना चाहारदीना, 
गृददपंस्य च कारणाना सक्छेशहेतूना वा निरसन द्रव्यप्रतिक्रमण । उदककर्टुमत्रसस्थावरनिचितेषु क्षेत्रेषु 
गमनादिवर्जन क्ेत्रप्रतिक्रमण 1 यस्मिन्वा क्षेत्रे वसतो रत्नत्रयहानिर्भवति तस्य वा परिहार , तच्च कि? 
ज्ञानतपोवृद्धैरनाघ्यासित । रात्रिसघ्यात्रयस्वाघ्यायावद्यककाङेपु गमनागमनादिन्यापाराकरणात्‌ कारप्रति- 


मूलाचारमे कहा है-क्रियाकमंमे दो अवनति, बारह आवतं, चार दिरोनत्ति, भौर तीन 
शद्धिर्यां होती ह । पचनमस्कारकै आदिमे एक नमस्कार भौर चौबीस तीर्थकरोके स्तवनके आदिमे 
दूसरा नमस्कार इस प्रकार दो नमस्कार हेते है-पचनमस्कारका उच्चारण करतेके प्रारम्भमे 
मनवचनकायके सयमनरूप तीन शुभयोगोके सूचक तीन आवतं होते ह । पचनमस्कारकी समाप्ति 
होनेपर भी उसी प्रकार तीन आवतं होते है। इसी प्रकार चौबीस तीथंद्ुरोके स्तवनके भादि 
मौर भन्तसे तीन-तीन आवतं होते हैँ । इस प्रकार वारह्‌ भावत्तं होते है । अथवा एकवार प्रदक्षिणा 
करनेपर चारो दिशागौमे चार प्रणाम होते ह। इस प्रकार तीन प्रदक्षिणाभोमे बारह प्रणाम 
होते है । पचनमस्कार भौर चतुविशत्ति स्तवके भादि भौर अन्तमे दोनो हाय मुकुछिततकर मस्तक- 
से लगाना, इस तरह्‌ चार सिर होते है । इस प्रकार मनवचनकायकी शुद्धिपूवंक क्रियाकमं होत्ता 
है यह्‌ सब प्रयोग विनय ह । 


दोषोसे निवृत्तिको प्रततिक्रमण कहते ह । उसके छट मेद ह नासप्रतिक्रमण, स्थापना 
परतिक्रमण, द्रन्यप्रतिक्रमण, कषेत्नप्रतिक्रमण, कालप्रतिक्रमण भौर भावप्रतिक्रमण । अयोग्य 
नामोका उच्वारण न करता नाम प्रत्िक्रमण है । भट्टिनी, दारिका, स्वामिनी इत्यादि अयोग्य 
नाम है । स्थापना शब्दस यहा माप्ताभासोकी मूति, त्रस ओर स्थावरोकी भाकृतियां लिखित 
या खोदी हुई, ग्रहण की गई ह । उनमेसे माप्तामासोकी प्रतिमाओोके सन्मुख हाथ जोडना, सिर 
नमाना ओर गन्ध भादिसे पूजन नही करना चादिए । इस प्रकार करनेसे उस स्थापनाका परिहार 
हो जात्ता है यह्‌ स्थापना प्रतिक्रमण है । 


रस स्थावर आदिकी स्थापनामोको नष्ट न करना अथवा तोडना-फोडना बदिन करना 
स्थापना प्रतिक्रमण है 1 मकान खेत मादि दस प्रकारकी परिग्रहोका, उद्गम उत्पादन गौर एषणा 
दोषोसि दूषित्त वसत्तिकामोका, उपकरणोका, गौर भिक्षामोका, अयोग्य गाहार आदिका ओर 
जो तृष्णा गौर मदके तथा सवलेशके कारण है उन द्रव्योका त्याग द्रव्य प्रतिक्रमण है । जल, 
कोचड मौर त्रस स्थावर जीवोसे भरे क्षेत्रोमे आने जानेका त्याग क्षत्र प्रतिक्रमण है । मथवां 
जिस क्षेमे रहनेसे रलत्रयकी हानि हौ उसका त्याग क्षेत्र प्रतिक्रमण है । एसे क्षेत्रोमे ज्ञान भौर 
तपसे वृद्ध मुनिगण नही रहते, इसकिए उनमे रहना वजित्त है । रात्त, तीनो सन्ध्या, स्वाध्याय 


१५६ भगवती आराधना 


क्रमण । कारस्य दुष्परिहार्यत्वात्तााधिकरणव्यापारविधेपा कालसाहुचर्यात्कालराव्देन गृहीता 1 मिय्यात्वभ- 
सयम , कपाय , राग , देप , सज्ञा, निदान, मार्तरोद्रमित्यादयोऽशुभपरिणामा , पुण्याच्चवभूताश्च शुमपरि- 
भामा इहे भावक्षब्देन गृहीता गृह्यन्ते, तेभ्यो निवृक्तिभविप्रतिक्रमण इति केपाचिदघाख्यान । चतुविघमित्य- 
परे । निमित्तनिखेक्ष कस्यचिन्नामल्वेन नियुज्यमान प्रतिक्रमणमित्यमिधान नामघ्र्तिक्रमण । मशुभपरिणा- 
माना विषिष्टजीवद्रन्यानुगतश्षरीराकारसादृष्यापेश्वया चि प्रादिरूप स्थापित स्यापनाप्रतिक्रमण । प्रमाणनय- 
निक्षेपारिभि प्रतिक्रमणावक्यकस्वरूपन्ञ*स्तव्रानुपमुक्त ्रत्ययप्रतिक्रमणकारणत्वात्‌ बागमद्रव्यप्रतिक्रमणश्रव्यै- 

नोच्यते । नो भागमदरवयप्रतिक्रमण त्रिविध ज्ञायकदारीरभावितद्रयतिरिकरमेदै । यथात्मा कारण परततिक्रमण- 
पपयस्य, तथा तदीयमपि शरीरं धिकालगोचरमिति प्रतिक्रमणशाव्दवाच्य भवति । चारिम्रमोहक्षयोपराम- 
सानिष्ये भविष्यत्पतिक्रमणपययि मात्मा माविप्रतिक्रमण । क्षयोपरमावस्यामुपगत चारित्रमोह नो आगरम- 
रवयन्यतिरिक्तकमं प्रतिक्रमण । प्रतिक्रमणप्रत्यय आगममावग्रतिक्रमण ) मिच्छाणाणमिच्छादसणमिच्छावारि- 
तादो पडिविरदोमित्ति एव स्वरूपन्ञान } मगुमपरिणामदोपमवेबुध्य श्रद्धाय तत्सतिपक्षपरिणामवृत्तिर्नोयागम- 
भावप्रतिक्रमण । 


सामायिकात्‌? प्रतिक्रमणस्य को भेद ? सावद्ययोगनिवृत्ति सामायिक । प्रतिक्रमणमपि भबुममनो- 
वाक्कायनिवृत्तिरेव तत्कथ पडावषष्यकव्यवस्या ? 
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मौर षडावर्यकोके कालमे गमन मागमन आदि व्यापार न करना काल प्रतिक्रमण है। कालका 
त्याग ततो बशषवय जसा है अत्त कालमे होनेवाले कायं विकेपोको कालके सम्बन्थसे काल शव्दसे 
ग्रहण किया है । मिथ्यात्वे, मसयम, कषाय, राग, द्वेष, आहारादि सन्ना, निदान, भतं रौद्र 
इत्यादि अभूम परिणाम मौर पृण्यास्वभूत शुभ परिणाम यहं भाव श्ब्दसे ग्रहण किये ह) उनसे 
निवृत्ति भाव प्रतिक्रमण है । एेसा किन्ही आचार्योका व्याख्यान है। 

अन्य माचायं प्रततिक्रमणके चार भेद कृते ह । निमित्तकी पक्षा न करके किसीका प्रति- 
क्रेमण नाम रखना नामप्रतिक्रमण है । मशुभ परिणामवाले जीवोक शरीरका जैसा साकार हौतां 
ह उस आकारके सादश्यकी अपेक्लासे चित्रम शुम परिणामोको स्थापना स्थापना प्रतिक्रमण है ? 
प्रमाण नय-निष्ेप आदिक द्वारा प्रतिक्रमणःनामके भावद्यकके स्वरूपका जो ज्ञात्ता उसमे उपधुक्त 
नही है वह प्रतिक्रमण विषयक ज्ञानका कारण होनेसे मागम द्रव्य प्रतिक्रमण शब्दसे कहा जाता | 
नौ भागम द्रव्य प्रतिक्रमणके तीन मेद है--ज्ञायकशरीर, भावि भौर त्ददयतिरिक्त । जे प्रतिक्रमणं 
पर्यायका कारण आत्मा है वैसे उसका तरिकाल्चर्ती शरीर भी कारण है इसलिए वह प्रतिक्रमण 
शब्दसे कटा जाता है । चास्रिमोहके क्षयोपगमके हौनेपर जो आत्मा भविष्यमे प्रतिक्रमण पर्यायरूप 
रोगा वेह भावि प्रतिक्रमण है । क्षयोपङम अवस्थाको प्राप्त चारित्रमोह्‌ कमं नोमागमद्रन्य 
व्यतिरिक्त कमं प्रतिक्रमण है । प्रतिक्रमणरूप ज्ञान आगम भाव प्रततिक्रमण है अर्थात्‌ मिध्याज्ञान, 
भिथ्यादर्शंन मौर भिथ्याचारित्से मै विरत ह इस प्रकारका स्वस्यज्ञान भागमभाव प्रतिक्रमण ह । 
अशुभ परिणामके दोषको जानकर भौर उसपर शद्धा करके उसके प्रतिपक्षी शुभपरिणामोमे प्रवृत्ति 
नोभागमभाव प्रतिक्रमण है | 

ह्ाका-सामायिक मौर प्रतिक्रमणमे क्या मेद है? सावद्ययोगसे निवृत्ति सामायिकं ह 
मौर सश्ुभ मनवचनकायसे निवृत्ति प्रतिक्रमण है तब छह आवश्यककी व्यवस्था कैसे सम्मव है { 


१ ज्ञसूत्रा-आ० मु०1 २ कस्य प्रजा मु०] 


विजयोदया टीका १५७ 


अत्रोच्यत्ते--सन्ध सावज्जजोग पच्चक्खामीति वचनाद्धिसादिमेदमनुपादाय सामान्येन सचंसावययोग- 
निवृत्ति सामायिक । हिसादिभेदेन सावद्ययोगविकल्प कृत्वा ततो निवृत्ति प्रतिक्रमण ! 
“"मिच्छत्तपटिक्कमण, तेव असजमपडिक्कमण । 

कसाएसु पडिक्कमण, जोगेसु अप्पसत्थेसु'" ॥ [ मूलाचा० ७।१२० ] 

इति वचनादिति केचित्परिहन्ति 1 

इद त्वन्याय्य प्रतिविधान । योगशब्देन वीर्यंपरिणाम उच्यते । स च वौर्यान्तरायक्षयोपशमजनित्त- 
त्वात्‌ क्षायोपशमिको भावस्ततो निवृत्तिरलुभक्मादाननिमित्तयोगरूपेण अपरिणतिरात्मन सामायिक । मिथ्या- 
त्व "मसयम कपायाश्च दइनिचारित्रमोहोदयजा भौदयिका । मिथ्यात्व॒तत्तवाश्वद्धानरूप, असयमो हि हिसादि- 
रूप , क्रोघादयस्तु परस्परतो मिथ्यात्वादसयमाच्वानुभवसिद्धवैलक्षण्यरूपा । ये भिन्नहेतुस्वरूपास्ते न॑क्यमा- 
पद्यन्ते यथा शाक्यवगोघूमादिधान्य । भिन्नहेतुस्वरूपार्च मिथ्यात्वास्यमकषाया । तेभ्यो विरतिर्व्यावृत्ति 
प्रतिक्रेमण । सावद्ययोगमात्रनिवृत्ति सामायिकमिति भेदो महाननयो । मेदमेवाधित्यामीषा परिणामाना 
चदुपच्चयस्गो वधो इति सूत्रमवस्थित । अन्यथा योगविकल्पत्वे मिथ्यात्वादीना चतु सख्या न न्याय्या 
योगेन सह । 

प्रत्याख्यान नाम अनागरतकार्विषया क्रिया न करिष्यामि इति सकल्प॒ । तच्व नामस्थापनाद्रव्यक्षे्- 
कारु भावविकत्पेन षड्विध । अयोग्य नाम नोच्वारयिष्यामीति चिन्ता नामप्रत्याख्यान । आप्तामासाना 





समाधान--'सवं सावद्ययोगको त्यागत्ता हः इस प्रकार हिसा आदिका भेदन करके 
सामान्यसे सवं सावद्ययोगसे निवृत्ति सामायिक है । मौर हिसा आादिके मेदसे सावद्ययोगके भेद 
करके उससे निवृत्ति प्रप्िक्रमण है । सूत्रमे कहा द--'मिथ्यात्व प्रतिक्रमण' सयम प्रतिक्रमण, 
कषाय प्रतिक्रमण गौर बप्रशस्त योग प्रतिक्रमण होत्ता है । 


उक्त शकाका कोई आचायं एेसा उत्तर देते ह किन्तु वह्‌ उचित्त नही है । योग शब्दसे 
वीयंपरिणाम कहा जाता है । वह्‌ वीयंपरिणाम वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न होन्नेके कारण 
क्षायोपशमिकं भाव है । उससे निवृत्ति अर्थात्‌ अलगुभकमंको लानेमे निमित्त योगरूपसे आत्माका 
परिणमन न करना सामायिक है । मिथ्यात्व, असयम बौर कषाय दशंनमोह्‌ भौर चारित्रमोहुके 
उदयसे उत्पन्न होनेके कारण ओौदयिक हैँ । मिथ्यात्व तत्वोके अश्वद्धानरूप है । भसयम हिसादि- 
रूप है ओर क्रोधादि त्तो मिथ्यात्वं गौर असयससे विलक्षण ह यह्‌ अनुभवसिद्ध है । जिनका 
हेतु मौर स्वरूप भिन्न होत्ता है वे एक नही हो सकते ज॑से शाकि, जौ, गेहूं आदि धान्य । मिथ्यात्व, 
मसयम भौर कषायके हेतु ओर स्वरूप भिन्न-भिन्न है उनसे निवृत्ति प्रतिक्रमण है 1 मौर सावद्य योग- 
मात्रसे निवृत्ति सामायिक है 1 उत्त दोनोमे महान्‌ मेद हे इन परिणामोके भेदको ही लेकर चदु- 
पच्चयगो बन्धो" बन्धके चार कारण है, यह्‌ सूत्र अचस्थित्त है । अन्यथा यदि मिथ्यात्व आदि 
योगके भेद हो ततो फिर योगके साथ चारकी सख्या नही बन सकती । 


आगामी कालमे मै यह्‌ काम नही कर्गा, इस प्रकारके सकल्पका नाम प्रत्याख्यान है । 
नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, कारु गौर भावके भेदसे उसके छह भेद ह । मे जयोग्य नामका 


१ त्वासयभक-मा० मु०। २ पच्वयाण वघो-जा० मु°। 


१. 


१५८ भगवती आराधन 


प्रतिमा न पूजयिष्यामीति, योगघ्येण प्रसस्वावरस्यागनागोढा न करिष्यामीति प्रभिधान मनस ग्यापनप्रत्या- 
सपान । अववा अर्हदादौना स्यपिना न विनाशगिप्यामि मैवानादर्‌ त्रं करिष्यामि इतिवा] अयोग्पाहारोष- 
करण्दरेग्याणि न म्रहीप्यामोति चिताप्रबधो द्रवयप्रत्याख्यान योग्यानि वा निन्टितप्रधोजनानि। सयमहानि 
रक्लेश वा रषादयति यानि घे्राणि तानि त्यदथामि प्ति कषेप्रत्यास्यान । मलस्य दु परिदाय्नात््‌ कार- 
गा्याया क्रियायां परिहूताया काल एव प्रत्याख्यातो भरतीति ग्राह्य । तैन राव्याकाटादिष्यव्ययनगमनादिकं न 
रपादयिष्यामोति घेत॒कालप्रत्यास्थान 1 भावोऽदुभपरिणाम तन्न निर्वतयिव्यामि एति गकल्यकग्ण भाव- 
प्रत्याख्यान । तदद्रिविध मूलगुणम्रत्याख्थानमुत्तरगुणप्रत्यास्यानमिति । ननु च मूग्टगुणा प्रततानि तेषा प्रत्याल्यान 
निराक्तो मविष्यत्कारविपयश्चेन्न रा सवराथिना कार्य , गव रार्थमवदयमनुष्टीयते एति 1 उत्तरगुणाना कारण- 
त्वान्मलगुणन्यपदेगो प्रतेपु वर्तते मूलगुणदाव्द ॒मूलगुणदव स॒ प्रत्यास्यान च तत्‌ इति मृटगुणप्रत्याव्यान । 
व्रतेत्तरकालभावित्वादनकशनादिक उत्तरगुण इति उच्यते 1 उत्तरगुणङ्च स॒ प्रत्यान्य्रान च तदिति उत्तरगुण- 
भत्यास्यान । तत्र सयतना जोविततावधिक मूलगुणप्रत्याख्यान । सयतासयताना यणूव्रतानि मृलगुणब्रतन्यप- 
देशभाजि भवेति । तेपा द्विविध प्रत्यार्यान भअल्पकालिफ, जोवितावयिक चैति । पक्नमासपण्मासादिष्येण 
भविप्यत्कताल सावधिक कृत्वा तव स्थूलहिसानृतस्तेयाग्रहमपरिग्रहान्नाचरिप्यामि इति प्रत्यार्यानमल्पकाकिकम्‌ । 
उच्चारण नही करूगा, इस प्रकारका विचार नाम प्रत्यास्यान है ] मे आप्ताभासोकी प्रतिमाको 
नही पूगा, मनवचनकायसे वरस भौर स्यावरोको स्थापनाको पीटा नही परागा, इस प्रकार- 
का मनका सकल्प स्थापना प्रत्याख्यान दै । अयवा मे अ्हुन्त आदिको स्थापनाको नष्ट नही 
कलगा, न उसका अनादर ही कखंगा, इस प्रकारका मनका सकल्प स्थापना प्रत्याख्यान है । 
अयोग्य जहार तथा उपकरण द्रव्योको भें ग्रहण नही करंगा, इस प्रकारके चिन्ता प्रवल्य- 
को द्रव्य प्रत्याख्यान कहते ई । जो क्षेत्र सयमको हानि पहुचातते दै मयवा सक्छेम उत्यन्त करते है। 
उन्दे म छोड गा इप् प्रकारके सकल्पको कषतर प्रत्याख्यान कहते है । कालको छोडना तो अशक्य 


जैसा है जतत काल साध्य क्रियाका त्याग करने पर कालका ही प्रत्याख्यान होता है एसा लेना 
चाहिये । अरत सन्ध्याकाल आदिमे अध्ययन गमन आदि नही करूंगा इस प्रकारके चित्तको काल 


्रप्याख्यान कहते है । भावसे अशुभ परिणाम छना । मँ अशुभ परिणाम नही करूंगा, इस प्रकार- 
का सकल्प करना माव प्रत्याख्यान है । उसके दो भेद ह-मूलगुण प्रत्याख्यान भौर उत्तरगुण 
प्रत्याख्यान । _ 
शद्धा-मूलगुण व्रतोको कहते है । उनका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ त्याग भविष्यत्‌ कालमे यदि 
किया जायेगा तो सवरकै इच्छक यत्तिको उसे नही करना चाहिये, उसे तो सवरके लिये त्रत 
अवश्य पालनीय होति ह ? ॥ 
समाधान--उत्तर गुणोका कारण होनेसे ब्रतोको मूलगुण कहते है अत मूलगुण रूप प्रत्या- 
स्यान मूरुगुण प्रत्याख्यान है } ब्रत्तोके उत्तर कामे अन्न मादि होते है इसल्यि उन्द उत्तर 
गुण कहते है । यहा मी उत्तर गुणरूप प्रत्याख्यान उत रगुण प्रत्याख्यान है । उनमेसे सयमियोके 
जीवनपयंन्त मूलगुण प्रत्याख्यान होता है । ओर सयमासयमी श्रावकके अणुत्रतत 1 
लाते है । उनके दो प्रकारका प्रत्यास्यान होत्ता है-एक अल्पकालिक भौर दूसरा जीचनपयन्त । 
पक्ष, मास, छहुमास आदि रूपसे भविष्यतकाककी मर्यादा करके इत्ते कारू तक मेँ स्थूल हिसा, 


१ अयोग्यानि वानिष्ट-मु° । 
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आमरणमवर्धि कृत्वा न करिष्यामि स्थूल्हिसादीनि इति प्रत्याख्यान जीवितावधिक । उत्तरगुणप्रत्या- 
ख्यान सयतसयतासयतयोरपि अल्पकालिकि जीवितावधिकं वा । परिगृहीतसयमस्य सामायिकादिकं अनशनादिक 
च वर्तेते इति उत्तरगुणत्व सामायिकादेस्तपसक्च ! भविष्यत्कालगोचरादानादित्यागात्सकत्वातपरत्याख्यानत्व 1 
सति सम्यक्त्वे चैतदुभय प्रत्याख्यान । जीवनिकाय हिसादिस्वरूप च ज्ञात्वा श्वद्धाय सर्वतो देरातो वा हिसादि- 
विरतिर््रत । तथा चोक्त--"निःशत्यो व्रती" (त° सू° ७।१८) एति । 


मिथ्यादश्शंनशल्य, मायाशल्य, निदानशल्य चेति त्रिविध रत्य तेभ्यो निष्क्रात नि शल्य । सावधारण 
चेद नि शल्य एव तरतीति । तेन सशल्यस्यत्रतिता निरस्ता भवति । न च असति श्रद्टाने मिथ्यात्वशल्य- 
निवृत्ति । नच जीवाद्यर्थपरिज्ञानमतरेण श्रद्धानस्यास्ति सभव इति ज्ञानदशंनवत एव त्रतिता सूत्रकारेणा- 
ख्याता 1 तथावश्यकेऽ््युक्तम्‌-- ध 
"पचवद।णि जदीण अणुन्वदाइ च देश्विरदाण । 
ण हूं सम्मत्तेण विणा तो सम्मत्त पठमदाए्‌ ॥"“ [ ] 


डति हिसादिप्रवर्तनपर भाषितसिति क्रिया पचापि सरात्रिमोजना प्रत्याचष्टे यतिस्तिधा मनोवाक्काय 
विकल्पेन कृतकारितानुमतंर्यावज्जीव । 


सम्यग्द्ष्टिस्त्वगारी मूलगरण उत्तरगुण वा स्वक्षक्त्या गुण्ाति परिमितकाल यावज्जीव वा । आत्मना 
प्रावृते हिसादिकं हा दुष्ट कृत, हा दुष्ट सकेल्पित, वचो वा हिसादिप्रवर्तनपर भाषित इति निदागरहम्ा 
ध 


<~ 


स्थूल भुर, स्थूल चोरी, स्थर अब्रह्म ओौर परिग्रहक्रा आचरण नही करूंगा, इस प्रकारका प्रत्या- 
ख्यान मल्पकालिक है । मरणपय॑न्त म स्थूरु हिसादि नही करूंगा, इस प्रकारका प्रत्याख्यान 
जीवित्तावधि है । 


उत्तरगुण प्रत्याख्यान सयत्त ओर सयत्तासयत्तके भी सल्पकालिक अथवा जीवनपयंन्त होता 
है । जिसने सयम ग्रहण किया है उसके सामायिक आदि भौर अनशन सादि होते है इसलिये 
सामायिक आदि मौर ततप उत्तरगुण है । ओर भविष्यत्‌कालमे भनशन मादिके त्यागरूप होनेसे 
प्रत्याख्यान रूप भी है । सम्यक्त्वके होने पर ही ये दोनो प्रत्याख्यान हते ह । 


जीवनिकाय मौर हिसा आदिके स्वरूपको जानकर तथा श्रद्धा करके सवदे अथवा एक 
देशसे हिसा आादिके त्यागको व्रत कहते ह । कहा भी है--जो नि शल्य है वही व्रती है । मिथ्या- 
दशन शल्य, मायाशल्य गौर निदानरव्य, इस प्रकार तीन शल्य हैँ । उनसे जो रदित है वह्‌ 
निशल्य है । यह्‌ निशल्य शब्द अवधारण सहित है । नि शल्य ही व्रत्ती होता है । इससे जो शल्य 
सहित है उसके ब्रतीपनेका निषेध किया है । श्रद्धानके अभावमे मिथ्यात्वशल्यसे निवृत्ति नही 
होत्ती । गौर जीवादि पदाथोकि ज्ञानके विना श्रद्धान सभव नही है । मत ज्ञानदरंनवानुको ही 
सुत्रकारने ब्रत्ती कहा है } तथा आावदयकमे भी कहा है--सम्यक्त्वके विना न त्तो यत्तियोके पाच 
व्रतत होते मौर न देशविरत्त श्रावकोके अणुत्रत होते है । मत सम्यक्त्वको प्रथमत्ता है ।' 


इस प्रकार यत्ति सन कचन काय ओर कृत कारित अनुमोदनासे रात्रिभोजनके साथ हिसा 
आदि पचो पापोका त्याग जीवनपयंन्तके व्ये करता है । गृहस्थ सम्यग्ष्टि मूगुण मथवा 
उत्तरगुणको अपनी शक्तिके अनुसार कुछ कारू या जीवनपयंन्तके लिये ग्रहण करता है । भपने 
टा सो पहर किये गये हिसा आदिको हा, मने वुरा किया, हा, भने बुरा सकल्प किया, हिसा 
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स्वपरविपयाभ्म्रा दुपयन्वर्तमान चासयम कृत क्रियमाणासयमसदृ न करिष्यामि दति मनसि वुर्वन्प्रत्याख्याता 
भवति 1 
अगारिणा पिरतिपरिणामविकल्पो निरूप्यते । स्थूलकरृतप्राणातिपातादिक कृतकारितानुमतविकल्पात्‌ 
त्रिविघ मनोवाक्कायविकत्पर्न त्यजति 1 मनसा म्थूलकृतप्राणातिपात्तादिक न करोमि, तया वचसा कायेनेति 
त्रिविध कृतम्‌ । मनसा स्थूखकृत प्राणात्तिपातादिक न कास्यामि तथा वचमा कायेन चेति त्रिविकल्प कारित । 
तथा मनसा स्थ लृतप्राणाततिपातादिक नानुजानामि, तथा वचसा कायेन चेति त्रिमेदमनुमनन । एव नवविध 
स्थूलकृतप्राणवधादिक त्यक्तुमदाक्तोऽगारी 1 
तथा मनोवारम्या स्थूलकृतप्राणातिपातादिक कृतकारितानुमतिविकल्पाल्िविघ व कतु मृकतो मनसा 
न करोमि, न कारयामि, नानुजनामि । वचसा न करोमि, न कारयामि नानुजानामि इति । कायेन छृत- 
कारितानुमतविकल्पान्‌ ह्िसादीक्व न समर्यो विदातु । तथा च सूत्र-- 
"न खु तिचिघ त्िविषेण य दुविपेक्कविधेण वापि विरमेज्ज इति ॥* [ | 
कथ तर्गारी विरतिमुति ? प्रोच्यते कृतकारितविकन्पाद्‌दिप्रकार दिमादिक मनोवाक्कायैम्टयनति । 
वाचा कायैन वा हिसादिविपय कृतकारित त्यजति । कायेन एकेन वा त कारित त्यजति । अत एवोक्त 
'दुविध परण तिविघेण य इुविघेकविधेण वा विरमेज्ज' इति 1 अथवा हिसाया स्वय करण एक मनोवाक्का- 
वैस्त्यजति ! नाह मनसा वाचा कायेन स्यूलकृतप्राणातिपाताविकं पचक करोमीति मभिसधिपूर्वक विरमण 


आदिमे प्रवर्तन करने वाखा वचन बोला, इस प्रकार स्व भौर परविषयक निन्दा गहुकि दार 
दोषुक्त वतलाते हए, तथा वतमाने मै जो मसयम करता हूं भौर पूर्वमे जसा मसयम कियाद 
वसा मेँ भविष्यमे नरी करूंगा, एेसा मनमे सकल्प करके त्याग करता है । 


मव गृहस्थोके विरत्िरूप परिणामोकि मेद कहते ईह-कृत, कारित मौर अनुमत्तके 
मेदसे तोन मेदरूप स्थर हिसा मादिको ग्रहस्य मन वचन कायसे नही व्यागत्ता है 1 मनसे स्थूल 
हिसा भादिको नही करता हँ तया वचनसे भौर कायसे नही करता ह ये तीन मेद कत हं । मनसे 
स्थूल हिसा भादिको न कराता हँ तथा वचनसे गौर कायसे नही करात्ता ह । ये तीन भेद कारितिके 
है । तथा मनसे स्थूरु हिसा मादिमे भनुमति नही देता ह तथा वचनसे मौर कायसे अनुमति नही 
देता हँ ये तीन मेद भनुमतके ह । इस प्रकार नौ प्रकारकी स्युरु हिसा आदिका त्याग करनेमे , 
गृहस्य असमथं होता है । तथा कृत कारित अनुमत्तके मेदसे तीन भेदरूप स्यूरु हिसा भदिको मन 
ठर वचनसे करनेमे असमथं होता है । मनसे न करता ह, न कराता हूं ओर न अनुमति देता ह॒ । 
वचनसे न करता हं, न कराता हँ भौर न अनुमति देता हु । कायसे कृत कारित अनुमतरूप हिसा 
आआदिको छोडनेमे समयं नही हं । सूत्रम कदा है-कृतकारित भनुमतके मेदसे तीन भेद रूप 
हिसा आदिको मन वचन कायसे अथवा मनं वचनसे भथवा कायसे त्याग नदी करता हं । 


तव गृहस्थ कसे त्याग करता है यह्‌ वतलाते ह-- 

कृत गौर कारितके भेदसे दो मेदरूप हिसा मादिको मन वचन कायसे छोडता है । कृत 
कार्ति रूप हिसादिको वचन गौर कायसे छोडता है 1 अथवा कृत कारित रूप हिसा आदिको 
एक कायसे छोडत्ता है } इसीसे कहा है--'कृत कारित रूप हिसा आदिको तीन रूपसे, दो स्पते 
था एक रूपसे छोढता है भथवा हिसाके एक स्वय करनेको मन वचन कायसे त्यागता है। मे 
मनसे वचनसे कायसे स्थूरु हसादि पाँच पापोको नही करता ह" इस प्रकार सकल्प पूवक लवाय 
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करोति । वाक्कायाभ्या वा स्वय करण त्यजति कायेनैकेन वा । तथां चोक्तम्‌--'एकविघ तिविधेण वापि 
चिरमेज्ज' इति ! एवमेते ब्रतविकल्पा भविष्यत्कारविषयतयानुयुज्यमाना प्रत्याख्यानविकल्पा भवन्तीत्य- 
त्रोपन्यासं कृत' । 


कायोत्सर्गो निरूप्यते--काय शरीर तस्य उत्सर्गस्त्याग कायोत्सर्गं । उपलव्च्यधिष्ठानेन्द्रियावयवक 
कर्मनिर्वीित पुद्गखप्रचयविशेष भौदारिकाख्य इह कायशब्देन गृहीत इतरत्र उत्सगस्यासभवात्‌ वक्ष्यमाणस्य । 


ननु च आयुषो निरवशेषगलने भात्मा शरीरमुत्सृजति नान्यदा तत्किमुच्यते कायोत्सगं इति 1 


आत्मशरीरयोरन्योऽन्यस्य प्रदेशानुप्रवेदिनोरायुवंशात्‌ अनपायित्वेऽपि शरीरे भशुचित्व सप्तघातुरूप- 
तया अशुचितम शुक्ररोणितवीतबीजत्वाच्व, तथा नित्यत्वं, अपायित्व, दुर्वहृत्व, असारत्व, दु खहेतुत्व, 
शरीरगतमभताहेतुकमनतससारपरि श्रमण इत्यादिकान्सप्रघायं दोषान्नेद मम ॒नाहमस्थेति सकल्पवतस्तदादरा- 
मावात्कायस्य त्यागो घटत एव 1 यथा प्राणेभ्योऽपि प्रियतमा कृतापराधावस्थिता द्येकस्मिन्मदिरे त्यक्ते- 
त्युच्यते तस्यामनुरागामावान्ममेद भमावन्यावृत्तिमपेक्ष्य एवमिहापि । किं च कायापायसन्निपातेऽपि अपाय 
निराकरणाभिलाषस्याभावात्‌ । यो यदपायनिराकरणानुत्सकस्तेन तत्परित्यक्त यथा वसनादिकं परिहूत । शरीरा- 
पायनिराकरणानुत्सुकश्च यतिस्तस्मादुज्यते कायस्य त्याग । 
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करता है 1 अथवा स्वय करनेको वचन गौर कायसे त्यागता है या एकं कायसे त्यागता है | कहा 
है--"एक कृतको तीन प्रकारसे त्यागत्ता है । इन ब्रतके भमैदोको भविष्य कारके साथ जोडने पर 
कि मै भविष्यमे एेसा नही करूणा, ये प्रत्याख्यानके भेद होति है । 


अव कायोत्सगंको कहते ई--काय अर्थात्‌ शरीरके, उत्सगं अर्थात्‌ त्यागको कायोत्सर्गं 
कहते हँ । पदार्थो को जाननेका आधार इन्दर्यां जिसकी अवयव है, भौर कम॑के द्वारा जिसकी 
रचना हुई तथा जो पुद्गलोका एक समूह्‌ विशेष है उस मौदारिक नामक शरीरको यहाँ काय 
राब्दसे ग्रहण किया है क्योकि भागे कहे जानेवाला उत्सगं अन्य शरीरोमे सम्भव नही है | 


शका--मायुकमं जब पृणंरूपसे समाप्त हौ जात्ता है तव आत्मा शरीरको छोडत्ता है 
अन्य कामे नही छोडता । तब कैसे माप कायोत्सगंकी बात्त करते हँ ? 


ससाधान--आत्मा मौर शरीरके प्रदेश परस्परमे मिलनेसे आयुकमंके कारण यद्यपि शरीर 
ठहूय रहता है तथापि शरीर सात्त धातु रूप होनेसे भपवित्र है, रज भौर वीयंसे उत्पन्न होनेसे विरोष 
अपवित्र ह 1 तथा अनित्य है, नष्ट होनेवाला है, दु खसे धारण करने योग्य है, मसारदै दुखका 
कारण है, इस शरीरसे ममत्व करनेसे अनन्त ससारमे भ्रमण करना होत्ता है, इत्यादि दोषोको 
जानकर "न यह्‌ मेराहै, नमे इसका हँ एेसा सकल्प करनेवाठेके शरीरमे भादरका मभाव 
होनेसे कायका त्याग घटित्त होत्ता ही है । जैसे प्राणोसे भी प्यारी पत्नी अपराध करनेपर उसमे 
अनुराग न रह॒नेसे यह्‌ मेरी है" इस प्रकारका भाव न होनेसे एक ही घरमे रहते हुए भी स्त्यागी 
हुई" कही जात्ती है, उसी प्रकार यहां भी जानना । दूसरे, शरीरके विन्तारके कारण उपस्थित 
होनेपर भी कायोत्सगं करनेवारेके विनाशके कारणको दूर करनेकी इच्छा नही होती । जो जिसके 
विनारके कारणोको दुर करनेमे उत्सुक नही है उसने उसे त्याग दिया है, जैसे त्यागा हुभा 
वस्त्रादि ! ओर यत्ति शरीरके विनारके कारणको दूर करनेमे उत्सुक नही होत्ता । यत्त उसके 
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*स च शरीरनि स्पृह्‌ , स्थाणुरिवोदुर्ध्वकाय , प्रलवितमुज , प्रस्तध्यानपरिणतोऽनुन्नमितानतकाय, 
परीपहानुपसर्गाक्च सहमान , तिष्ठन्निर्जन्तुके कर्मापायाभिलापी विविक्ते देवो 1 

अन्तमुहुतं कायोत्सर्गस्य जघन्य काल , वर्पमुत्कृष्ट । अतिचारनिवृत्तये कायोत्सर्गा वहुप्रकारा 
भवन्ति रात्रिदिनपक्षमासचतुष्टयसवत्सरादिकालगोचरातिचारभेदापेक्षया । सायाह्भोच्छृषास शतक, प्रत्युपसि 
पचाशत्‌, पक्ष त्रिशतानि, चतुपु मासेषु चतु शतानि, पचगतानि सवत्सरे उच्छ्वासाना? । प्रत्युपसि प्राणिव- 
धादिपु पचस्वतीचारेपु अष्टशतोच्छ्वासमात्र काल कायौत्सगं कार्य । कायोत्सरगे कृते यदि यत्यते उच्ट्‌- 
वासस्य स्खलन वा परिणामस्य उच्छवासाष्टकमधिकं स्थातव्यम्‌ । 

उत्थितोत्थित, उत्थितनिविष्टम्‌, उपविष्टोत्यित, उपविष्टनिविष्ट इति चत्वारो विकल्पा । घर्मे 
शुक्ले वा परिणतो यस्तिष्ठति तस्य कायोत्सर्गं उत्यितोत्थिततो नाम । द्रव्यमावोत्यानसमन्वितत्वादुत्यानप्रकरपं 
उत्यितोत्यितशब्देनोच्यते । तवर द्रग्योत्यान शरीर स्थाणुंवदूष्वं मविचलमवस्यान । ध्येयैकवस्तुनिष्ठता ज्ञाना- 
रव्यस्य भावस्य भावोत्यान । आर्तरौद्रयो परिणतो यस्तिष्ठति तस्य उत्थितनिपण्णो नाम कायोत्सर्ग । शरीरो- 
त्यानादुत्थितत्व शुभपरिणामोद्गतिरूपस्योत्यानस्याभावान्निपण्ण इत्युच्यते । मत॒ एव विरोवाभावो भिन्न 





कायत्याग उचित है । तथा वह्‌ शरीरसे निस्पृह हौकर, स्थाणुकी तरह शरोरको सीधा करके, 
दोनो हाथोको रटकाकर, प्रशस्त ध्यानमे छीन हो, भरीरको ऊंचा-नीचा न करे परीपहो गौर 
उपसर्गो को सहन करता हुमा, कर्मोको नष्ट करनेकी अभिलापासे जन्तुरहित एकान्त देगमे 
ठह्रता है । 

कायोत्सगंका जघन्यकार अन्तमुंहूतं भौर उक्छृष्टकाल एक वपं है | अतिचारोको दूर 
करनेके लिए कायोत्सगंके रातत, दिन, पक्ष, मास, चार मास, वषं मादिकालमे होनेवाले मतिचारो- 
की उपेक्षा अनेक भेद हैँ । सायकालमे सौ उच्छ्वास प्रमाण, प्रात कालमे पचास उच्छ्वास प्रमाण, 
पाक्षिक मप्तिचारमे तीन सी उच्छ्वास प्रमाण, चार मासोमे चार सौ उच्छवास प्रमाणं मौर 
वार्िकमे पाच सौ उच्छ्वास प्रमाण काल कायोत्सगंका है । हिसा मादि पाच भतिचारोमे एक सौ 
माठ उच्छ्वास मात्र काल तक कायोत्सगं करना चाहिए । कायोत्सगं करनेपर यदि उच्छ्वासका 
मथवा परिणामका स्ललन हो जाये तो भाठ उच्छ्वासम्रमाण मधिक काल तक कायोत्सग। 
करना चाहिए ] ध 

कायौत्सर्गकि चार भेद ह--उत्थितोत्थित, उत्थितनिविष्ट, उपविष्ट्उत्यित, मौर उपविष्ट- 
निविष्ट । जो ध्म॑ध्यान या शरुक्छध्यान सहित कायोत्सगं करता है उसके उत्थितोत्थित नामक्‌ 
कायोत्सगं है । यह द्रव्य मौर भाव दोनोके ही उत्थानसे युवत होनेसे उत्थितोर्थित शब्दस 
उत्यानका प्रकषं कहा है । स्थाणुकी तरह शरीरका उचत गौर निरु रहना ्रव्योत्यान है। 
ज्ञानरूप भावका ध्यान करने योग्य एक ही वस्तुमे स्थिर रहना भावोत्थान है । जो मातं रौद्र 
ध्यानके साय कायोत्सगं करता है उसके उत्यितनिविष्ट नामक कायोत्सगं होता है । शरीरके 
खडे होनेसे इसे उत्यित्त सौर शुभपरिणामकी उदृगतिरूप उत्यानका मभाव होनेसे निविष्ट या 
निषण्ण कहते ह । इसीसे एक कालमे एक कषेत्रम उत्यान--खडे होना भौर निविष्ट--वठना इन 
दोनो मासनोमे कोई विरोध नही है क्योकि दोनोके निमित्त भिन्न है । जो बैठकर ही धमं ओर 
शुक्ध्यान करता है उसके उत्थितनिषण्ण कायोत्सगं होता है क्योकि उसके परिणाम तो उत्थित 


१ तत्र शरीर-आ० मु°। २, ना प्र्युपसि प्राणि-आा९ मु° । 
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निमित्तत्वादुत्थानासनयो एकत्र एकदा । यस्त्वासीन एव धर्मशुक्लष्यानपरिणतिमुपैति तस्य उत्थितनिषण्णो 
मवति परिणामोत्थानात्कायानुत्थानाच्च । यस्तु निपण्णोऽशुभध्यानपरस्तस्य निषण्णनिषण्णक कायशुभपरिणा- 
माम्या अनुत्थानात्‌ । 


दैवसिकाद्यतौचार रत्तत्रयगत मनसा विमृद्य इद मया+ न सुष्टु कृत प्रमादिनेत्ि खचिन्त्य पर्चाद्धमं 
रुक्छे वा ध्याने प्रयतितन्यम्‌ 1 


कायोत्सर्गप्रपन्न स्थानदोषान्परिहरेत्‌ 1 के ते इति चेदुच्यते । १ तुरग इव कुटीकृतपादेन अवस्थानम्‌ 
२ तेवेतस्ततर्चलतोऽवस्थान ३ स्तभवत्स्तन्धशरीर कृत्वा स्यान । ४ स्तभोपाश्रयेण वा कुंडघाश्रयेण वा 
मालावरूग्नरिरसा ब्रावस्थानम्‌ ! ५ लविताधरतया, स्तनगतदष्टया वायस इव इतस्ततो नयनोदर्तन कृत्वा । 
६ खरीनावपीडिततमुखहय इव मुखचाकन सपादयतोऽवस्थान 1 ७ युगावण्टन्धवलीवद्‌ं इव रि रोऽघ पातयता । 
८ कपित्थफलग्राहीव विकारिकरतर, सकुचिताइगुकिपचक वा कृत्वा ९ रिर्वालन कुर्वन्‌ १० मूक इव 
हकार सपाद्यावस्थान ११ मृक इव नासिकया वस्तूपर्दशयता वा १२ अगुरीस्फोटन १३ भ्रूनर्तन वा कृत्वा 
१४ शसवरवधूरिव स्वकौपीनदेशाच्छादनपुरोग १५ म्युखलावद्धपाद इव वावस्थान १६ पीतमदिर्‌ इव परवश- 
गतररीरो वा भूत्वावस्थान इत्यमी दोषा ॥ 


व्यावणितानामावश्यकाना अपरिहाणिर्हानिनं कार्या । अणुस्सेगो आधिक्येनाकरण च । 


है किन्तु शरीर बैठा हुमा है। जो बडे हुए अशुभध्यानमे छीन होता है उसके निषण्ण निषण्ण 
कायोत्सगं होत्ता है । क्योकि न ततो उसका शरीर उत्थित है मौर न गुभपरिणाम ही है | रत्नत्रयमे 
देवसिक आदि अत्तीचा रोको मनसे विचारकर भमुञ् प्रमादीने यह टीक नही किया' एसा सोचकर 
पीछे धमंध्यान अथवा शुक्लध्यान करना चाहिये । 


कायोत्सगं करने वाठेको स्थान सम्बन्धी दोष दुर करना चाहिये । वे दोष इस प्रकार है- 
१ घोडेकी तरह्‌ पैरको थोडा मोडकर खडा होना । २ बेककी तरह इधर-उधर हिकते हुए खड 
होना । २ स्तम्भकी तरह शरीरको स्तन्ध करके खडे होना । ४ स्तम्भ मथवा दीवारके आश्चयसे 
अथवा ऊपरके तच्लेसे सिरको लगाकर खड होना । ५ ओोष्ठको कुटकाकर हृष्टि अपने स्तनो पर 
रखकर कौएकी तरह ंखोको इचर-उधर घुमाना 1 ६ रगामसे पीडित मुख वारे घोडेकी तरह्‌ 
मुखे चरते हुए अवस्थित्त होना । ७ जैसे कन्थे पर जुभा होमेसे बेरु भपना सिर नीचे डालता 
है उस तरह सिरको रुटकाकर अवस्थापन करन ] ८ कथक फलको ग्रहण करने वाका मनुष्य 
जेसे जपनी हथेलीको फैलात्ता है उस तरह हयेलीको फंलाकर या पचो अगुख्ियोको सकूुचित 
करके अवस्थित्त होना । ९ सिरको चखाते हए भवस्थान । १० गुगेकी तरह्‌ हुकार करते हुए 
मवस्थान 1 ११ गुगेकी तरह नाकसे वस्तुको दिखाते हुए अवस्थान। १२ अगुखी चटकाते हए 
सवस्थान । १३ मौको नचाते हुए अवस्थान । १४ भीरनीक रह्‌ मपने अग्रभागको हथेलीसे 
ढकिते हुए अवस्थान । १५ एसे खडे होना मानो दोनी पैर साकलसे वेधे हँ । १६ मदिरा पिये हुए 
की तरह अथवा पराधीन शरीर वाकेकी तरह खडा होना । ये कायोत्सगंके दोष है । 


जो पहर छह्‌ आवश्यके कहे है उनमे हानि नही करनी चाहिये भौर न उनमे आधिक्य 
केरा चाहिये ।। ११८ ॥ 





१ मया दुष्ट कृत-मा० मु०। 


१६५ भगवती आराधनां 


भक्ती तवोधिगंमि य तवम्मिय अदीटणाय सेसाणं | 
एसो तवम्मि विणो जहुत्तचारिस्स साधुस्स ॥११९॥ 


“भत्ती' भक्ति । ववननिरीक्षणाविप्रसादेन मभिव्पज्यमानोऽन्तर्गतोऽनुराग" । (तवोऽधिगम्मि' तपो 
ऽधिके च 'तवम्मि' य सम्यक्तपसि, तदति च, भक्तिरिति यावत्‌ । तच्च सम्यग्ज्ञानदरशनसयमानुगत । 'महौ- 
लण। थ' अपरिभवश्च । ^सेसाण' हेपाणा } तपसा न्यूनानामात्मन श्ञानश्नद्धानचरणवता परिभवे ज्ञानादीन्येव 
परिभूतानि भवति । ततो वहूुमानाभावो ज्ञानातिचार , वात्सल्याभावो दर्शनातिचार । सातिचारज्ञानदर्नस्य 
चारित्रमभशुद्ध इति, महानन्थं इत्ति भाव । एसो" एप न्यावर्णितपरिणामसमूह उत्तरगुणोद्योगादिक । 
"तचभ्मि' तपसि तपोविपय । “विणमो' विनय । “जहू्तचारिस्स' श्रुतनिरूपितक्रमेणाचरत । 'साधृस्स' 
सापो । ११९ 


उपचारविनयनिरूपणाथोत्तिरगाथा- 
कादियवाइयमाणसिओत्ति तिविधो हु पंचमो विण । 
सौ पुण स्वो दुवो पच्चक्सो चेव पारोक्खो ॥१२०॥ 


“कागवाईगमाणसिगोत्ति' पदसंवधघ । पचमो विनयस्विप्रकार कायेन, मनसा, वचसा च, निर्वत्यते 
इति । “सो पुण सन्वो' स पुनस्तिप्रकारोऽपि विनयः । "दुविधो' द्विविध 1 "पच्चक्छो चेव" प्रत्यक्ष । 
"पारोकष्लो' परोकषश्चेति ।१२०॥ 





गा०-जो तपमे अधिक है उमे मौर त्तपमे भक्ति मौर जो भपनेसे तपमे हीन ह उनका 
अपरिभव यह श्र तके अनुसार भाचरण करने वारे साधुकी तप विनय ह ॥११९॥ 


टी०--मुखकी प्रसन्नतासे प्रकट होनेवार आन्तरिक अनुरागको भक्ति कहते ह । तपसे 
अधिकमे गौर सम्यक तपमे भक्ति करना । सम्यण्ददांन, सम्यम्ज्ञान ओौर सयमके अनुगत तप ही 
सम्यक्‌ तप है ! जो तपम न्यून है उनका तिरस्कार नही करना । जो ज्ञान श्रद्धान मौर चारित्रसे 
युक्त होनेपर भी अपनेसे तपमे कम ह, उनका तिरस्कार करनेपर ज्ञानादिका ही तिरस्कार होता 
है । गीर एेसोका बहुमान न करना ज्ञानका अतिचार है । उनमे वात्सल्य न रखना सम्यग्दशंनका 
अतिचार है । भौर जिसका ज्ञान गौर दन सात्तिचार है उसका चास अशुद्ध है, इस तरह 
महान्‌ अनथं है । यह ऊपर कहा, उत्तरगुणोमे उद्योग भादि शास्पानुसार माचरण करनेवारु साधु 
की तप विषयक विनय है ।॥११९॥ 


उपचार विनयका निरूपण करते है-- 
गा०-- पांचवी उपचार विनय तीन प्रकारकी है कायिक, वाचनिक भौर मानसिक । भौर 
नीनो प्रकारकी विनय दो प्रकारकी है प्रत्यक्ष विनय भौर परोक्ष विनय | १२०॥ 


नी०-- पांचवी विनय तीन प्रकारकी है जो कायसे, मनसे भौर वचनसे की जाती है । भौर 
रकी भी विनय दो प्रकारकी है--प्रत्यक्ष मौर परोक्ष ॥१२०॥ 
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ततर प्रत्यक्षकायिकविनयप्रदर्शनाय गाथाचतुषटयमूत्तरम्‌-- 
अब्युटूखाणं किदियम्मं णवस्रणं अंजली य अडाण । 
पच्ुगगच्छणमेत्तो पच्छिद अणुसाधणं चेव ॥१२१॥ 
"अन्भुद्ढाण' अभ्धुत्यान गुर्वादीना प्रवेजनि क्रमणयो । किदियम्म' णवंस्तणं, वदना, लरीरावनत्तिश्च 
“अंजी य' कृताजल्विपुटता च । “मु उण" लिरोवनतिकुच । 'पच्चुगच्छणः भ्त्युद्गमन । आसीने स्थिते वा 
गुरौ 1 “पच्छिद जणुसाघण चेव ' स्वय गच्छत दूरात्परिहूत्य निभृतकरचरणस्यावनतगात्रस्य गमन, सहगमे 
वा पृष्टत स्वक्षरीरमात्रप्रमाणमूभागेन त परिहृत्य गमन ।। १२१ 
णीचं ठाणं णीच गमणं णीचं च आसणं सयणं । 
आसणदाणं उवगरणदाणमोगासदाणं च ।१२२॥ 
णीयं च आस्रण नीचैरासन 1 पृष्ठत स्वहस्तपादश्वासादिभिर्पदरुतो न भवति यथा गुवदिस्तथासन । 
भग्रतोऽभिमुखात्‌ मनागपसृत्य वामपारवेऽनुदधतस्येषदवनतोत्तमागस्य चासन । आसने गुरावुपवि्टे स्वय भूमावासन 


च । "सयणं च णीयमित्ति' पदघटना । नीच शयनमिति यावत्‌ । अनुन्नते देदो गयन, गुरुनाभिप्रमाणमात्र- 
भूभागे वा स्वशिरो भवति यथा तथा चयन । हस्तपादादिभिर्वां यथा न घव्यते गुर्वादि । “मासणदाणंः' 








~~ 


उनमेसे प्रत्यक्षकायिक विनयको चार गाथागोसे दिखराते ह-- 

टी गुरु आदिके प्रवेश करनेपर या वाहुर जानेपर मभ्युत्थान--खडे होना, ¶त्तिकमं 
घर्थात्‌ वन्दना करना, णवसण अर्थात्‌ शरीरको नम्र करना, दोनो हाथोको जोडना, सिरको 
नवाना, प्रत्युदुगमन अर्थात्‌ गुरुके वैठने भथवा खडे होनेपर उनके सामने जाना, भौर जव गुरु जवं 
तो उनसे दुर रहते हुए अपने हाथ पैरको गन्त भौर शरीरको न्न करके गमन करना ओर गुरु 
के साथ जानेपर उ्तके पीछे अपने शरीरं प्रमाण भूमिभागका अन्त रार देकर गमन करे ॥१२१॥ 


विोषायं--प० आागाधरने अपनी टीकामे छिखा है कि टीकाकार तो ¶पच्छिद अणुसाधण 
के स्थानमे "पच्छिद ससाहृणा' पठते है भौर उसकी व्याख्या करते है कि--माचायं उपाध्याय 
आदिक द्वारा प्राथित्त भौर मनसे अभिल्पित्तका सम्यक्‌ प्रसाधन करना अर्थात्‌ भाज्ञा नही देनेपर 
भी सकेतसे हौ जानकर करना । यह टीकाकार कोई दूसरे जान पडते ह क्योकि विजयोदयामे त्तो 
यह्‌ पाठ नही है । 


गा०--तीचा स्थान, नीचा गमन, नीच भासन, नोचे सोता, मासनदान, उपकरणदान गीर 
अवकादादान ये उपचार विनयके प्रकार ह ॥॥१२२॥ 


टौ°--नीचा भासन--गुरुके पीछे इस प्रकार वेठे कि अपने हाय पैर इवास आदिसे गुरुको 
किसी प्रकारकी वाधा न पहचे ! अगे वैठना हो तो सामनेमे थोडा हटकर गुरूके वाम भागसे 
उद्धतत्ता त्यागकर भौर अपने मस्तकको थोडा नवाकर वेढे । आसन पर गुरुके वैठने पर स्वय 
भूमिमे बैठे! नीचे सोना-अर्यात्‌ जो ऊँचा नही हो एसे दे्मे योना, अयवा गुर्के नामि प्रमाण 
मात्र भूभागमे अपना सिर रहे इस प्रकार सोना । भववा अपने हाय पर व्ैरहृमे गुरु दिका 





= 


१ अनुत्तरे देशे सा० मु०। 


१६६ भगवत्ती भाराधनां 


आसितुमिच्छति इत्यवगम्य निरूप्य चक्षुपा प्रमार्जनयोग्य न वेति, पर्चात्प्रतिरेखनेन ऊाघवमा्हुवादिगुणा- 
न्वितेनातिशनकं प्रमार्ज्यं भूभाग पीठादिक च आसनदान । 'उपकरणदान' ज्ञानसयमो उपक्रियते अनुगृह्यते 
येनतदुपकरण पुस्तकादि ग्रहीतुमभिप्रेत तस्य दान । भवा उद्गमोत्पादनैपणादिदोपैरदुषटस्य सूप्रतिठेलन- 
स्थात्मना रुन्धस्य उपकरणस्य दान । भगासदाण च' अवकाशदान च गीतात्तंस्यावस्थितनिवातावकाशदान, 
उष्णादितस्य शीतलस्थानदान ग्रामनगरादिस्वावासस्थानदान वा ।१२२॥ 


पटिरूवकायसंफास्णदा पटिषूबकाङकिरिया य । 
पेशणकरणं सथारकरणग्मुवकरणपटि छिहणं ॥१२३॥ 


'पटिरूवकायसफास्णदा' कायस्य सस्पर्शन कायसस्पर्शन । प्रतिरूप कायस्य सस्पर्शान प्रतिखूपकाय- 
संस्पर्शन तस्य माव प्रतिरूपकायसस्प्नता । गुर्वादिशरीरानुकूर सस्परंनमिति यावत्‌ । 


अय चात्र क्रम --मनागुपसृत्य स्थित्वा तदीयेन पिच्छेन काय तरि प्रमृज्य अगतुकजीववाधापरिहारौप- 
युक्त सादर स्ववलानुरूप यावद्ादृग्मद्‌ नसहस्तावदेव मह्‌ न कुर्यात्‌ । उष्णाभितप्तस्य यया कत्य भवति तथा 
सपृशेच्छीतात्तस्य यथौष्ण्य तथा । 

“पटिरूवकालकफिरिया य' कालकृतोऽवस्थाविदोपो वाक्त्वा दिरिह कालशब्देनोच्यते कालप्रभवत्वात्‌ । 


~~ ~~~~~-~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~-----~-------~----------------------*----------~-------- “~ 


सघटन न हो इस प्रकार शयन करे । भासनदान--गुरु वठना चाहते हं एेसा जानकर चक्षुसे 
देखे कि प्रमाज॑नके योग्य है या नही ? पीछे लाघव कोमलता आदि गुणौसे युक्त पीठीसे अत्यन्त 
धीरेसे भूभाग मौर आसन दिको पो देवे | उपकरणदान--जिससे ज्ञान ओर समय का 
उपकार हो उसे उपकरण कहते ह । गुरु पुस्तक भादि चाहते हो तो उन्हे देना । अथवा उद्गम 
उत्पादन मादि दोषोसे रदित्त उपकरण अपनेको मिला हो त्तो उसे देना उपकरणदान है । भवकाश- 
दान--शीत्तसे पीडितको वायुं रहित स्थान देना गौर गर्मसि पीडितको शीतल स्थान देना, मथवा 
ग्राम नगर भादिमे जपना जावास स्थान देना ।१२२॥ 

विोषायं--नीचा स्थानका मत्तलब है गुर जहाँ वेठे या खडे हो उसके वाम भागमे या 
पीछे बैठना । मौर नीचे गमनका मतलव है--गुरुके बैठे रहते या खडे रहते स्वय गमन करते 
रिष्यका गुरसे दूर रहते हुए जपने हाथ पैरको निर्चर रखते हुए मौर दारीर को नस्न करके 
गमन करना । 

गा०--गुरु मादिके शरीरके अनुकूरू स्परोन, वारपने मादि भमवस्थाके अनुरूप वेयावृत्य 
करना, गौर गुर आदिकी आज्ञाका पालन करना, तृण भादिका सथरा करना, उपकरणोकी प्रति- 


लेखना करना ॥१२२॥। 2 

टौ०--कायके स्पर्नको कायस्प्शंन कते द । प्रतिरूप कायका स्पशंन प्रतिरूप काय 
स्प्ान है गौर उसका भाव प्रतिरूपकाय स्प्शंनता है भर्थात्‌ गुरु मादिके शरीरके मनुकूल स्पन 
करना । इसका क्रम इस प्रकार है- गुरसे थोडा हटकर बैठे भौर उनकी पीछीसे तीन वार 
उनके शरीरका प्रमार्ज॑न करके मागन्तुक जीवको किसी प्रकारकी वाधा न हो इस प्रकार सादर 
अपने बलके अनुरूप जितने कार तक मौर जितना मर्दन गुरु सह सके उतना ही मदन करे | यदि 
गुर गर्मसि तप्त हो तो शीतपना जिस प्रकार सभव उस प्रकार स्पदं करे सैर यदि सीतसे पीडित 
हो तो गर्मी पहंचाना जैसे हो उस प्रकार स्पदाँ करे । तथा श्रतिरूपकार क्रिया" मे काल शब्दसे 


~~~ 








विजयोदया टीका १६७ 


तेन बालत्वा्नुरूपर्व॑यावृत्यक्रियेति यावत्‌ । पेसणकरण गुर्वादिभिरा्ञप्तस्य । 'संथारफरणं' तृणफरुकादिकसस्त- 


रणक्रिया । "उवकरणपडिलिहुण' गुर्वादीना ज्ञानसयमोपकरणप्रत्तिलेखन अस्तमनवैलाया आदित्योद्गमने 
च ॥१२२। 


इच्चेवमानि विण उवयारो कीरदे सरीरेण । 
। एसो कादयविणजो जहारिहो साहुवण्यम्मि ।१२४॥ 
उपचारिकविनय । रेष सुगम । 


वाचिकविनयनिरूपणार्थं गायादयम्‌-- 


पूयावयण हिदभासणं च मिदभासणं च महर च। 
सुत्ताणुबीचिवयणं अणिट्‌टुरमकक्कसं वयणं | १२५॥ 


“पुयावयण' पूजापुरस्सर वचन मटारकं इद श्रृणोमि, भगवन्निद कतु मिच्छामि युष्मदनुज्ञयेत्यादिक । 
'हिदभासण च गुर्वादीना यद्धित लोकष्ट्यस्य तस्य भाषण । 'मितभाषणं' यावता विविदिषितार्थप्रतिपत्ति- 
भ॑वति तावदेव वक्तव्य न प्रसक्तानुप्रसक्त । 'सधुर' च श्रोत्रप्रिय । 'सूत्ताणुवीचिवयणः सु ्रानुवीचिवचन । 
भाषासमित्यधिकारे यानि वाच्यानि निदिष्टानि वचासि तेषा कथन 1 अणिट्‌टुर' अनिष्टुर परचित्तपीडा- 
कृतावनु्त । 'जककंकसं वयण' अककंशा व चन अपरुषमिति यावत्‌ ।। १२५॥ 





कालकृत गवस्थाविशेष बाल्य अवस्था आदि ग्रहण की है क्योकि वह्‌ कालसे होती है । भत्त 
गुरुकी बाल भादि भवस्थाके अनुसार वैयावृत्य करना चाहिये । उनके लिये तृणोका या लकडीके 
पटियाका सथरा करना चाहिये । सूरयंके भस्त भौर उदय होनेके समय उनके ज्ञान भौर सयसके 
उपकरण शास्त्र कमण्डलु आदिकी सफाई करना चाहिये ॥१२३॥ 


गा०--दइस प्रकारको भादि लेकर उपचार विनय शरीरके द्वारा साधुवग॑मे यथा योग्य की 
जात्ती है । यह्‌ कायिक विनय है ॥ १२४ 


टी °--यह उपचार विनय है । शेष सुगम है ॥१२४॥ 
दो गाथाभोसे वाचिक विनयका निरूपण करते ह-- 


गा०- पूजा पूवक वचन, हितकारी भाषण, मित्त भाषण, मधुर भाषण, सूत्रानुसार 
वेचन, अनिष्ड्र मौर मक्का वचन वचनविनय है ।|१२५॥ 
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टी°--हे भारक । मै सून रहा ह" शदे भगवन्‌ आपको भज्ञाहोत्तो मेएेसा करना 
चाहत्ता हूं । इस प्रकारे पूजा पूवक वचन बोलना । जो गुरु मादिके लिये इस जोक भौर परलोक 
मे हित्तकर हो एेसा हित भाषण करना । जितना बोलनेसे विवक्षित्त मथंका वोध हौ उतनाही 
बोलना, प्रासगिक या अप्रासगिक न बोलना । कानोको प्रियं वचन बोलना, भाषासमिति भधिकार 
मे जो वचन वोखने योग्य कहे है उन्हे ही बोकना, त्तथा दूसरेके चित्तको पीडा करने वाले निष्ठुर 
चेचन गौर करकं वचन न बोखना वाचिक विनय है ॥१२५॥ 


१६८ भगवती भाराघना 


उवसंतवयणमगिहत्थवयणमकिरियमहीरुण बयण । 
एसो बाहयविणओ जदारिहो दोदि कादब्यो ॥१२६॥ 


"उवसतवयण' प्रशतरागकोप उपदात तस्य वचन उपशातवचन । विरागस्य विरोपस्य च यदच- 
स्तदेव भाष्य । "अगिहृत्यवयण' गृहस्था मिथ्यादृष्टयोऽसयता अयोग्यवचनविकल्पानरभिज्ञास्तेषा यद्चन न 
मवति तस्य अभिधान । “अकफिरिय' षटकर्मन्यावर्णनपर यन्त भवति । "अहीलण' परानवज्ञाकारि । "एसो 
व्यावगणितवचनन्यापार । 'वाचिगविणमो' वाग्विनयो । 'जधारिहं' यथाहं ! होदि कादम्ब" कर्तव्यो 
मवति ॥१२६॥ 


मानसिकविनय निरूपयति- 
पापविसोत्तिग परिणामबन्जणं पियदहिदे य परिणामो । 
णायव्वो संखेवेण एसो माणस्सिंओ विण ॥१२५७॥ 


“फापविसोत्तिगपरिणामनज्जण' पापशन्देन अशुभकर्माण्युच्यते ! स्रोत प्रवाह । स्रोत इव अविच्छेदेन 
परवृत्ते कर्माणि अपि पापविस्रोत शब्देन उच्यते । पापचिन्नोत प्रयोजना परिणामा ये तेषा वर्जन । इह गृर- 
विनयस्य प्रस्तुतत्वात्‌ गुष्विषयोऽशुभ परिणाम आत्मनो थयेष्टचारित्वनिवारणजनित, क्रोध । गविनीतता- 
दर्शंनादनुग्रहाभावमपेक्ष्य नाघ्यापयति पूर्ववन्न मया सह सभाषण करोति दति वा क्रोध । गुरुविनये भालस्य, 


गा०-- उपशान्त वचन, जो वचन गृहस्थो के योग्य नही है, कृषि भादि भारम्म से शून्य 
वचन, दूसरो की अवज्ञा न करने वाखा वचन बोलना यह्‌ यथा योग्य वाचिकविनय -करने योग्य 
होत्ती है ॥१२६॥ 

टी०--जिसका रागद्वेष शन्तहौ गया है उसे उपशान्त कहते हँ । उसका वचन 
उपशान्त वचन है । भयत राग रहित गौर रोष रहिततका जो वचन होता है वही वोखना 
चाहिये 1 गृहस्थ अर्थात्‌ मिथ्याहष्टि गौर जसयमी जो योग्य अयोग्य वचनोको नही जानते, 
उनका जो वचन हौ वह्‌ नही बोलना जो वचन वे नही बोरते वही बोलना चाहिये 1 जिस 
वचन मे असि, मषी, कृषि, सेवा, वाणिज्य भादि षटकर्मोका उपदेश न हो वह्‌ बोलना चाहिये । 
तथा जो वचन दसरेका निरादर न करता हौ वह्‌ बोलना चाहिये । ये जो वचन कहै ह इनका 
बोलना वचन विनय है । उसको यथायोग्य करना चाहिये ॥१२६॥ 


मानसिक विनय को कहते ह - 

गा०-पापको लाने वा परिणामोको न करना, जो गुरुको प्रिय गौर हित्तकर दौ उसीमे 
परिणाम ख्गाना, यह सक्षेपसे मानसिक विनय जानना ॥१२७॥ । 

टी०-पाप शब्दसे अशुभ कर्मोको कहा है । सखोततका अथं प्रवाह्‌ है । प्रवाहकी तरह 
रगात्तार होनेसे कर्मोको भी पाप विस्रोत शाब्दसे कहा है । पापको राना ही जिनका काम है उन 
परिणामोको त्यागना चाहिये । यह गुर विनयका प्रकरण होनैसे गुरु विषयकं अशुम परिणाम 
रेना ! गुरुके द्वारा अपनी स्वेच्छाचारितताका निवारण करनेसे क्रोघ उत्यन्न होना, शिष्यको 
अविनयी देख उसपर गुरु कृपा न करे ततो मुके पहलेकी तरह नही पढते ह न मेरे साय परेको 
तरह्‌ वार्तालाप करते ह दस प्रकार क्रोध करना, गुरुकी विनय॒मे प्रमाद करना, गुरुक अवज्ञा 
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गुरु प्रत्यवज्ञा, निदा, सश्रम › तत्प्रतिकूलवृत्तितेत्येवमादय । "पियहिदे य परिणामो" गुरोर्यस्परिय तस्मै यद्धित 
आत्मने वा तत्र परिणाम । "णादन्नो' ज्ञातव्य । 'संखेवेण' समासेन । एसी" एष । (माणस्सिगो' मान- 
सिक ! विणमो' विनय ॥१२७॥ 
ह्य एसो प्च्चक्खो विणो पारोक्खिघो वि जं गुरुणो। 
विरहम्मि बिबहिज्जद आणाणिददेसचरियाए ॥१२८॥ 

“इय' एव । "एसो" एष । "च्चक्खो" प्रत्यक्षो विनयः । सन्निहितगुरुविषयत्वात्‌ । "पारोक्खिगो' 
वि गुरो परोक्षं क्रियमाणोऽपि विनय । कोऽसाविति चेदाहु--गुरुणो विरहुम्मि विवट्विज्जइ' गुरोषिरहेऽपि 
यत्‌ क्रियते । (भाणाणिदसचरियाए' आन्ञायाम्‌--इत्थमेव भवता कायं मुमुक्षुणा न कदाचनेत्यमिति यन्निदिर्यते 
तवाज्ञानि्देशष' 1 बद्‌ढंतगो विहारो दसणणाणघरणेसु कादव्यो' इत्येवमादिसदुशः ।।१२८॥ 

न गुशुष्वेव विनय. कार्यं इति प्रहीतन्य, एतेष्वपि विनय कर्तन्य इत्याह-- | 

राहणिय अरादणीषएसु अज्जासु चेव गिदिवग्ये | 
विणओं जाहरिहो सो कायन्वो अप्पमत्तेण ॥ १२९॥ 

“रादइणिय अराहणिएसु' यथा रत्नानि दुलभानि मभिरुषितदानक्षमाणि तथैव सम्यग्दशनक्ञानचारित्राणि 
श्रद्धानादिपरिणामेनोक्कृष्टेन वर्तमान रादणिय इत्युच्यते । आत्मनो न्यूनरलत्रया अरादइणिया मयवा "रादि- 
णिग ऊमरादिणिगेसु" ज्येष्ठकनिष्ठत्रतेषु च शेप सुगम ।१२९॥ 





करतां निन्दा करता, उनके प्रतिकूल चरता इत्यादि पाप परिणामोको छोडला । शौर गुरुको जो 
प्रिय हो गौर हित्तकर हो उसमे ही परिणाम लगाना । ये सक्षेपसे मानसिक विनय है | १२७॥ 


गा०--इस प्रकार यह्‌ प्रत्यक्ष विनय है, परोक्ष विनय भी वह्‌ है जो गुरुके अभावमे उनकी 
आज्ञा तिर्देशका आचरण करनेमे की जात्ती है ॥१२८॥ 


ठी°- यह्‌ श्रत्यक्ष विनय है क्योकि गुरुके सामनेकी जत्ती है भौर गुरुके भभावमे जो 
उनकी आाज्ञाका पालन किया जाता है वह्‌ गुरुके परोक्षमे होनेसे परोक्ष विनय है । (आप मुमुक्षु 
ह मापको एेसा ही करना चाहिये भौर कभी भी उसके विपरीत नही करना चाहिये यह्‌ 
आज्ञा निर्देश है । जैसे सम्यग्दरंन सम्यग््ञान सम्यक्‌ चारित्रमे सदा विहार करना चाहिये, 
इत्यादि ॥१२८॥ 
“त केवल गुरुकी ही विनय करना चाहिये किन्तु इनकी भी विनय करना चाहिये यह 
कहते है । 
गा०-रलत्नत्रयभे जो अपतेसे उक्कृष्ट है, रतनत्रयमे जो अपनेसे हीन है 
गौर गृहुस्थवगंमे वह्‌ विनय जो जिस योग्य हो, प्रमाद रहित्त होकर ५९ 
री०--जिस प्रकार इच्छित वस्तुको देनेमे समथं रत्न ९; 
सम्यरज्ञान भौर सम्यक्‌ चारित्र रत्न शब्दसे कहै गये हैँ । भत जो 
से युक्त है तथा अपतेसे व्थून रत्नत्रयसे युक्त हँ उनकी विनय ` .९ ` 
ऊमरादिणिगेसु' एेसा पाठ होनेपर भी अपनेसे जो ब्रतोमे थ 
करना चाहिये । देष ~“ है ॥१२९॥ > “ 
२२ । 


१७० भगवत्ती आराघना 
विनयाभावे दोपमाचष्टे-दोपप्रकटनेन भयमुत्पाय विनये दृढता कतु म्‌-- 
विणषएण विष्पदरूणस्स दवदि सिक्खा णिरत्थिया सच्चा ] 
विण सिक्खाए फं विणयफल सन्वकल्लणं ॥१३०॥ 
(विणएण विष्पहुभस्य' विनयरहितस्य यते । हवह सिका णिरत्यिया सम्वा' सर्विक्षा निष्फला 
कि दिक्ताया फल इत्यारेक्य आहू--' विणमो सिक्वाए फलं व्यावणित पञ्चप्रकारो विनय निक्षाया" फल । 


तस्य विनयस्य किं फल ? पुश्पार्थो हि फलमित्याशक्याह "विणयफलं सव्वकल्लाणे' सर्वेमम्युदयनि श्रेयसरूम 
कल्याणस्थानमार्नद्वर्यादिक इन्द्रिपानिन्दरियसुख च ॥१३०॥ 


विणओ मोक्खदारं विणयादो संजमो तवो णाणं | 
विणएणारादिज्जह आयरिभो सनव्वसंघो य ॥१३९१॥ 
चिणो मोकदार' यथा द्वारमभिमत्देशप्राप्तेरूपायस्तद्रत्‌ मोक्षस्य निरवरोपकर्मापायस्यं प्राप्तावुपायो 
विनय इति मोक्षद्रारमित्युच्यते । निरूपिते पञ्चप्रकारे विनये स्यत्येवे (?) कर्मापायो भवतीति "विणयादे' 


विनयाद्‌ हेतौ 'सजसो' सयसौो भवति । ज्ञानादिविनयेपु अनवरत प्रवर्तमानो द्यसयम परिहत शक्नोति 
नापर । इन्दियकपाययोरप्रणिघान यदि न स्यात्‌ कथमिन्द्रियसयम प्राणिसयमो वा मवत्ति ? "तवो तप ॒श्ञाना- 


विकेषार्थं--प० गाशाघरने अपनी टीकामे "रादिणिग ऊमरादिणिगेसु" पाठ रखा है- 
"रादिणिगा अपनेसे रत्नत्रयसे अधिक या समान साधु | ऊमरादिणिगा-अपनेसे हीन रत्नत्रय 
वाके, ठेसा अथं किया है। मौर लिखा है कि अन्य टीकाकार इसका अथं इस प्रकार करतेर्है- 
रात्तिका मौर अवम रातिका अर्थात्‌ जो अपनेसे पमे एक रात्त भादि वडे या छोटे है ॥ 

दोष प्रकट करनेसे मय उत्पन्न कराकर विनयमे दृढ करलेके किये विनयके मभावमे 
दोष कहते ह- 

गा०--विनयसे रहित साधुकी सव शिक्षा निष्फल होती है । चिक्षाका फल विनय ह । 
विनयका फल सव कल्याण है ॥१२ग 

टी०--विनय रहित साधुकी सव शिक्षा निष्फल है; क्योकि पूर्वमे कटी पाच प्रकार कौ 
विनय शिक्षाका फल है भौर उस विनयका फल सर्वं कल्याण है 1 सव लौकिक अभ्युदय मौर 
मोक्ष रूप कल्याण उसका फल है अर्थात विनयसे मान, एडवयं भादि त्तथा इन्द्रिय जन्य मौर 
अत्तीन्िय सुख मिलता है ॥१२०॥ 

गा०--विनय मोका द्वार है । विनयसे सयम, तप गौर ज्ञानकी प्रापि हती है । विनयसे 
आचायं मौर सवं सघ अपने वशमे किया जाता है ॥१३१॥ 

टी०--जैसे द्वार इष्ट देशकी प्रापिका उपाय होता है उसी तरह समस्त॒करमोकि विनाश 
रूप मोक्षकी प्राप्ति का उपाय विनय है इस लिये मोक्षका द्वार कहा है । पूव॑मे कटी पाच प्रकार 
की विनयके होनेपर ही कमि छुटकारा दत्ता है । विनयसे ही सयम होता है । क्योकि जो पाच 
प्रकारकी विनयोमे सदा रगा रहता है वही असयमको त्यागनेमे समथं होता है, जो विनयोमे 
परवृत्ति नही करता वह भसयमको नही छोड सकता । यदि इन्द्रियो मौर कषायोकी मोरे 
निसुखता न हो तो कैसे इन्द्रिय सयम या भाणि्यम हौ सकता है । तया श्ानादिकौ निनयसे 


विजयोदया टीकां १८७१ 


दिविनयशून्य अनरानादिकं न कर्म तपतीति विनयहेतुक तपसः तपस्त्वमिति मत्वोच्यते विनयात्तप इति । 
'णाणं' ज्ञान च विनयहैतुक 1 अविनीतो हि ज्ञान न लभते 1 "विणएण' विनयेन । 'आराधिनज्जदि' आराध्यते 
स्ववशे स्थाप्यते । 'भायरिओ' आचार्यः 1 'सव्वसधो य' सर्वश्च सघ ।१३१॥ 


आयारजीवकण्पयुणदीवणा अत्तसोधि णिन्त्न्ना | 
अञ्जव मदव राघव भत्ती पल्हादकरणं च ॥१३२॥ 


'आयारजीदकष्पगुणदीवणा' रत्नत्रयाचरणनिरूपणपरतया प्रथममड्गमाचारब्देनोच्यते । आचारशास््- 
निदिष्ट क्रम आचारजीदशब्देन उच्यते । कल्प्यते अभिधीयते येन अपराघानुखूपो दण्ड स कल्पस्तस्य गुण 
उपकारस्तेन निवत्यत्वात्‌ । अनयो प्रकारन "आचारजोवकप्पगुणदोवणा' । एतदुक्त भवत्नि-कायिको वाचिकर्च 
विनय प्रव्त॑मान भाचारशास्त्रनिदिष्ट क्रम प्रकाशयति । कल्पोऽपि विनय विनाशयतो दण्डयतो विनय निरूप- 
यति । तद्धयादय प्रवत्यंते इति कल्पसपाद् उपकार प्रकटितो भवति इति केषाचिद्‌ व्याख्यान । अन्ये तु 
वदेन्ति । कल्पयते इति कप्य योग्य कल्प्या गुणा कल्प्यगुणा आचारक्रमस्य करप्याना च गुणाना प्रकाशन 
`माचारजोदकल्पगुणदीवणाशब्देनोच्यते' श्रृताराधना चारित्राराघना च कृता भवतीत्येतदाखूयात अनेनेति । 

-मत्तसोषिणिज्छ्षा' विनयप्रिणतिरात्मशुदध्ानिदर्शनवीतरागाप्मिकाया निमित्तमिति आत्मशुद्धि- 


रुच्यते । भयवा ज्ञानादिविनयपरिणति कर्ममलापायलम्यत्वात्‌ शुद्धिरुच्यते आत्मन पड़्कापायरम्या जरादि- 

क 
शून्य जनशन आदि कम॑को नष्ट नही कर सकते । इसलिये तपमे त्तपपनाका कारण विनय है एसा 
मानकर 'विनयसे तप हौत्ता है, कहा है । तथा ज्ञानका कारण भी विनय है । भषिनीतत पुरुष 
ज्ञाने प्राप्त नही केर सकता । गौर विनयसे आचायं तथा समस्त सघ अपने वशमे हौ सकता 
है ॥१३१॥ 


गाऽ--माचारके क्रम तथा कल्प्य गुणोका प्रकाशन, मात्मशुद्धि, वैमनस्यका अभाव, 
मार्जव, माद॑व, लघुता, भक्ति मौर भपने ओौर दूसरोको प्रसन्न करना, ये विनय के गुण 
र ॥१२२॥ 


टौ०--रत्लत्रयके भाचरणका कथन करनेमे तत्पर होनेसे पह्रे अगको भाचाराग कहते 
हँ । मौर भचार शास्तरमे कटे गये क्रमको "माचारजीत' शब्दसे कहते ह । "कल्प्यते" अर्थात्‌ जो 
भपराघके अनुरूप दण्डको कहता है वह्‌ कल्प है उसका गुण अर्थात्‌ उपकार । इन दोनोका प्रका 
भाचारजीदकप्पगुणदीवणा' है । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि कायिक भौर वाचिक विनयके करनेसे 
भाचारशास्त्रमें कहे गये क्रमका प्रकागन होता है । कल्प भी विनथको न मानने वाङे साघुको 
दण्डका विधान करता है अत विनयका ही निरूपण करता है! उसके भयसे साघु विनय करता 
है इस प्रकार कल्पके हारा किया जाने वाखा उपकार प्रकट होता है । एेसा किन्ही का व्याख्यान 
है । जन्य टीकाकार कहते है-- 


कल्प्यते इतति कल्प्य" अर्थात्‌ योग्य । कल्प्य गुणोको कल्प्यगुण कहते हँ ! माचारके क्रमका 
मौर कल्प्य गुणोका प्रकाशन *भायारजीद कल्प गुण दोवणा" शब्दका यथं है । इससे यह्‌ कहा है 
कि विनय करनेसे श्रुत्तकी आराधना भौर चारि की आराधना होती है । तथा विनय करना 
मात्म शुद्धिका अर्थात्‌ ज्ञान द्शंन मौर वीतराग रूप परिणत्तिका निमित्त है । अथवा ज्ञानादि 
विनय रूप परिणत्ति क्म॑मलके विनाशसे प्राप्त होती है अतत उसे आत्माकी शुद्धि कहते है । जैसे 


१७२ भेगवत्ती भराघनों 


शुद्धिरिव । वमनस्याभावो "णिज्ज्ज्ा' विमनस्को भवत्ति विनयहीनो गुर्वादिभिरननुगृह्यमाण । 

'भन्जव' आर्जव नाम ऋजुमागंवृत्ति , शास््रनिदिष्ट वा चरण जु । "मद्व" भभिमानत्यागो मार्हव 
परगुणातिशये श्वद्धानेन, तन्माहात्म्यप्रकाशनेन च विनयेन च अभिमाननिरासं कतो भवति । लाघव विनीतो 
हि आचार्यादिपु न्यस्तभरो भवतीति काघव विनयमूख । "भक्तौ" विनीतस्य हि सर्वजनो विनीतो भवति इति 
विनयहेतुका भक्ति" 1 "पत्हादकरण' च प्रकृष्ट सुख प्रकृष्टसुख प्रहु लादस्तस्य करण क्रिया प्रह लादकरण- 
मित्युच्यते 1 येपा विनय क्रियते तेपा सुख सपादित भवति इति परानुग्रह गुण मात्मनो वा प्रहु खादकरण । 
कथमविनीतो हि निर्भत्संनादिभिरनवरत दु चित्तो भवतिं । विनीतो हि निर्भ्सना्यमावात्‌ सुखी भवति । 
वाघाभावे एव सुखन्यवहारो लोके ॥१३२॥ 

कित्ती मेत्ती माणस्स भजणं गुरुजणे य बहुमाणो । 
तिस्थयराणं आणा गुणागुमोदो य विणययुणा ॥१२३॥ , 

"फित्ती' विनीतोऽयमिति सक्षब्दन कीति । मेत्ती' परेषा द खानुखत्यभिरपो सैश्रौ । परस्य दुख 
नैवेच्छति विनीत इति , 'माणस्स भजण' मानस्य भङ्ग । 

ननु माह वशब्देनामिहित एव मानभडग पूर्वसूत्रे तत ॒पौनरुवत्य ति 1 उच्यते 'माणस्स॒ भज 
“परस्स' इति रोष एकस्य विनयदर्शनात्‌ परोऽपि स्व॒ मान जहाति । गतानुगतिको हि प्रायेण खोक । 


कीचडके दुर होनेसे जलादिकी शुद्धि होती है । “णिन्जज्ञा' का अथं वैमनस्यका अभावदहै। जो 
विमनस्क होता है सर्थात्‌ जिसका मन स्थिर नही होत्ता वह्‌ विनय हीन होत्ता है । गुरु उसपर 
अनुग्रह नही करते । ऋजु मागं पर चलनेको भार्ज॑व कहते हैँ मौर शास्त्रमे कहे गये आचरणको 
ऋजु कहते है । मार्दवका अथं अभिमानका त्याग है । दूसरेके मुणातिश्चयमे श्रद्धा करनेसे भौर 
उनके माहात्म्यको प्रकट करनेसे तथा विनय करनेसे भभिमानका निरास स्वय हो जाताहै । जो 
विनीत्त साघु होता है वह मपना भार भाचायंपर सौपकर लघु हो जाता है भर्थातु आचायं स्वय 
उसकी चिन्ता करते है मत लाघव का मूक विनय है । जो विनीत होता है सभी मयूष्य उसकौ 
विनय करते है अत्त विनय भक्तिका कारण है । प्रहृष्ट सुखको प्रहु काद कहते है उसका करना 
प्रह छादकररण है । जिनकी विनय की जाती है उनको सुख होत्ता है इस प्रकार दूसरोको प्रसन्न 
करना विनयका गुण है । अपनेको प्रसन्न करना भी विनयका गुण है क्योकि जो मविनयी होता 
है सब उसका तिरस्कार आदि करते हँ जतत वह्‌ निरन्तर दुखी रहता है । मौर जो विनयी होता 
है उसका कोई तिरस्कार गादि नही करता, जत वह सुखी रहता है क्योकि रोकमे बाधाके 
अभावको ही सुख कटा जाता है ॥१३२॥ 

गा०-कीत्ति, मित्रता, माका विनाश, गुरुजनोका बहुमान, गौर तीथंद्धरोकी आज्ञाका 
पालन गौर गुणोकी भनूमोदना ये विनयमे गुण है, ॥१३२॥ ॥ ष: । 

टी०--यह्‌ विनयी है एेसा कहना कीति है । विनयीकी कीति होती है । दूसरोको दुखन 
होनेकी भावना मैत्री है ! जो विनीत होता है वहु दूसरोको दु ख नही चाहत्ता । गौर मानका मग 
होत्ता है । 

शद्धा-मूवं गाथामे माद॑व शब्दसे मानभगको कहा ही है । पन कहनेसे पुनरुक्तता दोष 
आता दै? । 





न 


विजयोदया टका १७३ 


नूनमभिमानस्यागौ गुणो अन्यथा किमित्यय विनय करोतीति । गुरवो हि वहुमान्या कृता भवन्ति विनये- 
नेत्याह--गुरजणे य चहुषाणो' इति ) 

(तित्ययराणं माणा सपादिदा होदित्ति' रेष । विनयमुपदिशता ततीर्थकरेता आज्ञा सपादिता भवति, 
अनुष्ठितेन विनयेन । शुणानुमोदोय' गुणिषु विनय प्रव्तयता तदीयगुणानुमनन कृत भवति इति । केचिद्‌ गुणेषु 
श्रद्धानादिषु हषं कृतो भवतीत्येव वदन्ति । एते विनयगुणा । गुणशब्द उपकारवचनोऽत्र विनयजन्यत्वाद्िन- 
यस्य गुणा इत्युच्यन्ते । १३३ 

विनयन्याख्यानानन्तर समाधिनिरूपणार्थं उत्तरप्रवव । योग्यस्य, गृहीतलिद्गस्य, ज्ञानमावनौद्यतस्य, 
ज्ञाननिरूपते विनये वर्तमानस्य, रत्तत्रये मानस सम्यगा शघने न्याथ्यमित्यधिकारसवन्धोऽनुगतव्य । चैत" समा- 
हित कीदृक्‌ तस्य वा समाहितस्य फ फलमिति चोदयद्रयप्रतिविधानार्था? गाथा 1 


चित्तं समाहिदं जस्स होज्ज बज्जिदविसोत्तिय वसियं | 
सो वहदि णिरदिचारं सामण्णघुरं अपरिसंतो ॥१३४॥ 


"चित्तं समाहिद जस्स' जस्स चित्तं वज्जिदचिसोत्तिग वसिय समाहिद इति पदधघटना । यस्य चेत 
परित्यक्ताशु भपरिणतिप्रसरः वशशवत्ति च यत्र नियुड वते तत्रैव तिष्ठति, तच्चित्त समाहितमिति ग्राह्यम्‌ । ्यर््रैव 


~~ ~~~“ 





समाधान-- यहाँ परके मानभगको कहा ह । एक की विनय देखकर दूसरा भी अपना मान 
छोड देता है, क्योकि रोग प्राय गत्तानूगत्तिक होते है । दूसरोको जसा करता देखते हँ स्वय भी 
वेसा करते हँ । वे सोचते ह निश्चय ही अभिमानका त्याग गुण है, अन्यथा यह्‌ विनय क्यो 
करत्ता । विनये गुरुवोका वहतत मान होत्ता है क्योकि चिनयी रिष्ये भपने गुरुजनोका बहुत्त 
सम्भान करता है ] 
तथा तीथंद्ुरोकी आज्ञाका पालन होत्ता है । अर्थात्‌ विनयका उपदे देने वाक्ते तीर्थकरो 
की भाज्ञाका पालन विनय करने से होता है । त्था गुणीजनो कौ विनय करनेसे उ्तके गुणोकी 
भनुमोदना होती है । कोई कहते है कि श्चद्धानादि गुणोमे हषं प्रकट होता है । ये चिनयके गुण हैँ । 
यहां गुणशब्द उपकारवाची है 1 विनयसे पैदा हौनेके कारण इन्हे विनयके गुण कहते हँ ।(१३३॥ 
` विनयका कथन करनेके पक्वात्‌ समाधिका कथन करते हु ! जो योग्य हो, जिसने साधु 
कग स्वीकार किया हो, ज्ञान भावनामे तत्पर हो, शास्त्र निरूपित विनयका पालन करता हौ 
सौर जिसका मन रस्नत्रय मे हो, उसको सस्यक्‌ आराधना करना योग्यै, इस प्रकार अधिकार 
का सम्बन्ध क्गाना चाहिये ! मब समादित चित्त कंसा होता है मौर उसका क्या फक ह ? इन 
दो प्रश्नो का उत्तर गाथा हारा देते है- 
गा०--जिसका चित्त अशुभ परिणामोके प्रवाहसे रदित भौर वशवर्ती होता है वह्‌ चित्त 
समाहित रोता दै । वह समाहित चित्त विना थके गिरत्तिचार चार्के भारको घारण करता 
॥ १२३५ 
॥ टी°--जिसका चित्त अशुभ परिणामोके प्रवाहको छोड देता है ओर जहाँ उसे लगाया 
जाय वही ठहरा रहता है वह्‌ वित्त समाहित जानना 1 यहाँ यह विचार करते है कि यह्‌ चित्त 


१ प्रतिविवोधना आ० मु° ! २ अन्यैरेव आ० मु° । 


१७४ भगवती आराधनां 


विचायते । किमिद चित्त नाम ? मन इति चेद्‌ द्रन्यमनो भावमनक्चेति तदिदरभकार, कस्येह ग्रहण ? न तावत्‌ 
द्रन्यमन पुद्गरत्वादसमविनी कर्मादाननिमित्ततया परिणतिरिति । "वन्निदविसोत्तिगमितिः विरोषणम- 
समवीति । न च तदशवतथत्मिन । तेन मावमनो गृह्यते । नोदन्दरियमति सा रागादिसहभाविनी तद्रहिता 
चास्तीति युज्यते "वज्जि विसेसोत्तिगं' इति विदोषण वसिगमिति च तस्या घटते । नोइन्द्रियमतिक्ञानावरण- 
क्षयोपशमवत जात्मनो वशेन नोदन्दरियमतिर्व्ति । तथा हि रागकोपभयदु खादयो नटादीना वशेन परिणामा 
वतंते तत्कार्यपुलकादिदशनेनानुमीयमाना । तद्वदेव नोदन्द्िमतिरपि आत्मेच्छया क्वचिदेवावरुद्धानुभूयते इति । 
सो' स 'समाहिदचितो' वहति वहदि धारयति । तथा च प्रयोग --विणय वहति धारयति इत्ति गम्यते । 
-निरदिचार' निरतिचार निर्दोष । कं ? सामण्णघुर रागकोपानुपष्टुत चित्त समण दत्युच्यते । तथा च 
नैरुवेतका वदन्ति "सममणो' समणो दति 1 समणस्स भावो सामण्ण 1 तच्च छि ? समानता चारित्र ! तस्य भार 
कीदृश निरतिचार निर्म । भपरिसतो' मश्रान्तश्वारिष्रमारोदहुन फल समाहितचित्तरयेत्यास्यात भवति । 
अनिभूतमनस्ताया दोषाख्यानन्याजेन निमृत मन कार्यमिति दरढयत्यत्तरगाथया । कदिचत्कचिदुज्जयिनीस्थ 
दक्षिणापथाभिमुखमाह अत्पघान्य कुद्रजनवहृरो व्रमिलदेश इति । स एवमुक्त प्रत्येति अय जनपद सुभिक्ष 
सुजनाधिवास इति ॥ १३४॥ 


चालणिगय च उदयं सामण्ण गर्ह अणिहुदमणस्स 1 
कायेण य बायाए जदि वि जधुत्तं चरदि भिक्षु ॥१३५॥ 


भया है ? यदि चित्तसे मतलब मनसे है तो उसके दो मेद है- द्रव्यमन सौर भावमन । यहाँ किसका 
ग्रहण किया है ? द्रव्यमनका ग्रहण तो सभव नही है क्योकि पौद्गलिक होनेसे कर्मके ग्रहणमे 
निमित्त रूपसे उसकी परिणति सभव नही है । तथा "वज्जिदविसेसोत्तिग ' यह विशोषण भी समव 
नदी है । तथा द्रव्यमन मात्माके वशवर्ती मी नही है । अतत चित्तसे भावमनका ग्रहण होत्ता है । 
वह भावमन नोडन्द्रियमति है भौर नोडन्द्रियमत्ि रागादि सहित भौर रागादि रहित होती है । 
उसमे वज्जिद विसेसोत्तिग मौर वसिग' दोनो विशोषण घटित होते ह । नोडन्दरिय मतिज्ञानावरण 
के क्षयोपशम वारे आत्मके नोद्न्दरियमति होत्ती है अत वह उसके वशवर्ती है । जसे राग, कोप, 
भय भौर दुख आदि परिणाम नट आदिके अधीन होते है क्योकि उनका कायं देखकर दशंकोको 
रागादि होने है । इससे अनुमान किया जात्ता है कि रागादि परिणाम नट ॒वगैरहके वशवर्ती हँ । 
उसी तरट्‌ नोदन्द्रिय मत्ति भी मात्माकी इच्छासे किसी एक विषयमे रकी हुई अनुभवमे आती है । 
अर्थात्‌ आत्माकी इच्छानुसार भावमन किसी भो विषयमे रीन हौ जात्ता है ! वह्‌ समाहित्त चित्त 
निदषि सामण्णघुरा' को धारण करता है । जिसका चित्त राग द्ेषसे अबाधित होता है उसे समण 
कहते है । निरक्तिकार कहते ह 'सममणो समणो' समता युक्त मन जिसका है वह्‌ समण है मौर 
समणके भावेको सामण्ण कहते है । वहु समानत्ता चारित्र है } उसके निरत्तिचार अर्थात्‌ निमंल 
भारको वह्‌ मभ्नान्त होकर धारण करता है । इससे यह्‌ वतकाया है किं समाहित्त चित्तकां फल 
चारित्रके भारको घारण करना है । जैसे किसी उज्जयिनीके निवासीको जो दक्षिणापथकी भोर 
जात्ता था किसी ने कटा किं द्रमिल देशमे अन्नकी कमी है भौर क्षुद्र जनमि भरा है । उसके एेसा 
कहने पर वह्‌ जान लेता है कि यह्‌ देश सुभिक्ष्लाखी गौर सुजनोसे भरा है । उसी तरह चित्तकी 
चचलतामे दोष कहनेके वहानेसे ग्रन्थकार उत्तर माथासे यह्‌ दढ करते ह कि मनको निश्च 


करना चाहिये ॥१२३५॥ ' 


विजयोदया टीका १७५ 


“चालणिगयं व उदय" उदकमिव चाङनीगत । 'सामण्णं' सामान्य समानभावो ! 'गलइ' गति । कस्स 
सणिहृदमणस्स' अनिभृत चेतो यस्य । "कायेण य वायाए' कायेन च वचसा च । (जदि वि चरदि' यद्यपि 
“ चरति प्रवतते भिक्षु 1 जुत्तं" यथासास्वेणोक्त । तथा वाक्कायाम्यामाचरतोऽपि मनोनिभृतताभावे श्रामण्य 
नर्यतीत्यर्थं । तस्माच्चेत समाघान कार्यमित्युपसहार 1 १३५॥ 

मनसो दृष्टता प्रपञ्चेनोपदिश्य तदेवभूत मनो यो निगृह्णाति तस्य श्चामण्य मवति समानभावो नेतर- 
स्येतयेतदुत्तरपरवन्घेनोच्यते तौ रात्म्यप्रकारनाथं गाथापञ्चकम्‌-- 


वादुव्मामो व मणो परिधावद्‌ अरिष्दं तद सम॑ता | 
सिग्घं च जाई द्रपि मणो परमाणुदव्वं बा ॥१३६॥ 


"वादुन्भामो' इत्यादिक 1 'वादुम्भामो च' वात्येव 1 "मणो मन । 'परिधावद्' धावति परिरनर्थक 
प्रलबित इति यथा 1 जद्विदं' इति क्रियाविशेषण अस्थित धावति । क्वचिद्विषयेऽनवस्थितिराख्याता मनस । 
"तह समता" तथा समतात्‌ । 'दुर' पि दरूरमपि । सिग्घं च जाई! शीघ्र याति। मणो" मन । 'परमाणुदव्वं वा" 
परम प्रकृष्टो अणु सूक्ष्म परमाणुं स एव द्रन्य गुणपययिगमनात्‌ तदिव । एतेन ्टिति दूरस्थितविषयग्रहूण 
तस्य दौरात्म्यमावेदित ।१३६॥ 


अंघलयवदिरमूवो व्व मणो छहुमेव विप्पणासेद्‌ । 
दुक्खो य प्डिणियनेदुः जो गिरिसरिदसोदं वा ॥१२७॥ 





गा०-जिसका चित्त चचरू है उसका समान भाव चालनीमे रखे पानीकी तरह गरू जात्ता 
है । यद्यपि वह्‌ भिक्षु कामसे भौर वचनसे शास्तरमे कहे अनुसार माचरण करता ह ॥१३५॥ 

ठी०-इसका सार यह्‌ है कि वचन गौर शरीरसे दास्त्रानुसार आचरण करने वाले 
भी साघुका सन यदि निर्व नही है तो उसका श्रामण्य नष्ट हो जात्ता है । अत चित्तको स्थिर 
करना चाहिये । यह्‌ उपसहार है ।१३५॥ 

मनकी दृष्टताका विस्तारसे केथन करके, इस प्रकारके मनको जो वशमे करता है उसके 
समान भावरूप श्रामण्य होता है, अन्यके नही होता, यह्‌ भागे कटहते हँ । प्रथम ही पाँच गाथामो 
से मनकी दुष्टता प्रकट करते ह-- 


गा०--बडे जोरसे चलने वारी हुवाकी त्तरह मन उसीकी तरह चहं ओर अस्थिर रूपसे 
दोडता है । गौर परमाणु द्रव्यकी तरह्‌ मन दूरवर्ती भी वस्तुके पास शीघ्र जात्ता है ॥१३६॥ 


री०--प्रचण्डवायुकी तरह मनके अस्थिर गमनसे यहं वत्तलाया है कि मन किसी भी 
विषयमे स्थिर नही रहता । तथा द्रुरवर्तीं वस्तुके पास परमाणु द्रव्यकी तरह्‌ शीघ्र जात्ता है । 
परम जर्थात्‌ भ्रकृष्ट, मणु मर्थात्‌ सूक्ष्म जो है वहं परमाणु ह । वह्‌ परमाणु द्रव्य है क्योकि गुण 
पर्यायो वाला है । इससे मनकी दुष्टता बताई है किं वह्‌ दुर स्थित विषयको क्ट ग्रहण कर 
रेता है ( जैसे परमाणु एक समयमे चौदह राजु गमन करता है ) ॥१३६]] 

गा०--मन अन्धे बहरे भौर गूगेके समान है शीघ्ही नष्ट हौ अत्ता है। गौर पहाडी 
नदीके प्रवाहकी तरहु रोटाना सशक्य है ॥ १२७] 


१७६ भगवती आराधना 


'घल्यबहिरमूमो ववे मणो हवद' इति दोप । अघवट्रधिरवन्मूकवच्च भवति मन ! कदाचित. 
यचित्व्वचिद्धिपये सक्त मन॒ सन्निहितमपि विपय न प्यति, न शृणोति, न ब्रवीति, इति । ननु चुरदे 
कर्तृता दरंनादौ न॒ मनसस्तत्सर्वदापि न किचित्पक्यति, न श्यणोति वक्ति वा ? उच्यते--मनस करणस्य 
कर्तृता परशुदिच्छनत्तीति यथा । एतदुक्त भवति--दरष्टग्ये जीवादिके, श्रोतग्ये जिनवचनादिके, स्वपरहिते 
वाक्ये च कदाचिदप्रवृ्तिर्मनसो दुष्टतेति 1 यथा भृत्यो दुष्ट इत्युच्यते स्वामिना नियुक्ते कर्मण्यप्रवर्तमान 
एव मनोऽप्यात्मना नियुक्तेऽग्यापुतेदु ण्टमिति माच । "लषटुमेव विप्पणासेदि य' याशु विनर्यति च । अनित्य- 
तादोपस्तु वस्तुयायात्स्यम्राहिणो मनस नो इन्द्रियमते । "ुक्लो य' दु ख अशक्य । 'पडिनियत्तदु' ज' प्रति- 
निवत्तंयितु वस्तु "न्यभूतरूपग्रहणे भूतरूपनिरासे च प्रवृत्त तार्या निवर्तयितु न शक्य रागादिसहचारित्वात्‌ 
प्रतिनिवर्तयितु । किमिव 'गिरिसरिदसोवश्व' गिरिनदीप्रवाह्‌ इव । १३७ 


तत्तो दुक्खे पथे पाडेदु दुद्ओ जदा अस्सो । 
वीलणमच्छोच्व मणो णिग्पेत्ुं दुक्करो धणिदं ॥१२८॥ 
"तत्तो" तस्मात्प्रतिनिवर्तनात । दुवे" दुष्करे "पये" मार्गे । "पाडेदु' पातयितु । किमिव । "दुद्खमो जहा 
अस्सो दुष्टोऽतिव्यालो यर्थवाश्च । एतेन दुष्करमार्गावपातित्वदोप प्रकटित ! "वौलणमच्छोष्व' मसृणतरदेह्‌- 
मत्स्य इव । “घणिद दुक्करो णिघेततु' नितरा दुष्कर ग्रहीतु मन । एतेन दुरवग्रहता ख्याता ।१३८॥ 


टी°--मन मधे, बहरे ओौर गृगे मनुष्यकी तरह है क्योकि कभी-कभी किसी विषयमे 
मासक्त मन निकटवर्ती भी विषयको नही देखता, नही सुनत्ता, ओौर नही बोरता 


श्ङ्ा--देखने आदिका काम तो चक्षु आदि इन्द्रियोका है, मनका नही । मन तो सदा ही 
न कुछ देखत्ता है, न सुनता है, न वोर्ता है । । 
समाघान--मन करण है फिर भी उसे कर्तां कहा है। जैसे परशु छकडी काटनेमे करण 
है फिर भी उसे कर्ता कहा जाताहै परशु काटता है! इसका मादाय यह्‌ है कि देखने योग्य 
जीवादिमे, सुनने योग्य जिन वचन आदिमे मौर स्वपरका कल्याण करने वाले वचनोमे मनका 
प्रवृत्त न होना उसकी दुष्टता है । जैसे जो सेवक स्वामोके द्वारा कहे गये काय॑मे प्रवृत्त नही 
होता उसे दुष्ट कहा जाता है । उसी तरह मन भी आत्माके द्वारा नियुक्त कामे प्रवृत्त न होनेसे 
दुष्ट कहा जात्ता दै । तथा शीघ्र नष्ट हो जाता है । इससे वस्तुके यथाथं स्वरूपको ग्रहण करने 
वाले मनकी अनित्यत्ताका दोष बतलाया है । तथा वस्तुके अविद्यमान स्वरूपको ग्रहण करनेमे 
गौर विद्यमान स्वरूपका निरास करनेमे प्रवृत्त हुए मनको उससे हटाना वैसे ही मशक्य है जंसे 
पहाडी नदीके प्रवाहको रौटाना अशक्य होता है, क्योकि मन रागादिभावमे भासंक्त होता 
॥ १२३७. 
। गा०--अयोग्य विषयसे हटानेसे मन दुष्कर मागमे गिराता दै । जैसे दुष्ट घोडा गिराता 
है । अत्ति चिकने मच्छकी रह्‌ पकडने मे अत्यन्त दुष्कर ह 1१३८ 
टी°-जेसे कुमागंपर चलते हुए दुष्ट घोडेको रोकनेसे वह मागमे गिरा देता हँ 1 
मन भी खोटे माम॑मे गिरता है । इससे दुष्कर मार्गमे गिरानेका दोष प्रकट किया | त्तथा जरै 





१ तु यदन्य आ० मु०। २ द्वाभ्या आ०। 


विजयोदया टीकां १७७ 


जस्स य कदेण जीवा ससारमणंतयं परिभमंति । 
मीमासुहगदिबहुरु दुक्खसहस्साणि पावता ॥१३९॥ 


"जस्प' य' यस्स च । कदेण' करोत्ति क्रियासामान्यवाची इहं चेष्टावृ्तिगृहीतस्तेनायमर्थं य.य 
मनसश्चेष्टितेन जीवा ससार पञ्चविध परावतं परिभ्रमन्ति 1 अर्ण॑तग' अनन्तप्रमाणावच्छिन्न 1 'नीमायुहगदि- 
बहुल" भयावहाञ्ुभनरकादिगतिप्रचुर 1 'दुक्वसहस्साणि' शारीरागन्तुकमानसस्वाभाविकास्यानि प्रत्येकप्नेक- 
विकल्पानि । 'पावता' प्राप्नुवन्तो जीवा । एतेन चतुर्ग तिपरावर्तमूकतादोप प्रकटित ॥१३९॥ 


जम्हि य वारिदमेत्ते सब्बे ससारकारया दोसा । 
णासति रागदोसादिया हु सज्जो मणुरसस्स | १४०॥ 


"जम्ि' यस्मिर्च मनसि 1 "चारिदमेत्त' वारित एव मात्रग्रहुण वारणादन्य निराकतुमृपात्त । मनो 
निवारणादेव 'रागवोसादिया' रागदेषादय । 'णासति खु" नश्यन्त्येव । 'सन्जो' सद्य तदानीमेव । 'ससार- 
कारया' पराव्तपच्चकस्य सपादनोदता ।॥१४०॥ 


इय दुटूखय मणं जो बारेदि पडिद्भबेदि य अकष । 
सुहसफ़ष्पपयार च कुणदि सज्घ्रायसण्णिदिद ।।१४१॥ 


चिकते शरीर वाली मछलोको पकडना कठिन है वैसे ही मनक्रो रोकना बहुत कठिन है 1 इससे 
"दुरवग्रहता' नामकं दोष कहा ।) १३८ 


गा०-जिस मनकी चेष्टासे जीव हजारो दुख भोगते हुए भयकर अशुभ गतियोसे भरे 
हुए अनन्त ससारमे भ्रमण करते है ।१३९॥ 

टी°-गाथामे माया "कदेण' शब्द करने रूप क्रियासामान्यका वाची है किन्तु यह 
उसका अथं चेष्टा लिया है | अत्त एेसा मथं होता है कि जिस मनक चेष्टसे जीव पाँच परावततंन 
खूप ससारमे श्रमण करते ई, वहु ससार अनन्त प्रमाण वाङाहै ओर उसमे भयानक नरक 
मादि अशुभ गत्तियोका बाहुल्य है । त्था वे जीव शारीरिक, आगन्तुक, मानसिक स्वाभाविक 
आदि अनेक प्रकारे दुखोको पाते हँ! इससे "चतुगंततिमे भ्रमणका मूलः, दोष प्रकट 
किया।१३९॥ 

गा०-जिस मनके निवारण करने मात्रसे मनुष्यके सव ससारके कारक राग द्वेष भादि 
दोष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हं ।१४०।। 

टी०- "वारिदमेत्ते' मे "मात्र पदका ग्रहण तिवारणसे अन्यका निराकरण करनेके खये 
किया है । अर्थात्‌ अत्य कुछ न करके मात्र मनको रोका जाये तो पाच परावदठन रूप ससारके 
कारण सव दोष तत्का नष्ट हौ जति है । १४०) 

गा०-उक्त प्रकारसे जो दुष्टं मनको रागादिसे निवारण करता है, ओौर निखस्वखरूपसे 
श्रद्धानरूप परिणामादिमे स्थापित्त करता है । तथा शुभसकल्पोमे मनको प्रवृत्त करताहै बौर 
स्वाध्यायमे मनको च्गात्ता है उसके सामण्ण-समताभाव होता है ॥१४९१॥ 


२३ 


१७८ भगवती आराधनां 


ˆइय' एव ग्यावणितस्पेण । "दुट्‌ख्य' दुष्टक दुष्टं । मण' मनो । जो वारेदि' यो निवारयति 
रागादिभ्य । “परिदुढ्वेवि य' प्रतिष्ठापयत्ति च श्रद्धानपरिणामादौ । 'अकंप' निदचक । क्रियाविदोपण- 
मेतत्‌ । त्स सामण्ण होदि वक्ष्यमाणेन सवन्ध । सुभसकप्पपयारं जो क्ुणवि तस्स सामण्ण होदित्ति' सवधनीय । 
शुभ॒सकल्प॒तस्मिन््रकृष्टदचारो गमन प्रवृत्तिर्यस्य मनसस्तच्छुभसकत्पप्रचार म्नो य करोति । "सम्माय 
सप्णिहिद' च जो फणदि तस्स सामण्ण ईति मयन्ते । स्म्यगव्ययन स्वाध्याय द्ुतविखवितादिवोपरहितत्व 
भर्थन्यज्ञनणुदिर्च सम्यक्त्व । स पुन पञ्चप्रकार वाचनाप्रक्नानुतरेक्षाम्नायधर्मोपिदेनमेदेन । 


प्र्नस्य कथ स्वाघ्यायता ? प्रदनो हि ग्रन्येऽये वा संशयच्छेदाय हत्यमेर्वतदित्ि निष्चितार्थवला- 
धानायचा प्रच्छन । न हि य॒ पृच्छति प्रन्यम्यं वा सौऽधीते ? मघ्ययनप्रवृत्यर्थत्वात्‌ प्रद्नेऽ्ययनन्य- 
पदेदा इन्दरप्रतिमार्थे दारुणि एन्द्रथ््यपदेश इव । अथवा किर्मिदमेव पटितन्यमिति अधीत एव भ्रन्ये सदिहान । 
अर्थंसदेहेऽपि किमस्य वाक्यस्य पदस्य वाम्य इति । यद्राप्यते एव निश्चित्तवलाधानारये प्रदने योज्यम्‌ । 

अनुप्रक्षा कथ स्वाव्याय ? भधिगतार्यस्य मनसाम्थासोऽनप्क्षा अन्तर्जल्परूपमध्ययनमस्त्येव तव्।पीति 

मन्यते 1 

घोपपरिशुद्ध श्रुत परावर्त्यमान ञाम्नाय स्वाघ्यायो भवत्येव 1 

आक्षेपणी, विक्षेपण, सवेजनी, नि्केदनी चेति कथाश्चतनलस्तासामुपदेशो धर्मोपदेश स च स्वाध्याय । 
एतस्मिन्स्वाष्यराये सम्यक्‌ निहित निक्षिप्त मनो य॒ करोति इत्यर्थ । 





टी°--जो ऊपर कहे अनुसार रागादिसे दुष्ट मनको हटात्ता है गौर श्रद्धानादिमे निश्चल- 
रूपसे मनको स्थापित करता है उसके सामण्ण होता है इस प्रकार मागेके साथ सम्बन्ध लगाना 
चाहिए । गुभ सकल्पमे प्रकृष्ट चार प्रचार अर्थात्‌ प्रवृत्ति जिसके मनकी है अर्थात्‌ जो मनको 
शुभ सकल्पोमे खगात्ता है उसके सामण्ण होता है । सम्यक्‌ मध्ययनको स्वाघ्याय कहते है । जल्दी 
पढना या देरसे धीरे धीरे पढना इत्यादि दोषोसे रहित्त होना तथा भ्ंशुद्धि मौर वचनरुद्धिका 
होना सम्यक्पना है | उस स्वाध्यायके पाच मेद ह--वाचना, प्रदन, अनुप्रेक्षा, आम्नाय भौर 
धर्मोपदेश । प्रश्न कंसे स्वाध्याय है यह्‌ वताते है-ग्रन्य मथवा अंके सम्बन्धमे सशयको दर 
करनेके किए अथवा निरिचत्त अथंको पुष्ट करनेके किए पुना प्रन है । जो अरन्य या मर्थको 
पुता है वह्‌ मध्ययन नही करता, किन्तु एेसा करना अध्ययनकी प्रवृ्तिके किए होता है इससे 
प्ररनको अध्ययन कहा है । जैसे इन्द्रकी प्रतिमा वनानेके किए लाये गये काष्ठको इन्द्र कहा जाता 
है । मथवा वया इसे इस प्रकार पढना चाहिए" इस तरह पठे हुए ही ग्रन्यमे सन्देह करना, तथा 
अथ॑मे सन्देह होनेपर भी “क्या इस पद अथवा वाक्यका यह्‌ सर्थं है" इस प्रकार पूना स्वाध्यायः 
का कारण हौनेसे स्वाध्याय है । इसी प्रकार निदिचित र्थको हढ करनेके किए भी भ्रदनकी योजना 
करनी चाहिए । भनु्रेक्षा केसे स्वाध्याय है ? जाने हए अथंका मनसे मभ्यास करनेको अनुपरक्षा 
कहते है । इसमे भी अन्तज॑ल्परूप अर्थात्‌ मन ही मनमे अध्ययन होता ही है । शुद्ध उच्चारण 
पूर्वक श्रुतका पाठ करना आम्नाय है! यह्‌ ततो स्वाध्याय है ही । आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी 
लौर निर्वेदनी इस प्रकार चार कथाएं हँ । उनका उपदेश धर्मोपदेश है । यह भी स्वाध्याय है। 
दस स्वाध्यायमे जो मनको सम्यक्रूपसे लगाता है उसके सामण्ण होता है । 





१ तर्हि यदृच्छावग्रहमथं वा-मा० मु०। २ द्रव्यव्य-मा० मु०1 
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अत्रैव पदघटना अ्याहत कृत्वा "इय दुट्‌ठकं मणो सो वारेदि सपं पडिट्‌्ठवेदि य जो मण सुभस- 
कप्पपयारमेव कुणदि सज्ज्ञायसप्णिहिदं काठण इति 1 एव दुष्ट मन स वारयति निश्चल प्रतिष्ठापयत्ति वा । 
यो मन शुभसकल्पप्रचारमेव करोति 1 स्वाध्याये सन्निहित कृत्वेति सूत्रार्थं । तस्येत्य मृतस्य श्रामण्य समा- 
नता वा भवति ।१४१।॥ 
जो विय विणिष्पडंत मणं णियत्तेदि सह विचारेण । 
णिग्गहदी य मणं जो करेदि अदिलन्जियं च मणं | १४२ 
जोविय' यश्चापि । 'विणिप्पडतं' वि शब्दो नानार्थ , निर्‌ इत्युपसर्गो वहिभिवि, पडिर्गमनार्थं । 
ततोऽयमर्थोऽस्य पदस्य विचित्र वहिनिर्गच्छन्निवतयेदिति । ननु च सत्यभ्यत्तरे कर्सिमिरिचत्तदपेक्षो भवति 
बहिर्भावस्तत किम्‌ ? अम्यन्तरमिह गृहीत रत्नत्रय  कथमस्याभ्यन्तरता ? आत्मनो निजस्वरूपमिति । 
रागकोपादयस्तु चारित्रमोहोदयजा भावा परिणामा बाह्या मिथ्यात्वासयमकषायादिमेदेन विचिघ्रास्तदभिमुख- 
तया प्रवृत्तं 1 "णियत्तेदि सह्‌ विचारेण जो' इति दोष 
कोऽसौ विचार" ? उच्यते--इद तत्वाश्रद्धान, इय च हिसादिपरिणतिरय वां क्रोधादिको भावो मया 
परिणामिकारणभूतेन निर्वर््यमानो जातिजरामरणपरिणामरूपानन्तससारकारणाना कर्मणा मूलोत्तरप्रकृतिभेदेन 
सख्यात"विकल्पाना, स्थितिविशेषमात्मप्रदेशेष्ववस्थानरूप, तीत्नरमघ्यममन्दरूपाश्रद्धानासयमकषायपरि- 





इस प्रकार जो दुष्ट मनका निवारण करता है भौर उसे श्रद्धानापिमे स्थिर करता है तथा 
जो मनको शुभसकल्पोमे ही लगात्ता है मौर स्वाध्यायमें प्रवृत्त रहता है उसके श्रामण्य भथवा 
समता होती है ॥१५१॥ 

गा०--जो भी रत्तत्रयसे च्यतत होकर विचित्र रागादिमे जानेवाले मनको विचारोके साथ 
हटाता है, मौर जो मनको निन्दा गहकि द्वारा निगृहीत करता है--उसकी निन्दा करता है, मौर 
मनको अति लज्जित करता है उसके सामण्ण होता ह ॥१४२॥ 

टी ०--'विणिप्पडत' मे "वि" शब्दका अथं अनेक है, 'निर' यह्‌ उपसगं बहिर्भाविके अरथं- 
मे है गौर "पडि" का अथं गमन है ] अत्त इस पदका अथं है भनेक बाह्य विषयोमे जानेवाके 
मनको रोके । 


शद्धुा--किसी अभ्यन्तरके टहोनेपर उसकी भयेक्षा वहिर्भाव होता है यहाँ वह्‌ भभ्यन्तर 
कोन? 

समाधान-रत्तत्रय है भौर वह्‌ मात्माका निजस्वरूप होनैसे अभ्यन्तर है । राग-कोप 
मादि तो चारििमोहुकै उदयसे होनेवारू भाव है, वे बाह्य हँ । तथा मिथ्यात्व, मसयम भौर कषाय 
मादिके मेदसे नाना है 1 उनके अभिमुखरूपसे प्रवृत्तिको जो विचारोसे रोक्ता है । 


रशका-- वह्‌ विचार कौन दै ? 

समाधान--यह्‌ जो तत्तवका अश्वद्धान है, अथवा हिसा दिरूप परिणति है, मथवा क्रोधादि 
भाव है, इन रूप भँ परिणमन करता हँ तो ये हिसादिरूप परिणाम जन्म जरा मरण परिणामरूप 
मनन्त ससार कारण जो कमं है, जो मूलग्रकृत्ति गौर उत्तर प्रकृतिके मेदसे सख्यात्त-मेदवाले है, 
1 0 

१ सखुयातासख्यात-भा० मु० । 


१८० भगवती आराधना 


णामनिरवर्तनमाग््यमनुभवाख्य च निवर्तयति 1 तानि चात्मप्रदेदस्यान्यनन्तप्रदेदपुद्‌गस्कन्धद्रव्याणि सन्निहित- 
्रवयक्षे्कालभवभावसहायपिक्षया पुनरपि मिथ्यात्वादिपरिणाममापादयन्ति । न हि सन्निहिताविकलकारण- 
समूहस्य कार्यस्य अनुत्पत्तर्नाम सभाव्यते ! तेन चाधद्ानादिपरिणामेन तथव कमंणामादान, आत्ताना स्थिति , 
सामर्थ्याय इत्यादिका परपरता तयानन्तकालपरिभ्रमणमिति महानयमनर्थो मम॒ भविष्यतीति, एवमूतेन 
विचारेण मनौ निवर्तयति यम्तस्य श्रामण्यमित्ि सयन्ध 1 "णिग्रहवि य मण जो' यो मनो निगृह्णाति 'हा दद्‌ठ 
चितितमिवमिति' निन्दागर्हूम्यिा तस्य श्रामण्यमिति सवन्ध । "करेदि भदिलन्जिय च मण', करोत्यतीव खज्जा- 
परः यो मन । कथ ससारमहित तत्कारणभूतान्परिणामान्मुक्तिः तदुपायाश्च भावानधिगच्छत श्रद्धानस्य तत्परि- 


णामन्यपोहूनायमेव गृहीतनिर््रन्यालिगस्य चिन्तय मयुक्तेति, निरूपयति, अतिव्रीडा मनसो जनयति ।॥ १४२॥ 


दासं ब मणं अवसं सवसं जो इणदि तस्स सामण्णं । 
दोदि समािदमविसोत्तिय च जिणसासणाणुगदं ॥१४३॥ 
"अवस दास च सण सवस जो कुणदि' दति पदसवन्य ! दास व वेट्पु्र अवशवत्तिन यथा कदिच- 
द्वलात्स्ववदा करोत्येवमधीत्रजिनवचन आत्मनो मनो निरवग्रहतया प्रवृत्त अदुभपरिणामप्र्रे यदि नाम तथापि 
वलात्तन्निभंस्याभिमतमुभमावप रपरानुकूलतया य॒ स्यापयत्ति अँनमतामृत्तास्वादकारितत्सामर््यातिशयस्तस्य 


उनके स्थित्तिवन्ध मौर अनुमाग वन्धके कारण होते हँ । आत्मके प्रदेशोमे ककि अवस्थानका 
नाम ॒स्थितिवन्य है मौर त्तत्र मध्यम मन्दरूप अश्रद्धान, असयम गौर कपायरूप प्रिणामोको 
उत्पन्न करनेकी शक्तिको भअनुभाग वन्ध कहते ह । मात्माके प्रदेशोके साथ वन्यको प्राप्त हुए वे 
अनन्तप्रदेशी पुद्गलस्कन्य सम्बद्ध द्रव्य क्षेत, काक, भव भौर भावकी सहायत्ता पाकर पन मिथ्या- 
त्वादिरूप परिणामो की उत्पत्तिमे सदायक होते है । क्योकि जिस कायके समस्त कारण पृणंरूपसे 
विद्यमान होते है वह्‌ कायं अवश्य उत्पन्न होत्ता है । उस उत्पन्न हुए अश्द्धानादिरूप परिणामसे 
पुन उसी प्रकारसे नवीन कर्मोका वन्ध होता है । उनमे स्थित्ति मौर अनुभाग शक्ति पडती है । 
इस प्रकार यह्‌ परम्परा चरती है । उस परम्परासे अनन्तकाल त्क ससारमे भ्रमण करना पडता 
है । इस प्रकार अश्रद्धान आदिरूप परिणाम करनेसे मेरा महान्‌ भहित्त होगा । इस प्रकारके 
विचारसे जिसका मन अश्रद्धान मादिसे हटतता है उसके श्रामण्य होत्ता है } तथा जो मेने बुरा 
किया, वूरा विचारा इत्यादि निन्दा ओर गहसि मनका निग्रह करता है उसके श्रामण्य होत्ता है । 
तथा जो मनको अत्यन्त लज्जित्त करता है--हे आत्मन्‌ । ससार अदित दै, उसके कारणभूत 
परिणामोको, मुक्तिको जीर मुक्तिके उपायरूप भावोको तु जानता है उनकी श्वद्धा करता ह। 
ससारके उन कारणोको दूर करलेके किए ही तूने निररन्यलिग धारण किया है, तुजे एेसी चिन्ता 
नही करनी चाहिए इस प्रकार मनको लज्जित करता है उसके श्रामण्य होत्ता ह ॥१४२॥ 


गा०--वमे रहुनेवारु दासकी तरह वषमे न रहुनेवारे मनको जो मपने वरम करता 
है, उसके एकमात्र शुद्ध चिद्रुपका अवलम्बन करनेवाला पाप परिणामोसे निवृत्त मौर जिन शासनः 
का अनुगामी श्रामण्य होत्ता है ॥ १४३) 

टी०-- वशे न आनेवाकत दासीपत्रको जैसे कोई बलगुवंक अपने वशम करता है, वैसे 
ही जो जिनागमका भभ्यासी जखुभपरिणामोके प्रवाहमे वे रोक प्रवृत्त हुए अपने मनको बलपूरक 
उसकी डांट फटकार करके इष्ट शुभ भावोकी परम्पराके अनूकूल बनाता है, उसमे यह्‌ विकेष 
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(सामण्णं' समानता "होदि" भवति 1 'समाहिदं' एकमुख । 'अविसोत्तिगं' दुरापसृतविदवरूपाशुभपरिणामप्रवाह्‌ 1 
"जिणसासणाणुगद' ` सपादितद्रन्यभावकर्मकरपराभवाना यच्छसन-श्षिष्यते जीवादय पदार्था अनेनास्मिन्वेति 
शासन भआगमस्तेनानुगतम्‌ 11 १५४३॥ 


योग्यस्य गृही तमुक्त्युपायलिद्धस्य श्रुतिक्ापरस्य पञ्चविधविनयवृत्ते स्ववशीकृतमनस अनियतवासो 
युक्त. । कस्तत्र गुण ? इत्यारेकाया समाधिगतस्य अनियतविहारगुणप्रकटनाथं उत्तरसूत्र-- 


दंसणसोधी टिदिकरणभावणा अदिसयत्तकसलत्त' । 
सेत्तपरिमग्गणावि य अणियदवासे गुणा होति ॥ ४५४॥ 


"दसणसोघी दकंनशुद्धि । दृशिर प्रेक्षणे इति पठितोऽपि धातु श्रद्धाना्थवृत्तिरिह गृहीत । धातूना- 
मनेकार्थत्वान्‌ । तथा च सूत्र--तत्वार्यद्धान सम्यग्दरहानम्‌' । [ त०्स॒० १२ ] इति जिनागमनिरूपितार्थ- 
विपयश्रद्धानमिह्‌ दर्शशब्देन भण्यते 1 तम्य शुद्धिर्गर्मल्य 1 "हिदिकरण' स्थि्िकरण रत्नत्रयपरिणामस्यात्मनोऽ- 
नपाय ^ ! तस्य करण स्थितिकरण । 'भावणा' मावना अभ्यास पुन पुनवृंत्ति । “सदिसयत्तकुसलतत' अति- 
शयितेष्व्ेषु निपुणता । 'खेत्तपरिमग्गणावि य क्षियति निवसन्ति तस्मिन्निति क्षेत्र । प्रामनगर्ादिक क्षेत्र । 
तस्य क्षेत्रस्य अन्वेषणा च । अनियतस्थानवसने गुणा 'होत्ति' भवन्ति ॥\ १४४) 





सामथ्यं जँनमतरूपी अमत्तका पान करनेसे माई है । उसके “सामण्ण' अर्थात्‌ समभावपना होत्ता 
है} वह श्रामण्य एक मुख होत्ता है, अशुभपरिणाम प्रवाहुको, जिन्होने विश्वको अपने रगमें रगा 
है, दुर करतता है, ओर जिनशासनानुगत्त होत्ता है । द्रव्य ओर भावकमंके द्वारा किये जानेवाले 
पराभवोको जिन्होने नष्ट कर दिया है उन जिनका शासन । जिसके दारा या जिसँ जीवादि 
पदाथं सिखाये जाते ह उसे शासन कहते है यर्थात्‌ जिनागमका अनुगामी होता दै ॥९४२॥ 

जो योग्य है, जिसने मुक्तिका उपाय जो निग्रन्थकलिग है उसे स्वीकार कियाद, श्रुतके 
अभ्यासम तत्पर है, पच प्रकारकी विनयका पारत करत्ता है, ओर जिसने मनको भपने वशमें 
कर लिया है उसके किए अनियत्तवास युक्त है । उसमें क्या गुण है ? एेसी शका होनेपर समाधि 
करनेवाखेके अनियत्त विहारे गुण प्रकट करते है-- 


' गा०-दर्शंन विशुद्धि, स्थित्तिकरण, भावना, अत्तिठय अर्थोमें निपूणत्ता भौर क्षेत्रका अन्वेषण 
ये भनियत स्थानमे बसनेमे गुण होते है ॥१५४॥ 


टी°--दशंन शब्द जिस हशिर' धातुसे बना है यद्यपि उसका अथं देखना है फिरमी 
यहां उसका अथं श्रद्धान ग्रहृण किया है । क्योकि धातुभोके अनेकं अथं होते हँ । तत्त्वाथंस॒त्रमे 
कहा भी है--'तत्त्वा्थका श्वद्धान सम्यग्दशंन है ।' अत्त यहां दशन शब्दसे जिनागमर्ेँ कहे गये 
अर्थो का श्वद्धान लिया है । उसकी शुद्धि भर्थात्‌ निमंङ्ता दशंनविशुद्धि है । आत्मके रत्नत्रयरूप 
परिणामका नष्ट न होना स्थिति है । उसका करना स्थित्तिकरण है । पुन पुन सभ्यास करलेको 
भावनो कहते है । भ्राम नगर आदि क्षेत्र है । उसको खोज, ये सन अनियत्त स्थानमें वसनेके 
गुण है ।।९४४॥ 

विरदोषायं--समाधिमरणके इच्छकको एक स्थानमे नहौ बसना चाहिए । अनियत स्थानम 





१ पायपरिणाम त्तस्य-मा० मुऽ 1२ क्षति आआा० 1 क्षयति मु°। 


१८२ भगवती बाराधना 


दसणबुद्धी एत्येत्त्पदन्याष्यानकारिणी गाथा-- 
जम्पणअभिणिक्खवणे णाणुष्पत्ती य तित्थचिण्डणिसिदीयो । 
पासंतस्स जिणाणं सुबिसुद्ध दसण दोदि ॥१४५॥ 
'जम्मण' जन्मामिनवररोरग्रहण । तद्यस्मिन््े जात तदिह साहचर्याज्जन्मशब्देनोच्यते । गृहीत- 
शरीरस्य वात्मनो जनन्युदराद्यप्र निष्क्रमण जात तद्रा । (अभिणिङ्छ वणे" रत्नप्रयाभिमुष्येन गृादुवहिरगेमन 
यस्मिन्केत्रे तदिह्‌ निष्क्रमण । "गाणुप्पत्तो य' केवलज्नानावरणक्षयात्‌ सरवार्थयायात्म्यग्रहणक्षम यत्केवल तदिह 
ज्ञानमिति गृहीत । सामान्यदाव्दानामपि विदोपवृत्ति प्रतीतैव । तस्य श्नानस्योत्पत्तिर्यस्मिन्‌ त्रे तदिह सादह- 
चर्यात्‌ 'णाणुप्पत्तौ य' शब्देनोच्यते । 'तित्य' चिण्ट्‌ । तीर्यमिह समवशरण गृह्यते । तरन्ति तस्मिन्भव्याः 
पापविनाशन इति । तस्य चिह्लतया स्थिता मानस्तम्भा । "णिसिहौनो' निपिघीयोगिवृ तियस्य मूमौ सा 
निपिधी त्युच्यते । एतज्जन्मादिस्यान श्रुतेन प्रागवग॑त । "पासं तस्स' पद्यत । कस्य ? 'जिणाण' जिनाना 
“सुविसुद्ध' सुष्टु विशुद्ध 1 'दसण' श्रद्धान । होदि" मवति । एतदुवत भवति-- 
देशान्त रातिथे जिनाना जन्मादिस्थानदर्गनान्महूती शदधोत्पद्यते ! यया काचिद्धघावर्ण्यमानरूपा विर 
सिनी परोक्षामगवत्य परस्य वचनोपजातामिलापस्य तम्या दर्शनपयमुपजाताया श्रद्धाततिक्षयो जायते इति । 





वसनेके उक्त गुण कटै हू | इन गुणोका वर्णन ग्रन्थकार भागे स्वय करते ह । रीकाकारने मावना- 

का अथं पुन पुन भभ्यास किया है गीर प° आशाघरने परीषह्‌ सहन किया है । मागे ग्रन्यकारने 

भी यही अथं भावनाका किया है 1 भभ्याससे ही परीपह्‌ सहनकी सामथ्यं होती है । सम्भवत्त 

इसी भावसे भावनाका अथं अभ्यास किया है ! लोकम भावनाका यही अथं प्रचलित्त है ।॥१४४॥ 
"दसणसुद्धी' इस पदका व्याख्यान करनेवाली गाया कहते है-- 


गा०-जिनदेवोके जन्मस्थान, दीक्षास्थान, केवसज्ञानकी उत्पत्तिका स्थान मौर समवसरण- 
के चिल्ल मानस्तम्भका स्यान निपीधिका स्थान देखनेवालेके सम्यकारूपसे निमंल सम्यग्दशंन 
होत है । १४५ 

टी°--नये लरीरक ग्रहण करनेको जन्म कटते ह । वहु जन्म जिस क्षं धमे हुमा, जन्मके 
साहचर्यसे यहां उस स्थानको जन्म शव्दसे कहा है । मथवा शरीर ग्रहण करनेवारे मात्माका 
माताके पेटसे निकास जहां हुमा वह्‌ जन्म दै । रत्नत्रय धारण करनेकी भावनासे घरसे वाहर 
जाना जिस क्षत्रमे हुमा उसे निष्क्रमण कदा है । केवलेज्ञानावरणके क्षयसे सव पदार्थो के यथाथं- 
स्वरूपको ग्रहण करनेमे समं केवलन्ञानको यर्हा ज्ञान शव्दसे ग्रहण किया है, क्योकि सामान्य- 
वाची शव्दोकी भी विदोषमे प्रवृत्ति प्रसिद्ध ही टहै। यहाँ तीयंसे समवसरणका ग्रहण कियादहै। 
जिसमे पाके विनाशके इच्छुक भव्य जीव तिरते है वह तीथं है । उस समवसरणके चिल्‌ मान्‌- 
स्तम्भ ह । निषिधि अर्थात्‌ योगिवत्ति जिस भूमिमे हो उसे निषिधी कहते है । श्रुतसे पहले जने 
हुए जिनदेवके इन जन्मादि स्थानोको जो देखता है उसका श्रद्धान सुविशद्ध होता दै । देशान्तरमे 
श्रमण करनेवाकेके जिनदेवोके जन्मादि स्थानोको देखनेसे महती श्रद्धा उत्पन्न हौतती है, जेसे 
किसी सुन्दर नारीको व्ण॑नके द्वारा परोक्षरूपसे जानकर दसरेके कथनसे उसे देखनेकी इच्छा होती 
है मौर उसे साक्षात्‌ देखनेपर विशेष श्वद्धा होती है 1 

अथवा जव तीर्थकर जन्म लेते हैँ तव अनियत विहार करने वाला यति तीन ज्ञानके घारी 
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अथवा यदा तीर्थकृत॒ सभवन्ति तदा अनियत्तविहारो यत्तिजिनाना ज्ञान्यचारिणा सवाप्तस्वर्गाव- 
तरणपूजातिशयाना जन्माभिषेककल्याण भुवनभवनान्तरछीनितमोवितानापनयनो्यत, सुधापानमिव सकरप्राणभुदा- 
रोग्यविधायि, सुरविलासिनीनर्तनमिव सकरुजगदानददायि, प्रियवचनमिव मन प्रसादकारि, पुण्यकर्मेव अगण्य- 
पुण्यवित्तरणप्रवीण, लक्ष्मीपरिचारिकाभि साच्यं सक्चश्रम ईक्षित गुह्यकामरप्रकीणनिकसुरमिप्रसूनकरणगन्धानु- 
भ्रमद्भ्रमरकृतकोखाहर धनास्तप्रहतम गलभेरीभमाघ्वनिभरितभुवनविवर, सुरवधूनर्तनजिगीषयेव सौघरिखर- 
रद्धनुप्यसप्रत्यग्रपञ्वणंपताकाविलासिनीवः, हरिविष्टरप्रचलनोपनीतसाघ्वसनवसुरवल्छभारभसकण्ठग्रहप्रीत्िवि- 
कासिमुखशतमखसुख, सभ्रमोत्थित्तकृताञ्गलिपुटसुरपरिवारसादराकर््यमानवच्रभृदाज्ञ, भेर्यादिष्वानाहूतप्रमुखसक- 
लगीर्वाणचक्र, परस्परसधर्पगृहीतोत्तरवैक्रियिकदेवपृतनाव्याप्तपवनपथदेशा, जन्माभिषेकसमयप्रयाणसपादानायातपौ- 
लोमीनुपुरघ्वानच कितहसीविरासवि राजमानराजमन्दिसा ङ्गण, एैरावतावतीणंप्रसारित्तवच्िवच्रघनभुजार्गल, 
सुरकरप्रहारप्रसरदुदभिभेरीष्वानसन्सिश्रसिहुनादवधिरितविशलाशामुख, प्रहतानेकप्रयाणकपटहगम्भीरघीराराव, 
असकलशरशिकरावदातचमररुहविक्षेपदक्षवरभिन्निकु रुवजिनावलोकनव्यग्रसुराग्रमहिषीक, श्वेतात्तपत्रजरख्घरघटा- 
वण्ढनभोमडल, विद्युदायमानपताकाकु, इन्द्रनीलमयसोपानप्रयायिसुरपृतन, सुरगजरदनसरोनछिनदल रगशोमा- 
विधायिनर्तकीसलील्पदन्यास, गुहीताष्टमगल्देवीसहस्पुरोयान, देवप्रतीहारदरुरापसार्यमाणक्षुद्रामरगण, आत्म 





गौर स्वर्गसे अवत्तरित्त होते समयकी विशिष्ट पृजाको प्राप्त जिनदेवके जन्माभिषेक कल्याणको 
देखता है । वह्‌ जन्मोत्सव लोक रूपी घरमे छिपे हुए अन्धकारके फौलावको दर करने मे तत्पर 
होता है । जमृत्तपान की तरह समस्त प्राणियोको आरोग्य देने वाला है । देवागनाओोक नृत्यकी 
तरह समस्त जगतुको सआनन्दमयी है, प्रियवचनकी तरह मनको प्रसन्न करता है । पुण्यकमंकी 
तरह्‌ अगणित्त पृण्यको देने वाला है । रक्ष्मीरूपी परिचारिकामो के हारा बडे आश्चयं मौर शीघ्रता 
के साय इसे देखा जाता ह । गुह्यक जाति के देवोके द्वारा बरसाये गये अनेक प्रकारके सुगन्धित 
पष्पोकी गन्ध पर मडराने वारे भौसे की गुजनके कोलाहलसे पूणं होता है । निरन्तर बजने वारी 
मगर भेरी गौर वाद्योकी घ्वनिसे समस्त भुवन भर जाता है । देवागनामोके नृत्यको जीतनेकी 
इच्छासे ही मानो महरोके शिखर पर पाँच वणंकी पत्ताका रूपी नृत्यागनाएं नाचती है । भगवानुके 
भन्सके समय इन्द्रके सिहासनके कम्पनसे भयभीत हुई नवजन्म वारी देवागनाएँ ज्दीसे इन्द्रके 
कण्ठे लिपट जाती हैँ तब इन्द्रका मुख प्रेमसे खि उठता है । तब देव परिवार जल्दीसे उठकर 
बडे अदरसे इन्द्रकी आज्ञा सुनता है । भेरीके शब्दको सुनकर इन्द्रादि प्रमुख सब देवगण एकत्र 
होते ह परस्परके सधषंसे उत्तर वंक्रियिक शरीरको धारण करने वाक देवोकौ सेनासे आकाश 
मागे व्याप्त हो जात्ता है । जन्माभिषेकके समय जिन बाककको छानेके लिये आई हुई इन्द्राणीके 
नूपुरोके शब्दसे चकित हुई हसीके विलाससे राजमन्दिरका आगन शोभित्त होता है । एेरावत्तसे 
उतरकर इन्द्र अपनी वज्रमयी भुजाये फंखा देता है । देवताभोके हाथोके प्रहारसे ढो गौर मेरीके 
शब्दके साथ मिला सिंहनाद विशाखः दिशाभोको बधिर कर देता है । गमन केरते समय बजाये 
जाने वारे अनेक नगारोका गम्भीर शब्द होता है । इन्द्रोका समूह्‌ अपणं चन्द्रमाकी किरणोकि 
समान शुभ चमरोको दक्षत्तापूर्व॑क ढोरता है । इन्द्राण्या वारक जिनका मुखं देखनेके ल्य उत्क- 
ण्ठ होती है । इवेत छतरूपी मेधोकी घटायोसे भाकाश ठक जात्ता है । पत्ताकार्ये विजुलीकी 
तरह प्रतीत होत्ती है 1 इन्द्रनीरुमय सीदियोकी तरह देवसेना गमन करती हँ । एेरावतके दति पर 
वने सरोवरोमे खिर कमलके पत्रो पर नर्तकियां रीकाके साथ पद निक्षेप करती हु नृत्यं करती 


१८४ भगवती आराधनौं 


रक्षदेवसहखसपा्यमानरक्नाविधान, नतनन्यम्राद्मुतविग्रहाग्ेसरभूत, प्रदक्षिणीकृतसुराचल, आरूढसुरगिरि शिख 
रायमाणससिहासन, तद्‌ वकुमारपरपरानीतक्षौरवारिचिजलमरितरतनकलराकृताभिपिक, पौलोमौरचितवालानुखूप- 
मण्डन, गुणस्तवग्यापूतेद्रवेतालिकसहस , सुराधिपरचितजन्मोत्मवनतन, जन्माभिपेककल्याण परयति तस्य 
परयत. । | 


मभिनिष्क्रमण वा जिनानामीदृक्‌ तदिति वण्यते । स्वं एय जिना समविगतीदीरितजन्माभिवेक- 
कल्याणा , शतमखशासनस्यसादरधनदौपनोयमानदिन्योचिताद्धरागवसन भोजनवाहनालकारसपत्सदोहा मनोनु- 
कूलक्रोडासपादनचतुरदेवकुमारपरिवारा , केचित्पुरातनपुण्यपरिपाकोदयाचलोदगतवि राजमानारकसहुस्रचक्रर- 
विस॒हायेन अमेयमुजविक्रमेण वरौभूतारोपमागघप्रमासादिदेवविद्याघरभूमिपालसहतय , सुरकरुमारीरूपयौवन- 
विश्रमापहूसनचतुरानेकटटाप्िशद्‌ वीसहस्राननारविदनिकामनोद्यता , पाकश्लासनप्रहिततनर्तकीनत्तावलोकन- 
विनोदा , सादराकणितकिन्नरादिदेवगान्धवगीता , कालमहाकालादिनवनिधिप्रभव , प्रत्येकदेवसहस्रपरिपाल्य- 
मानचक्रादिचतुरदशरत्नानुयाता , व ुरतातृमादा ,  धित्वदलमुकुयवदमारुमभकदितमोखितटममरिकासवितरलप्रीपरली" 


हुई नृत्य करती है । हजारो देवि्यां हाथोमे मष्ट मगल चि हए आगे गमन करतती है । देवकि 
दा रपाल क्षुद्र देवगणोको वहसि दूर कर देते है । हजारो मात्मरक्ष जातिके देव रक्ता करनेमे तत्पर 
रहते है । नाचेमे मगन अद्भूत शरीरधारी देव मागे रहते है । सव सुमेरुकी प्रदक्षिणा करते है । 
सुभेर्के शिखरके समान सिहासन पर भगवानुको विराजमान करते ह । देवकुमारोकी परम्परासे 
लाये गये क्षीर समुदरके जलसे भरे रत्नमयी करणोसे जिन भगवानुका अभिषेक करते ह । शन्राणी 
बालकका उनके अनुरूप श्णरगार करती है । सहसो इन्द्र वैतालिक भगवानुके -गुणोका स्तवन करते 
है । जन्मोत्सवके अवसर पर इन्र नृत्य करतता है । एसे जन्माभिषेक कल्याणको जो देवता है 
उसका सम्यग्दशंन अति निंर होता है । 


जिन भगवानुका अभिनिष्क्रमण इस प्रकारका होत्ता है । उसका वर्णन करते है- 

सभी जिनदेवोका जन्माभिपेक कल्याणक वडी विभूपतिके साथ मनाया जाता है । इन्द्रकी 
माज्ञासे कुबेर उनके लिये दिव्य अगराग, वस्त्र, भोजन, वाहन, मलकार आदि सपत्ति प्रस्तुत 
करता है | मनके भनुकूल क्रीडा करनेमे चतुर देवकुमारोका परिवार रहता है । उनमेसे कोरईकोई 
जिनदेव पूरवंसचित्त पुण्यकमंके उदयरूपी उदयाचल पर प्रकट हुए एकं हजार ारोसे युक्त चक्ररूपी 
सूयंक्री सहायत्तासे गौर जपने भपरिमित्त भुज पराक्रमसे समस्त मागध प्रमास भादि देव, विद्याधर 
ओौर राजामोके समूहको अपने अधीन कर रेते है, देवागनामोके रूप, यौवन गौर विलासको 
तिरस्छृत करनेमे चतुर वत्तीस हजार पटरुरानियोके मखरूपी कमखोको , विकसित्त करनेमे तत्पर 
रहते हँ । इन्द्रके दवारा भेजी गई नतंकियोके नृत्यका अवलोकन करते हुए सनोविनोद करते द । 
किन्नर भादि देवेगन्पवोकि गीतोको बडे भादरसे सुनते है । काल. महाकाल आदि नौ निधियां 
उनके राजकोषमे उर्पन्न होती हँ । चक्ररत्न आदि चौदह रत्न होते है । प्रत्येक रत्तकी एक हजार 
देव रक्षा करते है । वत्तीस हजार मुकुट बद्ध राजाभोके स्वणं निमित सुकुटोकि ऊपरकी मकरिका 
भे लगे रत्नदीपोकी पक्तिके द्वारा उनके पादपीठ निरन्तर पूजे जाते हँ अर्थात्‌ बत्तीस हजार राजा 
उन्हे नित्य नमस्कार करते है । देवकूमार भेट ले लेकर उनकी सेवामे सदा उपस्थित होते है । दस 


। 
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करेणानवरतमर्व्यमानपादपीठा , देवकूमारोपनीयमानोपायनविलोकनैकव्यम्रा , मनुजमोगाग्रेसर सुखमखेदेनानु- 
वन्ति । अपरेऽपि मण्डलीकमहासण्डलीकपदमुपगता । 

पुनस्तीर्थकरनामकर्मोदयात्‌ चारित्रमोहक्षयोपशमप्रकर्षानुगतादनादिकालावलग्नस्वपरकरमं रजोविधूननाव- 
कक्ष्या इत्य मन प्रणिदधति--केयः मोहस्य महत्ता येनास्मानप्यष्यक्षीक्रियमाणदुरन्तससारसरिदधिपदु खा- 
रतान्‌ प्रवर्तयत्यारम्मपरिग्रहयो । अणिमाचयष्टगुणसपत्क, अपदमापदा, मभिकापस्याप्यविषयम्‌, मपरामराणा 
रशाम्रीयबुद्धीनामपि बरभिदामगोचर, वचसामप्रत्यह्‌, मपराधीन, अनास्वादितान्यूनतारस, अहर्मिद्रसुख चिर- 
रमनुमूतवतामस्माक केयमुक्कण्ठा मनुजमोगसपदि, खलजनमेत्रीव विचित्रद खानुवधविधानोचताया चलाया 
वयुण्यसमितिरिव परायत्तवृत्तौ, कुकविकृतिरिवाल्पार्थसग्रहाया, दररमव्यस्य मुक्तिपदवीगतिरिव अनेकप्रत्यूह- 
पतिहुताया अनन्तकालपरिभक्ताया इति । 

तद॑व च ब्रहालोकान्तावासादधिगतलौकान्तिकन्यपदेशा , शद्धावदाततनव , स्वावधिज्ञानरोचनेनाव- 
लोक्य स्वपरोत्तारणावद्धपरिकरता जिनाना, महदि कायं अनेकमनव्यानुग्रहकर मगवता प्रारब्ध, अस्माभिरपि 
एतदनुमन्तग्य । पूज्यपूजाव्यतिक्रमरच स्वार्थ॑श्र शकारीति सूरपथादवतीययं स्वामिन पुरस्तात्सवहुमानमवस्थिता 


एव विज्ञापयति- 


^~~~~~~~-~~~~~-~-~~~~~~-~----~~~~~---~----~-~--~-~--~---~--~--~-----~--------------~-----~----~----~-~------~--+ 


तरह वे मनुष्योको प्राप्त भोगोसे होने वाटे स्वे्किष्ट सुखको बिना किसी खेदके भोगते ह, अन्य 
कुछ जिनदेव मण्डलीक, महामण्डलीक यादि राजपदोको प्राप्त होते है । 
पून तीर्थकर नामकमंके उदयसे मौर चारित्र मोहके क्षयोपशमके प्रकषंसे अनादिकालकसे 
लगी हुई अपनी मौर दूसरोकी कमंरूपी धूकिको दर करनेमे कमर कसक वे इस प्रकार मनमे 
विचारते ह--यह्‌ मोहकी कैसी महत्ता है कि दुरन्त ससार समुद्रके दु खरूपी भंवरोको प्रत्यक्ष अनु- 
भव करते वाले हम जैसोको भी आरम्भ ओौर परिग्रहमे फंसाता है | हमने चिरकाक तक गह्‌ 
मिन्द्रका सुख भोगा है जो बणिमा आदि आठ छद्धियोसे सम्पन्न होता है, जिसमे कभी कोई 
आपत्ति नही आती, जिसकी कोई कल्पना भी नही कर सकता, अन्य देव मौर कुशाग्र वुद्धिशाली 
इन्द्रोको भी वह सुख प्राप्त नही है, वचनके भमगोचर है, अपराधीन है, उसमे कभी कमी नही 
होती । एेसा अहमिन्द्र पदका सुख चिरकार पक भोग चुकनेपर हमारी यह्‌ मनुष्यकी भोगसम्पदा- 
मे उत्कण्ठा कैसी ? यह्‌ भोग सम्पदा दुष्टजनकौ मैत्रीकी तरह नेक दुं खोकी परम्पराको उत्पच्च 
करने वारी है, चचक है, पाप पृण्यकमके समान पराधीन है, जेसे कूकविकी रचनामे अल्पसार 
होता है वंसे ही इस भोगसम्पदामे भी सार नही है । जंसे दूर भव्यके मोक्ष गमनमे अनेक वाधाएं 
रहती है वैसे ही इस भोगसम्पदामे उनेक वाधा रहती ह ओर हमने इसे भनन्तकारु भोगा है । 
उसी समय ब्रह्मलोक स्वरगके अन्तम रहनेसे लौकान्तिक नामधारी देव, जिनका शरीर 
शखके समान इवेत होता है, अपने मवधिज्ञान रूपी चक्षुसे देखते है कि जिनदेव स्वयको ओर 
दूसरोको ससार समुद्रसे पार उत्तारनेके चिये एकदम तत्पर हँ तो विचारते ह--भगवानने अनेक 
भव्य जीवो पर अनुग्रह करने वाला यह्‌ महान्‌ कायं करनेका वीडा उठाया है, हमे भी इसकी 
नुमोदना करनी चाहिए ! त्तथा पूज्य पुरुषोकी पूजा न करना भी स्वार्थका घातक है । एेसा 
1 उत्तरकर भगवानुकं॑ सम्मुख बडे आदरे साथ उपस्थित्त हो, इस प्रकार निवेदन 
करते ह- 


१ प्रतिदघति-आ० म्‌०। २. कय मोहस्य बलवत्ता-आ० मुऽ । 
२४ 


१८६ भगवती गाराधना 


भटृटारका । उचित एवायमुचोगो मवता कल्पमहीरुह दव ्रस्युपकारनिरपेक्षा, जगदनुग्रहकारिणो 
हि महान्त , मिथ्यात्वतिमिरावगुष्तिज्ञानलोचनतया विनेयजनरालिरुत्पथप्रस्थानोऽङृत्कुगतिगर्तपतितो नि सतु- 
मभिलपन्नपि असमर्थं विलदयत्ति। सत्व मवेत्पातितायतदृढसमीचीनदृष्टिरज्ज्वावकृष्ट युप्मदुपद्शिताति- 
्रगुणविशालमुक्तिमार्गेढौकनादनन्तज्ञानात्मकेन सुखेन सुखो भवत्वित्यभिधाय गतेपु सारस्वतादिपु 1 


भिननि्ेंदसमीरणान्दोल्तिहरिविष्टरो हरि प्रणिधानप्रवत्तितावधिलोचनाधिगतगुरुपारभ्यमाणकारय ॥ 
सिहासनत ससश्नममुत्पाय, स्वामिसमवस्थितदिगभिमुख गत्वा सप्तपदमाव्र, रलारत्टविन्यस्तेने प्रबुदढनलिन- 
दलच्छायापहासिना, अकुशकुलिशकलदादिलक्षणोद्धासिना , दक्षिणेन करेणालकृतमौलिरलनप्रभादतुरमवनम्य 
दिर सील नम सदर्मतीर्थप्रतंनो्तेभ्य शारणागत्तविनेयत्राणकारिम्योऽनीकिकनयनेम्यो जिनेम्य इत्य्ि- 
धाय, पुरोघाबदभेरीष्वानादिमिरघटिप्ति विदितकार्येण, समुदितावनतेन, स्वनायकपुरोयायिना, विचित्रातप्- 
शस्व स्वि मू पणवाहनोज्ज्वलेन गीर्वाणयक्रं णानु गम्यमान सौधर्म सहु नरामरेन्रं , चमररटहरिविष्टरर्वेतात- 
पत्रादिपरमेश्वरलाछनमखिरूमपहाय भरतीहारनिवेदितागमनस्तदाज्ञयाशु वर्मचक्रलाछनातिकमवाप्य सवहूमान- 
प्रणाममारभते स्म । 


ततो जिनात्सादरावजोकनप्रसादमात्मोचितमुपलम्य विज्ञापन करोति । सकलोऽयमायातोज्चयुताधिप- 
पुर सर शक्रखोको भद्टारकाणा परिनिष्करमणपरिचर्यामुपपादयितुमना सवगतमुकितिमार्गोऽप्यय स्वावीनज्ञानात्म- 


^ ^^^^* + ८ ^ ^~ ~-~~-^~~ «~^ 








^^ `^^^^^ ^ ~+^~~-~ ~^ ~~ ^~ ^~^ ^~ <~ ^+ 


भगवन्‌ । जापका यह्‌ उद्योग उचित ही है । महानु पुरूष कल्पवृक्षकी त्तरह्‌ प्रत्युपकारकी 
पेक्षा न करके जगत्‌ पर नुग्रह्‌ करते हँ । मिथ्यात्व रूपी मन्वका रसे ज्ञानरूप हृष्टिके भवर 
हौ जानेसे ससारके भव्य जीव कुमागगमे चर पडते ह । बार-बार कुगतिरूपी गदेमे गिरकर निक- 
खना चाहते हए भी नही निकल पाते मौर कष्ट भोगतते ह । आपके दारा डाली गई विस्तृत दढ 
समीचीन हृष्टिरूपी रस्सीके द्वारा खीचे गये वे भव्य जीव आपके द्वारा वतलाये भये गुणश्चाटी 
विशाल मोक्षमागं पर चरुकर अनन्त ज्ञानात्मक सुखसे सुखी हो । इतना कहकर वे रोकान्तिक 
देव चले जाते है 


भगवान व राग्यरूपी हवाके ्कोरोसे इन्द्रका सिंहासन कम्पित होता है| तव इन्द्र 
अवधिज्ञान रूपी दष्टिका उपयोग करके भगवानुके द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यको जानता 
है 1 तत्काल सिहासनसे उठ, जिस दिशामे भगवान्‌ ह उस दिशाकी ओर सात्त पद चरुकर, खिले 
हृए कमलकौ पाखुरीकी शोभाको तिरस्कृत करने वाले भौर अकुश, वज, कलग मादि शुभ 
लक्षणोसि शोभित दाहिने हाथको मस्तकसे छ्गाकर मुकूटके रत्नोकी प्रभासे भासित सिरको नवा. 
कर कहता है-- समीचीन धर्मरूप तीथंके प्रवर्तंनके लिये उदयत्त, शरणागत भव्य जनोकी रक्रा 
करने वारे गौर भलौकिक नेनोसे विदिष्ट जिनदेवको नमस्कार हो ] भेरी आदिके शब्दस सव 
देवोको ज्ञात हो जाता है । नाना प्रकारके छव, शास्त्र, वस्वाभूषण भौर वाहनोके साथ अपने 
नायकको आगे करके सब देव सौध्मके पीछे चरते हु । सौघरमनदर अन्य इन्द्रो भौर राजामोके साय 
राजमहलके द्वार पर पहुंच सिंहासन, चमर छत्र, गदि इन्दरत्वके सब चिद्लोको दुर करके द्वारपाल- 
से मपने आनेका समाचार निवेदन कराता है । आज्ञा मिलने पर इन्द्र तत्काल धमंचक्रके प्रवर्तक 
भगवानुके समीप जाकर अत्यन्त बहुमान पुव॑क नमस्कार करता है । जिनदेव इन्द्रकी भोर मादर- 
पूवंक देखते ह । भगवानुके इस सादर अवरोकनको ही अपने योग्य प्रसाद मानकर इन्द्र॒ निवेदन 





विजयोदया टीकां १८७ 


कानन्तसुखानु भवलम्पटोऽपि, अवधीरितेन्द्रियसुखखेदोऽपि, अपरिप्राप्तसंयमघातिकर्मक्षयोपशम , न चारित्रे प्रय 
तते, न परान्प्रव्तयतुमीहते । सुविशुदधज्ञानदशंनोऽपि न विना समीचीन चारित्र तपश्च, कर्माणि निरवशेष क्षप- 
यितु घटते । अनेकसमुद्रगणनायु स्थितितया दीधंससारी षराकरोऽस्मदादि विलद्यति । उत्थातुमभिरषन्नपि 
दारको यथा पतत्येवमपि जनदचारित्राभिलाष्यपि तद्रोदुमममथंस्तिष्ठति 1 यूय पुनविदितवेदितन्या क्षयोपम- 
परिप्रासिनिवृत्तिपरिणामा , पूज्यतमा जन्मान्तरेऽस्माकमपौदक्षौ वीतरागता सकलारम्भपरिग्रहपरित्यागोद्योगो 
विनेयजनोपकारशक्तिश्च भव्प्रसादादस्यानुमननाच्च मवतु सज्जीकृतमिद विमान आनीतमलकरोतु देव इत्यु- 
परतवचसि सुराधिपे हषं विषादपरवश ज्ञातिवगं अन्त पुराणि परिवार चावलोक्य कृपया जिना वदन्ति-- 


चिरसवासादल्पकोपकारपेक्षया जनस्यानुरागो मवति तदनुसारी कोपस्तास्या दुरन्तकर्मादान ततो 
भवति ममेदभाव सर्वंदु खाना मूलमपनेतुमर्हेति विद्वान्‌ । न हि कस्यचित्‌ किचिन्मित्र, घन, शरीर वान- 
पाय्यस्ति । पात्रे समिता हि वन्धव , परिवाराश्च, धन पुनर्जने विनादो च महतीमानयति द खासिका ! तदथि- 
भिरन्यैश्च सह विरोध कारयत्ति ! तृष्णा प्रकर्पवतीमादघाति लवणजकपीतिमिव । वामलोचना पुन सुरा 
इव चित्त मोहयन्ति, व्यलीकरोदनेन हसनेन चाटुमिश्च पुसामल्पसत्तवाना चैत ॒स्ववशीकूवन्ति । चमंमयपुत्रि- 
कामु, चयल्ासु, सध्याम्बुदावरीवास्थिररागासु, मायाजननीषु, मृपाचेटीनायिकासु, सुगतिवच्रा्गल्यण्टिषु 





केरता है--मच्युतेन्द्र भादि समस्त इन्द्रंगण भगवानुके निष्क्रमण कल्याणकं सम्बन्धी परिचर्या 
करनेके अभिलाषी है | हम मुक्तिके मागंको जानते है । स्वाधीन ज्ञानात्मक अनन्त सुखका अनुभव 
करके लिये भी आतुर है, इन्द्रिय सुखको भी सेद रूप जानकर उसकी उपेक्षा करते है । किन्तु 
सयमका घात्त करने वाटे कमंका क्षयोपराम हमे प्राप्त नही है । इसलिये न हम स्वय चारित्रमे 
प्रवृत्त होते ह भौर न दूसरोको ही प्रवृत्त करना पसन्द करते है । सम्यग्दशंन ओर सम्यगज्ञानसे 
युक्त व्यक्ति भी समीचीन चारित्र गौर तपके विना समस्त कर्मोका क्षय नही कर सकता 1 भनेक 
सागरो प्रमाण जायु होनेसे दीघं ससारी हमखोग कष्ट उठाते है । जसे शिबु उठना चाहते हृए भी 
गिरताहै वैसे ही हम लोग चारित्रके मभिराषी होते हुए भी उसे धारण करनेमे असमथं रहते 
है। आपततो सब कु जानते हँ । चारित्रमोहका क्षयोपशम हौनेसे भापके निवृत्ति रूप परिणाम 
हुए है । माप पूचज्यत्तम ह । भापके प्रसादसे तथा आपकी अनुमोदना करनेसे भागामी जन्ममे हमे 
भी इस प्रकारकी वीतरागता, समस्त रम्भ ओर परिग्रहको त्यागनेका उद्योग त्था भव्य जीवो- 
का उपकार करनेकी शाक्ति प्राप्त हो । यह सजाया हुमा विमान तैयार है, देव । इसे सुशोभित्त करे । 


देवेन्द्रके कथनके पञ्चात्‌ अन्त पुर, परिवार ओरं ज्ञात्तिवगंको हुं गौर विषादमे देखकर 
जिन्देव कृपापूवंक कहते है-चिरकाल तक साथ रहनेसे तथा थोडा वहूत्त उपकार करनेसे रोगो- 
मे जनुराग होता है तथा कोप भी होत्ता है। इस अनुराग मौर कोपसे दुरन्तकर्मोका बन्ध 
रोता है 1 उससे "यह्‌ मेरा है' इस प्रकारका भाव होता है, यह्‌ सव दु खोका मूल है । विद्रानुको 
इसे दूर करना चाहिए । न किसीका कोई मित्र है भौर न धन गौर शरीर ही स्थायी है । वन्ध 
बान्यव गौर परिवार यानपात्रमे मिरे हूए पुरुषोके समान हैँ | धनके कमानेमे गौर कमाये हुए 
धनके नष्ट हो जानेपर वहुत्त दु ख होता है 1 उस धनके अर्थी अन्यजनोसे विरोध होत्ता है | 
जेसे खारा जरू पीनेसे प्यास बढती है वैसे ही धन पानेसे धनकी तुष्णा बढती है । स्त्रियां मदिरा- 
कौ तरह चित्तको मोहित करती हँ । बनावटी रोने भौर हंसने तथा मीठे वचनोमे कमजोर 
मनुष्योके चित्तको अपने वशमे कर रत्ती है । स्तिया चमं्निमित पृतलियां है, चचक होती ह, 


१८८ भगवत्ती आराधनां 


कीऽनुराग प्रज्ञावताम्‌ ? शरीर पुनरिदमनेकाशुचिनिघान, कचारपुञ्लवत्प्राणसृतामनपायी भार महारोग- 
नागाना वल्मीकीमूत, जराव्याघ्रीनिवासविल, नेत्र ण्डचरमवेष्टितलो्टवदन्तनि सार वहिर्मनोहरं, गुण पुनरप् 
एक एव धर्मसहायता । गिरिनदीसरोत्तासीवान्वस्थितानि यौवनानि । तृणाग्निज्वारा इव सपद क्षणमाव्र 
दृष्टनष्टा । इत्यमवगम्य मा कृथा वृथा प्रमाद जननरत्नाकरपारगमनाय कुर्तोद्योग । मर्षणीयोऽस्मामि 
प्रमादात्कृतोपराध इति । 


भगव द्ारतीसमनन्तर सुरकमारकरप्रहता समन्ततो दुन्दुभयो वनन्ति । सकल च जगदिन्दप्रमुख जयघ्व- 
निमुखर जायते । समन्तात्सुरतरुण्य सविलास तृत्तमारमन्ते । जगन्ताथाश्च त्रिलोकभूषणा धचलदुकूरपरि- 
धाना परमशुक्ललेदयया निर्वृत्तिसफल्येव मुक्ताकण्ठिकान्याजेनोपगतयालकृतगीवा विरागाणामपि मुखरागकरणे 
पाटव न पद्येति दर्शंयद्भूचामिव कुण्डलाम्या विराजमानपूर्णमसुणगण्डस्थला । वृत्त प्रिय एषा चेन्नोवसर 
इतोवोपगतेन कटकद्रयेनादिरप्रकोष्ठा । यच्नामीषामतिशयरत्नाभिमान तत्पद्याम स्थित्वोच्व॑रितीवोत्त- 
माङ्खस्थेन मुकूटरत्नकेलापेन शोभमान निर्वाणपुरमिव विमान प्रविशन्ति । 


तत ॒शतमखयुग्मवाहस्कन्धोरिक्षपेन विमानेन सदेवीकचतुनिकायामरसपानीकपरिवृतेन गत्वा अवतीय 








सन्ध्याकालीन मेषमालाकी तरह उनका राग अस्थिर होत्ता है । वे स्वभावसे मायावी होती है 
सुगतिके किएटैवजनिरमितत अर्गला ह । उनमे वुद्धिमानोका कैसा नुराग ? यह्‌ जरीर अनेके भपवित्र 
वस्तुमोकी खान है, कचरके ठेरकी तरट्‌ प्राणियोका एेसा भार है जो कभी नष्ट नही होता । 
महा सेगरूपी सपोकरि लिए वामी है भौर नरारूपी सिहनीके रहनेके लिए विल है 1 जसे लोष्ठको 
चमडेसे मढकर उसपर अखि लगा देनेपर वह॒ बाहरसे सुन्दर गौर भीत्तससे नि सार होता है 
उसी तरह यह्‌ शरीर भी बाहरसे सुन्दर मौर भीत्तरसे नि सार है । इसमे केवल एक हौ गुण हे 
कि यह्‌ धर्मे सहायक होत्ता है । पहाडी नदीके छोतोकी तरह यौवन स्थायी नही है । तृणोकौ 
मागकी रूपटोकी तरह सम्पदा क्षणमात्रमे देखते-देखते नष्ट हो जाती है ' ये सव जानकर वृथा 
प्रमाद मतत करो, जन्म समुद्रको पार करनेके किए उद्योग करो । हमसे प्रमादवदा जो मपराघ 
हुए उगहे क्षमा करे । । 

अगवानृकी वाणीके पदचात्‌ देवकुमार दुदुभिरयां बजाते ह। इन्द्र आदि सवं लोग जयं 
जयकार्‌ करते ह । देवागनाँ विकासपूणं नृत्य आरम्भ करती है । तीनो लोकोके भूषण मौर 
जगतूके स्वामी जिनदेव सफेद वस्त्र धारण करते है । गलेमे मोतियोकी माला पहने है मानो 
मुक्तिक दूतीके समान परमरुक्क रेश्याने उस मुक्तामालाके व्याजसे भगवानूके कण्ठको सुशोभित 
किया ह । दोनो कानोके कुण्डलो भगवानुका स्निग्ध गण्डस्थल शोभित है, मानो दोनो कुण्डल 
यह्‌ दिखला रहे है कि विरागोके भी मुखको रागमुक्त (खाक) करनेमे हमारा चातुयं लोग देखे । 
दोनो हाथोमे दो गोल कडे है । वे गोल कडे मानो यह्‌ विचार कर ही आये है करि भगवानुको क 
प्रिय है । वृत्तका अथं चारित्र भी है भौर गो भी । सिरपर्‌ रत्नमयी मुकुट शोभित है रलं 
सोचा--इ्दे रत्नो (रत्नत्रय) का वडा अभिमान है जरा इनके साय रहकर देख तो । इस प्रकारसे 
आभूषित्त मगवान्‌ मोक्षपुरीके दवारके समान विमानमे प्रवेन करते हं । 

उस विमानको इनदर अपने कन्धोपर उढाते ह । देवागनामोके साय चारो निकायोकि देव 
ओर उनकी सातो सेनाएँ विमानको घेरे होत्ती ह । उस विमानसे जाकर भगवानु रमणीके स्थानमे 


विजयोदया टीका १८९ 


रभ्यतमे देशे उत्तरामिमुखा , कृतसिद्धनमस्छृतय मुकुटादिक क्रमेण अलकारादिक अपनयन्ति ! परित्यक्तो- 
सयसकलग्रथा परिगृह्णन्ति योगत्रयेण रत्नत्रयमित्थभूत च परिनिप्कमण पश्यत । 

"णाणुप्पत्ति" ज्ञानोत्पत्तिर्ञायतेऽववुध्यते सकलमर्थयाथात्म्यमनेनेति ज्ञान इति केवलमुच्यते । तस्योत्प- 
त्िरव तारितमोहनीयभाराणा, योगवासराधोदवरनिर्मूलिनज्ञानदृगावरणतमसा , उत्वातान्तरायविषविटपिना, 
अ"पनीतक्रममनपेक्षितकरणचेष्टमपास्तसनीत्तिक, दुरीकृतविपर्यास् केवलमूत्पद्यते । तस्य फलस्य दर्शनान्जिन- 
प्रणीते मागे अपनीतशद्धादिकलद्धा श्रद्धोत्तचते 1 फलार्थी तदरतसु रोचते दृष्टसामर््य इति कि चित्रम्‌ ? ॥ १४५॥ 


एवमनियतविहारे दर्शंनशुद्धिस्वार्थमुपदद्यं परोपकार स्थिरीकरण प्रकटयति-- 
सविग्गं सविग्गाण जणयदि सुबिष्िदो सुविहिदाण । 
जुत्तो आरउत्ताण बिसुद्धलेस्सो सुहेस्साणं ॥१४६॥ 


संवि" ससारभीरुता । “जणयदि' जनयति । क॒? 'सुविहिदो" सुचरितो योऽनियतवास । केषा ? 
सुविहिदाण सचरिताना । श्िंकिग्गाण' सविग्नाना । “जुत्तो' अनदानादिके तपसि युक्त । "आाजुत्ताणा' योग 
चाराणा । "विसुद्धलेस्सो' विशुद्लेश्य । ुलेस्साण' सूलेश्याना च । सम्यक्‌ चारित्रतपसो शुदधरेश्याया च 





उतरे ह | भौर उत्तरकी मोर मुख करके सिद्धोको नमस्कार करते ह । तथा क्रमसे मुकृट मादि 
मलकारोको उत्तार देते ह । अन्तरग वहि रग सव परिग्रहको व्यागकर मन-वचन-कायसे रत्नत्रयको 
स्वीकार करते ह । इस प्रकारके निष्क्रमणको जो देखत्ता है उसका सम्यग्दर्शन विरुद्ध होता है । 


अब केवलक्ञानकी उत्पत्तिका वणन करते ह-- 

जिसके द्वारा समस्त पदार्थो का यथाथ स्वरूप ज्ञात होता है उसे ज्ञान कहते है । यहा ज्ञान- 
से केवलज्ञान कहा है । उसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है--जो मोहनीयका भार उतार्‌ देते &, 
योगरूपी सुय॑से ज्ञानावरण गौर दरंनावरणरूपी भन्धकारको निमूल कर देते ह गौर अन्तराय 
कमेरूपी विषवृक्षको उखा ड देते ह उनके क्रमरहित, इन्द्रियोकी सहायत्ता न ठेनेवाला, सशय तथा 
विपरीतत्तासे दुर केवलज्ञान उत्पन्न होता है । उसके फलके ददनसे जिनकथित मार्गमे शका आदि 
दोषोसे रहित श्रद्धा उत्पन्न होती है । नो उस फर्के मभिलाषी है वे उसकी शक्तिको देखकर 
यदि उस रत्नत्रयसे युक्त भगवन्तोमे रुचि करते है तो इसमे आश्चयं क्या है ? ॥१४५॥ 


इस प्रकार अनियत्त विहारसे दडंनविशुद्धिरूप स्वाथंको बत्तकाकर भव स्थिरीकरणसरूप 
परोपकारको प्रकट करते है-- 

गा०-सम्यक्‌ आचार भौर अनरान आदि तपसे युक्त विशुद्ध लेदयावाले मुनियोका अनियत- 
वास सम्यक्‌ ाचारवाले, योगके धारी, सम्यक्‌ रेश्यावाङे भौर ससारसे भीत्त साधुमोमे ससारसे 
भय उत्पन्त करता है ॥१४६॥ 

टी°--सम्यक्‌ चारि, सम्यकूतप मौर शुद्धलेक्यामे वत्तमान अनियत्त विहारी साधुको 
देखकर सभी सम्यक्‌ चारितरवाले, सम्यक्‌ तप करनेवारे भौर शुद्ध रदयावाके यत्तिगण अत्यन्त 
ससारसे भीत होते ह । वे मानते है कि हम ससारसे वैसे भीत नही है जसे यह भगवान्‌ मुनिराज 
ह । मत्त एव हमारा चारित्र गौर तप सदोष है । अर्थात्‌ सम्थक्‌ आचार, तप गौर विशुद्ध रुश्या- 


१ वीतक्र-जा० मु०। २ मत्यस्त-आ० सु० | 





१९० भगवत्ती आराधनां 


्रवर्तमान दृष्ट्वा सवेऽपि सुचारिप्रा भुतपस , शुद्धलेदया यतयः भपिदयवती सस्तारभीरुता प्रतिपद्न्ते 1 न 
वयमतीव ससारमी रव , यथाय भगवान्‌ अतएव नक्वारित्र तपष्च सातिचार ति मन्यमाना ॥।१४६॥ 
उत्तरगाथया एतदाचष्ट न केवल मतिषशयित्ततारित्रत्तपोगण एच पर सविग्न करोति कितु एवमूततोऽपि 
इत्याचष्टे-- 
पियधम्मवज्जभीर सुत्तत्थविसारदो असटमावो । 
सवेग्णाविदि य परं साधू णियद्‌ विदहरमाणो ॥१४७॥ 
“पियघम्मवज्जभौरू प्रिय उत्तमक्षमादिषर्मो यस्य, यक्वावचस्य पापस्य भीर । त्तत्यविसारवो' 


ूघ्रार्थयोनिपण 1 'मसढभावो" शाख्धरदहित । "सवेगगाविदि य' पर सविग्न करोति 1 "साच साघु 1 "णियद' 
सर्वकाल 'विहरमाणो' देशान्तरात्तिथि 11 १४७॥ 


ूर्वगाथाया परस्थिरीकरण प्रतिपाद्य उत्तरयात्मानमपि स्थिरयति उत्यभिधत्ते-- 
सविग्गदरे पासिय पियधम्मद्रे अवज्जभीरुदरे । 
सयमवि पियथिरधम्मो साधू विहरत दोदि ।१४८॥ 


ठिदियरण' । (सचिग्गतर* दत्यादिकया । असङृत्पञ्चविधपरावर्तनिरूपणाहितचेतस्तयोपगततदागमनः 
मयात्तिशया सविग्नतरा 1 अभिनवकर्मनिरोध चिरतनगलन करोति, अभ्युदयनि श्रयससुखानि च प्रयच्छति 
सु्नरतो धमं इति । धर्मस्य फलमाहात्म्ये भनारत चेत समाघानात्मियपर्मतरा , स्वल्पमप्यशुभयोगानामवसरा- 
ध 


वारे भनियत विहारी साधुको देखकर अन्य मुनि जो सम्यक्‌ जाचारवान्‌ है तपस्वी है विरुद्ध 
केश्यावार हं वे भी प्रभावित्त होकर ओर भी मधिकं भचार, ततप भौर ङद्यामे वढनेके लिए 
प्रयत्नकीर होते ह । यह्‌ अनियत्तवाससे परोपकार होता दै 1 दशंनविशुद्धिका ऊमि तो मपना 
उपकार ह ।१४६॥ 

जागेकी गाथासे कहते ह विः केवल विदिष्ट चारित्र मौर ततप ही दूसरेको ससारसे विरक्त 
नही करता किन्तु | 

गा०- जो उत्तम क्षमा मादि धमंका पालक है जर पापसे डरता है, सूत्र मौर उसके अथ- 
मे निपुण है, शठततासे रहित दै ठेसा सदा देशान्तरमे विहार करनेवाला साघु दूसरोमे विराग 
उत्पन्न करत्ता है ॥ १४७] 

ूर्व॑गाथामे दूसरोके स्थिरीकरणका कथन किया है । मगेकी गाथासे अपने भी स्थिरीकरण- 
को कहते है-- 

गा०--सविग्नत्तर प्रिय धर्म॑तर जीर अवद्य भीरुतर साधुको देखकर विहार करनेवाला 


9 


साधु स्वय भी प्रिय स्थिर धर्म॑तर, सविग्नतर ओर अवद्य भीरुतर होता है ॥१४८॥ श 

सौ°--बार-बार पाच प्रकारके परावतंनोका निरूपण चित्ते वैठ जानेसे जो उस ~ 
के भागमनसे अत्यन्त भीत होते है वे साधु सविग्नत्तर होते ह । मच्छी तरह पालनं किया प 
चमं चये कर्मो के भनेको रोक्ता है ओर पुराने कर्मो की निजंरा करत्ता है । तथा इहरोकिक्‌ 
अभ्युदय मौर मोक्षका सुख देता दै 1 घर्मके फलके चस माहारम्यसे जिनका चित्त लीन होता है व 


विजयोदया दीका १९१ 


दानादवद्यभीरुतरा । स्वयमात्पना प्रियस्थिरघर्मतरा । अन्तरेणाप्यत्तिजायिकप्रत्ययमत्ि्यार्थगतिरत्र 'अभि- 
रूपाय कन्या देयेति यथा प्रियस्थिरधर्मततर इति । अपिदाब्देन सविग्नतर अवद्यभीरुतरश्चेति 
ग्राह्यम्‌ । १४८1 

भावना ग्याचष्टे-परिषहसहनमिहं भावनेप्युच्यते-- 


चरिया छा य तण्हा सीद्‌ उण्डं च भाविदं होदि । 
सेञ्जा वि अपडिवबद्धा विहरणेणाधिआसिया होदि ।१४९॥ 


"वरिणा" चर्याजन्य दु खमिह॒ चयंति गृहीत । उपानहान्येन वा अकृतपादरक्षस्य, गच्छतो निरित- 
शकंरापाषाणकण्टकादिभिस्तुयमानचरणस्य, उष्णरज सतप्तपादस्य, वा यदद ख यस्यानुभवनमसक्लेशेन चर्या- 
सावना । "छुहा य' अपरिचिते देशे सयतं पूर्वमनव्यासिते अल्पवान्यसग्रहँ प्रयोग्याया यलामात्‌ भिक्षाया समुप- 
जाता क्षद्रेदना सोढा भवति ! चिरमेकत्र वसतो जन परिचयाद्‌ाक्षिण्याद्रा भिक्षा प्रयच्छतीति न महान्परि- 
श्रम 1 सीद उण्हे च रोतोष्णस्पर्शज दुख इहं गृह्यते । तदनुभवन सवलेगरहितभावित+ सोढ भवति । 
सेज्जा' य शय्या च वसति । 'अपडिवद्धा' ममेद भावरदहिता । (भधिमासिदा' सोढा भवति । "विहूरणेणः 
विविधदेदागमनेन । १४९॥ 


प्रियधर्मतर होते है । गर जो थोडेसे भी अनुभ योगको नही होने देते वे अवद्यभीरूतर होते है । उन्दे 
देखकर सदा विहार करनेवाला साधु स्वय भी प्रियस्थिर धम॑तर होता है । गाथाम 'पियथिरधम्मो' 
पाठ है उसमे गतिशयको वत्तकानेवाला "तर प्रत्यय नही है फिर भी मतिलय अथंका बोघ होता 
है । जसे किसीने कहा है 'अभिरूपको कन्या देना", यहा भभिरूपसे विशिष्ट रूपवानका बोध होता 
है} अत्त श्रियस्थिर धमम॑त्तर भथं छना । अपि' शब्दस सविग्नतर गौर मवद्यभीरुत्तर भी ग्रहण करना 
चाहिए । अर्थात्‌ वह॒ साधु दूसरे इस › कारके विलिष्ट साधुमोको देख स्वय भौ वैसा विनिष्ट 
वन जात्ता है । यह विहारे राभ है ॥१४८॥ 

मव भावनाको कहते है । यहां परीषह्‌ सहनको भावना कहते है-- 

गा०-अनेक देशोमे विहार करनेसे, चर्या भूख, प्यास शीत मौर उष्णका दु ख सक्छेश- 
रहित भावसे सहना होता है । वसति भी ममत्वसे रहित सहनेमेँ भाती है १४९ 

ठी°--यरहा "चर्या" शब्दसे चर्यासे होनेवार दु खका ग्रहण किया है । जूता भथवा अन्य 
किसी वस्तुसे भपने पैरोकी रक्षा नही करनेवाले साधुके चलते हए तीक्ष्ण ककर पत्यर कटि 
मादिसे पैः छिद जाति है, अथवा गमंधूलिसे प॑र ञुलस जाते ह । उसके दु खको विना सच्लेशके 
सहना चर्यपभावना है । अनजान देशमे, जहाँ पूवंमे कभी साधुमोका जाना नही हुमा, भौर 
यनाजका सग्रह भी कमह, व्हा, योग्य भिक्षाके न मिखनेसे उत्पन्न हुमा भूखका दु ख सहना 
होता है । बहुत समय तक एक स्थानपर वसनेसे मनृष्य परिचित हनेसे अयना उदाग्ताक्य 
भिक्षा देते ह इसलिए भिक्षामे वडा श्रम नही होत्ता । गीत्त उष्णसे शीत्तस्पनं ओर उष्णस्पदयंसे 
होनेवाला दु ख यहां छया ह । उसका अनुभवन भर्थत्‌ 1 भावपूर्वक सहना होता है । 
तथा रहनेके *लिए वसत्तिका जो प्राप्त होती है उसमे भी "यह्‌ मेरी है" दसा भाव नही रहता । 
ये सव विहार करनेवाले मुनियोको सहना दोता दै ॥१४९॥ 





१ भाविना जा० मु०। 


१९२ भगवत्ती आराधना 


"णाणादेसे चो णाणादेसे गदाण सस्थाण । 
अभिङाव अत्थङुसलो होदि य देसप्पवेसेण | १५०॥ 


अत्तिशयार्थकूदारताख्य गुण कथयति-- 
सुत्तत्थथिरीकरण' अदिसयिदत्थाण होदि उवलद्वी । 
आयरियदसणेण दु तम्हा सेषिञ्ज आयरिय ॥१५१॥ 


'सुत्तत्ययिरीकरण' अल्पवर्णस्वन, अभिवेयविपयसकश्याकारि सारायंवदम्यन्तरीकृतोपपत्तिक, प्रमाणा- 
न्तरदशितश्वस्तूतदूपविरुद्वानुपदशनेन निर्दोष दत्येतद्गुणसहित सूत्र तस्यार्थो वाच्य वाह्य मान्तरो वा मर्थं , 
तयो सूत्रार्थयो धिरीकरण इत्थमेवेद सूत्र शव्दत्त , अभिधेय चास्येदमेनेति यत्तत्‌ऽ । होदि उवकदी" मति- 
दयेनार्थोपकन्विभवति । 'आयरियदसणेण' आचायण दरनिन } तु शव्व पादपूरण भवधारणार्थो वा । 
आचार्यदरनेनैव अथवा सूवरार्थाना स्थिरीकरण न्याख्यातृणामाचार्याणा तश्र दर्शनात्‌ । 'भविसददत्ाण 
अतिशयिताना सूत्रार्थाना “उवलद्वी' उपरि । "होदि" भवति 1 प्रमाणनयनिक्षरैनिरुक्त्या यनुयोगदवारेण 
लिरूप्यमाम सूत्रार्थो अत्तिशयितो भवति । आचार्याणां व्याख्यातृणा दर्शनेन मतभेदेन । केविक्षि्ेपमुेनैव 


=. 


सूत्रार्थमुपपादयन्त्यपरे नैगमादिविचित्रनयानुसारेण अन्ये सदायनुयोगोपन्यासेन 1 अपरे 'उदिसयसत्याण होद 


गा०--देशान्तरमे जानेे अनेक देगोके सम्बन्धमे कुशल हो जात्ता है । भनेक देशोमे 
पाये जानेवारे शास्त्रोके शब्दा्थंके विषयमे कुराल होता है ॥१५०॥ 


मतिश्चय अथ॑कुश्चकता नामक गुणको कहते है-- | 


गा०--भाचायोकषि दशंनसे ही सूत्र भौर अथंका स्थिरीकरण मौर अत्तिशयित्त अर्थोकी प- 
लन्धि होती है । इसलिये आचा्यंकी सेवा करनी चाहिए 11१५९] 


टी°--थोडे शब्दोमे रचा गया हो, भके विषयमे सशय उत्पन्न न करता हो, सारसे भरा 
हो, जिसकी उपपत्ति उसीमे गभित्त हौ, भौर अन्य प्रमाणोके द्वारा वस्तुका जो स्वरूप बत्तलाया 
गया है उसके विरुद्ध कथन न करनेसे निर्दोष हो 1 जिसमे ये गुण होते हैँ वहु सुतर है ! उसका 
अथं बाह्य मौर आन्तर दोनौ प्रकारका है । इन सूत्र मौर उसके अथंका स्थिरीकरण--यह्‌ सूत्र 
शाब्दरूपसे इसी प्रकार है अर्थात्‌ इसके शन्द ठीक है गौर इसका मथ भी यदौ है-- य सूव्राथंका 
स्थिरीकरण है । माचार्योकि पास रहनेसे यह लाभ होता है त्तथा अत्तिरयित्त सूत्राथेकी उपरन्धि 
होती है । 

जो भूत्रका मथं प्रमाण नय निक्षेप निरुक्ति मौर अनुयोगके द्वारा किया गया हौ उसे भत्ति- 
शयित कहते ह । माचायं अर्थात्‌ सूतके मर्थका व्याख्यान करने वारे व्याख्यात्तायोमे ददन मर्थातु 
मत्तभेद देखा जाता है । कोई व्याख्यात्ता निक्षेप द्वारा हौ सूत्रके मथका उपपादेन करते ह} सन्य 
व्याख्याता नैगम जादि विभिन्न नयोके द्वारा सूत्राथंका कथनं करते ह । कु मन्ये सत्‌ आदि मनु 
योगोका उपन्यास करके सूत्रा्ंका कथन करते ह । तु शन्द पादरपतके लिये मथवा मवधारणके 
लिये दै । आचाय दश्नसं ही सूत्र सौर'मरथका स्थिरीकरण होता है भौर अतिशयित रथी प्रि 


~ ----- ~~~ 


१ इय गाथा कषिप्ता मन्तव्या । २ वस्तुतया विह्‌-भा० मु° 1 ३ यत्तेन मा० पु° । 





विजयोदया टीकां १९३ 


उवलद्धी' दति पठन्ति 1 तत्रायमर्थ'--अतिशयभूताना शास्व्ाणा प्रत्यम्राणामरातीयै सूरिभि कृताना चिरत- 
नानामेवाप्रत्याख्याताना उपरुब्धिर्भवति । 


प्रकारान्तरेण भतिशयार्थकुशलत्वमाख्यातुमीदते-- 
णिक्खबणपवेसादिु आयरियाणं बहुप्पयाराणं । 
सामाचारी इसरो य दोदि गणसंपवेसेण ॥१५२॥ 


“णिकषलवणपवेसादिसु' इत्यनया गाथया । 'जायरियाण' आचार्याणा 1 बहृष्पयाराण' वहुविधाना 1 
केचिदाचार्या चरणक्रममवगच्छन्ति परे यहाचरणात्‌ 1 अपरे पुन शस्वनिगदितमेव । अन्ये तदुभयज्ञा 1 
दति वहूप्रकारता ! एव आचार्याणा अनेकभ्रकाराणा गणसपवेसेण गणप्रवेशोन नि क्रमणप्रवेशादिकासु क्रियासु 1 
“कुसलो थ होदि कुगलश्च भवति । क ? सामाचारी । ते यथा भाचरन्ति तथा प्रवर्तमान स्वावासदेशान्ति- 
गन्तुमिच्छता शीतलादुष्णाट्वा! देशाच्छरीरप्रमार्जन कायं, तथा प्रविङतापि । किमर्थं ? शीतोष्णजन्तुनामा- 
बाधापरिहाराथं अथवा श्वेतरक्तकृष्णगुणासु भूमिपु अन्यस्या नि क्रमणे अन्यस्याश्च प्रवेशने प्रमार्जन कटिगप्रदेशा- 
दघ कायं 1 अन्यथा विरुढयो निसक्रमेण पुथिवीकायिकाना तदुमूमिभागोत्पन्नाना त्रसाना चावाधा स्यात्‌ 1 
तथा जल प्रविशता सचित्ताचित्तरजसो पदादिषु कग्नयोन्तिरास । यावच्च पादौ शुष्यतस्तावन्न गच्छेज्ज- 
छान्तिक एव ततिपठेत्‌ । महतीना नदीना उत्तरणे आराद्धागे कृतसिद्धवन्दन यावत्परकूलम्राभिस्तावन्मया सवं 


होती है, कोई "अदिसयसत्थाण होड उवसद्धी' एेसा पढते हँ । उसका यह्‌ अथं है-अतिशयमभूतत 
रास्त्रोकी जो नवीन वने हं थवा प्राचीन आरात्तीय माचायेकि द्वारा रचे गये है उ्तकी उपकन्धि 
होत्ती है--उनको जानना देखना होता है ।॥ १५१ 


प्रका रान्तरसे अत्तिशय अथंकुशर्ताका कथन करते है-- 
गा०--बहुत प्रकारके आचा्योकि गणमे प्रवेश करनेसे वसति भौर दाताके घरसे निकलने 
ओर्‌ प्रवेश करने आदिमे जो उनका सम्यक्‌ आचरण है उसमे प्रवीण होत्ता है ॥ १५२] 


टी०--ाचायं बहुत प्रकारके होते द । कु भाचायं दूसरोके साथ आचरण करनेसे 
मआाचरणका क्रमं जानते ह । दूसरे कोई माचायं शास्त्रमे जो आचार कहा है उसे ही जानते ह । 
अन्य कुछ भआाचायं दोनोको जानते हँ । ईस प्रकार आचायोकि बहुत प्रकार हँ । इस प्रकार भनेक 
प्रकारके आचायोकि सघमे प्रवेश करनेरे निष्क्रमण प्रवेश आदिमे सामाचारी कुशल होता है । वे 
भआचायं जैसा आचरण करते ह उसी प्रकार जो माचरण करता है उसे सामाचारी कहते हं । अपने 
रुहुनेके स्थानसे यदि वाह्र जाना चाहता दै वह्‌ स्थान शीतल हौ अथवा गमं हो, शरीरका 
प्रमाजंन करके बाहर जाना चाहिए । इसी प्रकार प्रवेश करते हए भी प्रमार्जन करना चाहिए । 
यह भ्रमाजंन पीीसे शरीरकी सफाई शीत्तकाय मौर उष्णकायकरे जीवोको वाधा न हो, इसकिए 
किया जात्ता है । अथवा सफेद, कार या काले गुणवाली भूमियोमे एकमेसे निकलकर दूसरीमे प्रवेज 
करनेपर कमरसे नीचे प्रमाज॑न करना चाहिए 1 अन्यथा विरुद योनिके सक्रमसे पुथिवीकायिक 
जीवको भौर उस भूमिमे उत्पन्न हुए बसोको बाधा होत्तो है । तथा जलमे प्रवेश करते समय 
पैर आदिमे खगौ सचित्त गौर मचित्त धूखीको दूर कर देना चाहिए । जव तक पैर न सूस तवत्तक 
जलसे निकन्रकर जलके पास ही ठह्रना चाहिए, वहसि जाना नही चाहिए । यदि बडी नदीको 


१ हा सकरशरीर-अ० 1 
२५ 





१९४ भगवती आराधना 


शरीरभोजनमुपकरण च परित्यक्तमिति गृहीतप्रत्याख्यान समाहितचित्तो द्रोण्यादिकमारोहत्‌, परकूले च 
कायोत्सर्गेण तिष्ठेत्‌ । तदतिचारव्यपोहाथं ) एवमेव महत कान्तारस्य प्रवेशनि क्रमणयो । 

तथा भिक्षानिमित्त गृह्‌ प्रवेष्टुकाम अवलोकयेत्किमत्र वरीवर्हा, महिष्य , प्रसूता वा गाव , दुष्टा 
वा सारमेया, भिक्षाचरा श्रमणाः वा सन्ति न सन्तीति । सन्ति चेन्न प्रवित्‌ । यदिन विभ्यति ते यत्नेन 
प्रवेश कुर्यात्‌ ! ते हि भीता यत्ति वाधन्ते स्वय वा पलायमाना त्रसस्थावरपीडा कयं । विलदथन्ति, महति वा 
गर्तादौ पत्तिता मृतिमुपेयु । 

गृहीतभिक्षाणा वा तेपा निर्गमन गृहस्थं प्रत्याख्यान वा दृष्ट्वा श्रुत्वा वा प्रवेष्टज्य । अन्ण्था वह्व 
आयाता इति दातुमशक्ता करस्म॑चिदपि न दयु । तथा च भहारान्तराय कृत स्यात्‌ । क्रद्धा परे भिक्षा- 
चरा निर्मत्सनादिक कुर्युरस्माभिराश्चया प्रविष्ट गृह किमथं प्रविजतीति। अन्ये भिक्षाचरा यत्र स्थित्वा 
अन्वेषन्ते* भिक्षा, यत्र वा स्थिताना गहिण प्रयच्छन्ति तावन्मात्रमेव भूभाग यति प्रविोन्न गृहम्यन्तर । 
गृहिभिस्तष्ठप्रविशोत्यभिहितोऽपि नान्धकार प्रविशेत्‌ प्रसस्थावरपीटापरिहृतये 1 तदुद्टारकाचुल्लडघते कृष्यन्ति 
च गृहिण ९1 एलक वत्स वा नातिक्रम्य प्रवित्‌ । भीता पलायन कयुरात्मान वा पातयेयु । 


दवारमप्यायामविष्कम्महीन प्रविशत गात्रपीडा इति सकरुटितागस्य विवृताघोमागस्य वा प्रवेश दृष्ट्वा 
व 


पार करना हौ तो इस ओर सिद्धोकी वन्दना करे भौर जवत्तक म नदीके पार न पहूचँ तवतकके 
लिए मेरे सब शरीर भोजन ओर उपकरणका त्याग है इस प्रकार प्रत्यास्यान ग्रहण करे गौर 
चित्तको समाहित करके नौका आदिमे चठे । तथा दूसरे तटपर पहुंचकर कायोत्सगं करे । यहं 
कायोत्सगं नदी पार करनेमे लगे दोषकी शुद्धिके कए किया जाता ह । इसी प्रकार किसी महान्‌ 
वनमे प्रवेश करने ओर निकलनेपर करना चाहिए । 


तथा भिक्षाके लिए धरमे प्रवेश करनेसे पूवं देख के कि यहां, साड, मैस, व्याई हुई गाय, 
अथवा दुष्ट कुत्ते ओर भिक्षाके लिए श्रमण हँ अथवा नही है | यदि हो तो घरमे प्रवेश न करे। 
यदि वे पशु साधुके प्रवेशसे न उरे तो सावधानततापुवंक प्रवेश कर 1 वे पञ उरनेपर यत्तिको वाधा 
कर सकते ह । अथवा स्वय भागकर त्रस गौर स्थावर जीवोको पीडा पहुंचा सकते हं । स्वय 
कष्टमे पड सकते ह । किसी बडे गड्ढेमे गिरकर मर सक्ते हँ । अथवा भिक्षा लेकर निकल्ते हुए 
साघुमोको देखकर भौर गृहस्थोके द्वारा उनका प्रत्याख्यान सुनकर घरमे प्रवेश करना चाहिए । 
मन्यथा वहूतसे साघु आ गये, हम इन्हे भिक्षा देनेमे असमथ॑ ह एेसा सोच गृहस्थ किसीको मी 
भिक्षा नही देगे । गौर ततव आहारमे भन्तराय हौ जायगा । मन्य भिक्षार्थी करद होकर तिरस्कार 
करगे कि जिस घरमे हम भिक्षा छेते ह उसमे ये कयो प्रविष्ट हृएु । अन्य भिक्षा लेनेवाले जहा 
खडे होकर भिक्षाकी प्रतीक्षा करते हँ अथवा जर्हापर खड़े हुए भिक्षाथियोको गृहस्थ भिक्षा देते 
ह, वही तक साधुको जाना चादिए । घरके भीत्तर प्रवेश नही करना चाहिए । गृहस्थोके हारा 
"पधारिये'ः धरमे प्रवेश कीजिए, एेसा कहनेपर भी त्रस मौर स्थावरजीवोको पीडान प्टुचे 
इसलिए अन्धकारमे प्रवेश नही करना चाहिए । उनके द्वार आदिको राँघनेपर गृहस्य क 
हो सकते ह । वच्डे जादिको लोधकर नही जाना चाहिए, क्योकि एेसा करनेसे वे डरकर भाग 
सकते ह मवा साघुको गिरा सकते दँ । छम्बाई चौडाईसे रहित द्वारमे प्रवेश करते हए समोको 


१ भोगान्तराय -मा० मु° । २ लमन्ते-आ० मु० 1 ३ गृहिण भीत -भा० । 
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कुप्यन्ति हसन्ति वा । आत्मविराघना मिथ्यात्वाराधना च । हारपारर्वस्थजन्तुपीडा स्वगात्रमर्हूने च शिक्याव- 
लम्बितभाजनानि वा अनिरूपितप्रवेश्ी अभिहति । तस्मादूरष्वं तिर्यक्चावलोक्य प्रवेष्टव्य । 

तदानीमेव लिप्ता, जलसेकार्दरा , प्रकीर्णहरितकुसुमफलपलाशादिभिनिरन्तरा, सचित्तमृत्तिकावती, छिद्र- 
बहुला, विचरत््रसजीवा, गृणा भोजनां कृतमण्डलपरिहारा, देवताघ्युषितता निकटभूतना*नाजनामतिकस्था- 
सनरायनामासीनशयितपुरुपा, मूवाल्लपुरी पादिभिसुपहता भूमि न प्रविशेत्‌ । 

सथमविराधना आत्मवि राधना मिथ्यात्वा राघना च परिहतु युक्त्वा निर्गच्छन्नपि शनैरतीवानवनतो 
वन्दमान प्रति दत्तयोग्याशीर्वादो निग॑च्छेत्‌ । तथा भिक्षाकाल, बुभुक्षाकाङ च ज्ञात्वा गुहीतावग्रह्‌ , ग्राम- 
नगरादिक प्रविशेदर्यासमितिसम्पन्न । भोजनकालपरिमाण जात्वा म्रामादिम्यो नि सरेत्‌ 1 जिनायतन, यति- 
निवास वा प्रविशन्प्रदक्षिणा कुर्याच्निसीधिकाशब्दप्रयोग च । निग॑न्तुकाम आसीधिकेति । आदिशब्देन परिगृहीता 
स्थानभोजनरायनगमनादिक्रिमा । तत्रापि यत्नो यतीना । त सकल वेद्मि गुरकूुख्वासी सूत्राथज्ञोऽह्‌, न मया- 
चारक्रम मूुत्रार्थो वान्यस्कारो ज्ञातव्य इत्यभिमान न वहेत्‌ ।। १५२॥ 


शिक्षायामुद्योगपरो भवेदित्याह्‌- 
"्करगदेहि वि पाणे साहुणा आगमो ह कादन्वो । 
युत्तस्स य अत्थस्स य सामाचारी जध तहेव ॥१५३॥। 





सूचित करनेपर शरीरमे पीडा होती है । नीचेके भागको फैलाकर प्रवेश करनेपर ख,ग देखकर 
कुपित होगे या हसेम । तथा जात्माकी चिराधना ओौर मिथ्यात्वकौ आराधना होती है । 


अपने दारीरका मर्दन करनेपर दारके पादवं भागमे स्थित जीवोको पीडा हत्ती है] विना 
देखे घरमे प्रवेश करनेवाला साधु छीकेपर रखे बरतनोसे टकरात्ता है ! अतत ऊपर गौर इधर- 
उधर देखकर घरमे प्रवेश करना चादिए । जो भूमि तत्काल रीपी गई हो, जलके सिचनसे गीली 
हो, हरे फूल, फर पत्र आदिसे सर्वत्र ठकी हो, सचित्त मिद्रीवाठी हो, जिसमे बहुत चर हो, 
जिसपर त्रसजीव विचरते हो, गृहस्थोके भोजके लिए मण्डल भादि रचे गये हो, जहाँ देवत्ताका 
निवास हो, पासमे बहुतसे भादमी बैठे हो, भासन शय्या पासमे हौ, पुरुष सोये यावेठेहो, ट्टी 
पेशाव आदि पडेहो उस भूमिसे प्रवेश नही करना चाहिए । सयमकी विराधना, मात्माकी 
विराधना गौर मिथ्यात्वकी आराधनासे बचनेके लिए भोजन करके निकल्ते हए भी धीरेसे मति 
ल्र हो, वन्दना करनेवालोको आशीर्वाद देते हुए निकख्ना चाहिए । तथा भिक्षाका समय जौर 
जपनी भृखके समयको जानकर कोई नियम ग्रहण करके ईदर्यासमित्िपू्क प्राम नगर मादिमे 
प्रवेश करना चाहिए 1 भौर भोजनके कालकां परिमाण जानकर ग्रामादिसे निकलना चाहिए | 
जिन मन्दिरमे मथवा साधु निवासमे प्रवेश करते समय निसिधिका शब्दका प्रयोग करना चाहिए 
गौरं प्रदक्षिणा करना चाहिए । निकरते समय 'आसीधिका' गब्दका प्रयोग करना चार्हिएु । आदि 
शब्दसे स्थान, मोजन, शयन, गमन मादि क्रियाका ग्रहण किया है । उन्म भी यत्तियोको साव- 
धानत्ता वरतनी चाहिए ! मँ सव जानता ह, गुरकुका वासी भौर सूत्रके मथंका ज्ञाता हु, मुज्ञ 
दूसरे माचारक्रम बीर सूत्राथं नही जानना है" एेसा अभिमान नही करना चाहिए ॥१५२] 

शिक्षामे उद्योग करना चाहिए, एे्ा कहते रह 


१ त भाजना-अ० २ एषापि गाथा ्षप्तेव~मूलारा० ! 





१९६ भगवत्ती आराधना 


“कृण्ठादेहि वीत्यादिना' 1 कण्ठगतं प्राणै सह वर्तमानेनापि साधुना आगमशिक्ता कर्तव्यैव सूत्र 
स्यास्य सामाचारस्य च ।१५३॥ 
्षेत्रपरिमार्गणा ग्याचष्टे-- 


संजदजणस्स य जम्दि फासुविहारो य खुरुभवुत्ती य । 
तं सेत्तं विहरतो णादिदि सन्केहणाजोगगं ॥ १५४॥ 


'सजदजण' इत्यादिना । असयमान्‌ हिसादीन्नञात्वा श्रद्धाय च तेभ्य उपरतो न्यावृत्त सम्यग्यते सयत 
इत्युच्यते तस्य सयतजनस्य । “जम्ह यस्मिनकषत्रे । “फासुविहारो य' प्रासुक विहरण जीववाघारहित गमन 
भव्रसहुरितवहुरत्वादप्रचुरोदककर्दमत्वाच्च क्षं रस्य । शुरभवुत्ती य' सुखेनाक्लेरेन रुभ्यते वृत्तिराहारो यस्मि- 
छं प्रे । "त सेत्त' ततघनेप्र 1 णाहिदि' ज्ञास्यत्यात्मन परस्य वा । (सल्लेहणाजोग्ग ' सम्यक्कायकषायतनूकरण 
सल्टेखना तस्या योग्य । फक ? 'विहरतो' देशान्तराणि भ्रमन्‌ ॥ १५४॥ 

न देशान्त रभ्रमणमाग्रादनियतविहारी मवति किन्त्वेवविघ इत्याचष्टे-- 


वसधीसु य उवधीसु य गामे णयरे गणे य स॒ण्णिजणे । 
सन्वत्थ अपदिवद्धो समासदो अणियदविहारो ॥१५५॥ 


“वसर्दसु अ' इत्यादिना--'वसतिषु" उपकरणेषु । ग्रामे नगरे गणे श्रावकजने च । सर्वेत अप्रतिवद्ध । 

नोऽ प्रीणि कर्मे भ जापर मौ सापुकी मागमका अभ्यासं ववेश केना चार्हिए । 
जैसे वह सूत्रका भौर अथंका गौर समाचारीका अभ्यास करता है उसी प्रकार उसे आगमका 
अभ्यास करना चाहिए ॥१५३॥। 

री ०-कण्ठगत प्राणोके होते हुए भी साधृको भागमकी रिक्षा करना ही चादिए तया 
सूत्र, अथं मौर सामाचारीकी भी रिक्षा करना चाहिए ॥ १५२ 

विररेष०-आशाधर इस गाथाको प्रक्षिप्त बतकाति हँ । 

क्षे परिमा्गंणाको कहते है 

गा०-जिस क्षेत्रमे सयमीजनका प्रासुक विहार मौर सुखभ आहार हो, वह्‌ क्षेत्र देशान्तर 
में भ्रमण करनेवाला सल्टेखनाके योग्य जानत्ता है ॥१५४॥ 

टी०--जसयमरूप हिसा भादिको जानकर ओर श्र द्धान करके जो उनसे जलग होता दै 
अर्थात्‌ उनका त्याग करता है उस सम्यक्‌ यत्तको सयत कहते ह । सयमी मनुष्यका जिस कषेत्रम 
प्रासुक विहार अर्थात्‌ जीव बाधारहितं गमन होता है; क्योकि क्षेत्रे चस गौर हरितकायकौ 
बहुरुता मौर पानी कीचडकी मधिकता नही होनी चाद्दिए । तथा जहाँ वृत्ति अर्थात्‌ महार 
सुखपू्वंक विना क्लेके प्राप्त होता है वह क्षेव देशान्तरमे विहार करनेवाला भनियत्त विहारी 
साघु सल्लेखनाके योग्य जानता है । सम्यक्‌ रीत्तिसे शरीर भौर कषायके छश करनेको सल्लेखना 
कहते हँ उसके योग्य वह्‌ क्षेत्र होता हे ॥१५४॥ 

मागे कहते है करि केव देशान्तरमे भ्रमण करलसे अनियत्त विहारी नही होता किन्तु जो 
एेसा दोत्ता है- ॥ 

गा०--वसत्तियोमे ओर उपकरणोमे म्राममे नगरमे सघमे भौर श्रावकजनमे सवच यह मेरा 
है इस प्रकारके सकल्पसे रहित साधु सक्षेपसे नियत विहारी होत्ता दै ॥१५५॥ 

टी०--वसति, उपकरण, ग्राम, नगर, गण भौर श्रावकजनमे जो सर्व॑ भप्रतिगद्ध है, य 
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ममेद वसत्यादिक अहमस्य स्वामीति सकल्परहित अनियतविहारी भवतति इति सक्षपत प्रतिपत्तव्य । 
विहारो गदो ॥ १५५॥ 


„ अनियतवासादनन्तर परिणाम प्रतिपादयितु उत्तरगाथा-- 
अणुपारिदो य दीहो परियायो वायणा य मे दिण्णा । 
णिप्पादिदा य सिस्सा सेय खलु अप्पणो काहु ॥१५६॥ 


अणुपालिदो य' अनुपालितिङ्च सू वरानुसारेण रक्षित । दीहो" दीर्घ चिरकालग्रवृत्ि । "परियामो' 

पर्यायः ज्ञानदङशंनचारित्रतपोरूप । 'वायणा चि' वाचनापि । भे मया 1 'दिण्णा' दत्ता} "गिषप्पादिदायं 
सिस्सा' निष्पादिताङ्च शिष्या । सेय श्रेय हित । "जप्पणो काउ" आत्मन कतु" जत्त' इति रेष । एत- 
दुक्त भवति । ज्ञानदशंनचारित्रेषु चिरकाल परिणतोऽस्मि । सूत्रानुसारेण परेभ्यस्च निरवद्यम्न्यार्थदान च 
कृत । शिष्याश्च व्युत्पन्ना सवृत्ता । एव स्वपरोपकारक्रिथया गत काल । इत प्रभृत्यात्मन एव हित कतु 
न्याय्यमिति चेत प्रणिधान इह परिणामश्ब्देनोच्यते । तथा चोक्तम्‌-- 

अप्वहिय कायन्व जइ सक्कइ परिहिय च कायन्व । 

अप्पहियपरहियादो अप्वहिदं सुटट्‌ कादन्वे ॥ [ ] 


किण्णु अधालदविधौ मत्तपहण्णंगिणी य परिहारो । 
पादोवगमणजिणकप्पिय च विहरामि पडिवण्णो ।[१५७॥ 


¶क णु अघालदविधि' 1 कोऽसावथालन्दविधि ? उच्यते-पर्णाम सामर्थ्यं, गुरुविसर्जन, प्रमाण, 
स्थापना, आचारमागंणा, अथालन्दमासकलत्पछ्च । गृहीतार्था कृतकरणा , परीषहोपसर्गजये समर्था , अनि- 





वसत्ति भादि मेरी है मौर मै इसका स्वामी ह इस प्रकारके सकल्पसे रहित्त है उसे सक्षेपमे अनियत 
विहारी जानना 1 इस प्रकार अनियत्त विहार समाप्त हुमा ॥१५५]॥ 

अनियत्त वासके अनन्तर परिणामका कथन करनेके लिए गाथा-- 

गा०-दी्घंकाल त्तक ज्ञान दशंन चारित्र ओर तप रूप पर्यायका मेने शास्त्रानूसार पालन 
किया । ओर मैने वाचना भी दी गौर शिष्योको तयार किया । अब निर्चयसे अपना कल्याण 
करना उचित्त है ॥१५६॥ 

रीका--इसका अभिप्राय यह्‌ है कि ज्ञानदशंन चारित्रमे मे चिरकालतक रमा हुं । त्तथा 
दूसरोको मागमके मनुसार निर्दोष ग्रन्थ भौर उसके जथंका दान किया है । रिष्य भी व्युत्पन्न हो 
गये } इस प्रकार अपना मौर परका उपकार करनेमे काल बीता } आजसे अपना ही हित्त करना 
उचित है । इस प्रकारके मनोभावको यहा परिणाम शन्दसे कहा है । कहा भी हैँ--'जपना हत्त 
करना चाहिए । यदि शक्ति हौ तो परका हत्त भी करना चाहिए । किन्तु आत्मदहित ओर परहित 
मे से आत्महित अच्छे प्रकार करना चाहिए ॥१५६॥ 

गा०-क्या अथालन्द विधि, भक्त प्रतिज्ञा, इगिनीमरण, परिहार विशुद्धि चारि, पादोप- 
गमन मथवा जिनकल्पको धारण करके मै विहार करूं ।। १५७॥ 

टी-भथालन्दविधि क्या है, यह्‌ कहते ह--परिणाम, सामथ्यं, गुरुके द्वारा विसजंन, 
प्रमाण, स्थापना, माचार मागंणा ओर अथाकृत््कमासकल्प यह्‌ क्रम है । जो मुनि शास्त्रज्ञ, करने 


१९८ भगवत्ती आराधना 


गूहितवलबीर्या, आत्मान मनसा तुलयन्ति । किमथाछन्दविधिरारभभणीयोऽथवा प्रायोपगमनविधिरिति । 
परिहारस्यासमर्था भथालन्दविधिमुपगन्तुका मास्य , पञ्चे, ससत, नव वा ज्ञानदर्शनसपन्नास्तीब्रसवेगमापन्ना , 
स्यविरमूलनिवासिन , मवधुतात्मसामर्थ्या विदितायु स्यितय स्थविर विज्ञापयन्ति--मगवन्‌ । किमिच्छामो- 
ऽयालन्दकसयम प्रतिपत्तुमिति । तच्छत्वा स्थविरो वारयति धृत्या शरीरेण च दुर्वलान्परिणामातिशयविर- 
हिताश्च काश्चिदनुजानाति । समग्रगुणास्ते निसृष्टा स्यविरेण प्रशस्तेऽवकादो स्थिता कृतलोचा , गुखूणामा- 
लोचना कृत्वा कृतत्रतारोपणा अचि रोद्गते आदित्ये कल्पस्थितमेक गणस्यालोचना श्रोतु शुद्धि चव कतु 
समुयत स्थापयन्ति । स एव प्रमाण गणस्य । मात्मन सहाया यावन्तो गणान्निर्गतास्तावन्त एव तत्स्थाने 
स्थापयितव्या गणे । 


आचारो निरूप्यते-अथालन्दसयताना लिङ्ग भौत्सगिक, देहस्योपकारार्थं आहार वसति च गृहुन्ति, शेष 
सकल त्यजन्ति । तुणपौरुकटफलकादिक उपि च न गृह्ुन्ति । प्राणिसयमपरिपालनाथं जिनप्रतिरूपतासपाद- 
नार्थं च गृहीतप्रत्तिलेखना ग्रामान्तरगमने विहारमूमिगमने, भिक्षाचर्याया, निपद्याया च अभ्रतिरेखना एव व्युतसृष्ट 
शरीरसस्काग परीपहान्सहन्ते नो वा धुतिवलहीना । अस्ति च मनोव सथममाचरितु इति मत्वा श्रय 
पञ्च वा सह्‌ प्रवर्तन्ते ! रोगेणाभिघातेन वा जाताया वेदनाया प्रतिक्रियया वर्ज्या यदा तपसातिश्रान्तास्तदा 





योग्य काय॑को कर चुकने वाले, परीषह मौर उपसगंको जीत्तनेमे समथं तथा भपने वर भौर वीयं- 
नही छिपानेवारू होते ह, वे अपनी तुलना मनमे करते हँ कि क्या अथालन्दविधि प्रारम्भ क्रेया 
प्रायोपगमन विधि ? जो परिहार विशुद्धिको धारण करनेमे मसमथं हँ भौर मथालन्दविधिको 
स्वीकार करना चाहते हँ एसे पाँच, सात्त या नौ मुनि, जो ज्ञान मौर द्नसे सम्पन्न है, तीत्र 
वैराग्यसे सम्पन्न ह, माचायंके पादमूलमे रहते ह जिन्टोने भपनी सामथ्यंका निर्णय कर लिया दै 
सौर जिन्हे अपनी भयुकी रिथति ज्ञात है वे भाचायंसे निवेदन करते ह--सगवन्‌ । हम अथालन्दक 
सयमको धारण करना चाहते हँ । यह सुनकर भाचायं जो धैयं ओर शरीरे दुवंल है, जिनके 
परिणाम उन्नत नही द, उन्हे रोक देते हँ भौर कुको अनुमति देते ह । वे सम्पूणं गुणशाटी गुरुके 
द्रारा छोड दिये जाने पर प्रशस्त स्थानमे छोच करते है । भौर गुरूके सन्मुख भालोचना करके 
व्रत धारण करते हैँ । सूयंका उदय होते ही कल्पस्थित मुनियोमे से एकको जो गणकी भाकाचना 
सुनते मौर दोषोकी शुद्धि करनेके किए तत्पर होता है, स्थापित्त करते है । वही गणके किए प्रमाण 
होता है सपने सहायक जितने मुनि गणसे निकले है, गणमे उनके स्थानमे उत्ते ही मुनि स्थापित 
करना चाहिए ध 


मव भथालन्दकोके माचारका निरूपण करते ईह--अथालन्दक मुनियोके भौत्सगिक छिग 
(नग्नता) होता है । रीरके उपकारके किए आहार ओर वसति स्वीकार करते ह । रेष सव छोड 
देते है ! तृणोका मासन, ल्कटीका तस्त मादि परिग्रह स्वीकार नही करते । प्राणि सयमको 
पालनेके किए मौर जिनदेवका प्रतिरूप रखनेके किए पीी रखते हँ । अन्य ग्रामको जाने पर, 
विहार भूमिमे जाने पर, मिक्नाच्यामि मौर बैठते समय प्रनिरेखना नदी करते । दारीरका न 
नही करते, परीषहोको सहते ह मौर चैयंवलसे हीन नही होते । सयमका माचरणं करनेके लिए , 
रमसे मनोबल द फेसा मानकर तीन या पाँच मनि एक साथ रहते हँ । रोगसे या चोट आदि 


विजयोदया टीकां १९९ 


सहायहस्तावलम्बन कुर्वंन्ति । वाचनादिका च न कुर्वन्ति यामाण्टकेऽप्यनिद्रा एकचित्ता ध्याने यतन्ते । यदि 
वलादायाति निद्रा तव्राकरतप्रतिज्ञा स्वाव्यायकालप्रतीक्षणादिकाश्च क्रियास्तेषा न सन्ति । र्मशानसध्येऽपि तेषा 
घ्यानसप्रतिपिद्ध आवश्यकेषु च प्रयतन्ते । उपकरणप्रतिरेखना कालद्वयेऽपि कुर्वन्ति । सस्वामिकेषु देवकुला- 
दिषु तदनुज्ञया वसन्ति । अज्ञायमानस्वामिकेषु यस्येद सोऽनुज्ञा करोतु इत्यभिधाय वसन्ति 1 सदहसातिचारे 
जाते अशुभपरिणामे वा मिथ्या मे दुष्कृतमिति निवर्तंते । दशविवे समाचारे प्रवर्तन्ते । दान, ग्रहण, भनु- 
पालस्ना, विनय , सहभ्भोजीन च नास्ति सघेन तेपा ¦ कारणमपेक्षय केषाचिदेक एव सल्लाप कार्यं । यत्र 
क्षेत सधर्म तत्सेत्र न प्रविशन्ति 1 मौनावग्रहनिरता पथान पृच्छन्ति, शक्रितव्य वा द्रव्य शय्याघरगृहु वा 1 
एव तिस एव भाषा । म्रामाद्बहिरागतुकागारे कल्पस्थितेनानुज्ञाते वसन्ति । परुपक्षिप्रभृतिभिर्यत्र ध्याने 
विघ्नो भवति तत स्थानादपयात्ति 1 को मवान्‌, कुत भायात , क्व प्रस्थित , कियत्काल अत्र भवतो वसन, 
कति यूयमिति पृष्टा श्रमणोऽह॒मित्येव प्रतिवचनमेक प्रयच्छन्ति, इतरत्र कृततुष्णीभावा 1 पसरात स्थाना- 
दवकाश मे प्रयच्छ, परिपाल्य गृह, इत्यादिको वाग््यापारो यत्रान्येषा मवति, तत्र न निवसन्ति । बहिरपि 
वसत यदि भवति, ततोऽपयान्ति । स्वावासगृहं प्रज्वलिते न^ चलन्ति चलन्ति वा गोचर्यायामप्राप्ताया- 


उत्पन्न हुई वेदनाका प्रतीकार नही करते । जब तपसे अत्यन्त थक जाते ह तव सहायके रूपमे 
एक दूसरेका सहारा रेते हैँ । वाचना मादि नही करते । आणे पहर भी नही सोते गर एकाग्र 
होकर ध्यानम प्रयत्न करते ह । यदि मचानक निद्रामा जात्तीहैततोसो छेते ह, तही सोनेकी 
प्रतिज्ञा उनके नही होती । स्वाध्यायके समय उनके प्रतिरखना मादि क्रिया नही होत्ती । स्मशान- 
के मध्यमे भी वे ध्यान कर सकते है उसका उनके किए निषेध नही है । मौर भावद्यकोमे प्रयत- 
शीर रहते हैँ । उपकरणोकी प्रतिरेखना दोनो समय करते है । जिन देवकुलादिके स्वामी हाते है 
उलमे उनकी याज्ञा केकर ही निवास करते ह । जिन मन्दिरो$ स्वामीका पता नही होत्ता उनमे 
जिनका यह है वह हमे स्वीकृति प्रदान करे' एसा कहकर निवास करते है ] सहसा भत्तिचार 
लगने पर अथवा अशुभ परिणाम होने पर भेरा दुष्कृत मिथ्या हो" एेसा कहकर निवृत्त हो जाते 
है । दस प्रकारके समाचारका पालन करते ह । सघके साथ उनका देन, छेन, अनुपालना, विनय 
मौर सहभोजन या वार्ताकताप नही होता । आवदयकता होने पर किसीसे एक ही व्यक्तिको बात्त 
करना चाहिए । जिस क्षेत्रमे साधर्मी मुनि हौ, उस क्षेत्रमे वे नही जाते । मौनका नियम पालन 
करते ह किन्तु, मागं या शका युक्त द्रव्य मौर वसतिकाके स्वामीका घर पू क्ते ह । इस प्रकार 
तीन ही उनकी भाषा होत्ती हँ । गावसे बाहर भने वारोके ङ्ए जो मकान होता है उसमे कल्प- 
स्थित्त मुनिको अनुज्ञा मिलने पर ठह्रते है । जिस स्थानमे पञु-पक्षी भदक द्वारा ध्यानमे विघ्न 
होता हो वहसि चले जते ह । कोई पूरे कि भप कौन है, कसि आये है, कहां जाते है, किते 
समय तक आप यहाँ रहेगे ? तो भे श्रमण हू" इस प्रकार एक ही उत्तर देते ह, शेष प्रनोके सबध- 
मे चुप रहते हं । 'यहसि जागो, मुजञे स्थान दो, घरको देखना, इत्यादि वचन व्यवहार जहां अन्य 
खोग करते है वहां निवास नही करते । घरके बोहर भी ठह्रने पर यदि कोई एसा व्यवहार करता 


है तो वर्हि भी चले जाते है । जिस घरमे वे रहते ईद उसमे जाग कूगने पर वहांसे नही जाते 





१ यामाके अ० । यामाकष्टके-भा० 1 २ लन-आ० मु०। ३२ सहनल्पन-मा० मु° 
४ इतरत्र आ० । इतरे कृत-मु° । ५ न चरन्ति वा-अ० | 


२०० मगवत्ती आराघना 


तृतीयपौरष्या द्विगन्यूतमध््रान गच्छन्ति । यदि गमनन्याघातो महावाते वर््ादिना जति ममत्तीतगमनकार 
एव तिष्ठन्ति! व्याघ्रादिका, व्यारुमृगा+ वा पतन्ति तत्तोऽपसपन्ति न वा पादे वाण्टकाच्गने, नक्षुपि ग्ज - 
प्रवेशे वा, अपनयन्ति न वा । दढधृतिका भिय््ात्वचर्यारायनामात्पव्रिराधनामवस्या दोपान्वा तन्मात्परि- 
हरन्ति न वा । तृत्तीयपौरुप्या भिार्यमवतरन्ति । एूपणयनीपकपदुपि गणे मपमते पश्चमी पिण्डैपणा कुर्वन्ति 
मौन च। एका, द्रे तिस्रषष्वतन्न पञ्च वा गोचर्यो यप्र क्षेत्रे त्राखन्दिकयोग प्रवत्तयन्ति । यस्मात्पाणिपात्र- 
मोजी मिथ्पाराधना न वर्जयति तस्माल्केपमकेपं वा भवत्या तत्क्लालयन्ति । धमप्दि्” कुरुत ॒प्रबरज्वामि- 
च्छामि भगवता पादम ` ए्यु्तादचापि न मनमापि वान्ति कि पुनव चमा कायेन ! इतरे तत्पहाया धर्मो 
पदेश कत्वा मणिख मुण्डित वा गणाविपतयेऽ्पयन्ति 1 

शोत्रत सप्ततिदातधर्मधेप्रेप्‌, भवन्ति । कालत मयदा । चारिव्रत सामायिकच्छेदोपम्यरापनयो । 
तीर्यत सवेतोयकृता तीथेपु 1 जन्मन व्रिरादरपजीविता 3 । श्रामण्येन एकोनविणतिवर्पा । श्रुतेन नवदग्र- 
पूर्वधरा । वेदत पुमासो नपुमकाषएन । रँश्यात पद्मणुक्खयेए्या । ध्यानेन वमध्याना । मन्यानत पद्‌- 
विषेष्वन्यतरसस्थाना देशोनसप्तदस्तादि यावत्पश्चेषनु धतो दखद्रेया । कालतो भिन्नमुहर्तायूनपूवकोटिकाल- 





मथवा जते ह । गोचरी नही भिलने पर तीसरे पहर्मे दो गव्यूति प्रमाण मागं चलते ह । यदि 
प्रचण्ड वायु या वर्प आदिसे गमनमे रुकावट भाती है त्तो वही ठट्र जाते ह । व्याघ्र मादि भववा 
सपं मृग भादि भ जते हँ तो वहसे हटते भी ह भौर नही भी हृटते । पैरमे कांटा लगने पर मथवा 
आखमे धूल चलो जाने पर उसे निकालते ह, नही भी निकाकते । 

^रढ धैयंमाी वे मुनि मिथ्यात्वचर्याराधना मौर भत्मविरायना मवस्थाको मथवा दोपो- 
को दूर करते ह भथवा नही करते () । तीसरे पहर भिक्षाके लिए निकलते है । पण, याचक, 
पडु-पक्षी गणके चक जाने पर पांचवी पिण्डेपणा करते है मौर मौन रखते हुं । जिस कषेत्रमे एक, 
दो, तीन, चार मथवा पाँच गोचरी होती है उस कषेत्रम आकन्दिक योग करते ह । यत पाणिपात्र- 
मे भोजन करने वाला मिथ्या आराधनाको नही छोडता, इसक्िए वह्‌ रेप भथवा मलपको खाकर 
उसका प्रक्षालन करते ह?" 

कोई भाकर कटे कि घर्मोपदेश करो, मै मापके चरणोमे दीक्षा लेना चाहता हूँ तो एसा 
कहुमे पर भी वे मनसे भी उसकी चाहना नही करते, तव वचन भौर कायका तो कटुना ही क्या 1 
अन्य मुनि जो उनके सहायक होते हैँ वे उन्हे वर्मोपदेश देकर शिखा सटित भथवा मुण्डन कराकर 
आचायंको सौपदेतेह्‌। 

लेक अपेक्षा एक सौ सत्तर कर्मभूमि रूप धर्म॑कञेवरोमे ये भलन्दक मुनि होते हं । कालकी 
अपेक्ता सवदा होते ह । चारितरिकी अपेक्षा सामायिक मौर छेदोपस्थापना चारि्रमे हीते ह । तीय- 
की पेक्षा सव तीथंडुरोके ती्मे होते है । जन्मसे तीस वषंतक गृहस्थाश्रमे रहकर उन्तीस चष 
तक मुनि धर्मका पालन करते है, शरुतसे नौ या दस पूवंके धारी होते ह । वेदसे पुरूष अथवा नपु- 
सक होते है ! रेश्यासे पद्य या शुक्छ रर्यावार होते हँ । ध्यानसे धर्मध्यानी होते हं | सस्थानसे 
छद्‌ प्रकारके सस्थानोमे से किसी एक सस्थान वाले होते है । कु कम सात हाथसे लेकर पांचसौ 


१ व्यालमृगाद्या यद्याप-आ० मु० । २ दरवत तसप्र-आा० । कुर्वन्त तत्प्र मु० । ३ जीविन ~ 
बा०1 ४ शतोत्सेघा-मु° । 
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स्थितय । विक्रिया चारणताक्षीरास्रवित्वादयश्च तेषा जायन्ते । विरागतप्रा न सेवन्ते! गच्छविनिर्गता- 
लन्दविधिरेप व्याख्यात । 


गच्छेपरतिवद्धालन्दकविपिरच्यते--गच्छ्निगं च्छन्तो वहि सक्रोशयोजने विहरन्ति । सपराक्रमो गण- 
धरो ददाति क्षत्राद्‌ वहिगस्वार्थपद 1 तेन्वपि सम्या मागत्य शिक्षा गृह्णन्ति । एको द्रौ प्रयो वा परिज्ञान- 
पारणा गुणक्षमम्रा गुरुभकाशमायान्ति ! कृतप्रतिप्रश्नकार्या स्वक्ेप्रे भिक्षाग्रहृण कुर्वन्ति । अपराक्रमस्तु गण- 
धरो गच्छे सूत्रा्पौरुषीं कृत्वा अग्रो्यान गत्वा यलेन ददायर्थपद । अथवा स्वोपाश्रय एव गणघरो अन्याप- 
सारण कुत्वा एकफस्मं उपदिशति । यदि गच्छेत्से्रान्तर गण अथालन्दिका अपि गुर्वनुज्ञया यान्ति क्षेत्र । 
यदा गच्छनिवासिन कषेधरप्रतिकेखनायं प्रयन्तते तदा तत्र मार्गेण द्रौ अथालन्दिकौ यातौ । व्याख्यातोऽयमथा- 
छन्दविधि । 


परिहार उच्यते-जिनकल्पस्यासमर्थां परिहारमयमभर वोद समर्था आत्मनो बल वीर्यमायु प्रत्यवा- 

यास्व जञात्वा ततो जिनका उपगत्य कृतविनया प्राज्जख्य पृच्छन्ति “"रिहारसयम प्रतिपत्तु 
मिच्छामो युष्माकमाज्ञया'” इति तच्छ. त्वा येपा ज्ञानम नुत्तर उपजायते विघ्नो वा ताननिवारयति । निसृष्टास्तु 
यतीन्द्रेण सयताना कूतनि सल्या प्रशस्तमवकाशमुपगता , रोच कृत्वा सुनिश्चिता गुरूणा कृतालेचना 
त्तानि सुविशुद्धानि वुरवन्ति । परिहा रसयमाभिमुखाना मघ्ये एक सूर्योदये स्थापयन्ति-कत्पस्थित गु त्वेन । सच 


~~~ 











धनुष ऊँचे होते है । कालसे एक गन्तरमहतंसे लेकर कुछ कम पूवंकोटिकी स्थितिवाले होतते है अर्थात्‌ 
भयालन्दक होनेके काले लेकर जघन्य आयु अन्तर्महुतं भौर उक्कृष्ट मायु वीते वपसि हन पूव 
कोटि प्रमाण होती है | उनको विक्रिया, चारण जौर क्षीरास्रवित्व आदि ऋद्धियां उत्पन्न होती 
किन्तु रागका मभाव होनेसे उनका सेवन नही करते । यह गच्छसे निकले हुए आलन्दककी विधि- 
का केथन है । मव गच्छे प्रतिवद्ध आरन्दककी विधि कटूते ह-ये गच्छसे निकलकर वाह्र एक 
योजन भौर एक कोस क्षेनमे विहार कर्ते है। यदि भाचायं पराक्रमी होते है तोक्षेतरसे बाहर 
जाकर उन्हे मर्थपद (रिक्षा) देते है । भालन्दकोमे से भी जो समथं होते है वे आकर आचाय 
रिक्षा ग्रहण करते है । परिज्ञान मौर धारणा गुणस पूणं एक दो अथवा तीन अथालन्दक मुनि 
गुरुके पास अते है, मौर उनसे प्ररनादि करके अपने क्षेमे जाकर भिक्षा ग्रहण करते है । (?) यदि 
आचायं शक्तिहीन होते है त्तो गच्छमे सूत्रा्थंपौरुषी (?) करके । 

मागेके उद्यानमे जाकर सावधानतापूर्व॑क भर्थपद देते है । अथवा सपने उपाश्रयमे ही जन्य 
रिष्योौको दूर करके एकको ही अर्थपद देते ह ¡ यदि गण अन्य क्ष्रको जाता है तो भथालन्दक 
मुनि भी गुरुको भाज्ञासे उस क्षेनको जाते हे । जवे गच्छ निवासी मुनि क्ेत्रकी प्रतिरेखना करते 
हं तवं उस माग॑से दो गथालन्दक जाते हं । यह्‌ भथालन्दकी विधि कही । 


परिदहारका कणन करते ई-जो जिनकल्पको घारण करनेमे असमथ होते है भौर परिहार 
सयमके भारको वहन करनेमे समथं होते है वे अपना बल, वीयं, भायु भौर विघ्नोको जानकर 
जिन भागवानके पास जाकर हाथ जोड विनयपूवक पूते ह--हम भापकी याज्ञासे परिहार सयम 
धारण करना चाहते ह । यह्‌ सुनकर जिनका ज्ञान उक्कष्ट नही होत्ता अथवा जिन्हे कोई बाघा 
होती ह उनको रोक देते हं । जिन्हे आज्ञा मिल जाती है वे मुनियोके पास नि शल्य होकर प्रशस्त 
स्थानोमे जाकर केररोच करते ह । फिर गुरुभोके सन्मुख आलोचना करके अपने ब्रतोको अच्छी 
तरह विशुद्ध करते है । परिहार सयम धारण करनेवालोमेसे एक कल्पस्थित्तको सूयंका उदय 
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प्रमाण तस्य स चान्लोचना श्रत्वा शुद्धि करोति । कल्पस्थितमाचार्य मुमत्वा घेपाणाप्म्धा ग्रे परिहार- 
सयम गृह्ुन्ति इति परिहारका भण्यन्ते । शेपास्तेपामनुपरिहारका । पश्चात्परिहारसयमग्राहिण भनुपरि- 
हारका मण्यन्ते । एवे क्पस्थिते सति ये पश्चात्परिहाररुयमा्थंमात्मानमुपपृतास्तानपि स्वगणे प्रक्षिपति गणी । 
यावद्धिरूनो गण ताव्प्रमाण गण कृत्वा परिहारकाननुषग्हारिकाङ्च व्यवस्थापयति । सेन परिहारमयम निवि- 
शमाना अनुपरिहारकाद्च एको हौ वहवो वा भवन्ति | जदि तिण्णि, एगौ गणी विदिमो परिहारसयम पटि- 
वण्णो, तदिमो भणुपरिहारगो । जद्वि पच एको कप्पदिष्दो, दौ परिहारसजम पडिवज्जति । तेसिमणुपरिदारगा 
पत्तेग 1 ष्रतरे जदिसत्त एगो कप्परिष्दो, तिण्णि परिहारगा, घदरे तिण्णि अणुपरिहारगा । जदि णव एगो 
कण्पटिटिदो, चत्तारि परिहारिगा, चत्तारि अणुपरिहारिगा । छह मासि परिहारीणिविट्‌ठाणी हवति । 
ततो पच्छा अणुपरिहारी परिहार पट्टवेदिदु 1 तमि णिविद्र्परिहारी हवतेणुपरिदहारगाः ते पुणो छह 
मासेहि णिविट्टाद्‌ भवन्ति 1 तु कप्परटिव्दो पच्छा परिहार भ्पवज्जदि । तस्सेगो भणुपरिहारी एगो कृष्प- 
द्विदो वि । असोविम छह मिहि णिविद्रुपरिहारगां अङ्कारसमासा ते एव होति पमाणदो । 





होनेपर गुरुके रूपसे स्थापित करते हं । उस गणके लिए वह प्रमाण होता दै। वहं भालोचना 
सुनकर उनकी शुद्धि करता है । कल्पस्थित्त भआचार्यंको छोडकर गेपमेसे माघे पहले परिहार 
सयमको ग्रहण करते हँ इसलिए उन्हे परिहारक कहते हँ । शेष उनके अनुपरिहारक होते हँ । जो 
पीछे परिहारसयम ग्रहण करते है वे भनुपरिहारक कहे जाते ह । इस प्रकार कल्पस्थित्त होमेपर 
जो पीछे परिहार सयमके लिए मपनेको उपस्थित करते हँ उन्हे भी गणी अपने गणमे मिला ठेता 
है । जित्तने साघु गणमे कम हुए हँ उतने प्रमाण गणको करके परिहारको भौर भनुपरिहारकोकी 
व्यवस्था गणी करता है । अत परिहार सयममे प्रवेश करनेवाले भनूपरिहारक एक दो मथवा 
वहत होते हँ । यदि तीन होते है तो उनमेसे एक गणी, दूसरा परिहारसयमका धारी गौर तीसरा 
अनुपरिहारक होत्ता है । यदि पांच होते है ततो उनमे एकं कल्पस्थित्त गणी, दो परिहारसयमके 
धारी मौर उन दोनोमे प्रत्येकका एक-एक भनुपरिहारक होत्ता है । यदि सात होते ह तो उनमे 
एक कल्पस्थित, तीन परिहारक ओौर शेष तीन अनुपरिहारक होते ह । यदि नौ हो तो एक कल्पः 
स्थित, चार परिहारक ओर चार मनुपरिहारक होते है । छह महीने त्क परिहार सयमी परिहार 
सयममे निविष्ट होत्ता है । उसके पड्चात्‌ अनुपरिहारक परिहारसयममे प्रविष्ट होता है । उनके भी 
निविष्ट परिहारक होनेपर अन्य अनुपरिहारक परिहार सयममे प्रविष्ट होते ह । वे भीं 
मासमे निविष्ट परिहारक हो जाते ह । पीछे कल्पस्थित्त परिहारमे प्रविष्ट होता है । उसका एक 
अनुपरिहारक भौर एक कल्पस्थितत होता है । वह भी छ्‌ मासमे निविष्टपरिहारक होता है । इस 
प्रकार प्रमाणसे अठारह मास होते ह} 

विक्ञेषाथं--दसका खुलासा दै कि परिहारविशुद्धि सयममे तीन मुनि धारण करनेवाले हौ 
तो उनमेसे एक कल्पस्थित होता है जो गणी कहात्ता है, दूसरा परिहारक होता है भौर तीसरा 
अनुपरिहारक है । सयममे प्रवेज करनेके छह्‌ मास वीतनेपर परिहारकं निविष्ट हौ जाता है तब 
अनुपरिहारक सयममे प्रवेद करता है । छह महीना वीतनेपर वहं भी निविष्ट परिहारक हो जाता 


१ तस्य गणस्य-मा० मु°। २ णा अग्रे-अ० २ रगते भा० ।-रगे ते मु° । 
४ पडिव-मु°। 
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लिद्धादिकस्तेषामाचारो निरूप्यते--एकोपधिक अवसान लिद्ध परिहारसंयतानां । वसतिमाहार च 
मुत्वा नान्यद्‌ गृह्णन्ति तृणफरुकपीठकटकादिक । सयमाथं प्रतिलेखन गृह्लुन्ति । त्यक्तदेहास्च चतुविधानु- 
पसर्गन्सहन्ते । दुढ्धृतयो निरन्तर ध्यानावहितचित्ता । अस्तिनो वल्वीर्य हर्वगुणसमग्रता च । एवभूता 
अपि यदि गणे वसामो वीर्याचारो न प्रवर्तित स्यादिति मत्वा अय, पञ्च, सप्त, नव वा निर्यान्ति! रोगेण 
वेदनयोपह॒ताद्च तत्प्रतिकार च न कुर्वन्ति ! प्रायोग्पमाह र मुच्त्वा, वाचना प्रष्न परिवर्तना मुक्त्वा सूत्रार्थ 
पौरुपीष्वपि सूत्रा्थमेवानुप्रे्न्ते । एव यामाण्टकेऽपि निरस्तनिद्रा ध्यायन्ति । स्वाव्यायकालपतिलेखनादिकाश्च 
क्रिया न सन्ति तेपा । यस्माच्छमशानमध्येऽपि घ्यान न प्रतिपिद्ध । ञआवद्यकानि यथाकाप कुर्वन्ति! काल- 
दये कृतोपकरणशौधना अनुज्ञाप्य देवकुलादिपु वसन्ति । अनिज्ञ-यमानस्वाभिकेपु यस्येद सोऽनुज्ञान न करोतु 
इति वसन्ति । आसीधिका च निपीयिका च निष्क्रमण प्रवेशे च सपादयन्ति । निदंशक मुकवा इतरे दशविधे 
समाचारे वर्तन्ते 1 उपकरणादिदान, ग्रहण, अनुपालन, विनयो, चन्दना सर्छापक्च न तेषामस्ति सपेन सुह । 
गृहस्यैरन्यलिद्धिभिद्चव दौयमन योग्य गृह्लन्ति । तरपि न गेपोऽस्ति समोग । तेषा त्रयाणा, पञ्चाना, 
सप्ताना, नवाना च परस्परेणारस्ति सभोग । 

फप्प्धि दो णुकप्पी भु जणसघाउदाणगहणे वि । 
सवासवबदणालावणाहि भु जन्ति अण्णोण्णं ॥ 


~~~ ~~ -~~-~-----~--~-~----- ~~~ 





है । तव कल्पस्थित परिहारसयममे प्रवे करता दै । छह माहु वीतनेपर वह्‌ भी परिहारमे 
निविष्ट होता है । इस प्रकार परिहारमे निविष्ट हौनेमे त्तीन मुनियोको अठारह मास र्गते है । इसी 
तरह्‌ पाच, सात भौर नौ का भी अठारह मास का जानना । इनका कथन अन्यत्र नही मिला । 

परिहारसयत्तोका लिगादिक भाचार कहते ह-- 

वसति ओर आहारके सिवाय अन्य तृणासन, ककडीका भसन, चटाई आदि ग्रहण नही 
करते । सयमके लिए पी ग्रहण करते है ! शरीरसे ममत्व छोडकर चार प्रकारके उपसर्गोको सहते 
हे । दढ चैयंशारी तथा निरन्तरध्यानमे चित्त लगाते हे । "हममे वल्वीयं भौर सव गुणोकी पूर्णता 
दै । एसे होते हुए भी यदि हम सघमे रहते है तो वीर्याचारका पालन नही होत्ता ' एेसा मानकर 
तीन, पाच, सात्त अथवा नौ सयमी एक साथ निकल्ते है । रोग मौर वेदनासे पीडित्त होने पर 
उसका इलाज नही करते । वाचना, पुना भौर परिवतंनोको छोडकर सूत्राथं मौर पौरुषीमे 
सूत्राथंका ही चिन्तन करते है । भाठो पहुर निद्रा त्यागकर ध्यान करते है । स्वाध्याय कार गौर्‌ 
प्रतिलेखना सादि क्रिया उन्तके नही होती; क्योकि र्मशानमे भी उनके लिएु ध्यानका निषे नही 
है । यथासमय आवश्यक करते हैँ । दोनो समय उपकरणोका शोधन करते है । आज्ञा केकर देवा- 
छ्य आदिमे रहते है । जिन देवारयो आदि स्थानके स्वामियोका पता नही होता, (जिसका यह्‌ है 
चह्‌ हमे स्वीकारता दे' एसा कहकर निवास करते है । निकक्ते मौर प्रवेन करते समय भासी- 
धिका गौर निषीधिका क्रिया करते द । निर्देशकको छोडकर शेष दस प्रकारकं सामाचार करते है । 
उपकरण मादि देना, केना, अनुपालन, विनय, बन्दना, वार्ताङाप भादि व्यवहार उनका सधक 
साथ नही होता । गृहस्थ अथवा अन्य किगियोके द्वारा दी हुई योग्य वस्तुको ग्रहण करते हि । उनके 
साथ भी देष सम्बन्ध नही होता | उनमेसे तीन, पाच, सात मथवा नौ सयत्तोका परस्परमे 
व्यवहार होत्ता है ] 

कल्पस्थित आचायं मौर परिहारसयमी परस्परमे सघाटदान सघाटग्रहण (सहायता देना 





१ कारक चे न अ०्~कारक कचन-आ०1 २ विशन्ति मु°। 


२०४ भगवत्ती माराधनं 


संवासवंदणोपाददाण अणुपारणाहि परिहरि । 

अणुपरिहारी भु जवि निवसमाणो बदणसचासालाव्णाहि ॥ 

कष्टं द भु जवि अणुपरिरहारि पि गह्णासवासठाणाहि तु । 

णिध्वि्माणो णि(वस्तमाण सवासदो ण अण्णेण ॥ 

फष्पटिठदो भु जदि सवासणुपासणगिराह । 

कप्पटि ठदोणुकप्पीव व दिदा वेति धम्मलाहोत्ति ॥ 

गारत्थि अण्णतिर्थी मण्णतित्योहि निन्विसतो । 

*पत्तमुणीको सन्वो वि चविणय अण्णोण्ण गणं वादति ॥ 

दटूटूण व सोदरूण च जत्य हु साघम्मिग्गो वसदि खेत्तो । 

त ण "पविसति खेत्त कुदो श्वुणो वदणादीग ५ 

एव छल्पोक्त छम सर्वोऽनुगन्तन्य । 

मौनाभिग्रहुरतास्तिस्रो भाषा मुक्त्वा पष्टग्याहूतिमनुञ्नाकरणी प्रे" प्रवृत्ता च मार्गस्य शक्रितस्य व 

योग्यायोग्यत्वेन शग्याधरगृहस्य, वसतिस्वामिनो वा प्रदन । ग्रामाद्रहि इमशान, शन्यगृह, देवकुल, गुहा व 
आगन्तुकगृह, तरुकोटर वा अनुज्ञापयन्त्येकवार । कस्त्व, कृतो वागच्छसि, गमिष्यमि वा क देश, कियच्विर 
मत्र वसति कतिजना दत्ति प्र्ने श्रमणोऽहुमित्येकमेव प्रतिवचन प्रयच्छन्ति! इतरत्र तूष्णीभाव । इतोऽव 
काशादपसर्पंण कुस, स्थानमिद प्रयच्छ, परिपाख्य त्वमित्येवमादिको वाग्न्यापारो यत्र तत्र न वरान्ति । गोचय 
यद्यपर्याप्ता तृतीययामे गन्धरतिद्वय यान्ति । वर्पमहावातादिभिर्यदि ग्याघातो गमनस्य अतीत्तगमनकालास्तः 
तिष्ठन्ति । व्याघ्रादिव्यालागमने यदि ते भद्रा युगमात्र मपसर्पन्ति । दुष्टाश्वेत्पदमात्रमपि न चलन्ति । नेयो 


सहायता लेना), निवास, बन्दना, वार्तालाप भादि व्यवहार करते हैं । भनुपरिहार सयमी परिहार 
सयमीके साथ सुवास, वन्दना, दान, अनुपालना आदिसे व्यवहार करते ह । कल्पस्थित भी भनु 
परिहारसयमीके साथ व्यवहार करता है । वन्दना करनेपर धमंलाभ कटता है 1 एक दसरेको 
देखकर सव परस्परमे विनय करते है । जहाँ मधामिकजन वसते है वर्ह वे प्रवेश नही करते | 
इस प्रकार सव कल्पोक्त क्रम जानना चाहिए ^^ 

ये तीन भाषागोको छोड सदा मौनसे रहते हँ । वे तीन भाषाएं ह--पछनेपर उत्तर देना, 
मांगना मौर स्वय पृछना । मार्गमे शका होनेपर मागं पूना पठता है ये उपकरणादि योग्य ह 
या अयोग्य, यह्‌ पचना होता है । शय्याधर, जो वसत्तिकासे मम्बद्ध होता है उसका घर पुना 
होता है, वसत्तिका स्वामी कौन है यह पूना होता है । गवसे बाहर स्मशान, शून्यघरः, देवालय, 
गुफा, आनेवालोके किए वना धर, मथवा वृक्षके खोरमे निवास करते समय "हुम अनुज्ञा द एसा 
एकवार कहना होता है । तुम कौन हो, कहंसि आत्ते हो, कहां जागोगे, यहाँ कितने समय तक 
ठहरोगे, तुम कितने जन हो इस प्रकारके प्रदन होनेपर 'हम श्रमण है यह्‌ एक ही उत्तर देते दै। 
रोषमे चुप रहते है । इस स्थानसे चले जायो, यह्‌ स्थान हमे दो, जरा घर देखना इत्यादि वचन 
व्यवहार जहा होता है वहाँ नही ठहरते। गोचरी यदि नही मिलतो तो तीसरे पहर दो गव्यूति 
जाते है । यदि वर्षा, आधी मादिसे गमनमे वाधा होती है ततो जर्हात्तक गमन किया है वही ठहर 
जति हं । व्याघ्र भादि पडुभके आनेषर यदि वे मद्र होते है तो मुनि चार हाथ चलते ह मौर 

१ पत्तसुणीको-मा० मु°1 २ पससन्ति-आ० मु०। ३. कुदो ह णो-मा० मु°। 
४ प्ररे प्रवर्तते वा मा-आ० । ५ इन गराथामोका यथार्थं माव स्पस्ट नही हो सका ह--अनुवादक । 


विजयोदया टीका २०५ 


धृलिप्रवेशे सकण्टकादिविद्धे वा स्वय न निराकृर्वन्ति । परे यदि निराकुयुस्तुप्णीमवतिष्ठन्ते 1 तृतोययाम एव 
नियोगतो भिक्षाथं गच्छन्ति । यच क्षेत्रे षट्गोचर्या अपुनस्क्ता भवन्ति तत्क्षेत्रमावासम्रयोग्य शेषमयोग्यमिति 
वर्जयन्ति ! 

क्षेत्र, तीर्थ, कालद्चारित्र, पर्याय, श्रुत, वैद , लेदया, ध्यान, सहनन, सस्थान, आयामो गात्रस्य, 
आयु , रन्धय , गतिरायज्ञानोत्पत्ति , सिद्धिरित्येतेऽनियोगा इहानुगन्तव्या । क्षेत्रेत भरतंराचतयो , प्रथम- 
पाद्चात्ययो तीथं, उत्सपिणी-अवसपिण्यो कालत , छेदोपस्थापनाप्रभवाश्चारित्रत , प्रथमती्थंकरकाले देशोन- 
पूर्वकोटीरायकाङ । विशत्िवर्षाम्र शतवर्पकाल पाश्चात्यत्रीथं । जन्मतस्त्रिशदर्षण पर्यायत एकोनविशति- 
वर्षा । श्रुतेन च दशपूविण , वेदेन पुरुषवेदा , लेरयातस्तेज पद्युवेलटेद्या , वर्मघ्यानपरा ध्यानत , मादयत्रिक- 
सहन्नना षटृस्वन्यतरसस्थाना । सप्तहस्तादिपञ्चघनु शतायतता॒ अष्टादकषमासा पूर्वकोटीवा आयु । 
चारणताहारसिद्धि , विक्रियाहारद्धिश््च रन्धय 1 अवधिमन-प्येय केवर वा योगसमापतौ प्राप्तुवन्ति 1 
सिद्धयन्ति वा परेषा 1 सक्षेपत परिहारविधिवर्णना । 

जिनकल्पो निषूप्यते--जितरागदषमोहा, उपसर्गपरिषदहारिवेगसहा , जिना इव विहरन्ति इति जिन- 
कत्पिका एक एवेत्यतिरयो जिनकल्पिकाना 1 इतरो लिद्धादिराचार प्रायेण व्यावर्णितरूप एव । 

षेत्रादिगिनिरूप्यते--सर्वघर्मक्षत्रेषु भवन्ति जिनकल्पिका 1 कार सर्वदा । सामायिकच्छेदोपस्थापने वा 


~~~~--~-~-~~-~~~~ 
.~^~~^~~~-~-~~~~~~~~~~~~~-~-~-~---~-~--------~ 


यदि दृष्ट हुए त्तो एक पग भी नही चलते । ने्ोमे धृल चले जानेपर या काटा आदि रुग जानेपर 
स्वय नही निकालते । यदि दूसरे निकालते दै त्तो चुप रहते है । नियमसे तीसरे पहरमे ही भिक्षाके 
किए जाते ह । जिस क्षेत्रमे छह भिक्षाएं अपुनरुक्त होत्ती है अर्थात्‌ भिन्न-मिन्न घरोपे मिरु जात्ती 
है वह क्षेत्र निवासके योग्य होता है, शेष भयोग्य होता है उसे छोड देते है 1 1 
, क्षेत्र, तीथं, कारु, चारित्र, पर्याय, श्रुत, वेद, ठेद्या, ध्यान, सहनन, सस्थान, रारीरकी 
लम्बाई, ञायु, रुन्धि, भत्िशय ज्ञानोत्पत्ति, सिद्धि ये अनुयोग यहां जानना चाहिए । क्षेच्रकी 
पेक्षा भर्त मौर एेरावत क्षेत्रमे, प्रथम ओर अन्तिम तीर्थकरके तीथमे, कालकी भपेक्षा उत्सर्पिणी 
मौर अवसर्पिणी कालमे, चारित्रकी अपेक्षा छेदोपस्थापना चास्तरसे उत्पन्न हीते हैँ । प्रथम तीथं - 
करके कारमे उनकी भायु कुछ कम एक पूरवंकोटि मौर अन्तिम तीर्थकरके कालमे एकं सौ बीस 
वषं होती है ! जन्मसे तीस वपंतक मोग भोगते ह ओौर मुनिपर्याय उन्नीस वषं होती है । श्रुतसे 
दस पूर्वके पाठी होते ह । वेदसे पुरुषवेदी होते ह । र्ष्यासे तेज, प भौर शुक्ल लद्यावाङे होते 
है । ध्यानसे धर्मध्यानी होते ह । भाविके तीन सहननवार होते है भौर छह सस्थानोमेसे कोई एक 
सस्थान होत्ता है } सात्त हाथसे लेकर पाच सौ धनष रम्ब होते हैं । परिहा रसयमके कालस जघन्यं 
मायु अठारह मास मौर उक्छृष्ट भयु परिहारसयम हौनेसे पूवक वर्षसि हीन एक पूवंकोटी होती 
है । चारण ऋद्धि, विक्रिया ऋद्धि बौर महार ऋद्धिं होत्ती ह । 
प परिहारविशुद्धिरूप योगके पूणं होनेपर अवधिज्ञान, मन पय॑य वा केवलज्ञानको प्राप्त होत्ते 
है । मोक्ष भी प्राप्त करते है । यह सक्षेयसे परिहारविशुद्धिका वर्णन है । 
' - मब जिनकल्पको कहते है--रागषटेष मोहको जीत्तते है, उपसगं भौर परीषहरूपी शत्रुभओके 
वेगको सहते ह । जिनके समान एकाकी ही विहार करते है इसङिए जिनकल्पिकं होते है । यही 
जिनकल्पिकोकी विशेषता है । शेष छिगादि जाचार प्राय उक्त प्रकार ही है। 
क्षे मादिकी अवेक्षा कथन करते है--जिनकल्पी समस्त कमंभूमियोमे होते है। सव॑दा 


२०६ भगवत्ती आराधनां 


चारित्रित । स्वीयेषु ती्थ॑त । जन्मना त्रिशर्षा । श्रामण्यत्त एकान्नविङतिवर्पा । नवदकषपर्वधारिण ! 
तेज पदूमशुक्छलेदया । धर्मशुवरष्याना" । प्रथमसहनना , पट्‌स्वन्यतरसस्थाना । सप्तहस्तादिपञ्चघनु शता- 
यामा । भिक्नमुहूर्तादिन्यूना पूर्वकोटि काल । विक्रियाहारकचारणताक्षीरा्नावित्वादिकाद्च तपसा छन्धयो 
जायन्ते । विरागास्तु नं सेवन्ते । भवधिमने पर्यय केवर वा प्राप्नुवन्ति केचित । ये केवलिनस्ते नियमत 
सिष्यन्ति ॥ १५४1 


एवमथालन्दादिक प्रतिपद्य चारित्रविधि मयोत्साह कर्तव्य इति विचारयति-- 
एव विचारयित्ता सदिमाहष्पे य आगे असदि । 
अणिगूहिदवलविरिंओ इणदि मदि भत्तवोसरणे ॥१५८॥ 


"एवे विचारयित्ता' एवमुक्तेन प्रकारेण । 'विचारयित्ता' विचार्यं । सदिमाहप्पे य' स्मृ तिमाहातम्ये च 
सति । आगे भसदि" आयुष्यसति दीर्घे 1 मणिगूहिदबलाचिरिभो' असवृत्तवरसहाय वीर्यं माहारव्यायामाम्या 
छत वल । श्रुणई' करोति । "मई" मति 1 भत्तवोसरणे' भज्यते सेव्यते इति भक्त आहार । तस्य त्यागं 
आहारेण समयसाघनेन शरीरस्थिति विर कृत्वा स्वपरोपकार कत । आयुष्यल्पे न शरीरमवस्यात्रुमरमाहार- 
ग्रहणेऽपि । तेन त्याज्यो मयादार इति भावोऽस्य । भत एव सूत्रकारेणेदमुक्त॒ "दीहो परियामो' इति । 
अवरिष्टका कात्पताख्यापनाय न केवरूमायुषोऽत्पता एव भक्त्यागमते कारण, मपि तु अन्यदपौति ॥१५८॥ 


न 
होते है । सामायिक मथवा छेदोपस्थापना चारित्रवारे है । सव तीथ॑द्भरोकं तीथं होते ह । जन्मसे 
तीस वषं सौर मुनिपदसे उन्नीस वपंके होते है । नव-दस पूर्वके धारी होते ह । तेज, पद भौर 
शुक्ल लेद्यावाले होते है । धमंध्यानी मौर शुक्लध्यानी होते है । प्रथम सहनन हता है गौर च्ह्‌ 
सस्थानोमेसे कोई एक सस्थान होता है । सात्त हाथसे छेकर पांच सौ धनुष तक लम्बे होते है । 
न्तमुहृतं आदिसे न्यून एक पुव॑कोटिकाल होत्ता है । तपसे विक्रिया, भाहारक, चारण मौर 
क्षीराखवित्व आद्वि कन्धिरयां उत्पन्न होती ह किन्तु विरागी होनेसे उनका सेवन नही करते । 
कोई-कोई मवधि, मन पयंय भौर केवल्ञानको प्राप्त करते दह । जो केवलज्ञान होते ह वे नियमसे 
मोक्ष जाते है | १५७] | 


दस प्रकार अथालदिक भादि चारित्रकी विधिको धारण करके मुद्ये उत्साहं करना चाददिए, 
एेसा विचार करते है-- 

गा०--उक् प्रकारसे विचार करके स्मृत्तिका माहात्म्य होनेपर मौर ायुके खल्प हौने पर 
अपने बल मौर वीयंको न छिपात्ता हुमा सुनि भक्त प्रत्याख्यानमे मप्ति करता दै ॥ १५८ 


री०--उक्त प्रकारसे विचार करक स्मृत्तिका माहात्म्य होने पर आयुके रम्बा न होने पर 
बल जर वीय॑को न छिपता हुभा भक्त प्रत्याख्यानमे मति करता है 1 आहार ओौर व्यायामसे जो 
शारीरिक शक्ति होती है उसे बर कहते है । भौर वरुका सहायक वीयं होता दै । “भनज्यते' भर्थात्‌ 
जो सेवन किया जाता है उसे भक्त कहते है उसका सथं माहार है उसका त्याग सक्त प्रत्याख्यान है 
आहारके हारा शरीरकी स्थितिको लम्बी करके भपना मौर परका उपकार किया । सायुके चोडा 
रह जाने पर आहार ग्रहण करने पर भी शरीर नही ठहरता । भ्त म मह्रका त्याग ८. 
यद्‌ इसका भाव है । इसीसे ग्रन्थका रने शेष चे कारकौ अल्पत्ता वत्तकतानेके किए '्ीहौ परिया 


विजयोदया टीका २०७ 


| पुव्ुत्ताणण्णदरे सल्लेहणकारणे सुप्यण्णे । 
तह चेव करिज्ज मदि भनपट्ण्णाए णिच्छयदो ॥ १५९ 


"पुष्वुत्ताणण्णदरे' पूव॑मुक्ताना 'वाहीव दुप्पसज्का' इत्यादीना मघ्ये अन्यतरस्मिन्‌ । 'सल्लेहणकारणे' 
सम्यक्‌ कायकषायतनूकरण सल्लेखना तस्या कारणे वा । 'समुप्पण्णे' समुपस्थिते । "तह चेव' तर्थव च । 
यथाल्प मायुपि करोति भक्तत्यागे मति तथैव 'णिच्छयदो भनक्तपदण्णाए्‌ मादि करेज्ज' निदचयतो भक्तप्रत्यास्याने 
मति कुर्यात्‌ ! एतदूगाथाद्य सूत्रकारवचनम्‌ ।\१५९॥ 


आराधकस्य मन प्रणिघान प्रद्शयति-- 
जाव य सुदी ण णस्सदि जावय जोगाण मे परादीणा। 
जाव य सडहा जायदि इदियजोगा अपरिदीणा ॥१६०॥ 


"जावे य सुई ण णस्सदि' यावत्स्मृतिर्नं नश्यति । रत्न्रयाराघनगोचरा अनुमूतविषयग्राहिणी तदित्थ- 
भूतमिति प्रवतंमाना स्मृतिरित्युच्यते मतिविज्ञानविकल्प । वस्तुयाथात्म्यश्रद्धान दर्न, तदयाथात्म्यावगमो श्वान, 
समता चारिजिमिति । श्रुतेनावगते परिणामत्रये यदृपजायते स्मातं ज्ञान तदिह स्मृतिरिव्युच्यते । स्पृतिमूलो 
व्यवहार , स्मृतौ नष्टाया न स्यादिति, स्मृतिसद्‌भावकाल एव प्रारमभ्या मया सत्टेखनेति चिन्त्यम्‌ । जाव य 





कहा है । भक्त त्यागकी मति होनेका कारण केवर मायुका कम रह जाना ही नही है किन्तु जन्य 
भी कारण है ।॥१५८॥ 

बिशेषाथ--स्मृति माहात्म्यसे आशय है--जिनागमके रहुस्यका उपदेश सुननेसे जो उसका 
सस्कार रहा, उसके प्रभावसे भै मरते समय अवश्य विधिपूवंक सव्लेखना करू गा' एसा जो 
विचार किया था, उसका स्मरण भो भक्त प्रत्याख्यानका कारण होत्ता है । 


गा०-पहुरे कहै गये कारणोमे से किसी एक सल्रेखनाके कारणके उपस्थित होने पर 
उसी प्रकार निख्वयसे भक्त प्रत्याख्यानमे मति करे ॥१५९॥ 

ठी °--पहले सल्लेखनाके जो कारण (असाध्य बीमारी' भादि कहे ह उनमेसे किसी एक 
कारणके उपस्थित होने पर भी वसे ही भक्त प्रत्याख्यानका विचार करना चादिए जैसा आयुके 
अल्प रहने पर किया है ॥१५९। 


आराधकके मनकी दढता बतलाते ह-- 

गा०-जव त्तक स्मृति नष्ट नही होती, जब तक मेरे आतापन आदि योग पराधीन नही 
होते, जन त्क श्रद्धा रहत है, इन्द्रियोका अपने विषयोसे सम्बन्ध हीन नही होता ।1१६०॥ 

लो०-- पहले अनूुभवमे भाये विषयको ग्रहण करने वारी मौर "वह्‌ वस्तु" इस प्रकार प्रवृत्ति 
वारी स्मृति होत्ती है । यह्‌ मत्िज्ञानका विकल्प है 1 यहाँ रत्नत्रयकी आराघना विषयक स्मृति 
ग्रहण की है । वस्तुके यथाथं स्वरूपके श्वद्धान॑को सम्यग्दशंन कहते हँ मौर उसके यथाथं स्वरूपके 
जाननेको ज्ञान कहते हँ । तथा समताको चारित्र कहते है । श्नुतके हारा जाने गये ररत्त्रय रूप 
परिणाममे जो स्मृतिकल्ञान होता है उसे यहाँ स्मृति कहा है । व्यवहारका मूल स्मृति है । स्मृत्तिके 
तष्ट होने पर व्यवहार नही हौत्ता । भत स्मृत्तिके रहते हए कालम ही मुञ्े सल्लेखना प्रारम्भ 


२०८ भगवती मायाधना 


यावच्च ! जोग" योगा आतापनादय । श मे पराहीणा' न मे परायत्ता शक्तिवकल्यात्‌ । विचिभ्रेण तपसा 
निर्जरा विपुला कर्तुकामस्य मम तपोऽत्तिचारे सा न मवतीति यावश्निरतिचार इद ॒तपस्तावत्सत्लेखनां करो- 
मीति कारयां चिन्ता । जाव य सड्ढा जायदि' यावच्छ्रद्धा जायते रलत्रयमाराधयिततु । 'तावखम मे कारमिति' 
वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध । उपशामकालकरणकुन्धयो हि दुभा प्राणिना सुहृदो विद्वान्स व । मूल ता श्रद्धाया , 
न चे विनष्टा सा पुनर्टभ्यते , न च तामन्तरेणातिशयवतामाहारत्याग सुखेन सपाद्यते । (देदियओगा' इन्द्ि- 
याणा चक्षुरादीनां रूपादिभिविषयै मम्बद्धा अपरिहीणा' हौना न भवन्ति । दृक्श्रोत्रेन्दियाणामपाटवै दर्शन- 
श्रवणास्या परिहार्योऽसयम कथ परिद्धियते । दुष्ट्वा श्रुत्वा स इदमयोग्यमिति वेत्ति नान्यथा ।1१६०॥ 


जावे य सेमसुभिक्ख आयरिया जाव णिज्जवणजोग्गा । 
अत्थि ति गारवरहिदा णाणचरणदंसणविसुद्धा ॥१६१॥ 

"जाव य सेमसुभिक्क्' यावच्च क्षेमसुभिक्ष, स्वचक्रोपद्रवस्य व्यापेमयिश्िसावे क्षेम षत्युच्यतं । भ्रचृर- 
घान्यता सुभिक्षत्वम्‌ । एतदुभयमन्तरेण दुखंमा निर्यापका , तानन्तरेण चतुष्काराघना । *भआयसिया जाव 
आचार्या यावत्‌ "अत्थि" सन्ति । कीदृगभूता 'णिज्जवणजोग्ा' निर्यापिकत्वयोग्या । त्तिगारवरहिदा' भारः 
वत्रयरहिता ऋद्धिरससातगुरुका ये न भवन्ति । ऋद्धिप्रियो दयसयत्तमपि जन नियपिकत्वेन स्थापयति । 
स्वय च नासयमभोरर्मवति । भसयमकारण अनुमनन च न परिहरतीति 1 रसासातगुरकौ क्लेशासदहौ माराष- 





करनी चाहिए एेसा विचार करे । जव तकं मेरे मातापन भादि योग शक्तिकी कमीसे परावीन 
नही होते । मँ मनेक प्रकारके तपसे वहुत निजंरा करना चाहता हुं किन्तु तपमे दोष रूगने पर 
बहुत निजं रा नही हौ सकती ! इसलिए जब तक तप निरतिचार है तव तक सल्रेखना कर लेना 
चाहिए, ठेसी चिन्ता करना उचित है । जव तक श्रद्धा रत्तत्रयकी माराधना करनेकी है तव तक 
म करनेमे समथं ह॑ ेसा आगे कहेगे, उसके साथ सम्बर्य कगाना चाहिए । जेसे विद्वानु मित्र 
दृलंम है वैसे ही प्राणियोको उपशमलब्ि, कालरून्धि भौर करणकूष्धि दुरम हं । वे रुन्धिया 
श्रद्धाका मृ ह । एक बार उस श्वद्धाके नष्ट हौ जाने पर उसका पुन प्राप्त होना इल्म है) 
श्रदधाके बिना अत्तिराय शाल्ियोका भी आहारत्याग सुखपूवेक सम्पन्न नही होता । चक्षु भादि 
इन्दरियोका रूपादि विषयोके साथ सम्बन्वको इन्दरियोग कहते ह । वे जव तक हीन नही हते, 
चक्षु मौर कणं इन्द्रियके अपने विषयको ग्रहण करनेमे असमथ होने पर देखने मौर युननेसे दुर 
होने वाखा मसयम कैसे दुर किया जा सकता दै । देख भौर सुनकर "यहं भयोग्य है' एसा ञान 
होता है, अन्यथा नही होत्ता ॥\१६०। 

गा०--जव त्क क्षेम मौर सुभिक्ष है, जब तक आचाय निर्यापकत्वके योग्य तीन गारवोसे 
रहित निमंल ज्ञान चारित्र गीर दर्ंनवाल ह ।\१६१॥ 

. टीव तक क्षेम गौर सुभिक्ष है ] मपने देशा मौर परदेशकी सेनाके उपद्रव मौर मारी 
रोगके मभावको क्षेम कहते ह । ओर घान्यकी वहुतायतको सुभिक्ष कहते है 1 इने दोनोके विना 
नि्यपिकोका मिलना दुलभ है भौर उनके बिना चार प्रकारकी माराघना दुछंम है । तथा भाचाय 
निर्यापकत्वके योग्य जव तक हँ तथा ऋद्धिगारव, रसगारव ओौर सातगारवसे जो रहित दते द 
लो जाचायं ऋद्धिप्रिय होता है वह मसयमी जनको भी निर्यापक चना देता दै! भौर व 
असयमसे नही डरता ¡ तथा ेसो मनुमति, जो भसयममे कारण होती दै, देनेका त्याग 


विजनयोदया टीका २०९ 


कस्य शरीरपरिकर्म कथ कूस्त ? किच स्वय सरागो र्वराग्य परस्य सपादयत्येवेति न नियोगोऽस्ति। 
'णाणचरणदसण विसुद्धा' ज्ञानचारित्रदशंनेषु विशुद्धा निर्मला । जीवादियायात्म्यगोचरता ज्ञानस्य शुद्धि 1 
दरशनस्यापि समीचीनज्ञानसहभावित्ता, अरक्तद्िष्टता च चारित्रशुद्धि । शुदधज्ञानचरणदर्शनशुद्धा चारित्रशुडधा 
भण्यन्ते 1 यथा प्रकृष्टशुक्लगुणयोगच्छुक्लतम इत्युच्यते पटादि ।१६१॥ 


तावे खमं मे कादुं सरीरणिक्खेवणं विदुपसत्थं । 
समयपंडायाहरणं भत्तपटृण्ण णियमजण्ण || १६२ 


ताव खम मे फाड' तावद्युक्त कत्त मम 1 कि ? 'सरीरणिषलेवण' शरोरनिक्षेपण शरीरत्यजन । 
विदुपसत्थ' विद्रज्जनस्तुत भात्महितत्वात्‌ । समयपडागाहरण' समय सिद्धान्त , तस्मिन्‌ कीतिता पताका 
आराघना पताकेव पत्ताका उपमार्थं । यथा पताका वस्त्रादिरचिता जयादिक प्रकटयति । एवमिय आराघ- 
नापि भवनिमुक्ति प्रकटयति । तस्या हरण ग्रहण । भत्तपडण्ण' मक्तप्रत्याल्यान 'नियमजण्णं' त्रतयज्ञ । ननु 
शरीरत्यागोऽन्य , अन्या ज्ञान-्रद्धान-तप सु परिणतिरन्यद्‌ भक्तत्यजन, अन्यानि च त्रतानि तत्कथ, समानाधि- 
करणनिर्देश ? भअत्रोच्यते-प्रत्येकमभिसम्डन्य कार्य । 'ताव खम मे काठ" इत्यनेन शरी रनिवखेवण इत्या- 
दीना 1 ततोऽयमर्थं -शरीरत्यजन, सम्यग्दशनादिपरिणमन, भक्तप्रस्याख्यान, नरतयज्ञ्व तावत्कतु मम 
युक्तमिति । १६२1 । 





करता ! जो आचायं रसप्रेमी मौर सुख प्रेमी हँ वे सल्रेखना करनेवाले आराधककै शरीरकी 
सेवा केसे करेगे ? दूसरे, जो स्वय सरागी है वह्‌ दूसरेको वै राग्य उत्पतन कराता ही एसा कोई 
नियम नही है । तथा माचायं ज्ञान, दशं मौर चारित्रमे विशुद्ध होना चाहिए । जीवादिके यथां 
स्वरूपको जानना ज्ञानकी शुद्धि है । समीचीन ज्ञानका सहभावी होना दगंनकी शुद्धिहै। भीर 
रागद्रेषका न होना चारित्रकी शुद्धि ह । जिनका ज्ञान दरांन चारित्र शुद्ध होता है वे शुद्ध ज्ञान 
दर्शन चारित्र वारे कहे जाते है । जसे उत्कृष्ट शुक्ल गुणके सम्बन्धसे वस्त्र भादि 'लुक्कतमः- 
मत्यन्त सफेद कहे जाते हं ॥१६१॥ 


गा०-तव तके मुक्ते शरीरका त्याग, विद्रानोसे स्तुत्त, आगममे कटी गई आराधना रूपी 
पत्ताकाका ग्रहण, व्रत यज्ञ तथा भक्त प्रत्याख्यान करना युक्त है ॥१६२ 


टी०-- भक्त प्रत्याख्यान त्तव तक मुक्षे करना उचित्त है, यह पूवं गाथाभोसे सम्बद्ध है । यह्‌ 
भक्त प्रत्याख्यान शरीरके त्यागरूप है क्योकि शरीरको त्यागनेके लिए ही किया जाता हँ । विद्टानो- 
से प्रशसनीय है क्योकि आत्माके हित रूप है । तथा समय अर्थात्‌ सिद्धान्तमे माराधनाको पताका 
कहा है । जसे वस्त्रादिसे बनी पताका जयको प्रकट करती है वैते ही यह्‌ भआारावना भी ससारसे 
निर्मुक्तिको प्रकट करती है । भक्त प्रत्याख्यान उस पतताको ग्रहण करने रूप है । 


दाका--शरीरका त्याग अन्य है, ज्ञान द्धान गौर त्प करना अन्य है, मोजनका त्याग 
अन्य है गौर्‌ व्रतत अल्य ह । ये सब भिन्न हैँ तब कंसे इनका समानाधिकरण रूपसे निदेश कियाद ? 


समाधान--(तब त्तक मुञ्ञे करना युक्त है । इसके साथ शरीर त्याग भादि प्रत्येकका सम्बन्ध 
करना चाहिए । तव एेसा अथं होता है--शरीरका त्याग, सम्यग्दशंन मादि रूप परिणमन, मक्त 
प्रत्याख्यान गौर प्रतयज्ञ मुञ्ञे तव तक करना युक्त है ॥१६२ 

२७ 


२१० भगवती आराधना 


व्या्वणितस्य परिणामस्य गुणमाहात्यकथनायोत्तरगाथा-- 
एवं सदिपरिणामो जस्स दो होदि णिच्छिदमदिस्स । 
तिन्वाए वेदणाए वोच्छिज्जदि जीविदासा से ॥१६३॥ 
एव सदिपरिणामो' व्यावणितस्मृतिपरिणामो य ^ स्मार्तज्ञानमेव परिणाम । “जस्स वदो होज्ज' प्यस्य 
तैद्‌ ढो भवेत्‌ । "णिच्छियमदिस्स' नििचितमते । करिष्याम्येव शरीरनिक्षं पण इति कृतनिर्चयस्य । "जीविदासा 
वोच्छिन्जद' जीविते आया व्युच्छि्यते । 'तिव्वाए देदणाए" तीत्रायामपि वेदनायामुदीर्णाया 1 एतत्मरतीकार 
कृत्वा जीवामीति चिन्ता न भवति । क्षे" तस्येति जीविताशाब्युच्छेदो गुण सूचित । परिणाम गद ॥१६३॥ 
उवधि जहणा' इति पद व्याचष्टे प्रवन्वेन-- 
सजमसाधणसेत्त उवरधिं मोत्तृण सेसयं उनरधिं । 
पजहदि विसुद्धलेस्सो साधू छक्ति गवेसंतो ॥१६४॥ 
'सजमसाहणमेत्त' -सयम साघ्यते येनोपकरणेन तावन्मात्र कमण्डलृपिच्छमात्र । “उवधि' परिग्रह 
“मोत्तृण' मक्त्वा । सेसय' अवशिष्ट । “उरवचि' अवशिष्ट उपधिर्नाम पिच्छान्तरं कमण्डल्वन्तर वा तदानी 
सयमसिद्धौ न कारणमिति सयमसाघन न भवति । येन साप्रत सयम साध्यते तदेव सयमसाघन मथवा ज्नानो- 
पकरण अवरिष्टोपधिश्च्यते ] “पजह्‌द' प्रक्पंण योगत्रयेण त्यजति । 'विसुदलेस्सो' विदुदरेश्य । "साह! 
साघु 1 “मुत्ति मुक्ति कर्मणामपाय । 'गवेसतो' मृगयन्‌ । खोभकपायेणाननुरजिता योगवत्तिरिह विशुदधरेष्या 





ऊपर कहे परिणामके गुणोका माहात्म्य कनेक लिए गाथा कहते हैँ - 

गा०-उपर कहा स्मृति परिणाम ममे शरीरत्याग करूंगा ही' एसा निर्चय करनेवाखेकं 
हढ होता है । उसके तीत्र वेदना होनेपर जीवनकी माशा नष्ट हौ जात्ती है ॥१६३॥ 

टी°-भें शरीरका त्याग कू गा ही' एेसा जो हढ निङ्चय कर र्ता है तत्र भी वेदनाके 
होनेपर म उसका प्रतीकार करके जीवित्त रहँ एेसी चिन्ता उसे नही होती । भत 'जीवनकी 
शाका विनाश' उसका गुण सूचित किया है ।॥१६३॥ 

'उवधिजहण' अर्थात्‌ परिग्रहत्यागका विस्तारसे कथन करते है 

गा०-मुक्तिको सोजनेवाला विशुद्ध रेश्यासे युक्त साधु सयमके साघनमात्र परिग्रहको 
छोडकर शेष परिग्रहको प्रकषं अर्थात्‌ मन-वचन-कायसे त्याग देता है ॥ १६४ 

ठटी०--जिस उपकरणसे सयमकी साधना की जाती है वह उपकरण कमण्डलु मौर पीी- 
मात्र है । उनको छोडकर जो शेष परिग्रह्‌ है--दूसरी पीठी दुसरा कमण्डलु, वहं उस समय सयम्‌- 
की सिद्धिमे कारण न होनेसे सयमका साधन नही है । जिससे वत्तंमानमे सयमकी साघना होती 
है वही सयमका साधन है । मथवा शेष परिग्रहे ज्ञानक उपकरण शास्र भादि कहे ह क्योकि 
समाधिके समय उनका उपयोग नही रहता । मुक्ति अर्थात्‌ कर्मोका विनाश करनेका इच्छुक सापु 
पीछी कमण्डलुमा् परिग्रहके सिवाय शेष परिग्रहुको मन-वचन-कायसे छोडता है । वहं साधु 
विशुद्धलेद्यासे युक्त होता है । यहाँ लोभकषायसे अननुरनित (नही रगी हई बव कोभरदित) 


१ यस्मात्तज्ज्ञा-जा० मु० २, यस्य म्मृतेद्‌ -मा० मु° । 


विजयोदया टीकां ९११ 


गृहीता । सा हि परिग्रहत्यागे प्रवर्तयत्यात्मानमिति ॥१६४॥। 
वसत्यादिकि तहि त्याज्यतया नोपदिण्टमिति भालद्धते इति तत्यागमुपदिशति-- 
अप्पपरियस्म उवरधिं बहुपरियम्म च दोवि वज्जञेड्‌ | 
सेज्जा सथारादी उस्सम्गपद्‌ गवे्तो ॥ १६५ 


'अप्पपरियस्म उवधि' भल्पपरिकर्म॑निरीक्षणप्रमार्जनविधूननादिक यस्मिन्त परिग्रह । "बहु" महत्‌ 
परिकमं यत्र त च 1 “दो,वि' द्वावपि 'वन्जेदि' वयति मनोवाक्कायै । 'सेज्जासथारादी' वसतिसस्तरादिक । 
“उस्सगपद' उत्सर्जन त्याग॒तदेव पद । परिग्रहत्यागपदान्वेषणकारीति यावत्‌ । गाधाद्रयेनातिक्रान्तेन द्रव्यो- 
पधित्यागो व्याख्यात । इयता परिसमाप्त ॒परिग्रहत्याग ॥ १६५॥ 


पंचविहं जे सुद्ध अपाविदृण मरणञ्ुवण मन्ति । 
पंचविहं च पिषेगं ते खु समार्धिं ण पवेन्ति ॥१६६॥ 
पचविह्‌ जे सुद्ध' इत्यादिना कि प्रतिपाद्यते पूवंमसुचितमिति । अच्रोच्यते--योग्योपादनमेवा- 
पोग्यत्यागस्तत्परिहार इत्युपधित्याग एवाख्यायते उत्तरग्रन्थेनापि । "पचविह' पञ्चप्रकारा । द्धि" बुद्धि । 
अपाविदूण' अप्राप्य ! जे' ये । भमरण' मृति । “उवणमति' प्राप्नुवन्ति । ' पचविह' पञ्चविव च 'विवेग' 
विवेक, 'परिहूरणं' पृथगभाव, अप्राप्य मृतिमुपयान्ति । खु शब्द एवकारार्थं । स च क्रियापदात्परतो योज्यः । 





मन-वचन-कायकी वृत्तिको विगुद्धरेश्या कहा है; क्योकि वह्‌ जीवको परिग्रहके त्यागे प्रवृत्त 
करती है ॥१६४॥ 

यहा कोर शका करता है कि वसति भादिको तो त्याज्य नही कहा ? इससे उसके त्यागका 
उपदेश करते ह 

गा०--परिग्रहुत्याग पदका अन्वेषण करनेवाला साधु भल्पपरिकम॑वाङे भौर बहुत परि- 
कम॑वाले दोनो ही प्रकारके परिग्रहोको जिनमे वसति सस्तर भादि भी है, मन-वचन-कायसे त्याग 
देता है ॥१६५॥ 

टी ०-जिसमे देखना, साफ करना, ज्ञाडना आदि कम करना होत्ता है वह्‌ परिग्रह भल्प- 
परिकिमंवाखा होता है । ओर जिसमे यह बहत करना होता है वह्‌ वहुत परिकिम॑वाला है | 
परिग्रहत्यागपदका खोजी साधु दोनोको ही सन-वचन-कायसे त्यागत्ता है । मतत वसति सस्तर मादि 
भी त्याग देता है | इन दो गाथाओसे द्रव्यपरिग्रहके त्यागका कथन किया । यहाँ तक परिग्रहत्याग- 
का प्रकरण समाप्त होता है ॥ १६५॥ 

गा०--जो पाँच प्रकारकी शुद्धियोको मौर पाँच प्रकारके विवेकको प्राप्त किये विना मरण- 
को प्राप्त होते है, वे समाधिको नही ही प्राप्त हते ह ।।१६६॥ 

टी °--श्षका-- 'पश्चविह्‌ जे सुद्धि" इत्यादिके हारा पहर सूचित किये विना क्या क्‌ 

हं? 

# समाघान--योग्यका ग्रहूण ही अयौग्यका त्याग है 1 मत्त अगेके ग्रन्थसे भी परिग्रहका त्याग 
ही कहा है । जो पोच प्रकारकी शुद्धि गौर पोच प्रकारके विवेक अर्थात्‌ भिन्नपनेको प्राप्त के 
विना मसते हं वे समाधिको प्राप्त नही ही होते! गाथामे आये "खु" शव्दका अथं ष्टी है मौर 


२१९ भगवती आराधनां 


समाधि न प्राप्तुवन्त्येवेत्ि । उपधिपरित्यागामावं अमिमतसमाच्यमावो दोष आख्यात ॥१६६॥ 
पचविह जे सुद्धि पत्ता णिखिेण गिच्छिदमदीया । 
पचविह च विकेग ते हु समाधिं परपर्ेति ॥१६७॥ 
के समा प्राप्तुवतीत्यत्र आह्‌-पचविह्‌' पञ्चविधा, ने सुद्धि पत्ता" ये दद्धि प्राता । "णिखिकेण' 
साकल्येन ! “णिच्छियमर्हमा' निरिचतमतय । 'पचविह' पञ्चविध च 'विवेग' विवेक ति हं सर्म्ह परमूर्वेति' 
ते स्फुट समाधि परमुपयान्ति ॥१६७॥ 
का एपा पचविघा शुद्धिरित्याह- 
आछोयणाए सेज्जासथारुवदीणं भत्तपाणस्स । 
वेउजावच्चकराण य सुद्धी खलु पचहा होई ॥१६८॥ 
'आकोयणाए' मालोचनाया शुद्धि , शय्यासस्तरयो शुद्धि , उपकरणशद्धि , सक्तपानशुद्धि , वेया- 
वृत्यकरणशुद्धिरिति पञ्चविघा । मायामृषारहितता भालोचनाशुद्धि । मनोगतवक्रता माया । व्यरीकता 
चासौ मृषा । मायाकषाय स॒ चाम्यन्तरपरि ग्रह॒ "चत्तारि तह फसाया' इति वचनात्‌ । मृपा कय परिग्रह 
इति चेत्‌ उपधीयते अनेनेत्युपधिरिति शब्दव्युत्पत्तौ उपधीयते उपादीयते कमं अनेन न्यीकेनेत्युपधिरित्युच्यते । 
यत्र यस्यादर कर्महेतौ तत्सर्वमुपधिरेवेति भाव । उद्गमोत्पादनैपणादोपरदितता ममेद इत्यपरिगराह्यता 
च वसतिसस्तरयो शुद्धिस्तामुपगतेन उद्गमादिदोपोहतयोर्वसतिसस्तरयोस्त्याग छत इति मवत्युपधि- 


उसे क्रियापद "पावेत्ति' के परे कगाना चाहिए । परिग्रहत्यागके अभावमे इष्ट समाधिका मभाव 
नामक दोष कहा है ॥१६६॥ 

गा०--णंरूपसे निर्चित मति वाले जो पाच प्रकारक शुद्धिको मौर पाच प्रकारके विवेक 
को प्राप्त हुए है, वे निर्चयसे परम समायिको प्राप्त होते है । १६७1 

दी°- कौन समावि प्राप्त करते हं यह्‌ इस गाथामे कटा ह ॥१९७) 

पाच प्रकारक शुद्धि कहते ह-- 

गा०--जाखोचना की शुद्धि, गय्याकी, सस्तरकी गौर परिग्रहकी शुद्धि, मक्तपानकी शुद्धि 
मौर वैयावृत्य करने वारोकी शुद्धि, निर्चयसे शुद्धि पाच प्रकारकी होती है ।॥१६८॥ 

टो०-माया भौर मृषासे रहित होना आखोचनाकी शुद्धि है । मनमे कुटिल्ताका होना 
माया है । असत्य भाषणको मृषा कहते है । 

माया कषाय है गौर्‌ वह्‌ अभ्यन्तर परिग्रह्‌ 

शद्धुा--मृपा कैसे परिग्रह है ? 

समाघान--“उपथीयतेऽनेनेत्युपधि ' इस शच्द व्युत्पत्तिके 
भाषणके.द्रारा उपवीयते' कर्मका ग्रहण हौत्ता है सत मृषा उपधि 
मादर है वह्‌ सव उपधि ही है यह्‌ कहनेका जभिप्राय ह । 

भेरा है" इस प्रकार परिग्रह्का 


उद्गम, उत्पादन भौर एपणा दोपोसे रहित होना तथा "यहं ध 
भाव न होना वस्ति गौर सस्तरकी शुद्धि है । उस शुद्धिको जिसने स्वीकार किया उसने उदृगम 


है । “चार कपाय ह! एसा मागमका वचन ६। 


करने पर "अनेन" वर्थात्‌ भसत्य 
ह । जिस क्के हेतरमे जिसका 
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त्याग । उपकरणादीनामपि उद्गमादिरहितता बुद्धिम्तस्या सत्या उद्गमादिदोपदुष्टाना असयमसाधनाना 
ममेद भावमूखाना परिग्रहाणा त्यागोऽस्त्येव । सयत्वंयावृत्त्यक्रमनता वंयावृत्यकारिखुद्ि सत्या तस्या असयता 
अक्रमन्ञाश्व) न मम वैयावृत्यकरा इति स्वीक्रियमाणास्त्यक्ता भवन्ति ॥१६८। 

अहवा दसणणाणचरित्तसुद्धी य विणयसुद्धी य । 

आवासयसुद्री बि य पच वियण्पा हवदि सुद्धी ।१६९॥ 

'उहवा' अथवा । 'दस्णणाणचरित्तसुद्धी य, विनयसुद्धी य, भावासयसुद्धौ चि य' भावम्यकुदधिर्चेति 
“पंचचियप्पा' पञ्चविकल्पा "हुव सुद्धी' भवति शुद्धि 1 नि शद्धितत्वादिगुणपरिणतिर्दरछनशुद्धि तस्या सत्या 
दाद्भुाकादक्नाविचिकरित्सादीना अल्लुभपरिणामाना परिग्रहाणा त्यागो भवति । काले पटनमित्यादिका ज्ञान- 
शुद्धि , अस्या मत्या भकालपठ्ना्या क्रिया ज्ञानावरणमूला परित्यक्ता भवन्ति । पञ्चविगतिभावनाइचारिव्र- 
शुद्धि । सत्या तस्या अनिगृहीतमन प्रच(रादिरशुभपरिणामोऽम्यन्तरप रिग्रहस्त्यक्तो भवति । दुष्टफलानपेक्षिता 
विनयशुद्धि । तस्या सत्यामुपकरणादिलाभलोभो निरस्तो भवति । मनसावद्ययोगनिवृत्ति जिनगुणानु राग 
वन्यमानश्रुतादिगुणानुवृत्ति , कृतापराधविषया निन्दा, मनसा प्रत्याख्यान, शरी रासारतानुपकारित्वभावना, 
चेत्यावर्यकशुद्धिरस्या सत्या अद्युभयोगो जिनगुणाननुराग श्रूतादिमाहात्म्येऽनादर , अपराघाजुगुप्ता, 
अप्रत्याख्यान, शरीरममतता चेत्यमी मावदोषा परिग्रहा निराकृता मवन्ति ॥१६९॥ 





यादि दोषोसे दूषित्त वसति गौर सस्तरका त्याग कर दिया इस प्रकार उपवित्याग होता है | 
उपकरण आदि की भी शुद्धि उद्गम आदि दोपोसे रहित होना है । उसके होने पर उद्गम सादि 
दोषोसे दूषित्त, असयमके साधन ौर यह्‌ मेरा है' इस भावके मूलकारण परिग्रहोका त्याग है ही । 
सयमी होना मौर बैयावृत्यके क्रसमका ज्ञाता होना वैयावृत्यकारीकौ गुद्धि है । उसके होने पर 
मसयमी मौर क्रमको न जानने वारे मेरे च॑यावृत्य करने वाले नही हैः एसा स्वीकार करने पर 
उनका व्याग होता ह ॥१६८॥ 

गा०--अथवा दन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, चारित्र शुद्धि, विनय शुद्धि मौर माक््यक शुद्धि इस 
प्रकार शद्धिके पाच भेद होते ह ॥१६९॥ 

टो°-नि शक्ित्त आदि गुणोका धारण करना दशन शुद्धि है । उसके होने पर गका, 
काक्षा, विचिकित्सा मादि अशुभ परिणाम रूप परिग्रहोका त्याग दोत्ता है । "कालमे पटना' आदि 
ज्ञान शुद्धि है । उसके होने पर भका परन मादि क्रिया, जो ज्नानावरणके वन्धकी कारण ह्‌, 
उनका त्याग होता है । पच्चौस भावनाएं चारित्र शुद्धि है । उसके होने पर मनकी चचलताको 
न रोकना मादि भलुभ परिणाम, जो अभ्यन्तर परिग्रह हु उनका त्याग होता है] हृष्ट फलकी 
उपेक्षा न करे वित्तय करना विनय युद्धि है ! उसके होने पर्‌ उपकरण आदिके लाभका छोभ 
दूर होता है 1 सावद्य योगका त्याग, जिन देवक गुणोमे मनु तग, नमस्कार करनेके योग्य श्रत भादि 
के गुणोका पालन करना, कयि हुए जपरावकी निन्दा, मनसे प्रत्यास्यान करना, जरीरकी 
अस्रारता भौर उसके अनुपका रीपनेका चिन्तन, ये मावद्यक शुद्धि है । उसके होने पर अगुभ योगं 
जिन देवके गुणोमे भनुरागका भभाव, श्रुत माविके महात्म्यमे अनादर, भपराधके प्रति ग्लानिका 
न होना, प्रत्याख्यानका न होना, जीर गरीरसे ममता, ये दोप परपर ह, इनका निरास दौता 


१. दवे मम-जा० ¦ 


२१४ भगवती आराधना 
पञ्चविधवियेकप्रस्यापनायोयता गाथा-- 


हइदियकस्रायउवधीण भत्तपाणस्स चावि देहस्त | 
एस विवेगो भणिदो पचविधो दव्वभावगदो ॥१७०॥ 
"इदियकसाय' दति । एन्दरियविवेक , कपायत्रिवेक , भक्तपानविवेक , उगधिविवेक , दहुविवेक* ९६ि 
एप विवेक पञ्चप्रकागो निरूपित पूर्वागमेपु 1 सा पुन पल्न्यप्रकागेऽपि द्विविध । द्रव्यकरतो भाव्रकरत इति 
खूपादिविपयेपु चक्षुरादौनामादरेण फोपेन वा अप्रवर्तन । दद पद्पामि शणोमौति वा । तथा तस्या निविड 
कुचनट पदयामि, नितम्रोमराजि धा विलोकयामि, पुयुत्तर्‌ जघन स्पृशामि, कट गीत मावयान शृणोमि, 
मुखकमक्परिमर जिघ्रामि, विम्बायर समाम्बादयामि ठति वचनानुन्चारणं वा द्रव्यत इन्द्रियविवेक । भावत 
धन्द्रियविवेको नाम जातेऽपि विपयविपयिसम्यन्वे स्पादिगोचरस्य विज्ञानस्य भवेन्धियाभिवानस्य राग 
कोपाभ्मा विवेचन, रागकोपमहयारिरूपादिविपयमानमज्ञानापरिणतिर्वा ) द्रव्यत कपायविकेको नाम कायेन 
वाचा चैति दिविध 1 भ्रुलतागद्ौचन, पाटनेक्षणता, मधरावमर्हृन, शस्प्रनि कटीकरण, इत्यादिकायव्यापारा- 
करण । हन्मि, ताठयामि, शलमा रोपयामि दएत्यादिवचनेप्रयोगक्ष्च परपरिभवादिनिमित्तचित्तकलद्धुमभावो 
भावत क्रोधविवेक । तथा मानकपायविवेकोऽपि वाचकरायाम्या द्विविध । गाप्राणा स्तन्धताकरण, विरस 
उस्नमन, उच्चासनारोटणादिक च यन्मानसूचनपर तस्य कायत्यापारस्याकरण । मत्त को वा श्रुतपारग 
सुचरित सुतपोवनदचेति व चनाप्रयोगदच । एवमेरवतेम्योऽह प्रकृष्ट ति मनसाहद्भारवर्जन भावतो 





है ॥ १६९ 

पाच प्रकारके विवेकका कथन करते ह- 

गा०--इन्द्रिय विवेक, कपाय विवेक, उपचिविवेक, भक्तपान विवेक मौर देहुका विवेक 
इस प्रकार यह्‌ विवेक पाच प्रकारका पूर्वागम मे कहा है । त्तया यह्‌ पाचि प्रकारका विवेक द्रन्य 
गौर भावके भेदसे दो प्रकार ह ।॥१७०॥ 

री°--रूप आदि विषयोमे चक्षु भादि इन्दियोका आदर भावसे या क्रोधवा प्रवृत्ति न 
करना, यह्‌ देखत्ता हू, भथवा यह्‌ सुनता हं, उसके घने स्तनोको देखता ह्‌, मथवा नितम्ब भौर 
रोमपक्तिको देखता हं, स्थूर जघनको स्पशं करता हू, मनोहर गीत सावधानता पूवंक सुनता ह, 
भुख रूपी कमल्की युगन्य सु घता हूं, मोष्ठका रसपान करता हूं, इत्यादि वचनोका उच्चारण 
न करना द्रव्य इन्द्रिय विवेक ह | विषय भौर विपयी अर्थात्‌ पदां भौर इन्द्ियका सम्बन्ध होने 
पर भी रूपादिका जो ज्ञान होता है जिमे भावेन्द्रिय कहते ई, उस ज्ञानके होने पर भी राग देष न 
करना अथवा राग द्वेषके सहचारी रूपादि विषय रूपसे मानसन्ञानका परिणत न होना भाव 
इन्द्रिय विवेक है । द्रव्य कषाय विवेक के दो भेद हँ शरीरसे मौर वचन से । भौको सकोचना, 
जखोका लाल होना, गोठ काटना, शस्त्र उठाना इत्यादि काय व्यापारका न करना काय द्रव्य 
कषाय विवेक है  मारता ह ताडन करता हँ, सूटी पर चढाता हं इत्यादि वचन न बोलना वचन 
करोच कषाय विक है । दूसरे कै द्वारा किये गये तिरस्कार आदिके निमित्तसे चित्तमे मलिनताका 
न होना भावसे क्रो विवेक है । तथा मान कषाय विवेकके भी वचन गौर कायकी अपेक्षादो 
मेद ह । शरीरको स्तव्ध करना, सिर को ऊँचा करना, उच्वासन पर वैठना आदि जो मान 
काय व्यापारर्हु उनका न करना काय मान कषाय विवेक है । मुक्षसे वडा कोन शास्वका प तं 
है, चारि्रवान मौर तपस्वी ह, इस प्रकारके वचन न बोलना वचन सान कषाय विवेक है । इसी 
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भानफपायपियेक, 1 पाक्कायास्या गायातिवेको द्विप्रकारः ) अन्यत्‌ सूयत एतान्यस्य यद्रनन तेस्य प्यागो 
सायोपदेशस्य या, मायां करोगि नं फारगाभि, नाभ्युणगच्छाभि पति वा कत पाना मायावितेक । जन्य 
तयुचत ष्यान्धस्य फासेनाकरण कायतो मायाधितेके 1 रोशकपायविपेकोऽपि द्विवि" ! गवाय लोगस्त- 
दुरिष्य फरप्रसारण, प्रव्यदेशानपाथिता, तदूषादातुफामस्म फेन निपेणन हस्तराज्ञया निवारण, क्षिरस्ताकतया 
या एतस्य फायच्यापारस्य छकरणं कामेन ऊोभवियेकः शरीरेण वा प्रवमाुपादान । पएतस्मदीसं व.तुभ्रामादिक 
पा अहुमस्स र्वागीति वधनानुस्वारण या एोगवितेफ । ना? पन्स्यचिदीशो न भ गम किल्चिदिति वचन 
या । ममेदभावरूपमोहुजपरिणागापरिणतिर्भातो एोभविवेकः ।॥१७०॥ 

अवा सरीरसेज्जा संथारूबहीण मत्तपाणस्स । 

सेज्जावच्चकराण य होई विवेगो तदा चेव ॥१७१॥ 

'भह्‌वा' अथेति विवेक प्रकारान्तरेणावे णते 1 'सरोरसेज्जासंणार्वहौणभेत्तपाणस्स' शरीरविवेषफ, 
वरातिररततरचवेफाुपकरणविचेमः , भकषानविवेणा, । 'पेरजायच्चफराण य' वैमानुस्यकराणा न॒ विवेको 
गवति ! "तहा चेय' तैय दन्पशावाम्या एत्ति यायत्‌ । तन शरीरवियेक शरीरेण निरूप्यते । रारारिण 
शरीराष्निवेफ. पथमिति पेत्‌ । शरीरेण स्वशरीरेण स्वएरीरापद्रयापरिहुरण कषरीरपिवेक । शरीर उपद्रवन्तं 
नर ति्यस्मदेव पा न हस्तेन निवारयति । मा कधा गमापद्रवमिति दक्षमक्ञकयुरिनिकशभूजमसारगेयापीप्त 
हस्तेन, पिच्छायुपकरणेग, दण्डादिभिर्वाजसास्यत्ि । छतपिच्छकटकप्रावरणादिता वा न शरीररक्षा करोति । 
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प्रकार इतरे मे उत्कृष्ट ह एेसा मनसे महकार न फरना भावरो मान कपाय विवेक दहै । माया 
विवेक भी वचन ओर फायकी अपेक्षा दो प्रकार है । दिखाना तो एेसा मानो कुछ अन्य बोरते ह 
भौर बोलना कुछ अन्य, इसका त्याग शथवा माया पूर्णं उपदेशका त्याग, अथवा न मै माया करता 
हु न कराता हूः न भनुमोदना कस्ता ह एसा बोखना वचन माया विवेक ह । न्य करते हुए 
उससे अन्यका कासे न फरना काय गाया विवेक है | लोभ कषाय विवेक भी दो प्रकारका है। 
जिस वस्तुता लोभ हो उसको लक्षय करणे हाथ पसाग्ता, जो उसे लेना चाह उसे शरीरसे मना 
करना या हाथके राकेत्त से रोकना अथवा रिर हिलाकर मना करना, दरा काय व्यापारकानं 
फरता कोय लोभ विवेक ह । भवा सरीरसे वस्तुका ग्रहण न करना काय लोभ चिवेक है । यह्‌ 
वस्तु ग्राम आदि मेरा है, मे उसका स्वामी हं रत्यादि वचनका उच्चारण न करता, अथवा न मै 
विसीकांस्वामोहं ओरन कुमरा ह एेत्ा वोलना बचन नोभ चिवेकदहै। यहमेराहै रस 
भावरूप मोहुजत्य परिणासका न होता भाव लोभ विवेक ह ॥१७०। 

गा०--गथवा सरीर विवेक, वस्ति विवेक, रास्तर विवेक, उपि विवेक, भक्तपान विवेक, 
गौर वैयावत्य करने वालोका विरेक, द्रव्य भीर भाव रूप हता है ॥१७१।) 

टी°--प्रकारान्तरसे विवेके भेद कहते ६ । शरीर निषेक रारीर के दारा किया जात्ता है | 

शद्रुा-ससारी जीवका शरीरसे विवेक कसे सभव दहै ? 

समाधान--अपने एरीरमे होने वारे उपद्रवोका दर न करना, शरीर विवेक है । शरीरपर 
उपद्रव फरने वारे मनुष्य, तिग्र॑रच भथवा देव फो हाथसे चही रोकता कवि मेरे ऊपर उपद्रव मत 
फरो । उास, मच्छर, विच्छ सपं, बुत्ते आदिको हाथसे, पिच्छी आदि उपकरणसे अथवा दण्ड 
वगैरहमे दुर नही करता 1 छता, पीक्ी, चराई जथवा अन्य किसी आवरणसे शरीरकी रक्षा 


२१६ भगवती आराधना 


शरीरपीडा मम मा कृथा इत्यवचन । मा पाल्येति वा, शरीरमिदमन्यदचेतन चैतन्येन सुखदु लसवेदनेन 
वाऽविक्षिष्टमिति वचन वाचा चिवेफ । वसतिस्तरयोविवेको नाम कायेन वसतावनासन प्रागव्युपिताया, 
सस्तरे वा प्राक्तन अद्ायन अनामन । वाचा त्यजामि वसति सस्तरमिति वचन । कायेनोपकरणानामनादान, 
उस्थापन क्वचिदरक्षा च उपघिविवेक । वाचा परित्यक्तानीमानि ज्ञानोपकरणादीनि इति वचनं वाचा 
उपधिविवेक । भक्तपानयोरनश्चन अपान वा कायेन भक्तपानविवेक । एवभूत भक्त पान वा न गृह्धामि इति 
वचन वाचा भक्तपानविवेक । व॑यावृत्यकरा स्वशिष्यादया ये तेपा कायेन विवेक तं सहासवास । मा 
करा वैयावृत््य हति वचन, मया त्यक्ता यूयमिति वचन । सर्वत्र शरीरादौ अनुरागस्य ममेद भावरय वा 
मनसा अकरण भावविवेक ॥१७१॥ 


परिग्रहपरिव्यागक्रम उपदििशति-- 
सन्वस्थ दन्वपज्जयममत्तसंगव्रिजडो पणिहिदप्पा | 
णिप्पणयपेमरागा उकेन्जन सव्वत्थ समभवं | १७२॥ 


सन्वय इत्यादिना । 'सव्वत्य' सर्वत्र देदो । 'पणिहिदप्पा' प्र णिहितात्मा प्रकर्पण निहित निक्षिप्त 
वस्तुयायात्मयज्ञाने आत्मा येन स प्रतिनिरितात्मा । "दन्वयज्जयममत्तसगविजडं" द्रन्येपु जीवयुद्गलेपु 
तत्पययिपु च ममतासूषो य सग॒परिग्रहुस्तेन परित्यक्त 1 प्रणय तर्नेह्‌ प्रेम प्रीति, राग आसक्ति । 
क्व ? द्रव्यपययिपु जीवद्रव्ये पुत्रदारमित्रादौ, तेपा नीरोगत्वथनवत्त्वादौ पर्याय, आत्मनो वा देवत्वे, चक्र 
वरतित्वेऽहुमिन्द्रत्वे वा ! तथा गरीरे आहारादिके भोगसाधने, तदीयषूपरसगन्धस्परशंपययिपु वा, एतेम्य 


1 
नही करता । यह्‌ कायसे शरीर विवेक है । मेरे शरीरको पीडा मतत दो, भथवा मेरो रक्षा करो, 
ठेसा न बोलना, मथवा यह्‌ शरीर मचेतन है, मुञ्ञसे भिन्न है, चैतन्यसे गौर सुख दु खके सवेदनसे 
रहित है एसा वोकना वचनसे शरीर विवेक ह † जिसमे पहले रहे है उस वसति मे न रहना कायते 
वसति विवेक है । पूर्वके सस्तर परन सोना न वैठना कायसे सस्तर विवेक है । मे वसति या 
सस्तर को त्यागता हँ यहु व चनसे वसति भौर सस्तर विवेक ह । "उपकरणोका त्याग करता 
एेसा बोलना वचनसे उपधि विचेक है, भक्तपानको न खाना न पीना कायसे भक्तपानं विवेक है। 
“इस प्रकारके भोजन भौर पानको ग्रहण नही करता एसा कहना वचनसे भक्तपान विवेक है । 
वैया वृत्य करने वाले अपने शिष्यो भादिके साथ वास न करना कायसे विवेक है | यावृत्य मतं 
करो' शनन तुम्हारा त्याग किया एसा कहना" वचनसे विवेक ह । स्व॑र शरीर मादिमे मनुरागका 
यह मेरा है' इस प्रकार का भाव मनमे न करना भावविवेक हं ॥१७१।। 

परिग्रह्‌ के त्यागका क्रम वतरते है 

गा०- सवं देशमे प्रतिनिहित मात्मा द्रव्य भौर पर्ायोमे मसतारूपी परिग्रहसे रहित, 
प्रणय, प्रेम भौर रागसे रदित सर्वत्र समभावको प्राप्त होता हं ।।१७२॥ 

टी°-- जिसने वस्तुके यथाथं स्वरूप के ज्ञानमे आत्माको प्रकषंरूपसे निहित किया है व्ह 
्रिनिहितात्मा ह अर्थात्‌ जो वस्तु स्वरूपके जाननेमे रीन रहता है मौर द्रव्य भर्थात्‌ जीव 
ुद्गलमे मौर उनकी पर्यायोमे ममता नही करता । ओर जीव द्रव्य अर्थाद्‌ धूत स्त मित्रादि 
ने उनकी नीरोगता, घनवत्ता आदि पर्यायोमे अथवा आत्माकी देवपना, चक्रवरतीपना, महमिन 
पृना मादि पर्यायोमे तथा शरीरमे, आहारादिमे, भोगके साधनमे भौर उनकी रूप, रसः यन्धा 


विजयोदया टीका २९७ 
परिणामेभ्यो निर्गतो *णिप्पणयपेमराग इत्युच्यते 1 "उवेज्ज' भतिपद्येत ! समभावं समचित्तता 1 द्रव्ये 
पयि वा रागकोपावन्तरेण परत्तस्वरूपग्रहणमात्रप्रवृ्तिन्च निता समचित्तता ॥ उवघी गदा ॥१७२॥ 

परिग्रहपरित्यागादनन्तरोऽधिकार श्ितिर्नाम, एतद्चाख्यातुकाम श्रितिशब्दस्याथंदय व्याचष्टे भाव- 
भितिद्रव्यधितिरिति, अप्रकृत भितिशब्दाथं निराकतुमिष्ट दशंयितुम्‌-- 
जा उवरि उवरि गुणपडिवत्ती सा भावदो सिदी होदि । ' 
दव्व्तिदी णिस्सेणी सोषाणं अआर्हंतस्स ॥१७२॥ 
^जा' या । उवरि उवरि' उपर्युपरि । शगुणपडिवत्ती' गुणप्रतिपत्ति । ज्ञानश्चद्धानसमानभावाना 
गुणाना प्रवत्ताना उपयुपरि गुणनात्तथाभूतानामेव प्रतिपत्तिर्या सा । "भावदो" भावेन । "सिवी होदि' भित्ि- 
भवति । भावध्रिति सैवेति यावतत्‌ 1 अथ का द्रव्यधरिति ? अस्योत्तरमाह्‌ -"उव्वसिदी' श्रीयते इत्ति भ्रिति 


द्रव्यं च तत्‌ श्वितिद्च सा द्रव्यभ्िति । यदाश्रीयते द्रन्य निश्रेयणीसोपानादिक तदपि श्रितिदाब्देनोच्यते। 
"मारुहुंतस्स' आरोहत ॥ १७६ 


अनयो का^ परिगृहीतेत्यत्राह-- 
सल्ठेहणं करतो सव्वं सुहसीलयं पयदिदृण । 
भावसिदिमारुदित्ता विहरेज्ज सरीरणिव्वण्णो ॥ १७४॥ 





स्पशं पर्यायोमे प्रणय अर्थात्‌ स्तेह्‌ः प्रेम भौर राग अर्थात्‌ आसक्ति रूप परिणामोसे रदित है वह्‌ 
सवत्र समभाव अर्थात्‌ समचित्तत्ताको प्राप्त होता है । द्रव्य अथवा पर्यायमे रागद्वषके विना 
उनके स्वरूपको ग्रहृण सात्र करनेकी प्रवृत्तिको भर्थात्‌ ज्ञानताको समचित्तता कते ई ॥१७२॥ 

उपधि त्याग समाप्त हुमा । 

परिग्रह्‌ त्यागके अनन्तर धित्ति नामक अधिकार है। उसका व्याख्यान करनेके इच्छुक 
ग्रन्थकार श्ित्ति शब्दके दो अथं कहते हँ भाव भित्ति मौर द्रव्य श्चित्ति 1 श्रित्ति शब्दकं भप्रकृत्त अथेका 
निराकरण ओर इष्ट अर्थं का कथन करते है- 

गा०--जो ऊपर-ङपर गुणोकी प्रतिपत्ति ह वह्‌ भावसे धिति दं । ऊपर चदढने वाले के 
नसे सीदी आदि द्रव्य ध्िति ह ॥१७३॥ 


टी०-- ज्ञान श्रद्धान समभाव भादि मुणोका ऊपर-ऊपर उन्नत होना गुण प्रतिपत्ति है भौर 
वह॒ भाव श्रित्ति है । भाव अर्थात्‌ परिणामसे धिति भाव ध्रिति अर्थात्‌ परिणाम सेवा है | श्रीयते" 
जिसका समाश्रय लिया जाये वह्‌ धित्ति है । द्रव्यरूप श्चितति द्रव्य श्रित्ि है। ऊपर चढने वाला 
नरैनी सीदी भादि जिस द्रव्यका माश्रय लेता है उसको भी भित्ति शब्दसे कहते है ॥१७३॥ 

यहाँ इन दोनोमेसे किसका ग्रहण किया है, यह्‌ कहते है- 


गा०--सल्लेखना करता हुभा जरीरसे विरक्त साधु सब सुखशीरताको मन वचन कायसे 
त्यागकर भावभ्रित्ति पर आरोहण करके विद्ार करे ॥१७४।} 


१. काया गु-आ० मु°। 
८ 


२१८ भगवती बासधना 


““सल्लेहणं' सल्लेखना । "रेतो" कुर्वन्‌ । "सन्य सुहुसीलय' सर्वा सुखभावना आसनययनमोजनादि- 
विषया । "पयदिदरूण' प्रकरपेण त्यक्त्वा योगत्रयेणेति यावत्‌ । 'भावततिविमारहित्ता' श्रद्धानादिपरिणाममेवा 
प्रतिपद्य । 'विरहैनज्ज' प्रवर्तेत । “सरीरणिव्विण्णो' शरीरनि स्पृह्‌ । फिमनेन शरीरेण, सुमेनासारेण, 
अशुचिना, कृतघ्नेन, भारेण रोगाणामाकरेण, जरामरणप्रतिहतेन दु सविधायिनेति ।1 १७४ 

दन्वसिदिं भावसिदिं अणुभोगवियाणया विजाणजा । 
ण सखु उड्टगमणकन्जे हैदिटनल्छपद पसंसंति ॥ १७५॥ 
स्विदि भावसिदि मणुभोगचियाणया विजाणता' एत्यन्मिन्मूप्रे पदघटना 1 “उद्ढगमणकन्जे हैटिठ- 
ल्पद ण णु पससति' एति । ऊर्ध्वगमने काये नयो पादनिष्तेप नैत प्रशसन्ति 1 "विजाणता' विशेपेण 
जानन्त । का दश्वसिदि भावसिदि' च द्रव्यभावध्ियो स्वर्पं उपादेयधितिज्ञा" इति यावत्‌ । न केवल 
धितिमाव्रज्ञा किन्तु "अणुमोगवियाणया' अनुयोगगन्द सामान्यवचनोऽपि गह्‌ चरणानुयोगवृत्तिगृ हीतस्ते- 
नायमथं भाचाराद्धक्ला अथवा चतुविघानुयोगन्ला भ्रुतमाहालम्यवन्त न प्रदमन्ति ! एतदुक्त मवति-गुम- 
परिणामवता तदतिकशय एव प्रवर्तितन्य, न जघन्यपग्णिामप्रवाहे निपतितन्य, यतोऽतिशयितश्रुतज्ञानलोचना 
यतयो निन्दति जघन्यपरिणामान्‌ 1 कुतो ? मन्दायमानशुभपरिणाम क्रमेण न वहलविशालकर्मतिमिरमपा- 
कर्तुमर्हति नाशाभिमुव प्रदीप व । यथा नाशसन्मुख प्रदीपोऽतितेजसा प्रवर्तमानो मन्द मन्द ज्वलन्ताशमुपैति 
शनै शर्नस्तमसाच्छायते तया मन्दायमानपरिणामोऽपोत्यर्य 1 अशुमपरिणामसन्ततेमू ल भवति । तेन कर्मणा 
स्थितिरतुभवश्च प्रकंमुपैति ततो व्यवस्थिता सैव दीर्घससारिता । समीचौनन्नानमास्तप्ररित शुभपरि- 





गा०-टी°--इस सुलभ, मसार, अपवित्र, कृतघ्न, भाररूप, रोगोका घर मौर जन्म मरणसे 
युक्त, दु खदायी शरीरसे क्या लाभ एेसा विचार साधु शरीरसे निस्पुह॒ होकर सल्टेखना धारण 
करता है मौर वैठना, सोना, भोजन भादिकी ्षव सुख भावनाको छोड श्द्धानादि परिणामोका 
आश्रय लेता ह ॥१७४॥ 

गा०-्रव्यधित्तिके भावश्ित्तिके स्वरूपको विप रूपसे जानने वाले तथा भाचारागके 
ज्ञाता ऊध्वेगमन रूप काय॑मे नीचे पैर रखना प्रशसनीय नही ही मानते ॥१७५॥ 

टी०--अनुयोग शब्द अनुयोग सामान्यका वाची होने पर मी यहां चरणानुयोगका वाचक 
ग्रहण किया है भत उसका अथं आचारागके ज्ञाता होता है । अथवा चार प्रकारके भनुयोगोके 
ज्ञाता भी होता है ! द्रव्यभ्रितिके भौर भावभ्रितिके स्वरूपको जानने वारे त्था चरणानुयोगके 
ज्ञाता ऊपर जानेके लिये नीचे-नीचे पैर रखना प्रशसनीय नही मानते । मरय यह्‌ है किं शुम 
परिणाम वालोको शुभ परिणामोकी उक्कृष्टत्तामे ही र्गना चाहिये, जघन्य परिणामोके प्रवाहमे 
तही गिरना चाहिये, क्योकि भत्तिाय युक्त श्रुतज्ञान रूपी चक्षुसे सम्पन्न यतिगण जघन्य परिणामो 
की निन्दा करते है । क्योकि जिसके बुभ परिणाम उत्तरोत्तर मन्द होते जाते हँ वह्‌ धने विशाल 
कर्मरूपी अन्धका रको नारके ममिमुख दीपककी तरह दुर नही कर सक्ता । जैसे वुद्चता हुमा 


दीपकः तीन्र प्रकाश देता है किन्तु मन्द-मन्द जकर वुन्ञ जाता है भौर धीरे-धीरे अन्यकारसे ढक 
न ॐ । (यी नरन कस्त नेन्न च्न्णा ताश्च एरिणाय श्री सहात्र परिणामोकी परम्पराका जत्तक 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
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णामानलः प्रकृष्यमाणौ विभोपितकर्मपादपरसस्तमुन्मूख्यतीति ॥ १७५॥ 
धितेरपायस्यानपरिहाराख्यानायोत्तरगाथा-- 
गणिणा सह संराओ कञ्जं पई संसणएहिं साहि । 
मोणं से मिच्छजणे मज्ज सण्णीसु सजणे य || १७६॥ 
शणिणा सह" सावधारणसिद गणिनंव सह्‌ । 'सलावो' प्रदनप्रत्िवचनप्रवन्ध , नान्यं सह चिरभाषण 
कार्यम्‌ 1 आचार्येण सहं साप ॒ शुभपरिणामस्य हितुरित्यनुज्ञायते 1 इतरे तु प्रमादिनो यत्किञ्चिद्‌ ्ुवन्तोऽ- 
शुभपरिणाम विदघ्यु । "कज्ज पह' कार्य स्व प्रति । 'सेसर्गेहि साधि" शेषं साधुभि सम्भाषण कार्यं, न 
्रवन्धरूपा कया कार्यां । 'सोण' मौनमेव । से" तस्य शुभपरिणामश्रेणीमारूढस्य । 'मिच्छजणे भिथ्यादृष्टि- 
जने ! स्वाथे बद्धपरिकरस्य कि तेनानुपकारिणा हित्तोपदेशाग्राहिणा जनेन 1 भज्ज' मान्य विकल्प्य मौन 1 
"सप्णोघु' मिथ्यादुष्टिष्वप्युपशान्तैपु । 'सजणे य' स्वजने च । मिथ्यादृष्टौ भस्यामवस्याया मदीय वचन 
श्रुत्वा सम्यग्दर्शनादिकमिमे गृह्णन्तीति यद्यस्ति सम्भावना ब्रूयाद्‌ धमं न चेन्मौनमेव । १७६॥ 
उपगतज्ुभपरिणामस्य प्रवृत्तिक्रममाचष्टे-- 
िदिमारुहिनतु कारणपरिथेत्त उवधिमणुवधिं सेज्जं । 
परिकम्मादिउवहदं वज्जित्ता॒विहरदि विदण्टू ।॥ १७७। 
'सिदिसारुटित्तु' शुभपरिणामश्रेणिमारुह्य । कारणभृत्त किञ्ित्कारणमुपदिश्य श्नुतग्रहुण, परेषा वा 








^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ~~~ ^^ ^^ ^^ ^~ ^~ ^~ ^ ^~^~~^~~~---~^~^~^~^~^^~^~^ ^~ 


पना प्राप्त होता है । सम्यम्जञान रूपी वायुते प्रेरित शुभ परिणाम रूप जाग बढती-बढती कमं रूपी 
ृक्षके रसको सुखाकर उसे जडसे नष्ट कर देत्ती है ।१७५॥ 


धित्तिके विनाश स्थानोसे बचनेके उपाय कहते है-- 

गा०--शुभ परिणामोकी श्रेणि पर मारूढ साघुको भाचार्यंके ही साथ वार्तालाप करना 
चाहिये । कायं हौ तो रेष साधुमोसे वार्तालाप करे । मिथ्यादष्टिजनौमे मौन रहे । शान्त परिणामी 
मिध्याहष्टियोमे ओर मपने ज्ञातिजनोमे मौन करे, न भी करे ।१७६॥। 

टी०--भाचा्यंके साथ ही सलाप' अर्थात्‌ प्रश्नोत्तर आदि करना चाद्ये } दूसरोके साथ 
रम्बा वार्तालाप नही करना चाहिये । आचायंके साथ सलाप शुभ परिणाम का कारण है इसलिये 
उसकी जनृज्ञा है 1 अन्य रोग तो प्रमादी होनेसे जो कुछ भी बोलकर अशुभ परिणाम करदेते है 1 
शेष साधूोके साथ सभाषण करना चाहिये किन्तु लम्बी कथा नही करना चाहिये । मिथ्यादृष्टि 
जनसे बातत नही करना चाहिये क्योकि वह्‌ तो स्वाथ॑मे डूबा है । दितोपदेशको नही सुनता । एेसे 
नुपकारी व्यक्तिसे क्या काम ? जो मिथ्यादृष्टि होते हृए भी शन्त परिणामी हँ भीर अपने 
ज्ञातिबन्धु हँ उनसे वार्तालाप किया जा सक्ता है! ये मेरे वचन सुनकर सम्यग्दशंन आदिको 
ग्रहण करेगे, यदि एेसी सम्भावना है तो घमैका उपदेश दे, नही तो मौन ही रहे ॥१७६॥ 

शुभ परिणामके धारी सुनिकी प्रवत्तिका क्रम कहते है 

गा०--क्रमका ज्ञातता सुनि शुभ परिणामो की श्रेणिपर चढकर किसी कारणवश व्यवहार 
मे माई पस्िग्रहुको भौर ईषत्‌ उपधिरूप वसत्तिको तथा जो छीपने-पोतने भयोग्य है, उसे त्याग कर 
तपक्वरण करता हे ॥१७७॥ 

ठी°--गुभ परिणामोकी परम्परासे जो मुनि ऊपर चढ रहा है वह्‌ देसे परिग्रहको त्यास 
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श्रुतो पदेश, आचार्यादिवैयावृत्यादिक वा, "परिभृत्त' व्यवहुत । “उ्वधि' परिग्रहुमौपघ भत्तिरिवतज्ञानसयमौप- 
करणानि वा 1 "भणुपति' ईपत्परिग्रह । उन्वत्रेपदर्थवुत्ति अनुदरा कन्येति यथा । कोसावनुपधिरत आह-- 
सज्ज" सेविञ्जदि जदिणा इति व्युत्पत्तौ वसतिरुच्यते, तेन सेज्ज वस्ति । परिकम्मादिउवहदं' यतयोऽर 
वसन्तीति प्रमार्जनप्रलेपनादिपरिकर्मणा उपहत अयोग्य । “परिवज्नित्ता' वर्जयित्वा । "विहूरबि' माचरति 
"विदण्टू' क्रमन्ञ । १७७॥ 


न्रित्यनन्तर कि करोतीत्यत्राह-- 
तो पच्छिमिमि काटे वीरपुरिससेविय परमघोर । 
भत्तं॑परिजाणंतो उवेदि अन्धुज्जदविद्ार ॥१७८॥ 

'तो' तस्या भिते । "पच्छिममि फाले" परिचिमे काले ।! "वीरपुरुषसेविय' वीरं पुरुपैराचरित । 
“परमघोर' अतिदुष्करर । भ्त परिजाणतो' आहार परित्यक्तुकाम । “उवेदि' उपैति । छि ? भन्भुज्जद- 
विहार ' सम्यग्दर्शनादिपरिणामाभि "मुख्ये उद्यन्त विहार ॥ १७८॥ 

कीदुगसावम्यु्य तो विहार इृत्यत्राच्ष्टे-- 

इत्तिरिय सच्वगणं विधिणा वित्तिरिय अणुदिसाए दु । 
जहिद्ण संकिछेस भवेह असंकििसेण ॥१७९॥ 


इत्तिरिय" कियत कालस्य । 'सख्वगण' सयताना, आिकाणा, श्रावकाणा, इतगसा च समिति । 





देता ह जो कारणवश व्यवहारमे थाया है जैसे स्वय शास्त्राध्ययनके लिये या दूसरोको शास्वका 
उपदेश देनेके लिये ज्ञान भौर सयमके उपकरण शास्त्र आदि व्यवहारमे मायेहोजौोकि स्वय 
अपने किये भावश्यक नही है । तथा भाचायं भादिकी वँयावृत्यके लिये भौषघ भादि व्यवहारमे 
आई हो | एसा परिग्रह्‌ कारणभुक्त परिग्रह है। तथा कारणभुक्त मनुपयिको मी त्याग दे। 
अनुपधिमे भन्‌का अथं ईषत्‌ या किचित्‌ है । यह्‌ अनुपधि है सिज्ज' । “जो यत्तिके द्वारा सेवित 
होती है" इस व्युत्पत्तिके अनुसार सेज्जाका अथं वसति है । तथा इसमे यत्ति गण ॒रहैगे' इस 
अभिप्रायसे जिस वसत्तिकी सफाई छपाई पुताई की गई है वह भी त्याज्य है । इन सबको त्यागकर 
वह मुनि तपरचरण करता ह ।१७५७॥ । 

ध्रित्तिके अनन्तर वह क्या करता है यह्‌ कहते ह - 

गा०-उस भ्रित्तिके अन्तिम समयमे वीर पुरूषोकं द्वारा आचरित मतिकणिनि माहारको 
त्याग देनेका इच्छुक वह्‌ मुनि सम्यग्दर्शन मदि परिणामोकी भभिमुखत्ामे तत्पर बिहारको प्राप्त 
होता है । अर्थात्‌ रल्नत्रयकी मुख्यत्ताको लिये हुए माचरण करता है ॥१७८॥ 

वह भभ्युद्यत्त विहार केसा है, यह्‌ कहते है- 

गा०--तत्काल गुरुके पर्चात्‌ जो सघका पालन करता है उसे, विधिपूर्वकं समस्त सधको 


सौपकर सक्छेशको छोडकर भसक्छेरसे आत्माको माता ह ।॥१७९॥ 
टी°--सवंगणसे मत्तख्व है मुनि, आथिका, श्रावक, श्राविका तथा अन्य जनोका समूह्‌ । 


१ णामादिमु-आ० मु०) 
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'वित्तिरिय' दत्वा ) कथ 'विधिणा' विधिना) कथ ? सर्वस्य गणस्य मघ्ये त व्यवस्थाप्य स्वय वहि स्थित्वा 
(एष निरतिचाररत्तश्रय" भात्मान युष्मानपि समर्थं ससारसागरादुढत्तं,, अनुजातस्च यया सूरिरयमिति । 
तत एतदपदेशानुसारेण भवद्ि प्रवतितज्य इति ! "अणुदिसाए्‌ दु" “अनु'पर्चादथं दििविघाने गुरो पर्चा- 
दिशति वित्ते चरणक्रम य॒ सोभिघीयते अगुदिसक्घव्देन । 'जहिऊणः त्यक्त्वा । 'सकिलिस' सक्लेश परोपकार- 
सम्पादनायास । 'भावेइ' भावयति । "मसकिलेसेण' न वियते सनलेशोऽस्मिधित्यसक्लेश शुभपरिणामस्तेन 
सावयति आत्मान ॥ १७९] 


जावतु केह संगा उदीरया होति शगदोसाणं | 
ते वञ्जितो जिणदि हु राग दोसं च णिस्सङ्गो ॥१८०॥ 
त्यक्तन्यसवलेराभावनाकत्पस्याख्यानायाचष्टे-- 
कन्दप्पदेवखिन्मिस अभिओगा आसुरी य सम्मोहा | 
एसा हु सद्भिखिड पञ्चविहा भावणा मणिदा ॥१८१॥ 
फदप्प इत्यादिना ! गत्तिकमं चतुविघ नरकगतिस्तिर्यगतिर्मनुष्यगतिर्देवगतिरित्यत्र देवगतिर्नेक- 


भ्रकारा असुरदेवगतिनागदेवगत्यादिभ्रपचेन ! कन्दपंदेवगते , किन्विपदवगतेराभियोग्यदवगते , असुरदेवगते , 
सम्मोहदेवगतेश्च कारणभूता भात्मपरिणामा । कारणे कार्योपचारोऽ्प्राणवत्‌ । यथान्न वै प्राणा इति 


अनुदिसराए' मे अनुका अथं है पस्चात्‌ गौर दिशका अथं है विधान । गुरके पीछे जो चारित्रके 
क्रमका विधान करता है उसे मनुदिश कहते हँ । सल्लेखनार्थी उसको सवंसघके मध्यमे स्थापित 
करके स्वय बाहर होता है । उस समय वह कहता है--इसका रत्नत्रय निर्दोष है । यह्‌ अपना भौर 
तुम्हारा भी ससार सागर से उद्धार करनेमे समथं है । मने इसे आचाय बनने की अनृज्ञादीहै। 
सतत इसके उपदेशके अनुसार आपको चलना चाहिये । सधक भारसे मुक्त होकर वह्‌ परोपकार 
करनेका प्रयत्न रूप सक्छेदा छोड देता है, अर्थात्‌ परोपकार करना छोड देता है ओौर जिसमे 
संक्छेश नही है एसे भसक्छेदा अर्थात्‌ शुम परिणामे मात्माकी भावना भात्ता है ॥१५९॥ 

गा०--जितना कोई परिग्रह्‌ रागद्धषकी उदीरणा करने वाला हौत्ता है, उसे छोडता हुमा 
निस्सग होकर राग ओर द्वंष को निदचयसे जीतता है ॥१८०॥ 

विशेष-इस पर विजयोदया टीका नही है । माशाधरने भी इस पर टीका नही की किन्तु 
इतना लिखा है कि टीकाकार इस गाथाको नही मानत्ता 1 

छोडने योग्य सक्छेश भावनाके मेद कहते है- 

गा०--कन्दपदेवगति, किल्विषदेवगति, भआसियोग्यदेवगति, असु रदेवगति भौर सम्मोहदेव- 
गतिके कारण भूत आत्म परिणाम यह्‌ निद्वयसे पोच प्रकारकी सक्लिष्ट भावना कही है ॥१८१॥ 
_. ठी°--गत्तिकर्मके चार भेद है- नरक गति, तिय॑ञ्चगत्ति, मनुष्यगति ओौर देवगति । इनमे 
सं देवगतिके असुरदेवगति, नागदेवगति आदिके विस्तारसे अनेक भेद ह । कन्दपंदेवगति, किल्विष- 
देवगति, माभियोग्य देवगपि, मसुरदेवगति मौर मम्मोहदेवगतिके कारणभूत ात्मपरिणामोको उस 
ऽस गतिक नामसे कहा है 1 यहाँ कारणमे काका उपचार किया है जैसे अन्न ही प्राण है" । यहां 
"= ~~ 1 


१. एता टीकाकारो नैच्छति-मूखारा० । । 


२२९ मगवत्ती माराधनं 
प्राणकारणेऽते प्राणोपचारा । कार्यगतेन व्यपदेशेन कन्दर्पमावना, किल्विपमावना, अभियोग्यभावना, भसुर- 
भावना, सम्मोहभावनाश्वेति पञ्चप्रकारा भावना निरूपिता" स्वषिद्धि ॥१८१॥ 
तत्र कन्दपंभावनानिरूपणायोत्तरगाया-- 
कंद प्यकुकछुादय चखसीलो गिच्चहासणकहोय । 
विन्भार्धितो य प्रं कंदष्य साचणं णद्‌ १८२] 
कन्दप्यकुक्कुआदयचलसीलो रागोद्रेका्रहाससम्मिश्रोऽरिष्टवाकप्रयोग कदर्पं। रागातिकशयवतो 
हसत परमृदिर्याशिष्टकायप्रयोग कौक्करुच्य एव भवत मातर करोमीति । कदर्पकौत्कुच्याम्या चलसीर , 
'णिच्चहासणकटो य' सदा हास्यकथाकथनोद्त । 'विर्न्भवतो य पर' पर विस्मापयन्‌ कुहकं किञ्नवदुपश्य 
“कदप्प भावण क्ुणदि' कदपंभावना करोत्ति । रागोद्रेकजनितहासप्रवतितौ वाग्योग परमविस्मयकारी वा 
कदपंमावनेत्युच्यते । असकृत्परवर्तमान ।१८२॥ 


किल्विषमावनास्यानायाचष्टे-- 
णाणस्ष केवरीण घम्मस्साहरिय सव्वसाहूणं । 
माहय अवण्णवादी खिन्मिसिय भावणं कूण्‌ ।१८३॥ 


णाणस्स इत्यादिक । “माई अवण्णवादी' इत्येताम्या प्रत्येक सवन्धनीयम्‌ । ज्ञानमिह श्रुत परिगृहीत 
्रुतज्ञानविषया माया यस्य विद्यते स ज्ञानसवन्वी मायावान्‌ श्ञानमवितिरहितो वाह्यविनयवुत्ति । (वलिं 
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प्राणके कारण भन्नमे प्राणका उपचार क्रिया है । उन्ही परिणामोका कायं जो कन्दपं मादि गति है 
उसी कन्दप॑शन्दसे कन्दपं भावना, किल्विष भावना, माभियोग्य भावना, असुर मावना, सम्मोह्‌ 
भावना ये पांच प्रकार की भावनाएं सर्वज्ञ देवने कही ह ।\१८९॥ 

आगेकी गाथा मे कन्दपं भावनाका कथन करते है- 

गा०--कन्दपं कौस्कुच्य मादिसे चरशीर, जौर सदा हास्य कथा करनेमे तत्पर, दूसरेको 
विस्मयमे डालने वाला कन्दपं भावनाको करता है ॥*८२॥ 

टो. रागकी गत्ययिकतास हंसीसे मिला हुमा सभ्य वचन बोलना कन्दपं है । रागक 
मधिकतासे हसते हुए्‌ दूसरे को लक्ष्य करके शरीरसे कूचेष्टा करना कौत्कुच्य है । इन दोनोको जो 
करता दै, सदा हास्य कथा करता है, गौर कुछ कौतुके दिखाकर दूसरेको अचरजमे डालता टै, 
वह्‌ कन्दपं भावना करता है । भाशय यह्‌ है किं रागको अधिकत्तासे होने वाके हास्य पूवक वचन 
योग मौर काय योग तथा दरूसरेको ुतुहक पवक गचरजमे डालना कन्दपे भावना है ॥१८९॥ 

किल्विष भावनाको कहते है-- 

गा०--जो ज्ञानके, केवलियोके, धमंके, आचार्यो मौर सवं साघुमोकि विषयमे मायाचार 
करता है, क्षूडा दोष लगाता है वह्‌ किल्विषक भावनाको कर्ता है ॥ १८२) 

टीका-'माइय सवण्णवादी' ये दोनो पद प्रत्येकके साथ लगाना चाहिये । श्ञान' स यहा 


मायाचारी 
श्रुतज्ञान ग्रहण किया है । जो श्रुतजानके विषयमे माया रखता है वह ज्ञान सम्बन्वी मायाच 
है । ज्ञानम भक्ति नदी दै, वाहरसे विनय करता है । केवचियोमे आदर तो दिखलाता है किन्तु 


¶ 


विजयोदया टीका २२३ 


केवरिष्वादरवानिव यो वर्तते । तदचंनाया मनसातु न रोचते स केवलिना मायावान्‌ 1 धर्मइचारित्र तत्र 
मायया प्रवृत्त 1 आचार्याणा साधूना च वञ्चक । खिन्भिसभावण किल्विषभावना । (छ्ुण§' करोति ।॥१८३॥ 


अभियोग्यमावना निरूपयत्युत्तरगाथा-- 
मंताभिओगकोदुगभूदीयम्मं पडंजदे जो हु । 
इडिटरससादटेदु अभियोगं-मावणं इणई ॥१८४॥ 
“संताभिओगकोदुगभूरदैकम्म' मन्बराभियोगक्रिया, कुतुहकोपदशंनक्रिया, वालादीना रक्षाथं भूति कमं च । 
“पयुंजदे' करोति य 1 "अभियोगं भावणं कुणइ' अभियोग्या भावना करोति । कि ? सर्वं एव मन्त्राभि- 
योगादौ प्रवृत्तो नेत्याह 1 "दडिढरससादहेदु मताभियोगकोदुगभूर्कम्म जो पउजदे सो अभियोगभावण फरुणद््‌' 1 
द्रन्याभस्य, मृष्टाशनस्य, सुखस्य वा हेतु मन्त्रा्यभियोगकर्म प्रयुक्ते य ॒स एव्र अभियोग्यभावना करोति" 


नेतर. । स्वस्य परस्य वा आयुरादिपरिज्ञानार्थं कौतुक उपदर्शयन्‌, वैयावृत्य प्र्वतयामीति वा । उद्यत , ज्ञान- 
दर्शन चारित्रपरिणामादरवर्तनान्न दुष्यतीति भाव ।१८४॥ 


चतुर्थी भावना वदन्ति- 
अणुवद्धरोसविग्गहसंसत्ततवो णिमित्तपडिसेवी । 
णिक्किवणिराणतावी आसुरिं भावणं इुणदि ॥१८५॥ 





उनकी पूजा मनमे नही सुचतो । वह्‌ केवलियोके सम्बन्धमे मायावी है । धर्मं भर्थात्‌ चारित्रक 
विषयमे जो मायाचार करता है वह्‌ धर्मका मायावी है। तथा जो आचार्यो भौर साधुमोको 
ठगत्ता ह वह्‌ किल्विष भावनाको करता है ॥१८२॥ 


जगेकी गाथासे भसियोग्य भावनाको कहते ह-- 

गा०--जो द्रव्यकाभ, मिष्टरस मौर सुखके किए मत्राभियोग--भूत मादि बुखाना, कौतुक- 
अकालमे वर्षा मादि दिखलाना मौर वच्वोकौ रक्षाके लियि भभूत देना जादि करता है वह्‌ अभि- 
योग्य भावना करता है || १८४॥ ॥ 


टी°-द्रव्यलाभ, मीठा भोजन ओर सुखके लिये जो मन्त्राभियोग क्रिया, कुतुहर दिखाने- 
की क्रिया मीर बाकुक आादिकी रक्षाके लिये भूतिकमं करत्ता है वह्‌ भभियोग्य मावनाको करता 
दे । जो द्रव्यक्ाम आदिके लोभसे मच्रादि करता है वही सभियोग्य भावना करता है, सब नही । 
जो अपनी या दूसरोकी आयु भादि जाननेके किये मत्र प्रयोग करता है, घमंकी प्रभावनाके चिये 
कौतुक दिखाता है या वैयावृत्य करनेकी भावनामे तत्पर रहता है वह्‌ ज्ञान दशन मौर चारित्र 
परिणामोमे आदर भाव रखनेसे दोषका भागी नही है, यह्‌ भाव है ॥१८४॥ 

चौथी आसुरी भावनाको कहते है- 

गा०--अनुवद्ध क्रोध ओौर कठहसे जिसका तप सयुक्त है, ज्योतिष आदिसे आजीविका 


करता है, निद॑य है, द्रूसरेको कष्ट देकर भी पश्चात्ताप नही करता वह्‌ भासुरी भावनाको करता 
है ॥१८५]) 


१ तितेन य स्वस्य-मा० मु°। 


२२४ भगवत्ती भाराधना 


(जणुवधरोसविग्गहुससततवो णिसित्तपडितेवी' रोषद्च विग्रहङ्च रोपविग्रहौ भनुवन्धो रोषवि ग्रहौ 
अनुवन्धरोपविग्रहौ अनुबन्यरोपविग्रहाम्या ससक्त सवद्ध 'अनुवन्धरोपविग्रहससक्त तपो यस्य स॒ तथोक्तः । 
'निमित्ताजोवो च' य स जासुरोभावना करोति इति केचित्कथयन्ति। अनुबद्धो भवान्तरानुयायी रोपो यस्य 
सोऽनुबद्धरोप ! विग्रहेण कलहेन सस्त तपो यस्य स॒चिग्रहुससवतततप दाव्देन भण्यते ! अनुवद्धौ रोपविग्रही 
अस्येत्यनुवद्धरोपवि ग्रह॒ । सम्यगरतीव ससक्त सवद्धं परिग्रहेण तपो यस्य स ससक्ततपोऽभिखापवाच्य 1 णिक्किव- 
णिराणुताची, य निर्दय प्राणिपु, कृत्वापि परपीडा अनुतापरदहितश्चासुरी भावना करोति ॥१८५॥ 


समोहभावना निरूप्यते-- 
उम्मग्गदेसणो मग्गदूसणो मग्गविप्पडिवणी य । 
मोहेण य मोर्हितो समोहं मावण इणः ॥१८६॥ 
उम्मगदे्तण मिथ्यादशंन, अविरति, वाय उप्रदिदति, आप्ताभासानागमास्तसणीतांश्व हितत्वे 
नाचष्टे ¦ यो वा पत्वज्ञो हिसादिक कुर्वन्नपि न पापेन छिप्यते । ज्ञान हि स्वं पाप दहति इति प्रतिपादयता 
हिसादिम्यो मय निराकुवता हिसादिप्‌ जीवा प्रव्िता भवन्ति ! स एक उत्मार्गस्योपदेष्टा । यज्ञे प्राणि- 
वध्रो न पापाय शास्रचोदितत्वादानादिवत्‌ । कि च पशवो दहि यागार्थमेवादौ सृष्टा याजका यजमाना पश- 
वक्व मन्नमाहारम्यात्स्वगं भन्ते इति । अयमेक उन्मार्गोपदेश 1 ग्गद्रूसणो' सवरस्य निर्ज रायाश्च निरव- 
गेषकर्मापायस्य वा हेतुभूता समीचीनज्ञानवद्चंनचारित्रपरिणामा मागं एति उच्यते । भन्यावाघुलस्य परपरा- 


टी '-मनुवद्ध रोष गौर विग्रहसे जिसका ततप सम्बद्ध है मौर जो निमित्ताजीवि है वह 
आसुरी भावनाको करता है एेसा कोई माचायं कहते हं । अनुबद्ध अर्थात्‌ मागामौ मवमे जाने- 
वाला जिसका क्रोध है अर्थात्‌ एेसा उत्कट क्रोध है जो दूसरे भवमे साय जाता ह वह व्यक्ति 
अनुवद्ध रोष है, जिसका तप विग्रह्‌ अर्थात्‌ कलहसे सम्बद्ध है वह्‌ विग्रह ससक्त तप' शब्दसे कहा 
जाता है । जिसका रोष ओौर विग्रह अनुवद्ध है वह अनुबद्ध रोष विग्रह्‌ है । गौर जिसका तप 
परिग्रहसे अतीव सम्बद्ध है वहं "सक्त तप' शब्दसे कहा जाता है । जो प्राणियोमे दया नही करता 
तथा दूसरोको पीडा पहुंचा कर भी पछताता नही है, वह आसुरी भावना करता दै ॥१८५॥ 

सम्मोह्‌ भावनाको कहते ह - 

गा०--जो मिथ्यात्व या मसयमका उपदेश देता है, माम॑को दूषण लगानेवाला है गौर 
रत्नत्रयका विरोधी है, अज्ञानसे मूढ है वह सम्मोह्‌ भावनाको करता है ॥१८६॥ 

टी °--उम्मगगदेसण अर्थात्‌ जो मिथ्यादशंन अथवा मविरतिका उपदेशा देता है, अपप्ता- 
भासोको आौर उनके द्वारा रचित शास्प्रोको हितकारी कहता है, जो तत्त्वज्ञ है वह हिसा मादि 
करते हए भी पापसे किप्त नही होता, ज्ञान सव पापको भस्म कर देता है एसा कहनेवाला हिसा 
मादि पापका भय दर करके जीवोको हिसा भादिमे लगाता है । वह्‌ उन्मागंका उपदेशक दै । 
यज्ञमे किया गया प्राणिवध पापका कारण नही है क्योकि वेदमे कहा है जसे दान पापका कारण 
नही है } प्रारम्भ॑मे यज्ञके किये ही पञुमोकी सृष्टि की गई थी । जो यज्ञ करते है, करते है मीर 
पशु, ये सव मरकर मन्त्रके माहात्म्यसे स्वग॑मे जाते दँ । यह भी उन्मागंका उपदेष्टा ह । मग्ग 
दूसणो'--सवर गौर निजं राके तथा समस्त क्मोकि विनाशके हेतु सम्यमजञान, सम्यग्दशंन भौर 
सम्यक्‌ चारित्र रूप परिणाम माग कै जाते ह, वयोकि बाघारहित सुखके प्रम्परासे कारण ह 
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करणत्वाच्च ) तस्य माग॑स्य दुषण नाम ज्ञानादेव मोक्ष कि दरशनचारितराम्या ? चारिप्रमेवोपाय कि 
ज्ञानेनेति कथयन्मार्गस्य दूषको भवति । अथवा मागेप्रत्यायनपर श्रुत सार्गस्तस्य दूषको यो अपन्याख्यान- 
कारी । 'मगविप्पडिवणी य' मागे रलनत्रयात्मके विप्रतिपन्न एष न मुकतेर्मागं इति यस्तद्विरुद्धाचरण । 
मोहैण य अज्ञानेन च सशयविपयसिरूपेण । 'मुज्सन्तो' मुह्यन्‌ । सम्मोहेसु तीत्रकामरागेषु कुत्सितेषु देवेषु 
उपप यते । १८६॥ 
भावनाना फल दर्शंयति भयोपजननाय-- 
एदा भावणादहिं य विराधो देवदुग्गदिं रह्‌ । 
तत्तो चुदो समाणो भमिहिदि भवसागरमणंत ।।१८७॥ 


"एर्वह भावर्णाहि य' एताभि भावनाभि 1 दिवदुगगद्ं लहदि' देवेषु दुष्टा या गतिस्ता गच्छति 1 
'विराघगो' रलत्रयाच्चयुत । "तत्तो चुदो समाणो' तस्या देवदुगंतेर्च्युत सन्‌ । 'भमिहिषि' भ्रमिष्यति भव- 
सागरमन्तातीत ।। १८७ 

एदाओ पंच वि वन्जिय इणमो ख्रीए विहरदे धीरो । 
पचस भदो तिगुत्तो णिस्संगो सन्वसगेसु ॥ १८८॥ 

"एदामो पच वि वन्जिय' एता पञ्च भावना परित्यज्य “इणमो' भय यति धीर । छद्ढीए" 
पण्ड्या भावनया । "विहुरदे' प्रवर्तते ! षष्ठया भावनाया प्रवतितु एवभूतो योग्य इत्याचष्टे-"पचसमिदो' 
समितिपज्वक्रवृत्ति । 'तिगुत्तो" गुप्तित्रयालकृेत । 'णिस्सगो' सगरटित । 'सम्बसगेसु सर्वपरि ग्रहेषु ।१८८॥ 

का सा पष्ठीभावना ? अत्राचष्टे-- 

तवभावणा य सुदसत्तभावणेगत्तमावणा चेय । 
धिदिवरुविभावणाविय असकििद्‌ खावि पचबिहा १८९ 


न 
उस मागंको दूषण लगाना । यथ{--ज्ञानसे ही मोक्ष होत्ता है, दशंन गौर चारित्रसे क्या खाभ। 
अथवा चारित्र ही मोक्षका उपाय है, ज्ञानको आवश्यकता सही है । एसा कहुनेवाखा मार्गका 
दूषक होत्ता है । भथवा सागंका ज्ञान कगनेवाला श्रुतमागं है उसका जो दूषक है--मिथ्या व्या- 
ख्यान करता है । “मग्ग विप्पडिवणी'--रत्नत्रयात्मक मागमे विप्रतिपन्न है । यह्‌ मुक्तिका मागं 
नही है ठेसा मानकर उसके विरुद्ध आचरण करता है गौर मोह्‌ अर्थात्‌ सराय विप्य॑यरूप अज्ञानसे 
मोहित है । वह्‌ त्तीब्रकामी गौर रागी नोच देवोमे उत्पन्न होता ह ॥१८६॥ 
भय उत्पन्न करनेके छिये भावनामोका फल बताते ह 


गा०-रत्नत्रयसे च्युत हुमा व्यक्ति इन भावनाभोसे देवोमे जो दुष्टगत्ि है उसे प्राप्त 
करता है । उस देवदुगंतिसे च्युत्त होकर अन्तरित ससार समुद्रमे भ्रमण करता है ॥{८७॥ 
गा०-इन पचो ही भावनाभोको त्याग कर यह्‌ धीर यत्ति छठी भावनामे प्रवृत्त होता 
है । जो पाच समित्तियोको पालता है, तीन गुप्तियोसे सुशोभित है गौर सब परिग्रहोमे आसवित 
रहित्त है । अर्थात्‌ छठी भावनामे प्रवृत्त होनेके योग्य एेसा यत्ति ही होत्ता है ॥१८८॥ 
` छठी भावनाको कटृते है-- 
२९ 


२२९ भगवत्ती मारांधनां 


'(तवभावणा' तपसोऽम्पास । 'सुदभावणा' ज्ञानस्य भावना । 'सत्तभावणा' अमीरुत्वमावना । "एगत्त- 
भावणा' एकत्वमभावना । “धिदिवलविभाविणावि घ' धृतिवकमावना चेति । 'असकफिलिदट्‌्छावि पचिधा' 
असक्लिष्टा मावना पचप्रकारा । ननुं च ता पञ्चभावनास्तय् किमुच्यते छट्‌ठो य॒ भावणा चेति" अस- 
किकष्टभावनात्वसामान्यापेक्षया एकतामारोप्य पर्ठीत्युच्युते । विशेपरूपपिक्षया त्पौभावनादिविवैक । अत एव 
सूप्रकारोऽपि एकता दर्शयति मसक्किलिट्‌ठा चि पचविहा' इति ॥ १८९] 

तपोभावना समाघे कथमुपाय इत्यत्राचष्टे-- 

पचंदियाणि 4 [७ च भ 
तवभावणाए पंचंदियाणि दंताणि तस्स समेति । 
हदियनोगायरिओ समाधिकरणाणि सो इण ॥१९०॥ 

"तव भावणाए' तपोभावनया असकृदशनत्यागेने द्र्यभावरूपेण 1 "पचंदियाणि' पञ्चापि इन्द्रियाणि । 
^तस्स' तपोभावनरतस्य । "वसर्मेति' वशमुपयान्ति । "यतो" यस्मात्‌, "दताणि' दान्तानि निगृहीतदर्पाणि । 
इदिपयोणायरिमो' इन्द्रियाणा शिक्षाविघाय्याचार्योऽसौ । 'समाधिकरणानि" रत्नत्रयसमाघानक्रिया । 'सो' स, 
ष्कुगः' करोति । एतदुक्त भवतति! दान्तानि इन्द्रियाणि तपसा न कामरागमस्यानयन्ति । क्षुवादिभिस्प- 


दरतात्मा न वामलोचनासुरतक्रीडादौ करोत्यादरमिति प्रतीतमेव । ननु चानशनादौ प्रवृत्तस्याहारदशंने तदरर्ता- 
श्रवणे तदासेवापा चादरो नितान्त प्रवर्तते ततोऽ्युक्तमुच्यते तपोम।वनया दान्तानीन्द्रियाणीति । इन्दरियविषय- 





गा०--मसक्लिष्ट अर्थात्‌ सक्लेररहित भावना भी पाच प्रकारकी है-तप भावनाः 
श्रूतभावना, सत्त्व भावना, एकत्वभावना भौर धुत्तिवर भावना ॥१८९॥ 


टी°-तपका मभ्यास ततप भावना है| ज्ञानकी भावना श्रुततभावना है। निभयत्ताकी 
भावना सत्त्व मावना है । एकत्व भावना भौर धृत्तिवरु भावना ये पाँच मसक्किष्ट भावना ह । 


दाका--ये तो पाच भावना ह तव छठी भावना केसे कहा ? 

समाघान--भसविलष्ट भावनापना इन सवमे समान है, इस अपेक्षा इनमे एकत्वका आरोप 
करके छठी भावना कहा है । विरोषकी अपेक्षा तपो भावना आदि मेद होता है । इसीसे ग्रन्थकार 
भो 'ससकिलिट्‌ठा वि पचविहा' लिखकर एकत्ताको वताते है ॥१८९॥ 


तपभावना समाधिका उपाय कसे है यह कहते ह 

गा० द्रव्य मौर मावरूप पकी भावनासे पचो इन्द्रियां दमित हौकर उस तप भावनाः 
वाके वमे हो जाती है । इन्द्रियोको रिक्षा देनेवाला वह॒ आचायं रत्नत्रयका समाधान करने- 
वाली क्रियां करता हे ॥१९०॥ 

टी०--इसका भाव यह्‌ है कि तपसे दमित इन्द्रियां साघुमे कामराग उत्न्मं नही करती | 
जो भूख आआदिसे पीडित है वह स्तरीके साथ रतिक्रीडा मादि करनेमे रुचि नही रखता यहं प्रसिद्ध 
हीहै। 

शङ्का--जो उपवास आदि करता है उसका आहारके देखनेमे, आहारकी चर्चा सुनने 
अर उसके सेवनमे अत्यन्त आदर होता ही है 1 अत यह्‌ कहना अयुक्त है कि तप भावनासे 
इन्द्रियां दमित्त होती हँ ? 
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रागकोपपरिणामाना कर्माखिवहेतुतया अहितत्वप्रकारनपरिज्ञानपुर सरतपोभावनया विपयसुखपरित्यागात्मकेन 
अनशनादिना दान्तानि भवन्ति इन्द्रियाणि । पुन पुन सेव्यमान विपयनुख राग जनयति ! न भावनान्तरान्त- 
हितमिति मन्यते ॥१९०॥ 
तपोमावनारहितस्य दोषमाचष उत्तरप्रवन्धेन सदृष्टान्तोपन्यामेन-- 
दंदियसुदसाउरभओ धोरपरीसहपराजियपरस्सो 1 
अफदप्रियम्म कीवो युज््दि आरादणाकारे ((१९१॥ 

(दवियसुहसाउलभो' इन्द्रियसुखस्वादलम्पटो । "धोरपरीसहपराजिथपरस्सो' परीपहै घोरं दु.सहं 
क्षुदादिभि पराजितोऽभिमूत सन्‌ य॒ पराडमुखता गतो रल्लत्रयस्य । “अकदपरिथम्म फीवो" अकृत परिकर्म 
तेपमाराघनाया येनासौ अकृेतपरिकर्मा । "कौवो' दीन । मुज्द" मुद्धयति विचित्ततामाप्नोति । 'आराहणा- 
कलि' आराघनाया कलि ।१९१॥ 

अत्र दुष्टान्तमाह्‌- 

जोग्गमकारिज्जितो अस्सो सुहलािभो चिरं काल । 
रणभूमीए वाहिज्जमाणो जह भ केञ्जयरो ॥१९२॥ 

“जोगगमकारिज्जंतो' वाक्चालनश्रमणलड्घनादिका शिका मका्यमाण । 'मस्सो' अश्व । 'सुहुलाकिभो 
सुषलान्विति । "चिर काल रणभूमीए' य॒द्धभूमौ 1 'वाहिज्जमाणगो' वाह्यमान 1 "जह्‌ ण फज्जकरो' यथा 
कायं न करोति तथा यत्िरपि ॥१९२।] 

सुगमत्वान्न व्याख्यायते गाथात्रयम्‌ तवभावणा-- 

पुञ्वमकारिदजोगो समाधिक्रामो तहा मरणकाले । 
ण सवदि परीसदहसहो विसयसुहे मुच्छ्दो जीवो ॥१९२॥ 





समाधान--दन्द्रियके विपयमे होनेवाठे राग देषरूप परिणाम कमकि भास्रवमे हतु होते 
है इसलिये वे अहितकारी हं । इस परिज्ञानपूवंक त्पोभावनासे किये गये अनन माद्सि जो कि 
विषय भुखके परित्यागरूप है, इन्द्रियां दमित होती हं । बार बार सेवन किया गया विषय सुख 
रागको उत्पन्न करता है । किन्तु भावनासे दमित्त हुमा नही करता ॥१९०। 

जो तपभावनासे रहित है उसका दोष ष्टान्तपूवंक आगेको गाथासे कहते ह-- 

गा०--जो इन्द्रिय सुखके स्वादमे सवत है, भूख मादिको दु सह्‌ परीपहसि हारकर 
रतनन्रयसे विमुख हुभा है, जिसने परिकर्म-मा राधनाके योग्य तप नही किया है वह्‌ दीन याराधना 
के कामे विचित्त हो जात्ता है उसका मन इधर-उधर भटकता है ॥१९१॥ 

द्समे दृष्टान्त देते ह-- 

गा०--जैसे जिस घोडेको शब्दके सकेत्त पर चलने, भ्रमण, रघन आदिकी गिक्षा नही दी 
गरू है ओर्‌ चिरकाल त्क सुखपुवंक खलन पालन किया गया दै वह्‌ घोडा युद्भृमिमे सवारीके 
लिये ले जाया गया कायं नही करता वसे ही यत्ति भी जानना ॥१९२॥ 


आगेकी तीन गाथां सुगम हं जतत उनकी टीका नही है-- 


२२८ मगवती भाराधना 


जोग्गं कारिज्जंतो अस्सो दुहभाविदो चिरं कालं । 
रणभूमीए वा्िज्जमाणओ कुणदि जह कलञ्ज ॥१९४॥ 
पुव्व कारिदजोगो समाधिकरामो तदा मरणकाले । 
होदि ह परीसहसदो विसयसुहपरम्धदो जीवो ॥१९५॥ 
श्रुतभावनामादाल्मयं प्रकटयत्ति- 
सुदभावणाए णाणं दंसणतवसजमं च परिणवह । 
तो उवओगपहण्णा सुदमच्चविदो समाणेह्‌ ॥९६॥ 
'सुदभावणाए--शरूयते दति श्रूतमित्यस्यां व्युत्पत्तौ शव्दशरुतमुच्यते । तस्य भावना नाम तदर्थविपय- 
शञानासकृत्प्रृत्ति । ननु शब्दश्रुतस्यासकृत्मटन भश्रूतभावना स्यात्‌, जान ततौर््यान्तर ? अव्रोच्यते--श्रुतकार्य 
ज्ञाने श्रुतदान्दो वर्तते ति । न दोपो वा । गच्छतीति गौरिति व्युत्पत्तावपि नादवादी गोदाब्दो वतते । किन्तु 
रूढिवशात्मास्नादिमत्येव । एवमिहापि श्रूयते इति व्युत्पादितोऽपि न सकले श्रौत्रोपलम्ये वचनमन्दर्भे प्रवर्तते, 
अपि तु स्वसमयरूठिवशाद्‌ गणघरोपरचिते एव । तथैव श्रुतज्ञानावरणक्षश्रोपदामनिमित्ते नाने एव वर्तते । 
तस्यास्य श्रुतज्ञानस्य भावनया । णाणं रसणतवसजम च परिणमद' समीचीन्नानदकनतप सयमपरिणति 
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गा०- जिसने पूवं कालमे ततप नही किया भौर विपय सुखमे भासक्त रहा वह्‌ जीव मरते 
समय समाधिकी कामना करता हुमा उस प्रकार परीपहको सहन करनेवाला नही होता ॥१९३॥ 

गा०-जेसे योग्य शिक्षाको प्राप्त दव चिरकाल तक दुं खसे भावित हुमा, मर्थात्‌ कष्ट 
सहनेका अभ्यासी युद्धभूमिमे सवारीमे रे जाने पर कायं करता द ॥१९४॥ 


गा०--उसी प्रकार पूरव॑मे तप करनेवाला विपय सुखसे विमुख जीव मरते समय समाधिका 
इच्छुक हुमा निर्चवयसे परीपहुको सहनेवाखा होता है ॥१९५॥ 

श्र तभावनाका माहात्म्य प्रकट करते ह 

गा०--श्रुतभावनासे सम्यग्ज्ञान, सम्यग्द्न, तप भौर सयमरूप परिणमन करता है । 
ज्ञान भावनासे उपयोगकी प्रतिज्ञाको सुखपूवंक अचक्ति होता हुमा समाप्त करता है ॥१९६॥ 

टौ°--श्रूयते' जो सुना जात्ता है वह शरुत है एसी व्युत्पत्ति करनेपर श्रुतसे शन्दश्रुत 
कहा जाता है । उसकी भावनाका मतलव ई--दाव्दके मथंविषयक ज्ञानमे वार-बारं प्रवृत्ति करना 
अर्थात्‌ उसका अभ्यासं करना श्रूतमावना है । 

हषका--शव्दरूप श्रुतका वारबार पढना श्रुतभावना है । ज्ञान उससे भिन्न है? _ _ 

समाघान--श्रुतका कायं ज्ञान है अत उसे भी श्रुतशव्दसे करते हँ । इसमे कोई दोष 
नही है । जो "गच्छति" चलती है वह गौ है एेसी व्युत्पत्ति करनेपर भी भर्व आदिको गौ" शब्दसे 
नही कहा जाता । किन्तु रूढिवश गककम्बर्वाले पडुको ही गौ कहा जाता है | इसी प्रकार 
यहाँ मी श्रूयते" जो धुना जाता है बह श्रुत दै एसी व्युरत्ति करनेपर भी कानसे जो कु वचन्‌ 
समूह सुना जाता है उस सवको श्रुत नही कहते । किन्तु मपनी भागिक रूढिवश गणधरके 
द्वारा स्वे गये शब्दसमूहको ही शरुत कहते है । उसी प्रकार श्र. तज्ञानावरणके क्षयोपमके निमित्त- 
से होनेवाले ज्ञानको ही श्र त कहते है । उस शरुतज्ञानकी मावनासे समीचीनज्ञान शंन तप मौर 





विजयोदया टीका २२९२ 


प्रतिपयते । ज्ञानभाव नापरो ज्ञानपरिणतो भवतु कथमसौ दर्शनादौ परिणामान्तरे प्रवृत्तो भवति ? न हि क्रोव- 
परिणतो मायाया प्रवृत्तो भवतीति चेन्नप दोष । यद्ान्नन्तरीयव, तस्मिन्सति तद्भवत्येव तदधिकरणे यथा 
कृतकत्वैऽनित्यत्व । ज्ञान चान्तरेण न भवन्ति सम्यम्दर्शनादय । अत्रेद चोदय--असयतसम्यग्दष्टेरस्ति ज्ञान तस्य 
तप सयमौ किमुत स्त॒? सयमसद्‌भावे कथमसयतता ? तस्मान्न तौ स्त॒ । कथमिद सूत्र † नायमस्य सुत्र- 
स्यार्थो ज्ञानभावनाया सत्या भवत्येव सर्व एव इति, किन्तु ज्ञानभावनाया सत्यामेव भवन्ति नासत्याम्‌ । तप - 
सयमौ कार्यत्वेन स्थितौ चारितरमोहक्षयोपशमविरोषसहायापेकिणा ज्ञानेन प्रवततछेते, न चावश्य कारणानि 
कार्यवन्ति भवन्ति । धूममजनयतोऽप्यनेर्दर्शनात्‌ काण्डाध्पेक्षस्य । तो" तत ज्ञानभावनात । 'उवसोगपदिष्णा' 
्ञानदर्शनतप सयमपरिणामप्रवन्पे प्रवर्तयाम्पात्मान इति या उपयोगम्रतिज्ञा ता । 'सृह्‌' मकेशेन । 'समाणेदि 
समापयति । "मच्चविदो' चक्ति ।१९६॥ 


जदणाए जोग्गप्रिभाविदस्सं जिणवयणमण॒गद मणस्स । 
सदिलोचं काट जे ण चयंति परीसहा ताहे ॥१९७॥ 
"जदणाए' यत्तेन । “जोग्परिभाविदस्स' युज्यते अनेन अनशनादिना निजंराथं यतिरिति बाह्य तप 





सयमरूप परिणत्िको प्राप्त होता है । 


कका-जो ज्ञानभावनामे छीन है वह्‌ ज्ञानरूप परिणत्त होता है किन्तु वहु दशन भादि 
अन्य परिणामरूप परिणत्त कैसे हौ सक्ता है ? जो क्रोध रूपसे परिणत्त है वहु मायारूपसे परिणत्त 


नही हो सक्ता ? 


समाधान- यह्‌ दोष उचित नही ह । जो जिसके विना नही होत्ता वहु उसके होनेपर 
मवश्य होत्ता है । जैसे जो बनाया हुमा है वह्‌ अनित्य अवर्य है । ज्ञानके विना सम्यग्दशंन आदि 
नही होते । 

शका यहां यह्‌ त्तकं होता है कि भसयत्त सम्यग्हष्टीके ज्ञान है त्तव क्या उसके तप भौर 
सयम है ? यदि सयम है त्तो वह भसयत कंसे है ? मतत उसके तप गौर सयम नही हँ ? तव यह्‌ 
सूत्रगाथा कैसे ठीक है 


समाधान--इस सूत्रगाथाका यह्‌ अथं नही है कि ज्ञानमावनाके होनेपर सव त्तप सयम 
आदि होते ही ह । किन्तु ज्ञानमावनाके हौनेपर ही होते हँ, उसके अभावमे नही होते । तप गौर 
सयम ज घत क क्षयोपङम विशेषको अपेक्षा सहित ज्ञानके होनेपर होते है । 
कारण पर कायं भव्य होता ही है एेसा नियम नही है । काष्ट आदिकी भाग 
भी देखी जात्ती हे । +. 
2 उपयोग प्रतिज्ञाको विना क्लटेगके अचर शेकर समाप्त करता है- पणं 
करता है। भ ज्ञान दशंन तप सयमरूप परिणामोमे मपनेको प्रवृत्त करता हु" 
प्रतिज्ञा है ॥१९९६॥ क 


गा०-- त्तव यत्नसे अपनेको तपसे भावित्त करनेवारेके तथा जिनागमके (स 
के स्मृत्तिका खोप करनेमे परीषह्‌ समथं नही होत्ती ॥१९७]। ० ति 


टी°--यति निजं राके लिए इस अनशन भादिसे युज्यते युक्त होता है वह्‌ योगहै। इस 


२३० भगवती भाराधना 


योगशब्देनापरोच्यते । तेनायमथं । तपसा भावितस्येति । "जि णवयणमणुगदमणस्स' जिनवचन।नुगतचेतय । 
` सदिललोव' स्मृतिलप । रलत्रथपरिणामप्रवन्वसम्पादनोद्योगस्य स्मृतिरया तस्या विनादा ! काउने' कतु । 
न चयति न दाक॑नुवन्ति । ॐ ? परित्सहा' कुदादिवेदना । तहि" तदा । एतदुक्तमनया सायया--अम्यस्यमान 
श्रुतज्ञान निर पटोयो भवति । पाटवाम्परामव्रलेन च स्मृतिरसेदेन प्रवर्तते । म्मृतिमृन्टो हि योगो वावकाय- 
व्यापार इति । सुद भद ॥१९७॥ 
सत्वभाव्रनाया गुग स्तीति उत्तरगायया-- 
देवेहिं भीसिदो वि हु कयावराधो ब भीमस्वेषि । 
तो मत्तभावणाए वद्‌ भरं णित्मधथो सयं ॥१९८॥ 
बहुसो वि जुद्रभावणाय ण भडो हू धज्छदि रणम्मि | 
तह त्तमावणाए ण पुज्घ्रदि मणी वि उवसम्गे ॥१९९॥ 
"र्वि" देमेम्प्रासितोऽपि । म्य स्फुट 1 कृतापरायरोऽपि भीमस्पै । वा अथवा । तो तत । सत्वमाव- 
नया सदु खात्‌ । "वहू भर णिम्भमो सयल' वहति भर मयमम्य निर्भय मकल 1 मृतेर्भीमरूपदर्गानाज्च 
मीततिरुपजायते । भीतस्य प्रच्यु तरत्नत्रयस्य तदतिदृरवापं । तदनयाप्त्या न क्म निमू्लन शक्य कत्तु" । भना- 
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व्युत्पत्तिके अनुसार यहां योग यन्दसे वाह्य ततप कहा है । मत 'जोग्गपरिभाविदस्म' का भथं तपसे 
भावित्त होता है । जो यत्नपू्वक त्प करता है भौर मपने चित्तको जिनागमका अनुसारी वनाता 
दै उसकी स्मृतिका--मर्थात्‌ रत्नत्रयरूप परिणामोके प्रवन्व सम्पादनमे उद्योग करनेकी जो 
उसकी स्मृति है कि मुषे रत्नव्रयरूप परिणामोको सम्पन्न करनेमे उद्योग करना है उस स्मृत्तिक 
लोप परीपह्‌ नही कर सकती 1 इस गायासे यह कहा है कि सततत अभ्यास क्ररनेसे श्र तज्ञाना 
निर्म॑रु भौर प्रवर होत्ता है । प्रवल भभ्यासके वलसे स्मृति विना खेदके भपना काम कसती है । 
योग अर्थात्‌ वचन भौर कायके व्यापारका मृल स्मृति ह ॥१९७॥ 
शरुतभावनाका कथन समाप्त हुमा । 

आगेकी गाथासे सतत्वमावनाके गुणका कथन करते ह-- 

गा०-देवोके द्वारा पीडित किया गया भी मथवा भयकर जीवोके हारा सत्ताया गया 
यति सत्त्वमावनाके द्वारा द ख सहन करनेसे निडर होकर सयमके समस्त भारको वहन करता 
है ॥१९८॥ । 
लो मरणसे गौर भयकररूपके देखनेसे भय उत्पन्न होता है ! डरकर यदि रत्नत्रयको 
छोड वैडा तो पुन॒ उसकी प्राप्ति वहत कठिन है । मौर रत्नवयको प्रास किये विना कम॑का 
निर्मूलन करना शक्य नही है । तथा कर्मोका विनाङा न होनेपर वे आत्माको नाना प्रकारके कष्ट 
देते है । इसक्तिए्‌ भय ही मनेक अनर्थोका मूक है एेमा निक्चय करके सवसे पहले भयको ही 
भगाना चाहिए ॥ १९८] 

गा०--अनेक प्रकारकी भी युद्ध सम्बन्धी मावनासे जसे योद्धा युद्धम नही ही मोहित्त 
होता अर्थात्‌ युदधसे नही रता । वैसे ही मुनि भी सतत्वमावनासे उपसरगं भानेपर मोहित नही 


होता ॥ १९९] 
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सादितप्रल्थानि च कर्माणि विचित्र यातयन्त्यात्मान । ततो भीतिरेवानेकानर्थमूलमिति निर्चित्य सा प्राग्व 
निरसनीया । तथाहि--11१९९॥ 
खणणुत्तावणवारणवीयणविच्छेयणावरोहत्त । 
चितिय दुद अदीह मज्द णो सत्तभाविदो दुक्खे ॥२००॥।। 
वा्मरणाणि साहू सुचितिदृणप्पणो अणंताणि । 
मरणे सथद्टिए विहि अज्र णो सत्तमावणाणिर्दो ॥२०१॥ 
पृथिवीकायिका सन्‌ खननदहनविकलेखनकुटूटनमञ्जनलोठनपेषणचूर्णनादिभिर्वाधा परिप्राप्तोऽस्मि । 
मपश्च शरोरत्वेनोपादाय घर्मरदिमकरनिकरापातेन, दहनज्वालाकरापकवक्तितनुतया पर्वतदरीसमुन्नत- 
देशेभ्योऽतिवेगेन शिकाघनवसुन्धरासु पतनेन, माम्ललवणक्षारादिरससमवेतद्रग्यसन्मिश्वरणेन, घगघगायमानेऽनौ 


प्रक्षेपणेन, तरुतटशिरापातेन पादकरतलामिघातेन, तरणोद्यताना विश्ञार्घनोर स्थलावपीडनेन, अवलोकमान- 
महानागतरणमज्जनहस्तक्षोभणादिना व महती वेदना अधिगतोऽरिम । 


तथा समीरण तनुतया परिगृह्य दुमगुल्मशिलोच्चयादीना प्राणभृता नितान्तकसिनिकायाना चाभिघातेन 
समीरणान्तरावमर्हृनेन, ज्वलनस्पशंनेन च दु खासिकामनुभूतोऽस्मि । 


तथा परिगृहीताग्निदारीरौ विध्यापनेन पासुमस्मसिकताविप्रक्षेपणेन, मृशलमात्रजलघारापातेन, दण्ड- 
काष्ठादिभिस्ताडनेन, लोष्ठपाषाणादिमिर्चूणनेन प्रभजञ्जनभञ्जनेन विपदमाधितोऽस्मि । 


फलपलाशपल्ल्वकुसुमादिकाय स्वीकृत्य त्रोटनमक्षणमर्दनपेषणदहुनादिमिस्तथा गुल्मलतापादपादिक 





गा०--खोदना, जना, वहना छदना, रोपनाको विचारकर सत्त्वभावनायुक्त मुनि दु खमे 
अल्पकालीन दु खसे मोहित नही होता अर्थात्‌ नही उरता ॥२००]। 


गा०--सत्त्वभावनामे लीन साघु पने अनन्त बारमरणोको सम्यकरूपसे विचारकर- 
मरणके उपस्थित होनेपर भी मोहित नही होता ॥२०१॥ 


टौ°--पृथ्वीकायमे जन्म लेकर मेने खोदने, जलने, जोत्तने कूटने, तोडने, कोटने, पीसने 
भौर चृणंको तरह पीसे जानेका कष्ट उठाया है । जलको शरीररूपसे ग्रहण करके मैने सूयंकी 
किरणोके समूहुके गिरनेसे, आगकौ ज्वााके समृहुके द्वारा मेरे शरीरको निगल लेनेसे, पर्वेत्तकी 
गुफा जंसे ऊचे स्थानोसे गिला ओर कठोर पृथिवी पर अतिवेगसे गिरनेसे, खट्टे, नमकीन, खारे 
आदि रसोसे युक्त द्रन्योके मिलनेसे, धक्‌-घक्‌ जरती हुई जाग पर फेकनेसे, वक्ष, किनारे मौर 
शिलामके गिरनेसे, पैर मौर हथेलीके अमिघातसे, तेरनेमे उद्यत्त मनुष्योके विशार भौर दढ 
छातीसे पीडित होनेसे, विशारुकाय हाथियोके तैरने ङषने गौर सूडके दवारा क्षोभित होनेसे मैने 
बडी वेदना भोगी है । तथा वायुको शरीररूपसे ग्रहण करके वृक्ष, ज्ञाडी, पव॑त भादि श्राणियोको 
अत्यन्त कठोर कायाके मभिघात्तसे, दूसरी वायुके हारा दबाये जानेसे, भैर मागके स्प्शंनसे मैने 
दुखोका भनुभव किया है । त्था जग्निको शरीररूपसे ग्रहण करके वुह्ञानेसे, घल भस्म रेत भादि 
मेरे ऊपर फेकनेसे, मूसल जैसी जलधारा उालनेसे, दण्ड काष्ठ मादिसै पीटनेसे, रोष्ठ पत्थर आदि 
से चूणित करनेसे गौर वायुसे पीडित होनेसे मै विपत्ियोका स्थान बन चुका हुं । फल, पलाश, 
पत्र, पूर जादिके शरीरको स्वीकार करके तोडना, खाना, मलना, पीसना ओर जलाने गादिसे 


२२२ भगवती आराघनीं 


ततरुकृत्य छेदनेन, भेदनेनोत्पारनेन, रोह णेन, कर्षणेन, दहनेन च पलेशभाजनतामुपयातोऽस्मि । 


तथा कन्युपिपीलिकादित्रसो भूत्वा वेगप्रयाधिरथवक्राक्रमणेन, सरतुरगादिपरुषलुरसन्ताडनेन, जल- 
प्रचाहूप्रकर्षणेन, दावानलेन, दुमपापाणादिपत्तनेन, मनुजचरणावमर्हनेन, बलवता भक्षणेन च चिर विष्ोऽस्मि | 


तया खरकरभवरीवर्दादिभावमापय् मुरुतरमारारोपणेन, वन्धनेन, कर्केशतरकशादण्डमुशलादिताड- 
नेनाहारनिरोधमेन, शीतोष्णवातादिसपातेन, कर्णच्छेदनेन, दहनेन, नासिकावेधनेन, विदारणेन, परश्वादिभि- 
रशितासिधाराप्रहारेण चिरमुपदरूतोऽस्मि । तथा मग्नपाद, कृदातया व्याव्यभिम वेन वा पतित इतस्तत परा- 
वर््य॑मान, क्रुरतमव्याघ्रश्गासारमेयादिमि्मषयमाण, काक्गृधकद्कादिमि कवरीक्रियमाण, तरलतरतार्‌- 
काक्षियुगल, करस्त्रातुमासीत्‌ । ततो यतो गुरुतर भारोद्रहनजात्तववयितन्रणसमुद्मवकृमिकुलेन, काकादिभिर्वा- 
नारतमुपद्रूतोऽस्मि । 


तथा मनुजभवेऽपि करणवैकत्यादारिद्रचादसाघ्यव्याच्युपनिपातात्‌, प्रियालामादग्रिययोगात्परप्रेण्यकरणा- 
दपरपराभवात्‌, द्रविणार्जनाशया दुष्करकर्मादानमूरपट्‌कर्मोचयोगाच्च, विचित्रा विपदमुगतोऽस्मि 

तथवामरभवेऽपि दू रमपसर लघु प्र्राहि, प्रभो प्रस्थानवेला वर्तते, प्रयाणपटह्‌ तादय, ध्वज धारय, 
हताशदेवीजन पालय, तिष्ठ स्वामिनोऽभिरुपितेन वाहनरूपेण, छि विस्मृतोऽस्य +नल्पपुण्यपण्यशषतमखस्य दासे- 
रता यच्तूष्णी तिष्ठसि । पुरो न धावसीत्ति देवमहत्तरपरपतरभारतीशलाकाना श्रवणतोदनेन रातमुखान्त - 


तथा स्ञाडी, बेल, वृक्ष भादिको छेदने, भेदने, उखाडने, खीचने गौर जलानेसे यै क्लेदका पात्र 

बना हूं | 

तथा कणु चीटी मादि चरस पर्यायको धारण करके वेगसे जाते हए स्थके पद्धियेके आाक्रमण- 
से, गधे घोडे मादिके कठोर खुरके आघात्तसे, जलके प्रवाहके खिचावसे, जगलकी आगसे, वृक्ष, पत्थर 
मादिके भिरनैसे, मनुष्यके चरणोसे रोदि जानेसे गौर बलवानोके द्वारा खाये जानेसे मेने चिरकाल 
तक कष्ट भोगा है । तथा गधा ऊँट वैल आदिका शरीर धारण करके भारी बोक्चा लादनेसे, 
सवारी करनेसे, वधनेसे, भत्यन्त कठोर कोड, दण्डे, मौर मूसक आदिसे पीटनेसे, भोजन न देने, 
सीत उष्ण वायु आदिके चलनेसे, कान छेदनेसे, जक्तानेसे, नाक छेदनेसे, परशु भादिसे काटनेसे, 
तीक्ष्ण तर्वारकौ वार प्रहारे मने चिरकाल उपद्रव सहे है । त्था वैर टूट जाने पर्‌, कमजोर 
होनेसे भथवा रोगसे पीडित होनेसे गिर पठने पर, इधर-उधर घूमने पर अतिक्रूर व्याघ्र, सियार, 
कुत्ते ादिसे खाये जाने पर, कवे, गिद्ध, कक भादि पक्षियोके हारा अपना आहार वनाये जाने पर, 
आखोसे भ वहाते हुए भी कौन मेरी रक्षा करता था। त्त भारी बोस्चा लादनेसे उत्पन्न हृए घावो 
मे 9दा हृए कोटोसे भौर उनको खाने वाले कौमोसे मै निरन्तर सताया गया हं । तथा मनुप्यभवमे 
भी इन्द्रियोको कमी होनेसे, गरोबीसे, असाध्य रोगके होनेसे, इष्ट वस्तुके न मिखनेसे, यप्रियके ससगंसे 
दूसरेकौ चाकरी करनेसे, दूसरेके दारा तिरस्कृत होनेसे, धन कमानेकी इच्छसे दुष्कर कम॑बन्धके 
कारण षट्कर्मोको करनेसे जनेक्‌ प्रकारकी विपत्तियोको मेने भोगा है । उसी प्रकार देवपययमे 
भो-- रुर हटो, जल्दी चो, स्वामीके प्रस्थान करनेका समय है । प्रस्थान करतेके नगारे वजामौ, 
ध्वजा खो, निराश देवियोको देखभाक करो, स्वामीको इष्ट वाहुनका रूप धारण करके खडे रहा, 
क्या मति पृण्यशाली इन्द्रकी दासत्ताको भूर गये जो चुपधाप खडे हो, मागे नही दौडते । इस 


१ स्यल्प-अ० आ०। 
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पुरादभ्रविभ्रमविलोकनोदम्‌ताभिकाषदहनञनितसन्तापेन पण्मासावस्थितेरायुष परिज्ञानेन च महदुदपादि दु खं । 
एव नरकभवेपि । इत्यमनन्तकालमनुभूतदुं खस्य मम को विषादो, दु खोपनिपाते । न च विपण्ण त्यजन्ति 
दु खानि, स्वकारणायत्तसन्निधानानि तानीति सत्वभावना । यद्यशुभररीरदशंनाद्‌ भीति सापि नो युक्ता । 
तानि शरीराणि मसकृन्मया गृहीतानि दृष्टानि च । का तत्र परिचितेभ्यो भीतिरिति चित्तस्थिरीक्रिया सत्व 
भार्चना ।२०६१)) 


एयत्तमावणाए ण कामभोगे गणे सरीरे वा । 
सज्जद्‌ वेरम्गमणो फासेदि अणुत्तरं धम्मं ॥२०२॥ 
एकत्वभावना नाम जन्मजरामरणावृत्तिजनितदु खानुभवने न दु ख मदीय सविमजति कर्चित्‌ । दु-ल- 
खविभजनगुणेन स्वजन इत्यनुराग तदकरणेन च परजन इति च द्वेषो युज्यते । न चेदस्ति सुख मय्याधातु- 
मक्षम इति न तत्युखेनापि स्वजनपरजनविवेक । तस्मादेक एवाह न मे कर्ित्‌ । नाप्यह॒॒कंस्यचिदिति 
चिन्ता कार्या । तस्या गुणमाचष्टे 'एयत्त भावणाए' एकत्वभावनया हेतुमूतया । “न सज्जदि नासक्ति 
करोति । क्व ? कामभोगे, गणे रिष्यादिवर्णे, शरीरे वा सुखै वा । काम स्वेच्छया भुज्यन्ते इति काम- 
भोगा । सूखसाघनतया सकल्पितभक्तपानादयो वामलोचनादिवचर्ग्च तत्र न सग करोति । बाह्यद्रन्यखसगं- 





प्रकार देवोके प्रधानोके अत्ति कठोर वचन रूपी कीलोसे कानोके छेदनेसे, इन्द्रके अन्तपुरकी देवाग- 
नामोके प्रचुर विासको देखकर उत्पन्न हुई एेसी सुन्दर देवागनामोकी अभिलापारूपी भागसे 
उत्पन्न हुए सतापसे, भौर जायुके छह मासके रोष रहनेके परिज्ञानसे महान दुख होता है । इसी 
प्रकारे नरक पर्यायमे भी जानना । इस प्रकार मेने जनन्तकाल दुःखका अनुभव किया है| तब 
दु.ख आने पर विषाद क्यो ? विषाद करनेसे दु ख छोडता नही है । दु ख तो गपतते कारणोके होने- 
से होता है । यह्‌ सत्त्वभावना है । यदि भञुभ शरीरके देखनेसे भय होता है तो वह्‌ मी ठीक नही 
है । एसे शरीर मेने बहुत बार धारण किये है मौर देखे हँ । परिचित्तोसे भय कैसा ? इस प्रकार 
चित्तको स्थिर करना सतत्वभावना है ॥२०१।। 


गा०-एकत्वे भावनासे कामभोगमे, सघमे अथवा शरीरमे गासक्ति नही करता । वैराग्य- 
मे मन रमाये हुए सर्वोक्कृष्ट चारित्रको भपनाता है ॥२०२॥ 


टी एकत्व भावनाका स्वरूप इस प्रकार है--जन्म, जरा, भौर मरणके बार-बार होने- 
से उत्पच्च हुए दुःखको भोगनेमे कोई मेरे दु खमे भाग नही लेता । उत्त दु खमे भाग लेनेसे यह्‌ 
स्वजन है इसक्िए उसमे अनुराग भौर जो दु खमे भाग नही छेत्ता वह॒ परजन है इसकिए उससे 
द्रंष करना उचित्त नही है । यदि कोई दु खमे भाग नही लेता तो मुद्रमेसुखही पैदा करदेसोभी 
बात नही है। अत्त जो मुञ्लमे सुख पदा करे वह स्वजन है गौर जो सुख पदा नही करता वह्‌ पर- 
जन है एसा मेद सुखको लेकर भी नदी होता । मत मे अकेला ही हं । कोर्ईमेरानहीहै। भौर 
नमै ही किसीका हूं एेसा विचार करना चाद्िए । उसका लाभ कहते हँ कि एकत्व भावनासे काम 
भोगमे, रिष्यादिके समृहरूप गणमे, शरीर मथवा सुखमे जासक्ति नही होती । 


"काम" अर्थात्‌ अपनी इच्छासे जो भोगे जाते है वे कामभोग है । सुखका साघन होनेसे 
मनमे सकल्पित खान-पान भादि भौर स्त्री भादि वगं कामभोग हँ । उसमे वह्‌ मासक्ति नही 
द (| 


२३४ „ भगवत्ती आराधना 


जनिता प्रीतिविश्ेपा सुखरब्दवाच्यास्ते तुष्णामेवातिशयवती आनयत्ति चेतोव्याकुलकारिणी, न चैत स्वास्थ्य 
सपादयितुमीशा इति ! न तु उपयोग्या काममोगा , रतनत्रयसपत्तिरेव जनस्योपयोभिनी, न तया भोयसपदा- 
स्माक किल्न्विदस्ति कृत्य \ मदीयपरदिणामार्वलविनौ हि बन्धमोक्षौ मम । तते कि तेनं गणेन । शरीरमप्य- 
किञित्कर ! न चेत्कर्माणि किल्नविक्छु्युः ! वाह्य जीवानीवात्मक दन्य रागकोपनिमित्त, इदमुपकारक्मनु- 
प्कारकमिति वा सकल्प्यमान नान्यथा । तत॒ सकल्पमीदुगभूत विहाय शदधात्मस्वरूपन्ञानपरिणामप्रवन्व भस 
हायात्मस्वरूपविपय इति एकत्वभावनोच्यते । सत्यामस्या न ¶वचित्सङ्ख ” तत ॒'वेरष्गग्रवो" वैराग्यमुपगतः । 
"फासे' स्पृशति । "अणुत्तर घम्म" भत्तिदायित चारित्र । एतेन सस्रारवीजस्य सङ्गस्य तिवृत्तिरशेपकर्मापाय- 
हेतोद्वारियस्य च लामो गुण एकत्वभावनाजन्य इत्याख्यात भवतति । एकत्वभावना मोहमज्ञानूप मप्यपनयति 
यथां जिनकल्पिको निरस्तमोह्‌ सवृत्त ।२०२॥, 
भयणीए विधम्मिज्जतीए एयत्तभावणाए जहा । 
जिणकप्पिदो ण मूढो खवभो वि ण उुज्छई तथेव ॥२०३॥ 
यथा जिनकल्पिको जिनकल्पक प्रपन्नो नागदत्तो नाम मनिर्भगिन्यामयोग्य कारयन्त्यामपि एकत्वमवि- 
नया । ,ण मूढो" मौह न गत । तथैव क्षपकोऽपि न मृद्यतीति गाथाथं । एकत्वभावेना ॥२०३॥ 
पञ्चमी धृत्तिवलभावना दु खोपनिपात अकातरता धृति सैव वल धृत्तिवल तस्य भावनाभ्यासं जस- 
कृदकातरतया वृत्ति । तया घृतिवलभावनया दु"खदपरीपहचम्बा युच्यतीति निगदति-- 


1 
करता । बाह्य पदा्ोकि सम्बन्धसे उत्पन्न हूए प्रीति विरोषको सुख शव्दसे कहते ह । वे चित्तको 
व्याकुल करते वारी मति तृष्णाको ही पैदा करते ह । वे चिन्तको स्वस्थ करनेमे समथं नही ह| 
कामभोग भोगने योग्य नही ह । रत्नत्तयरूप सपन्ति ही भनुष्यके किए उपयोगी दै । उस मोग- 
संम्पदासे हमे कछ नही करना है । मेरे परिणामो प्र मवकम्वित बन्व मौर मोक्ष ही मेरं ह । मत 
गणसे मुके क्या ? शरीर भी अकिञ्चित्कर है । यदि एसा न होता तो कम॑ क्या करते ! गाह्य जीव 
जजीव मादि दरव्योमे यह्‌ उपकारक है गौर यह उपकारक नही है एेसा सकल्प करनेस ही राग- 
द्रष होते ह मौर सकल्प न करनेसे नही होते । इसलिए इस प्रकारका सकल्पं त्यागकर्‌ शुद्ध 
मात्म स्वरूपके ज्ञानरूप परिणामोका प्रबन्ध ओर परकौ सहायत्तासे रहित मात्म स्वरूपकां चिन्तन 
एकत्व भावना कटाता है । उसके होने पर किसी भी पदा्थंमे ममत्व नही होता 1 मत वैराग्य 
धारण करके उ्कृष्ट चारित्रको मपनात्ता है ! इससे यहं कहा है कि ससारका वीज जो ममत्वभवि 
है उससे निवृत्ति मौर समस्त कमोकि विनाश्चका कारण जो चारित्र हं उसकी प्राप्ति एकत्व भावना- 
से होने वाले गुण है । एकत्व भावना अज्ञानरूप मोहको भी दूर करतौ है । जैसे जिनकल्यी मोहको 
दुर करते दै ।1२०९॥ । 

, ~ गा०-- जैसे अयोग्य माचरण करनेवाली भपनी बहनमे जिनकल्पको धारण करनेवाला 
तागदत्त नामक मुनि एकत्व मावनासे मोहको प्राप्त नही हमा । वंस ही क्षपक भी मोहको प्राप्त 
नदी होता ॥२०२॥ 

एकत्व भावना समाप हई । पांचवी धृत्तिवल भावना है । उसका मं हे ठखं मानेपर 
कातर नही होना । धृति अर्थात्‌ घैयं ही हुमा बल । उसकी भावना अर्यात्‌ अभ्यास" निरन्तर कार्त 
_--------------~--- 


१ सगं करौति वे-भा० मु°) 


विजयोदया टीकां २३५ 


कसिणा प्रीसदचमू अन्धुडद जद वि सोसम्गावि । 
दुद्धरपहकरवेगा भयजणणी अण्पसत्ताणं ॥२०४॥ 

छसिणा छृत्स्ना ! 'परीसहचम्‌' परीषहसेना कषुदादिद्टाविशतिदु-लपुततनेति यावत्‌ 1 अन्धुद्‌ख्द' भाभि- 
मुश्येनोततिष्ठति । जवि" यपि 'सोवसग्गा चि' चतुविघेनोपसगेण सह्‌ वतंमानापि 1 (दुदढधरपहकरवभा दुधर- 
सकटवेगा । 'अप्पसत्ताण भयजणणी' अत्पसत्वाना मयजननी ।।२०४॥। 

धिदिधभणिदवद्धकच्छो जोधेह अणादरो तमच्चाई । 
धिदिभावणाए रो संपण्णमणोरहो होई ॥२०५॥। 

त' ता पृतना । 'जोषेद' योधयति । कया सह ? शधिदिनावणाएुः धृतिमावनेया । कं ? धिरिधणि- 
दबद्धकच्छो" धव्या नितरा वद्धकक्ष । शुरो" शूर॒ । अणादलो' अनालो विक्रमवान्‌ } फलमाचष्टे तस्य 
संपुण्णमणोरहो होद' पपूर्णमनोरथो भवति । २०५) 

एयाए भावणाए चिरकारं दि विहरेज्न सुद्धाए । 
फाउण अत्तसुद्धि दं्णणाणे चरिते य ॥२०६॥ 

"एयाए भावणाए' एतया पञ्छप्रकारया भावनया सद्‌ । “चिरकालं विहरेऽज' चिर प्रवतत ! "युद्धाए 
शुद्धया ! "काऊण' कृतवा । "अत्तसोधि' मात्मुद्धि । !दसणणाणे चरित्ते य' रत्न्ये निरत्तिचारो भूत्वा १२०६॥ 

व्यावणितभावनानन्तरा सल्लेखनेत्यधिकारसवन्धमाचष्टे-- 

एवं मावेमाणो भिक्खु सल्लेदणं उवकच्कमदं । 
णाणाविरेण तवसा चज्घ्ेणन्भंततरेण तदा ॥२०७॥ । 


एवं भवेभाणो 'एवं' उक्तेन प्रकारेण ^भावेमाणो मावनापर । *भिक्ष्ू सल्लेहण' सत्लेखना तनू्‌- 
करण । 'उवक्कमई' प्रारभते 1 केन ? "णाणाविहेण' नानाप्रकारेण । तवसा" तपसा ज्तने णन्भतरेण तहा 





रता रहित्त वृत्ति उस धृति बरु भावनासे दु खदायी परीषहकी सेनासे मुनि युद्ध करता है, यह्‌ 
कहते ई 

गा०--दु खदायी सकटके वेग सहित्त, अल्प शक्तिवालोको भय पैदा करनेवारी भूख आदि 
वाईस परीषहोकी समस्त सेना जिसके साथमे चार प्रकारके उपसगं मी हं, यदि सन्मुखं खडी 
हो ॥२०५ 

गा०-धेयेके साथ दढतापुर्व॑क कमरको बधनेचाला शूर विना किसी घनबराहटके धृति 
भावनासे उस सेनासे अत्यन्त युद्ध करता है । फलस्वरूप उसका मनोरथ सम्पुणं होता है ॥२०५॥ 

गा०--इस सुद्ध पाच प्रकारकी भावनासे आत्माकी शुद्धि करके सम्यण्दशंन सम्यग््ञान ओौर 
संम्यक्चारिवरूप रत्नत्रयमे चिरकालुतकं विहार करना चाहिए ॥ २०६] 

भावनाभोका वणन करनेके अनन्तर सल्रेखना अधिकारके साय उनका सम्बन्ध कहते है- 


गा०--उक्त प्रकारसे भावना मानेवाखा भिक्षु नाना प्रकारके बाह्य सौर अभ्यन्तर तपसे 
सल्लेखनाको प्रारम्भ करता है ॥२०७॥ 


२३६ भगवती आरावनां 


वाष्यास्यन्तरेण च ।२०७॥ 


भेदमञ्त्वा व्यावर्णयितु भशक्या सल्टेखनेति मैदमाचष्टे-- 
सन्लेहणा य दुविहा अग्भतस्या य बाहिरा चेव । 
अन्मंतरा कस्रायेसु वाहि होदि दु सरीरे ॥२०८॥ 

'संल्लेहणा य दूविहा' सल्टेखना च द्विप्रकारा । 'अम्मतरिया य बाहिरा चेव' अभ्यन्तरा वाह्या चेति 1 
'अम्भतरा फशायेसु' अम्यन्तरा सत्टेखना क्रोघादिकपायविषया । "बाहिरा होदि हृ सरीरे' बाह्या भवति 
सल्लेखना शरौरविषथा ।२०८ 

बाह्यसत्लेखनोपायनिखूपणायं उत्तरप्रवध-- 

सव्ये रसे पणीदे णिज्जूहित्ता दु पत्तटुक्तेण । 
अण्णद्रेथुबधाणेण सलिल य अप्यय कमसो ॥२०९॥ 

“सव्वे रसे" सर्वान्रसान्‌ । प्रकपं नीता प्रणीता तान्‌ थतिशयवत” इत्यर्थं सुसस्कृतान्‌ वखव्नानि- 
त्ययं । “णिज्नूहित्ता' त्यक्त्वा 1 “अण्णदरेणुवघाणेण' अन्यतरेणावग्रहेण ! “अष्यग' भात्मान श्षरीर । कमसो' 
क्रमश । 'सल्लिहदि' तनूकरोति ।\२०९॥ 

वाद्य तपो न्याचष्टे-- 

अणस्षण अवमोयरिय चायो, य रसाण वृत्तिपरिससखा । 
कायकिलेसो सेनज्जा य विवि्ता वाहिरतवो सो ॥२१०॥ 


'अणसण' अनशन । 'उवमोददरिय' अवमोदयं । “चागो य रसाण' त्यागो रसाना । वृत्तिपरिसखा' 
ृत्तिपरिसख्यान । (कायक्िलसो' कायम्लेश । 'सिज्जा विवत्ताः वि वित्तश्य्या । 'बाह्रितवो सो' वाद्य 
तपस्तत्‌ ॥२१०॥ 

तत्र मनहानतपोभेदनिरूपणार्था गाधा-- 

अद्धाणसण सन्वाणसण दुविह द अणस्णं मणियं । 
बिदर्तस्स य अद्धाणसणं इदरं च चरिमते ॥२११॥ 





मेद किये विना सल्छेखनाका वर्णन करना अराक्य है, इसछिएु पहले उसके मेद कहते है- 

गा०--सल्लेखनाके दो मेद है भभ्यन्तर भौर बाह्य । भभ्यन्तर सल्लेखना क्रो आदि 
कषायकी होती है, बाह्य सल्केखना शरीरके विषयमे होती है ।२०८॥ । 

वाह्य सल्रेखनाके उपाय वतलते है- 

गा०-- वल्को वढानेवारू सन रसौको त्यागकर प्रप्त हृए खूखे गहारसे कोई एक नियम 
विशेष केकर अपने शरीरको क्रमसे कृश करता रै ॥२०९। 


बाह्य तपको कहते ईदै- < 
गा०--मनरन, मवमौदयं, रसोका त्याग, वृत्तिरिसस्यान, कायक्छश मौर विविक्त 


शय्या ये बाह्य ततप है ।२१०॥ 


१ चत इत्यथं गिज्जु-आ० मु° । 


विजयोदया दीका २३७ 


"अद्धाणसण' अद्धारन्द कारसामान्यवचनोऽन्यत्रेह॒चतुर्थादिषण्मासपर्यन्तो गृह्यते ! तत्र॒ यदनरन 
तदद्धानन 1 "सव्वाणसण चेदि" सर्वानिशन चेति । दुविघमणसण दु" तु शब्दोऽवधारणारथं द्विपकारमेवानङन । 
सर्वशब्द प्रकारकात्सन्य वर्तते 1 यथा सर्वमन्न भु क्ते 1 परित्यागोत्तरकालो जीवितस्य य सर्वकाल तस्मिन्न- 
नशन अदानत्याग सव्गनशन 1 कदा तदुभयमित्यत्र काकविवेकमाह्‌--'विह्रतस्ख य' प्रहणप्रतिसेवनकालयो- 
वततमानस्य 1 "अद्धाणतसण' अद्धानशन । इतर च इतरत्‌ सर्वानशन 1 “चरिभते' चरिमान्ते । परिणामकाल- 
स्यान्ते 1२१९ 

अद्धानरनविकल्प प्रतिपादयति-- 

होई चउथं छटखट्टमाई छम्मासखवणपरियतो । 
अद्धाणसणविभागो एसो इच्छाणुपुव्वीए ॥२१२॥ 

"उद्धाणसणविभागो दोह" इति पदघटना । अद्धानरनविभागो मवति } 'चउत्थं छट्‌ठदट्‌ठमार छम्मास- 
खमणपरियतो चतुर्थपष्ठाष्टमाददिषण्मासक्षपणपर्यन्त \ "इच्छाणुपुव्ीए' आत्मेच्छा ^ क्रमेण २१२१1 

मवमोदरिय निरूपयितुकाम "भाहारप्रमाण प्रायोवृत्या प्रवृत्त दर्शयति 

वत्तीसं किर कवला आहारो इक्खिपूरणो होई । 
पुरिसस्स मदिलियाए अट्टावीसं हवे कवला ॥२१३॥ 





अनदान तपके मेद गाथा दारा कहते है-- 

गा०-अद्धानरान यौर सर्वानरान इस प्रकार भनशन दो ही प्रकारका कहा है । ग्रहण 
मौर प्रततिसेवनाकालमे वतंमानके भद्धान्न होता है मौर मरण समय मे सर्वानशन होता 
दै ।॥२११॥ 


टौ०--भन्यत्र अद्धाशब्द काठसामान्यका वाचक है 1 किन्तु य्ह अद्धानशनमे अद्धाराब्द 
चतूथं मादिसे केकर छह्मास पय॑न्त॒जित्ने भेदे भनशनके होते हँ उन सबके किए ग्रहण किया 
है । उन उपवासोमे जो मनन होता है वह्‌ अद्धानरन है । सवंशब्द सव प्रकारोमे यात्ता है । 
जेसे सन प्रकारका भन्न खाता हूं । सन्यास ग्रहण करनेके परचात्‌ जबत्तक जीवन रहै उस सब 
कालमे जो भोजनका त्याग है वहु सर्वानिरान ह । इस तरह भनरन दो ही प्रकारका है । ये दोनो, 
कब होते ह इसके किए कालका मेद किया है । ग्रहण कालमे अर्थात्‌ दीक्षा ग्रहणसे लेकर सन्यास 
धारण केरनसे पूवंके कालमे तथा प्रतिसेवना कार अर्थात्‌ दोषोकी विशुदधिके छ्िएु अद्धानसन 
होत्ता ह मौर परिणाम कालके भन्तमे अर्थात्‌ मरण समयमे सर्वानरान होता है ॥२११॥ 


भार-- चतुथं षष्ठ मादिसे छह मासके उपवास पयंन्त यह्‌ जद्धानशनके भेद होते है । ये 
मुनिगण अपनी इच्छके जनूसार करते ह ॥ २१२] 
अवमौदयंका निरूपण करनेकी इच्छासे प्राय प्रचलित आहारका परिमाण बत्तराते ई-- 


गा०-- बत्तीस भ्रास प्रमाण आहार पुरुषके पेटको पुरा भरनेवाखछा होता है । स्तियोके 
कुक्षिपुरक आहारका परिमाण अद्भाइस ग्रास होता है ॥२१३॥ 


१ आत्मेच्छात्रतेम-आ० म०। २ बाहारप्रवत्ति दर्शयति आ० । आद्वारपरिमाण ध्रायो-म० । 


२३८ भगवत्ती माराघनां 


“वत्तीस किर कवला' पुरुषस्य कुकषिपूरणो भवत्याहार । दाव्रिशत्कवछमात्र ¶इत्यिमाए स्वरया 
कुक्लिपुरणो भवत्याहार भष्टाविश्चतिकवलजातानि ! "तत्तो" तस्मादाहारात्‌ {1२१२। 


एगुत्तरसेदीए जावय कव वि होदि परिदीणो । 
उमोदरियतवो सो अद्धकवमेव सिच्छ च ॥२१४॥ 

"एगुत्तरसेढीए' एककवलोत्तरशरण्या "परिहीणो' परिहीन ! अमोदरियतवो' अवमोदर्यास्य तप क्रिया 
यावदेककवकताव्ररोपतया न्यून जद्धकवर' यर्घकवल यावदवकिष्ट । समप्रविभक्त कव लमर्घंकवलशण्देनोच्यते । 
यावदेकसिक्यक चा अवरिष्ट । आहु।रस्यात्पतोपलक्षणमिद अन्यथा कथ्मैकसिक्यकमात्रमोजनोद्यतो भवेत्‌ 
ननु चाहारो न्यून कथ तप इत्युच्यते इति केचित्फथयन्ति । आदूनतापरिहारस्य तपसो हैतुत्वात्तप इत्युच्यते 
अवमोयरिय । तथा च निरकिति --मवम न्यून उदरमस्यावमोदर ! अवमोदरस्य भाव कमं च अवमौदर्य- 
मिति॥२१४॥ 


रसपरित्यागो निरूप्यते- 
चत्तारि मह्‌।वियडीओ होति णवणीदमनज्जमसमहू । 
कखापसंगदप्पाऽसजसकारीमओ एदाओ ॥२१५॥ 


“चत्तारि महावियढीमो' चतस्रो महाविकृतय । महत्याश्चेतसो विकृते कारणत्वात्‌ महाविकृतय 
इत्युच्यन्ते । हति भवन्ति । 'णवणीवमज्जमसमहू' नवनीत, मच, मास, सधु च 1 कीदृश्यस्ता ? कङ्का- 


गा०---पुरुष भौर स्त्रीके उक्त आहा रमेसे एक दौ भादि ग्रासकौ हानिके क्रमसे जन तक 
एक ग्रास मातर भी भेष होता है वह्‌ मवमौदयं तप है । जन तक अघंग्रास ही मवन्ष्ट रहे या 
एक सिक्य शेष रहै तव तक भी मवमीदयं तप हे ॥२१५॥ 

टो°--एकं ग्रासके वरावर दो भाग करने पर एक भागको अघकवल कटृते है । एक चावल 
मात्र जो कहा है वह्‌ आहारकी मल्पत्ताका उपलक्षण हे । न्यया कोई मात्र एक चाचलका भोजनं 
करनेके किए कैसे तत्पर हो सकता है । 

शका--थोडा महार लेना तप केसे है ? एेसा कोई कहते है । 

समाधान--पेढ भर खानेका त्याग तपका हतु होनेसे अवमौदयंको तप कहा जाता दै। 
अवमौदयेकी निरुक्ति है-- अवम" अर्थात्‌ न्यून (कमभरा) उदर है जिसका वह अवमोदर दै भौर 
अवमोदरका भाव मथवा कमं अवमौदयं है ॥२१॥ 

रस परित्यागः तयका निरूपण करते है-- । 

गा०--चार महाविक्ृतियां होती है, मक्खन, मच, मास ओर मघु । ये गृद्ध, प्रसम, दप, 
ओौर असयमको करते हँ ॥२१५॥ 

सो°--चित्तमे महान विकार पैदा करतेसे इन्हे महाविक्ृति कहते ह । नवनीत काक्षा 


स्त्रीक साथ भोगविक्तसि 
जर्थात्‌ गुद्धिको उत्पन्न करता है । भद परसग अर्थात्‌ पुन पुन भगम्या स्त्री 
कराता है। मास इन्दरियोमे मद पैदा करता है । मषु असयमको उत्यत्न करता है मसयभके दौ मेद 


विजयोदया टीका २३९ 


पसंगदप्पासजमकारीभो एदाओः 1 काक्षा गाद्धच॑, प्रसग॒ पुन पुनस्तत्र वृत्ति, दपं॒दुप्तेन्द्रियता, असयम 
रसविषयानुरागात्मक इन्द्रियासयम , रसजजन्तुपीडा प्राणासयम , एतान्दोषानिमा कुर्वन्ति ॥\२१५॥ 


आणाभिकंखिणावलज्जभीरुणा तवसमाधिकामेण । 
ताज जाबज्जीवं णिन्जटाओ पुरा चेव ॥२१६॥ 


"आणाभिफिणा' । अत्रव पदवटना-'तामो' ता महाविकृतय । "जावज्जीवं' जीवितावधिक । 
"णिन्जूढामो' परित्यक्ता 1 “पुरा चेव" सल्लेखनाकाखात्यर्वमेव ! केन परित्यक्ता ? आणानिकखिणा'-इदमित्थ 
त्वरया कर्तव्यमिति कथन आज्ञा । सर्वविदा आज्ञप्ता भन्या परित्याज्या नवनीतादय 1 तदासेवा असयम 
कर्मबन्पहेतुरिति । मस्यामाज्ञाया काक्षावता आदरवत्ता सर्वलाज्ञाऽसपादनादेव दुरन्तससारमध्यपतन ममासी- 
द्भुविष्यति च तेन तदाज्नादर कार्य इत्यभ्युद्यतेन 1 'अवज्जभीरुणा' अवद्य पाप तेन । भयमथं पापभीरुणा ! 
(तवसमाधिकामेण' तपस्येकाग्रतामभिरुषता । अतो नवनीतादित्यागोऽपि रसत्याग एव ॥२१६॥ 


इह सल्लेखनाकाले मर्म॑षा त्यागो गृहीत इत्याचष्टे-- 


सीरदधिसषप्पितेत्छगुडाण पत्तेगदो व सव्वेसिं | 
णिन्जृहणमोगाहिम पणङसणरोणमादीणं ॥२१५७॥ 
"सीरदधिसप्पितेल्लगुडाणं' क्षीरस्य, दध्न , धृतस्य, तरस्य, गुडस्य, च "णिज्जूहण' त्याग । कथ ? 


“पत्तेगवो च' प्रत्येक एकैकस्य वा त्याग । 'स्व्वेसि" सर्वेषा वा क्षीरादीना त्यागः रसपरित्याग । “भगाहिम 
पणकुसण लोणम्दीण' अपूपान, पत्रक्षाकाना, सूपस्य, लवणादीना वा त्यागो रसपरित्याग ५२१७! 


^-^ 




















"५ 


है--इन्द्रिय भसयम बौर प्राणि ससयम } मघुके रसके विषयमे अनुरागकी आतुरता रूप इन्द्रिय 
असयम होता है ओौर मधुमे उत्पन्न जन्तुगोका घात होनेसे प्राण असयम होता है ॥२१५॥ 


गा०-स्वंज्ञकी आज्ञाके प्रति आदरवान, पाप भीरु ओर तपमे एकाग्रतताके अभिखाषीने 
वे महविकृत्तर्यां सल्लेखनाके समयसे पूवं ही जीवन पयंन्तके चयि ( णिज्जूढाभो ) त्याग दी 
है ।२१९॥ 


टी०--यह्‌ कास इस प्रकार तुम्हे करना चाहिये, एेसा कना आज्ञा है । सवंज्ञकी आाज्ञासे 
भव्य जीवोके चये नवनीत्त भादि छोडने योग्य है! उनका सेवन सयम हँ जो कमंबन्धका 
कारण है} इस मआज्ञाका पालन न करनेसे ही मेरा दुरन्त ससारके मध्यमे पतन हुमा गौर होगा । 
इसलिये उस आाज्ञाका जादर करना चाहिये इस प्रकार जो उद्यत्त हुमा है मौर भवद्य अर्थात्‌ पाप 
सेजोडरता है तथा जो त्पमे एकाग्रत्ताका अभिलाषी है वह्‌ तो पहर ही जीवन पर्यन्तके लिये 
इन विङृतियोको त्याग चुका है । मत नवनीत आदिका त्याग भी रसत्यागही है ॥२१६॥ 


अब इस सल्लेखनाके समय मेने इन नीचे कही वस्तुमोका त्याग किया, यह्‌ कहते है- 


गा०--दूघ, दही, घी, ते, गुडका मौर धुत पूर, पूवे, पत्रशाक, सुप भौर रवण आदिका 
सवका मथवा एक-एकका त्याग रस परित्याग है । अर्थात्‌ सल्रेखना कालमे दूध आदि सबका या 
उनमेसे यथायोग्य दौ तीन चारका त्याग रस परित्याग है ॥२१७॥ 


२४० , भगवती आराधना 


अरसं च अण्णवेलाकदं च सुद्धोदणं च लक्खं च । 
आयविलमायामोदणं च विगडोदणं चेव ॥२१८॥ 
अरस च स्वादरहित । “अण्णवेलाकद च' वेखान्तरकृेत च शीतमिति यावत्‌ । “सुद्धोदण च' 
शुद्धौदन च केनचिदप्यमिश्र । शुक्लं च' रूछ च स्निग्धताप्रतिपक्षभूतेन स्पर्ेन विशिष्टमिति यावत्‌ । 
'मायविल' भसस्कृतसौवीरभिश्र । (आयामोदण' अप्रचुरजल सिषयाद्यमिति केचिद्वदन्ति । अवशश्रावणसहित- 
मित्यन्ये । 'धिगडोदण' अतीवः पक्व । उष्णोदकसम्मिश्र इत्यपरे ।२१८॥ | 
इच्चेवमादि विविद णायव्वो हदि रसपरिच्चाओ । 
एस तवो -भजिदव्बो विसेसदो सण्लिहंतेण ॥२१९॥ 
“इच्चेवमादिविविहो' एवमादिविविधो नानाप्रकारो । "णादन्वो हवद रसपरिच्चामो" ज्ञातव्य सर्वेषा 
रसपरित्याग । “एस तवो भजिदन्बो' एतद्रसपरित्यागाख्य तप॒ । ^भजिदन्वो' सेव्य । विसेसदो' विशेषेण । 
'सल्लिहतेण' कायसल्लेखना कुर्वता । "चाभ रसाण' ।२१९॥ 
वृत्तिपरिसख्याननिरूपणाय गाथाचतुष्ट्यमुत्तरम्‌-- 
गत्तापच्चागद उज्जुबीदहि मोगुत्तियं च पेरवियं । 
सम्बूकाबट्टपि पदंगवीघौ य गोयरिया ॥२२०॥ 





गा०--स्वाद रहित अन्य समयमे बनाया गया अर्थात्‌ खण्डा भोजन, ओौर शुद्ध भात जिसमे 
कोई अन्य शाक वगेरहन मिलाहो, मौर रूखा भोजन जिसमे धी आदिन हो, भचाम्ल 
अर्थात्‌ काजी मिश्रित भात्त, थोडा जल गौर बहुत चावरू वाला भातत, मौर वहुतत भधिकेपका 
मातत ॥२१८]॥ 

टी°--आायामोदण' का मथं कोई त्तो थोडा जक गौर चावल बहुत एेसा भात करते है । 
मन्य कुछ अवभ्रावण सहित (?) कदते है । विगडोदणका अथं दूसरे व्याख्याकार गमंजलसे मिधित 
भात केरते है ।॥२१८॥ 

गा०--इत्यादि अनेक प्रकारका रस परित्याग सवको जानने योग्य हे । शरीर सल्लेखना 
करने वारको यह्‌ रस परित्याग नामक ततप विशेष रूपसे सेवन करना चाहिये ॥२१९। 

रस परित्याग त्तपका वणन समाप्त हुमा । आगे चार गाथाभौसि वृत्तिपरि सख्यान तपका 
6 मागे पहर गया उसीसे लौटते हुए यदि भिक्षा मिर्गी तो 
ग्रहण करूंगा अन्यथा नही ग्रहण करूंगा । "उज्जुवीर्हि--सीधे मागंसे जानेपर मिली तो ४५ 
करूरा मन्यथा नही ग्रहण करू गा । "गोमू त्तिय' वेके मूतते हुए जानेसे जसा माकार स ौ 
मोडेदार, वैसे जाते हुए यदि भिक्षा मिरुगी तो ग्रहृण करू गा अन्यथा नही ग्रहण व 7 
पेल्लविय'-- वस्त्र सुवणं आदि रखनेकं किए बास के पत्ते आदिसे जो सन्दरुक वनता हैः | 
कना भी हो, उसके समान चौकोर भ्रमण करते हुए भिक्षा मिरी तो ग्रहण करूगा 4 

“सङ्कावद्र--शखके आवततोकि समान गावके अन्दर भावर्ताकार श्रमण कए बाहु 


१ अवसावणमा मू । २ अतीवतीत्रपक्व आ मु । ३, कायन्वौ भ० मा" । 


विंजयोदया टीकीं २४१ 


"गतापस्चगद' । यया वीथ्या गत पूर्वं तयैव प्रत्यागमन कुर्वन्यदि भिक्षा रभते गृह्णाति नान्या । 
"उज्जुर्वीहि' ऋज्ग्या वीथ्या गतो यदि लभते गृह्णाति नेतरथा । गौमूत्रिकाकार श्रमण वा सपादयन्‌ । 
"पैटलविग' वशदलादिभिरभिष्पादित वस्तरसुवर्णादिनिक्षेपणाथं पिघानसहित यत्तदच्चतुरलाकार भ्रमण । 'सवूका- 
वटर पि य' शवृूकावर्त व । "पदगवीयौ य' पतगमाला पतगवीथीत्युच्यते । सा यथा भ्रमति तथा भ्रमण । 
"गोयरिथा' गोचर्यां भिक्षाया भ्रमण । एवभूतेन भ्रमणेन कून्धा भिक्षा गृह्णामि नान्यथेति कृतसकल्प ^ता 
वृत्तिपरिसख्यान ॥२२०॥ 


पाडयणियस्षणभिक्छा परिमाणं दत्तिधासपरिमाणं । 
पैडेसमणा य पाणेसणा य जागूय पुग्गख्या ।२२१॥ 
“पाडयणियसणभिक्ष्लापरिमाण' इम एव पाटक प्रविश्य कन्धा भिक्षा गृह्णामि नान्य 1 एकमेव पाटक 
पाटकद्यमेवेति । अस्य गृहस्य परिकरतया अवस्थिता भूमि प्रविशामि न गृहमिस्त्थमभिग्रह णियसणमित्युच्यते 
इति केचिद्दन्ति । अपरे पाटस्य भूमिमेव प्रविशामि न पाटगृहाणि इति सकल्प॒पाडगणिगसणमित्युच्यते इति 
कथयन्ति 1 भिक्षापरिमाण एका भिक्षा टे एव वा गृह्णामि नाधिकामिति । "त्तिभासपरिमाण' एकेनैव दीयमान 
दवाम्यामेवेति दानक्रियापरिमाण । आनीतायामपि भिक्षाया इयत एव भ्रासान्गृह्ामि इति वा पधरिमाण। 
“पिडेसणा' पिण्डभूतमेवासन गृह्णामि । 'पाणे्णाञओ' द्रववहुरुतया यत्पौयते अशन । 'जागूय' यवागू । 
'पोरगलिया वा' घान्यान्येव निष्पावचणकमसुरकादीनि भक्षयामि इति ॥२२१॥ 


संसिट्‌ढ फएलिह परिखा पूप्फोवहिद व सुद्धगोवहिद । 
टेवडमदेवड पाणाय च णिरिस्ित्थगं ससित्थं ।२२२॥ 


1 





भौर भ्रमण करते हुए भिक्षा भिरी तो ग्रहण करूंगा अन्यथा नही । 


पदगवीधी'-पक्षियोकी पक्ति जसे भ्रमण करती है उस तरह भ्रमण करते हुए यदि भिक्षा 
मिलीत्तो मे ग्रहण करूंगा | गोयरिया'-गोचरी भिक्षाके अनसार भ्रमण करते हुए भिक्षा 
मिलेगी त्तो ग्रहण करूंगा । इस प्रकारके सकल्प करनेको वृत्ति परिसख्यान कहते है २२०॥ 


गा०-टी°--'पाडयनियसणः'--इसी ही फाटकमे प्रवेश करके मिरी हुई भिक्षाको ग्रहण करूंगा, 
अन्य फाटकमे तही । एक ही फाटकमे प्रवेश करूंगा यादो मेही प्रवेश करूंगा । "अमुक घरसे 
लगी हुई भूमिम प्रवेश करूगा, घरमे नही जाऊँगा ? इस प्रकारकी प्रतिज्ञाको णियसण कहते है 1 
एेसा कोई कहते है । दूसरोका कहना है कि पाटकी भूमिमे हो प्रवेन करूगा, पाटके घरोमे प्रवेश 
नही करू गा इस प्रकारके सकल्पको 'पाटकाणियसण' कहते हैँ । "भिक्षा परिमाण--एक ही भिक्षा 
यादो हौ भिक्षा ग्रहण करूंगा, अधिक नही । 'दत्तिघास परिमाण--एक के ही दारा देने परया 
दोकेही दारा देनेपर भिक्षा ग्रहण करूंगा । मथवा दाताके द्वारा छाई गई भिक्षामेसे भी इतने 
ही ग्रास ग्रहण करू गा एसा परिमाण करना । पिडेसणा'--पिण्ड रूप भोजन ही ग्रहण करू गा । 
'पाणेसणा"--जो वहत द्रव हौनेसे पीने योग्य होगा वही ग्रहण करूगा ] 'जागूय' यवागृ ही ग्रहण 
कर गा । 'पुरगल्या'--चना मसर आदि धान्य ही ग्रहण करूंगा ॥२२१॥ 


१ ल्पना व्‌-आ० मु०। २ मित्यवग्रहु 1 
३९१ 


२९ भगवत्तौ भ राध्ना 


ससिद्‌ठ शाककुल्मापादिग्यञ्जनसन्मिश्रससृष्टमेव । "फलिह्‌' समन्तादवस्थितशाकं मध्यावस्थितौदनं । 
"परिखा" परितो व्यञ्चन मघ्यावस्थितान्न 1 "ुप्फोबहिद च" व्यञ्खनमघ्ये पुष्पवछिरिव मवस्थितसिक्धकं । "सुदध- 
गोवहिद ' बुद्धेन निष्पावादिभि रमिश्रेणान्नेन “उवहिद' मसृष्ट शाकव्यञ्लनादिक 1 छलिवड' हस्तकेपकारि † 
'भलेवड' यच्च हुर्ते न सज्जति । पाणग' यच्च हस्ते न सज्जति \ ्पाणग" पान च कीदुक्‌ ? "णिसित्थगस- 
सित्य' सिक्थरहित पान तत्सहित च ॥२२२॥ ॥ र 
पत्तस्स दायगस्स य॒ अवग्गहो वहूविदहौ ससत्तीए । 
इच्चेवमादिविविहा णादन्वा वुत्तिपरिसंखा ॥२२३॥ 
'पत्तस्स' एवमभूतेत भाजनेनेवानीत गृहु.णामि सौवर्णेन, कसपाश्या, राजतेन मृण्मयेन वा 1 "दायगस्स ध" 
स्तरियैव तत्रापि वार्था, युवत्या, स्थविरया सालद्भारया, निरलद्धारया, ब्राह्मण्या, राजपुत्र्या इत्येवमादि 
अभिग्रहोज्ग्रह । "वहुविहो' वहुविध 1 'ससत्तोए" स्वशक्त्या । ईइच्चेवमादि" एवश्रकारा । 'विविहा' 
विविधा । "णायन्वा' ज्ञातम्या । 'वृत्तिपरिसखा' वृत्तिपरिसख्या ।२२३॥ स 
कायष्लेशनिरूपणायोत्तरग्रवन्ध -- । 
अणुघरी पडिसुरी य उद्दसुरी य तिरियसुरी य । 
उन्भागेण य॒ गमणं पडिञआगमणं च गंतूणं ।२२४॥ 
अणुसुरि' पूर्वस्या दिश ॒पदिचमाशागमन क्रूरातपे दिने । 'पडिसुरी' अपरस्या दिश॒ भआदित्याभि- 
मुख गमन । "उद्ढसुरी य' उ्वं गते सूर्ये गमन । 'तिरियम्ुरौ य' तियंगमवस्थित दिनकर कृत्वा गमन । 
'उन्सागमेण गमण' स्वावस्थितग्रामाद्‌ ग्रामान्तर प्रति भिक्षां गमन । "पडिमागमण च गन्तुण प्रत्यागमन 


{ 





गा०-टी०--'ससिद्रु--जो शाक कुल्माष आदि व्यजनसे मिला हुमा हो । "फलिह--नजिसकं 
चारो मोर शाक रखा हौ ओर बीचमे भात्त हो । 'परिखा- चारो भोर न्यजन हौ वीचमे अन्न 
रखा हो ! पपुप्फोवहिद'--व्यजनोके मध्यमे पृष्पावलोके समान चावल रखे हो । चुद्धगोवहिद'-- 
शुद्ध अर्थात्‌ विना कुक मिलाय अन्नसे 'उपहित्त' अर्थात्‌ मिक हुए शाक व्यजन आदि । “खेवड' 
जिससे हाथ किप जाये \ 'अरेवड' नो हाथसे न लिप्त दौ । सिक्थ सित पेय ओर सक्थ रहित 
पेय । एसा भोजन मिलेगा त्तो ्रहण करू गा एेसा सकल्प करता है ॥२२२॥ 

गा०-टी°--'पत्तस्स'--इसी प्रकार सोने, ्चादी, कासी या मिटुीके पात्रसेही लाया गया 
मोजन श्रहण करू गा । 'दायगस्स'--स्त्रीसे ही, उसमे मी वाक्िकासे या गुवतीसे'या वृद्धासे. अथवा 
अलकार सहित स्त्री या मल्कार रहित स्त्रीसे या ब्राह्यणीसे या राजपुत्रीसे दिया गया आहार". 
ग्रहण करू गा । इस तरह बहुत प्रकार के अभिग्रह भपनी शक्तिके अनुसार होते है । ये सव" 
विविघ वृत्ति प्रिसख्यान जानना चाहिय ॥२२३॥ 


काय क्टेडाका कथन करते है-- 
गा०-दी°--'मणुसूरि'-- जिस दिन कडी धूप हो सूरजको पीछे करके पूरव दिशसे परिचिम 


दिशाकी मोर जाना । "पडिसूरि-पर्चिम दिशा सुरजकी भोर मुख करकं गमन करना । 
“उद्सु री--मूरजके ऊपर भा जाने पर गमन करना, ^तिरियसू री" सुरजा एक भर्‌ रते हुए 
गमन करना । '“उन्भागेण गसण'--जिस ग्राममे मुनि ठहरे हौ उस ग्रामसे दूसरे गोँवभे भिक्षाके 


१ दिभरमि-अण० आऽ \ 


प 


विजयोदया टीका २०द 


च १गत्वा ।\२२४ 
. स्थानयोगनिरूपणा-- 
साधारणं सवीचारं सणिरुद्रं तदेव बोसट्‌रं । 
समपादमेगपादं गिद्धोलीणं च टाणाणि ।२२५॥ 

'साघारणं' प्रमृष्टस्तम्भादिकमुपाधित्य स्थान । 'सवोचारं' ससक्रम पूर्वावस्थितादेशाद्गत्वापि स्था- 
पितस्यान । 'सणिरुद्ध ' निर्चलमवस्थान । (तहैव तथैव । "वोसट्‌ट' कायोत्सगं । 'समपाद ' समौ पादौ 
कृत्वा स्थान । 'एगपाद ' एकेन पादेन अवस्थान 1 शिद्धोलीण गृद्धस्योदुष्वंगमनमिव वाह प्रसार्याव- 
स्थान ॥२२५॥ 

आसनयोगनिरूपणा-- 


समपलियंकणिसेज्जा समपदगोदोहिया य उक्कंडिया । 
मगरमुह हस्थिसुण्डी गोणिसेज्जद्धपलियङ्का ।।२२६॥ 


"समपलियफणिसेज्जा' सम्यकपर्यद्धुनिषद्या 1 समपद ' रिफ़विपठस^"मवसरणेनासन । गोदोहिगा' 
गोदोहने आसनमिवासन । 'उक्कुडिगा' ऊर्घ्वं सकुचितमासन । (मगर मृह्‌' मकरस्य मुखमिव कृत्वा पादाव- 
वस्थान । (हत्थिसुण्डी' हस्तिहस्तप्रसारणमिव एक पाद प्रमयिासन । हस्त प्रसा्यंत्यपरे । 'गोणिसेजज अद्ध- 
पन्रियंकं' गोनिपद्या गवामासनमिव अर्धपयंद्धु ॥२२६॥ 

वीरासणं च दण्डायउदढसाई य रुगडसाई य । 


उत्ताणो मच्छ्िय एगपाससाई य सडयसार य ॥२२७॥ 


लिये जानां । "गतुण पडिमागमण'--जाकर लौट माना ये सव काय क्छेडश तप है २२५ 

स्थान योगका कथन करते ह-- 

गा०-टी ०--'साघारण'--चिकने स्तम्भ मादिका आश्रय केकर खडे होना । सवीचार-पूर्व 
स्थानसे दूसरे स्थान पर जाकर कृ काक तक खडे रहना । सणिरुद्ध'-मपने स्थान पर ही निङचल 
स्थित होना । वोसट'--कायोत्सगं करना । समपाद--दोनो पैर बराबर करकं खडे होना । 
"एगपाद'-एक ही पैर से खडे होना । गिद्धोखीण'- जैसे गिद्ध उडते समय अपने दोनो पख 
फलाता है" उस तरह दोनो हाथ फखाकर खडे होना ।२२५॥ 

आसन योगका कथन करते है-- 


गा०-टी०--'समपल्ियकणिसेज्जा'- सम्यक्‌ पर्यकासनसे बैठना । 'समपद'-जाघे मौर कटि 
भागको सम करके वैठना । गोदोहिगा' गौ दहते समय जैसा आसन होत्ता है वसे आसनसे वैठना । 
'उक्कुडिया'--ऊपरको सकुचित्त आसनरो वेठना अर्थात्‌ दोनो पैरोको जोड भूमिको न चूते हुए 
बैठना । भमगरमुह्‌-मगरके मुखकी तरह पैर करकं वैठना ] "हत्यिसुडी-हाथीकं सूंड फैलानेकी 
तरह एक पैर फंलाकर वैटना । दूसरो का कहना है कि हाथ फैलाकर बैठना हृत्थिसुंडी है । 
'गोणिसेज्ज' दोनो जघामोको सकोच कर गायकौ त्रह्‌ वैठना । अौर अधंपयंकासन । ये स्‌ 
कायक्लेरा के आसन हँ ॥२२६॥ 





१. कृत्वा म ° 1 २, समकरणेना-मु° । 


~^~^~~~~-~-~^~--~-~~~-~~-- 


२४४ -मगवती भाराधना 


व वीरासण' जघे विप्रकृष्टदेशे कृत्वासन । दण्डवदायत शरीर कृत्वा शयन । स्थित्वा रायन च 
ऊद्‌ष्वंशायीत्युच्यते । "लगडसार्' सद्कुचितगात्रस्य शयन । उत्ताणौ उत्तान शयन । अवमस्तकशयन एक- 
पा्वंरायन च ।) २२७ 

अन्मावगाससयण अणिट्‌टुवणा अकंडगं चेव । 
तणफल्यसिलाभूमी सेज्जा तह केसलोचो य ॥२२८॥ 

'अन्भावगाससयण' वहिनिरावरणदेशे शयन ! “अणिद्टिवणग' निष्ठीवनाकरण । जकडुबणग च 

अकण्ड्यन । 'तणफलगसिलाभूमीसेज्जा' तृणादिपु शय्या । "तहा' तथा । “केसलोमो य' केशलोचर्च ॥२२८॥ 
अन्धुट्रण च रादो अण्हाणमदतधीवणं चेव | 
कायक्ठिसो एसो सीदुण्हादावणादी य ॥२२९॥ 

“अन्भुटुण च रावो" रात्रावशयन जागरणमित्यर्थं । “अण्हाण' अस्नान । "मरन्तघोवण चेव' दन्ता- 
नामश्लोघन । “कायकिकेसो' कायक्टेरः । "एसो' एष । 'सीदुष्टूादावणादी य' शीतातपनमुण्णातपनमित्येव- 
मादिक ॥२२९॥ 

विविक्तशयनासननिरूपणा-- 

जत्थ ण विसोत्तिग अस्थि दु सदरसरूवगन्धफासेदिं । 


सञ््ायञ्ज्ञाणवाघादो वा वसी विविक्ता सा ॥२३०॥ 
"जत्य ण विसोत्तिग' यस्या वसतौ न वि्यतेऽुभपरिणाम । सदरसरूवगन्वफार्षाहि साच्दरसरूपगन्व- 
स्प्यो करणमभूतं मनोत रमनो्ञर्वा । “सा विवित्ता वसो" विविक्ता वसति । “सज्ज्ायन्स्ाणवाघादो' स्वाघ्याय- 
ध्यानयोर्व्याधातो वा नास्ति सा विविक्ता भवति ।२३०॥ 


~~~~~~~~~-~- ~~ ~~~ 








त 
गा०टी°--दोनो जघाभोको दूर रखकर भासन वीरासन है । आगे शयनकं भद करते है- 

दण्डके समान शरीरको लम्बा करकं सोना । खडे होकर सोना । इसे ऊद्धेगायौ कहते है। छगण 
साई--शरीरको सकूचित करके सोना । उताण--ऊपरको मुख करके सोना । जोमच्टय-मस्तक 
नीचे करके सोना अर्थात्‌ नीचे मुख करकं सोना । एक करवटसे सोना । मडयसाई--मृतककी 
तरह निदचेष्ट सोना ॥२२७॥ 

गा०-टी०--"अन्भवगास सयण'--वाहर खुर आकाडा्मे सोना । 'अणिट्िवणग'--धूकना 
नही । गकड्तग--खुजाना नही । त्तथा तृण, काठ्का पिया, लिला, या भूमिपर सोना भौर 
केसरोच ॥२२८] 

गा०-टी०--रात्तमे शयन नही करना अर्थात्‌ जागना । स्नान नही करना } दातोको नही 
योना, उनकी सफाई नही करना । गौर श्ीतकालमे तथा गर्मीमि माततपन योग करना इत्यादि यहं 
कायक्लेड है ॥२२९॥ 

विविक्त शयनासन पका कथन करते है 

गा०--जिस वसतिमे मनोन्न या अमनोज्ञ गब्द, रस, रूप गन्ये यर स्पदंके द्वारा भुम 
परिणाम नही होते 1 मथवा स्वाध्याय ओर घ्यानमे व्याघात्त नही होता वहं विविक्त वसति 


हे ॥२३०॥ 


विजयोदया टीका २४५ 


बियडाए अवियडाए समविसमाए वहि च अन्तो चा । 
दइस्थिणडंसयपसुवज्जिदाए सीदाए उसिणाए ॥२३१॥ 

"वियडाए' उद्धाट्तदराराया । "अवियडाएु अनुद्षाटितदाराया वा 1 'समविसमाए' समभूमि- 
समन्विताया विषमभूमिसमन्विताया वा । रवाह व' वहिभगि वा \ "अन्तो वा' भम्यन्तरे वा। शा 
उंसयपसुवन्जिदाए' स्तीमिर्नपुसकं पशुभिश्च वजिताया वसतौ । 'सीदाए' शीताया । 'उसिणाए 
उष्णाया ।।२३१॥ 

उग्गमरप्पादणएसणाविसुद्धाए अकिरियाए दु । 
वसति अससत्ताए णिषप्षाहुडियाए सेज्जाए ।२३२॥ 

"उगमउप्पादणएसणाविसुद्धाए"' उद्गमोत्यादर्नषणादोषर हिताया 1 तत्रोद्गमो दोषो निरूप्यते । वृक्ष- 
च्छेदस्तदानयन इष्टकापाकं , भूमिखनन, पाषाणसिकतादिभि पूरण, धराया कूटूटन, कदमकरण, कीराना करण, 
अग्निनायसस्तापन कृत्वा प्रताद्च क्रकर्च॑काष्ठपाटन, वासीभिस्तक्षण, परदुभिद्च्छेदन इत्येवमादिन्यापारेण 
षण्णा जीवनिकायाना वाधा कृत्वा स्वेन वा उत्पादिता, अन्येन वा कारिता वसतिराधाकरमंशब्देनोच्यते । 
यावन्तो दीनानाथकृपणा मागच्छन्ति लिद्धिनो वा तेषामियमिःत्युदिश्य कृता, पाषडिनामेवेति वा श्र मणाना- 
मेवेति, निर्ग्न्थानामेवेत्ति सा उद्देसिगा वसदित्ति भण्यते । आत्मार्थं गृह्‌ कुर्वता मपवरक सयताना भवत्विति 
कृत अन्मोवन्भमित्युच्यते । आत्मनो गृहार्थमानीतै काष्ठादिमि सह॒ वहुभि श्रमणार्थमानीताल्पेन मिधिता 
यत्र गृह त्युतिकमित्युच्यते । पापण्डिना गृहस्थाना वा क्रियमाणे गृहे पदचात्सयतानुदिद्य काष्ठादिमिश्रणेन 
निष्पादित वेशम मिश्रम्‌ । स्वामेव कृत सयता्थ॑मिति स्थापित ठविद इत्युच्यते । मयत स च यावद्धिदि- 





गा०--वह्‌ वसति खुल द्वार वाली हौ अथवा बन्द ह्वार वारी हो । उसकी भूमि सम हो 
अथवा ऊँची नीची हो । वह्‌ बाहरके भागमे हो अथवा अन्दरके भागमे हो । स्त्री नपसक गौर 
परुमोसे रहित्त हौ व्डीहो या गमं हो ।२३१॥ 

गा०- उद्‌गम, उत्पादन ओर एषणा दोषोसे रहित, दु प्रमार्जन, दि सस्कारसे रदित 
जीवोको उत्पत्तिसे रदहित्त, शय्यारहित वसत्तिकामे अन्दर या वाहूरमे विविक्त शयनासन त्तपके 
धारी मुनि निवास करते हं २३२] 

टी०--उद्गमदोषको कहते हं--वृक्षको काटना, उसको लाना, ईटे पकाना, भूमि खोदना, 
उसे पत्थर रेत वगेैरहसे भरना, पृथ्वीको कूटना, कौीचड तैयार करना, कीरे बनाना, मागसे 
ोहा गरम करके उसे पीटकर करोततोसे लकडी चीरना । विसौरोसे छीलना, फरसोसे काटना, 
इत्यादि व्यापारसे छहुकायके जीवोको वाधा पहंचाकर अपने द्वारा वनाई या दूसरेसे बनवाई 
वसत्ति अध क्म॑नामक दोषसे युक्त है । जितने दीन अनाथ दरिट्र अथवा वेपधारी येगे उनके 
उससे वनाई, अथवा यह्‌ पापटियोके ही क्रदि, या श्रमणोके ही लिए है या निर््रन्थोके ही 
किए है, ठेसी वसति उदहेसिग दोषसे युक्त होती है । जपने किए घर बनाते हए यह्‌ कोठरी सयमियो- 
के किए रहे ेसा सकेतपूवंक वनाई वसत्िका अन्भोरुव्भ कहलात्ती है ! अपना घर वनानेके लिए 
खाए गये बहुततसे काष्ठ मादक साथ थोडा-सा सामान श्रमणोके लिए लाकर दोनोके मेलसे बनी 
वसति पुत्तिक कही जात्ती है ¡ पाषण्डियो अथवा गृहृस्थोके किए घर बनवाकर पीछे मुनियोका 
उदश करके उसमे काष्टञादि मिलाकर बनवाई सत्ति मिश्रदोषसे दूषित है । भपने ही छिए 


२५६ भगवती आराधना 


नैरागमिष्यति तत्प्वेशदिने गृहुमस्कारं सकल करिष्याम इति चैतसि कृत्वा यत्सस्कारिति वेश्म॒ तत्पाहुडिग- 
मित्युच्यते । तदागमानुरोधेन गृहसस्का रकाटापच्दास कृत्वा वा सस्कारिता वयति । यद्गृह॒ भन्वकार- 
वहु तस्र प्रकाशसपादनाय यतीना दिद्रीकृतकुडच, अपारतफलक, मुविन्यस्तप्रदीपक वा तत्पादुकारशब्देन 
भण्यते 1 द्रन्यक्रीत भावक्रीत इति द्विविध क्रीत वेदम, सचित्त गौोवरीवर्टदिक दत्वा सयतार्थक्रीत, 
मचित्त वा धृतगुडखडादिक दत्वा क्रीत द्रव्यक्रीत । वि्ामन्प्रादिदानेन वा क्रीत भावक्रीत । भत्पमृण 
कृत्वा वृद्धिसदहित अवृद्धिक या गृहीत सयतेभ्य पामिच्छ उच्यते। मदीये वेद्मनि तिष्ठतु भवान्‌ 
युष्मदीय तावद्गृह यत्तिम्य प्रयच्छेति गृहीत परिगद्रमिव्युच्यते 1 कुडधादर्यं कुटी रककटादिक स्वार्थं निप्पन्न- 
मेव यत्छयता्थमानीत तदम्यहिडमुच्यते । तदृद्धिविधमाचरितमनाचरितमिति । दूरदेगाद्‌ ग्रामान्तरात्द्रानीत- 
मनाचरित ऽतरदाचरित । इष्टकादिमि , मृ्पिडेन, वृत्या, कवाटेनोपठेन वां स्थगित अपनीय दीयते यत्त- 
दुदिभिन्न । निश्रेण्यादिभिगरह्य इत गच्छत युण्माकमिय वसतिरिति या दीयते द्वितीया तृतीया वा भूमि 
सा मालारोहुमित्ुच्यते । राजामात्यादिभिर्भयमुपददयं परकीय यदीयते तदुच्यते अच्छेज्ज इति । अनिसृष्ट 
पुनद्िविध । गृहस्वामिना अनियु्तेन या दीयते वमति यदस्वामिनापि वानेन परवदावत्तिना दीयते मोमय्यप्य- 
निसृष्टेति उच्यते । उद्मदोपा निरूपिता 1 


उत्पादनदोपो निरूप्यते--पच विधाना धाप्रीकमणा अन्यतमेनोत्पादिता वसति । काचिहारक स्नप- 


^^ ^~ ^^ ~~-~-~~~--~-~~-~^~~~-~~~~~--~-~-^~~^~^~^ ^~ ~ ^-^ ^~~^~~~~~^~~~~~~-~---~~~-~~~~~^~~~~-~-~^~- 


वाये घरको सयमियोके किए स्थापि करना ठ्विद दोष है । यमक मुनि जितने दिनोमे 
आवेगे, उनके प्रवेश करनेके दिन घरकी सव सफाई आदि करा्ेगे, एसा चित्तमे विचारकर वन- 
वाया घर "पाहुडिग' कहा जाता है । मथवा मुनिके भानेके अनु रोधसे घरका सस्कार करनेका जो 
समय नियत किया था उस समयसे पूवं ससार करना पाड्‌डिग दोप है । जिम घरमे वहतत मन्व- 
कार रहता है उसमे मुनियोके लिए वहत प्रकाश छानेके उटेगसे दीवारमे छेद करना, रकंडीका 
पटिया हटाना, दीपक रखना पादुकारदोष है । खरीदा हुमा दो प्रकारका हता है द्रव्यकृत्त मौर 
भावङत । सचेतन गाय वैर वगैरह देकर मुनिके किए खरीदा गया नथवा भमचित्त घी गुड खांड 
आदि देकर खरीदा गगरा घर द्रव्यकरत है । विद्या मत्र भादि देकर खरीदा गया घर भावेक्ृत हे । 
विना व्याजका भथवा व्याज पर थोडा सा ऋण लेकर मूनियोके लिए लिया गया घर पामिच्छ 
कहा जाता है । आप मेरे घरमे रहे, अपना घर यात्तियोको देदे इस प्रकार ग्रहृण किया घर परि- 
यट" कहाता है । जपनी दीवार मादिके (?) लिए जो तैयार या उमे मुनिके च्िएु लाना अभ्यहिड 
कहाता है । उसके दो भेद हँ आचरित भौर भनाचरिति । जो दुर देशसे या अन्य श्रामसे लाया 
गया वह्‌ उनाचरित है गेप आचरित है । जो धर इट भादिसे, मिदटूटीके टेखोसे, वाडसे, कपाटसे 
या पत्थरसे ढा है इनको हटाकर दिया गया वह्‌ धर उद्धर दोषसे युक्त है । सीढीो वगैरहसे 
ऊपर चढकर यहां आभो, आपकी यह्‌ वसत्ति है' इस प्रकारसे जो दूसरे या तीसरे खण्डकी भूमि 
दौ जाती है उमे माला रोहण कहते हँ । राजा मत्री आदिके द्वारा भय दिखाकर जो दूसरेकी 
वसति दी जाती है । वह्‌ भच्छेज्ज है । अनिसृष्ठके दो भेद दै । घरके स्वामीके दारा जो निमुक्त 
नही है एेसे व्यवितिके हारा जो वसत्ति दी जाये वह्‌ अनिसृष्ट हं । ओर जो पराधीन वालक स्वामी 
केद्वारा दी जाए वहु भी अनिसृष्ट है । ये उद्गमदोष के | 


उत्यादन दोष कहते है--घायके पांच काम है--कोई वारकको नहराती है । कोई उसे 





^^ ^^ ~~~ 
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यति, भूषयति, क्रीडयति, आशयति स्वापयति वा 1 वसत्य्थमेवोत्पादिता वसतिर्घात्रोदोषदृष्ठा । भ्रामान्तरान्न- 
गरान्ता राच्च देशादन्यदेशतो वा सबन्धिना वार्तामभिधायोत्पादिता दूतकमेत्पादिता 1 जग, स्वरो, व्यज्जन, 
लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्नोऽन्तरिक्षमिति एवभूतनिमित्तोपदेरोन रुन्धा वसतिनिमित्तदोषदुष्टा । आत्मनो जाति, 
कुक, एेववर्यं वाभिधाय स्वमाहातमयप्रकटनेनोत्पादिता वसतिराजीवशब्देनोच्यते । भगवन्स्वेपा माहारदानादर- 
सतिदानाच्च पुण्य किमु महदुपजायते इति पृष्टो न भवतीत्युक्ते गुहिजन प्रतिकूलवचनरुष्टो वसति न प्रयच्छे- 
दिति एवमित्ति तदनुकूलमुकल्वा योत्पादिता सा वणिगवा शब्देनोच्यते । अष्टविधया चिकित्सया लव्धा 
चिकित्सोत्पादिता 1 क्रोधोत्पादिता च । गच्छतामागच्छता च यतीना भवदीयमेव गृहमाश्रय इतीय वार्ता 
दू रादेवास्माभि श्रुतेति पूर्व स्तुत्वा या रव्या, वसनोत्तरकालं च गच्छन्प्रशसा कर।ति पुनरपि वसति रप्सप् 
इति ! एव उत्पादिता सस्तवदोपदुष्टा 1 विद्यया, मन्तरेण, चूरणप्रयोगेण वा गृहिण वरो स्थापयित्वा लन्घा, 
मूरकर्मणा वा भिन्नकन्यायोनिसस्थापना मूरकर्म । विरक्ताना अनुरागजनन वा । उत्पादनाख्योऽभिहितो 
दोष षोडराप्रकार, । 

अथ एपणादोषान्दश प्राह॒- 

किमिय योग्या वसतिर्दति शद्धता । तदानीमेव सिक्ता सत्याङ्प्ता सती षा दि्रस्र्तजलप्रवाहेण वा, 
जलभाजनलोठनेन वा तदानीमेव क्िप्ता वा भ्रक्षितेत्युच्पते । सनित्तपुथिन्या अपा, "वायौ हरिताना, वीजाना 
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भूषण पहिनाती है । कोई खेर खिलाती है, कोई भोजन करात्ती है, कोई सुलाती है, इनमेसे कोई 
एक कमं करके प्राप्त की गई वसति धा्रीदोषसे दुषित्त है । अन्य ग्राम, अन्य नगर या देशान्तमे 
रहुनेवाे सम्बन्धियोकी कुशलवार्ता कहकर प्राप्त कौ गई वसति द्ूततकमके द्वारा उत्पादित होनेसे 
दूततकमं दोषसे दुष्ट है । भग, स्वर, व्यञ्जन, लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्न गौर अन्तरिक्ष, इस 
प्रकार निमित्तोके उपदेशसे-गृहस्थोको शुभाशुभ वत्तलछाकेर प्राप्त की गई वसत्ति निमित्त नामक 
दोषमे दुष्ट है | अपनी जात्ति, कुर अथवा एेङ्वयंको कहकर अपना बडप्पन प्रकट करके प्राप्त की 
गई वस्ति आजीव शब्दसे कही जात्ती है । भगवन्‌ । सवको आहार देने ओर वसत्ति देनेसे क्या 
महान्‌ पुण्य होता है ? एेसा गृहस्थ पूरे तो, "नही होता एेसा कहनेपर गृहस्थ प्रतिकूर वचनसे 
रुष्ट होकर वसति नही देगा' इस विचारसे उनके अनुकूरु कहकर प्राप्त को गई वसति 'वणिगवा' 
राव्दसे कटी जाती है । भार प्रकारकी चिकित्साके द्वारा प्राप्त को गई वसति चिकित्सा दोषसे 
दृष्ट है । क्रोधाव्किं हारा प्राप्त की गई वसति क्रोध आदि दोषसे दृष्ट है | आने जानेभारे 
यात्रियोके किए भापका ही घर आश्चय है यह्‌ धात हमने दूर देसे ही सुनी है, इस प्रकार पहले 
स्तुति करके प्राप्त की गई अथवा निवास करनेके पञ्चात्‌ जाते समय प्रशसा करना कि पून 
मानेपर वसति प्राप्त हौ तो वह सस्तव दोषसे दुष्ट है । विद्या, मन्त्र या च॑के प्रयोगसे गृहुस्थको 
वशमे करके प्राप्त की गई वसति विद्यादोष, मच्रदोष गौर चूणंदोषसे दुष्ट है, मूककमंके दारा 
प्राप्त की गई मथवा वि रागियोको राग उत्पन्न करके प्राप्त हुई वसति मूककमं दोषसे दुष्ट है । , 

उत्पादन नामक सोखह्‌ प्रकारका दोष कहा । 

दस एषणा दोष कहते ह-- ^ 

यह वसत्ति योग्य है या नही, एेसी शका करना गकि दोषटहै । जो ५ 
सीची गर्द यालीपी गई है अथवा चछिद्रसे वहनैवाठे जख्के व या त क 


१ वात्या आ०। अपा हरि-म०। 
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त्रसाना उपरि स्थापित पीठफलकादिक अत्र शय्या कर्तव्येति या दीयते वसति सा निक्षिप्तं च्यते । हरित 
कटकसचित्तमृत्तिकापिघानमाृप्य या दीयते सा पिहिता । काष्टचेलङण्टकप्रावरणादयारपंण कुवता पुनेया- 
यिनोपदशिता वसति साहारणशब्देनोच्यते 1 मृतजातसूतकयुक्तगृहिजनेन, मत्तेन, व्याधितेन, नपृसकेन, पिशाच 
गृहीतेन, नग्नया वादीयमाना वसतिर्दयिकदुण्टा । स्थावरे पृथिव्यादिभि वरस पिपीकिकामत्कुणादिभि 
सहितोन्मिश्चा । वितस्तिमात्राया भूमेरधिकाया अपि भुवो ग्रहण प्रमाणातिरकदोप । गीतवातातपाचूप- 
द्रवसहिता वसतिरियमिति निन्दा कुर्वतो वसन धूमदोप । निर्वाता, विशाला, नास्युष्णा बोभनेयमिति तमरा- 
नुराग इङ्गालः इत्युच्येत । एवमेतेख्द्गमादिदोप॑ रनुपहता वसति शुद्धा तस्या । 'सकिरियाए' दु प्रमार्जनादि- 
सस्काररदहिताया । "मससत्ताए" जीवस्मवरहिताया । णिष्पाहुडियाए" शय्यारहिताया । सेज्जाए वमत्तौ । 
अन्तर्बहिर्वा वस वसति । यत्तिधिपिक्तदाचासनरत ॥२३२॥ 


अथ का विविक्ता वसतिरित्यत्राह- 
सण्णघरभिरिगुहारुक्खमूलआगंतुगारदेवबले । 
अकदप्पन्मारारामधरादीणि य विवित्ताद ॥२३३॥ 

शून्य गृह, गिरेगुहा, वृक्षमूल, आगन्तुकाना वेदम, देवकुल, शिक्षागृह केनचिदछृेत भक्ृतप्रार्मार- 





उसी समय रीपी गई है उसे स्रक्षित कटे हँ । सचित पृथिवी, वायु, जरू हरे वीज, गौर त्रस 
जीवोके ऊपर स्थापित पीठ, काष्ठ कलक आदिको यहा शय्या करं एेसा कहकर जो वसति दी 
जात्ती है उसे निक्षिप्त कहते है । हरित काटे, सचित्त मिटरीके मावरणको हटाकर जो वसति दी 
जात्ती है वह्‌ विहित दोषसे युक्त है । काष्ट, वस्त, कण्टकके भावरण दिका खीचते हुए मागे 
जानेवारे मनृष्यके द्वारा दिखलाई गई वसति साघारण मन्दसे कही जाती है । जिसे मरण अथवा 
जननका शौच लगा है एेसे गृहस्थके द्वारा या मत्त, रोगी, नपसक, जिसे पिाचने पकडा हुमा 
हैया बालिकाके हारा दी गई वसति दायक दोषसे दूषित है । स्थावर पृथिवी आदि, तस चोटी 
खटमक आादिसे सहित वयत्ति उन्मिश्रा है । जित्तने वालिस्त प्रमाणभुमि साधुको चाहिए उससे 
एकं वाकिश्त भूमि भी मधिक ठेना प्रमाणात्तिरेकं नामक दोष है । यह वत्ति शीततवायु, धूप 
मादि उपद्रववाली है एेसी निन्दा करते हुए भी उसी वसतिमे रहना धूमदोष है । यह्‌ वसति 
विशाल है इसमे हवा नही आती, मधिक गमं भी नही है, सुन्दर है इस प्रकार उससे अनुराग 
करना इगाला दोष है । वसति इन दोषोसे रहित होनी चाहिए ॥ २२२] 


विशेषार्थ--साधुको देने योग्य महार, जौषध, वसत्ति, सस्तर, उपकरण आदि दाताकी 
जिन मा्॑विरुदध क्रियामोसे उत्पन्न होते है वे उद्गम भादि सोलह दोष है । भौर मा्गविरुद्ध जिन 
क्रियामोसे भोजन भादि बनाये जाते हँ वे सोलह उत्पादन दोष है । ये बत्तीस भी आघाकमसूय 
होनेसे दोष कटे जाते है । यत्तिके मोजन आदिके लिए छटूकायके जीवोको वाघा देना मथवा 
रेस कारणसे उत्पन्न भोजन मादि जाधाकमं कहे जते हँ । एषणादौष दस ह । मूलाचास्म इन 


दोषोका कथन है । 


विविक्त वसति कौन है यह कहते है-- 
टी०--शुन्य घर, पहाडकी गुफा, वृक्षका मूल, आनेवारोके लिए बनाया घर, देवकुल, 
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दाव्देनोच्यते । आरामगृह्‌ क्रीडार्थमायाताना आवासाय कृत । एता विविक्ता वसतय २३३1 
अत्र वसने दोपाभावमाचष्टे-- 
करदो वोरो श्च्॑चा बामोहो सकरो ममत्ति च । 
ज््ाणाञ्रयणविधादो णत्थि विवित्ताए वसधीए ॥२२४॥ 

“कलहो बोलो" । ममेय वसतिस्तवेय वसतिरिति कलहो न केनचित्‌ अन्यजनरहितत्वात्‌ । "बोले' 
शब्दवहूलता । शक्ना" मवलेशो । “वामोहो' वैचित्त्य । "सकरो' अयोग्यैरसयत सह मिश्रण 1 समत्व चः 
ममेदभावदच । "णत्थि" नास्ति । “ज्कञाणज्छयणविधादो' घ्यानस्यान्ययनस्य च व्याघात । उक्त कलहादिरनं 
विद्यते । क्व ? "विवित्ताए वसधीए' विविक्ताया वसतौ । एकसिमन्प्रमेये निरुढज्ञानसततिर््यानि । भनेकप्रमेय- 
सचारी स्वाध्याय ॥२३४॥ 

इय सल्लीणपुवगदो सुदृष्पवततेहिं तत्थ जोएहिं । 
पंचसमिदौ तिगुत्तो आदट्‌ढपरायणो होदि ॥२३५॥ 

“इय' एव । “सल्ली णं' एकात्मता "उवगवो' उपगत । केन ? 'जोर्गेहि' योगं तपोभि््यर्निर्वा 1 
सुहप्पवर्तोह सुलप्रवृत्तं सुखेनाक्लेशेन प्रवृत्तं । "पंचसमिदो' समितिपचकोपेत । 'त्िमुत्तो' कृताशुभमनोवाक्का- 
यनिरोध । "आदट्‌ऽपरायणो होदि' भत्मप्रयोजनपरो भवति । एतेन कथ्यते--विविक्तवसतिस्थायी यति- 
निष्परतिद्टन्धव्यानं शुरभैस्तपोभिर्वा स्वास्थ्यमृपगत सवर निर्जरा च स्वप्रयोजन सपादयति इति ॥२३५॥ 


सवरपूविका निर्जरा स्तोतुमाह-- 
जं णिन्जरेदि कम्म असंबुडो सुमहदावि काठेण । 
तं संवो तवस्सी खवेदि अतोमुहुत्तेण ॥२२६॥। 





शिक्षाघर, किसीके द्वारा न वनाया गया स्थान, आरामघर--क्रीडाके लिएु भाय हुमोके भावासके 
लिये जो वनाया गथा ह ये सव विविक्त वसतिर्यां ह्‌ ।२३३॥ 

इनमे रहनेमे कोई दोष नही है, यह्‌ कहते ह-- 

गा०- विविक्त वसत्तिमे कलह, शब्द बहुलता, सक्लेड, चित्तका व्यामोह, भयोग्य असय- 
मियोके साय सम्बन्ध, यह्‌ मेरी है एेसा भाव, तथा ध्यान मौर भध्ययनमे व्याघात नही है ॥२२४॥ 


टौ --विविक्त वसतिमे यह मेरी वसप्ति है यह्‌ तेरी वसति है इस प्रकार कलह नही होता 
क्योकि वहां अन्य लोग नही होते । इसीसे ऊपर कहे अन्य दोष भी नही होते । ध्यान अध्ययनमे 
वाधा नदी होत्ती । एकर पदा्थ॑मे ज्ञानसन्तत्तिके निरोधको ध्यान कहते हँ ओर अनेक पदा्थोमि 
सचारको स्वाध्याय कहते हे ॥२३४॥ 


गा०--इतत प्रकार विविक्त वसत्तिमे निवास करनेसे विना कलेगके सुखसे होनेवार तप 
जयवा ध्यानके द्वारा वाह्यत्तपमे एकात्मत्ताको प्राप्त यत्ति पाच समितियोसे युक्त हुमा गनुभ मन 
वचनकायका निरोध करके भात्माके कायंमे तत्पर होता है ।२३५॥ 

टी--यहां कहा है कि विविक्तं वसत्तिमे रहनेवाला यति निषिघ्न ध्यानके दाग यथवा 
शुभतपके हारा स्वास्थ्यको प्राप्त होकर सवर ओौर निजंरारूप गरपते णमो नने नजर ॐ (५-,=५ ५५ 

३२ 


२५० भगवत्ती भारायनीं 


(ज णिज्जरेवि कम्म' यत्कमं निर्जरयति तपसा वाद्येन । क 7? "भसवुशो' असवृत अञुभयौगनिरौ- 
धरहित । 'सुमहवावि कलेण' सुष्टु महता कालेनापि । 'त' तत्कर्म ' छवेवि" ्षपयति । अतामृहृततेण' मति- 
स्वल्पेन केन । कः ? सुदो" सवृत॒गुप्तिसमितिषमनुप्ेापरीपहजयपरिणत । 'तवस्सी' तपस्वी 
अनरानादिमान्‌ ॥२२३६॥ 

एवमवल्ायमाणो मावेमाणो तवेण एदेण । 
दोसेणिग्घाडतो पग्ग्िददर परक्कमदि ॥२३७॥ 

एवमुक्तेन क्रमेण एतेन । 'तवेण भावमाणो' तपसा भावयन्नात्मानमुद्यत । “मवलायमाणो' अपलाय- 
मान । कुतो दुर्धरात्तपस् । एवमवोयमाणो इति क्वचित्पाठ । तम्रायमथं --किल एवमेदेण तवेण भावेमाणो 
इति पदसवन्व । एवमेतेन तपसा भावयमान अपलोयमाणो द्रव्यकर्म विनादायन्‌ इति । तदयुक्त ~ गशव्दार्थं- 
त्वात्‌ । "दोसे" दुपयति रलनत्रयमिति दोषा अशुभपरिणामा तान्‌ घातयन्‌ 1 “पग्गहिददर' नितरा । 'पर- 
क्कमदि' चेष्टते मुक्तिमागे ।।२२७॥ 

यत्तिना निजंराथिना एव॑ मूत तपोऽ्नुष्ठेय इति कथयति । । 

सो णाम वादिरतवो जेण मणो दुक्कद्‌ ण उदटृटेदि । 
जेण य सडढा जायदि जेण य जोगा ण हायति ॥२३८॥ 

“सो णाम बाहिरितवो' तन्नाम वाह्य तप । किं ? 'जेण मणो दुषकड ण उट्ठेदि' येन तपसा क्रिय- 
माणेन मनो दुष्कूत प्रति नोत्तिष्ठते । “जेण य सद्ढा जायदि' येन च क्रियमाणेन तपमा तपस्यम्यतरे श्रद्धा 
जायते 1 जेण य जोगां ण हायति" येन च क्रियमाणेन पूर्वगृहीता योगा न दीयन्ते । तक्तयाभूत तपोऽनुष्ठेय- 
मिति यावत्‌ 1२३८1 





सवरपूवंक निजंराकी प्ररासा करते ह-- 

गा०--मसवृत्त अर्थात्‌ अशुभयोगका निरोध न करनेवाला यत्ति महानु काक्के द्वारा मी 
जिस करम॑की बाह्य तपके द्वारा निजं रा नही करता उस कर्मको सवृत्‌ अर्थात्‌ गुप्ति, समिति, घमं, 
अनुप्रेक्षा भौर परीषदहजयको करनेवाला तपस्वी भति स्वल्पकालमे क्षय करता है ॥२३६॥ 

गा०-उक्तक्रमसे इस तपसे अपनेको तत्पर करता हुमा दुधंरत्तपसे न डरकर रतनत्रय- 
को दषित्त करनेवाले अशुभ परिणामोको घातत्ता है गौर अत्यन्त मुक्तिके मागमे चेष्टा करता 
दे ॥२३७॥ 

दी०--कहीपर “एवमवलोयमाणौ' एेसा पाठ ह । "एदेण त्वेण भावेमाणो' पदके साथ 
उसका सम्बन्ध करके एेसा अथं करते है--&स प्रकार इस तपसे भावना करता हभा 'भपलोय- 
माण' अर्थात्‌ द्रव्यकर्म॑का विनाश करता है । यह युक्त नही है क्योकि यह शब्दाथं नही टै ॥२३७॥ 

निजंराके इच्छुक यत्तिको इस प्रकार तप करना चाहिए, यह्‌ कहते ह- 

गा०-उसीका नाम बाह्य ततप है, जिस तपके करनेसे मन पापकी गौर नही जात्ता । 
ञौर जिस त्पके करनेसे मभ्यन्तर तपमे शद्धा उत्पन्न हौ ओर जिसके करनेसे पूवम गृहीत 
योग-व्रतत विरोष हीन नही होते । उस प्रकारका तप करना चाहिए ॥२२८॥ 


विजयोदया टीका २५१ 


बाहिरतवेण रोदि हु सभ्वा युहसीरुदा परच्चत्त 
सल्कलिहिद च सरीरं खविदो अप्या य संवगे ॥२३९॥ 
वाह्यतपोऽनुष्ठने गुण कथयत्यत्तर सूर । "बाहिरतषेण" वाह्येन तपसा हेतुम्‌ तेन । 'सन्बा सुहसीलदा 

परिचत्ता होदि" सवप सुखक्षीलता परित्यवता भवति । सुखभावना राग जनयति । राग स्वय च कर्मवघहेतु- 
दौष चानयति । वध कर्मस्थितिहतु सैवम निरस्ता मवति इति मन्यते । 'सल्लिहिदं च सरीरं' भवति ! 
शरीर दु खनिमित्त तत्त्यक्तुकामस्य तनूकरणमुपाय तदनुष्ठित भवतीति यावत्‌ । “उविदी' स्थापित । "सादा 
य' स्वय च, 'संवेगे' समारभीरताया । ननु च ससारभीरुता हेतुस्तपसो न तपो हेतुस्तस्या , तततोश्युक्तमभाणि 
सूत्रकारेण बाह्येन तपसा सवेगे स्थापित । लोकैनाय सविग्नचित्त इति स्याप्यते बाह्ये तपसि वर्त॑मानस्ततो 
युक्तमुच्यते ।।२३९॥ 


दताणि इदियाणि य ॒समाधिजोगा य फासिदा होति 1 
अणिमूहिद्वीरियओ जीविदतण्डा य बोच्छिण्णा ।२९०॥। 


दताणि दातानि 'इदियाणिच' इन्द्रियाणि च । होति" मवन्ति । अनशनावमोदर्यवृत्तिपरिसख्यानेन 
जिह्वा दान्ता भवति इति । विविक्तशय प! धनेन इतराणि इन्द्रियाणि दान्तानि मघन्ति । मनौज्ञेन्द्रियविषयरहि- 
ताया वसतावस्यानात्तानि निगृहीतानि भवन्ति! समाधिजोगा य ॒फातिदा होति रल्नत्रयैकाग्य समाधि । 
समाधिषु योगा समावियोगा । योगा सम्बन्धास्ते च “फासिदा होति' स्पृष्टा भवन्ति । रल्नत्रयसमाघान- 
सम्बन्वा स्पृष्टा भवन्ति । अशनादिक त्यजत्ता विषयरागो निरस्तो भवति । विपयरामन्पाक्रुखो हि रत्नत्रये न 
घटते । जसति तस्मिन्ग्याकरुलोऽशुभपरिणामैकमुखो भवति इति मन्यते । 'जणिगूहिदनीरियदा' भमनिगरढवीर्यता 


जागेकी गाथासे बाह्यत्तपको करनेके गुण कहते है- 

गा०-टो०--बाह्य तपसे सब सुख शीलता चट जातौ है ! वयोकि सुख शीता रागको 
उत्पन्न करती है । राग-रागको बढात्ता है आर कमबन्धके कारण दोषोको लात्ता है । बन्ध 
क्मकी स्थि्तिमे हेतु है । इस तरह बाह्यं तपसे अनथं करनेवारी यह्‌ सुखज्ीलता नष्ट होती है 
शरीर दुखका कारण है) उसको छोडनेका उपाय है रशरीरको कृश करना | बाह्य तपसे शरीर 
कश होता है ओर स्वय आत्मा ससारसे भीरुतामे स्थापित्त होती है } 


शंका-न तो ससारसे भीरुता तपका हेतु है मौर न ततप ससारसे भीरूताका हेतु है अत 
ग्रन्थकारने यह अयुक्त कहा है कि बाह्य त्तपसे सवेगमे स्थापित होता है ? 

समाघान--जो बाह्य तप करता है उसे खोग मानते ह कि इसका चित ससारसे विरक्त 
है । सत्त भ्रन्थकारका कथन युक्त है 11२२९) 


गा०-टी°--इन्द्र्यां दान्त होती ह) अनशन, अवमौदयं गौर वृत्ति पररिसख्यान तप करनेसे 
जिह्वा दान्त होती है । विविक्त शय्यासन तपसे रोष इन्दर्यां दान्त होती है । जहा इन्द्रियोको श्रिय 
रगनेवाठे विषय नही हँ एेसो वसप्तिमे रहनेसे इन्द्रियोका निग्रह होता है 1 रत्नत्रयमे एकाग्रत्ताको 
समाधि कहते है । समाधिमे योग अर्थात्‌ सम्बन्ध स्पष्ट होते है । भोजन आदिका त्याग करनेसे 
विषयोसे राग नही रहता } जो विषयरागसे सत्ताया हृभा है वह्‌ रत्नत्रयमे नही कगत्ता । रत्त्‌- 


१, सैवमर्थं नि-जा० 1 सैवमर्थान्नि-मु° | 


२५२ सगवत्ती आराधना 


च भवति । वीरयाचारे प्रवृत्तश्च मवति 1 † “जीविदतष्हा य' या जीविते तृष्णा च "ोच्छिघना व्युच्छित्त 
गता 1 न हि जीविताशावान्‌ गशनादिक त्यक्तुमीहते । जीविते तुष्णावान्यत्किचित्कृत्वा असयमादिकं प्राणानेव 
धारयितुमुद्यतो भवति न रल्नत्रये ॥२४०॥ 


दुक्खं च भाविदं होदि अप्पडिवद्धो य देहरससुक्खे । 
युसमूर्या कसाया बिसणएसु अणायरो होदि ॥२४१॥ 


दुःख च भाविय होदु" दु च भावित भवति। दु खभावना च कथमुपयोगिनी मसक्छेदेन दु ख- 
सहने कर्मनिर्जरा जायते । क्रमेण च॒ जायमाना निर्जरा निरवरोषकर्मापायस्योपाय इत्येवमुपयोगिनी इति 
मन्यते । मपि चासक्ृदूभावितदु खो निदचलो भवति ध्याते! "म्पदिवद्धो य हो अम्रतिवदधक्च 
मवति । 'देहरससोक्ले' शरीररससौख्ये । एतेपु विपु प्रतिवद्धता समाघेषिध्न स निरस्तो भवतीति भाव । 
“मुसूुमू्‌रिवा कप्नाया' उन्मृदिता कपाया मवन्ति । कथ भनशनादिना कपायनिग्रह॒ कतो भवति ? क्षमामार्द- 
वाजंवसन्तोषभावनादिप्रतिपक्षभूता ब्रिनाशयन्ति कपायान्नेतरदिति चेत्‌ मयमभिप्राय --अरनायलामे, स्वल्- 
लाभे, अशोभनाना वा लाम क्रोधकषाय उत्पयते । तथा प्रचुरलाभाद्रसवद्धिक्षालाभाच्च रन्विमानहमेवेति 
मानकषाय । अस्मदीयभिक्षागृह यथान्ये न जानन्ति तथा प्रविशामीति चिन्ता मायाकपाय । अदाने रसे 
्राचर्यविरिष्टे वारसक्तिलोभिकपाय । तथा वसत्यप्रदाने कोप , तल्लाभे च॒ मानकपाय प्राग्वत्‌ 1 अन्येऽ्या- 
गच्छन्तीति न मम॒ वसपतिरस्त्यवकाशोश्वाऽ््रेति वचनान्मायाकपाय । महमस्य स्वामीति लोम । इत्य 





च्रयमे न रुगनेसे व्याकुल होकर अशुभ परिणामौमे ही लगत्ता है । अपनी भक्तिको छिपात्ता नही है 
गौर वीर्याचारमे प्रवृत्त होता है । जीवनकी जो तृष्णा है वहु भी नष्ट हो जाती ह । जिसे जीनेकी 
तृष्णा है वह्‌ भोजनादिकका ध्याग करना नही चाहता, जीवनकी तृष्णावाला जो कुछ भी असयम 
बादि करके प्राणघारण करनेमे ही तत्पर रहता है, रत्नत्रयमे नही लगता ॥[२४०॥ 

गा०-टो°--दु खका सहन होत्ता है । विना किसी सवलेरके दु ख सहनेसे कर्मक निजंरा 
होत्ती है । ओर क्रमसे होनेवाली निजंरा समस्त क्मोकि विनारका उपाय है इसलिए दु खमावना 
उपयोगी है । दूसरे, बार-बार दु खकी भावना करने वाला ध्यानमे निश्चल होता है । शरीर, रस 
मौर सुखमे अप्रतिबद्ध-अनासक्त होता है । इन तीनोमे भासच्त्ि समाधिमे विघ्न करती है । अत 
उसका निरास होता है । कषायोका मदन होता है । 

क्का--मनरान आदिसे कषायका निग्रह कैसे होता है ? कषायोकी विरोधी क्षमा, माद॑व, 
आजव, सन्तोष भावना मादि कषायोको नष्ट करते ह, अन्य नही । 

समाधान--अभिप्राय यह्‌ है कि भोजन भादि न मिलने पर, या कम मिलने पर मथवा 
अरुचिकर मिलने परं क्रोध कषाय उत्पन्न होती है । तथा प्रचुर खामसे मौर स्वादयुक्त भिक्षाके 
लाभसे मेँ "लब्धि सम्पन्न हु" ेसी मान कषाय उत्पन्न होती है । मेरे भिक्षा लेनेके धरको दूसरे न 
जान सकें इस तरहे घरमे प्रवेश करू, यह्‌ चिन्ता माया कषाय ह } रसीकले अत्यधिक भोजनमे 
मासवित लोभ कषाय है । तथा वसति नही देने पर क्रोध भौर उसके मिलने पर मानकषाय होत्ती 
है जैसा पके भोजनके सम्बन्धमे कह आये है । दरसरे मी भाने वाले हँ इस वसततिमे स्थान नही हं 


१ तीतिष्या-ञा० मु०। २. वसतेर-आ० मु°। २, शक्षात्र-मा० मु°। 


विजयोदया टीका २५३ 


कषायनिभित्तवस्तुत्यागान्न कषायाणामवसर इत्ति । "विसएसु' विषयेषु स्पर्शनादिषु । अणादरो होइ' अनादरो 
भवति भौदासीन्य जायते । तदौदासीन्यात्‌ तदादरनिमित्तकर्मसवरो भवतीति भाव । अदनस्य हि "शुक्का- 
दिरूपे मृदुस्पशं, सौगन्धे, रसे वादरस्त्यवेतो भवति अशन त्यजता । तथा क्षौरादिकमपि त्यजता क्षीरादि- 
रूपेषु ॥२४१। 


कदजोगदाददमण आदारणरासदा अगिद्धी य। 
छामालमे समदा तितिक्डणं बभचेरस्स | २४२। 


फदजोगदा' सर्वत्यागस्य पश्चाद्‌माविन योगदस्च कृतो भवति बाह्येन तपसा । 'जाददमण' भात्मनो 
दमन भाहारे सुखे च योज्नुरागस्तस्य प्रशमनात्‌ । “आौहारणिरास्तदा' महार नैराश्य सम्पादित प्रतिदिन 
भआहारगताशापरित्यागाम्यासात्‌ । सर्वत्यागकाकेऽपि सुकरा भवत्याहारनिराशतेत्ति भाव । जगिद्धी य' अगू- 
दधिरच अलपटता च । क्व ? आहारे 1 न दयाहारे गुद्धिमान्लव्व्वा त त्यजति । लाभालाभे समदा लाभाखामयो 
समता ! लाभे च सव्याहारस्य हर्षाक्ररणात्‌ भलामे च तथाऽकोपात्‌ } य स्वयमेव लब्धमपि त्यजति स कथ- 
भिव परेषामदाने दुर्मनीभवत्ति । 'तितिक्ष्खण वभचेरस्स' त्रहाचर्य च सोढ भवति 1 रसवदाहारत्यागादभिन- 
वेऽति शुक्रसचये अनशने च सचितप्रलये सति न स्वौष्वनु रागो मवति इति भाव } तथा गल्ितशुक्राणा पुंसा 
वेमुख्य अगनासु प्रतीतमेव ॥ २४२॥। 





~~~ ^~^~~~~-~~^~~~~~~-~--~~^-~ ~ ~~~ ^~ 


एेसा कहना माया कषाय है । म इस वसतिका स्वामी हं यह्‌ लोभ कषाय है । इस तरह जो वस्तु 
कषायमे निमित्त हँ उनका त्याग करनेसे कषाय का अवसर नहो रहता । (विसएसु अणादरो होई) 
स्परंन आदि विषयोमे भनादर होता है अर्थात्‌ उदासीनता होतो है । विषयोमे उदासीनतासे 
विषयोमे आदर भाव रखनेके निमित्तसे बन्धने वाले कर्मोका सवर हौत्ता है यह भाव है । मोजनके 
त्यागसे भोजनके शुक्ल आदि रूपमे, कोमल स्पशंमे, सुगन्धमे मथवा रसमे भादरका त्याग हौ 
जाता हे । त्था दूध मादिका भी त्याग करनेसे दूध आदिक रूप रस आदिमे आादरका त्याग हौ 
जाता है ॥२४१॥ 


गा०-टी°-- कद जोगदा'--वाह्य तपसे मरणकालमे जो सवं माहारका त्याग करना होता 
है उसका अभ्यास होता है  'मात्मदमण'--आाहार ओर सृखमे जो मनुराग है उसका प्रशमन होनेसे 
मात्माका दमन होता ह । 'माहारणिरासदा'- प्रतिदिन आहार सम्बन्धी भाशके त्यागके मभ्यास- 
से माहारके विषयमे निराशा सम्पन्न होती है । अभिप्राय यह है कि समस्त आहारक त्याग करने 
के कालमे भी आहार सम्बन्धी इच्छाका विनाश सुकर होता है। 'मगिद्धीय--गौर आहारमे 
रुपटता नही रहत्ती । जिसको आहारमे गृद्ध है वह्‌ महार पाकर उसे छोड नही सकता । साभा- 
काभे समदा" लास ओौर मलाममे समत्ता रहती है । आहारका लाभ होने पर हषं नही करता 
सौर मलाभे क्रोध नही करता । जो स्वय भो प्राप्त भाहारको छोड देता है वह्‌ दूसरोके न देने 
पर अपना मन खराब कंसे कर सकता है । 'तितिक्डण ब भवेरस्स'-त्रह्यचग्र॑को धारण करता 
है । रसौर आहारक त्यागसे नवीन वोयंसचय नही होता मौर मनशनसे सचिततवीयं क्षय होता है 
तव स्त्रीमे भनुराग नही होता । तथा जिन पुरुषोमे वीयंहीनतता होती हँ उनके प्रति स्तरियोकी 
विमुखता प्रसिद्ध ही है ।1२४२॥ 


१ हि भक्तादिरूपे-भा०) 


२५४ भगवत्ती आराधना 


णिदाजओ य ददन्माणदा विमत्त य दप्पणिग्घादो । 
सज्तरायजोगणिष्विग्धदा य॒ सृदुक्छसमदा य ॥२४३॥ 


"णिहाजओ य' निद्राजयश्च । प्रतिदिनमश्नत रसवदाहारसेवापरस्य वहुभोजिनर्च निवाते सुखस्पें 
निरुपद्रवे च देशो शयानस्य निद्रा महती जायते, यया परवशो निदचेतन इव मवत्यनुभपरिणामप्रवाहे च 
पतति, ने च रत्न्रयेण घटयति, तस्या जयो । दठक्षाणदा' दृदध्यानता च दुं खोपनिपाताच्वकति ध्यानाद 
मावितदु खौ यति । एृततपोमावनस्तु क्षुदादिपरीपहौपनिपातेऽपि महते ! "विमत्तो य' विमुक््िविशिष्ट- 
त्याग अनदानादाबु्यतेन श्चरीरमेव त्यत भवति तदेव दृस्त्यज । "दप्पणिग्धावो' अमयमकरणो यौ दर्पस्तस्य 
निघतिश्व कृतौ भवति । (सज्छायजोगणिष्विग्घदा य' वाचनानुप्रे्षाम्नायवरोपिदेशर्योग सवन्धो यस्तस्य 
विष्लाभावद्च । आहारार्थं भ्रमत कय स्वाध्याय क्रियते ? वदहभोजनदच उत्तान स्वपिति आितुमप्य- 
समर्थं । रमवदाहारमोजी आहारोप्मणा दह्यमान इतस्तत॒ परावर्तते । अविविक्ताया वसतौ वर्तमान 
परेपा वच भ्ृण्यस्तं सह्‌ सभापण कुर्वन्नाघीते 1 विविक्तदेदस्थायी पुननिन्पकुक म्वाव्याये घटते । “सुह 
दुःखस्मदा य' सुखेन हुष्यति द्‌ षेन दुष्यति इति रागरेपाबन्तरेण सुखदु खानुभव सुखद्‌ खसमता ! अशन 
रमाद्च सुवसायनभूतान्त्यजता सूं रागस्त्यव॑तो मवति । क्षुदादिजनितवेदनोपनिपाते भसक्लेशात्‌ दुखेन 
च द्रेपोऽम्यस्तोति । 'वाहिरतवेण होदि हु' इन्यनेन पञ्चमूव्र ^निविरि-टाना प्रत्येक सवन्ध॒ ॥1२४३।! 

गा०-टी°--'णिदाजभोय'-निद्राजय होता है! जो प्रतिदिन भोजन करता है, रसीके माहार 
के सेवनमे तत्पर रहता है, व्रहुत भोजन करता टै, उसे वायुके प्रकोपे रहित, सुखकारक स्पशंवाले 
उपद्रवहीन देजमे सोने पर गह री नीद आत्ती है, जिसके अघीन होकर वह्‌ वेतनाहीन जैसा हो 
जात्ता है भौर मशुभ परिणामीके प्रवाहमे भिर जात्ता है । वह रललत्रयमे नही लगता | उस निद्रा- 
का जय होता है । "दढक्षाणदा' ृढ ध्यान होता है । जिस यत्तिको दुख सहनेका भभ्यास नही 
होता, वह्‌ दु ख पडने पर ध्यानसे विचलति हो जाता है । किन्तु तपका भ्यासी मूख मादि परी- 
षह भाने पर सहता है ! "विमुत्तीय' विमुक्त अर्थात्‌ विशिष्ट त्याग करता ह क्योकि जो अनशन 
आदिमे तत्पर रहता है वह्‌ तो शरीर ही को छोड देता है गौर शरीर ही को छोडना कठिन होता 
है । "दप्पणिघादो' -मसयमको करने वाला जी दपं है उसका भी पूरी तरटुसे घात होता है । 
“सज्द्रायजोगणिन्विग्दाय'-वाचना, पृच्छना, अनुप्रक्षा, आम्नाय मौर धर्मोपदेशके साय जो 
सम्बन्ध है उसमे कोई विघ्न नही होता । म्राहारके किए भ्रमण करने वाला साधु केसे स्वाध्याय 
कर सकता ह । बहुत्त भोजन करने वाला त्तो ऊपरको मुख करके सोता है वैठ भी नही सकता । 
रसीला भाहार खाने वाला भहारको ऊषमासे इधर-उधर करवटे बदलता है । जो बहुजन सकुलं 
वमततिमे रहता है वह दूसरोकी वाते सुनकर उनके साथ वातचीत करता है, स्वाघ्याय नही 
करता । किन्तु एकान्त स्थानमे रहने वाल। व्याकुलता रहित होकर स्वाध्याय करता है । श 
दु्लसमदाथ' --पुखते हपित होना मौर द खते दु सौ होना रागन्धंष है| उनके विना सुखद व 
का अनुभव सुख-दुख समता है । सुखकफे साधनभूत भोजन ओर रसोको जो त्यागत्ता है व्ह सु 
रागको त्यागता है । भूख प्यासका कष्ट होने पर सके न ॒होनेसे उसे दु समे हष नही हेता । 





१ ब्रीनिदि-म० सु°। 


विजयौदया दीका २५५ 


आदा कुरू गणो पवरयणं च सोभाविदं हवदि सव्वं । 
अलसत्तणं च विजड कस्म च विणिद्धुय होदि ॥२४४॥ 


"आदा कुल गणो पवयण च सम्ब सोभाविद हवदित्ति' पदघटना । वाह्येन तपसा स्वय कुरमात्मनो, 
र 
गण, स्वरिष्यसन्तानकर्चव शोभामुपनीतो भवति । 'भलसत्तण च' अलसत्व च । 'विजड' त्यक्त भवति । 
दु्ध॑रतप समुदयो गात्‌ कस्म च विणिद्धुद' कर्म च ससारमूर विषेण निर्धूत भ॑वति ।२४४। 


बहुगाणं सवेगो जायदि सोमत्तणं च मिच्छाणं । 
मग्गो य दीविदो सगवदो य अणुपाछिया आणा ।॥२४५॥ 


“वहुगाण' बहूना । सवगो जाथदि' ससारभीरुता जायते । यथा सन्नद्धमेक दृष्टवा नूनमत्र भयमस्ति 
क्रिचिदहमपि सच्च द्यामीति जन प्रवर्तते 1 एव तपस्युद्यतमवलोक्य ससारम यादयमेव विलर्यति तदस्माकमप्य- 
निवारितमेवेति विभेति । भीतश्च प्रतिक्रिया प्रारभते । 'सोमक्तण च भिच्छाण' मिथ्यरादृष्टीना सौम्यता 
सुमुखता वा जायते । दुर्द्रमि महत्तपो य तीना इति प्रसन्ना भवतीति यावत्‌ । "मग्गो य दौविदो' मार्ग्च 
मुक्ते प्रकाशितो भवति यतीना वाद्येन तपसा करणभूतेन । न तपसा विना कर्मणा निजंराऽस्तीति भगवदो 
य अणुपालिदा आणा' भगवतत आज्ञा चानुपालिता भवति यतिना वाद्येन तपसा करणेन ॥२४५॥ 


देदस्स छाधव सवेगो जायदि सोमत्तणं च मिच्छणं | 
जवणादहारो सतोसदा य जहसभवेण गुणा ॥२४६। 


वेहस्स लाघव" शरीरस्य लाघवगुणो वाद्येन तपसा भवति । छघुशरीरस्य मावदश्यकक्रिया सुकरा 
भवन्ति । स्वाघ्यायव्याने चाक्लेशषसम्पादे भवत । गेहुस्स चयूहण" शरीस्तेहविनाशन च गुण । शरीरस्नेहादेव 
उक्त पांच गाथामे जो कुछ कहा है उसका सम्बन्ध वाह्यतपसे होता है" इस वाक्यके साथ लगाना 
चाहिए ॥२४३॥ 


टी°- वाद्य तपसे मात्मा, अपना कुल, गण, अपनी शिष्य परम्परा शोभित्त होती है । 
जालस्य छूट जाता है 1 ओौर दुधैर तप करनेसे ससारका मूर कमं विरोषरूपसे नष्ट होत्ता 
है 1२४४ 


टी०-यत्तिके बाह्य ततप करनेसे बहुतसे रोगोको ससारसे भय उत्पन्न होता है । भवस्य 
ही यहाँ कुछ भयर मे भीत्तंयारी करत्ता हं । इस प्रकार खोग पमे प्रवृत्त होते हँ । तपमे उद्यत 
जनको देखकर "यह्‌ ससारके भयसे इस प्रकारका कष्ट उठाता है । हम भी इससे बच नही सकते 
एेसा मान ससारसे उरत्ता है भौर उरकर उसका प्रतीकार करता है । त्तपस्वीको देखकर मिथ्या- 
हष्टियोमे भी सौम्यता जा जात्ती है । यत्तियोका यह्‌ महान तप दुद्ध॑र है इस प्रकार अपनी प्रस- 
ल्ततता प्रकट करते है । यात्तियोके बाह्य तप करनेसे मुक्तिका मागं प्रकारित दोत्ता है । क्योकि 
तपके बिना कर्मोकी निजंरा नही होत्तौ । भौर भगवानुकी आज्ञाका अनुपालन होता है ।॥२५५॥ 


टी°-- बाह्य तपसे शरीस्मे हलकापन यत्ता है । जिसका शरीर हल्का होत्ता है वह्‌ 
आवद्यक क्रियाभोको सरलतासे करता है । तथा स्वाध्याय मौर ध्यान विना कष्टके होते है । 


२५६ भगवत्ती माराघधनां 


जनोऽपयमे प्रवर्तते । शरीरमेव नथहेतुरिति तपोऽपि न करोति ) तेनाहित श्षरीरस्नेहो विनाशितो भवति । 
"उवसमो तहा परमो' तथा चोक्कृष्टद्चोपदामो भवति रागादेदु करे तपसि वतमानस्य । किं च मम रागेण 
उपद्रवक।रिणा । सति रागे हि नवकर्मवन्धो जायते । चिरन्तनकर्मरसोपवृ हण च । सति चेत्य मदीय क्ठेशो 
निष्फलो भवेदिति ,मन प्रणिधानादुपश्चम । "जवणाहाशे' परिमिताटारता इति केचिदाचक्षते ) तद्र च गुणो 
नी रौगतादिकमिति । तया चाद्ु्मितादिन पड्गुणा भजन्ते इति । भपरे शरीरस्थितिमात्रहतु रहार जवणा- 
हारशब्द शरीरवाच्य दत्ति स्थिता ।२४६॥) 
एवमित्यादिनोपसहरति-- 

एवउग्गमटप्पादणेसणासुद्धभत्तपाणेण । 

मिदरहु यविरसदुक्खेण य तवमेद इणदि णिच्च ॥२४५७॥ 

“एवमेद तथो णिच्च कुणदित्ति' पदघटना । “एच” भ्यावणितरूपेण । /एद' एतत्‌ वाह्य तप॒ । (कुणवि' 
करोति । "णिच्च" नित्य 1 “उग्मउप्पाद णेसणासुद्धमत्तपाणेण' उद्गमोपादनंपणादोपरहितेन, भक्तेन पानेन 
च । कीदुग्भूतेन ? ““मिदलटुगतिरसनुक्खेण" परिमितेन धुना, विरसेन, ख्क्षेण । एवंभूत शुद्धमाहार भुक्त्वा 
तप॒ क्कु्यन्निशुद्धमिति भाव । 

उल्टीणोल्लीणेदिं य अहवा एक्कतवड्ढमाणेदिं । 
सल्छिहई णी दें आहारविधिं पयणु्मितो ॥२४८॥ 
“उल्लोणोल्लीर्णोहि य' प्रवद्ध मानेन हीयमानेन च तपसा चतुर्थ पषठादिक्रमेणानशनतपोवृद्धि । एकटदि- 


वि 1 
शरीस्से स्नेहका विना होत्ता है यह भी एक गुण है । शरीरके स्ेहसे ही मनुष्यं भसयमका 
माचरण करता है । शरीर ही भत्थंका कारण ह । इसीके स्नेहवशा मनुष्य तप नही करता । 
अतत तपसे अहितकारी शरीरस्नेहका नाश होता है । दुष्कर तप करनेवाकेके रागादिका उल्ृष्ट 
उपशम होता है । वह मनमे विचारता है, इस उपद्रवकारी रागसे मृञ्े क्या ? रागक होनेपर 
लवन कम॑का बन्ध होत्ता है, भौर पूरववद्धक्मोमि रसकी वृद्धि होती है । एसा होनेपर मेरा कष्ट 
सहन निष्फल है । एसे विचारसे उपशम होत्ता है । “जवणाहारो'--इसका_ भयं कोई "परिमित 
माहार' करते है । उसमे नीरोगत्ता आदि गुणः ह । कटा है परिमित मोजनमे छह गुण होते ह| 
अन्य कुछ शरीरकी स्थित्तिमात्रमे हतु जो महार है बह जवणाहार है एसा कहते द॑ ॥ २४६) 

उक्त चर्चाका उपसहार करते है- 

गा०--के अनसार उद्गम, उत्पादन भौर एषणा दोषसे रहितं भोजन ओर पानसे मौर 
परिमित, रघु, रसरहित मौर रूक्ष भोजन पानसे यह्‌ बाह्य तप नित्य यति करता ८ 
इसका भाव है कि इस प्रकारका शुद्ध भाहार खाकर तप करता चाद्िए । अदूद्ध आहार कर 
नही ॥२४७॥ म | । 

गा०- वर्धमान या हीयमान अनशन भादि तपसे मथवा सवथा वद्मा तपोके दाय 

आदहारकी विधिको अल्प करता हुमा मुनि शरीरको कृश करता है ॥२४८॥ 

री° --चतुथं, पष्ठ भादिके क्रमसे जनान त्षपकी वृद्धि होती हं } एक दो आदि प्रासिकम 


१ कर्या्श्चद्ध-अ० । कर्य सश॒द्ध-आ० । 


विजयोदया टीका २५७ 


कवलादिन्यूनतया मवमोदयंवृद्धि । एकस्य रसस्य ॒दयोस्त्रयाणामित्यादिना क्रमेण रसपरित्यागवृद्धि । एक- 
पाटक, गृहसप्तक, गृहनय वा प्रविगामीति, भिक्ाग्रासपरिमाणन्यूनताकरणेन वा वृत्तिपरिसशूयानवृद्धि । दिवसे 
आतपन कृत्वा रास्ौ प्रतिमावग्रहुकरणमित्यादिना कायक्लेशवृद्धि 1 एव श्रमे महति सजाते क्रमेण अनशना- 
दीना न्यूनताकरण । अहूबा' अथवा । 'एयतवद्‌ढमार्णेहि' एकान्तेन वर्धमानं तपोभि । 'सलट्लिह्द' सलि- 
खति । 'मुणी' सुनि । देह" । "आहारर्विधि' अरनादिविधि । "पय्णुणितो' अत्पीकुर्वन्‌ \ २४८॥ 
प्रकारान्तरेण सत्लेखनोपायमाचष्टे-- 
अणुपुव्वेणादार संवह तो य सन्किहई देहं । 
दिवसग्महिएण तवेण चावि सल्छेहण कुण ।[२४९॥। 
"अणुपुव्वेण' क्रमेण । माहार सवद तो य आहार न्यनयित्वा । सत्लिहइ वेह तनूकरोति । दि वसुग्ग- 
हिगेण तवेण चावि एर्ककदिन प्रतिगृहीतेन तपसा च, एकस्मिन्दिनेऽनयन, एकस्मिन्दिने वृत्तिपरिसख्यान 
इति । सल्लेहण णह सत्लेखना करोति ।॥२४९॥ 


विविहाहिं एसणाहिं य अवम्गहै्हिं पिविहेहिं उग्गेदहिं । 
संजममविरा्हितो जावर सल्किषह देहं ।२५०॥ 
'विविरहर्णहि' नानाप्रकार । “एसर्णाहि य' भोजने रसर्वाजतैरप्यल्पै बुष्कराचाम्ङैर्वा 1 "अवगाह" 
नानाप्रकारैरवग्रहै । “उर्गगोहि' उग्रे । 'सजममविराघेतो' सयम द्विप्रकार अविनाशयन्‌ । "जहानल' स्व- 
वलानतिवृच्या देह तनूकरोति ।२५०॥ 


सदि आगे सदि बरे जाओ विविधा *मिक्खुपडिमाओ । 
ताओ षि ण बाधंते जदाषल सल्छिहतस्स ।॥२५१॥ 





करतेसे भवमौदयंकी वुद्धि होती है। एक रसका, फिर दो रसका, फिर तीन रसका, इत्यादि 
क्रमसे त्याग करनेसे रसपरित्यागकी वद्धि होती है । पे एक पाटकमे या सात घरमे या तीन 
घरमे प्रवेश करू गा । अथवा भिक्षाके ्रासोका परिमाण कम करनेसे वृत्तिपरिसख्यान तपकी वृद्धि 
होती है । दिनम मात्तापन योग करके रात्रिमे प्रतिमा योग धारण करने जादिसे कायक्छेशकी 
वद्धि होती है । इस प्रकार करनेसे महाव श्रम होनेपर क्रमसे अनदान आदिमे कमी करता है | 
या फिर बढात्ता ही जात्ता है गौर जाहारको कम करके मुनि गरीरको कदा करता है ॥२४५८॥ 


प्रकारान्तरसे सल्लेखनाका उपाय कहते है- 


गा०--क्रमसे आहारको कम करते हुए शरीरको कदा करता है । मौर एक एकं दिन ग्रहण 
॥। तपसे, एक दिन अनशन, एक दिन वृत्तिपरिसख्यान इस प्रकार सल्लेखनाको करता 
[२४९ 


गा०-- नाना प्रकारके रस रहितं भोजन, अल्प भोजन, सूखा भोजन, आचाम्क भोजन 
जादिसे भौर नाना प्रकारके उग्र नियमोसे दोनो प्रकारके सयमोको नष्ट न करता हमा यति जपने 
बके जनुसार देहको कृश करता है ॥२५०॥ 





१ मायिय दुय तिय चउ पच्च मास छस्मास सत्त मासी य । 
तिण्णेव सत्तराद्‌ राददिय राद्पडिमाओ ।!' --मूलाराघनादर्पणे । 


३३ 


२५८ भगवती आराधना 


“सदि आखगे' आयुपि सति । सवि बके" सति वले । "जाभो' या "विविहामो' विचिवा. । "मिक्लु- 
पडिमामो' भिप्रतिमा । तामो वि ताद्च । 'ण वाघते" न पीडा जनयति महती । कस्य ? "जहाबल 
सत्लिहुतस्स' यथाव तन्‌ करवत वलमन्तरेण पर्वत ॒प्रारव्धमहावरेशस्य योगभडूग सक्लेदादच महान्‌ जायते 
इति भाव ॥२५१॥ 

शारीरसल्टेखनारैतुपुं उपन्यस्तेपु के उक्कृष्टा इत्यत्राह-- 


सल्लेहणा सरीर तवोगुणविधी अणेगदा भणिदा । 
आयंविं महेसी तत्थ दु उक्कस्सयं विति ॥२५२॥ 


“सल्लेहणा क्षरीरे' शरीरसल्टेखनानिमित्त शरीरे सल्लेखना इत्युच्यते । 'तवोगुणविधी' तप सन्नितो 
गुणविकल्प । 'अणेगहा भणिदा" अनेकधा निरूपित अतीतस्य । "तत्य' तग्र । (महेसी! महुपंय । “मायं 
विल दु" आचाम्लाशनमेव 1 "उक्कप्सगं' उत्कूष्टमिति । "वेति" भवन्ति ॥२५२॥ 


टी°-जायुके होते हुए गौर वर्क होते हए मपनी शक्तिके गनुसार गरीरको कश करने 
वाले यतिके जो विविध भिक्षु प्रत्तिमाएं है, वे भी महानु कष्ट नही देती । जो शक्तिके विना करता 
है उसे प्रारम्भ मे ही महान्‌ क्छेदा होनेसे योगका भग तथा महा सक्छेदा परिणाम होते है ॥२५१॥ 


विद्ोषा्थ--भाशाघरजीने एक॒ गाथाके हारा उसका अथं करते हुए भिक्षु प्रतिमागोका 
कथन किया है जो इस प्रकार है- 

आत्माकी सल्रेखना करने वाखा, चैयंजाली, महासत्तवसे सम्पन्न, परीषटहोका जेत्ता, उत्तम 
सहननसे विशिष्ट, क्रमसे घरममध्यान भौर शुक्ल ध्यानको पूणं करता हुमा मुनि जिस देगमे रहता 
है उसं देगके लिय दंभ भहारका त्रत ग्रहण करता है कि यदि एक मासमे एसा महार मिखा 
तो मै भोजन करूगा, अन्यथा नही करूंगा । उस मासके अन्तिम दिन वह्‌ प्रतिमा योग घारण 
करता है । यह एक भिक्षु प्रतिमा है । इस प्रकार पूर्वोक्त आदहारसे सीगुने उक्छृ्ट अन्य-अन्य 
भोजन सम्बन्धी नियम केता है । ये नियम दो, तीन, चार, पाच, छ भौर सात मासको लेकर 
होते दै । अर्थात्‌ दो या तीन आदि सात मासमे एेसा माहार मिलेगा त्तो आहार करू गा | सवत्र 
नियमोके अन्तिम दिन प्रतिमा योग धारण करता है । ये सात भिक्ष्‌. परतिमा है । पून पूवं माहार 
से सौगुना उत्कृष्ट दुखंभ अन्य-अन्य आहारका नियम सात्त-सात दिनका तौन वार ग्रहण करता है। 
अर्थात्‌ सात दिनमे एेसा मिला तो ग्रहण करूंगा ! ये तीन भिक्षु परतिमा हे । फिर रात दिन 
प्रतिमायोगसे स्थित रहकर पीके रात्रि प्रतिमायोग घारण करतां है। ये दो भिक्ष प्रतिमा हं । 
इनके धारण करनेपर पहले अवधि मन पयय ज्ञानको प्राप्त करनेके पीछे सूर्योदय होनेपर केवल- 
ज्ञानको प्राप्त करता है । इस तरह बारह भिक्षु प्रतिमायोगसे स्थित होकर पञ्चात्‌ रात्रि प्रतिमाः 
योग धारण करता है ।२५१॥ 

ऊपर जो 'शरीरकी सल्छेखनाके हतु कहे दँ उनमे कोन उत्कष्ट ह यह्‌ कहते है-- 

गा०-शरीरकी सल्केखनाके निमित्त अनेक प्रकार तप नामक गुणके विकल्प पुवं गाथामो 
के द्वारा कटे ह । उनमेसे महि माचाम्लको ही उत्कृष्ट कहते ह ॥२५२॥ 





१ शनाय च मा०। -शनास्य न्त्‌ अ 1 


विजयोदया टीकां २५९ 


शरीरसत्लेखनोपायोक्कृष्टमाचाम्लाशनमित्युक्त तत्कीद्गिति चोदिते आह्‌-- 
छद्रटुमदसमदुबासेदिं भत्ति विदियअदट हिं । 
मिदलहुग आहारं करेदि आयि बहुसो ॥२५३॥ 
“छद मदसमदुबाल्सेोहि भत्तेहि विदियभद्‌र्ञोह' द्वित्रिचतु पञ्चदिनोपवासै" उत्कृष्टं । मिदलुग 
आहारं करेदि" परिमित लघ्वाहार करोति 1 'भायविल' आचाम्ल 1 बहुसो" बहुश ॥२५३॥ 
भक्तप्रत्याख्यानस्यास्य वण्यंमानस्य कियत्काल इत्यत्रोत्तर-- 
उक्कस्सएण यत्तपृण्णाकालो जिणेदहिं णिदि । 
कारम्मि संपहुत्ते वारसषरिसाणि पण्णाणि ॥२५४।। 
"उक्कस्सएण' उत्कपंण । भभत्तपदण्णाकालो' मवत प्रत्याख्यानकार । "जिर्णोहि पिदिट्णे' जिनै्िदिष्ट 1 
कालम्मि' काले । "सपदटुतते' महति सति 7 बारसवरिसाणि' सम्पूर्णदरादशवर्षमात्रान्‌ ।२५४॥। 
उक्तेषु दवादशवषंषु एव कर्तव्यमिति क्रम सल्लेखनाय दशंयति- 
` जोगे विचित्त टु खवेह सव्च्छराणि चत्तारि । 
विडी णिनज्जुहित्ता चत्तारि पुणा वि 'सोसेदि ॥२५५॥ 
"जोगे" कायक्लेदौ 1 "विचिर्तोहि दु" विचित्रं रनियतं । “वेदि क्षपयति 1 'सवच्छराणि चत्तारि 


. वरष॑चतु्टय । य्किचिद्भुक्त्वा । "विगडी णिन्जूहितता' रसादीन्क्षीरादीन्परित्यज्य । “चत्तारि' वर्प॑चतुष्टय । 
पुणो वि' पुनरपि । °सोसेदि' तनूकरोति तनुम्‌ ।२५५।। 


रारीरकी सल्लेखनाके उपायोमे भाचाम्लको उक्छृष्ट कहा, वह्‌ कैसा होत्ता है, यह्‌ 
कहते ह-- 

गा०-उत्कृष्ट दो दिन, त्तीन दिन, चार दिन भौर पाच दिनके उपवासके बाद अधिकतर 
परिमित गौर कघुं माहार आचाम्लको करते ह ॥२५३॥ 

विहोषाथं--"सदिविकदुंहि' के स्थानमे 'नियदि अदुहि" पाठ भी मिलता है । उसका अथं 
'विदोष मतिकष्ट' एेसा होता है । इस गाथाका तात्पयं यह ह षष्ठ आदि उपवासोसे सकव्रेशको 
न प्राप्त होत्ता यत्ति मित्त भौर लघु काजी का आहारं प्राय करता है । उसे सरेखनाके हैतुभोमे 
उत्कृष्ट कहते है ॥२५३॥ 

जिस भक्त प्रत्याख्यानका वणंन चर रहा है उसका काल कितना है ? इसका उत्तर देते है- 

गा०-यदि जायुका कार सधिक दोष हो तो जिन भगवानुने उक्कृष्टसे भक्त प्रत्याख्यानका 
काल पृणं बारह वषं कहा है ।॥२५५॥। 

उक्त बारह वषेमे एेसा करना चाहिये, इस प्रकार सल्रेखनाका क्रम वतलाते है-- 

गा०--नाना प्रकारके कायक्छेशोके ्वारा"चार वषं विताता ह ] दूध आदि रसोको त्याग- 
कर फिर भी चार वषं त्क शरीरको युखाता है ॥२५५॥ 


~ 


१ मोमेद्‌ अ०! २ मोसेदि म) 


२६० भगवती आराधनां 


आयविकूणिष्वियडीदहिं दोण्णि आयविेण एक्क च । 
अद्ध णादिविगटूटेदिं अदो अद्र विगटूटेहिं ।।२५६॥ 
आायविरुणिव्ियडीहि' भआाचाम्टेन निचिकृत्या च । दोण्णि' वर्पंदरय क्षपयति । "जायविदेण' भाचा- 
म्लनैव । एफ च' एक वर्प । अद्ध ' अवशिष्टस्य व्पंस्य षण्माप्नान्‌ । 'नादिविगदूरठोहि' मत्यनुत्कृष्ट- 
स्तपोभि क्रशयति । जदो अद्ध विकटुर्बाह' भत पर्‌ पण्मासान्‌ उत्कृष्टैम्तपोभि ॥२५६॥ 
व्यार्वणितेनव क्रमेण आचरितव्यमिति नियोगो न वियते इत्याचष्टे-- 
भत्त खेत्त काट धादु च पडच्च तह तव कुञ्जा | 
वादो पित्त सिंभो व जहा खोभ ण उवयति ॥२५७]। 


'भेत्त' माहार णाकवहुल, रसवहुल, कुत्मापप्राय, निप्पावचणकादिमिश्च, घाक्रव्यन्जनादिरहित वा । 
“लेत्त' अनूपजाद्ध खमाघारणविकल्प । "कालं ' पर्मक्ीतसाधारणमभेद । घातुमात्मन शरीरप्रक्‌ति च । (पड्च्च' 
आश्रित्य । तह" तथा । तव कुज्जा' तप ॒कुर्याश्जहा खोभ ण उद्यति" ¡ यथा क्लोम नोपयान्ति । "वादो 
पिक्तो सभो वा' वातपित्तर्रेष्मत्रिक ॥२५७॥ 

शरीरमल्लेखनाक्रममभिधायाम्यन्तरसत्लेखनाक्र मममिधातु घम्यन्तरसल्टेखनया सह सम्बन्ध कथयन्ति- 


एव सरीरसन्छेहणाविदिं बहुविदा व फासेतो । 
अञ्न्रवसाणविसुदद्धि खणमवि खव ण॑ मुचेन्न २५८॥। 
“एवमुक्तेन क्रमेण । “शरीरसल्लेहणार्विहि' नानाप्रकार । “फासेतो वि' स्पृशन्नपि । “अन्सवसाण- 





गा०-माचाम्ल भौर निविकृतिके हारा दो वषं वितातता है । भाचाम्लके हारा एक वर्षं 
बिताता है । मध्यम तपके हारा रोष वषके छह माह भौर उक्कृष्ट तपके द्वारा शेष छह मास 
विताता है ।॥२५६॥ 

विदेषाथं--शेप चार वषेमि से दो वषं काजी मौर रस व्यजन आदिसे रहित्त भात्त वगेरह 
खाकर वित्ता है। एक वपं केवर काजी गाहार क्ता है । अन्तिम वारव वषके प्रथम छह 
महीनोमे मध्यम तप करता है । अन्तिम छट महीनोमे उत्कृष्ट तप करता है ॥२५६॥ | 

आगे कृते ह कि ऊपर कहे क्रमके भनुसार ही आचरण करनेका नियम नही है- 


गा०- आहार, क्षेत्र, कारु मपनी शारीरिक प्रकृतिको विचार केर इस प्रकार तप करना 
चाहिये जिस प्रकार वात्त पित्त गौर कफ क्षोभको प्राप्त न हो ॥२५७॥ 

टी°--आहारके अनेक प्रकार दँ--शाक वहुल-जिसमे शाक ज्यादा है, रस बहुल--जिसमे 
घी दूध आदि रस अधिक हं । कुल्माषप्राय--जिसमे कुली मधिक है । कच्चे चने मादि से मिला 
माहार मौर शाक व्यजन भादिसे रहित भहार 1 क्षेत्र भी अनेक प्रकारके है जिसमे पानीकौ 
प्रचुरता दै, वर्षा अधिक होती है, कही वर्षा कम होती है । कार गर्मी सर्दी गौर साधारण होता 
है । इन सबका तथा अपनी प्रकृतिका विचार करकं तप करना चाहिये जिससे स्वास्थ्य खराव 
न हो ॥२५७॥ कनके समे 

शरीरकी सल्छेखनाका क्रम कहकर अभ्यन्तर सल्केखनाका क्रम कटहुनेकं छिये भभ्यन्तर 

सल्लेखनाके साथ सम्बन्ध कहते हं-- 

। गा०-उक्ते क्रमसे व दारीर सल्केखनाकी विधिको करते हए भी परिणामो 


विजयोदया टीका २६१ 


विसुद्धि" परिणामविरशुद्ध । “खवगो खणसवि ण मु चेज्ज' क्षपक क्षणमपि न त्यजेत्‌ ।॥२५८॥ 
अभ्यन्तरशृद्धयभावें दोष कथयति-- 
अर्न्लवसाणविसुद्रीए वल्जिदा जे तवं विगट्‌ठपि । 
कुव्वति वहिल्लेस्पा ण होई सा केवला सुद्री ॥२५९॥ 
'अन्सवस्ाणविसुद्धीएु वज्जिदा' अघ्यवसानविशुद्धया वजिता । नजे' ये) 'तव' तप । 'विगदठ्पि 
षुल्वति' उत्कृष्टमपि कुर्वन्ति । "वहिल्लेस्सा' वहिरखश्या पूजासत्काराद्याहितचित्तवृत्तय । “ण होदि तेसि 
केवला सुद्धी' दोषोन्मिश्चका मवतीति बुद्धिरिति यावत्‌ ॥२५९॥ 
केवला शुद्धि कस्य तहि भवतीत्याह -- 


अविगदूट पि तव जो करद्‌ सुविसुद्धघुक्करेस्साओ । 


' अन्घ्रवसाणच्िसुद्धो सो पावदि केवल सुद्धि ॥२६०॥ 
“अचिकट्‌ठ वि" अनुत्कृष्टमपि तपो य करोति । सुविशुदधशुक्लखेर्यासमन्विति विशद्धपरिणाम स 
केवला शुद्धि प्राप्नोति इति गाथां ।२६०॥। 
प्रस्तुता द्वितीया कषायसल्लेखनामुक्तयाघ्यवसायवियुद्धचा योजयति-- 
अञ्ज्वसाणविसुद्धी कसायक्रुसीकदस्सं णत्थित्ति । 
अन्न्नवसाणविसुद्धी कसायसत्टेहणा भणिदा ॥२६१॥ 
“अज्कषवसाणविसुद्धी' परिणामविशुद्धि । कसायकलुसीकदस्स' कपायै कलुपीकृतस्य । 'णत्यि' नास्ति 


यस्मात्‌ इति तस्मात्‌ 1 “अन्स्ञावसाणविसुद्धी' परिणामविसुद्धि । कसायसल्लेहणा भणिया' कषायसत्लेखनेति 
गदिता ।२६१॥ 


की विरुद्धिको क्षपक एक क्षणके चये भो न छोड ॥२५८॥ 
अभ्यन्तर शुद्धिके मभावमे दोष कहते है-- 
गा०--परिणामोकी विशुद्धिको छोडकर जो उत्कृष्ट भी तप करते हँ उनकी चित्तवृत्ति 
पुजा सत्कार आदिमे ही लगी होती है । उनके अशुभ कर्मके आस्रवसे रहित्त शुद्धि नही होत्ती । 
भर्थात्‌ दोषोसे मिरी हुई गुद्धि होती है २५९] 
तब केवर शुद्धि किसकं होती है, यह कहते है-- 
गा०--जो भतिविशुद्ध शुवललेश्यासे युक्त मौर विशुद्ध परिणामवाला अनुकृष्ट भी ततप 
करता है वह्‌ केवरू शुद्धिको पात्ता है । यह्‌ गायाका अथं है ॥२६०॥ 
"प्रस्तुत दूसरी कषाय सल्रेखनाको उक्त अध्यवसान विशुद्धिसे जोडते ह-- ४ 
गा०--जिसका चित्त कषायसे दूषित है उसके परिणाम विशुद्धि नदी होती । इसल्ये 
परिणाम विशुद्धिको कपाय सल्केखना कहा है ।२६१॥ 
विरोषाथं--जिस मुनिका चित्त क्रोधाग्निकं दारा क्पित्त है उस मुनिके परिणाम विजञुद्ध 
नही है 1 यतत उसके कपाय सल्लेखना नही है । कषायके कृश करनेको कषाय सल्लेखना कहते 


हँ । ओर कषायकं कृश हुए विना परिणाम विशुद्ध नही होते । भत्त परिणाम विशुदधिके साथ 
कषाय सल्लेखना का साध्य साधन भाव सम्बन्ध है ॥२६१॥ 


२६२ भगवती आराधनां 


सुभपरिणामप्रवाहवृत्तेन चतुष्कपायमल्लेखना कृता भवति इत्यभिधाय सामान्येन चतुर्णामपि कपायाणा 
तनूकरणे उपाय प्रतिपक्षपरिणामचतुष्क कययति-- 
कोध खमाए माणं च महवेणाल्जवेण माय च। 
सतोसेण य रोह जिणदु खु चत्तारि वि फसाए ।२६२॥ 
कोघ खमायेत्यादिना कपायविनादाने उपायस्तदुत्पत्तिव्याग ॥२६२॥ 
उत्पद्यमानो हि कषायो वृद्धिमुपैतीति कथयति-- 
कोहस्सप य माणस्स य मायाोभाण सो ण एदि वस्त | 
जो ताण कसायाण उप्पत्ति चेव वज्जेह्‌ ॥२६३॥ 

“कोहस्स य' अव्रैव पदधटना । “जो तेसि कसायाणमृष्पत्ति चेव वज्जेदि'  यस्तेषा कषायाणामुत्पत्ति 
एव परिहरति । क्रोधस्स य माणस्प य मायारोमाण सो ण एदि वस" क्रोधमानमायालोभाना स नोपैति 
वश । यस्तेपामुत्पत्तिमपेक्षते स तद्रदाग॒ कथ कषायसल्लेखना करर्यादिति भावः ॥२६३॥ 

कषायोत्पत्ति परिहतु मिच्छता कि कर्तव्यमित्यत आह-- 

त बत्थं मोक्तव्यं ज पडि उप्पञ्जदे कसायग्गि । 
त॒वत्थुमन्लिएज्जो जत्थोवसमो कसायाणं ॥२६४॥ 

“त वत्थु भोत्तव्व' तदस्तु मोक्तन्य । “ज पडि उप्पज्जदे" यन्तिमित्त उत्पद्यते छसायग्गौ' कपायाग्नि 1 
"त वत्थुमल्किएज्जो' तदरस्तूपाश्रयण कुर्यात्‌ । “जत्य यप्रोपाश्रयणे । “उवसमो कसायाण' कषायाणामुपरमो 
भवति ॥२६४॥ ^ ध 

जद कहि कसायग्मी सथ्रुटिदो होज्ज विज्घ्रवेदव्वो । 
रागदोसुप्पत्ती विञ्छ्नादि हु परिहरतस्स ॥२६५॥ 

“जदह कटवि फसायगगी' यदि कथ चित्कषायाग्नि । 'समुदिठ्दो होज्ज' समुत्थितो भवेन्‌ 1 'विन्कषव- 

जो शुभ ॒परिणामोके प्रवाहमे बहता है वही चार कषायोकी सल्रेखना करता है यह 
कहुकर, सामान्य से चारो कषायो को कृश करनेका उपाय उनके प्रतिपक्षी चारं प्रकारके परिणाम 
है" यह कहते है-- „ _ ठ 

टी०--क्रोघको क्षमासे, मानको मादवसे माया को भाजंवसे मौर लोभको सन्तोषसे, इस 


प्रकार चारो ही कषायोको जीतो ॥२६२॥ 

आगे कहते हैँ कि उत्पन्न हुई कषाय बढती है-- 

टी°--जो उन कषायोकी उत्पत्तिको ही रोक देता है व्ह मुनि क्रोध, मान, माया, छोभके 
वरमे नही होता ॥२६२॥ 

जो कषायकी उत्पत्तिसे बचना चाहता है उसे क्या करना चाहिए यह कहते है 

गा०--उस वस्तुको छोड देना चाहिए जिसको ठेकर कषायरूपी माग उत्पन्न होती है । 
सौर उस वस्तुको भपनाना चाहिए जिसके अपनानेसे कषायोका उपराम हो ॥२६४।। 

गा०--यदि थोडी भी कसायरूप आग उठती हो ततो उसे वुन्ञा दे। जो कषायको दूर 


करता है उसके राग-दरेषकी उत्पत्ति शान्त हौ जाती है ॥२६५॥ | 
नन. निन जनन्यः यणचिन्तेः नयत कनाया रतयक्ते जल्याती दै । अङ अगोपाग नामकमं- 
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दग्बो' विष्यापयितव्य 1 "रागदोसुप्यत्ती' रागद्रेषयोरुत्पत्ति । ` 'विज्क्ञादि ह" शाम्यत्येव 1 “परिह रतस्स 
परिहुरत । कषायाग्नि प्र्ान्ति नीयते । तद्ोपयक्षणेन नीचजनसाङ्गत्यमिव हृदय दहति, अशुभाद्धोपाङ्ध- 
नामकर्मबद्धिरूपानन करोति । रज इव चक्षुषो रागमानयति 1 महासमीरण इव तनु कम्पयति } सुरापानमिव 
यत्किचिन्निगदयति । समीचीनज्ञानलोचन मलिनयति । दकंनवनमुत्पाट्यति । चारित्रसर शोषयति । तप - 
पल्लव भस्मयति । अशुभप्रकृतिलता स्थिरयति । शुमकमंफल विरसयति । प्रत्यग्रमनोमल ढौकयति । हव्य 
कठिनयति । प्राणमृतो घातयति । भारतीमसत्या प्रवर्तयति । गुरूनपि गुणान्लद्चयति । यशोधन नागयति 1 
परानपवादयति । महतोऽपि गुणान्स्थगयति । ंत्रीमुन्मूलयति । कृतमप्युपकार विस्मारयति । मपकारमध्या- 
पयति । महति नरकगर्ते पातयति । दु खावतं निमज्जयतीत्यनेकानर्थावहत्वभावनया ॥२६५॥ 


रागढेषप्रशान्त्युपायकथनाय गाथा-- 
जावति केः संगा उदीरया दौति रागदोस्ाण । 
ते वज्जतो जिणदि ह रागं दोसं च णिस्सगो ॥२६६]॥ 


'जावति फे सगा" यावन्त केचन परिग्रहा । “उदीरगा होति रागदोसाण' उत्पादका भवन्ति राग- 
देषयो. 1 ^ते वज्जतो' तान्परिग्रहान्निराकुर्वन्‌ । 'जिणदि खु" जयत्येव । (राग दोसं च' रागदेषौ । 'निस्सगो' 
नि परिग्रह्‌ ॥२६६॥ 





के उदयसे जो मुख विरूप होता है वैसे ही कषायके उदयमे मनुष्यका मृख क्रोधसे विरूप हो 
जात्ता है । जैसे धूल पडनेसे भख लाल हो जात्ती है उसी तरह क्रोधसे आंख कछार हौ जात्ती है | 
जैसे महावायुसे शरीर काँपने लगता है वेसे ही क्रोधसे मनुष्य कोपने लगत्ता है । जैसे शरानी 
राराव पीकर जो चाहे बकतादहै वैसे ही क्रोधमे मनुष्य जो चाहे बोर देता है । जैसे जिसपर 
भूतका प्रकोप होता है वह्‌ कुछ भी करतादहै वैसे ही क्रोधी मनुष्य जो चाहे करता है । कषाय 
समीचीन ज्ञानरूपी हष्टिको मलिन कर देती है । सम्यग्ददंनरूपी वनको उजाड देती है । चारित्र- 
रूपी सरोवरको सुखा देती दै । तपरूपो पत्रोको जला देत्ती है । भडुभकमंरूपी बेरुकी जड जमा 
देती ह । शुभकर्मके फरुको रसहीन कर देती है । अच्छे मततको मलिन करती है । हृदयको कठोर 
बनात्ती है । प्राणियोका घात्त करती है । वाणीको मसत्यको ओर रे जाती है । महान्‌ गुणोका 
भी निरादर करती है । यूपी धनको नष्ट करती है । दरूसरोको दोष ल्गात्ती है । महापुरूषोके 
भी गुणोको ठाकती है, मित्रताकी जड खोदत्ती है । किये हए भी उपकारको भुराती है । महान 
नरकके गढेमे गिरातती है । दु खोके भवरमे फँंसात्ती है । इस प्रकार कषाय अनेक अनर्थं करती 
है । एसी भावनासे कषायको शान्त करना चाहिए ॥२६५॥ 


भागे गाथाके द्वारा रागदरेपकी शान्तिके उपाय कहते है-- 


गा०--जितने भी परिग्रह्‌ रागं षको उत्पन्न करते हँ, उन परिग्रहोको छोडनेवाा अपरि- 
ग्रही साधु राग भौर द्रं षको निर्चयसे जीतत्ता है ।॥२६६॥ 


९ विज्जा्दिपु अ° । विज्मादिसु मा० 1 २ यति। माविष्टग्रह इव यत्किचन कारयति समी-मु° । 
३ माया्थं , मण० | 


२६४ भगवत्ती आराधना 
एवमुदयमुपयाति कपायाग्नि स चैत्थमपकार करोत्येव प्रगान्ति नेतन्य इत्येतद्गायाघ्रयोदाहरणे- 
नोच्यते- 
पडिचोदणासहणवायस्ुमिदषडिवयणयणाडइदधो । 
चंडो हु कसायग्गी ससा संपञ्जेन्जाहि ॥२६७॥ 
(पडिचोथणा" प्रतिचोदनाया असंहनमेव वात तेन क्षुभित , प्रतिवचनेन्धनैरिद्ध क्र. कथायानिनि 
सहसा प्रज्वखति ॥२६७॥] 
जकिदो हु कसायग्गी चरित्तमार उदेल्ञ कसिणं पि । 
सम्मत्त' पि विराधिय अणतससारिय ज्जा ॥२६८॥ 
जलदो हि कसायग्गी' ज्वलितद्च क्पायाग्नि । "चरित्ततार' चारिव्ाख्य सार दहत्येव 1 सम्यक्त्व 
विनाइयानन्तसमारपरि श्रमणे रत कुयदिव 11२६८ 
तम्हा हु कसायग्गी पाव उप्पञ्जमाणयं चेव | 
द्च्छामिच्छादुक्कडवदणसलिेण विन्द्राहि ॥२६९॥ 


"तम्हा खु तस्मात्खं कपायाग्नि पापमुत्पद्यमानमेव प्रशमयेत्‌ । केन ““दच्छामि भगवत रिक्षा, मिथ्या 
मवतु मम दुष्कृत, नमस्तुम्थ'* इत्येवभूतेन सकलेन ॥२२९॥ 


तहं चेव णोफसाया सल्लिहियव्वा परेणुवसमेण । 
सण्णाओ गारवाणि य तह छेस्साओं य अमुहाभो ॥२७०॥ 





इस प्रकार कषायहूपी मग्निका उदय होता है भौर वह्‌ इस प्रकार अपकार करती है, 
तथा इस प्रकारसे उसे गान्त करना चाहिए, यह्‌ तीन गाथामोसे कहते है-- 

ठी०--दिष्यकी जयोग्य प्रवृिको रोकनेके लिए गुरुके द्वारा शिक्षा दिये जानेपर शिष्यने 
जो प्रतिकूल वचन कहे वह्‌ गुरुको सहन नही हुए । वही हुई वायु । उस वायुसे गुरूके मनमे भग 
भडक उठी । उसके पश्चात्‌ गुरुने शिष्यको पन समज्ञाया तो रिष्यने पून प्रतिकूल वचन कहे | 
उसने गुरूकी कोपाग्निमे ईघनका काम किया त्तौ जाग भडक उठी । अथवा गुरने दिष्यको रिक्षा 
दी । शिष्य उससे क्रुद्ध हुभा । शिष्यकी क्रोधरूप वायुसे क्षुब्ध होकर गुरने पुन उसे शिक्षा दी | 
उस दिष्लाने शिष्यकी क्रोधाग्निको भडकानेमे ईधनका काम किया । एेसे भयानक कषायाग्नि 
सहसा मडकती है ।॥२६७॥ 

गा०--जरती हुई कषायरूप आग समस्त चारि नामक सारको जला देती दै । सम्यक्त्व- 
को भी नष्ट करके अनन्त ससारके परिभ्रमणमे खगा देती है ॥२६८॥ 

टो०--इसलिए पापरूप कषायाग्निको उत्पन्न होतते ही वुदण देना चाहिए उसको तुञ्लानेका 
जल है--म भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी रि्षाकी इच्छा करता हँ । मेरा खोटा कमं मिथ्याहो, में 


नमस्कार करता हूं ॥२६९॥ 


१ 'सम्मत्तम्मि विराधिद-अ०। 
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“तह चेव णोकसाया' तथेव नोकषाया तनूकर्तव्या । "परेणुवसमरेण' परेणोपशमेन । सज्ञा, गारवाणि, 
सजुभाश्च ेश्या , हास्यरत्यरतिशोकभयचुमुम्सास्वीपुरुषनपुसकवेदा नोकपाया इत्युच्यन्ते 1 आदहारभयमेथुन- 
परिग्रहाभिलापा सन्ना । ऋद्धौ तीत्राभिकापो, रसेषु, सुखे च गा^रवशब्देन उच्यते ।॥२७०॥। 


कषायवत्स्वा्थभ्र शकरत्वाविदोपान्नोकषायादीनामपि मुमुक्षो सल्लेखनीयत्वमाख्याति-- 
परिवडिढदोवधाणो विगडसिराण्डारुपासुलिकडादो । 
सतिरूदिदतणुसरीयो अञ्प्प्रदो हवदि णिच्च ॥२७१॥ 
(परिवदिढदोवघाणो' परिवद्धितावग्रह । अन्येषा पाठः ्परिवरटिटदावधाणो परिवर्धितावधान । “चिय- 
उस्िराण्हारपासुलिकडाहो' प्रकटी मूता महत्य अलत्पार्च सिरा पार्वास्थिसहतय कटाक्षदेशादच यस्य । 'सल्लि- 
हिवतणुसरीरो' सम्यक्तनूकृत शरीर यस्य स॒ । “अन्सषप्परदो' अध्यात्म ध्यान तत्र रत । होड भवति । 
“णिच्च' नित्य ।1२७१॥ 
एव कृदपरियम्मो सन्भतरवादहिरम्मि सल्लिहणे । 
संसारमोक्खबुद्धी सब्वुवरिहलं तवं इणदि ॥२७२॥ 


"एव फदपरिथम्मो' एवमुक्तेन क्रमेण कृतपरिकर । 'सन्भक्तरवाहिरम्मि सलिलहणे' अम्यन्तरसल्लेखना- 
सहिताया बाह्यसल्लेखनाया । 'संसारमोक्छवुद्धी' ससारत्यागे कृतवुद्धि 'सम्बुबरिल्ल तव” सर्वेम्यस्तपोस्य 
उत्कृष्ट तपद्च्रति ! सत्लेहृणा सम्मत्ता ॥२७२॥ 


सल्लेखनानन्तर कार्यमुपदिश्ति- 
वोढुं गिादि देह पव्वोटव्वमिणसुचिभारोत्ति । 
तो दुक्खभारभीदो कदपरियम्मो गणयरुषेदि ॥२७३॥ 


गा०~ठी°--इसी तरह उत्कृष्ट उपशमभावके द्वारा नोकषाय, सज्ञा, गारव भौर अशुभ 
लेदयामोका घटाना चाददिए } हास्य, रति, अरति, रोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, 
नपुसक वेद इन्दे नोकपाय कहते ह । महार, भय, मेथुन भौर परिग्रहको चाहका नाम सन्ना है । 
ऋद्धिकी तीव्र मभिकाषा, रस मौर सुखकी चार्हको गारव कहते है ।॥२७०॥ 


गा०-टी०-जो प्रतिदिन अपने नियमोको वढातता है, जिसकी वडी मौर छोटी सिराये, 
दोनो गोरकी हडिउयां भौर ने्रोकी हडिडयां स्पष्ट दिखाई देती है--शरीरको सम्यकरूपसे कृण 
करनेवाला वह्‌ यति नित्य भस्सामे लीन रहता है ॥२७१॥ 


गा०-दी०--उक्त क्रमके अनुसार भभ्यास करनेवाला अभ्यन्तर सल्लेखना सहित वाह्य सल्ले- 
खना करनेपर ससारके त्यागका इढ निर्चय करके सव तपोसे उत्कृष्ट तप करता है । 1२७२ 
सल्लेखना समाप्त हुई 1 


सल्टेखनाके भनन्तर होनेवाले कायंका उपदेग देते ई- 


१ गौरब-अ०, भा०) २ परिवधागो-म०। दरे श्वरद चरति-अ० । 
द 


२६६ भगवत्ती माराधना 


ˆ वोढु" गिलावि देहं नरीरोद्रहनहषर हित । "पन्बोढञ्च इणमसुद्दभारोत्ति' परित्यागार्हमिव अशुचि- 
मारमूत शरीरमिति कृतचित्त । "तो" पश्चाद्‌ दु खभारभौदो' दु"खभाजनाच्छरीराद्भीत । कयपरिकम्मो' 
कृतसमाधिमरणपरिकर । "गण" शिष्यवृन्द । “उवेवि' ढौकते । अन्येपा पाठ वोढुं गिलामि देह' इति । 
ते ग्याख्यानयन्ति-शरीर वोद मकृतादरोऽस्मि । पन्वोढव्वमिणमयमुदभारीत्ति परिव्याज्यमिद अशुविभारमूत 
शरीरमिति फतनिङ्चय ।1२७३॥ 


सल्शेदणं करतो जदि आयरिथो हवेज्ज तो तेण । 
ताए वि अवत्थाए चितेदव्वं गणस्स हियं ।२७४॥ 
“सल्ठेहण फरेतो' सल्टेखना कतु मुद्यत । “जद यदि भायरिभो हवेज्ज' माचार्यो भवेत्‌ । तो' तत । 
^तेण' तेन 1 ताए वि' तस्यामपि । "अवस्याए' अवस्थाया । “चितेयन्व' चिन्तनीय । "गणस्स' गणस्य । 
"हिय" हित ॥ २७४] 


कारं समावित्ता सन्वगणमणुदिसं च वाहरिय । 
सोमतिदिकरणणक्खत्तविरग्गे' मगलोगासे ॥२७५॥ 
“काल सभावित्ता' आत्मन आयु स्थिति विचायं 1 'सव्वगण' सर्वगण । अणुदिस च' वालाचायं च । 
"वाह्रिय' व्याहृत्य 1 “सोमतिहिकरणणक्लत्तवि छमगे' सौम्ये दिते, करणे, नक्षत्र, विरग्ने 'मगलोगासि' शुभे 
देशे ॥२७५॥ 


गच्छाणुपाठणत्थ आदोहय अत्तगुणसमं भिक्खु । 
तो तम्मि गणविसरगं अप्पकहाए इणदि धीरो ॥२७६॥ 


गा०-टी०-- यह्‌ अपवित्र मौर भाररूप शरीर त्यागने योग्य है एसा निरचय करके जो 
दारीरको धारण करनेसे श्लानि करता है उसे शरीरके धारण करनेमे कोई हषं नही होता । पीछे 
दु खके घर इस शरीरसे उरकर समाधिमरणकी तैयारी करता हुमा सपने रिष्योके पास जात्ता है । 

दूसरे आचायं "वोढु गिलामि देह' एेसा पाठ पढते हँ वे उसको व्याख्या इस प्रकार करते 
है- मुक्ते शरीर धारण करनेमे कोई रुचि नही है यहं मशुचि भौर भारभूत शरीर छोडने योग्य 
है एेसा मने निश्चय किया है ॥२७२॥। 

गा०-टी°-सल्लेखना करनेवाले दो प्रकारके होते ै-एक माचायं, दूसरे साधु । यदि 
आचायं हो तो उसे उस अवस्थामे भी गणका हित विचारना चाहिए । सर्थात्‌ चायं यदि सल्ले- 
खना धारण करनेका निङ्वय करे तो उसे अपने सधके सम्वन्यमे भी विचार करना चाहिए कि 
उसकी क्या व्यवस्था की जाये ।२७४। 

गा०-दी°--मपनी आयुकर स्थित्ति-विचारकर समस्त सधको भौर वालाचायंको बुलछकर 
शुम दिन, शुभकरण, शुभनक्षत्र गौर शुभकग्नमे तथा गुम देरमे ॥२७५॥ 


हि 


गा०-टी०--गच्छका अनुपालन करनेके किए गुणोंसे मपने समान भिक्षुका विचार करके 





१ गो तह म-अ०। 


विजयोदया टीका २६७ 


"च्छाणुपालणत्यं' गच्छानुपालनार्थं । 'भाहोहय' विचार्य । 'अत्तगुणसम' आत्मनो गुणं समान । 
"निक्त" भिक्षु । तो' तत 1 तम्मि' तस्मिन्‌ । गणविसगं' गणत्याग । अप्पकहाए' अल्पया कथया ) 
श्रुणई घीर' करोति धीर । अन्ये तु वदन्ति "अप्पणो कथयेति ॥ २७६॥। 

किमयमेव प्रयतते सूरि ? 

अग्बोज्छित्तिणिमित्त सव्वयुणसमोयर तय णच्चा । 
अणुजाणेदि दिस सो एस दिसा वोत्ति बोधिचा ॥२७७॥ 

"अन्बोच्छित्तिणिमित्त' धर्मतीर्थस्य ज्ञानदङंनचारित्रात्मकस्य व्युच्छित्तिर्मां भूदित्येवमथं । 'सव्वु 
समोयरं' सर्वरुणसमन्वित । ' तग” तक “णच्चा' ज्ञात्वा, अणुनाणेदि' गनून्ञा करोति । "दिस आचायं "र 
स॒ एष ! दिसा आचार्य वोत्ति' युष्माकसिति । "वोधित्ता' बोधयित्वा 1 दिसा समत्ता' ।॥२७५७॥ 

क्षमाग्रहुणक्रम निरूपयति-- 

आमंतेरण गणि गच्छम्मि य॒त गणि दवेदृण । 
तिषिहेण खमावेदि इ स बवाल्उडटाउर्‌ गच्छ ।२७८]। 

'आमतेऊण गण" आमन्य आचार्यं । 'गच्छम्मि य' गणे । “त माण ठवेदूण' त भात्मनानुज्ञात स्था 
यित्वा, स्वय पृथग्भूत्वा । 'त्िविघेण खमाबेदि खु स॒वाल्उड्ढाउलं गच्छं मनोवाक्कायैर्राहियति क्षमा 
वालवृद्धं सकौर्णं गण 1 २७८॥ 


ज दीहकारुसवासदाए ममकारणेहरागेण । 
कडगपरुपं च भणिया तमहं सव्वं खमाविमि ।२७९॥ 
“ज वीहकालसवासदाए' दीर्घकाल सह सवासेन यज्जात ममत्व, स्नेहो, द पो, रागक्व तेन । ज' य 


फड्गपरस च भणिया' कटुक परुष वा वच॒ भणिता 'त' तत्‌ युष्मान्‌ । 'सम्व खमावेमि' सर्वान्‌ क्ष 
ग्राहयामि २७९ 





पक्वात्‌ वह्‌ धीर माचायं थोडीसी बात्तचीत पूरव॑क उस पर गणका त्याग करता है ।॥२७६॥ 
आचायं एेसा व्यो करते है ? यह्‌ कते है 
गा०-टी°--ज्ञानदर्शन चारिवारमक धमंतीथंकी व्युच्छित्ति न हो, इसलिए उसे सब्र गुणो 
युक्त जानकर यह्‌ तुम्हारा आचायं है एेसा शिष्योको समन्ञाकर आप इस गणका पालन करे एर 
उस नवीन आचार्यंको अनुज्ञा करते ह ।॥२७७॥ 
दिसा प्रकरण समाप्त हुमा । 
बब क्षमाग्रहणका क्रम कहते है-- 
, गा०-टीऽ--माचाय॑को बुलाकर गणकरे मध्यमे उस अपने दारा स्वीकृत गणीको, स्थापिः 
` करके ओर स्वय भर्ग होकर वाल मौर वृद्ध मुनियोसे भरे उस गणसे वह्‌ पुराने भाचार्य म 
वचन कायसे क्षमा मांगते हं २७८ 


गा०-टी०--दीघंकाल तक साथ रहनस उत्पन्न हुए ममता, स्नेह, हष ओौर रागसे जो कटु 


२६८ भगवत्ती आराधनां 
गणेन सपाय क्रममाचष्टै-- 
व॑दिय णिुडिय पडिदो तादार सन्ववच्छल तादिं | 
धम्मायरियं णियय खामेदि गणो वि तिविहेण ॥२८०॥ 


'वंदिय णिसुडिय पडिदो" अभिवद्य सकुचितपतित । 'तादार' ससारदु खातूत्रातार 1 'सब्ववच्छल' 
सर्वेषा वत्सल । 'तादि"' यति । धम्मायरिय' दशविध उत्तमक्षमादिके धम, स्वय प्रवृत्त अन्येषा प्रवर्तक । 
"णियय' आतमोय । "खामेदि गणो वि तिविहैण क्षमा ग्राहयति गणस्त्िविषेन 1 खमावणा समक्ता ॥२८०॥ 


भनुशासननिरूपणाथं उत्तरप्रवन्ध ~- 


संवेगजणियदहासो सुत्तत्थविसारदो सुदरहस्सो । 
आदट्ढचितओ वि हू चितेदि गणं जिणाणाए ॥२८१॥ 

'सवेगजणिदहासो' ससारभीरुतया करणभूतया उत्पाटितहास । परिग्रहेऽस्मिस्त्यक्ते अम्यन्तराश्व 
रागादय निमित्तापायादपयान्ति ! तदपगमात्तन्मूरस्थितीनि कर्माणि प्रलयमुपन्रजन्ति । तेपु नष्टेष्वेव चतुगंति- 
श्रमण नक्ष्यति^ इति जात हषं । 'सुतत्यविसारयो" सूत्रे जिनप्रणीते तदर्थे च विसारदो निपुण 'सुदरहस्सो" 
शरुतप्रायद्िवत्तग्रथ । भावटर्डाचतमो वि हू" आत्मप्रयोजनचितापरोऽपि । ¶चतेदि गण जिणाणाए' जिनाना- 
माज्ञया गणचिन्ता करोति ।॥२८१॥ 








~-~-~~--+~~-~~~~-^~~~~~-~~-~~-~~~-~~~~~--~-~--~-~~~~-~~^~-~-~~-- ~ 


गौर कठोर वचन कहे गये मापसे मे उन सबकी क्षमा मागता ह | २७९ 
गणके दारा किये जाने वाले काय॑को कहते है- 
गा०-ठी -- वन्दना करके, पृथ्वीपर पचो अगोको स्थापित्त करके अर्थात्‌ पञ्चाग नमस्कार 
करके ससारके दु खोसे रक्षा करने वाले सबको प्रिय अपने दश प्रकारके उत्तम क्षमादिरूप धम॑मे 
स्वय प्रवृत्त ओर दूसरोको प्रवृत्त करने वारे भआचायंसे गण भी मन वचन कायसे क्षमा मागता 
हे ॥२८०॥ । 
क्षमाका प्रकरण समाप्त हुमा । 


सगे अनृश्ासनका कथन करते ह-- 

गा०-टी°--ससारसे डरनेके कारण जिसे हषं प्रकट हुमा है अर्थात्‌ इस परिग्रहका त्याग करने 
पर अभ्यन्तर रागादि अपने निमित्तका विनाश होनेसे चले जार्येगे क्योकि वाह्य परिग्रह्‌ रागादिके 
उत्पत्तिमे निमित्त हँ मतत निमित्तके न रहनेसे मैमित्तिक रागादि भी नही रहेगे । गौर रागादिके 
न रहुनेसे रागादिके कारण बन्वने वाले कमं नष्ट हो जा्यगे | उनके नष्ट होने पर चार गत्तियोमे 
भ्रमण नष्ट हो जायेगा, इसलिए जिसे हषं उत्पन्न हुमा है, ओर जिन मगवानुके दारा के गये 
सूत्र मौर उसके अथंमे जो निपुण है, जिसने प्रायरिचत्त शास्त सुना है वह भाचायं | अपने प्रयोजनकी 
चिन्ता करते हुए भी जिन भगवानूकी आज्ञासे गणकी चिन्ता करता है । अर्थात्‌ ' यद्यपि आचायं 
सल्केखना धारण करनेके किए अपना गण त्यागकर दूसरे गणमे जानेके लिए तत्पर है फिर भी 
गणकी चिन्ता करके उसे उपदेश देते हैँ ॥२८१॥ 


१ दति विजित हर्षः आ० भु०। 


विजयोदया टीका २६२. 


णिद्धमहुरगंभीर गहगपल्हादणिन्जपत्थ च । 
अणुसिद्धं देइ तदहि गणादिवहणो गणस्स वि य ॥२८२॥ 

“गिद्ध ' स्तेहसहिता । “महर' माधुर्यंसमन्विता । 'गभोर' सारार्थवत्तया गृहीतगाम्मीर्या । 'गाहुग॑' ग्रा 
हिका सुखाववोघा 1 "पल्हादणिरनपच्छ च' चेत प्रल्हादविधायिनी । “पत्थं' पथ्या हिता । "अणुरसिद्‌ठ देद' 
अनुशिष्टि ददाति । ताहि तस्मिनपूर्वोक्ते काले देशो च 1 'गणाहिवहइणो गणस्स वि य' गणाचिपतये गणाय 
च ॥२८२॥] 

बडदंतञ विहारो दंस्षणणाणचरणेसु कायव्वो । 
क्पाकप्पठिदाणं सन्वेसिमणागदे मग्गे ॥२८३॥ 

१ डढंतगो विहारो कायव्वो' वर्घमानविहार कार्यं 1 क्व ? “सर्वोति कप्पाकप्पट्‌ठयाण मणागदे 
मगगे' सर्वेषा प्रवृत्तिनिवृत्ति स्थिताना मुक्तिमार्गे । प्रमत्तसयतादिगुणस्थानापेक्षया विचित्रो यतिधर्मं दसणवद- 
सामायिकादिविकल्पेन प्रवृत्तिधर्मोऽपि विचिच्ररूप । तस्य सकलस्योपादान सवेषास्त्यनेन । कोऽसौ मागं 
दत्यालकायामाह-सा मान्येन “दंसणणाणचरणेसु सम्यग्द्शनज्ञानचारित्रेपु 1 चतुविकल्पगणोदेशेनायमुप- 
देश ॥२८३॥ 


सूरये कथयति-- 
सं खित्ता वि य पवहे जह वच्च वित्थरेण बरती । 
उदर्धितेण बरणदी तह सीख्युणेदिं वडढाहि ॥२८४॥ 

'सचित्ता वि य' सक्षिप्तापि च "पवहै' प्रवाहे प्रवहत्यरमादिति प्रवाह उत्पत्तिस्थान तत्र॒ सक्षिप्तापि 
सती वरनदी 1 जह वच्चद' यथा ब्रजति 1 ' वित्यरेण' पुथुलतया । "वडढती' वरद्धमाना । “उर्दाघतेण' याव- 
त्समुद्र । (तह सीलगुरणेोहि वड्‌ढाहि' तथा शीलगु्णैस्त्व वर्ध॑स्व ।२८४॥ 

म्ञ्जाररसिदसरिसोवम तुमं सा हु काहिसि विहार । 
मा णासेहिसि दोण्णि वि अप्पाणं चेव गच्छ च ॥|२८५॥ 





गा०-टी°--उस पूर्वोक्त शुभ तिथि आदिसे युक्त कार ओर देरमे गणाधिपत्ति गौर गणको 
भी स्नेह सहित, माधुयंसे युक्त, सारवान होनेसे गम्भीर सुखसे समडमे माने वारी, चित्तको 
आनन्द दायक भौर हित्तकारी दिक्षा देते ह ।।२८२॥ 

गा०-टी०- सन प्रवृत्ति मौर निवृत्ति मे स्थित्त मुनियो भौर गृहस्थोको मुक्तके मागमे 
सम्यण्दशंन सम्यक्‌ ज्ञान गौर सम्यक्‌ चारित्रमे वधंमान विहार उत्तरोत्तर उन्तत्त अनुष्ठान करना 
चाहिए । यति धमं प्रमत्त सयत मादि गुणस्थानोकी अपेक्षा अनेक प्रकार है | प्रवृति रूप गृहस्थ 
घमं भी दशंन, त्रत सामायिकके भेदसे मनेक प्रकार हैँ । उस सबका ग्रहण यहाँ 'सब' शब्दसे किया 
ह । यह्‌ चारो प्रकारके सघको लक्षय करके आचायं उपदेश देते हं ॥२८३॥ 

नये गाचायंको कहते है-- 

गाण्टी°---उत्पत्ति स्थानमे छोटी सी भी उत्तम नदी जसे विस्तारे साथ बढती हुई समुद्र 
तक जाती दै उसी प्रकार तुम शीर मौर गुणोसे बढो ॥२८४॥ त 


2७० भगवती आराघनां 


“मज्जाररसिदसरिसोवम' मार्जारस्य रसित रटन मार्जाररसित तेन सह सादृर्य उपमा परिच्छेदो 
यस्य विहारस्य तन्मार्जाररसितसदृशोपम विहार चरण । "तुम" भवान्‌ । भा ह काटिसि' माकार्षी । 
मार्जारस्य रसित प्रादमहत्‌ क्रमेणापचीयते तदरद्रलन्रयभावनात्तिदायवती प्राक्‌ क्रमेण मन्दायमाना न कर्तव्येति 
यावत्‌ । मा णासेहिसी दोण्णि वि अत्ताण चेव गच्छ च'--आत्मनो गणस्य च विनाड मा कृथा । प्रथम- 
मेवात्तिदुरधंरचारित्रतपोभावनाया प्रवृत्तो भवान्‌ गण च तथा प्रवत्यमानो दुर्चरतया नश्यति ॥२८५॥ 


जो सरं पि पिच णेच्छदि विज््विदुमलृसदोसेण । 
किद सो सदहिदभ्बो परधरदाह पसामेदु ॥२८६॥ 
"जो सघर पि' य स्वगृह भपि । दह्यमानमालस्यान्न वाञ्छति विष्यापयितु कथमसौ श्रद्धातन्य पर- 
कीयगृहदाह प्रशमयितु उद्योग करोतीति ॥२८६॥ 


तस्माद्धुवर्तव प्रवतितन्यमित्याचष्टे-- 
वज्जेहि चयणकरप्यं सगपरपक्से तहा विरोधं च । 
वादं असमाहिकरं विसग्गिभूदे कसाए य ॥२८७॥ 

"वज्जेहि चयणकप्प" वर्जय अतिचारप्रकार ज्ञाचदर्शनचारित्रविषय । भवाचनाकाले भस्वाभ्यायकाङे 
वा पठन । क्षोत्रहुद्धि, दरग्यशुद्धि, मावशुद्धि वा विना । निह्लव , ग्रन्यार्थयोरशुद्धि , अवहुमान इत्यादिको 
ज्ञानात्िचार । श्द्धाकाङ्क्षाविचिकित्सान्यदृष्टप्रशसासस्तवा सम्यण्दर्शनातिचारा । समितिभावनारहितता 
चारित्रातिचार । एतै च्यवनकल्पेनोच्यन्ते । 'सगपःपक्खे तहा विरोह च' घमंस्येषु, मिथ्यादृष्टिषु च विरोघ 
वर्जयेत्‌ । चेत सम्गघानविनाद्चकारण काद च चर्नणीय } वादे प्रवृत्तो यथात्मनो जय पराजयः परस्य का 
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गा०-टी०--तुम विलावके शब्दके समान भाचरण मत करना । विलावका शन्द पहले 
जोरका होता है फिर क्रमसे मन्द हो जात्ता है उसी तरह्‌ रत्नत्रयकी भावनाको पहले बडे उत्साहसे 
करके पीछे धीरे-धीरे मन्द मत करना । भौर इस तरह अपना मौर सघ दोनोका विनाशा न 
करना । प्रारम्भमे ही केर पकी भावनामे कगकर माप ओर गणको भी उसीमे कुगाकर दुङ्वर 
होनेसे विनाशको प्राप्त होगे ॥२८५॥ 


गा०-टी°--जो जलते हुए अपने धरको भी भमालस्यव बचना नही चाहता । उसपर 
कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वह्‌ दूसरेके जते घरको वचायेगा ॥२८६] 


इसकिए आपको एसा करना चाहिए, यह कहते है 

गा०-री० ज्ञान दर्ंन भौर चारित्रक विषयमे मतिचारोको दूर करो । जो वाचना भौर 
स्वाघ्यायका कार नही है उसमे क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, ओर भाव शूद्धिके विना वाचना जादि 
करना, निह्वव, ग्रन्थ भौर जथंकी अशुद्धि, मादरका अभाव इत्यादि ज्ञान विषयक अतिचार है । 
शका, काक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टिकी प्रशसा मौर सस्तव ये सम्यग्दशंनके अत्तिचार ह 
समितिकी भावना न होना चारित्रका अत्तीचार है । ये सव च्यवनकल्पः कहे जाते हँ । धार्मिको 
घौर मिथ्यादृष्टियोके साथ विरोध नही करना चाहिए । चित्तकी शान्तिकोभिग करने वाला वाद 
भी नही करना चाहिए । वाद करने वाला जिस प्रकार अपनी जय मौर दूसरेकी पराजय हो यदी 


विजयोदया टीका २७१ 


भवतति तदेवान्वेपते न तत्त्वसमाधानवान्‌ । "“विसग्गिभूदे कसाये य' कपाया हि क्रोधादयं स्वस्य परस्य च 
मृत्यु उपानयन्ति उति विपभूता , हृदय दहन्तोति दहनम्‌ तास्ताश्च वर्जय । 
तथा चोक्त-- च्रिलोकमल्लाः फुलक्षीलश्त्रबो, मलानि वुर्माज्यंतमानि चापिते। 
यश्चोहरा हानिकरास्तपस्विनां, भवन्ति वौरभग्यकरा हि देहिनाम्‌ ॥ १ --[ } 
न केवल ते परलोकलोपिनः, इम च रोक क्रशयन्ति दारणाः । 
न धर्मेमात्रस्य च विध्नहेतवो, घनस्य कामस्य च ते विघातफाः ॥ २ ॥ इति- | ] 
णाणम्मि दसषणम्मि य चरणम्मि य तीसु समयसारेसु । 
ण चणएदि जो ठबेहु' गणसप्याणं गणघणी सो ॥२८८॥ 
"णाणसम्मि दसणम्मि य' रस्नत्रये गणमात्मान च यो न स्यापयितु समर्थो नैवासौ गणधर । ण च एदि 
न समर्थ । वहवो मम वशवतिन सन्ति एतावता भवतो गणित्वगर्वो माभूदिति भाव ।२८८॥ 
कीदृकर्तहि गणघरो भवतीति चेदेवभूत इत्याचष्टे -- 
-णाणम्सि दसणम्मि य चरणम्मि य तीसु समयसारेसु । 
चाएदि जो ठबेदु' गणमप्पाणं गणधरो सो ।२८९॥ 
स्पष्टार्था गाया ॥२८९॥ 
पिंडं उवद सेज्जं अवरिसोहिय जो हु श जमाणो हू | 
मूरुट्डाण पत्तो मूलोत्ति य समणपेल्लो सो *२९०॥ 





-ˆˆ---------~---------------------------------------~-------------~-----~-~-~-~-~--~-~-- ~~ 


प्रयत्न करता है तत्त्वका समाधान नही करवा । क्रोधादि कषाय अपनी मौर दूसरेकी मृत्युमे कारण 
होती ह इसलिए वे विषरूप ह मौर हृदयको जलातती ह इसकिए आागके समान है । उन्हे छोढना 
चादिए । कहा भी ह-- 

ये कषाये तीन छोकमे मल्लके समान हैँ । कुल मौर जील्के णचरु ह । वे एसे मल ह्‌ जिनको 
दूर करना सवसे कठिन है । ये कषाये तपस्वियोकी हानि करने वारी मौर उनके यदाको हरने 
वाली ह त्तथा प्राणियोके वुर्माग्यको करने वारी हे । "वे कपायें केवल परलोकको ही नष्ट नही 
करती, विन्तु इस रोकको भी हीन करती है । वे केवल घम॑मे ही निघ्न नही डरती किन्तु अथं 
मौर काम की भौ घात्तकं है ॥२८७। 

री°--मागमके सारभूत तीन दञंन ज्ञान ओर चारित्र रत्तव्रयमे जो गणको ओर्‌ अपनेको 
स्थापन करनेमे समथं नही रै वह्‌ गणधर नही है । मेरे भवीन वहूतसे मुनि ह इसलिए भापमे 
गणी होनेका घमण्ड चरी होना चाहिए ॥२८८।। 

तव गणधर कंसा होता है यह कहते ई-- 

गा०--जागमके सारभूत तीन सम्यग्ञान, सम्यग्दर्न गौर सम्यक्‌ चारित्रमे पनेको मौर 
गणको स्थापित करनेमे जो समर्थं होत्ता है वह गणधर ह ॥२८९॥ 





१. वतो न ग-अ०। २ भ०्आ° प्रत्यो. एय गाथा 'णाणम्मि दस्षणम्मि ति लिखिता, 
न सर्व । 


२७२ भगवत्ती था राधना 


पिंडं उवहि सेज्जं उग्गमरप्पादणेसणादीरह । 
चारित्तरक्वणट्‌टं सो्धितो होदि सुचरित्तो ॥२९१॥ 

"पिंड" आहार, 'उवरहि" उपकरण, सिज्ज" वसति । सोधितो गोधयन्‌ । “उगमऽप्पादणेसभावीहि' 
उद्गमोत्पादर्नषणादिभिर्दोषै । किमर्थं शोधयति ? “धारित्तरक्वणद्‌ढं' चारिनरक्षणाथं उद्गमादिदौप परि- 
हरति । सुसयत इति रोके यशो मे मविष्यत्रीति वा, स्वसमयप्रकाशने छाभो ममेत्य भवतीति वा चतस्य 
कृत्वेति भाव । एवभूत सुचरिप्रो भवतीति यति ॥२९१॥ 

एसा गणधरमेरा आयारस्थाण वण्णिया सुचे । 
लोगसुहाणुरदाणं अप्पच्छ्दो जदिच्छए ॥२९२॥ 

"एसा गणधरमेरा' एपा गणघरमर्यादा । 'सुत्ते वण्णिदा" सूत्रे निरूपिता । केषा ? “मायारत्याण' 
आचारस्थाना । पञ्चविवे आचारे ये स्थितास्तेपा गणिना व्यवस्था सूत्रे वनिता । 'लोगसुहाणुरवाणं' लोकानु 
वतिना सुखेप्सुना च । यथेच्छया असयत्तजनयसर्ग॒सुखादरक्च शास्परे निषिद्ध । तत्र ये वर्तन्ते स्वेच्छया 
तेषा "अष्पच्छदो' आत्मेच्छा एव केवला न तेपा गणधरमर्यादा सूत्रे "वर्णिता । अथवा लोकसुख नाम 
मृष्टाहारभोजन, ययाकाम, मृदुशय्यासन, मनोज्ञे वेदमनि वसन च तत्र रताना विपयातुराणामित्ययं ॥२९२॥ 


सीदावेड विददार सुहसीटशुणेदिं जो अबुद्धीओ । 
सो णवरि छिगघारी संजमसारेण णिस्सारो ॥२९३॥ 
“सीदावेदि' मद करोति । “विहार चारित्र र्नघ्ये प्रवृत्ति ! 'सुहसीलगुणेहि सुखसमाधानाम्यासं । 
"जो अवुद्धिजो' यो वुद्धिरहित । "सोर णवरि लिगधारो' स वृयालिगी भवति, द्रव्यलिग धारयति । 'सजम- 
सारेण णिस्पारो' मयमाख्येन इद्ियप्राणसयमविकत्पेन सारेण नि सार केवलनग्न स इति ।* एतदुक्त 
मवति ।२९३॥ 


गा०--आहार, उपकरण भौर वसतिका शोधन किये विना जो उसका सेवन करता दै वह 
साधु मृ स्थान नामक दोषको प्राप्त होता है भौर्‌ वह्‌ भ्रष्टश्रमण है ॥२९०॥ 

माहार, उपकरण भौर वसत्तिका जो उद्गम, उत्पादन ओर एषणा आदि दोषोसे चारित्र- 
की रक्षाके किए शोधन करता ह वह्‌ सम्यक्‌ सयमी है । मेरा लोकमे यश होगा कि य्ह सुसयमी 
है अथवा अपने मागमका प्रकाशा करनेसे मुदे लाभ होगा एसा वह भपने मनमे नही सोचता । 
एेसा यत्ति ही सम्यक्‌ चास्त्र वाला होत्ता है ॥२९१॥ 

गा०-टो० पाच प्रकारके माचारमे स्थित जो गणो है उन गणियोकौ यह गणधर मर्यादा 
सूत्रमेकही है । जो छोकके अनुसार चलने वार सासारिक सुखके इच्छुक है मथवा लोकसुख यानी 
मिष्टाहारका यथेच्छ मोजन, कोमल शय्या पर शयन, मनोहर घरमे निवास, इनमे जो रत हैँ 
अर्थात्‌ जो स्वेच्छाचारी है उनकी गणघर मर्यादा सूत्रम नही कही है ॥२९२॥ 

गा०-टो०-- जो बुद्धिहीन साधु सुखी गुणोके कारण रत्नत्रयमे ्रवृत्तिरूप चारित्रमे 
उदासीन रहता है वह्‌ केवल द्रव्यङ्गिका घारी है भौर इन्द्रिय सयम तथा प्राणसयमसे शुत्य 


है ॥२९२॥ 
१ व्या्वधिता-मा० भु०। २ सो नवरिङ्गो भवति द्रन्य-अ०। ३, निसार एत-जा° पु° । 


४ दरस गाथा पर टीका नही ह । 


विजयोदया टीका २७३ 


पिंडं उवधिं सेज्जामविसोधिय नो खु श" जमाणोद्‌ । 
मूरुट्यणं पत्तो बारोत्तिय णो समणवारो ।२९४॥ 
य उद्गमादिदोपोपहूतमाहार, उपकरण, वसति वा गृह्यत तस्य नैन्दियसयम , नैव प्राणसयम , 
न यिनं गणधर इति निगद्यते ॥ २९४) 
दुरगामणयररन्ज पयहिय तेसु णद ममत्ति जो । 
सो णवरि िंगधारी संजमस्रारेण णिस्सारो ॥२९५॥ 
कुलगामणयररज्ज' कुल, ग्राम, नगर, राज्य च । "पयहिय' परित्यज्य । तेसु फुणदि भमत्तिं जो" 
ग्रामादिषु पुन य करोति ममता । मदीय कुल, अस्मदीयो प्राम , नगर, राज्य चेति! यो हि यत्र ममता 
करोति तस्य यदि शोभन जात तुष्यति अन्यथा दवेष्टि, सविलश्यति वा । ततो रागद्रैपयोर्खछमि च वर्तमान 
"असयतेष्वादरवातु (वत्वात्‌) कथमिव सयतो भवतीति भाव ॥।२९५॥ 
'अपरिरसाई सम्म समपासी होहि सव्वकञ्जेसु । 
सर्ख सचक्खु पि ब सबार्उड्ाउर गच्छं ।।२९६॥ 


"अपरिस्साई' गुरुरयमिति शका विहाय निगदितानामपराधाना प्रकटन मा कृथा । 'समपासी चेव 
होहि फज्नेसु' कारयेपु सम्यक्‌ समदर््येव च भव । (सरक सचक्खुपि वः परिपाल्य स्वनेत्र ह्व ! किं ? 
-सवालउद्‌ढाउल गच्छ' सवा ङैवृ दै राकीर्णं गण ।२९६।। 


णिवदिविदरणं खेत्तं णिवदी वा जत्थ दुट्खओं होज्ज । 
पच्वज्जा च ण छन्भदि संजमघादो ब तं बज्जो ॥२९७॥ 


'णिवदि विहूण खेत्तं परिहर' नृपतिरहित क्षेत्र त्यज । णिवदि वा जत्य दुख्‌छओ होज्ज" नृपतिर्वा 
यस्मिन्‌ देशे दृष्टो भवेत्तच्च क्षेत्र परित्यज ! "पव्वज्जा च ण लज्मदि जत्य, प्रत्रज्या च न लभ्यते यत्र क्षेत । 
4 


~-~---~^~~^~~~---~- ~~ ^~ 
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गा-°टी°--जो उद्गम आदि दोषोसे सहित्त आहार, उपकरण अथवा वसत्तिको स्वीकार 
करता है उसके न प्राणिसयम है भौर न इन्द्रिय सयम है । वह्‌ केवल नग्न है | न वह्‌ यति है 
मौर न गणधर है ॥२९४५॥ 

गा०-टी°--जो कुल, ग्राम, नगर गौर राज्यको छोडकर भी उसे ममत्व करता हैकिमेरा 
कुल है, हमारा गँवहिया नगर है राज्य है, वह्‌ भी केवर नग्न है । जो जिससे ममत्ता करता है 
उसका यदि अच्छा हता ततो उसे सन्तोष होता है अन्यथा देष करता है मथवा सक्छेश करता है । 
इस तरह रागं ष करने पर भसयतोरमे मादरवान हौनेसे वह्‌ कैसे सयमी हो सकता है ॥२९५॥ 

गा०-टी°--'हुमारा यह गुरु मालोचित्त दोषोको दुसरेसे नही कहता । एेसा मानकर 
शिष्योके द्वारा प्रकट किये भपराघौको किसी मन्यसे मत्त कहौ । कार्योमि समदर्शी ही रहो । मौर 
बार मौर वृद्ध यत्तियोसे भरे गणकी अपनी मंखकी तरह्‌ रक्षा करो ॥२९६॥ 


गा०-टी) --जिसक्षत्रमे कोई राजा न हौ उस क्षे्रको त्याग दो । मथवा जिस कषेत्रका राजां 


१ असयतो भवत्रीति-आ० मु° । २, गाया २९५-२९६ ग ० । 
३५ । 





२७४ भगवती आराधना 


लिष्या यत्र न जायते तच्च । सजप्रघादो व जत्य' समस्य चोपधातो यर क्षे तं वज्नो' त्यजेति गभि. 
रिक्षा 1 गणित्तिक्खा ।।२९७॥ 


गण रिक्षयत्युत्तरप्रवधयेन-- 
णह अपमादमावासएसु संजमतवोवधाणेसु । 


णिस्सारे माणुस्से दुल्लहयोहिं मियाणित्ता ।२९८॥ 
कूणहं मपमादमावासगेसु' कुरताप्रमादमावश्यकेपु । सजमतवोव घ णेस" सयमस्य, तपसश्चाश्रयेपु । 
अम्यर्हित सयम इति पूर्वनिपात । सयम विना न तप शक्नोति कतुं मुक्तिमिति सामायिकादौ प्रवर्तमानस्य 
सयमो भवति । मसयम त्यजतीति, सावयक्रियानिवृत्तौ सत्या कर्माणि तपतीति तपो मवति । नान्यथेति 
तपसोऽप्याश्रय । "णिस्सारे माणुस्से' साररहिते मानुष्ये अनित्यतया मशुचितया मनुजाना असार । तत्र 
(दुमा बोधि" दुलंभा दौक्लाभिमुखा बुद्धि । 'विजाणित्ता ज्ञात्वा ॥२९८॥ 


समिदा पंचसु समिदीसु सव्वदा जिणवयणमणुगद्मदीया । 
तिदिं गारवेदिं रहिदा रोद तिगुत्ता य दडसु ॥२९९॥ 
सम्यकूप्वृत्ता 'होह' भवत । 'पचसु समिविसु' पञ्चसु समितिपु । 'सम्बदो' सर्वदा । लिणवयणमणुग- 
दमवीगा' जिनवचनमनुगतवुद्धय । तिहि गारवेहि रहिया' गारवत्रयरहिता सिगुत्ता य' गुपित्रयसमन्विता 
भवत 1 "कव दडेु अलुभमनोवाक्कायेषु ॥२९९॥ 





सण्णा कसाए वि य अट्ट रुद्‌ च परिहर णिच्चं । 
दद्धाणि इदियाणि य जुत्ता सन्वप्पणो जिणह ॥३००॥ 
दुष्ट हौ उस कषेत्रको त्याग दो । जिस क्षेत्रमे प्रव्रज्या प्राप्त न हो अर्थात्‌ शिष्य न वने, मथवा जिस 
्ेत्रमे सयमका घात हो उस क्षेत्रको त्याग दो ॥२९७॥ 
साचायं शिक्षा समाप्त हुई । 
आगे गण (सघ) को शिक्षा देते ईह- 
गा०-री ०-- मनुष्य जन्म अनित्य मौर अशुचि होनेसे सार रहित है । उसमे दीक्षा धारण 
करनेकी वुद्धि होना दुभ है एेसा जानकर आवद्यकोमे, जो सयम भौर तपके माश्रय है, प्रमादं 
मत करो । यहा पूज्य होनेसे सयमको तपसे पटे रखा है क्योकि सयमके बिना अकेला तप मुक्ति 
नही प्राप्त करा सकता । सामायिक आदिमे प्रवतंमान मुनिके सयम होता है । असयमको वह्‌ 
त्यागता है । सावद्य क्रियाकी निवृत्ति होने पर कर्मोको तपनेसे तप होता है । सयमके विना तप 
नही होत्ता । अत्त आवश्यक कमं पके भी आश्चय ह । इसक्एि साधुको उनमे प्रमाद नही करना 
चाहिए ॥२९८॥ 

1 ष -हे मुनिगण ! आप सव॑दा पांच समितियोके पालनमे तत्पर रहे । अपनी बुद्धिको जिना- 
गसकी अनुगामिनी बनामो । तीन मारव मत करो ओर भदुभ मन वचन कायक विषयमे तीन 
गुप्तियोका पालन कयो ॥२९९॥ च 

गा०- नित्य आहारादि विषयक सन्नामोको, कषायोको मौर भातं त्तथा रौद्रध्यानको दर 
करो । तथा ज्ञान गौर तपसे युवत होकर अपनी सर्शितसे दुष्ट इ्दरियोको जतो ॥३००॥ 


विजयौदया टीका २७५ 


^सण्णाओ' सज्ञा आहारादिविषया । कसाए्‌ चि' कषायानपि । “इद्र खद्‌ च' आतं रौद्र च ध्यान । 
"परिहरत' निराक्रुरूत । "णिच्च" नित्य । "ददं इदियाद' दुष्टानीन्दियाणि च । नुत्ता युक्ता जञानेन तपसा 
च । सव्वप्पणा जिणह' सवंशक्त्या इन्द्रियजय कुरुतं ।३००॥ 


धण्णा हु ते मणुस्सा जे ते विसयाउरुम्मि लोयम्मि । 
विहरति विगदसंगा णिराउला णाणचरणजुदा ॥३०१॥ 


"धण्णा हु ते मणुस्ता' धन्यास्ते मनुष्या । के ? “जे विसयाउलम्मि खोयम्मि' ये शब्दादिमिराकीणे 
जगति । 'विगदसगा' नि सगा क्वचिदपि विषये स्पर्शादौ 1 "णिराउला' 1 *णाणचरणजुदा' ज्ञानेन चारि- 
त्रेण च युता । ज्ञानचारित्रयुताना प्रशसा तत्रादरज^ननार्था गणस्य ।३०१॥ 


सुस्छसया गुरूण चेदियमत्ता य विणयजुत्ता य । 
सञ्ख्ाए आउन्ता गुरुपघयणवच्छ्छा दोह ॥३०२॥ 


“सुस्भुसगा गुरूण' सम्यग्द्शनज्ञानचारित्रै गृणैरमुरुतया गुरव इत्युच्यन्ते भचार्योपाघ्यायसाधव । 
तेपा शुशरूषाकारिणो भवत । शुश्रूषापरेण भाव्य । लछाभादिकमनपेक्ष्य तेषा गुणेष्वनुराग कतो भवति । गुणानु- 
रागाद्‌ शंनरुद्धिस्तदीयरत्लत्रयानुमनन च भवति । सुकरो ह्युपाय पुण्यार्जने अनुमनन नाम । "चेदियभत्ता य' 
चैत्यानि जिनसिद्धप्रतिविवानि छृत्रिमाङ्त्रिमाणि तेषु मक्ता । यथा शव्रणा मित्राणा वा प्रतिकृतिदर्शनादुदरेषो 
रागश्च जायते । यदि नाम उपकारोऽनुपकारो वा न कृतस्तया प्रतिक्ृत्या तक्कृतापकारस्योपकारस्य वा अनु- 
स्मरणे निमित्ततास्ति तद्ज्जिनसिद्धगुणा अनन्तज्ञानदशंनसम्यवत्ववीतरागत्वादयस्तत्र यद्यपि न सन्ति, तथापि 
तद्गुणानुस्मरण सपादयन्ति सादुदयात्तच्च गुणानुस्मरण अनुरागात्मक ज्ञानदाने सन्निधापयति 1 तेच 





गा०--वे मनुष्य घन्य हँ जो शब्दादि विषयोसे व्याप्त जगतुमे किसी भी स्पर्शादि विषयमे 
आसक्ति नही रखते गौर निराकूल होकर ज्ञान गौर चारित्रसे युक्त होतेदँ। जो ज्ञान ओर 
चारिरसे युक्त होते हँ उनकी प्रशसा करनेसे सघका उनके विषयमे भादरभाव उत्पन्न होत्ता 
है ॥३०१॥ 


गाग्टी°--सम्यग्दशंन सम्यरज्ञान भौर सम्यक्‌ चारित्र नामक गुणोसे महान्‌ होनेसे आचायं 
उपाध्याय मौर साधुको गुरु कहते है । उनकी सेवामे तप्पर रहना चाहिए । छाभ भादिकी अपेक्षा 
न करके उनके गुणोमे अनुराग करना चाहिए । गुणोमे अनुराग करनेसे सम्यग्दशंनकी विशुद्धि 
होती है गौर उनके रत्नत्रयकी मनुमोदना होती है । अनुमोदना पुण्य उपाजन करनेका सरल 
उपाय है । चेत्य अर्थात्‌ जिन ओौर सिद्धोकी छत्रिम ओर अरत्रिम प्रतिबिम्बोमे भक्ति करना 
चाहिए । जैसे शत्रुमो भौर मित्रोकी प्रतिकृति देखनेसे द्वेष गौर राग उत्पन्न होता है । यद्यपि वे 
प्रत्तिकृतिर्यां कोई अपकार या उपकार नदी करती, तथापि उन शत्रुमो मौर मित्रोने जो मपकार 
या उपकार किये होते ह उनके स्मरणम उनकौ प्रतिकृतियां निमित्त होत्ती ह । उसी तरह यद्यपि 
परतिविम्बोमे जिन ओर सिद्धोके गुण अनन्त ज्ञान, जनन्त दशन, सम्यक्त्व वीत रागत्ता आदि नही 
होते, तथापि उनके समान होनेसे उनके गुणोका स्मरण कराती हँ । मौर वह्‌ गुणोका स्मरण जौ 





“१ जलना्थं गणस्य-जा० । जननंसमूर्था गणस्य मु° । 


२७६ भगवती भारांधनां 


सवरनिर्जरे महत्यौ संपादयत । तस्माच्चैत्यभकितिमुपयोगिनी कुरुत । "विणथजुदा य' विलय नयति 
मलमिति विनयः । ज्ञानदर्शनतपस्चारिप्रविनया उपचारवनयक्चेति पञ्च प्रकारेण विनये युक्ता र॑ 
शास्परोक्तवाचनास्वाघ्यायकालयोरघ्ययन्‌ श्रुतस्य श्रुत प्रयच्छस्व भवितिपुवं कृत्वा, अवग्रह्‌ परिगृष्ध, व 
कृत्वा, निह्वव निराकृत्य, अर्थन्यञ्लनतदुभयशुद्धि सपाय एव भाव्यमान श्रुतज्ञान सवर निर्जरा च कः 
अन्यथा ज्ञानावरणस्य कारण भवेत्‌ 1 

शकाकाक्षादिनिरासो दरनविनय । 


स च प्रयत्नेन भवद्भि सपाद्योऽन्यथा शकादिपरिणामा मि्यात्वमानयन्ति ! दर्शनमोहनीयस्य च 
मवन्ति । ततो भिण्याद्दाननिमित्तकर्मवशादनन्तससारपरिभ्रमण दु खभीरूणा मवता जायते । ूपर 
स्पर्शशब्देषु मनोज्ञामनोजञेषु सन्निदितेपु अनन्तकालाम्यासाद्रागोऽप्रीतिक्च जायते । तथा कषायास्च चा 
म्यन्तर च निमित्तमाध्ित्य प्रादुर्भवन्ति । ते चोत्पद्यमानाक्वारित्र विनाशयन्ति 1 कर्मादाननिमितक्रियोपरम 
चारिप्र । रागादयक्च कर्मादाननिमित्त क्रियास्तथा अदुमनोवावकायक्रियाश्च कमदाननिमित्ता 1 तथा 
जीवनिकायवाघापरिहारमन्तरेण गमन । मिथ्यात्वेऽसयमे वा प्रवतेकं षचन साक्षात्पारपर्येण वा जीवव 
करण भोजन अप्रत्यवेिताप्रमाजितादाननिधेपौ शरीरम्ोत्सरगो जीवपीडाहेतुरेता कर्मपरिगरहनिि 








"~~ ^~ ~~ 
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नुरागात्मक होत्ता है, ज्ञान भौर दशनम रगात्ता है । गौर वे ज्ञान ओर दशन महा सवर ६ 
निजरा करते है । इसक्ए्‌ उपयोगी चैत्य निति करना चाहिए । कर्ममरको जो विलय करतं 
वह विनय है । ज्ञान विनय, दशन विनय, चारित्र विनय, तपविनय मौर उपचार विनय, इन प 
प्रकारकी वि्तयमें सरग्न रौ ! शास्त्रम जौ वाचना ओौर स्वाध्याय काल कहा है, उन काट 
श्रुतका अध्ययन, आौर श्रुत्तका दान भक्तिपूर्वकं करके भग्रह्‌ स्वीकार केरके, वहुमान कर 
निह्ववको दूर करके, अ्थंशुद्धि, व्यजन शुद्धि मौर अथं व्यजन दोनोकी शुद्धि करके । ईसं भ 
माठ अगके साय भाया गया श्रत ज्ञान सवर गौर निजंरा करता है । एेसा नही करनेसे ज्ञाः 
चरणका कारण होता है । 


शद्धा कक्षा आदिको दूर करना दशन विनय है । आपको प्रयत्तपूवंक अका आदिः 
दूर करना चाहिए । एसा न करनेसे शका आदि परिणाम मिथ्यात्वको कत्ते ह ओर दशः 
मोहनीयकरमके माखवमे कारण होते ह । उससे मिथ्यादर्शनमे निमित्त मिथ्यात्वकसंके कारण मा 
जैसे दु ख भीरुजनोको अनन्त ससारमे परिभ्रमण करना पडता है । मनोज्ञ भौर अमनोज्ञ ङ्प र 
गन्य स्यदां भौर शब्दके मिलनेपर अनन्तकाल्के मभ्यासवश राग भौर दवष उत्प्न होते ह। त्ष 
वाह्य आौर अभ्यन्तर निमित्तका आश्रय पाकर कषाये उत्पन्न होती ह । उर वे उत्पल्नं हौक 
चारित्रको नष्ट करती ह । ककि ग्रहणमे निमित्त क्रियाजोके रोकनेको चारितं कहते दँ 
रागादि कर्मोको ग्रहणमे निमित्त क्रिया है । मुभ मन वचनं ओर कायकी क्रिया भी कमि ब्रहृणः 
निमित्त होती है ! तथा छहकायके जीवसमूहको वाधा न पटुचाये विना गमन करना, मिथ्याट 
मौर मसयमे प्रवत्तंक वचन वोलना, साक्षात्‌ या प्रम्परासे जीवोको बाधा करनेवाला भोज 
करना, विना देखे भौर विना साफ़ किये वस्तुमोको ग्रहण करना आओौर रखना, विना देखी गौः 
विना साफ कौ गई भूमिमे मलमूय त्यागना ये सव क्रियाए जीवोको कृष्ट पटुचानेवाली हं भत 








१ प्रकारे वि-आ० मु०1 इङरिथ चन्द्र कोलिया 
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क्रिया 1 आसा परिवर्जन. चारित्रविनय । व्यावणित्राशुभक्रियापर्ि्जनं चिना चारित्र नाम किमारम्भवतां 
तस्मादत्रोद्योग कुरुत ! अनशनादिकत्तपोजनितक्ठेडसहन तपोविनय । सति मच्लेगे महानावो भवेदल्पा 
निर्जरा 1 उपवारविनयादिनीत इति पूज्यते वुैरन्यथा अविनीत उति निन्यते कि च उपचारविनय मनोवा- 
क्कायविकल्प यो न करोति, स गुरून्मनसा वजानाति, नाम्युकत्तिष्ठति, नानुगच्छति नाञ्चलि करोति, न स्तौति, 
न विक्नप्ति करोति, गुरोरग्रत आसनमारोहति, याति पुरस्तेपा, निन्दति, परुष वदति, आक्रोगति वा स नीचं 
गेति वघ्नात्ति । तेन श्वपाकेचाण्डाखादिकुलेपु गर्हितेषु, सारमेयग्रामसूकरादिषु वा जायते 1 न च रत्नत्रय 
गुरुम्यो रभते । विनीत हि रिक्षयन्ति गुरव , प्रयत्नेन मानयन्ति च ततो विनयपरा भवत । विनये 
दोषं विनये च गुण महान्तमववृष्य “सज्घ्ाए आजुत्ता होह' शोभन मव्ययन स्वाध्याय । जीवादितत्त्वपरिज्ञान, 
तदुपायभूतश्च ग्रन्थ तस्मिन्स्वाघ्याथे आजुत्ता आयुक्ता भवत निद्रा, हास्य क्रीडा, भालस्य, लोकयात्रा च 
त्यक्तवा । तथा चोक्तम्‌- 

णिह ण वहु मण्णेज्ज हास खेडं विवज्जए । 

जोरग समणघम्मस्स जु जे मणलसो सदा ॥'' इति । { 1] 

“गुरखषवयण वच्छल्ला होह' गुरुप्रवचनत्सला भवत ।(३०२॥ 


दुस्हपरीसहेहिं य गामवचीकटणएदिं तिक्सेहिं । 
अभिभूदा वि हु सता मा धम्मधुर पदरच्चेह ॥२३०३॥ 


केकि ग्रहणमे निमित्त ह । इनको त्यागना चारित्र विनय है । इत कटी गर्द अशुभे क्रियाओको 
त्यागे विना भारस्भ करनेवारोके चारित्र कंसे हौ सकता है । भतत इसमे उद्योग करना चाहिर्‌ | 
जनकन आदि तपसे होनेवाला कण्ट सहना तपविनय है । सकरेक परिणाम होनेपर महानु आस्रव 
होता है भौर थोडी निजंरा होती है ! उपचार विनय करनेसे विद्रानोसे पृजित होता है । नही 
करनेपर अविनयी कहा जात्ता है ओर निन्दाका पात्र होता है । तथा मन्न वचन कायसे जो उपचार 
विनय नही करता वह्‌ मनसे गुरुगोकी अवज्ञा करता ह, उनके आनेपर खडा नही होता, उनके 
जानेपर पीकछछ-पीछे गमन नही करता, हाथ नही जोडता, स्तुति नही करता, विज्ञप्ति नही करता, 
गुरुके सामने आसन पर्‌ वैठत्ता है, उनके भागे चरता है, निन्दा करता है, कठोर वचन वौठत्ता 
है, चित्लाता है, एेसा करनेवाखा नोच गोत्रका वन्ध करता है भौर मरकर इवपाक चाण्डाल 
मादि नीचकूलोमे गौर कृत्ता सुभर आदिमे जन्म लता है। उसे गुरुगोसे रत्नत्रयकी प्राप्ति 
नही होत्ती । गुर विनीत्तको शिक्षा देते है मौर प्रयत्तपूर्वंक उसका सन्मान करते है । इसलिए 
अवियमे दोष ओर विनयमे महान्‌ गुण जानकर विनयी होना चाहिए । त्तथा स्वाघ्यायमे क्गना 
चाहिए । सुन्दर मध्ययनको स्वाध्याय कटते ह । जीवादितत्त्वोका परिजान भौर उसके उपाय- 
भृत ग्रन्थोकी स्वाध्यायमे निद्रा, हास्य, क्रीडा, आलस्य मौर लोकयात्राको त्यागकर लगना 
चाहिए । कहा भी है--वहूकत्त सोना नही चादिए । हास्य क्रीडा छोडना चादिएु ! सदा 
मलस्य त्यागकर श्रमणघ्मंके योग्य कायेमे र्गना चाहिए 1 त्था गुरुम प्रवचनवात्सल्य रखना 
चाहिए ॥३०२॥ 


गा०--दु.सह्‌ परोषहोसे भौर तीक्ष्ण आाक्रोशवचनरूपी कटोसे पराभूत दौकर मी घर्मकी 
धुराके भारको मत, त्याग्येः)) ३2)! -६। 


0) 
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२७८ भगवती भाराधनां 


दुस्सहपरीसहेहि य' दु सह परिषरश्च । 'गामवचीकंररएहिं तिक्खेहि" आक्रोशवचनकण्टनैस्तीक्ष्णश्च 
अभिभूदा वि य संता' प^रामूता अपि सत । "माधम्मधुरं पमुज्चेह' मा कृथा धर्ममारत्याग । ननु च 
दुस्सहपरोसदैहि य सभिभूवा मा घम्मधुरं पमुच्चेहं' इत्यनेनैव आक्रोशपरीषहसहन उपदिष्ट ? किमनेन 
'गामवचौकटएहि' त्यनेन ? ! अयमभिप्राय सूव्रकारस्य-सोटक्षुदायिवेदनोऽपि न स्तेऽनिष्ट वचस्ततोऽति- 
दुप्करमपि तत्सोढव्य इति दर्शनाय पृथगुपादानम्‌ )३०३।1 


तपस्यु्ोग सर्वप्रयत्नेन त्यक्तारस्यै्मवद्धि इत्युपदिरत्ति- 
तित्थयरो चदुणाणी सुरमदिदो पिष्ड्िदन्वयघुवम्मि । 


अणिगूहिदवलविरिथो तवोविधाणम्मि उज्जमदि ॥३०४॥ 

(तित्ययरो' तीर्थकर तरति ससार येन मन्यास्तत्तीथं । केचन तरति धुतेन गणधरवालवनभूतैरिति 
श्रुत गणधरा वा तीयं मित्युच्यते । तदुमयकरणाततीर्थकर । अथवा "तिसु तिदुदित्ति तित्थ' इति व्युलत्तौ 
तीर्यशब्देन मार्गौ रत्नत्रयात्मक उच्यते तत्करणात्तीर्यकरो भवति ! “चरणाणो' मतिश्रुतावधिमन पर्ययज्ञान- 
वान्‌ । श्ुरमहिदो' सुरश्वतु प्रकारं पूजित स्वर्गावतरणजन्माभिपेकपरिनिष्क्रमणेषु । 'सिक्षिदम्बगवुवम्मि' 
नियोगमाविन्या सिद्धावपि । तथापि 'अणिगूहियबलविरिमो' अनुपह्व.तवलवीर्य । 'तवोविहाणम्मि' तप 
समाधाने 1 'उज्जमवि' उद्योग करोति ॥३०४।। श 


किं पुण अवसेसाणं दुक्खक्खयकारणाय साहूणं । 
हह ण उल्जम्मिदन्नं सपच्चवायम्मि छोयम्मि ।२३०५॥। 


कि पुण वसेसाण' कि पुनरन प्रयतित्तव्य अवषिष्टै साधुभि । दुक्क्खयकारणाय' दु सविनारन- 


री°--श्षद्धूा--'दु सह्‌ परीषहोसे भित होकर भी धमकी धुराको मत्त त्यागो । इतना 


कटने 


कहनेसे आक्रोश परीषहको सहनेका उपदेश दे दिया, फिर (तीक्ष्ण आक्रोश वचनं" आदिके कहने- 
की क्या आवश्यकता है ? 

समाघान--म्रन्यकारका अभिप्राय यह है कि मूख आदिकी वेदनाको सहनेवाला भी 

“ अनिष्टवचन नही सहता } अत्त अत्ति दुष्कर भी क्रो वचनको सहना चाहिए । यह ब्तलानेके 

लिए पुथक्‌ ग्रहण किया है ॥३०३॥ 

भगे उपदेश देते हँ कि भारस्य स्यागकर भापको पूरे प्रयत्नसे तपमे उद्योग करना चा्हिए- 

गा०--टी०--जिसके द्वारा मव्यजीव ससारको तिरते हँ वह तीथं है । कृ मव्य श्रुत 
मयवा आलम्बनभूत गणवरोके द्वारा ससारको तिरते है मत श्रुत मौर गणधरोको भी तीथं कहते 
ह । इन दोनो तीर्थोको जो करते ह वे तीर्थकर हँ । अथवा “तिसु तिद्रुदित्ति तित्थ' इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार तीथं शब्दसे रत्नत्रयरूप मागं कहा जाता है । उसके करनेसे तीर्थकर होता है। वे 
मत्ति, श्रुत, मवधि ओर मन पयंयज्ञानके धारी होते है । स्वगंसे गभ॑मे आनेपर, जन्माभिपषेक भौर 
तपकल्याणमे चारं प्रकारके देव उनकी पूजा करते हँ । उनको सिद्धिकी प्राप्ति नियमसे होती दहै 
फिर भी के मपने वर गौर वीर्यको न छिपाकर तपके विघानमे उद्यम करते ह ॥२०४॥ 

गा०--टी°--तव दु खका विनाश करनेके किए शेष साघुमोका तो कहना ही क्या हं । 


१ अभिभूता ज०। २ सहतोऽतिदुष्क~म० । 
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निमित्त । सापाये लोके आयुष , शरीरस्य, बस्य नीरोगतायाश्च विनारो अविदितकारे सति, दावानलसमाने 
मृत्यावायाति, लोकवनमिद अशेष भमस्मसात्कतुः अद इत्यपि सुचिर निमेषमात्रेणापि मृत्युरेयात्‌ मासमर्दमास- 
मूतुमयन सवत्सर वा प्रति वचनाधिकार कस्माचावन्नायाति मृत्युस्तावत्तपस्यु्योग कायं । न हि मृत्योदेशष- 
नियमोऽस्ति । स्थल एव प्रचारो यथा शकटादीना, समीरणपथ एव ज्योतिषा, सचि एव मीनमकरादौना । 
कष्टतमस्य पुनरस्य मृत्यो स्थले, जे, वियति च विहृति । दहनस्य, सुधासूतेर्वा सुराधिपते , प्रमजनस्य 
शीतस्योष्णस्य वा, हिमान्या वा अप्रवेरादेशा सन्ति न तथा मृत्यो । यथा वा निदानमान व्याघीना पित्तानि- 
लष्लेष्मरूपमेव मृत्यो पुनरखिलमेव निदान । वातस्य पित्तस्य कफस्य, शी तोष्णयोवं्षाहिमातपाना शक्य 
प्रतीकारविधिनं पुन ससारे मृत्यो । हिमोष्णवर्षदीना च कालो विदितोऽस्ति न तद्रदस्य । न वा हितमस्य 
किचिद्धियते । यथा राहुवदनक्रह्रे प्रवेशो निशापते । असत्यपि मृत्युपनिपाते जीवतोऽपि कुरोगारनिम्यो 
महद्‌भय । यथा वियतो निपतत्यबुद्ध एवाशनि । आयवंल रूपादयङ्च 1 गुणास्तावदेव यावन्नोपैति रोगो 
देह 1 यत्तु तन्त्वङग्नस्य!फलस्य तावदपातो यावन्न श्वषुसन । व्याघौ वाघ्यमाने देहे न सूखेन शक्यते श्रेय करतु 
यया वेश्मनि दद्यमाने समन्तान्न शक्यते प्रतीकार । असत्यु वा रोगेषु रागान्र सुहृन्मुःखेन भत्रुरिव 
्रृद्ध॒यदा नरस्य चित्त वाघते न तदा समेऽधिकार ! पित्तोदयो वै्यशुभप्रयोगै प्रशाम्येदपि, रागोदयस्य 





इस विनाराशीरु लोकमे भायु, शरीर, वर्‌ भौर नीरोगत्ताके विनागका काल भन्ञत्त है । दावा- 
नलके समान मृत्यु इस समस्तलोकरूपी वनको जला डालनेके लिए माज या देरमें या क्षणमात्रे 
अथवा एकमास, एकपक्ष, ऋतु दो, मास, छषहमास अथवा एक वषमे कब आ जायेगी यह्‌ कहना 
केठिन है । जबत्तक मृत्यु नही भाती तबतक तपमे उद्योग करता चाहिए । मृत्युका कोई देश 
नियत्त नही है जैसे गाडी आदि स्थकरपर ही चरती है 1 ज्योतिषीदेव भआकारामें ही चलते है, मीन 
मगर आदि पानीमे ही चलते है । किन्तु यह्‌ सबसे मधिक दु खदायी मृत्यु जल, थर भौर भाकाश- 
मे विहार करती है । एसे देश द॑ जहाँ भाग, चन्द्रमा, इन्द्र, वायु, शीत, उष्ण अथवा व्फका 
प्रवेश नही है । किन्तु एेसा कोई देश नही जहाँ मृत्युका प्रवेश नही है । जैसे रोगोका निदान वात 
पित्त कफ ही है ! किन्तु मृत्युका निदान तो सव ही है । वात, पित्त, कफ, शीत, उष्ण, वर्षा, 
हिम, आत्तप इन सवका प्रतीकार करनेकी विधि है । किन्तु ससारमें मृत्युका कोई इछाज नही है | 
शीतऋतु, शरीष्मतऋतु, वर्षाऋतु आदिका काल ततो ज्ञात है किन्तु मुत्युका काल श्ा्त नही दै । 
जैसे चन्द्रमा राहूके मुखम प्रवेश करके उससे दर जाता है उस तरह मृत्यके मुखम प्रवेश करके 
निकलना सम्भव नही है । मृत्यु न भी आये भौर जीवन वना रहे तव मी कुरोगरूपी वच्रपात्तका 
महाभय रहत्ता है । जैसे आकाञसे अचानक वज्रपात होता है वेसे ही अचानक रोगका आक्रमण 
होता है । आयु, बर भौर रूपादि गुण तभी तक हँ जवत्तकं शरीरमे रोग नही होता । तन्तुसे 
लगा फल तभी तक नही गिरता जवतक वायुको ज्लोका नही आता । शरीरके रोगसे पीडित्त 
होनेपर सुखपू्वंक आत्मकल्याण नही किया जा सकता । जैसे घरके चारो मोरसे जलनेषर प्रती- 
कार सम्मव नही होता । मथवा रोगोके नही हौनेपर रागरूपी शत्रु मित्रके रूपमे रान्रुकी तरह 
बढकर जव मनुष्यकं चित्तको पीडा देता है तव समभाव कसिन होता है । पित्तका विकार वैद्यके 
कुरर प्रयोगोसे शान्त हो भी सकता है । किन्तु प्राणीके लिए अहितकर रागके उदयको समाप्त 





१ रेवान्न मा-ञा० मु०। २. मुखे श-अ० 1 





२८० भगवत्तौ आराधना 


प्राण्यहितस्य हन्तु प्रशमः सुदुर्खभ । यदैव च तस्य प्रशामोपलन्वि पूरवोक्तकर्मप्रयान्तौ तदव श्रेयस्कृतौ 
शक्निः पित्तोपशान्तौ कार्यचित्ते च । इत्य मृत्युव्यावयो राग शएत्यैते प्रत्यवाया जगति तादचेतसि कृत्वा, यदा 
ते ने सन्ति तदोघोग कार्यं ॥३०५। 

सत्तीए त्तीए विञ्जावच्चुज्जदा सदा दोह । 

आणाए णिज्जरित्ति य सवारडडटाउरे गच्छे ॥३०६॥। 
'सत्तीए भत्तोए' वत्या भवत्या व ! "विन्जावच्चुज्जदा' वैयावृत््ये उद्यता । 'सदा होह्‌' नित्य 
भवत ! 'माणाए णिच्जरित्तिय' सर्वज्ञानामाज्ञा वयावृत्य कर्तव्यमिति त्तदाज्ञया हैतुभूतया, वेयावृत्त्य हि तप 
निर्जरा भवतीति च । 'सवालउद्ढाउके' सह वारूर्वघंमाना ये वृद्धास्तराकौणं गणे ।॥३०६।। 


चैयावृत््य १कर्तुमित्युक्त तदिदमिति-- 
। सेज्जागासणिसेज्जा उवधी पडिरेदणाउवग्गहिदे । 
आहारोसहवायणविर्किंचणुचव्वत्तणादीसु ॥३०७॥ 


'सेज्जागासणिसेज्जा उवधी पटे्टणा उ वग्गषहिदे' शय्याकाशस्य, निषदयास्थानस्य, उपकरणाना 
व प्रतिरेखनाः, उपग्रह्‌ उपकार 1 किविपयः ? "आाहारोसहदायणर्विकिचणुव्वत्तणादीसु' योग्यस्य आहारस्य 
शौपधस्य वा दान स्वाष्यायौत्सारण अशक्तस्य शरोरमलनिरास । 'उवत्तणे' पाष्वात्पाद्वन्तिरस्यो- 
त्थापन ॥३ ०७1 


अद्धाणतेण साबयरायणदीरोघगासिवे उमे । 
देज्जावच्च उत्त सगहसारक्छणोवेद्‌ ।३०८॥ 
'द्धाण तेण सावयरायणदीरोघगासिवे उमे अध्वना श्चमेण श्रान्ताना पादादिमद्‌ न 1 स्तेनैरुपदरूय- 








~ 
करनेकं किए प्रहामभाव दुम दै । जैसे पित्तके शान्त दौनेपर चित्त कम्मे रुगता है वैसेदही 
जिस समय पूर्वोक्त क्म॑का उपशम होनेपर प्ररामभावकी प्राप्ति होती है, उसी समय मात्मकल्याण 
करतेकी शक्ति गाती है! इस प्रकार ससारमें मृत्यु, व्याधि मौर रागये वाधक है| उनको 
चित्तमे छाकर जव वे न हो तव तपसे उद्योग करना चािए ॥२०५॥ 
~ गा०--वारमुनि गौर वृद्ध मुनियोतसे मरे हए गणमे सर्व॑ज्ञकी आनज्ञासे सदा मपनी शक्ति 
मौर भवितसे वयावृत्य करतेमे तत्पर रहौ । सचंज्ञदेवको मज्ञा है किं वैयावृत्य करना चाये 1 
वैयावृत्य तप है मौर तपसे निजंरा होती है ॥२३०६॥ 
` वैयावृत्य करनेके लिये कहा है 1 उस वेयावृत्य को बतकाते है-- 
गा०--सोनेके स्थान, वैरनेके स्थान भौर उपकरणोकौ प्रतिरेखना करना, योग्य आहार 
योग्य मौषधघका देना, स्वाध्यायं कराना, अदाक्त मुनिके शरीरका मर शोधन करना, एक कस्वट 
से दूसरी करवट छिटाना ये उपकार वेयावृत्य है ॥२३०७ 
गा०--जो सुनि माके श्रमसे थक गये हँ उनकै वैर मादि दवाना, जिन्हे चोरो ने सत्ताया 








१ कर्तुंमम्युदुक्त प्रतीदमिति द-आ० मुर 1 २ नाया उ-~आ०। 
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पाणाना तथा इवापदै , दुष्टैर्वा मूमिपारु , नदीरोघकं मार्या च तदृपद्रवनिरास विद्यादिभि । “ऊमे' दुर्भिक्षे 
पुभिक्षदेशनयन । "वेज्जावच्च वृत्तं" वेयावृतत्यमुक्तम्‌ 1 संगहसारक्छणोवेद' सग्रहसरक्षणाम्यामुपेत ॥३०८॥ 
वयावृत्याकरण निन्दति-- 
अणिगूहिदबहूषिरिभो चेज्जावच्च जिणोवदेसेण । 
जदि ण करेदि समस्थो संतो सो होदि णिद्धम्मो ।३०९॥ 
अनिगूहितेत्यादिना-अनिगूढवीर्यो यो वैयावृत््य जिनोपदिष्ट क्रमेण न करोति । शक्तोऽपि सन्‌ स 
निर्म भवति धर्मान्निष्क्रान्तो भवति इति सूत्रार्थं ।।३०९।। 


दोषान्तराणि न्याचष्टे-- 
तित्थयराणाकोवो सुदधम्मविराघणा सणायारो । 
अप्पापरोपनयणं च तेण णिज्जुहिदं होदि ॥२१०॥ 
(तित्थयराणाकोषो' तौ्ंकराणामाज्ञाकोप । ^सुदघम्मवि राहणा' श्रतोपदिष्टघर्मनाशन । "सणाचारो' 
आाचाराभाव वैयाधवृत््याख्ये तपसि अवत्ते । “अप्पापरोपवयण च तेण णिज्जूहिदं होदि" आत्मा साधुवगं 
प्रवचन च त्यक्त भवति } तपस्यनुद्योगादात्मा त्यक्तो भवति, अपद्युपकाराकरणादयतिवगं , श्रुतोपदिष्टस्या- 
करणादागमश्च त्यक्त ॥१०॥ 


गुणान्वयावृत्यकरणे कथयति गायाद्येन- 
गुणपरिणामो सडढा वच्छल्छं भत्तिपत्तलभो य । 
संधाणं तव पूया अब्वोच्छित्ती समाधी य ।॥३११॥ 


शुणपरिणामो' यततियुणपरिणति । 'सदढा' श्रद्धा । 'वच्छल्ल' वात्सल्य । भत्ती' भवित । पत्तलभो 





~~~ ~-~-------------------------~---^~^~-~~-^~-^~~~^~-^~ ~~~ ~~~ 


है, जगखी जानवरोसे, दृष्ट राजासे, नदीको रोकने वालोसे मौर मारी रोगसे जो पीडित है 
विद्या मादिसे उनका उपद्रव दूर करना, जो दुभिक्षमे फंसे है उन्हे सुभिक्ष देशमे छाना, आपन 
उरे इत्यादि रूप से उन्हे घैयं देना तथा उनका सरक्षण करना वंयावृत्य कहा है ।॥३०८॥ 

वेयावृत्य न करने कौ निन्दा करतेर्है- 

गा०-अपने बल भौर वी्यंको न छ्िपाने वाखा जो मुनि समथं होते हुए भी जिन भगवान 
के हाया कहे हुए क्रम के अनुसार यदि वैयावृत्य नही करता है तो वह्‌ धम॑से बहिष्कृत होता है 
यह्‌ इस गाथा का अभिप्राय ह ॥॥३०९॥ 

वेयावृत्य न करनेसे तीथंड्धुरोकी आज्ञाका भग होत्ता है । शास्त्रमे कहे गये ध्म॑का नाज 
होता है । आचारका खोप होता है मौर उस व्यवित्के द्वारा मात्मा, साधुवगं भौर प्रवचन का 
परित्याग होता है । तपमे उद्योगन करनेसे आत्माका त्याग होता है! मापत्तिमे उपकार 
न करमेसे मुनिवगंका त्याग होता दै मौर शास्त्र विद्ित्त आाचरण न करनेसे आगमका त्याग 
होता ह ॥३१०।। 


दो गाथामो से वेयावृत्य करनेमे गुणो को कहते ह-- 


गा०--वैयावत्य करनेका पहला गुण है "गुण परिणाम" भर्थात्‌ जो वैयावृत्य करता है 
३६ 


२८२ भगवतो माराघना 


य' पात्रस्य छाम । 'संघाण' सघान । "तव तप । पूया पूजा । "अव्वुच््िस्ती य तिस्यस्य' मव्युच्टित्तिर्च 
तीर्थस्य । 'समाघी य' समाधिश्च ।३११॥ 

आणा संजमसाखित्लदा य दाणं च अबिदिर्भिंछा य । 

वेज्जावच्चस्स गुणा पभावणा कन्जपुण्णाणि ।३१२।) 

"माणा सजमसालित्लदा य' आज्ञा सयमसाहाय्य च । 'दाण च' दान च 1 सर्वलोपदिष्टव॑यावृत्यक- 
रणादाज्ञा स पादिता 1 आ्ञासपादनमान्ञासयम । परस्य वैयावृत्यकृत्त उपकार्‌ । रलत्रयस्य निरतिचारस्य 
दान । "संजमपाखिल्लद! य' सयमसाहाय्यमिति चार्थं । 'अविर्दििछठा य' मविचिकित्मा च 1 "वेज्जावन्चस्स 
गुणा" वैयावृत्यस्य गुणा । 'पभावणाः प्रमावना च । 'कज्जपुण्णाणि" का्यनिर्वंहृणानि च ॥२१२॥ 

गुणपरिणामो इत्येतत्पद व्याचष्टे-- 

मोहग्गिणादिमहदा पोरमहावैयणाए णड तो । 
उज्छ्दि ह धमधगंतो ससुराखुरमाणुसो लोओ ॥३१३। 

“मोहुम्गिणा"' भज्ञानाग्निना । (अदि महदा" अतिमहत्ता, सकलवस्तुविपयतया महदन्ान तेन । “उच्दि' 
दह्यते । "घोरमहावेदणाए्‌" घोरया महत्या वेदनया । “फुट्‌टतो" विशीर्यंमाण । "धगथगतो' पगघगायमान । 
(ससुरासुरमाणुसो लोगो' देवासुरमानुप सह वर्तमानो लोक ॥३१२॥ 

एदम्मि णवरि इणिणो णागजलोवग्गदेण विञ््ननिदे । 
उाहुम््ुक्का होति हु दमेण णिव्वेदणा चेव ३१४ 
"एदम्मि' एतस्मिन्लोके दह्यमाने । "णवरि" पुन । 'मुणिणो णिष्वेदणा चेव होति' मुनय एवे निवेदना 


श 
उसकी पीडित साधुके गुणो मे वासना होती है किमे भी पेमा वँ \ मौर जिस साधु की व॑यावृत्य 
की जाती है उसकी सम्यवत्व भादि गुणोमे विरोप प्रवृत्ति होत है । इसके सिवाय श्रद्धा, वात्सल्य, 
भक्ति, पात्रका लाभ, सन्वान-मपने मे जो गुण पुजा चूट गये ह उनका पून भारोपण, तप, धमं 
तीथं की परम्परा का विच्छेद न होना तथा समाधि, ये गुण ह ।॥२३११॥ 

गा०--सर्व् कै दवारा उपदिष्ट वैयावृत्य करनेसे सर्वज्ञकी आज्ञाका पालन होता है| 
आज्ञा पालनसे आज्ञा सयम होत्ता है । वैयावृत्य करने वाकेका उपकार होता है । निर्दोष रत्नत्रय 
का दान होता है 1 सयम मे सहायता होत्ती है । विचिकित्सा--ग्लानि दूर होतीहै। धर्मक 
प्रभावना होत्ती है भौर कायंका निवि होता है ॥२१२॥ 

"गुण परिणाम" पद का व्याख्यान करते है 

गा०--अत्ति महान मोहरूपी आगके वारा चुर्‌ भसुर्‌ ओर मनुष्यो सहित्त यह्‌ वर्तमान 
लोक धक्‌-घक्‌ करते हुए जल रहा है । घोर महावेदनासे उसके अग टूट फूट रहै है ॥३१३॥ 

विशेदाथं यह्‌ मेरा है मौर मे इसका है! इत्यादि प्रत्यय सूप अज्ञान . समस्तं चस्तुभोकि 
सम्बन्धे होनेसे उसे मत्तिमहान कहा है । तया लोकसे वदहदिरात्मा प्राणियो का समूहं छलिया 
गया दै । 

गा०--इस लोकके जखने पर भी मुनियौ को कोई वेदना नही है । क्योकि ज्ञानरूप जख्के 
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भवन्ति ! कथ ? *णाणजलोवरहेण' ज्ञानजलोपग्रहेण । “विज्ज्ञविदे' नष्टे मोहाग्नौ । 'उाहुभ्मुक्का' दाहो- 
तपुक्ता । (दमेण' रागव प्रशमेन च । एतदुक्त भवति--समी चीनन्नानजल्प्रवाहौन्पूकिताज्ञानवह्िप्रसरत्व्‌ 
नाम यतीना गुण निर्वेदनत्व चेति 1३१४1 

णिग्गहिदिदियद्‌ारा समाहिदा समिदसन्बचेट्टगा । 

धण्णा णिरावयक्खा तवसा विधुणंति कम्मरय ।२३१५॥ 

"णिग्गहिदिदियदारा' इन्द्रिय दिविध द्रव्येन्द्रिय भावेन्दरिय इति । तत्र द्रग्येन्द्रिय पुद्गलस्कन्धा आत्म 

प्रदेशाङ्च तदाधारा । भावेन्द्रिय ज्ञानावरणक्षयोपशम इन्द्रियजनितो रूपाद्यपयोगश्च । तत्रेहौपयोगेन्द्रिय 
गृहीत तत्साहचयद्रागदधे पावमनोजे मनोजं च विषये प्रवृत्तौ इह पापकर्मनिमित्ततया इन्द्रियद्ारशन्देनोच्येते । 
तेनायमर्थं --निगृहीतेन्द्रियविपयरागद्रेषा इति । 'समाहिदा' रत्तत्रये सगवहितचित्ता । समिदसम्बचेट्‌ठगा, 
सम्यकाप्रवत्तसर्वेहा । 'घण्णा" पुण्यवन्त । "णिरावयकछा' निर्वा इति केचिद्वदन्ति । अन्ये निरपेक्षा । 
सत्कार साभ वान्पेक्षमाणा इति कथयन्ति ! (तपसा विघुणति कम्मरय' तपसा कर्म॑रजोविध्नन कुर्वन्ति । 
निगृहीतेन्दरियत्व, रतनत्रयैकाग्रता, निरवद्यचेष्टावत्ता, सककतारादेनिरपेक्षता, तपसि वृत्तता, कमंरजोविधूनन च 
यतिगुणा एतया गाथया सूचिता ॥\३१५॥ 

इय ददशुणपरिणामो वेज्जावच्चं करेदि साहुस्स । 

वेज्जावच्येण तदो गुणपरिणामो कदो रोदि ॥३१६॥ 


'इय' एव॒ “दढगुणपरिणामो' यतिगुणेपु व्यार्वाणितेपु॑दृढपरिणाम । 'साधुस्स॒वेज्जावच्च करे" 





प्रवाहसे--आत्मा मौर शरीर भदिके मेद ज्ञानरूपी जलके प्रवाहसे मोदहरूपी भागकं नष्ट हो जाने 
से तथा रागद्वेपके शान्त हो जानेसे वे दाह से मुक्त है । भाशय यह्‌ है कि सम्यग्ज्ञान रूपी जके 
प्रवासे अज्ञानरूपी आगकं फेकावको समाप्त कर देना ओर वेदना रहित होना भर्थात्‌ ज्ञाना- 
नन्दमय होना यतियो का गुण है ॥२१४॥ 

गा०-टी०-इन्द्रियके दो मेद हैँ द्रवयेन्द्रिय मौर भावेन्द्रिय । पुद्गल स्कन्धोके मौर उनकं आधार 
भूत आत्म प्रदेशोकं इन्द्रियाकार रचनाको द्रव्येन्द्रिय कहते है । भौर ज्ञानावरणकं क्षयोपदाम भौर 
इन्द्रियसे होने वाले रूपादि विषयक उपयोगको भावेन्द्रिय कहते है ! इनमेसे यहां उपयोगरूप 
इन्द्रियका ग्रहण किया है, क्योकि उसकी सहायतासे मनको प्रिय ओर अप्रिय कगने वारे विषयो 
मे रागद्रष होते है। पापकरम॑मे निमित्त होनेसे यहाँ इन्द्रियष्टार कहा है अत्त यह भथं होता है 
जिन्दोने इन्द्रियोकं बिषयोमे होने वाले रागद्धं षका निग्रह कर दिया है | जिनका चित्त रत्नत्रयमे 
रीन रहता है । जो ईर्याभाषा आदि चेष्टा सम्यक्‌ रूप करते है गौर जो णिरावयक्वा' है | 
इसका सथं कोई 'निर्चर' कहते है भौर कोई निरपेक्ष कहते है अर्थात्‌ जो सत्कार ओर लाभ की 
अपेक्षा नही कर्ते । वे पुण्यशाखी मुनि तपसे कमं रूपी धूलिकी नष्ट करते है । इस प्रकार इन्द्रियो 
का निग्रह्‌ करना, रत्तत्रयमे एकाग्र होना, निदषि चेष्टाएं करना, सत्कार मादिकी भपेक्षान 
करना, तप मे रन रहना नौर्‌ कमं रूपी रजका दूर करना ये यतियोके गुण इस गाथाके दारा 
कहं ह ।३१५॥ 

गा०-टी°-इस प्रकार ऊपर कुं यत्तिके गुणोमे जिसका परिणाम दृ होता टै वह्‌ साधु 

की वैयावृत्य करता है । वैयावृत्य करने से गुण परिणाम होत्ता है । मालय यह्‌ है कि इस यततिमे 


२८४ मगवती आराधनां 


साघोवयावृत्य करोति । "वेजजावच्चेण' वैयावृत्येन । ^तवो' तेन 'गुणपरिणामो कदो होदि" गुणपरिणाम 
कृतो भवति । एतदुक्त मवति--अस्य यतेरेते गुणा , इमे नयन्ति यदि नोपकार कुर्यात्‌ इति यक्चेतसि 
करोति स तेपु गुणेषु परिणतो भवति । यस्य चोपकार कृतस्तस्य च गुणेषु परिणति कृता भवति । अत 
स्वपरोपकारनिमित्त वयावृत्य इति आख्यात 1 ३१६॥ 


जह जह गुणपरिणामो तह तह आरुहई धम्मगुणसेहिं । 
वदूढदि जिणवरमग्गे णवणवरसंबेगसड्ढावि ।३१७॥ 

“जह जह' यया यथा गुणपरिणामो भवति । "तहं तह मरह्ह धम्मगुणसेडि तथाऽऽरोहति चारि्र- 
गुणश्रेणी । "वड्ढद' वर्घते । 'जिणवरमग्गे' जिनेन्द्रमा्ें 1 कि वर्धते ? "नवनवस्वगसद्ढावि पअरत्यग्र- 
ससारभीरूता श्रद्धापि 1 इह गुणङब्देन गुणनिर्मासि स्माततं॒प्रत्यय उच्यते) तेनायम्थं --यथा यथा यति- 
गुणाना स्मरण तथा तथा चारित्रगुणाना स्मरण तथा तथा चारित्रगुणानुपारोहति । विस्मृतयतिगुणो न तव्र 
प्रयतते । तेषा गुणाना स्मरणात्तत्र॒शचिरुपजायते । गुणानुरागिणो हि मन्या । ससारभीति श्रद्धाच 
प्रवर्तमाना दृढयति यति रत्नत्रये 1 एतया गाथया सूत्रिता श्रद्धा व्याख्याता ।३१७॥ 

गुणानामनुस्मरणात्तत्र रुचिमंवति रुचौ प्वृद्धाया वात्सल्य नाम दर्शनस्य गणो भवतीत्याचष्टे-- 
सड्ढाए वडिढयाए वच्छल्ल भावदो उवक्कमदि । 
तो तिन्वधम्मराओी सन्वजगसुहावहो दोह ।२१८॥ 


सड्ढाए बडिढदाए' श्रद्धया वद्धितया । 'वच्छल्ल भावदो उववकमदि' वात्सल्य भावत मनस्ता 
प्रारभते । "तो" तत । 'तिन्वधम्मरामो' धमं तीव्रो राग । सम्वजगसुहावहो होदि" सर्वेपु जगत्सु यत्ुख 





ये गुणर्ह| यदिमे इनकी सेवा न करूगातो ये गुण नष्ट हो जायेगे । एेसा जो चितमे विचारत्ता 
ह वह उन गुणोमे परिणत होता है । भौर जिसकी सेवा की है उसकी गुणौ मे परिणति होती है । 
अर्थात्‌ वैयावृत्य करने वाला स्वय उन गुणोसे सुवासित होता है भौर जिसका वयावृत्य किया 
जाता है वह्‌ यत्ति मपने गुणोसे च्युत नही होता । अत भपने भौर दूसरोके उपकारके किए 
वेयावृत्य कहा है ।३१६॥ 
गा०-टी०--जँसे-जैसे गुण परिणाम होता है वैसे वेसे चारित्र रूप गुणोको सीढी पर चढ्ता 

है, भौर जिनेन्रके मार्गमे नरई-नई ससार भीरुता ओर श्वद्धा भी वदती है । यहाँ गुण गब्दसे 
गुणोको विषय करने वाला स्मरण ज्ञान कहा गया है। तव यह्‌ जथं होता ह--जसे-जेसे यत्ते 
गुणोका स्मरण होता दै वैसे-वैसे चारित्र गुण पर भारोहण करत्ताहै । जो यतिके गुणोको भूल 
जाता है वह्‌ उसमे प्रयत्न नही करता । उनके गुणोका स्मरण करनेसे उनमे रचि पदा होती ह। 
भव्य जीव गुणोकी अनुरागी होते हँ । ससारसे भय मौरं श्रद्धा यतिको रत्नत्रयमे हढ करती है । 
इस गाथासे श्रद्धा गुणका कथन किया ॥३१७॥ 

आगे कहते ह कि गुणोके स्मरणसे उनमे रुचि होती है । रुचि वने पर सम्यग्द्ंनका 
वात्सल्य नामक गुण होता है- 

गा०--श्रद्धाके वढने पर मुनि मनसे वात्सल्य करते है । उससे घमंमे तीव्र राग होता दै । 
वर्ममे तीव्र राग समस्त जगतमे जो इन्द्रिय जन्य गीर अतीन्द्रिय सुख दहै उसे सतता द | भथवा 
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एेन्दरियमतीन्द्रिय वा तदावहूत्याकषंति धर्मे तीत्रो राग । तीत्रधर्मरागो वा यत्िरामन सकल सुखमावहति । 
वात्सल्य इत्येतद्न्याख्यात गाथयाऽ्नया \३१८॥ 


वैयावृच्यस्य च भवितर्नामि यो गुणस्त व्याचष्टे-- 


अरदहंतसिद्धमत्ती गुरुमत्ती सव्वसाहुभत्ती य । 


आसेविदा समग्गा विमला वरधस्मभत्ती य ३१९ 

"अरहतसिदभत्ती' ततरा्हन्तो नामातिक्रान्ते तृतीये भवे दर्शनविगुद्धध्यादिपरिणामविनेषव द्तीर्थकरत्व- 
नामकर्मातिशयः , स्वर्गावतरणादिपरदुरवापपञ्चमहाकल्याणभागिन , घातिकर्मप्रल्याधिगतसकलद्रव्यत्रिकालगो- 
चरस्वरूपावभासनपटुनिरतिशयज्ञानदशशनमोहौन्मूलनोपजातवीतरागसम्यक्त्वा , चारित्रमोहोत्पाटनलन्धवीत- 
रागभावा , वीर्यान्तरायकृर्मपक्षयाविभूतानन्तवीर्या , परौतससारमन्यजनोद्धरणवद्धप्रतिज्ञा , भष्टमहाप्रातिहार्य- 
च्तुत्रशदतिश्चयविरेषा । सिद्धा नाम मिथ्यात्वादिपरिणामोपनीतकर्माण्टकवन्धनिर्मुक्ता अजरामराव्यावाधा 
उपमातीतानन्तसुखा जाज्वल्यमाननिरावरणनज्ञानतनव पुरुपाकारावाप्तपरमात्मावस्था । एतयोररहस्सिद्धयो- 
भवित 1 गुरुशब्देनावाचार्योपाध्यायौ गृहीतौ तयोर्भवति । सभ्बसाहुभत्ती य' सर्वसाधुभक्ति्च । “मसेविआः 
आमेविता भवेति । 'समग्गा' समस्ता "विमला वरघम्मभत्तीय' प्रधाने धरम रलत्नत्रयात्मके भवितद्च सेविता 
भवति । अर्हुदाययुपदिष्टवैयावृत्यकरणात्तेपा भव्ति कृता भवति 1 रत्न्रयवतामुपकारकरणात्तदादरत एव तत्र 
भक्ति 1 च॑यावृत्य भक्तिमापादयति मरहुदादिष्वितयुक्त ॥\३१९। 





धमंमे तीव्रराग रखने वाला यति सव सुखको प्राप्त होत्ता है । इस गाथासे वात्सल्यका कथन 
किया ॥३१८॥] 

वेयावृत्यका भक्ति नामक जो गुण है उसे कहते है-- 

गा०-टी °--इस भवसे पूवं तीसरे भवमे द्शंन विशुद्धि आदि परिणाम विरेषसे जिसने 
तीथंकरत्व नामक अतिशयशाली कम॑ंका वन्ध किया है, जो स्वर्गाविततरण आदि पांच महाकल्याण 
काभागीहै जो कल्याणक किसी अन्यको प्राप्त नही होते, घात्तिकमेकि विनाशस जिसने- 
त्रिकालवर्ती सब द्रव्योके स्वरूपको प्रकारित्त करनेमे पदु निरतिशय ज्ञान प्राप्त किया है, दशंन 
मोह्‌ के क्षय से जिन्हे वीतराग सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, चारि्मोहुके क्षयसे जिसने वीतरागता 
प्राप्त की है, वीर्यान्तराय क्के प्रक्षयसे जिनमे मनन्तवीयं प्रकट हुमा है, जिनके ससारका अन्त 
आ गया है उन सव्यजीवोका उद्धार करनेकी प्रतिज्ञासे जो बद्ध है, जो भाठ महाप्रतिहायं भौर 
चौतीस अत्िदाय विरेषसे युक्त है, वे बहुन्त है । मिथ्यात्व आदि परिणामोसे आये आठ कमेकि 
बन्धनसे जो दूट चुके ह, जो अजर अमर, भव्यावाघ गुणसे युक्त है अनुपम अनन्त सुखसे शोभित 
है जिनके सदा प्रज्वङित्त रहने वाखा मावरण रहित ज्ञानमय शरीर है, जो पुरूषाकार है मौर 
जिन्होने परमात्म अवस्थाको पाल्या है वे सिद्ध है । इन हन्तो ओर सिद्धोकी भक्ति अर्हन्त 
सिद्ध भक्ति है । गुरु शब्दसे यहाँ आचायं मौर उपाध्यायका ग्रहण किया है | उनकी भक्ति गुरु भक्ति 
हे 1 गौर सवंसाधुञओकी भक्ति तथा प्रधान धमं रत्नत्रयमे सम्पूणं निम भक्ति । इन अर्ह्त आदि 
का ऊपर कहा वेयावृत्य केरनेसे उनकी भक्ति कौ गई जानना । रत्त्रयके घारकोका उपकार 


करनेसे उनका आदर ही उनकी भक्ति है । अभिप्राय यह है कि वैयावृत्यसे अन्त भादिमे भक्ति 
व्यवत्त होत्ती है ३१९ ६ 


२८६ भगवती आराधनां 


इदानी तस्या माहात्म्य स्तौति-- 
रवेगजणियकरणा गिस्सल्टा मदर्य णिक्कपा । 
जस्स दढा जिणभत्ती तस्स भयं णस्थि ससारे ॥२२०॥ 
-सवेगजणियकरणा' ससारभीरुताजनितोत्पादा । करणशब्द सामान्यवचनोऽपि उत्पत्तिक्रियावृत्तिरव- 
गृहीत । णिस्सत्ला' मिथ्यात्वेन, मायया, निदानेन च रहिता । "मदरुष्वे णिषकपा' मदर इव निक्चा ) 
जस्स दढा जिणभ्ती' यस्य जिने भवितरदृढा 1 "णत्तस्स भयमत्यि ससारे' तस्य भय नान्ति सारात्‌ । जिन- 
गव्देना चाव्राहुदादय सर्वं एवोच्यन्ते--कर्मकदेणाना समस्ताना च जयात्‌ । धर्मोऽपि कर्माण्यभिमवति इति 
दरव्पलाभादिकमनुदिकय प्रवृत्तस्तत्कथयति । 'सवेगजणियकरणा' इत्यनेन वसार्‌भयनिराकरणोपायभता जिन- 
भक्तिरिति जात्वा प्रवृत्तेति यावत्‌ । वैनयिकमिथ्यादृष्टे सर्वे भवित प्रवते उति तन्निरासाय णिस्सल्ला 
इत्युच्यते 1 'मदरुट्व णिक्कपा' इत्यनेन सवंकालवृत्तिताख्याता 1 सासादनमम््ग्दष्टे जाताप्यत्पकाला न ससारा- 
न्निस्सारयतीत्ति 1३२० । 
वैयावृत्यस्य पात्रलाभगुणमवचष्टे-- 
पचमहव्वयगुत्तो णिग्गहिदकसायवेदणो दतो । 
रुन्भदि हु पत्तभूदो णाणासुद्रयणणिभिभूदो ॥२२१॥ 
"पचमहच्नयगुत्तो' पञ्चमिर्महात्रतं॑कृतास्तवनिरोव । 'णिगहियकसायवेयणो' निगृहीतकपायवेदन 
कपायस्तु तपयत्यात्मानमिति वेदना । "दतो" दन्तः शान्तरागजदोप । परिज्ञानादैराग्यभावनात प्रगान्त- 
राग इति कृत्वा दान्त इत्युच्यते । 'लग्भदि खु पत्तभूदी" छम्यते पात्रभूत । "णाणाघुदरयणाधिभूदो' नाना- 


अव उस भवित्तका माहात्म्य कहते ह~ 
गा०-टी०--सवेग जणिय करण'मे करण" शव्द क्रिया सामान्यका वाची होने पर भी 

यर्हा उसका भथं उत्पत्तिरूप क्रिया लिया है । अत्त ससारके भयसे जो उत्सन्न होती टै, मिध्यात्व 
माया भौर निदान नामक शल्योसे रहित सूमेरुकी तरह निश्चल, एसी हढ जिन भवितत जिसके है 
उसे ससारसे भय नही है । क्मोकि एकं देजको मथवा सब कर्मोको जीतनेसे यहां "जिन दाव्दसे 
हन्त भादि सभी लिये है । "मं भी कर्मोको निरस्त करता है इसलिये जिन शब्दसे धम भी कहा 
जाता हे । किन्तु वहु धरम द्रव्यछाभके उदशसे न होकर जिन भक्ति ससारका भय दुर करनेका 
उपाय हे । यह्‌ जानकर होना चाहिये । वनयिक मिथ्यादृष्टिकी भक्ति सवमे होती है उसके निरा- 
करणकं लिये नि गल्य कहा-है । मेरुकी तरह निरंचरु कहनेसे वह भवति सवंकालमें होनी चाहिये 
एसा कहा ह । सासादन सम्यण्हष्टोके अल्पकारीन भव्ति होती है किन्तु वह॒ ससारसे नही 
निकाकती ।।३२०॥ 

वेयाचृत्यका एक गुण पावरलाम है । उसे कहते है 

गार्टो०--्वेयावृत्य करनेसे, पांच महार्रतो कं द्वारा कर्मक आस्रवको रोकने वाला, 
कषाय वेदनाका निग्रहु करने वाखा, कषाय आत्माको सत्तप्त करती हँ इससे वेदना कहा है, 


दान्त अर्थात्‌ जिसके राग जन्य दोष शन्त हो गये ह, (ए तत्वको जाननेसे वैराग्य भावना 
होती है भौर वेराग्य भावनासे राग शान्त होता है इससे दन्त कहा ई, तथा जौ नाना प्रकारके 


शास्त्रौरूपी रत्नोका निषि है नाना शास््रोका , ज्ञाता ह, एसा पात्र प्राप्त होता है' अर्थात्‌ वैयावृत्य 


विजयोदया टीका २८७ 


श्रृतरत्ननिधिभूत ।1२२१॥ 
दंसणणाणे तव सजे य संधाणदा कदा होड । 
तो तेण सिद्धिमग्गे रविदो अप्या परो चेव ॥३२२॥ 

'दंसणणाणे' दर्शानज्ञानयो । ।तवसजमे य' तपर्चारित्रयोरव । 'सधाणदा होदि' कुत्तरिचिन्निमित्ता- 
दिच्य्प्नाना दर्शनादीना सधान कृत भवति बैयावृत्येन । 'तो' तस्मात्‌ तेनव वैयावृत्यकारिणा । 'सिद्धिमगगे' 
रत्नत्रये । “उविदो मप्या परो चेव' स्थापित आत्मा परङ्च । भनया सथानमित्येतःेसूचपदन्याख्यानम्‌ ।।२२२॥ 

तव इत्येतद्रयाख्यातुमाह-- 

वेज्जावच्चकरो पण अणुत्तरं तवसमाधिमारूढो । 
पपफोडिंतो विहरदि बहु भववाधाकर कस्म ।२२३२॥ 

"वेज्जावच्चकरो पुण' वयावृत्यकर पुन भणुत्तर तवसमापि मारूढो' उक्कृष्ट वैयावृत््याख्ये तपसि 
समाधिमेकाश्रतामुपाधित । 'पप्फोडतो तिहरदि' विभूनयन्विह॒रति । 'वहुभवबाधाकर' फमस्म' रहुभवेपु वाघा 
सपादयत्कर्म ।।३२३॥। 


जिणसिद्रसाहुधस्मा अणागदातीदवडमाणगदा । 
तिविहेण सुद्धमदिणा स्वे अभिपृद्वया होति ॥३२४॥ 
'जिणसिद्ध साहृघस्मा' तीथक्ृेत , सिद्धा , साधवो, धर्महच । 'अणागदातीदवद्‌टमाणगदा' स्वे त्रिकाल- 
वतिन “सव्वे तिविघेण प्रूजिदा होति' सवं मनोवाक्काय पूजिता भवन्ति ! शसुद्धमदणा' शुद्धचेतसा । तीर्थ- 


कृदादयस्तदाज्ञासपारनातपूजिता , दशविधे धम्मे तपसोऽन्तरमवादरैयावृत्त्यस्य च तदन्तर्गतत्वा््र यावृत्ये आदरात्‌ 
तत्प्रवुत्तेदच धमं पूजितो भवति ॥।३२४॥ 


-^~~~-~-~-----~-^~~~--~-~~--~~---~~~~---~~-~ ~ 





-~-~-~-~-~-~~-~-~-~-~--~--~--~--~-~~~~~~~-~~~-~^~-~ ~ "~~-~^~^~~~-~-~-~-~-~~~ 


करने वालको वेयावृत्यके लिये एेसे सत्पात्र मुनी प्राप्त होते हँ यह्‌ एक महान्‌ लाभ है ॥३२१॥ 

गा०-ठी०- किसी निमित्तसे सम्यग्दशंन आदिमे त्ुटिहो गर्ईहो तो वैयावृत्य करनेसे 
सम्थग्दशेन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्‌तप ओर सम्यक्‌ चारित्रमें पुन नियुक्ति हो जात्ती है । भतत उसी 
वेयावृत्यकारीके द्वारा स्वय भात्मा तथा जिसकी वह्‌ वैयावृत्य करता है उसकी रल्तत्रय मे पुन 
स्थिति होती है। इससे दोनो का ही लाभदहै। इस गाथाके द्वारा सघान' पदका व्याख्यान 
किया है ॥३२२॥ 

तप गुणको कहते है-- 

गा०-वेयावृत्य करनेवाखा भुनि उक्कृष्ट वेयावृत्य नामक तपमे एकाग्र होकर अनेक 
भवोमे कण्ट देनेवाले कर्मोकी निजं त करता हुमा विहार करता है ।॥३२३॥ 

गा०-शुद्धचित्तसे वेयावृत्य करनेवालेके द्वारा भूत, भविष्यत्‌ भौर वतंमानकार्के सव 
तीर्थकर, सिद्ध, साधु ओर धमं मन-बचन-कायमे पूजित होते है । तीर्थकरोकी आाज्ञाका पालन 
करनेसे सभी तीर्थकर जादि इसके हारा पलित होते है । तथा दस प्रकाके धर्मो मे एक तपधमं 


भी है भौर वेयावृत्य उसका एक भेद है भत वेयावृत्यमे मादरभाव रखने तथा वैयावत्य करनेसे 
धमं पूजित होता है ।३२४) 


२८८ भगवत्ती आराधना 


वैयावृत््य देशविध आचार्योपाघ्यायतपस्वििक्षकग्लानगणकुलसधघसावुमनोज्नमेदेन । तव्राचारय॑वैया- 
चृत्यमाहात्म्यकथनायाचष्टे-- 


आइरियधारणाए सघो सव्वो वि धारिभो होदि । 
सघस्स धारणाए अन्वोच्छिनत्ती कया होई ॥३२५॥ 


'जाइरियघारणाए' आचार्यवारणात , 'सधो सन्ो वि धारिदो होदि' सवं सघोभ्वधारितो भवति । 
कथ ? आचार्यो हि रत्नप्रय ग्राहयति । गृहीतरलनत्रयास्तेपु द्रढयति । अतिचाराञ्जातानप्यपनयति । तदुप- 
देज्ञवलेनेव गुणसहतिरूपता घनत्ते सघो नान्यथेत्ति सघो घारितो भवतति । स्चधारणाया गुणमाचष्टे । सधस्स 
घारणाए भवोच्छित्तौ कदा होदि' धर्मतीर्थस्याम्युदयनि प्रेयससुखसाधनस्य अब्युच्छित्तिः कृता भवति । 
उपाव्यायादय सर्वं एव साधयन्ति नि रवशेषकर्मापायमिति साधुशब्देनोच्यन्ते ॥३२५॥ 

तेष्वन्यतमस्य साधोर्घारणाया गुण कथयति-- 

[क भ. [ ष्‌ 1 
साधुस्स धारणाए वि होड तह चेव घारिभ संघो । 
त [4 दिस्त [क 
साधू चेव हिशर्धोणहु सपो साहु ||२२६॥ 

“साधुस् धारणाए' एकस्य साधोरवेयावृत्यकरणेन धारणाया । "होदि" भवति । (तहं चेव' तयैव 

आचार्यधारणात सघधारणात्‌ 1 'घारिदो सघो' धारितो यतिसमुदाय । कथमेकस्य धारणाया समुदायघारणा, 


समुदायावयवयो्भेदादित्याशकायामाह्‌--'साघ्‌ चेव हि सधो' साघव एव हि सघ । "ण हि सघो साधुवदि- 
रित्तो' नैव सघो नामार्थान्तरभूतोऽस्ति सावूब्यतिरिक्त । कथचित्समुदायावयोरव्यतिरेक इति मन्यते गाया- 











~~ ~~ 


आाचायं, उपाध्याय, तपस्वी, शिक्षक, ग्लान, गण, कक, सघ, साघु भौर मनोज्ञके मेदसे 
वैयावृत्यके दस मेद ह । उनमेसे आचायं वैयावृत्यका माहात्म्य कहते ईहै-- 

गा०-टी०--आचार्यंका धारण करनेसे समस्त सघ धारित होता है । क्योकि आचाय 
रत्नत्रय ग्रहण कराते हं ओौर जो साधु रत्तत्रयको धारण किये होते है उन्हे उसमे दढ करते 
ह । उत्पन्न हुए अतिचारोको दूर करते ह । आचायंके उपदेशके प्रभावसे ही सघ गुणोके समूहको 
वारण करता है मत्त आचायंके धारणसे सधका धारण होता है । माचायंके विना सघका धारण 
सम्भव नही है । सधके धारणसे अभ्युदय भौर मोक्षके सुखका साधन जो धमं है उस धमंती्थका 

विच्छेद नही होता । उपाध्याय आदि सभी समस्तकर्मो के विनाशकी साधना करते हैँ इसलिए 

साधु रान्दसे उन सवका ग्रहण होता है ॥३२५॥ 

विरोषार्थ--घारणाका अथं है अपने धमंकम॑की शक्तिको भ्रष्ट करनेके निमित्तोको दुर 
करके उसको शक्ति प्रदान करना । इसीको वेयावृत्य भी कहते ह । 

उक्त आचार्यादिमेसे किसी एक साधुकी घारणके गुण कहते है-- 

गा०-टी°- जैसे आचा्य॑की धारणासे सधकी धारणा होती है वैसे टी एक साधुकी 
धारणासे अर्थात्‌ वैयावृत्य करनेसे साधु समुदायकी घारणा होती है । 

शका--एक साधुकी धारणासे सव साघु समुदायकी धारणा कंसे हो सकती है ? क्योकि 
समुदाय मौर व्यक्तिमे तो मेद है ? इसके उत्तरमे कहते है-- 

समाघान--साधु दी सघ है । साधुमोसे भिन्न कोई सघ नामक वस्तु नही है । समुदाय 
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दयेनानेन 1 अब्युच्छित्तिर््याख्याता ॥२२६॥। 
सिद्धिसुखे चेतसि एकाग्रता समाधिरित्युच्यते तदुपगूहन कत भवतीत्याचष्टे-- 
गुणपरिणामादीदिं अणुत्तरविदहीरहिं विहरमाणेण । 
जा सिद्धिसुहसमाधी सा वि य उवगूहिया होदि ॥२२७॥ 


"गुणपरिणामार्ीहि य' गुणपरिणाम , श्रद्धा, वात्सल्यं, भविति , पात्रा , सधान, तप , पूना, तीर्था- 
व्युच्छित्तिक्रियेत्येतं । 'सणुत्तरविधोहि" प्रकृष्टे क्रमं । "विहूरमाणेण' याचरना । “जा सिद्धिसुहसमाघी' या 
सिद्धिसुखैकाग्रता । "सा वि य उवगूहिया होड" साप्यालिद्धिता मवति । कारणे ह्यादर कार्ये समाधानमन्तरेण 
न प्रवर्तते । न हि साघ्ये घटे चेतस्यसति तदुपायभूतदण्डादिकारणककपि जन प्रवर्तते । इहं च गुणपरिणामा- 
दय उपाया सिद्धिसुखस्य न च सिद्धिसुखंकाग्रतामन्तरेण ते युज्यन्ते इति भाव ॥३२७॥ 


अणुपालिदा य आणा सजमजोगा य पालिदा होति । 
णिग्गदहियाणि कसायिदियाणि साखिष्छदा य कदा ॥३२८॥ 


“अणुपालिदा या आणा' अनुपात च आज्ञा भवति रवथावृत्य कर्ता 1 केषा ? तीर्थकृदादीना । 
एतेन माणा" इत्येतत्सूत्रपद ग्याख्यात भवति । 'सजम जोगा य पालिदा होति" इत्यनेन सयमपदनग्याख्या कृता 
सयमेन सहु सम्बन्धः आचार्यादीनाम्‌ । "पालिदा होदि' रक्षिता भवन्ति 1 व्याध्याद्यापद्गताना रोगपरीषहान- 
सक्लेरोन धारयितुमसमर्थानाम्‌ । अथवा सयमयोगाद्च तपासि अनशनादितपोविशेषा रक्षिता भवन्ति स्वस्य 
परेषा च, करणानुमननाम्या स्वस्यापन्तिरासेन स्वस्थतोपजातसामर्थ्यादीना ख्यमसपादनात्‌ । परेषा सहायता 


गौर उसके अवयव व्यक्तिमे कथित्‌ भभेद होता है यह्‌ इन गाथाओके हारा माना है ।२३२६॥ 
अन्युच्छित्तिका कथन समाप्त हुभा ! 

सिद्धि सुखमे चित्तकी एकाग्रताको समाधि कहते हैँ । वैयावृत्यसे उसका उपगूहन होता दै, 
यह्‌ कहते ईह 

गा०--श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति, पात्राभ, सन्धान, तप, पूजा, तीथंकी अब्युच्छित्ति (मवि- 
नाश) इत्यादि गुणोका उत्कृष्ट क्रमके साथ माचरण करनेवाले मुनिको जो सिद्धि सुखमे एकाग्रता 
है, वह भी प्राप्त होत्ती है; क्योकि काय॑मे समाधान हृए विना कारणमे मादर नही होता । यदि 
चित्तमे घट बनानेकी भावना न हौ त्तो उसके उपायभूत जो दण्ड मादि करण हँ उनमे मनुष्य 
प्रवृत्त नही होत्ता । यहं गुणपरिणाम भादि सिद्धिसुखके उपाय है, सिद्धिसुखमे एकाग्रताके विना 
वे उपाय नही हो सकते । यह्‌ अभिप्राय है ॥३२७॥ 

गा०-टी०--जो वैयावृत्य करता है वह्‌ तीर्थकरोकी आज्ञाका पालन करता है । इस कथन- 
से गाथके 'आणा' पदका व्याख्यान किया है । 'सयमयोगका पालन होत्ता है" इस कथनसे सयम- 
पदका व्याख्यान किया है क्योकि आचायं मादिका सयमके साथ सम्बन्ध है 1 जो माचायं मादि 
व्याधि विसे पीडित होते हँ मौर विना सक्छेशके रोगपरीषहको सहनेमे असमथं होते है उनकी 
वेयावृत्य करनेसे सथमकी रक्ता होत्ती है । अथवा 'सयमयोग' भर्थात्‌ अनशन मादि तपके भेदोकी 
रक्षा होती है । जपने भी गौर दूसरोके भी तपकी रक्ता होती है । दू्रोसे वैयावृत्य कराकर मथवा 
वैयावृत्य करनेको सनुमोदना करके स्वास्थ्यको प्राप्रकर जपने तपकी रक्ना करता है तथा दूसरोकी 

३ ७ 


२९० भगवत्ती भाराधना 


व्याचष्टे--जम्हा इति वाक्यरेषाघ्याहारेण सूत्रपदानि सम्बन्वनीयानि । यस्मान्निगृहीतानि कपावेन्दरियाणि 
तदोषोपदेश कुवंता तस्मात्‌ 'साखिल्लदा य फवा' सहायता कृता ॥३२८1 


अदिसयदाणं दत्तं णिष्विदिभिच्छा दरििदा होड । 
पवयणपभावणा वि य णिव्वृट सकज्जं च ।२३२९॥। 

“दिसयदाण दत्तं अतिरयदान दत्त भवति रत्नत्रयदानात्‌ । "णिखिविदिगिा य॒ दरिषिया हद 
सम्यग्दर्छनस्य गुणो निविधिकित्सा नाम सा प्रकटिता भवति । द्रव्यधिचिक्रित्सा निरस्ता शरीरमलाना निरा- 
करणात्‌ जुगुत्सा विना । “पवयणपनावणा वि य' प्रवचनमागमस्तदुक्ताथानुष्ठानात्‌ प्रवचनप्रभावना कृता 
भवति। "णिष्वूड सघकज्ज च' सपेन कर्तव्य कार्यं च निद्चयेन रपादित भवति । एतेन (कजञ्जपुण्णाणि' 
हत्येतद्रघाख्यातम्‌ ॥३२९॥ 

वैयावृत््यस्य फलमाहात्म्य द्शंयति-- 

गुणपरिणामादीदहिं य विन्जावेच्चुज्जदो समज्जेदि । 
तिस्थयरणामकम्म तिलोयससोभयं पुण्णं ।॥३२०॥ 

'ुणपरिणामा्दीहि य' 1 अत्रैव पदसम्बन्य “वेज्जावच्चुज्जदो' वयावृत्ये उदयत । "गुणपरिणामादीहि 
गुणपरिणामादिभि कारणभूतं । ुण्ण ॒तित्ययरणामकस्म॒ समज्जेदि' , पुण्य तीर्थक रनामकम समर्जयति । 
कीदृक्‌ ? 'तिलोयसलोमय' व्रैलोक्यसक्षोभकरणक्षमम्‌ ॥३३०।। 


एदे गुणा मल्ला `बेन्जावच्चुज्जदस्स बहुया य । 
अप्पटिटिदौ इ जायदि सज्घ्ञायं चैव ईव्वतो ॥३३१॥ ` 


“एदे गुणा महल्छा' एते गुणा महान्त विज्जावच्चुज्जदस्स' वयावृच्योद्यतस्य । "बहुया य' वहव । 


^^~^^^~^~^~^~~^~ 











^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ~~ ^-^ ^^ ^-~^ ^^ ^^ ~^.^~-~-~-^~~--~~ ^-^ ~ 


आपत्तिको दूर करके, उनके स्वास्थ्य लाभ करक शक्ति प्राप्त करनेपर उनके सयमकी <क्षा होती 
ह । दूसयोकी सदहायताका कथन गाथाके उत्तराद्धे करते ह । उसमे जम्हा' पदका मघ्याहार करके 
दस प्रकार अथं होत्ता है--यत वैयावृत्य करनेवाला कषाय ओौर इन्द्रियोके दोष बतलाकर कषाय 
मौर इन्द्रियोका निग्रह करता है, अत्त वह्‌ दूसरोको सहायता प्रदान करता है ।॥३२८॥ 

गा०-टी°-वैयावृत्य करनेवाला उक्त प्रकारसे दूसरे साधुमोको रत्नत्रयका दान करता 
है इसक्ए वह सात्तिशशयदानका दात्ता होता है । तथा वेयावृत्यसे सम्यग्दशंनका निविचिकित्सा 
नामक गुण प्रकारित होता है । शरीरका मलमूत्र मादि विना ग्लानिके उठानेसे द्रव्यविचिकित्सा 
दूर होती है । मगममे कटे हुए धम॑का पालन करतेसे प्रवचनकी प्रभावना भी होती है । गौर 
सघका जो करने योग्य कायं है उसका भी सम्पादन होत्ता है । इस गाथासे "कज्जपुण्णाणि' 
पदका व्याख्यान किया ह ॥३२९॥ 

- वैयावृत्यके फलका माहात्म्य कहते है-- ॥ 

गा०---वेयावृत्यमे तत्पर साघु गुणपरिणाम बादि कारणोके द्वारा उस्न तीथंद्कर नामक 
पुण्यकर्मका बन्ध करता है जो तीनो लोकोमे हल्च पैदा करता ह ॥३३०॥ ए 

गा०-- वैयावृत्यमे तत्पर साघुके बहृतसे महान्‌ गुण होते है | ज्ञो केवल स्वाध्याय ही 
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“मप्पिढठदो हु जायदि' आत्मप्रयोजनपर एव जायते । “सज्कञाय चेव कुन्वतो' स्वाध्यायमेव कुर्वन्‌ । वैयावृत्य- 
करस्तु स्व पर चोद्धरतीति मन्यते ॥३३१॥ 

वञ्जेह अप्पमत्ता अन्जासंसम्गमग्गिविसषसरिसं । 

अञ्जाणचरो साधू लहदि अफित्ति खु अचिरेण ॥३३२॥ 

"वज्जेह' वर्जयत अग्निना विषेण पदुश्च आर्याजनससर्ग । प्रमादरदहितंभवद्धिस्त्याज्य अज्जाणुचसे 
आयनुवर । साच्‌" साधुखहदि अकित्ति लभते अयश “अचिरेण अचिरेण । चित्तसतापकारितया अन्ति 
सदृशता ! सयमजीवितविनाशनाद्विषसदुशता 1 पापस्य अयशसरच प्रायेण भीरुखोकोऽपि साघ्वाचार मिथ्या- 
दृष्टिरसयत्तोऽपि किं पुनपिदितवेदितव्यस्य परिहार्यमशेष उद्यत परिहतं यतिजन पापमयश्च न परि- 
हरेत्‌ । तथा च ब्लोक -- 

काये पातिनि फा रक्षा यशो रश्ष्यमपाति यत्‌ । 
नरः पत्तितकायोऽपि यहा कायेन चार्यते ॥ [ ] ॥३३२॥ 


थेरस्स पि तवसिस्स वि बहुस्सुदस्स वि पमाणभूदस्स । 
अल्जासंस॒ग्गीए जणजपणयं हवेज्जादि ।३३३॥ 


'येरस्स' स्थविरस्य । 'तवसिस्स वि" अनङनादितेपस्मुयतस्यापि । 'बहसुदस्स वि बहश्रुतस्यापि । 
"पमाणभूदस्स' प्रमाणभृतस्य 1 भज्जासरसग्गीएु जणजपणय हवेज्जादि' आयपिरिचयाज्जनापवादौ 


मवत्ति २३३३1 
कि पुण तरुणो अबहुस्छदो य अणुकिट्‌ठतवचरित्तो । 
अन्जासंसग्गीए जणजपणय ण पावेञ्ज ॥२२५४॥ 





"~~~~~^^~^~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~----~-~-------------------------------------------ˆ~ ^ˆ ~~~ 


करता है वह्‌ तो भपने ही प्रयोजनमे र्गा रहता है । किन्तु वेयावृत्य करनेवाला अपना मौर 
दूसरोका उपकार करता है । अर्थात्‌ केवल स्वाध्याय करनेवारे साधसे वेयावृत्य करनेवाला विरिष्ट 
होत्ता है । स्वाध्याय करनेवाले साधुपर विपत्ति भवे त्तो उसे वैयावृत्य करनेवालेका- ही मुख 
ताकना होता है ॥२३१॥ 

गा०-टी०--हे साधुजनो ! भापको प्रमादरहित्त होकर भाग भौर विषके तुल्य ार्यागोके 
ससगेको छोडना चाहिए ।! आयकि साथ रहनेवाला साधु शीघ्र ही अपयरका भागी होत्ता है । 
आर्यका ससग चित्तको सन्तापकारी होनेसे मागके समान है भौर सयमरूपी जीवनका विनाशक 
होनेसे विषके समान है । साधु जाचारवाले मिथ्यादृष्टि असयमी रोग भी प्राय पाप मौर मपयश- 
से उरते" । फिर जो सव कुछ जानते हँ भौर समस्त त्यागने योग्य पदाथोकिं त्यागमे तत्पर 
रहते ह वे साधुजन पाप भौर अपयशषके कामसे वयो नही दर रहैगे ? कहा भी है-शरीर नष्ट 
होनेवाला है उसकी रश्ना सम्भव नही है । यगकी रक्षा करने योग्य है जो नष्ट नही होता। 
शरीरके छूट जानेपर मनुष्य यरूपी शरीरसे जीवित्त रहता ह ॥३३२॥ 

गा०--वृद्ध, अनशन आदि तपमे तत्पर तपस्वी, बहुभत्त ओर प्रमाण माना जानेवाला 
भी साधु आार्याजनके ससरग॑से खोकापवादका भागी होता ह ॥३३२। 


२९२ भगवती भाराधनां 


क पुण ण पावेज्ज जणजपणय' कि पुनरन प्रप्तुयाज्जनापवाद वा ? प्राप्नोति नियोगत । कैन ? 
'मभ्जाससगगोए' आ्यागोष्छया । कः ? ““तसणो अवहस्सुवो अणुकरिट्ठतवचरि्ो य' तरुणो यतिरवहुशरुतोऽ- 
सुत्कृष्टतपश्चारिषश्चे ॥३३४॥ 


जदि वि सयं थिरवुद्धी तहा ति संसग्गिलद्रपसराए । 
अग्गिस मीवे व षदं विधेज्ज चितं खु अज्जाए ॥२२५॥ 
"जदि वि सय यिरबुद्धी" यद्यपि स्वय स्थिरवृद्धि । तहा वि' तथापि। 'संसगिलद्धपसराए' सस- 
गाल्लव्धप्रसराया 1 “ज्जाए' आर्याया । “चित्त विलेज्ज' चित्त द्रवति । किमिव ? अग्गिसमीषे व घव 
सग्निसमीपस्थ घृतमिव । न केवलमार्याजन एव परिहरणीय कि तु--1३३५) 


सभ्वत्थ इत्थिवम्गम्मि अप्यमत्तो सया अवीसत्थो । 
णित्थरदि बभचेरं तव्विषरीदो ण णित्थरदि ।२३६॥ 

“सम्चत्य दत्यिवग्गम्भि' स्वस्मिन्नेव स्त्ीवर्गे वालाकन्यामध्यमास्थविरासुरूपाविरूपेति विचित्रमेदे । 
'मव्यमक्तो' अप्रमत्त प्रमादरहित ! सदा अवोसत्यो' विक्वासरहित । "णित्यरद' निस्तरति “वभवेर' ब्रह्म 
चयं । "तद्चिवरीवो' तद्विपरीत प्रमत्त विश्वासवाश्च । “ण णित्थरदि' न निस्तरति ॥३२६॥ 

आर्यानुचरणे दोष प्रकटयति-- 

सन्वत्तो वि पिष्तो साह सच्वत्थ दोह अप्पवसो । 
सो चेव होदि अन्जाभो अणुचरंतो अणप्पवसो ।२३७॥ 

“सग्वत्तो चि विमुक्तो साह सन्वत्थ हो मप्यवसो' सर्वस्माद्रास्तक्षेव्रादिकाद्विमुक्त साघु सर्वत्र भबति 
स्ववश सो चेव' स॒ एवात्मवश । होड" भवति । (लणप्पवसो' अनात्मवा । किं कुर्वन्‌ ? 'सभ्जामो 
अणुचरतो' आर्या अनुचरन्‌ ।\३३७॥। 


गा०-त्तव जो मवस्थामे तरुण है, बहुश्रुत भी नही है मौर न जो उक्कृष्ट तपस्वी भौर 
चारितरवान्‌ हँ वे भार्याजनके ससग॑से छोकापवादके मागी क्यो नही होगे ? ॥३३४॥ 


गा०- मुनि यद्यपि स्वय स्थिर चित्तवाला हौ फिर भी उसके ससगंसे चित्तमे उल्लास 
पाकर आर्याका मन उसी प्रकार द्रवितत होत्ता है जैसे जआगके समीपमे घी द्रवितत होता ह ॥२३२५॥ 


गा०-तथा केवल मा्यामोका ससग ही त्याज्य नही है, वल्कं जो बाला, कन्या, 
तरुणी, वृद्धा, सुरूप, कुरूप सभी प्रकारके स्त्रीवर्मे प्रमाद रहित होता है ओर कभी भी उनका 
विर्वास नही करता वही साधु ब्रह्मचर्यको जीवन पय॑न्त पार लगात्ता है । जो उससे विपरीत 
होता है मर्थात्‌ स्त्रियोके सम्बन्धमे प्रमादी मौर विद्वासी होता है वह्‌ ब्रह्मच्यको पार नही कर 
पात्ता ।॥३३६॥ 

मायकि अनुचरणमे दोष वत्तकते है- 

गा०--जो साघु घर, जमीन आदि समस्त परिग्रहोसे मुक्त दै वह सव॑त्र अपनेको वशमे 
रखता है किन्तु बही साघु आर्यका अनुगामी हौकर आत्मवडी नही रहता रेरे 


विजयोदया टीका २९३ 


खेरुपडिदमष्पाणं ण तरदि जदह मच्छिया वरिमोचेदु । 
अञ्जाणुचरो ण तरदि तह अप्पाणं षिमोचेदु ।२३३८॥ 


“खेलपडिदमप्पाणं' श्ठेष्मपरीतमात्मान । "जह ण तरइ मच्छिया विमोचेदु" यथा न तरति मक्षिका 
विमोचयितुम्‌ । "तह अन्जाणुचरो ण तरद अप्पाणं विमोचेदु" तथा आर्यानुचरो न शक्नोति आत्मान विमोचयि- 
तुम्‌ ।\३३८॥। 


साधुस्प णत्थि रोए अज्जासरिसी खु वधणे उवमा । 
चम्मेण सह अवतो ण य सरिसो जोणिकसिरेसो ।२३३९॥ 


“साधुस्स णत्थि लोए अज्जासरिषी खु बधणे उवमा' साधोर्नास्ति रोके आर्यासदुशी बन्धने उपमा । 
“चम्मेण सह्‌ अर्वतो" चर्मणा सह्‌ अपगच्छन्‌ 1 "ण य सरिसो जोणिगसिेसो" नेव सदुश चर्मकारदलेप । न 
केवर आर्याजनो दूरत एव परिहाय अपि तु अन्यदपि वस्तु ।३२३९॥ 

अण्ण पि तहा षत्थुं ज जं साधुस्स बधणं हृणदि । 
त तं परिदरह तदो दोददि दटसंजदा तुज्ज ॥२४०॥ 

“सण्णं पि तहा वत्थु" अन्यदपि तथाभूत वस्तु । जं ज साधृस्स बघण करुण" यद्यत्साघोववंन्धन 
करोति स्वतन््रता करोति । ^त त परिहरह तत्तत्परिहारे उद्योग कुरुत । "तत " वस्तुत्यागात्‌ । !होहदि 
दढसभदा तुज्ज भवत्ता दृढसयतता गुणो भवत्येवमिति यावत्‌ । वाह्यवस्तुनिमित्तो ह्यसयमस्तत््यागे त्यक्तो 
भवति (३४०॥ 


पासस्थादीपणयं णिच्चं बस्जेह सव्वधा तुम्हे । 
हदि हु मेरुणदोसेण होई पुरिसस्स तम्मयदा ॥२४१॥ 


"पासत्थादीपणय' पादर्वस्थादिपञ्चक पादर्वस्थ , अवसन्न , ससक्त , कुशीलो, मृगचरित्र एति पञ्च 1 
तान्‌ दूरतो निराकरुरुत । अपरित्यागदोषमाह्‌-'भेलणदोसेण तम्मयदा होई ससर्गदोषेण पारवस्थादि- 
मयता 1३४१॥ 

तन्मयता प्रतिपत्तिक्रमाख्यानायाता गाथा-- 


गा०--जसे मनुष्यके कफमे फंसी हुई मक्खी उससे अपनेको चछूडानेमे असमथं होत्ती है । 
वैसे ही मार्यषका अनुगामी साधु उससे अपनेको दानमे असमथ होत्ता है ॥३३८॥ 

गा०--साधुका आयकि साथ सहवास एेसा बन्धन है जिसकी कोई उपमा नही है । चमंके 
साथ ही उत्तरने वाखा वरप भी उसके समान नही है ।३३९॥ 

गा०-साधूको केवल बआर्याजनोके ससग॑से ही दुर नही रहना चाहिए किन्तु अन्य भी 
जो-नो वस्तु साधुको परतन्त्र करती है उस-उस वस्तुको त्यागनेमे तत्पर रहो । उसके त्यागसे 
तुम्हारा संयम हढ होगा । बाह्य वस्तुके निमित्तसे होने वाका सयम उस वस्तुके त्यागसे त्यागा 
जाता है ।३४०॥] 

गा०-- पादवंस्थ, अवसन्न, ससक्त, कुशीर ओर मृगचरित इन पाँच प्रकारके कुमुनियोसे 
तुम सदा दूर रहौ । उनसे मेर रखनेसे पुरुप उनके समान पाशवंस्थ मादि रूप हो जात्ता है ॥३४१।। 


२९४ भगवती -आराघनां 


रज्जं तदो पिदिसं णिच्िसकद चेव । 
पियधम्मो वि कमेणारुहंतओ तम्मयो रोह ॥२४२॥ 
पारव॑स्थादिससगं कतु वाच्छन्नपि "लज्ज' रुज्जा उपारोहति । "ततः" पश्चा्ि्हिस भसयमजुगुप्ा 
करोति । कथमहमेवविघ त्रतमङ्खं करोमि दुरतससारपतनहेतुमिति । पश्चाच्चारित्रमोहोदयात्परवज्ञ "परभ" 
भ्रारमते । कृतप्रारम्मो यतिरारम्भपरिग्रहादिषु निच्विसकद चेव निविरद्धुतामुपैति । “पियधम्मोवि' घर्मप्रियौ- 
ऽपि । “कमेणारखहतगो' क्रमेण प्रतिपद्यमानो लज्जादिकं 1 'तम्मभो होदि" पार्वंस्थादिरूपो भवति ॥२३४२॥ 


यदयपि वाक्कायाम्या न प्रयतते तथापि मानसी पादवस्थादिता प्रतिपद्यत इत्याचष्टे-- 
सविग्गस्सवि ससम्गीए पीदी तदो य वीसमो । 


सदिं वीसंमे य रदी होश रदीए वि तम्मयदा ॥३४२॥ 
'सविग्गस्स वि" ससारभीरोरपि यते । (ससम्गीए' पाश्व॑स्थादिस सर्गेण । "पौवी होदि" प्रीतिर्भवति । 
"तवो य' प्रीते सकाशात्‌ । “वीसभो होदि" विन्लम्भो मवति । सदि वीसभे य रदी" विक्लम्मे सति रतिर्भवति । 
पार्वस्थादिषु “रदीए वि त्म्मयदा' रत्या च तन्मयता ॥२३४३॥ 


ससर्गवश्चाद्गुणदोषौ भवतोऽचेतनेष्वपीति दृष्टान्तेन वोघयत्ि-- 

जह्‌ भाविज्जह गंधेण सह्या सुरभिणा व इदरेण । ॥ 

किह जोएण ण होञ्जो परगुणपरिभाविथो पुरिसो ॥२४४॥ 
“जवि' यदि । (भाविन्नद' माव्यते वास्यते । "गघेण' गन्येन, द्विया" मृत्तिका । 'सुरहिणा च ्य- 
रेण" सुरभिणा च इतरेण वा । फहं जोएण ण होन्जो' कथ सवन्पेन न भवेत्‌ । "परगुणपरिभावमो पुरिसो" 
परेषा पा्वस्थादीना गुणै परिभावित पुरुष ॥३४४॥ परगुणग्रहणायाह - 


पार्व॑स्थ आदिके ससगंसे कंसे पाश्वंस्थ आदिरूप हो जात्ता है यह्‌ वत्तलाते है 

गा०-पादवंस्थ मादिका ससगं करनेकी इच्छा रखते हूए भी लज्जा करत ह । पञ्चात्‌ 
असयमके प्रति ग्टानि करता है कि मै कैसे इस प्रकार त्रत भग करू, यह्‌ तो दुरन्त ससारमे 
गिराने वाखा है । पश्चात्‌ चारित्र मोहुके उदयसे परव्रश होकर भसयमका प्रारम्भ, करता है । 
मसयमका प्रारम्भ करके यति समारम्भ परिग्रह मादिमे निशक होकर प्रवृत्ति करतादहै। इस 
प्रकार घमैका प्रेमी भी मुनि क्रमसे ज्जा मादि करते हुए पाश्वंस्थ भादि रूप हौ जाता ह ॥२४२॥ 

यद्यपि उनकी सगतिसे वचन भौर कायसे तो उनके आचारमे प्रवृत्ति नही करता तथापि 
मनसे पा्वंस्थ आदि रूप हौ जाता है यह कहते है- - 

गा०--ससारसे भयमीत भी मुनि पाश्वस्य आदिके ससगंसे उनसे प्रीति करने लगता है | 
प्रीति करनेसे उनके प्रति विश्वासी हौ जाता है । उनका विद्वासं करनेसे उनका अनुरागी हौ 
जाता है भौर उनमे अनुराग करनेसे पारव॑स्थादिमय हो जाता है ॥३४३॥ 

सस्गंसे अचेतन वस्तुमोमे भी गुण ओर दोष उत्पन्न हो जाते ह, यहं दृष्टान्त हारा सम- 


क्षाते है-- 
गा०--यदि सुगन्य यवा दुर्गन्धे ससरग॑से मिट भी सुगन्वित अयवा दुगंनवयुक्त हौ 


1 
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जो जारिसीय मेत्ती केर सो दोह तारिसो चेव । 
वासिञ्जद्‌ च्छ्रिया सा रिया षि कणयादिसंगेण ॥३४५॥ 
दृष्टान्तत्वं नोपन्यस्ता मृत्तिका द्रिका च तथा चौक्त सुरभिणा व इदरेण इति । ३४५) 
दुञ्जणसंसम्गीए पजहदि णियग गुणं खु सुजणो वि । 
सीयलमावं उदय जह पजहदि अग्गिजोएण ॥३४६॥ 
शदुज्जणससग्गीए' दुष्टजनससर्गेण । "पजहदि णियगं गुणं खु सुनणो चि" विजहाति स्वगुण सुजनोऽपि । 
(सीयलभावं जहा उदकं पजहदि' शत्य भाव यथा जहात्युदकं । *अगिजोएण' अग्निसम्बन्धेन । साधु स्वगुण 
जहात्यनलसम्बद्जलमिवेति सद्जगुणत्यागे दृष्टान्त ॥ ३४६।। 
सरोमनगुणेन ससर्गात्‌ त्त्‌ स्वयसप्यशौभनगुणो भवतीति कथयति-- 
सुजणो वि होई ृहुभो दुज्जणसमेटणाए दौसेण । 
मासा वि सोन्लगरूया होदि रर मडयसंसिडा ।॥ २३४७॥ 
'सुजणो चि होड उष्म" सुजनोऽपि भवति कषु । दुज्नणसंमेलणाए दोसेण' दर्जनगौष्ठीदोषेण 1 
मालावि मोल्लगर्या' मालापि सुमनसा मौल्येन रुष्वी । "हो" मवति । 'मडयसंसिद्रा' मृतकस्य सरिलि्टा ।1 ३४७॥ 
अदुष्टोऽपि दुष्ट इत्ति शड्क्यते यति पाश््वस्थाविगोष्ठया इत्येतद्दष्टान्तेनाचष्टे-- 
दुज्जणससग्गी्णं संकिन्जदि संजदो वति दोसेण । 
पाणागारे दुद्धं पियतमो बमणो चेव ॥३४८॥ 
दुर्जणससर्गीए इति स्पष्टार्था गाथा \1३४८॥ 


जाती है तो ससगंसे पुरुष पारवंस्थ भादिके गुणोसे तन्मय क्यो न होगा ? ॥३४४॥ 

गा०-जो जिस प्रकारकी वस्तुसे मैत्री करता है वहं वैसा ही हौ जाता है । स्वणं आदिके 
ससगंसे लोहेकी छुरी भी उसी रूप हौ जाती ह ॥२४५॥ 

गा०--दुष्टजनके ससगंसे सज्जन भी मपना गुण छोड देता है । जेसे आगके सम्बन्धसे जल 
अपने शीतर स्वभावको छोड देता है । आगके सम्बन्धसे जक्को तरह साधु भी अपना गुण छोड 
देता है । यह्‌ स्वाभाविक गुणके त्यागसे हष्टान्त ह ॥ २३४६ 

अशोभन्तीय गुण वाले मनुष्यके ससगंसे मनुष्य उसीकी तरह स्वय भी अरोभनीय गुणवाखा 
हो जाता है, यह्‌ कहते ह - 

गा०--दुजंनोकी गोष्ठीके दोषसे सज्जन भी अपना बडप्पन खो देता है । फूखोकी कीमत्ती 
माला भी मुदं पर डालनेसे अपना मूल्य खो देती है ॥३४७॥ 

पाइवंस्थ मादिके साथ ससग करनेसे अच्छे भी यत्तिको लोग बुरा होनेकी शका करते है, 


यह्‌ हष्टान्त हारा कहते है-- 
गा०--दुजंनके ससर्गसे लोग सयमीके भी सदोष होनेकी शका करते है । जसे मदाख्यमे 
वेटरकरं दघ पीने वाले ब्राह्मणक भी म्यपापी होनेकौ शका करते हैँ ॥३४८॥ 


२९६ भगवती आराधना 


परदोसगदणलिच्छो पररिबादरदो जणो खु इस्छणं । 
दोसत्थाण परिहर तेण जणजपणोगास ॥२४९॥ 

"परदोसगहणकिच्छो' परदोषग्रहणेच्छावान्‌ । “परिवावरवो' परोक्षे परदोषवचने रत॒ । जणो" जन । 
उस्सरण खु" नितरामेव । तण दोसत्याणं परिह्रह' तेन दोपस्थानपरिहार कुरुत । (जणजपणोगासं' जन- 
जल्पनावकादा ।३४९॥ 

दर्जनगोष्टौ अनर्थमावहत्यैहलौकिकमित्येतत्कथयति- 

अदिसजदो वि दुज्जणकएण दोसेण पारण दोस । 
जह घृगकए नोसे हसो य दभो अपावो वि ॥३५०॥ 

भदिसजदो वि इत्यनया । अतीव सयतोऽपि दुर्जनकृतेन दोषेण प्राप्नोति । "दोसं" अनथं । यथोलूक- 
कतदोषनिमित्त अपापोऽपि हसो हत ।॥२३५०॥ 

दुरजनगोष्ठया दोषान्तरमाचष्टे-- 

दुज्जणसंसग्गीए वि भाविदो सुयणमञ्ज्रयारम्मि । 
ण रमदि रमदि य दुज्जणमञ्छे वेरग्गसवहाय ॥३५१॥ 

“दुज्जणससम्गीएु वि भाविदो, दुर्जनगोष्ठया भावित ! “सुजणमज्छयारम्मि' सुजनमध्ये । ण रमदि" 
न रमते 1 ^रमदि य दुज्जणमज्स्षे' रमते दूजंनमध्ये । वेरग्गमवहायः व॑राग्य परित्यज्य ॥३५१॥ 

सुजनसमाश्रयणे गुणख्यापनायोत्तरसूत्राणि- 

जहदि य णिययं दोस पि दुज्जणो सुयणवहयरगुणेण । 
जह मेरुमल्कियतो काो णिययच्छविं जहदि ॥३५२॥ 
'जहदि य' जहाति निजमपि दोष दुर्जन सुजनमिश्नगुणेन । यथा मेरुखमाश्रयणे काको जहाति सहजा- 


ग०-ोग दूसरोके दोषोको पकडनेके इच्छुक होते हँ गौर परोक्षमे दरूसरोके दोषोको 
कटहनेमे रस लेते ह । इसकिए जो दोषोका स्थान है उससे अत्यन्त दूर रहौ वयोकि; एेसा न करनेसे 
लोगोको भपवाद करनेका अवसर मिक जाता है ॥२४९॥ 

'दुजंनोकी सगति अनर्थकारी है यह एक रोक प्रचक्ति कथाके हारा कहते है - 

गा०-महान्‌ सयमी भी दुजंनके द्वारा किए गये दौषसे अनथका भागौ होता है । जैसे 
उल्लके द्वारा किए गये दोषके लिए निर्दोष भी हंस मारा गया ॥३५०॥ 

दुर्जनोकी सगतिका जन्य दोष कहते है 

गा०-वु्जनोको सगतिसे प्रभावित मनुष्यको सज्जनोका सत्सग॒रचिकर नहौ रगता । 
वह्‌ वैराग्यको त्यागकर दु्ज॑नोमे ही रमता है ॥३५१॥ 

सज्जलोके सत्सगमे गणोका कथन आगेकी गाथाओसे करते है-- 


गार 
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मपि छायामशोभना तत्ता } सन्तोऽपि दोपा नद्यन्ति सुजनाश्रयेण ततस्ते समाश्रयणीया इति भाव ॥३५२॥ 
सुजनसमाश्रयणे अम्युदयपफल, पजालाभ कथयति गाया-- 
इुसुममगघमवि जहा देवयसेसत्ति फीरदे सीसे । 
तह सुयणमन्खवासी वि दुज्जणो पृषो होई ॥२५३॥ 
कुसुममित्यादिका । यथा सौगन्व्यरहितमपि कुसुम देवतारोषेति क्रियते शिरसि तथा साघूजनमध्य- 
वासी दुजनोऽपि पूजितो भवति ॥३५३॥। 
द्र्यसयमे वाक्कायनिमित्तास्रवनिरोवसूपे प्रवृत्तिगुण कथयति-- 
संबिग्गाण मज्घ्रे अष्पियधम्मो वि कायरो ति णरो। 
उज्जमदि करणचरणे भावणभयमाणलन्जादिं ॥३५४। 
संविग्गाण मन्ते इत्यनया । ससारभीरूणा मघ्ये वसम्यद्यपि घर्मप्ियो न भवति । कातरश्च^ सुखे 
तयापि उ्युद्ते पापक्रियानिवृत्तौ भावनया, भयेन, मानेन, लज्जया च ॥। ३५४ 
ससागभौरोरपि यते सुजनसमाश्रयणेन गुणमभिदघाति-- 
संविग्गोवि य सांविग्गद्रो संबेगमञ्छयारम्मि | 
होई जह गंधजुत्ती प्रयडिसुरमिदच्संजोए ॥३५५॥ 
सविगोऽपि इत्यनया प्रागपि ससारभीरू्जन सविग्नमध्यनिवासी सविग्नतरो भवतति । यथा गन्ध- 
युक्ति कृतको गन्धः प्रकृत्तिसुरभिदरन्यगन्धससर्गे सुरभितरो भवति ॥३५५॥। 


समाश्रय लेने पर कौवा मपनी असुन्दर छविको छोड देता है । इसका भाव यह्‌ है कि सज्जनोकी 
सत्सगतिसे विद्यमान भी दोप नष्ट हो जति है अत सनज्जनोका आश्वय छेना चाहिए ॥३५२॥ 

सज्जनोका आश्रय लेने पर अभ्युदय रूप फल मौर पूजाका लाभ होता है, यह कहते है-- 

गा०--जंसे सुगन्यसे रहित्त भौ फूरु "यह्‌ देवत्ताका आशीर्वाद है" एेसा मानकर सिर पर 

- धारण किया जाता है उसी प्रकार सुजनोके मध्यमे रहने वारा दुजंन भी पूजित होत्ता है ॥३५३॥ 

वचन ओौर कायके निमित्तसे होने वाले आश्रवके रोकनेको द्रव्य सयम कहते है । उस द्रव्य 
सयममे प्रवृत्तिका लाभ कहते है-- 

गा०--जिसको घम॑से प्रेम नहीदहैतथाजो दुखसे उरता रहै वहु मनुष्य भी ससार भीर 
यतियोके मध्यमे रहकर भावना, भय, मान भौर ज्जासे पापक का्योसि निवत्त होनेका उद्योग 
करता है । ३५४ 

ससारसे भीत्त यत्ति भी सज्जनोका सत्सग करनेसे लाभान्वित होता है यह्‌ कहते है-- 

गा०--जो मनुष्य पहलेसे ही ससारसे विरक्त है वह विरागियोके मध्यमे रहकर ओौर भी 
अधिकं विरागी हो जाता है । जैसे वनावेगी गन्धसे युक्त द्रव्य स्वभावसे ही सुगन्धित द्रव्यकी 
गन्पके ससरगंसे यौर भी अधिक सुगन्धित हो जाता ह ॥३५५॥ 








१ श्चदुखे आ । -श्चासुखे "१ । 
३८ 


२९८ भगवती भाराधना 
वहव दत्येतावता चारित्र्षद्रा न भवदिमि समाश्रयणीया एक इतिवा न सुगुण परिय 
इत्येतवाचणष्टे- 
वासत्थसदसहस्सादो षि सुसीलो वरं खु एक्को वि । 
जं संसिदस्स सीलं दसणणाणचरणाणि वडटंति ॥२५६॥ 
“पासत्यसदसह॒स्सादो वि" पारवंस्यग्रहण चारिवकषुद्रोपलक्षणाथं । चारिघ्रकषद्राच्छतसहखादपि एकोऽपि 
सुक्षीलो वरम्‌ 1 य सयममाश्रितस्य शील, दर्शन, ज्ञान, चारित्र च वदधते, स भवदिभिराश्रयणीय हति 
भावं ।३५६॥ 
संजदजणावमाणं पि वरं सु दुन्जणकदादु पूजादो । 
सीरुविणासं दुज्जणसंसग्गी णदि ण दु इदर २३५७] 
सयता परिभवन्ति माम सुचरित तत॒पार्वंस्थादीनेवाश्रयामि इति न चेत॒कार्यमित्याचष्टे-- 
(सजदजणावमाण पि वर' सयतजनापमानमपि वर । इदुज्नणकदादु पुजादो' दुर्जनकृताया पूजाया । कथ ? 
'्ुन्जणस्सग्गी सीलविणास करुणदि' दु्जनससर्गं शीलविनार करोतत । नड हदर' नतु इतर । सयत- 
जनावमान तु नैव शीकुविनाञ्च करोति ।।३५५७॥ 
प्रस्तुतोपसहारगाया-- 
आसयवसेण एवं पुरिसा दोसं गुणं व पावति । 
तम्हा पसस्थगुणमेव आसयं अल्किएल्जाह ॥३५८॥। 


"जमासयवसेण' माश्रयवदोन । एवमुक्तेन क्रमेण । शभुरिसा दोस गुण व पावति' पुरुपा दोष गुण वा 
प्रप्नुवन्ति । " 'तम्हूा पसत्थगुणमेव आसय अल्लिएज्जाह' तस्मात्‌ प्रशस्तगुणमेव आश्रय आश्रयेत्‌ ॥३५८॥ 





चारित्मे शुद्र यति बहुत भी हो तो आपको उनका सग नही करना चाहिए । भौर गुण- 
शाली एक हो तो उसको उपेक्षा नही करना चाहिए यह्‌ कहते ह- 

गा०-पाश्वंस्थ अर्थात्‌ चारित्रमे क्षुद्र यति राख भी हो तो उनसे एक भी सुशीर यत्ति- 
श्रेष्ठ है जो अपने सगीके शी, दशंन, ज्ञान मौर चारित्रको बढाता है ¡ भापको उसीका आश्रय 
रेना चाहिए 1 गाथामे आगत "पाष्वंस्य' शन्द जो चारिषमें क्षुद्र हँ उन सवके उपलक्षणकं 
जिए है ३५६] 


गा०-सयमीजन मुज्ञ चारित्रहीनका तिरस्कार करतं है अत मँ पारवंस्थ भादि चारित्र 
हीन मुनियोके ही पास रहँ । एेसा मनम विचार नही करना चाहिए, क्योकि दुजैनकं द्वारा कौ 
गई पूजासे सयमीजनोके वारा किया गया मपमान श्रेष्ठ है । इसका कारण यह है कि दुज॑नका 
ससगं शीलका नाशक है किन्तु सयमीजनो द्वारा किया गया भपमान शीलका नाशक नही 
है ॥३५७॥ 

प्रस्तुत चर्चाका उपसहार कस्ते है 

गा०-उक्त प्रकारसे अच्छे बुरे आश्चयके कारण पुरुष दोष भौर गुणको प्राप्त करते है । 
इसचिरए प्रशस्त गुणयुक्त माश्रयका ही समाश्रय लना चाहिए ॥३५८॥ 
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पर्थं हिदयाणिट्ट पि भण्णमाणस्स सगणवासिस्स । 
कडगं व ओसहं त महुरविवाय हवई तस्स ` ॥३५९॥ 

“पत्य हिदयाणिट्‌ठ पि भण्णमाणस्स सगणवासिस्स' पथ्य हित हृदयस्य अनिष्टमपि वदत भात्मीयगणे 
वसतत । छडगं व मोसहुं तं महुरविवाय हवई तस्स' 'कटुकमौषधमिवापि तन्मधुरविपाक भवति । तस्य 
परस्य अनिष्टेन कथितेन किमस्माक स्व प्रयोजनम्‌ 1 किन्न वेत्ति स्वय इति नोपेक्षितन्यम्‌ । परोपकार कार्यं 
एवेति कथयति । तथाहि--तीर्थङृत विनेयजनसबोघनार्थं एव तीर्थं विहार कुर्वन्त । महत्ता नामव यत्‌- 
परोपकारावद्धपरिकरता ! तथा चोक्त-- 

क्षुद्राः संति सहस्रशः स्वभरणव्यापारभात्रो्यता । 

स्वार्थो यस्य परां एव स पुमानेकः सतामग्रणी ॥ 
दुष्पुरोदरपुरणाय पिवत्ति स्रोत .र्पत चाडवो । 

जीमूतस्तु निदाधसभृतजगत्सतापविच्छित्तये ॥ [ ] ।1३५९॥ 


इतरेणापि श्रवणयोरनिष्टमपि तद्ग्राह्य इति कथयति-- 
पत्थ दिदयाण्िद्र पि भण्णमाणं णरेण पेत्तव्वं | 
पेल्लेदृण वि च्रं बारस्स षदं व तं खु दिदं ॥३६०॥ 
हूदयस्यानिष्टसपि पथ्य नरेण बुद्धिमता ग्राह्य हित इति चेतो निधाय । 'ेल्लेदूण षि चूढ' अवण्ट- 
भ्यापि प्रवेरित घृत वााना हित भवति यथा तद्रदिति यावत्‌ ॥३६०॥ 


अप्पपसंसं परिदहरह सदा मा होह जसविणासयरा । 
अप्पाणं थोवंतो तणरहृद्यो होदि ह जणम्मि ॥२६१॥ 


"-~-~--~~~~~^~~^~^~~~~~~-~~-~-~--~-~-~-~-------------~--~-----------------------~---------~---~~---~-~ ^~ ^~ 


गाऽ-री°--अपते गणकं वासी साधुको हितकारी किन्तु हुदयको मनिष्ट भी ठगनेवाल 
वचन बोलना चाहिए, क्योकि वे वेचन कडवी भौषधीको तरह उसकं लिए मधुर फलदायक हत्त 
ह । दूसरेको अनिष्टवचन बोलनेसे हमारा अपना क्या प्रयोजन है, क्या वह्‌ स्वय नही जानता । 
एेसा सान उसकी उपेक्षा नही करना चाहिए । परोपकार करना ही चाहिए 1 जैसे तीर्थकर 
शिष्यजनोके सम्बोधनके लिए ही विहार करते है । महत्ता नाम इसीका है कि परोपकार कृरनेमे 
तत्पर रहना । कहा भी है-- 

“अपने ही मरण-पोषणमें लगे रहनेवाखे क्षुद्रजन तो टजारो ह किन्तु परोपकार ही जिसका 
स्वाथ है एेसा पुरुष सज्जनोमे अग्रणी विरल ही होत्ता है । वडवानल अपना कभी न भरनेवाला 
पेट भरनेकं किए समुद्रका जल पीता है । किन्तु मेघ ग्रीष्मसे सत्तप्त जगतुकं सन्तापको दूर करनेके 
किए समुद्रका जल पीत्ता है ॥३५९॥ 

आगे कहते है कि कानोको स्रिय भी गुरुका वचन ग्रहण करना चाहिए-- 

गा०--हृदयको अनिष्ट भी वचन गुरकै दवारा कट जाने पर्‌ मनुष्यको पथ्य रूपसे ग्रहण 
केरला चाहिए 1 जैसे वच्चेको जव रदस्ती सुह खोकर पिलाया गया घी हितकारी होता ह उसी 
तरह्‌ वह्‌ वचन भी हित्तकारी होता है ॥३६०॥ 


३०० भगवती आराधना 


-मप्पपससं परिह्रह' आत्मप्रशसा त्यजत सदा । "मा होह' मा भवतत 1 'जसविणास्रयरा' यशसा 
विनाशका । सदि्मरगुणै प्ररुपातमपि यशो भवता नर्यति आत्मप्रशसया । "अप्पाण योचतोः मात्मान स्तु- 
वन्‌ । 'तणक्हुमो होदि ह जणम्मि' तृणवल्लघुर्भवति सुजनमध्ये ।॥३६१॥ 

संता वि गुणा कत्थंतयस्स णस्संत्ि क॑जिए च सुग | 
सो चेव हवदि दोषा जं सो थोएदि अप्पाणं ।३६२॥ 

सता चि विद्यमाना अपि 'कथतयस्स' ममेते गुणा उति कथयत । "गुणा णस्सति' गुणा नदयन्त 1 
कनिएव सुरा सौवीरेण सुरेव । सो चेव हवद दोसो" स एव भवति दोप । ज सो योएदि अप्पाण' यदात्मानं 
स्तौति स ॥३६२॥ 

स्वशुणस्तवनाकरणे यदि ते नद्यन्ति तहि स्तोतव्या स्युर्न तथा नद्यन्ति इत्याचष्टे-- 

संतो हि गुणा अकर्हितयस्स पुरिपस्स ण वि य णस्संति । 
अकरहितस्स वि ` जहे गहवदणो जगविस्सुदो तेजो ॥२६३॥। 


सतता विद्यमाना अपि । 'भर्काहितयस्स' अभापमाणस्य । 'पुरिसस्सः पूरुषस्य । गुणा ण षिय 
णस्सत्ति" नैव नश्यन्ति 1 यदि न स्वय स्तौति स्वगुणान्न प्रख्यातिमुपयान्तीत्येतच्च नेत्ति वदति । “अ्काहितस्स 
वि" अस्तुवतौऽपि गहवदणो' ग्रहपते आदित्यस्य “ जगविस्सुदो तेजो" जगति विभ्ुत तेज ॥३६३॥ 
आ्मन्यसता गुणाना उत्पादक स्तवनमितिः च न युज्यत दत्याह-- 





गा०--अपनी प्रशसा करना सदाके लिए छोड दो । अपने यक्षको नष्ट सतत करो क्योकि 
समीचीन गुणोके कारण फैला हुमा भी मापका यडा अपनी प्रशसा करनेसे नष्ट होता है । गो 
मपनी प्रशशा करता है वह्‌ सज्जनोके मध्यमे तृणकी तरह्‌ रु होता है ॥३६१॥ 

गा०--मेरेमेयेये गुणर्हैः एसा कहने वालेमे विद्यमान भी गुण उसी प्रकार नष्टहौ 
जते है जैसे काजीके पीनेसे मदिराका नशा नष्ट हौ जाता ह । वह्‌ जो अपनी प्रशसा करता है 
यही उसका दोष है ।॥३६२॥ 

मागे कहते हँ कि अपने गुणीकी प्रशसा न करनेसे यदि वे गुण नष्ट होते हो तो उनकी 
प्रशक्ता करना उचित है किन्तु वे नष्ट नही होते- 

गा०--जो पुरुष अपने गुणोकी प्रसा स्वय नही करता उसके विद्यमान गुण नष्ट नही 
हते । यदि वह्‌ अपने गुणोकौ प्रशसा नही करता तो उसके गुणोकी प्रख्याति नही हतौ, एेसी 
४ नही है । सूयं जपने गुणोको स्वय नही कहता । फिर भी उसका प्रताप जगतुमे प्रसिद्ध 

॥२६२।। 


मागे कहते हँ कि भपनी प्रशसा करनेसे भपनेमे अविद्यमान भी गुण प्रकट होते है ठेसा 
कहना युक्त नही है-- 





१ वि गहवदहणौ णो जगविस्सदौ-मा० ! २ त्यस्य णौ जग पिस्सुदो तेजो न जगति विश्रुत तेन - 
आ० मुं० 1 ३ ति वचन-मा० मृ०। 
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ण य जायंति असंता गुणा विकर्थंतयस्स पुरिसस्स । 
धति हुं मदिरायेतो व पंडबो पडवो चेव ३६४, 

ण य जायति अस्त॑ता युणा' नैवोत्पद्न्ते असतो गुणा 1 विकत्यतयस्स स्तुवत । “धति नितरा 

(म्हिलायततो व' वामलोचनेव आचरन्नपि । 'पडगो पडगो चेव' पठ पड एव भचति न युवति ॥३६४॥ 
संतं सगुणं कित्तिज्ञंतं छुजणो जणम्मि सोदृण । 
छृञ्जदि किह पण सयमेव अपपगुणकित्तणं कुञ्जा ॥३६५॥। 

“सत सगुण कित्तिज्जत' विद्यमानमपि स्वगुण कीर्त्यमान । 'सुजणो जणम्मि सोदरूण' साधुजनस्य 
मघ्ये श्रुत्वा । लज्ज" त्रीडामुपैति । किह पुण कथ पुन सयमेव अप्पगुणक्ित्तणं करुज्जा' स्वयमेवात्मनो 
गुणकीर्तन कुर्यात्‌ ।(३६५॥ 

स्वगुणासकीर्तने गुणमाचष्टे-- 

अवरिकस्थंतो अगुणो चि होई सथुणो व सुजणमञ्छम्मि | 
सो चेव होदि हु गुणो ज अप्पाणं ण थोषएई्‌ ।|३६६।। 

'जविकत्यतो जगुणो चि होद' अकीर्तयन्‌ स्वयमगुणोऽपि भवति । सगुणो व' गुणवानिव । 'सुजण- 
मज्खम्मि' सुजनमध्ये । परस्परन्याहतमिद वच 'अगुणस्स गुण" इति एतस्यामाशकायामाह--सो चेव होदि 
गुणो" स एव गुणो भवति । जं अप्पाण ण योएदि! यदात्मान न स्तौति । समीचीनज्ञानदशंनादिगुणामावा- 
न्निर्ुणा , आत्मप्रशसाऽकरणगुणेन गुणवानित्ति भावार्थं । 

यदि सन्ति गुणस्तस्य निकषे सन्ति ते स्वयम्‌ । 

न हि कस्तुरिकागन्धः शपथेन विभाव्यते 1 [ | ३६६ 
वायाए जं कदणं गुणाण त णा्णं हवे तेसिं । 
होदि ह चरिदेण गुणाणकहणष्घुम्भासणं तिं ॥३६७॥ 





गा०-मपने गुणोकी प्रशसा करने वाले पुरुषमे अविद्यमान गुण प्रसा करनेसे उत्पन्न 
नही होते  स्त्रीकौ तरह खूब हाव-भाव करने पर भी नपुसक नयुसक ही रहता है, युवति नही 
वच जाता ॥३६४] 

गा०-सज्जन मनूष्योके बीचमे अपने विद्यमान भी गुणक प्रशसा सुनकर लज्जित्त होता 
है । तव वह्‌ स्वय ही पने गुणोकी प्रशसा कंसे कर सकता दै ॥३६५॥ 


अपने गुणोकी प्रशसा न करनेके गुण कहते है- 

गा०--अपनी प्रशसा न करनेवाला स्वय गुणरदितत होते हुए भी सज्जनोके मध्यमे गुणवान्‌- 
की तरह होत्ता है । गुणरदित्तको गुणवान कहना तो परस्पर विरुद्ध है, एेसी भाशका करनेपर 
कहते ह वह्‌ जो अपनी प्रशसा नही करता यही उसका गुण है । भावाथं यह है कि सम्यग््ञान- 
दशंन आदि गुणोका अभाव होनेसे वह्‌ गुणरहित है किन्तु भपनी प्रशसा न करनेके गुणसे गुणवाय 
है । "यदि उसमे गुण है तो वे स्वय कसौटीपर कसे जायेगे । कस्तुरीकी गन्धके किए शपथ करना 
नही होता ॥३६६॥ 


३०२ भगवती भाराधर्ना 


"वायाएं ज कहुण' वाचा गुणाना यत्कथन । त णासण हवे तेति" तन्नाणन भवेत्तेपा शुणना। 
(चरिदेहि गुणाण कहूण' चरितैरेव शुणाना कथने तितिमुन्भास्ण होड" गुणाना प्रकटन भवति । एतदुमः 
भवति--गुणान्प्रकटयितुकामस्य यद्वाचा कथन गुणेप्वात्मन प्रवृत्तिरेव गुणप्रकागन इति ॥३६७॥ 

"चरितेन गुणप्रकाशनस्य माहात्म्य कययत्ि- 

ग्वायाए अकर्ता सुजणे विक्रया य चरिदेदिं । 
सगुणे पुरिसाण परिसा रोति उवरीव ठोगम्मि ॥३६८॥ 

“वायाए अर्काहिता' वाचया मकथयन्त । सुनणे' साधुजनमन्ये । “चरिर्हि विकरहितमा य' चरितं 
प्रतिपादयन्त । “सगुणे मात्मीयानुणान्‌ । धुरिण पुरिसा लोगम्मि उवरीव होति" पुरुपाणामुपरीव 
भवन्ति पुरुषा रोके ॥३६८॥ 

सगुणम्मि जणे सगुणो वि दोह रृहुगो णरो बिकस्थितो । 
सगुणो वा अकर्ितो वायाए होति अगुणेसु ।२६९॥ 

'सगुणम्मि जणे" गुणवति जने । "सगुणो चि णरो" गुणवानपि नर । "लटो होदि' घुर्भवति । क ? 
“सगुण णरो विकत्यतो' स्वगुण नरो वाचा निरूपयन्‌ 1 किमिव "सगुणो वा' गुणवानिव । "वाचा अकष्येतो' 
वचनेन अप्रकटयन्‌ । 'मगुणेसु' निगुणमघ्ये ॥३६९॥ 

चरिएदिं कत्थमाणो सगुण सगुणेसु सोभदे सगुणो 1 
वायाए विकतो अगुणो व॒ जणम्मि अयुणम्मि ॥३७०॥ 

"चरिर्ण़हि फत्यमाणो' चरितैरेव प्रकटयन्‌ । किं सगुण" स्वगुण । सगुणो सोभदे' गुणवान्‌ जन 
शोभते ! क्व 'सगुणेसु' गुणवत्सु । किमिव "वायाएु विकयतो' वचसा वन्‌ । अगुणोव्व' निगुण इव । 
अगुणम्मि' निगुंणमघ्ये ।(३७०॥ 


गा०--वचनसे गुणोको करुना उनका नाभ करना है । भौर जाचरणसे गुणोका कथन 
उनको प्रकट करना है । अभिप्राय यह्‌ है कि जो गुणोको प्रकट करना चाहता है उसे वचनसे 
न कहकर गुणोमे अपनी प्रवृत्तिसे ही गुणोका प्रकाशन करना चाहिए 1२६७ 

मपने माचरणसे गुणोको प्रकट करनेका माहात्म्य कहते है-- ॥ 

गा०-- जो वचनसे न कहकर साधुजनके मध्यमे अपने माचरणसे अपने गुणोको कहते ह 
पुरुष लोकमे सव पुरुषोसे ऊपर होते दे ॥२६८॥ 

गा०--गुणवान पुरूपोमे गुणवान भी मनुष्य यदि अपने गुणोको कहता है सो लघु होता 
है । जसे निगुंणोके मध्यमे जपने गुणोको न कहने वाला गुणवान होता है ॥३६९॥ 

गा०-गुणवानोमे गुणवान मनुष्य अपने गुणको अपने जाचरणसे प्रकट करता इमा ही 
शोभता है । जसे निगुण मनूष्योमे निगुण मनुष्य वचनसे जपने गुणोको कहता हभ शोमित 
होता रै ॥३७०॥ 

१ नेय उत्यानिका 1 --आ० मु०॥ 


२ 'वायाएु अकर्ता सूजणे वरिदेहि कहयगा टोति 1 
विकरहितिगा य सगुणे पुरिसा लोगम्मि उवरीव 11* -आ० मु°। 
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सगणे व प्रगणे वा परपरिपवादं च मा करेज्जाह । 


अच्चासादणविरदा हीह सदा बज्जभीर य ।॥२७१॥ 
(सगणे व परगणेवा परपरिवाद च मा करेज्जाह' आत्मीये गणे परगणे वा परापवाद मा कृथा । 
“अच्चासादणचिरदा य होह्‌' मत्यासादनतो विरता भवत । सदा बज्जभीरू य' पापभीरवश्च भवत ॥२३७१।। 


परनिन्दया दोषमाचष्टे-- 


आयासेरभयदुक्खसोयलहुगत्तणाणि य ॒करेद । 
परणिदा बि हु पावा दोह्गकरी सुयणबेसा ।२७२॥ 
स्पष्टार्था गाथा ॥३७२॥। 
परनिन्दा किमर्थं क्रियते गुणिते स्थापयितुमात्मानमिति चेत्‌, तत्निराकरोति-- 
किच्चा परस्स णद्‌ जो अप्पाण ठबेदुमिच्छेज्ज । 
सो इच्छदि आरोग्यं परम्मि कडओसहे पीए ॥२७३॥ 

“कच्चा परस्स णिद' परनिन्दा कृत्वा । "जो अप्पाण ठवेदुमिच्छेज्ज' य आत्मान गुणिताया स्थापयितु- 
मिच्छेत्‌ । "सो इच्छदि स वाति 1 कि 'जारोग्ण' नीरोगता । "परम्मि कटगोसधे पीदे' कटुकौषघपायिन्य- 
स्मिन्‌ ॥३७२॥ 

सत्पुरुषक्रम न्याचष्टे-- 

दट्‌हण अण्णदोसं सप्पुरिसो रुञ्जिथो सय होद्‌ । 
रक्खइ य॒ सयं दोसंब तयं जणजपणमएण ॥३७४॥ 

"वट्‌टूण अण्णदोस' अन्यस्य दोष दुष्टरा । ^सप्पुरिसो लन्जिमो सयं होदि' सत्पुरुष स्वय लज्जामुषैति । 

'रक्लह सय दोस व' स्वदोपमिव च रक्षति । जणजपणमयेण' जननिन्दाभयेन ॥।२३७४॥। 


~~~~^~^~---~--~- 





गा०- अपने गणमे भथवा दूसरे गणमे दुसरोकी निन्दा नही करना चाहिये । त्था अत्ति 
मसादनासे विरत्त रहो भौर सदा पापसे उरो ॥२३७१॥ 


पर निन्दाका दोष कृते ह-- 


गा०- परनिन्दा भायात, वैर, भय, दुख, शोक भौर रषृत्ताको करती है पापरूप है, 
दुर्माग्यको खात्ती है मौर सज्जनोको अप्रिय है | ३७२॥ 
जो कहते है कि अपनेको गुणी कहकानेके लिये परनिन्दा कौ जात्ती हँ उनका निराकरण 


[व 





~~-------~-~~--~-~- 








गा०-जो परकी निन्दा करके जपनेको गुणी कहकनेकौ इच्छा करता है वह्‌ दूसरेके 
हारा कडवी भौषधी पीनेपर अपनी नीरोगत्ता चाहता है । भर्थात्‌ जैसे दूसरेके मौषधी पीनेपर 
भआपनीरोग नही हौ सक्ता। वंसेही दूसरेकी निन्दा करके कोई स्वय गुणी नही बन 
सकत्ता ॥३७३। 

गा०--सत्पुरुष दस रोके दोष देखकर स्वय लज्जित होता है । कछोकापवादके भयसे वह्‌ 
अपनी तरह दूसरोके भौ दोषोको चछिपात्ता है ।२७४॥ 


३०४ भगवत्ती माराधना 


अप्पो वि बरस्स गुणो सप्पुरिसं पष्प बहुद्रो होदि । 
उदए व तेल्लर्विदु किह सो जंपिहिदि परदोसं ।३७५॥ 
अप्यो वि परस्स गुणो" परस्य गुण स्वल्पोऽपि । 'सप्पुरिस पष्प" सत्पुरुष प्राप्य । वेहुदरो होई" 
अतिमहान्‌ भवति । "उवए च तेत्लविन्ु' उदके तंलव्रिन्ुरिव । किह सो जपिहिदि परवोस' कथमसौ इत्यमू 
जल्पति परस्य दोप ॥३७५॥ 8 | 
एसो सव्वसमासो तह जतह जह हवेज्ज सुजणम्मि । 
तज्घं गुणे जणिदा सव्वत्य वि विस्सुदा किन्ती ।(३७६। 
'एसो सम्वसमासो' एप सर्वस्योपदेशस्य सक्षेप । "तह जतह' तथा यतध्व । "जह हवेज्ज पुनणम्मि' 


यथा भवेत्सुजने । पुन्न गुर्णोहि जणिदा सव्वत्य वि चिस्सुदा कित्तो' युष्माक गुणर्जनितता सर्वत्रापि विभ्रुता 
कीति ॥३७६॥ 


कासौ सयताना कीतिरिति शकायामुच्यते-- 
एस अखडियसीरो बहुस्सुदो य॒ अपरोवतावी य । 
चरणयुणमुदिटिदोत्निय घण्णस्स खु घोसणा भमदि ॥३७७॥ 

'एस भखडियसीललो' एप गखडितसमाि | "वहुशुदो य' वहुशरुतक््च ¦ “भपरोचतावी य' भपरोपता 
पकारौ चे । "घरणगुणसुटिदोत्ति य' सुचारिप्रगुण सुस्थित इति । "घण्णस्त खु" पुण्यवत । "धोस्षणा भम 
यशो विचरति ॥३७७॥ 

एव गुरूपदेश श्रुत्वा गण -- 

वाटत्ति भाणिदृणं एेदं णो मगछेत्ति य गणो सो । 
गुरुगुणपरिणदभावो आणंदसुं णिवाणेह्‌ ॥३७८॥ 

"वाढत्ति भाणिद्रूण' वाढमिल्युक्त्वा । “एद णो मगलोत्ति य' एतद्वा वचन अस्माक मगल नितरा 

इत्युक्त्वा । शगुरुगुणपरिणदश्ावो' गु रोगुणेपु परिणतचित्त । जाणदसु णिवाडेडद' आनन्दाश्रु निपात- 


"~~~~-~---~~-~~--~--~~~~~-~- 





~~~ ~~~ ~~-~~~~~~~~- ~~ ^~ 
"^-^ ~-~~---- ~~~ ~~ ~~ पनं प 


गा०--दुसरेका छोटासा भी गुण सत्पुरुषको पाकर अत्िमहान हो जाता है । जसे तेककी 
वूदं पानीमे फोलकर महान हौ जाती है । तव वह्‌ सत्पुरुष दुसरेके दोषको कैसे कह सक्ता 
है ॥२७५॥ 

गा०-- यह्‌ समस्त उपदेश का सार है । एेसा यत्न करो जिससे सज्जनोमे तुम्हारे गुणोसे 
उत्पन्न हई कोति सवत्र फले ॥३७६। 

सयमी जनोकी वह्‌ कीति क्या है, यह्‌ वत्तकते ह-- 

गा ०--यह्‌ साघु अखण्डित समाधिके धारी हु, बहुश्रुत है, दूसरोको कष्ट नही देते, भौर 
चारित्रगुणमे अच्छी तरह्‌ स्थित है । पृण्यशाटीका यह यश सर्वत्र फैरुता है ॥३७७॥ 

गा०-इस प्रकार गुरुका उपदेश सुनकर सघ "मे स्वीकार है" एसा कहकर जापक ये 
वचन हमारे लिये भत्यन्त मगल कारक है सा कहता है । तथा गुरुके गुणोमे सन लगाकर 


-----~ 











१ ताप इव कारी 1 -आ०। २ चरदइ। -अण० आ०। 
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याति । ३७८] 
भगवं अणुग्गहो मे ज त॒ सदेदोव्व पारिदा अम्हे । 
सारणवारणपडिचोदणाभो धण्णा हु पावंति ॥३७९॥ 

भगव अणुग्गहो मे" भगवन्ननुग्रहोऽस्माक । “ज तु सवेहोन्व पालिदा अम्हे" यत्स्वशरीरमिव पालिता 
वयम्‌ । 'सारणवारणपडिचोयणामो' एव कुरुत, "मेवं कृथा इत्ति शिक्षा । 'घण्णा हु पाति घन्या प्राप्तु- 
वन्ति ॥३७९। 

अम्हे वि खमावेमो ज अण्णाणा पमादरागेदि । 
पटिरोमिदा य आणा हिदोवदेस करिताणं ॥३८०॥ 

'उम्है वि छख्रमावेमो' वयमपि क्षमा प्राहयाम । 'ण्णाणा' अज्ञानात्‌ । 'पमादरारगेहि' प्रमादाद्रागाज्च । 
“जं पडिलोमिदा अम्हे" भवता प्र्िकूखवृत्तयो यद्य जाता ! "माणाहि्दोवदेस करंताण' आज्ञा हितोपदेश 
कुवताम्‌ ॥३८०॥ 

सहिदय सकण्णयाओ कदा सचक्खू य ॒रृद्धसिद्धिपदा । 
तुञ्ञ वियोगे पुणो णट्ठदिस्ाओ भविस्सामो ॥२३८१॥ 

(सहिदय सकण्णयामो' सहृदया सकर्णकाश्च जाता । फदा सचव्खू य' कृता सोचना । 'लद्सिद्धि- 
पहा' छन्धसिदिमार्गां । 'चुज्ख चियोगेण पुणो' भवद्भयो वियोगेन पुन 1 "णट्‌ूढ्विसासो' नष्टदिवका । 
“भविस्सामो' भविष्याम ॥३८१॥ 

सव्वजयजीवहिदए थेरे सव्वजगजीवणाथम्मि | 


पवसते य मरते देसा किर सुण्णया होति ।३८२॥ 
'सन्वजयजीवहिदगे' सर्वस्मिज्जगति ये जीवा तेषा हिते । धरे ज्ञानतपोवृद्धे । सन्बजग जीव- 





भानन्दके आंसू गिराता ह ।३७८॥ 

गा०--भगवत्‌ ! जापका हमपर बडा अनुग्रह है । आपने भपने शरीरकी तरह हमाय 
पालन किया है । त्तथा "यह्‌ करो' मौर यह्‌ मत करो' इत्यादि रिक्षादी है। भाग्यशालीही 
एसी शिक्षा प्राप्त करते है ।॥।३७९॥ 

गा०--मापकी आज्ञा मौर हित्तका उपदेश करनेपर हमने जो भज्ञान प्रमाद ओौर रागव 
उसके प्रिकूक आचरण किथा, उसके लिये हम भी मापते क्षमा ्मागते है ।॥३८०॥) 

गा०--मापने हमे हदय युक्त अर्थात्‌ विचारशील बनाया 1 हमे सकणं बनाया अर्थात्‌ 
मापके उपदे युनकर कानोका फल प्राप्त किया । आपने हमे मख प्रदान को अर्थात्‌ हमे शास्त्र 
स्वाध्यायमे लगाया । तथा भापके प्रसादसे हमने मोक्षका मागं प्राप्त किया | अब जापके वियोगसे 
हम दिशाहीन हो जार्येगे । हमे कोई सागं दिखाने वाला नही रहेगा ॥३८१॥ 

गा०--समस्त जगत्के जीवोका हितत करने वारे, ज्ञान गौर तपसे वृद्ध तथा समस्त जगतु 





१ मा कूर्त मु°। 
३९ 


२३०६ भगवती धभाराधना 


णायस्ि' सर्वंजगतो जीवाना नाये । "वसंते य मरते" प्रवास मृति वा प्रतिपयमानें ! ्वेसा किर सुष्णया 
होति" देशा किक शून्या भवन्ति ।1३८२॥ 
सन्वजयजीवहिदए थेरे सव्वजगजीवणाथम्मि । 
पवसंते य मरते ददि हु देसौधयारोव्व ।२८२॥ 
सीरद्टयुणडठेषहिं हु षहुस्मदैिं अवरोयताबीदि । 
पवसते य मर॑ते देसा ओखंडिया रौति ।॥३८४॥ 

'सीलड्ढगुणदर्ढोहि दु वहस्सुरदोहि भवरोवतावीहि' दौ सादं वशरै मपरोपतापिभि ! “वसते य 
भरते' मृति प्रवास वा प्रतिपद्यमानं । 'देसा भोरंडिवा हीति" जनपदा मवखदिता भवन्ति ¦ गतार्थोत्तर 
साथा ॥२३८४॥ 

सव्वस्स दायगाणं समसुहदुक्खाण णिषप्पकपाणं । 
दुक्ख खु विसहिदुं ञे चिरप्पवासो परगुरूणं ॥ ३८५॥ 

'सन्वस्स दायगाणं' ज्ञानदरशनचारित्रतपोदानोयताना । "समसुहदस्वाण' सखद सयो समानाना । 
“णिप्पकपाण' परीपहेम्यो निर्चछाना । 'वरगुरूण' महता गुरूणा । “चिरप्पवासा' चिरकालग्रवासो नियोग । 
रुष्ट ख्‌, विषदिदरु जे' सोदुमतीव दुष्कर ॥२३८५॥ 

एव परिसमाप्य जनुशासनाधिकार परगणचर्या निरूपयति-- 

एवे आउच्छित्ता सगण अन्धुज्जदं पृविहरेतो । 
आराधणाणिमित्त परगणगसणे मइ कुणदि ॥३८६॥ 

"एवं जाउच्छितता' आपृच्छय । सगण" स्वगण । (भण्मुज्जदर पविहरन्तो' प्रकर्षण रत्म्रये प्रवर्त- 

मान । 'आाराहणाणिमिततं' आराघनानिमित्त । परमणगमणे मं कुणई' परगणगमने मति करोति ॥२८६॥ 





के जीवोके स्वामीके भत्यत्र चले जनेप्र भथवा मरणको प्राप्त होमेपर देश शून्य हौ जाते 
है ।॥३८२॥ 

गा०-- समस्त जगतुके जीवोके हितकारी, ज्ञान भौर तपसे वृद्ध तथा सव जगतके जीवोके 
स्वामीके मन्यत्र चले जाने या मरणको प्राप्त हनेपर देशमे भन्धकार-सा छा जता है ।२८३॥ 

गा०--शीलसे सम्पन्न गौर गणोसे समृद्ध, वहुशरुत तथा दरूसरोको सतापन देने वा 
महषियोके प्रवासमे जानेपर या सरणको प्राप्त होनेपर सव देश उनाड सा प्रतीत होते हँ ॥२८४॥ 

गा०-जो ज्ञान, दर्शंन, चारित्र गौर त्तपका दान करनेमे तत्पर रहते हँ, सुख भौर दु ख 
मे समभाव रखते हँ तथा परीषहसि विचलित नही होते उन महानु गुरुमौकि वियोगका दुख 
सहना अति कठिन है ।३८५॥ 

इस प्रकार अनुशासन अधिकार को समाप्त करके परगणचर्याका केथन करते ईहै- 

भा०--इस प्रकार अपने गण से पकर रतत्रयमे उक्करष्ट ूपसे प्रवृत्ति करनमे तत्पर 

साचायं भाराघना करनेके लिये दूसरे गणमे जानेका विचार स्थिर करते हं 1३८६ 


विजयोदया टीका ३०७ 


किमर्थं परगणप्रवेश करोति इत्याशब्धुाया स्वगणावस्थाने दोषमाचण्टे-- 
सगणे आणाकोवो फरुस करुहपरिदावणादी य । 
गिञ्मयसिणेहकालुणियञ्षाणविग्यो य असमाधी ।[२८७॥ 

सगणे माणाकोबो' आत्मीये गणे आज्ञाकोप । फर्स कलहुपरिदावणादो य' परुषवचन कलहो, 
दु स्वादीनि च । "णिग्भयस्सिणेहकोटुणिगक्ञाणविग्घो य' निर्भयत्ता, स्नेह कारुण्य, घ्यानविषघ्न । 'असमाही' 
असमापिश्च ॥३८७।। 

उड्ादकरा थरा फालहिया खुडया खरा सेहा । 
आणाकोव गणिणो करेज्ज तो होज्ज असमाही ॥३८८॥ 

"उड़ाहुकरा येरा' अयश सपादका स्थविरा । "कालह्गा' कलहुकरा । 'खुडुगा' क्षुल्छका । "खरा 
सेहा' परुषा अमार्गज्ञा । 'आणाकोव गणिणो करेज्ज' आज्ञाकोप सूरे कुयुं । ^तो होज्ज अप्तमाही' तस्मा- 
दाज्ञाकोपाद्धवेदसमाधि ॥३८८॥ 

स्वगणे स्थविरादिकृतमसमाधिकरमाज्ञाकोप दर्शयति-- 

परगणवासी य पणो अव्वावारो गणी हवदि तेसु । 
णत्थि य असमाहाण आणाकरोवम्मि वि कदम्मिं ॥३८९॥। 
परगणेऽप्यमी सन्त्येव स्थविरादयस्तत्राप्यसमाधान स्यादेवास्पेति शद्धा निरस्यति । 'परगणवासी यः 
य पररगणे वसति गणी सो 1 'उन्वायारो'जव्यापार तेषु रिक्षाव्यापाररदहित । तेन आज्नाकोपो न विद्यते 


किसच्ि दूसरे गणमे जति है ? एेसी आका होने पर अपने गणमे रहुनेके दोष 
कहते है 

गा०--अपने शणमे रहनेपर आज्ञाकोप, कठोर वचन, कलह्‌, दुख मादि, निभंयता, स्नेह्‌, 
करुणा, ध्यानमे विघ्न मौर असमाधि ये नौ दोष होते है। 

विशेषाथं--अपने सघमे रहुने पर किसी को आज्ञा दे ओर वह्‌ न माने तो परिणामोमे 
क्रोधभाव हो जाय । जो कोई गरूती करे तो उसे अपना जान कठोर वचन बोला जाय । किसीको 
हित्तकी प्रेरणा करे मौर वह्‌ न माने त्तो कलहं पैदा हो जाय । किसीको दोष करते देखकर मनमे 
सत्ताप पेदा हो सकता है । रोगवञ भपने ही परिणाम विगड जाये तो किसीका भय न होनेसे 
अयोग्य आचरण भी कर सकता है । मरते समय परिचित साधुोमे स्नेह भाव मा सक्ता है | 
याकिसीकोदुखी देखकर करूणा भाव हौ सकता है । ध्यानमे वाधा पड सकती है मौर समाधि 

नही बन सकती । ये दोष अपने गणमे रहकर समाधि करनेमे है 1३८७ 

गा०-त्तथा अपने गणमे ही रहे तौ किसी भी बात्तको रेकर वृद्ध मुनि भपयञ्च कर सकते 
है । किसीको शिक्षा देनेपर षुदर भज्ञानी कलह करते द । माग॑को नही जानने वाक गौर कठोर 
स्वभाववाखे मुनि जाचायंकी आज्ञा न माने तो भाचायेको कोप उत्पन्न हौनेसे समाधि विगड 
जात्ती है 1३८८ 

गा० दूसरे गणमे भी ये वृद्ध मुनि आदि होते ही है, अत वहां भी उनकी मसमाधि हौ 
सकती है, इस शका को दर करते ह--जो चायं अपना गण त्यागकर दसरे गणमे रहता है उसे 





३०८ भगवती भाराधंनीं 


आज्ञामद्घो नास्तीत्यर्थ । "णत्थि य जसमाघाणं' नास्ति च असमाधि । 'आाण.कोवस्मि वि कदम्मि' आज्ञा 
भद्ध कृतेऽपि ममानुपकारिणो वचनमिमे किमर्थ कर वन्ति इति चैत प्रणिवानात्‌ ।।२८९॥ 

आज्ञाकोपदोप अभिधाय दह्ििती ग्याचष्टे-- 

खु्डे थेरे सेहे असवुडे दश्ूण हुणद वा परुस । 
समिकारेण भणेज्जो भणिन्ज वा तेहि परुसेण ॥३९०॥ 

“वरं थेरे सेहे" क्षुल्लकान्स्थविरानमार्गज्ञारच । असवुडे' भसवृतान्‌ मसयतान्‌ । "दिद्‌टण' दृष्ट्वा । 
रुणदि वा परस करोति व। पर्प । 'ममिकारेण भणेज्जो' ममत्वेन वदेद्रा पष्प । भणिज्ज वा तेहि पस्सेण' 
भण्येत वा गणी ते परुष वच ॥३९०॥ 

कलह्‌ पूर्वान व्याचष्टे-- 

पडिचोदणासहणदाए होज्ज गणिणो वि तेदिं सह करद । 
परिदाचणादिदोसा य दोज्ज मणिणो च तेपि चा ॥३९१॥ 

"पडिचोदणासहणादाए' गुरदिक्षासहनेन । 'होज्न कलहो तेहि गणिणो वि' भवेत्कलहरतं॒कषुल्लका- 
दिभि सह गणिन । 'परिदावणाविदोसा होज्ज" दु खादिवोषा भवेयु । शणिणो च तेसि च" गणिनस्तेषा 
कषुल्लकादीना वा कल्ह्‌ ॥३९१॥ 

कलहपरिदावणादीय इत्येतत्सृत्रपद प्रकारान्तरेणापि व्याचष्टे-- 


कलहपरिदावणादी दोसे च॒ अमाउरे कर॑तेसु । 


गणिणो हवेज्ज सगणे ममत्तिदोसेण असमाधी ।२९२॥ 
“कलहृपरिदावणादी दोसे व' कलहं परितापादिदोष वा । "अमाक्ुले फरतेसु" गणेन सह कुर्वत्सु 
्षुल्लकादिपु । शशणिणो हवेज्ज सगणे ममत्तिदोसेण जघमापी' गणिनो मवेन्ममतादोषेण असमापि ॥३९२।) 


वहां शिक्षा आदि देनेका काम नही रहता । इससे वहाँ माज्ञा भगका प्रन नही रहता । भन्ञा 
भग होने पर भी वह्‌ मनमे विचारता है कि मैने इनका कोई उपकार तो किया नही, तव यं 
मेरी आज्ञाका पालन क्यो करेगे ? मत॒ आज्ञा सगं होने पर भी मसमापि नही हौत्ती ॥२८९॥ 

माज्ञाकोप दोषको कहकर दूसरे दोपको कहते हं-- 

गा गुणोसे हीन क्षुद्र मुनियो, तपसे वृद्ध स्थविरो मौर रत्नत्रय रूप मागंको न जानने 
वारोको सयमरूप प्रवृत्ति करते हए देखकर थे हमारे शिष्य है, सघके ह" इस प्रकारके ममत्व 
भावसे उनके प्रति कठोर वचन कहा जाये मथवा वे क्षुद्र मादि उन्हे कठोर वचन कटे, यह्‌ दूसरा 
दोष है ।।३९०॥ ह 

प्वद्धिसे कलह दोष कहते है- 

गा०-गुरुकी रिक्षाको ५ न करनेसे आचार्यकी भी उन क्षुद्र आदिके साथ कलह हौ 

सकणो है | भौर उससे आचार्यक अथवा उन श्षद्र॒ आदि मुनियोको दुख आदि दोष होते 
।२९१॥ व 

। 'कलह्परिदावणीदीय' इस गायाका प्रकारान्तरसे कथन करते है-- 

गा०- वे कुदर आदि गणमे कलह परिताप मादि दोष करं तो उसे देखकर ममत्व भावसे 
आचायंकी असमापि हो सकती है ॥३९२॥ 


विजयोदया टौका ३०९ 


परितावणादि इत्येतत्सूत्रपद अन्यथा व्याचष्टे-- 
रोगादकादीहिं य सगणे परिदावणादिपत्तेयु । 
गणिणो हवेज्ज दुक्खं असमादी वा सिणेहो वा ॥३९३॥ 

“रोगातकादीहि य' भल्पैमंहद्भिन्यव्यादिमि । 'परिवावणादिपत्तेसु' परितापनादिप्राप्तेषु ! सगणे" 
आत्मीयशिप्यवगं । 'गणिणो हृवेज्ज दुःक्ल' आचार्यस्य भवेददु ख । जसमाही चा सि्णहो वा अरामाधिर्वा 
स्नेहो वा 11३९३ 

तण्हादिषएसु सहणिन्जेसु वि सगणम्मि णिन्मओं संतो । 
जाएज्ज च सेएज्ज व अकष्पिदं करि पि वीसत्थो ॥२९४॥ 

"तष्हादिएसु सहणिन्जेसु वि" पिपासादिकेपु परीपहेषु सहनीयेष्वपि । सगणम्मि णिन्भभो संतो 
स्वगणे निर्भय सन्‌ । “नाएन्ज च सेवज्ज व' याचने वा सेवते वा । अकप्पिय' अयोग्य किञ्चि्परत्याख्यातम- 
शन पान वा । "वीसत्थो" विश्वस्त भयलज्जाविरहित । ३९४1 

सिणेह्‌ इत्यस्य व्याख्या-- 

उदटदे सथंकवदिढय वि अन्जाड तह अणाहाओं | 
पासंतस्स सिणेहो दवेज्ज अच्चंतियविओगे ॥३९५॥ 

उडढे समकबडिढय इत्यादिका वृद्धान्यतीन्स्वाकवद्धितवालान्‌ यतीस्तथा मायिका , अनाथा पश्यत 
स्नेहो भवेदात्यन्तिके वियोगे ।३९५॥ 

कोलुगिण इत्येतद्ग्याचष्टे-- 

सुड्डा य सुदिडियाओ अज्जञाओ वि य करेज्ज कोटुणियं । 
तो होज्ज ज्न्नाणविग्घो असमाधी वा गणधरस्स ॥३९.६॥ 


"^^~^~~^~^~~~~~~^~^~^~^~~^~^~^~-~~~~~~~-~~~~-~-~~-~~-^~~ˆ~-~~~-~-~-~--~-------------~-------------~----~--~-~~^~-~^~ ~ ^~ ^^ ^ 


“परित्तावणादि' इस गाथा पदको दूसरे प्रकारसे कहते है-- । 


गा०-- अपने रिष्य वगके छोटी वडी व्याधियोसे पीडित होने पर अचायेको दुं ख हो सकता 
है । अथवा स्नेह वैदा हो सकता है भौर उससे समाध्कौ हानि हो सकती है ।।३९३॥। 


गा०--जपने गणमे रहकर समाधि करने पर प्यास मदि की परीषह्‌ सहने योग्य होने 
पर भी निभंय होकर ओौर भय त्तथा लज्जा को त्याग अयोग्य की भी याचना अथवा सेवन कर 
सक्ता । जो त्याग दिया ह खानपान, उसको भी माँग सकता है या उसका सेवन कर सक्ता 
है, क्योकि वहाँ उसे कोई भय नही है सब उसीके शिष्यगण हैँ ॥३९॥ 

स्नेह का कथन करते है-- 

गा०--वृद्धे यत्तियोको, जिन्हे बचपनसे पनी गोदमे बैठाकर पाला है उन बाङ्‌ यत्तियो- 
को, आधिकामोको अनाय होते देखकर मरते समय सवंदाके क्लिए वियोग होने पर स्नेह पैदा हो 
सकता है ॥३९५॥ ` 

"कोलुगिण' पदका व्याख्या न करते है - 


३१० भगवत्ती आराधनां 


'खुद्‌डा य खुदिडयाभो' क्षुल्लका, क्षुत्लिकिय आर्या कयुरारटन । ततो ध्याननिध्नोऽ्माधिर्वा गण- 
धरस्य भवतीति ॥३९६॥ 
कारुण्य विवृणोति- 
भत्ते वा पाणे वा पुस्घस्राए व सिस्पवगगम्मि | 
कुव्वेतम्मि प्रमाद असमाधी होन्न गणवदिणो ॥३९७॥ 
"भक्तं षा पाणे वा' भक्ते पाने वा शुश्रूषया वा प्रमाद शिष्यवर्गे कुर्वंति गणपतेरममाधिरम- 
वति ३९७ 
एदे दोसा गणिणो विसेखदो होति सगणवासिस्स । 
भिक्लुस्स वि तारिसयस्स होति पाएण ते दोसा ।॥३९८॥ 
"एवै वोसा गणिणो विसेसदो होदि" एते दोषा विदोपतो भवन्ति स्वगणे वसते । 'भिक्लस्स वि तारिस- 
यस्स' भिक्षोरपि तादृशस्स उपाघ्यायस्य, प्रवर्तकेस्य वा भवन्ति प्रायेम ते दोपा ॥३९८॥ 


एदे सव्वे दोसा ण होति परगणणिवासिणो गणिणो । 
तम्हा सगणं पयहिय वच्चदि सो परगण समाधीए ॥३९९॥ 
एदे स्ये दोसा ण होदि" एते सर्वे दोपा न भवन्ति । “परमणणिवासिणो गणिणो" परगणनिवासिनो 
गणघरस्य । तस्मात्स्वगण परित्यज्य त्रजति परगण समाधये ।॥३९९॥ 
संते सगणे अम्ह रोचेदृणागदो सणमिमोत्ति । 
सन्वादरसत्तीए भत्तीए वड्इ गणो से ॥४००॥ 
“सते सगणे" सत्यपि स्वगणे अस्मद्गणे जातश्चिरागतो गणमिमसमिति सर्वादरेण भक्त्या च गणौ 
वर्तते ।1४००॥ 


गा०-- शुल्क, कुल्लिकाएं अर्थात्‌ बालमुनि भौर बाधिका भी गुरुका वियोग होते देख 
रो पडते ह ततो आचाय॑के ध्यानमे विघ्न मौर मसमाधि होत्ती है ॥२९६॥ 

गा०--खानपान भौर सेवा टहृरमे शिष्यवगके प्रमाद करने पर भाचायंकी भसमाधि हो 
सकती है ! अर्थात्‌ आचायंको थह विकल्प पैदा हो सक्ता ह कि हमने इनका उपकार किया 
मौर यह्‌ हमारी सेवा भौ नही करते । इससे ध्यानम विघात होनैसे समाधि विगड सकती 
है ॥२९७॥ । 

गा०--ये दोष विशेष रूपसे अपने गणमे रहकर समाधि करनेवारु आचार्यक होते है। 
अन्य भी जो भिक्षु उपाध्याय या प्रवत्तंक भपने गणमे रहकर समाधि मरण करते हँ उनके भी 
प्राय ये दोष होते दै ॥३९८॥ 

गा०--ये सव दोष दूसरे गणमे निवास करनेवाले माचार्येके नही होते । इसीरिए वहं 
अपना गण छोड परगणमे समाधिके लिए जाता, दै ॥३९९) 

गा०--अपने गणके होते हुए यह हमारे गणमे रचि रखकर यहाँ भाया है एसा मानकर 
दूसरा गण पूणं मादरके साय शक्ति मौर भक्तिसे उसकी सेवामे रगत्ता है ।\५००॥ 
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गीदत्थो चरणस्थी पच्छेदृणागदस्स खवयस्स । 
सन्वादरेण जु णिनज्जवगो द्येदि आयरिभ ॥४०१॥ 


“गीदत्यो चरणत्थो' गृहीतार्थं॒ज्ञानी चरणस्य । ^च्छेदरूणागदस्त' प्रार्थयित्वागतस्य । "खवगस्स' 
क्षपकस्य । 'सस्ादरेण जुत्तो" सर्वादरेण युवत. "णिज्जवगो होड मायरिमो' निर्यापिको भवत्याचार्य ॥४०१॥ 


संबिग्गवर्जभीरुस्स पादमूलभ्मि तस्व विहरतो । 
जिणवयणसव्वसारस्स होदि आराध तादी ॥४०२॥ 
'संविणवज्जभीसस्स' ससारभीरो , पापकम॑भीरोक्व तस्य गुरो पादमूले वर्तमानो जिनवचनस्ं 
सारस्य भवत्याराधक 1 'तादि' यति । सते सगणे', "गीदत्थो', 'सविणवज्जभोर' इत्येतत्सूरत्रयेण पर 
गृणे चर्यया गुणो व्याख्यात । परगणचर्या 1४०२} 
मार्मणानिरूपणारथमुत्तरप्रवन्ध -- 
"पंचच्छसत्तसदाणि जोयणाण तदो य अदहियानि । 
णिज्जावयमणुण्णादं गवेसदि समाधिकामो दु ॥४०२॥ 
पचच्छसत्तसदाणि पञ्चषटसप्तयोजनशतानि ततोऽम्यधिकानि वा गत्वा अन्वेषते निर्यापक । शास्त्रण 
अनुज्ञात समाधिकामो यति ।४०३। 
स्पष्टार्थोत्तरगाथा-- 
एक्क घ दो च तिण्णि य बारसवरिसाणि वा अपरिदतो । 
"णिज्जवयमणुण्णादं गवेसदि समाधिकामो दु ॥४०४। 


~^~-~-^~--~-~-^~^~~-~^~ ~.^^^~^~^~~~~~~~--~~~~~~~~-~---~-~---~--~--~-~--------------------~--------~-~--~---- 


गा०--उस प्राथंना पूवक आये हए क्षपकका निर्यापक आचाय ज्ञानी, चारित्र निष्ठ तथा 
उस क्षपकके प्रति पणं मादर भावसे युक्त होता दे ४०१! 

गा०-ससार ओर पापकमंसे उरने वारे उस निर्यापक भाचायेके चरणोमे विहार 
करता हृ वह क्षपक यत्ति समस्त जिनागमके सार रूप आराधनाका भआाराधक होता है ॥४०२॥ 

“सते सगणे", गीदत्थो', 'सविग्गवज्जभोरु' इन तीन गाथा सूत्रोके द्वारा परगणमे चर्या 
करनेका गुण कहा है । इस प्रकार पर्गणमे चर्या करनेका गुण कहा ह ॥४२२।। 

मागे मागंणाका कथन करते है-- 

- ग।०--समाधिका इच्छक यति पांच सौ, छह सौ, सात सौ योजन अथवा उससे मधिक 

जाकर शास्त्रसम्मत निर्यापकको खोजता है ॥४०३॥ 

गा०--समाधिका इच्छक यत्ति एक अथवा दो मथवा तीन जादि वारह्‌ वषं पय॑न्त खेद- 
खिन्न न होतता हुमा जिनागम सम्मत तिर्यापककौ सोजता दै ।४०४।। 





१ पचच्छ सत्त जोयण सदाणि तत्तीऽहियाणि वा गतु । णिज्जावशमण्णे सदि समाधिकामो भणुण्णा- 
द्‌-ा० मु°। २ जिणवयणम-आ० प° | 


२३१२ भगवती भाराधना 
निर्यापिकान्वेपणायं गच्छतः क्रममुदाहरति-- 
गच्छेज्ज एगरादियपडिमा अञ्छ्रयणप्ुच्छणाङसलो । 
थंडिल्लो संमोगिय अप्पडिवद्धो य स्वस्थ ॥४०५॥ 


"गच्छेन्न एगरादिययदिसा भन्क्ेण पुच्छण कुसलो" गच्छेदेकराप्रिमवावग्रह अध्ययने परप्रदने च कुशलः । 
एकराधिभवा भिक्षप्रतिमा निरूप्यते । उपवासत्रय कृत्वा चतुर््या रा्रौ प्रामनगरादेवदिरदेये श्मशाने वा प्रा 
मुख , उददमुखष्चैत्याभिमुखो वा भूत्वा चतुर्गुलमाच्रपदान्तरो मास्तिकाग्रनिहितदृष्टिस्त्यवतकायस्तिष्ठेत्‌ 1 
सुष्टु प्रणि हित्तचित्त चतुिधोपमर्मसह॒ न चलेन्न पतेत्‌ यावत्सु उदेति । स्वाघ्याय कत्वा गव्यृततिद्यय गत्वा 
गोचरसैत्रचसति गत्वा तिष्ठति । यश्र विप्रकृष्टो मारस्तिव सू्रपौरभ्यामथंमौरुष्या वा मगर कृत्वा याति एवं 
स्वाघ्यायकुशलता । प्ररनकूशलतोच्यते-र्चत्यसयतानायिका भावकाक्व, वारमघ्यमव्‌द्धास्च पृष्ट्वा तगवे- 
पणो याति इति प्रर्तकुदार । यत्र॒ भिक्षा ता तत्र स्यण्डिान्वेपण करर्यात्‌ } कायश्लोधना्यं समौगयोग्य, 
यति, सघाटकत्वेन गृह्णीयात्‌ । स्वय वा तस्य सघाटको भवेत्‌ । एवं स्थण्डिलान्वपण सभोगयोग्ययतिना 
सहवृत्ती च यौ यत्नपर स्यटिलसभो"गौ य इत्युच्यते । अतरारग्रामनग रादिसन्निवेशषस्थयतिगृहिसत्का रसन्मान- 
भाषूर्णकभक्तादौ सर्वत्र अप्रतिवद्धत्वात्‌ 'प्पडिवद्धो य स्वत्य' इत्युच्यते ।४०५॥ 





निर्यापकको खोजनेके किए जाते हुए क्षपकका क्रम कटृते ह-- 
सा०--एक रात्रि प्रतिमामे, अध्ययन मे भौर दुसरेसे प्रदन करमेमे बुश वह क्षपके 
स्यडिलसभोगी भौर सर्व॑ अप्रत्िवद्ध होत्ता है ॥४०५॥ 


टी°--एक रात्रिक भिक्षु प्रतिमाको कहते है । सीन उपवास करके चतुथं रातरिमे ्राम- 
नगर आदिके बाहर वनम मथवा स्मशाने पुरब अथवा उत्तर मयवा जिनप्रतिमाकी गोर मुख 
करके, दोनो पैरोके मध्यमे चार अगुरुका भन्तर रखकर, मपनी दष्ट नाकके अग्रभाम पर रतं 
हुए शरीरसे ममत्व त्याग कर स्थित होवे । अपने चित्तको अच्छी तरहसे समाहित करते इए 
चार प्रकारके उपसर्गको सहकर जव तक सू्यंका उदय न हो तव तक न विचरित होने पतित 
हो! फिर स्वाध्याय करक द्यो गव्यूतिप्रमाण गमनं करके भिक्षाके क्षेत्रकी वसतिमे जाकर ठहर) 
जहा मागं दूर हो वरह सूत्रपौरषी अथवा जण्पौरषीमे मगलाचरण करके गमन करता है } मर्थात्‌ 
एक रात्रिक भिक्षु प्रतिमाकी समाप्ति पर स्वाध्याय करके भिक्ञाके किए गमन करता है। यदि 
भिक्षाका स्थान दूर हौ तो स्वाध्यायकी स्थापना करकं केवछ मगलाचरण करकं मिसा स्यानवं 
लिए गमन करता ह यहं उसकी स्वाध्याय कुशरता हे । भगे प्रनकुशकरुता करुते ह -लिनाख्यमं 
स्थित सयमियो, आधिका मौर श्रावकोसे तथा बाल, प्रौढ मौर वृद्ध पुरुषोसे भिक्षास्थान ज्ञात 
करके गमन करता है यह उसकी प्रन कुशरता है । जहां भिक्षा ग्रहण की वही मल्त्यागके रिष 
स्थटिल भमिकी खोज करे ! जिस यतिके साथ सामाचारी की जा सकती है एसे यत्तिको सहायक 
रूपसे छे छ या स्वय उसका सहायक हो जावे । इस प्रकार स्थडिक भूमिक खोजमे ओर सामा- 
चारीके योग्य यत्तिके साथ रहनेमे जो प्रयलशीर होता है उसे स्थडिल सम्भोगी कहते है । तथा 
वह्‌ क्षपक रास्तेमे मानेवाले रामनगर मादिमे वने स्थानोमे हरे हुए यतति, गृहस्थ, उनके 
सत्कार, सम्मान भौर अत्तिथि भोजन आदिमे सर्वत्र अप्रतिवद्ध होता दै । उनमे उसकी मनासि 


२, सभोगी यतिरित्यु-आ० मु° । 
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आरोयणापरेणदो सम्मं संपत्थिदो गुरूखयासं । 
जदि अंतरा हु अषौ हवेज्ज आराहओ होज्ज ।॥४०६। 
'जालोयणापरिणदो' रलत्रयातिचारान्मनोवाक्कायविकल्पान्मदीयान्गुरौ निवेदयिष्यामीति कृतसकल्प । 
सम्भ भारोचनादोषान्परित्यज्य स्सपतिथदो' यतुमुयत्‌ । "गुरुसगासं' गुरुसमीप ! “जदि अंतरा खु" ययन्त- 
रार एव । 'अमुहो हुवेऽज' पतितजिहलौ भवेत्‌ । "आरहुबो हौज्ज' आराधको भवति ।।४०६॥ 


आलोचणापरिणदो सम्म संपच्छिओ गुरुसयासं । 
जदि अंतरम्मि कारं करेज्ज आराहो होड ॥४०७।। 
"भआरोचणापरिणदोः स्वापरयाधकथनावदितचित्त गुरुसमीपमागन्छतो यद्यन्तराल एव कार कुर्यात्‌ । 
'माराघगो होह' आराधको भवति ।४०७।॥ 


आोयणापरिणदो सम्म संपच्छ्दो गुरुसयासं । 
जदि आयरिभो अघ्रहो हयेज्ज आराहथो होड ॥४०८॥ 
तथा आलोचनापरिणतं गुवन्तिक प्रस्थित. आराधको भवति । यद्याचार्यो ववतुमशक्तो जात्‌ ।\४०८। 


आङरोयणापारणदो सम्मं संपच्छदो गुरुषयासं । 
जदि आयर्भि कारं करेज्ज आराहओ रोह ॥४०९॥ 


माचायकारकरणेऽप्याराधको भेवति इति सूत्रार्थं ॥४०९॥ 
कथ लाराघकता तस्य 7? न कृता जालोचना नाचरित गुरूपदिष्ट प्रायद्चित्तमिरयारेकायामाचष्टे-- 


सल्ल उद्धारदुमणो संवेगुव्वेगतिन्वसङ्ाओ । 
जं जादि सुद्धिरेदु' सो तेणाराहभ होड ॥४१०॥। 


होती है ॥४०५॥ 

गा०--'मन वचन कायके विकल्प रूप रत्तत्रयमे रगे अतिचारोको, आलोचनाके दोषोको 
त्यागकर मे सम्यग्‌ रूपसे गुरसे निवेदन करूंगा" एेसा सकल्प करके जो गुरुके समीप जानेके किए 
निकला, वहु यदि मार्गमे ही अपनी बोखनेकौ शक्ति खौ बैठे तो भी वह्‌ भाराधक होता ह ।॥४०६॥ 

गाम गुरूके पास जाकर अपने दोषोकी सम्यक्‌ आलोचना करूगा, यह्‌ सकल्प करके 
जो गुरुकं पास जानक किए निकला है वह॒ यदि मार्गमे ही मर जायत्तो भी आरावक है ।४०७॥ 

गा०-आखोचना करनेका सकल्प करके जो गुरुके पास जाने कै ल्एि चलाहै। यदि 
माचायं वोलनेमे असमथं हो तो भी वह्‌ माराधक है ॥४०८॥ 

गा०--जो गुरुके सन्मुख अपना मपराध निवेदन करनेके लिए गुरुके पास जानेकं लिए 
निकला है, यदि आचायं मर जाये तो भी वह्‌ आराघधक है ॥४०९१॥ 

जिसने गुरुके सन्मुख अपने भपराधकी समालोचना नही को मौर न गुरुके द्वारा कहा गया 
प्रायरिचत्त ही किया वह्‌ कैसे आराघक होता है ? इस सकाका समाघान करते है-- 

गा०-ठी °--च्ये गये अपराधकी आलोचना न करने पर मायाशषल्य होता है । मौर माया- 


५० 





२३१४ भगवत्ती भाराधना 


सल्ल उद्धरिदुमणो कतापरावाऽनालोचनाया मायाशत्य भवति । सति मयादात्ये न रल्न्रयदृदधि- 
रिति मत्वा शल्यमुदर्तुमना । 'सवेगुव्वेगतिञ्सद्‌ ढामो' ससारभीरुता रावेग , शरौरस्यागुचितामसारता, 
दु खदातृता चावलोक्य, तयेन्दरियसुपानामतृप्तिकारितता, तृष्णाभिवृद्धिनिमित्तता च तप्रोदेग । ठी सवेगेदध गौ, 
तीत्रा मरणकाले रल्नत्रयाराधना श्रद्धा च यस्य व्रिद्यते स उच्यते सवेगृत्वेगत्तिव्वसड्ढामौ इति । अथवा 
सवगो गम्या प्रवत्तिता तीव्रा श्रद्धा यस्य रलनग्रयाराधनाया सर एव भण्यते । “ज जादि सुद्धे ' यस्मा- 
च्छुद्धिनिमित्त यात्ति सो तेण माराहमो होवि' स तेन माराधको मवति ।४१०॥ 
निर्यापकपूरयन्वेपणार्थं गच्छतो गुणमाचष्टे-- 
आयारजीदकप्पगुणदीवणा अत्तसोधिणिन्छन्चा । 
अज्जवमद्बलाघवतुदटीपल्हादणं च गुणा ॥४११॥ 
“सायारजोदेकप्पगुणदीवणा' आचारस्य जीदसशचितस्य कल्पस्य च पुणभ्रकाराना । एतानि हि शास्त्राणि 
निरतिचाररलत्रयत्तामैव द्यन्ति । तदर्थमेवान्वेपक प्रयतते । “सत्तसौधि' मातन युद्धि । णिन्घंक्षा सव्छेश- 
भाव । न हि सषलेशवानित्य दूर प्रयातुमीहते । स्वदोपप्रकटनान्माया त्यवता भवत्येव, तत एव माननिरासो 
मादव । शरीरपरित्यागाहितवुदधितया खाघव । $तार्थोऽम्मीति तुष्टिर्भवति । प्रस्थितस्य प्रत्हादन हदयस 
च स्वपरोपक(राभ्या गमित काल, न उत्तर मदीय एव कार्ये प्रधाने उचुक्तो भविष्यामि इति 
चिन्तया ।)४११॥ 
इत्य गुर्वन्वेपणार्थमायात दृष्ट्वा तदुगणवासिना सामाचारक्रम व्याहरति-- 
आएसं एज्जतं अन्धुद्टिति सहसा हु द्रण । 
आणासंगहवच्छल्छदाए चरणे य णाद्‌ जे ।४१२॥ 


दल्यके होने पर रत्नत्रयमे शुद्धि नही होती । एेसा मानकर जो ल्यको निकालनेका माव रखता 
है । तथा ससारसे भयभीत होनैको सवेग कहते है । ओर शरीरकी भशुचिता, भसारतां ओर 
टु खदायकताको देखकर तथा इन्द्रियजन्य सुखोको अतृप्त करनेवाले तथा तृष्णाको वढनिवारे 
जानकर उनमे विरक्ति होना उद्वेग है । जिसके सवेग भौर उदरेण होते है तथा मरणकालमे 
रलत्रयकी तीन्र जाराधना गौर श्रद्धा हत्ती है उसे 'सवेग-उदे ग-तीव्र श्रद्धावाला' कहते है । अथवा 
सवेग ओौर उदेग द्वारा जिसकी रलनत्रयकी भआराधनामे त्तत्र श्रद्धा होती है वह सवेग उदग 
तीत्र श्रद्धावाला होत्ता है । एेसा वह्‌ क्षपक शुदधिके किए गुरुके पास जाता है इससे वह माराघकं 
होता है ॥४१०॥ 

गा०-टी०-निर्यापक आाचा्यकी सोजमे जाते हए क्षपकके गुण कहते है--आचार भौर 
जीतकल्प (आचार विशेषका प्रतिपादक ग्रन्थ) कै. गुणोका प्रकाडन दता है । ये शास्र निरति- 
चार रतनत्रयको हौ वत्तकाते ह । उसीके छिषए क्षपक निर्यापककौ खोज करता है} भत्माकी शुदि 
होती है । सक्छेका अभाव होत्ता है क्योक्रि जो सक्लेस परिणाम'वाला होता है वह्‌ इस प्रकार 
टूर गमन नही करता । तथा गुरुके पास जाकर अपने दोषोको प्रकट करनेसे मायाचारका त्थाय 
होता दी है । इसीसे मानका निरास मादव भी होत्ता दै । शरीरो त्यागनेका भाव हौनेसे लाघव 
होता है । मेँ कृताथं हं इस प्रकार सन्तोष होता है। "येने पने ! भौर परके उपकारमे समय 
विताया । अव मागे अपने ही कायंमे प्रधान रूपसे उद्यत रंगा" एसे विचारमे हृदयम सुख होता 
दै । इस प्रकार गुरुके पास जानेके गण ह ॥४११॥ 


विजयोदया टीकां ३१५ 

"आएत" प्रापूर्णक । ,एज्जत' आयान्त 1 दट्‌टृूण' दृष्ट्वा । (सहसा अग्भुदटि ठत्ति' सीघ्रमभ्युत्थान 
कुर्वन्ति यतय । 'जाणाप्तगहुवच्छटलदाए' अन्भरुट्खेयो सनणो सुत्तत्थविसारदो उवासेज्ज' इति जिनाज्ञासंपादनार्थं 
जागच्छन्त संग्रहीतु । वत्सरूतया च तररिम चरणे य णादुज्ज' चरित्र समाचारक्रम तदीय ्नातु च अभ्युत्थान 
र्वन्ति । ववचित्पाठ “चरणे य णामेदु " इति च चर 'णावगमनार्थं इति तत्राग्राह्यम्‌ ।४१२॥ 

४ गवृच परिष अण्ण क 
आंतुगवच्छन्बा पडिरेहाहि त॒ अण्णमण्णेदहि | 
अण्णोण्णचरणकरणं जाणणदैद्‌' परिक्खंति ॥४१३॥ 

"जागतुगवच्छववा' आगन्तुको वास्तव्याद्च ) "पटिलेरर्ह्‌ चु' दृष्ट्वा । (अण्णमरण्णेहि' अन्योन्य । 
अष्णोष्णकरणचस्ण' अन्योन्यस्य चरण करण वा 1 परिक्ष्लन्ति' परीक्षन्ते । किमर्थं । (जाणणहेदु ' ज्ञातु । 
समित्तयो गुप्तयक्चरणशब्देनोच्यन्ते केरणमित्यावश्यकानि गृहीतानि । आचार्याणामुपदेशभेदात्सामाचारोऽनेक- 
प्रकासे दुर्वगम त्त ज्ञातु सहावस्थानयोरो न वायमित्ति सतु वा \\ ४१३ 


क्व परीक्ष्यन्ते इत्यत्राह-- 
आवास्यठाणादिसु परिलेहणवयणगहणणिक्खेषे । 
सञ्ज्लाए य विहारे भिक्खग्गहणे परिच्छति ॥५४१४॥ 
“आवासगठाणादिसु' अवद्यमेव सवरनिजराधिभि कर्तव्यानि सामायिकादीनि आवर्यकान्युच्यन्ते तेषा 





इस प्रकार गुरुको खोजमे भये हुए क्षपकको देखकर उस गणके वासी साधुभोको सामा- 
चारौका क्रम कहते है- 

गा०--भ्तिथिको भात्ता हुमा देखकर यतिगण गीघ्र खडे हौ जाते दे । जिनागमकी भआज्ञा- 
का पालन करनेकरे लिए, भाने वालको ग्रहण करनेके लिए भौर वात्सल्य भावके किए त्तथा उसका 
कैसा आचारादि है यह्‌ जाननेके चिए वे उठकर खडे होते ह । कही पर "चरणे य णामेदु' पाठ है । 
उसका भथं होता है--'वत्तिथिके चरणोमे नमन करनेके किए खडे होते है । यह्‌ यही ग्रहण करने 
योग्य नही है ।॥४१२॥ 

गा०-टी०--भाने वाला मुनि मौर उस गणके वासी मुनि प्रतिरखनके हारा देखकर 
परस्परमे एक दूसरेके चरण गौर करणको जाननेके लिए परीक्षा करते ह । यहां चरण शब्दसे 
समिति गौर गुप्ति कही ह । भौर करण शब्दसे मावर्यकोका ग्रहण किय ह । जाचायोकि उपदेशम 
भेद होनेसे साधुभोका समाचार अनेक प्रकारका है 1 इससे वह्‌ दुरवगम है । उसका जानना कठिनि 
है उसको जाननेके किए वें परस्परमे परीक्षा करते ह 1 अथवा यह्‌ हमारे साथ रहूनेके योग्य है 
अथवा नही, यह्‌ जाननेके किए परीक्षा करते ह 1४१२ 

कसे परीक्षा करते है, यह कहते है-- 

गा०--मावद्यक स्थान भादिमे, प्रतिरेखन, वचन, ग्रहण, निक्षेप, स्वाध्याय, विहार मौर 
भिक्षाग्रहणमे परीक्षा करते है ॥४१४॥ 

टी सवर अर निजं राके इच्छुकोको अवद्य ही करने योग्य सामायिक मादिको माव- 





१ चरणे व णामेदुं -चरणावनमनार्थ-मूारा० । २ तत्र ग्राह्यम्‌-मु° । 


३१६ भ्रगवत्ती माराधनं 


स्थान स्थिति आवक्यकपरिणत्िकारु । ्रुङणदं नहानावं नारताग्तथ्व च ! चदधत तिधुदढ'-(मृला- 
चार ७1१०४) मित्यादिका क्रिया भादिशन्देन गृहीता । तेषु भावद्यकस्थानादिपु । "पटितेहृणवयभगहु- 
णणिक्लेवे' प्रतिलेखते चक्षुपा उपकरणेन चवा, वचने, उपकरणानां प्रहणे निकषे, च (सन्स्ाएु' स्वाघ्यपि, 
"विहारे" जघाविहारे, भिषग्गहुगे' भिक्षाग्रहणे च परिक्वंति' परीक्षन्ते । किमय सामायिकादीन्यावश्यकानि 
करोति ? क्वन्तेपि वा यथाकारं करोति नवा? कि वा द्रग्यसामायिकादौ प्रवतं उत मावसामायिकादौ ? 
्रव्यसामायिकादिक भवति सामायिकादिक पठत , कायेन चीवता क्रिया पर्वतं । सावद्ययोगप्रत्ाल्याने, तीर्थ 
कृद्गुणानुस्मरणे, माचारयोपाघ्यायादीना वा गुणानुस्मृतौ, स्वातिचारनिन्दामहयो , प्रत्यास्येयपत्याख्यत, 
दारोरममतानिरासे वा, परिणति्मविसामायिकादिक । तत्र प्रवृत्तो न वेति परीक्षा । चक्षुपा पूर्वमिद पति- 
लेखन योग्य न वेति कि प्यति न वा । उपकरणेन मृदुना लधुना प्रमान कि करोति न करोति वा। 
मथवा त्वरित श्रमार्जयति, अवपीढयति, ्रूराश्दस्यानात्‌ पातयत्ति, प्रमार्जनेन विरोधिनो जीवान्मश्रयति । 
आहाराभिमुम्वान्‌, माहारग्राहिणौ गृहीताण्डकान्‌, स्वनिवासदेशस्थान्‌, मूर्छामुषगतान्त्रमार्जयति न वेति परीक्षा 1 
वचने परीक्षा--परुप वच , परनिन्दात्मप्रसाप्रवृत्त, आरम्भपरिग्रहयो प्रवर्तक, मिष्यात्वसपादक, मिथ्याज्ञान 
कारि, ग्यलोक, गृहस्थाना वचो वा वदति न वेति ! यत्तौ यदादेय यद्वा यत्र निक्षिपति तदुमयप्रमार्जनपुर्वक 
कि गृह्णति निक्षिपति वा नेति परीक्षा। काछादिशुद्धि कृत्वा पठति क्र वान, अथवा दम गरन्य पठति, 





दयक कहते हैँ । उनका स्थान मर्थात्‌ स्थिति यानो आवश्यक्र रूप परिणत्तिका काल । भादि शब्द 
से ्दो वार नमस्कार, यथाजात, वारह्‌ आवतं, चार वार सिरका नमन, मन वचन करायकीं 
शुद्धि" इत्यादि क्रिया ग्रहण की ह । चक्षु मथवा उपकरणसे प्रतिरेखना करमे पर, वार्तालापमे 
उपकरणोके ग्रहण मौर रखनेमे, स्वाध्यायमे, पैदल चलनेमे, मौर भिक्षा ग्रहणमे परीक्षा करते हं 
कि यह्‌ सामायिक भादि करता है या नही ? करता ह तो समय पर करता है या नही ? अथवा 
दव्य सामायिक आदि करता है या भाव सामायिक भादि कर्ता है ! सामायिक भादि "ठ पढते 
हुए मौर शरीरसे उक्त क्रिया करते हृए्‌ द्रव्य सामायिक आदि हीते है । सावद्य योगका त्याग 
करनेपर, तीर्थकरके गुणोका स्मरण करनेपर, मथवा साचायं उपाध्याय मादिके गुणोका स्मरण 
करनेपर, अपने अतिचारोकी निन्दा गर्ह करनेपर, त्यागने योग्यका त्याग करनेपर, मथवा रोर 
ममत्वको दूर करनेपर माव सामायिक भादि होते है । उसमे प्रवृत्त होता है या नही, यह्‌ परीका 
है । यह्‌ परतिरेखन योग्य है या नही ? ठेस ्माखोसे पहले देखता है या नही, कोमल हके उप- 
करणस प्रमाजन करता है था नही ? मयवा क्या जल्दीमे प्रमाजंन करता है । कया जीवोकौ पीडा 
पहूचाता है ? क्या दूर स्थानसे उपकरणादि गिरा दै ? कय प्रमाज॑नके हारा निरोवी चौवोकः 
मिलातता है ? जो जीव माहारमे के ह या गाहार ग्रहण कर रह दै, जिन्हे मु हमे भण्ड लिट 
हए, जो यपने निवास देदाम स्थित है, सूर्छको प्रास हँ एते जीवोका प्रमार्जन-रषण कस्त £ 
या नही, यह्‌ परीक्षा है } वचन परीक्षा--कठोर वचन, परकी निन्दा अपनी प्रशसा करने वारं 
वचन, आरम्भ ओौर परिग्रहुमे प्रवृत्ति कराने वार वचन, मिथ्यात्वे सम्पादक वचन, ५ 
कराने वारे वचन, शूठ वचन अथवा गृहस्योके योग्य वचन बोक्ता है कया ! जहस जो ह ध 
करता है मथवा जहां जो रखता है उन दोनोके प्रमान पूवक ग्रहण गौर निक्षेप त 
नही, यह्‌ परीक्षा दै । कालादिकी शुद्ध पूवक ग्रन्थ पठता ह या नही † मथना कत्‌ 
स 


१ दूरावस्यानात्‌-मा० । इरविस्थानू्‌-मु° । 
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केथ वास्यां व्याचष्टे । स्वनिवासदेशादुदूरे हस्तमात्रादिपरिमाणे स्थण्डिके, निर्जन्तुके निरि, समे, अविरोधे 
मा्गजनेनानवखोबये कि स्वशरीरमल त्यजति उतातो विपरीत्ते इति विहारे परीक्षा । भिक्षाग्रहुणे परीक्षा नाम 
भ्रामर्यां या काञिदिभक्षा गृह्भयति रन्धामूत नवकोटिपरिशुद्धामिति 11४१४ 
आगन्तुको यतिगु रुमुपाश्रित्य सविनय सघाटकदानेन भगवन्ननुग्राह्योऽस्मीति विज्ञापना करोत्ति । ततो 
गणघरेणापि समाचारज्ञौ दातव्य सधघाटक इति निगदति -- 
आषएसस्स तिरत्तं णियमा संघाडभो द्‌ दादव्वो । 


सेज्जा संथारो पि य जई वि असंमोरओ होई ।॥४१५॥ 

'मएसस्स तिरतं" प्राघूर्णकस्य च त्रिरात्र । 'णियमा संघाडमी इ वादव्बो' निर्वयेन सघाटको 
दातव्य एव । शसिज्जा संयारो वि य' वसति सस्तरश्च दातव्य । “जदि चि असभोदभः होद' । यद्यप्यपरी- 
क्ित्वात्सहानाचरणीयो भवति । तथापि सघाटको दातम्यो भवति 1 युक्ताचारख्चेत्सगृह्यते ।*४१५॥ 

दिनत्रयोत्तरकाल किं कायं गुरुगेत्याशद्धुाया वदति-- 


तेण परं अवियाणिय ण होदि संघाडओ दु दादव्वो । 
सेस्ञा संथारो वि य गणिणा अवि जुत्तजोगिस्स ।४१६॥ 
(तेण गणिणा' तेन गणिना 1 "परं' दिनत्रयात्‌ । "अवियाणिय' अविचार्यं । स्वदत्तसघाट यतिवचन- 


श्रवणोत्तरकाक ! तु शब्द एवकारार्थं प्रवर्तते स॒ च दादव्वौ इत्येतस्मात्परतो द्रष्टव्य । न दातव्य एव 
सघाटक । सज्जा सथारो वा' वसति सस्तरो वान दातव्य । जु*्तजोगिस्सवि युक्ताचारस्यापिन 


-^^~^~~~-~~~-~-~~--~--~--~---~-~~~~~~~~-~-~-~-~~-~-~-~-~--~-~~-~--~--~-~ 





है मौर कैसे उसका अथं करता है ? भपने निवास देशसे दुर, एक हाथ आदि प्रमाण, जन्तुरहित, 
छिद्ररहित्त, सम गौर जिसमे किसीका विरोध नही, रास्ता चलते लोग जिसे देख तही सकते एसे 
स्थिक प्रदेशमे यह्‌ अपने जरीर मखको त्यागत्ता है या इससे विपरीतमे त्यागत्ता दै यह बिहार- 
की परीक्षा है! भिक्षाग्रहणमे परीक्षका सत्तर है कि भ्रामरीमे यह जेसी त्सी भिक्षा ग्रहण 
केरतादहैयानौ कोटिसे शुद्ध भिक्षा ग्रहण करता है ।।४१४॥ 

माने वाला यत्ति गुरुके पास सविनय उपस्थित होकर निवेदन करता है कि भगवान्‌ 
साहाय्य प्रदान करके मुञ्चपर भनुग्रह्‌ करे । उसके पदचात्‌ भाचायंको भी भाचारके ज्ञातता उस 
आगन्तुक यत्तिको साहाय्य देना वादिए । एेसा कहते ह-- 

गा०--उस आगन्तुक यत्तिको नियमसे तीन रात तक साहाय्य देना चार्हिए । तथा रहनेको 
वसति ओर सस्तर देना चाहिए । यद्यपि अभी उ्की परीक्षा नही ली है इससे वह्‌ साथमे आच- 
रणः करने योग्य नही है फिर भी यदि उसका आचार उच्त्ति है त्तो उसे साहाय्य देना 
चाहिए ॥४१५॥ | 

गा०- तीन दिनके पर्चात्‌ गुरु क्या करे, यह्‌ कहते ह--तीन दिनके पश्चात्‌ उस आचाय- 
को उस्र यत्तिके वचनको सुननेके परचात्‌ जो साहाय्य दिया था वह साहाय्य विना विचारे नही 
देना चादिए । (दु शब्दका अथं एवकार (ही) है मौर उसे दादव्वो' के आगे रखना चारिए | 
त्त उसे साहाय्य नही ही देना चादिए, वसति जथवा, सस्तर नही देना चाहिए । उसका माचार 
उच्ति भी हो तो भी उसे परीक्षा किये विना साहाय्य आदि नही देना चादिए । जब युक्ताचारको 


१ (अविजुत्तजोगिस्स'-भा० मु०1 


३१८ भगवती भाराधनां 


दात्तव्य सघाटकादि परीक्षामन्तरेण कि पुनरितरस्येत्या्य ॥४१६॥ 
अविचार्यं तेन सहावस्थानेको दोपो येनैव यत्न क्रियते इत्यारेकाया दोपमाचण्टे-- 
उग्गमरप्पादणेसणासु सोघी ण चिज्जदे तस्स । 
अणगारमणालोदय दौस संयज्जमाणस्स ॥४१७॥ 

"उग्गम्रउप्पादणेसणाु उद्गमोत्पादनं पणादोपपरिहागो न विद्यते तस्थ गणिन । 'अणगार' यति। 
'मणालोदय दोस" अनालोचितदोप । "सभुज्जमाणस्स' सगृह्णुत । उद्गमादिदोपोषहतमाहार वस्ति, उप- 
करण वा सेवते य॒ यति तेन सह्‌ सवासात्‌ सवासानुमति कुर्वता नानुमतिस्त्यक्ता भवति इति 1४१७1 

उव्वादो तदिवसं विस्सामित्ता गणिखु्ट्ादि | 
उद्भरिदुमणोसल्ल विदिए तदि व दिवसम्मि ॥४१८॥ 

"उव्वावो' श्रान्त स्थित्वा । त दिवस सागतदिन । 'चिस्समित्ता' विप्राम्य । शणिनमुबद्‌ढादि' माचायं 
ढौकते 1 "उद्वरिदुमणोसत्ल' उद्धतुः मन शल्य अतिचार । 'विदिए्‌ तदिए्‌ च दिवसम्मि' द्वितीये तृतीये वा 
दिने 1 मार्गणापुरस्सरा क्रिया सर्वा मार्गणेत्युपन्यस्ता ।४१८॥ 

कीद्ग्युण सुरिरनेनोपाध्रित इत्याचष्टे-- 


आआयारव च आघारव च ववहारवं पङ्व्वीय । 
आयावायविदंसी तहेव उप्पीरगो चव ॥४१९॥ 


(भायार च' भाचारवान्‌ ! 'आधारव च' आारवान्‌ 1 "ववहारव घ' व्यवहारवान्‌ । "कुन्बो० 
कर्ता 1 "तहैव आयापायविदसी' तथा भायापायदर्शनोद्यत 1 "उप्पीलमो चेव' मवपौडकः ।॥४१९।) 





मी नही देना चाहिए तव अन्यकी तो वात ही क्या है, यह्‌ इसका अभिप्राय है ॥४१६॥ 

यहा कोई शद्धा करता है कि विना विचारे उसके साय रहनेभे क्या दोष है जो इतनी 
सावधानी करते है, इसका उत्तर देते ह-- ' 

गा०--जो यति अपने दोषोकी आलोचना नही करता, ततथा जो उद्गम आदि दोपोसि 
दूषित आहार, वसति अथवा उपकरणका सेवन करता दै, उसके साथ सवास करनेसे उस माचाय- 
के उद्गम, उत्पादन गौर एपणा दोपोका परिहार रूप शुद्धि नही होगी । यदि वह्‌ माचाय स्य 
मुनियोको उसके साथ रहनेकौ अनुमति देता है त्तो भी उसकी भनुमोदनाका मागौ होता 
है ।४१७॥ ¢ ` 9 
गा०--मागके श्रमसे थका हुमा वह्‌“ागन्तुक मुनि पने मानेके दिन तौ विशाम व 
मौर दूसरे दिन मनमे शल्यकी तरह चुभने वाले दोप को दुर्‌ करनेके लिये भाचायंके नल ह 
जाता रै । गुरुकी मागंणा अर्थात्‌ खोज पूवकं 1 सब क्रियाएं मागंणा कही जा 

इसलिये यहा उनका मागंणारूपसे कथन किया हं ॥४१८॥ ् 

५ गा०--वह्‌ आगन्तुक किन गुणि युक्त भाचायंका आश्रय छेत्ता है, यह्‌ व ~ 
वान्‌, आघारवान्‌, व्यवहारवान्‌, कर्ता; तथा रत्तत्नयके लाभ भौर विनाश को दिखान वाखा 


भवपीडक ४१९५ 
१ णएस-आ० मु०। 
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अपरिस्छाई णिव्वावमो य णिन्जावज पहिदकित्ती | 
णिज्जवणगुणोवेदो एरिसओ होदि आयरिथ ॥४२०॥ 
अपरिस्साई' अपरिखावी । "णिव्वावमो' निर्वापक । 'पहिदकफित्ती' प्रथितकोति । "णिज्जवण 
गुणोवेदो' निर्यापनगु समन्वित । "एरिसम होदि आयरिभो' ईदुरभवत्याचार्यं ।।४२०]] 
आचारवत्त्वन्याख्यानायागता गाथा-- 
आयार पचविहं चरदि चराबेदि जो णिरदिचारं | 
उवदिस्षदि य आयारं एसो आयारवं णाम ॥४२१॥। 
आयार पचविह' पञ्चप्रकार आचार । “चरदि' विनातिघार चरति । पर वा निरत्तिचारे पञ्चविधे 
आचारे प्रवर्तयति । "उवदिसदि य आयार ' उपदिरति च भाचार । "एसो आयारवं णाम' एप आचार- 
चान्नाम । एतदुक्त मवति--आचाराङ्ध स्वय वेत्ति ग्रन्थतोऽ्थ॑तश्च, स्वय पञ्चविषे आचारे पवतंते प्रवर्तयति 
च 1 प॒ चारवान्‌ इति 1 पञ्चविघे स्वाध्याये वृत्तिर्ञानाचार । जीवादितत्त्वक्नद्धानपरिणति दर्शंनाचार । 
हिसादिनिवृत्तिपरिणतिर्चारित्राचार । चतुविधाहारत्यजन, न्यूनभोजन, वृत्ते परिसख्यान, रसाना त्याग , 
कायसन्तापत विविक्तावास इत्येवमा दिकस्तप सन्नित आचार । स्वशक्त्यनिगूहन तपसि वीर्याचार । एते 
पञ्चविधा भाचारा. ।४२१॥ 
प्रकारान्तरेण आचारवत्तव कथयति-- 
दसविहरिदिकप्ये वा हवेज्ज जो सिद सयायरिो । 
आयारवं खु एसो पवयणमादासु आत्तो ।४२२॥ 
"दसचिहष्दिकप्ये वा' दशविध स्थितिकल्पे वा । 'हवेऽन जो सुदिठदो सया" भवेद्य सुस्थित सदा 


गा०-अपरिखावी, निर्वापक, निर्यापक, प्रसिद्ध कीपिशारी ओौर निर्यापन गुणसे युक्त ठेसा 

भआाचायं होता है ॥४२०॥ 

भगे उक्त गुणोमेसे भाचारवत्त्वं गुणका व्याख्यान करते ह-- 

गा०--र्पाच प्रकारके भआाचारका जो अतिचार छगाये बिना पालन करता है तथा दूसरो 
को पाच प्रकारके भाचारके निरतिचार पालनमे ख्गाता है, भौर माचारका उपदेद देता है यह्‌ 
आचारान्‌ नामक गुण है ।४२९॥ | 

टी°-इसका अभिप्राय यह्‌ है कि अरन्य रूपसे गौर अथंरूपसे स्वय आचारागको जानता 
है । स्वय पाच प्रकारे बाचारका पालन करता है भौर दूसरोसे पाख्न कराता है इस तरह पाच 
माचारवात्‌ है । पाच प्रकारके स्वाध्यायमे कंगना ज्ञानाचार है, जीवादि तत्त्वोके श्रद्धानरूप 
परिणत्त होना दशंनाचार है ! हिसादिसे निवृत्ति रूप परिणति चारित्राचार दै । चार प्रकारके 
माहारका त्याग, भूखसे कम भोजन करना, भिक्षाके लिये जाते समय गृह आदिका परिमाण 
करना, रसोका त्याग, कायवलेदा, एकान्तमे निवास इत्यादि ततप नामक्त आचार है, पमे भपनी 
शक्त्तिको न छिपाना वी्याचार है । ये पाच प्रकारके आचार हँ ॥४२९ 

दूसरे प्रकारसे आचारवत्त्वको कटते है- 

गृा०-जो आचाय सदा दस प्रकारके स्थित्िकल्पमे सम्यक्‌ रूपसे स्थित दै वह्‌ भाचार- 


२२० भगवत्ती आराधना 


"भायरिमो' आचार्यं । “भयारवं ख्‌. भाचारवान्‌ । "एसो" एप 1 ¶वथणमादासु आारत्तो' प्रथचनमातुकापू 
समितिपु गुप्तिपु च आयुक्त ॥४२२॥ 


अभिहितकल्पतिर्दशार्था गाथा-- 
आचेरर्क्कदे सियसेन्जादररायपिंडकिरियम्मे | 
वदजेद्पटिक्कमणे मास पज्जोसवणकप्पो ॥४२३॥ 


'साचेलक्कुटेसिय' चेलग्रहण परिग्रहोपलक्षण, तेन सकन्परिग्रहुत्याग आचेरवयमित्युच्यते । दशविषे 
घर्मे त्यागो नाम धर्मं । त्यागद्च सर्वसगविरतिरचेनतापि सैव । तेनाचेखो यतिस्त्यागाच्ये धमं प्रवृत्तो 
मवति । अकफिचनाख्ये अपि घर्मे समुद्यतो भवति निष्परिग्रह । परिग्रहार्था ह्यारम्मप्रवृत्तिनिष्परिग्रह- 
स्यासत्यारम्मे कूतोऽसयम । तथा सत्येऽपि धमे समवस्थितो भवति । पर परिग्रहूनिमित्त व्यलोक वदति । मसति 
वाद्ये क्षेत्रादि जम्यन्तरे च रागादिके परिग्रहे न निमित्तमस्त्यनृताभिधानस्य । ततो ब्र.वन्नेवमचेल सत्यमेव 
ब्रवोति । लाघव च अचरस्य भवति 1 मदत्तविरतिरपि सपूर्णा मवति । परिग्रहाभिकापे सति अदत्तादाने 
प्रवर्तते नान्यथेति । अपि च रागादिके त्यक्ते भावविगुद्धिमय ब्रह्यचर्यमपि विशुदधतम भवति । सगनिमित्तो 
हि क्रोधस्तदमावे चोत्तमा क्षमा ्यवतिष्ठते । सृुरूपोऽ्माढ्य इत्यादिको दर्सत्यक्तो मवति अचेतेनेति मार्दव 
मपि तत्र सन्निहित ! "अनजिह्यभावस्य स्फुटमात्मीय भावमादशंयतोऽचेरस्यार्जवता च भवति मायाया मूलस्य 
परिग्रहस्य त्यागात्‌ । चेलादिपरिग्रहपरित्यागपरो यस्मात्‌ विरागमावमुपगत. शब्दादिबिपयेप्वसक्तो भवति । 

व 
वान्‌ है । वह्‌ आचायं प्रवचनकी माता समिति मौर गुप्तियोमे तत्पर रहता है ॥४२२॥ 

दस कल्पोका कथनं करते ह-- 

गा०--भाचेरकय, ओदशिकका त्याग, शय्या गृहका त्याग, राजपिण्डका त्याग, कृतिकर्, 
ब्रत, ज्येष्ठता, प्रतिक्रमण, मास मौर पयुंषणा ये दस कल्प है ॥४२३॥ 

टी०-- चेर वस्त्रको कहते हँ । चेलका ग्रहण परिग्रहका उपलक्षण है । मत समस्त परिग्रह 
के त्यागको भाचेलक्य कहते ह । दस धर्मोमि एक त्याग नामक धमं है | समस्त परिग्रहसे विरति 
को त्याग कहते है वही मयेलता भी है । अत्त अचेल यत्ति त्याग नामक धर्ममे प्रवृत्त होता ६ । 
जो निष्परिग्रह है बह अरकिचन नामक धममे तत्पर होता है । परिगरहुके लिये हौ भारम्भमे प्रवृत्ति 
होती है । जो परिग्रहुका त्याग कर चुका वह॒ आरम्भ क्यो करेगा । मत्त उसके मसयम केसे 
सकता है ? तथा जो परिग्रह्‌ रहित दै वह सत्य धम॑मे भी सम्यक्‌ रूपसे स्थित होता दै । क्योकि 
परिग्रहके निमित्त ही दूसरेसे ज्ञ बोकना होता है 1 बाह्य परिह क्षे भादि गौर्‌ अभ्यन्तर 
परिग्रह्‌ रागादिके अभावभे क्रु वोलनेका कारण नही है । अत बोलनेपर भचेल सनि सत्य दी 
बोलत्ता है । अचेलके लाघव भी होता है । अचेलके अदत्तका त्याग भी सम्पूणं होता है क्योकि 
परिग्रह कौ इच्छा होनेपर बिना दी हई वस्तुको रहण करनेमे प्रवृत्ति होती है । न्यथा नही 
हत्ती । तथा रागादिका त्याग होने पर भावोकी विशुद्धि खूप ब्रह्मचयं मी मत्यन्त विरुद्ध होता 
है । परिगरहुके निमित्त से क्रोध होता है । परिग्रहके अभावमे उत्तम क्षमा रहती है । मे सुन्दर ट 
सम्पन्न हूं इत्यादि मद भचेरुके नही होत्ता मत उसके माद॑व भी होता है 1 मचेर अपने 
विना किसी छल कपट के प्रकट करता है अत उसके माज॑व धमं भी होता है, क्योकि मायाके 
मूल परिग्रहका उसने त्याग किया ह । यत्त वस्त्र भादि परिगरहुके त्यागमे तत्पर मुनिं विराग 
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ततो विमुकतेश्व ीतोष्णदक्षमशकादिपरिश्रमा^णामुरोदानात्‌, निश्चेकतामभ्युपगच्छत्ता तपोऽपि घोरमनुष्ठित 
भवति । एवमचेरत्वोपदेरोन दराविघधर्मास्यान कृत भवति सक्षेपेण । 


अथवान्यथा प्रक्रम्यते अचेरतागुणप्रश्ञसा । सयमशुद्धिरेको एण । स्वेदरजोमलावरिप्ते चेरे तद्योनि- 
कास्तदाश्चयाश््च रसा सूक्ष्मा स्थूलाश्च जीवा उत्पद्यन्ते, ते वाघ्यन्ते चेलेग्राहिणा । संसक्त वस्व तावत्स्थापय- 
तीति चेत्तष्ि हिसा स्यात्‌ । विवेचने च ते श्रियन्ते तत्र ्ससक्तचेखवत्त स्थाने, शयने, निषदाया, पाटने, छेदने, 
वन्धने, वेष्टने, प्रक्षालने, सधरते, आतपग्रक्षेपणे च जीवाना वाधेति महानसयम । अचेलस्यैवविषासयमा- 
भावात्‌ सयमविशुद्धि । ईन्दरियविजयो द्वितीय । सर्पाकुले वने विद्यामन्त्रादिरहितो यथा पुमान्‌ दुदप्रयत्नो भवति 
एवमिन्दरियनियमने अचेखोऽपि ' यतते । अन्यथा शरीरविकारो रज्जनीयो भवेदिति । कपायाभावश््च गुणोऽ- 
चैरताया । स्तेनभयाद्‌गोमयादिरसेन केप कर्वन्निगूहयित्वा कथचिन्माया करोति ! उन्मागण वा स्तेनवञ्चना 
कतुं यायात्‌ । गुल्मवल्त्याचन्तहितो वा स्यात्‌ 1 चेलादि्ममास्तीति मान चोरहृते । बलादपहरणात्तेनञ सह्‌ 
कलह कुर्यात्‌ । लाभाद्रा लोभ प्रवर्तते । इत्ति चेलग्राहिणाममी दोषा । अचेलताया पुनरित्थभूतदोपानुत्यत्ति 
घ्यानस्वाध्याययोरविघ्नता च । सूचीसूत्रकर्पटादिपरिमा्ंणसीवनादिन्याक्षेपेण तयोविष्नो मवति । नि'सगस्य 
तथाभूतव्याक्षेपाभावात्‌ 1 सूवार्थपौरूषीपु निविष्नता, स्वाध्यायस्य ध्यानस्य च भावना । ग्रन्थत्थागङ्न गुण । 


भावको प्राप्त होकर शब्द धादि विषयोमे मासक्त नही होता । तथा परिग्रहसे मुवतत होने से सीत, 
उष्ण, डास, मच्छर आदि परीषहोको सहता है । भत वस्त्र त्यागको स्वीकार करनेसे घोर तप 
भी होता है । इस प्रकार अचेलताके उपदेशसे सक्षेपसे दस प्रकारके धर्मो का कथन होता है । 

अथवा अचेता गुणकी प्रशसा अन्य प्रकारसे कहते हँ । भचेरतामे सयम की शुद्धि एक 
गुण है 1 पसीना, धूकि भौर मैलसे हिप्त वस्त्रमे उसी योनि वाङ बौर उसके आश्रयसे रहने वाले 
त्रस जीव तथा सूक्ष्म भौर स्थूरं जीव उत्पन्न होते है, वस्त्र धारण करनेसे उनको बाधा पहुंचतती 
है । यदि कगे कि एसे जीवोसे सबद्ध॒वस्त्रको अरग कर देगे तो उनकी हिसा होगी, क्योकि 
उन्हे अरग कर देनेसे वे वहाँ मर जा्येगे । जीवोसे ससवत वस्त्र धारण करने वालेके उठने, बैठने, 
सोने, वस्त्र को फाडने, काटने, बचने, वेष्ठिति करने, धोने, कू टने, मौर धृपमे डालने पर जीवोको 
वाघा हौनेसे महान्‌ असयम होता है । जो मचे है उसके इस प्रकार का भसयम न होनेसे सयम 
की विशुद्धि होती है) दुसरा गुण है इल्द्रियोको जीतना । जसे सर्पोसि भरे जगरमे विद्या मत्र 
आदिसे रहित्त पुरुष रट प्रयत्न-खूब सावधान रहता है उसी प्रकार जो चेर होता है वह भी 
इन्दरियोको वमे करनेका पूरा प्रयत्न करता दहै। एेसान करने पर शरीरमे विकार हुभात्तो 
खज्जित्त होना पडता है । अचेता का तीसरा गुण कषाय का अमाव है । चोरोके उरसे वस्रको 
गोबर दिके रसे लिप्त करके छ्िपातेपर कृथचित्‌ मायाचार करना होता है मथवा चोरोको 
धोखा दैनेके किए कुमागंसे जाना पडता है या ज्ञाड ज्ञ खाउमे छ्पना होत्ता है } मेरे पास वस्त है 
ेसा अहकार होत्ता है । यदि कोई वलपुर्व॑क वस्त्र छीने तो उसके साथ कलह करता है । वस्त्रलाभ 
होनेसे खोभ होता दै । इस प्रकार वस्त्र धारण करने वारोके ये दोष है । वस्त्रत्यागकर अचे 
होनेपर इस प्रकारके दोष उत्पन्न नही होते ओर ध्यान तथा स्वाध्यायमे किसी प्रकारका विघ्न 
नही होता । सुई धागा, वस्व आदिकी खोज तथा सीने आदिमे लगनेसे स्वाध्याय मौर ध्यानमे 

१ मा सुरासुरोदीर्णां सोढाश्चोपसर्गा नि--मा० मु° । 

२ ससक्ता चै--आ० मु°। 

३ णात्स्तेनेन--मु° । 
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वाह्यचेलादिग्रन्थत्यागोऽम्यन्तरपरिग्रहत्यागमूल" । यथा तुपनिराकरणमम्यन्तरमलनिरासोपाय अतप धान्य 
नियमेन शुद्धघति । भाज्या तु ह्यमतुपस्य शुद्धि । एवमचेरवति नियमादेव माज्या चेरे । वीतरागदरेपतता 
च गुण । सचेरो हि मनोज्ञे वस्त्रे रक्तो भवति । दुष्यत्यमनोक्ने ! वाह्द्रग्याखम्बनौ हि रागं पौ तावसति 
परिग्रहे न भवत । किच शरीरे अनादरो गुण शरीर्गतादरवकशेनैव हि जनोऽमयमे परिग्रहे च वर्तते । 
अचलेन तु तदादरस्त्यक्त , वातातपादिवाधासहनात्‌ । स्ववङता च गुण देशान्तरगमनादौ सहायाप्रतीक्षणात्‌ । 
पिच्छमात्र गृहीत्वा हि त्यक्तसकलपरिग्रह॒पक्षीव यातीति । सचेलस्तु सहायपरवश॒चौरभयात्‌ भवति 
परवशमानसदच कथ सयम पालयेत्‌ । चेतोविषुदधिप्रकटन च गुणोऽचेकताया । कौपीनादिना प्रच्छादयतो 
भावशदधिरन ज्ञायते । निश्च रुस्य तु निविकारदेहतया स्फुटा विरागता । निर्भयता च गुण । ममेद किमपहरन्त 
चौरादय , छ ताडयन्ति, वघ्नन्तीति वा भयमुषैति सचैखो नाचैखो, भयातुरो वा कि न कुर्यात्‌ । सवत्र 
विश्रव्धता च गुण । निष्परिग्रह न फिचनापि शडकते । सचेस्तु प्रतिमार्गयायिन भन्य वा दृष्ट्वा न तत्र 
विद्वास करोति । को वैत्यय, कि करोति इति । भप्रतिङेखनता च गुण । चतुर्दशविध उरपाचि गृहयुता वपरति- 
रेलनता न तथाचेर्य। परिकभवर्जन च गुण । उदर ष्टन, मोचन, सीवन, वधन, रजन इत्यादिकमनेक परिकर्म 
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विघ्न होता है । जो नि सग है उसके इस प्रकारकी वाघा नही होती । सूत्र पौरुषी भौर भयं 
पौरुषीमे निविघ्नता रहती है तथा स्वान्याय भौर ध्यान की भावना होत्ती है । 

भचेलतामे एक गुण परिग्रहका त्याग है । वाह्य वस्त्र भादि परिग्रहुका त्याग भभ्यन्तर 
परिग्रहे त्यागका मूल है। जैसे धानके छिलकेको इर करना उसके अभ्यन्तर मरको दर्‌ करनेका 
उपाय है । विना छिलकेका धान्य नियमसे शुद्ध होता है । किन्तु जिसपर छिलका रुगा है उसकी 
शुद्धि नियमसे नही होती । इसी प्रकार जो मचे है उसकी मभ्यन्तर बुद्धि निर्यमसे होती है 
किन्तु जो सचेल है उसको शुद्धि भाज्य है । मचेरता मे रागदधेषका अभाव एक गुण है जो वस 
धारण करता है वह मनको प्रिय सुन्दर वस्त्रसे राग करत्ता है भौर मनको भग्रिय वस्तरस दष 
करता है] राग भौर देष वाह्य द्रव्यके अवलम्बनसे होते है । परिग्रहके अभावमे रागद्रष नही 
होते । तथा शरीरम अनादर भी अचेकताका गुण हैँ । शरीरमे गदर होनेसे मनुष्य मसयम गौर 
परिग्रहमे प्रवृत्ति करता दै । जो भचेल होता हे उसका शरीरमे आदरभाव नही होता । तभी 
तो वह वायु धूप भादिका कष्ट सहता है । अचेरतामे स्वाधीनता भी एक गुण है वयोकि देशान्तर 
मे जाने आदिमे सहायकी प्रतीक्षा नही करनी होती । समस्त परिग्रहका त्यागी पीद्ठी मात्र लेकर 
पक्षी की तरह चर देता है । जो सचेल होता है वह सहायके परकश होता है तथा चोरके भयसे 
उसका मन भी परवश होता है वह सयमको कैसे पारु सकता है । तथा अचलताम्‌ चित्तकी 
विरुद्धिको प्रकट करनेका भी गृण है । लगोटी वगैरहसे ढाकनेसे भावशुद्धिका ज्ञान नही होता । 
किन्तु वस्त्र रहितके शरीरके विकार रदित होनेसे वि रागता स्पष्ट दौखती दै । मचेकतामे निभयता 
गुण है । चोर मादि मेराक्या हर स्गे, क्यो वे मुज्ञ मारेगे या वागे । किन्तु सवस डरता है 
मौर'जो उरता है वह्‌ क्या नही करता । सर्व॑त्र विदवास भी अचेलता का गुण है| जिसके पास 
कोई परिग्रह्‌ नही वह्‌ किसी पर भी शका नही करता । किन्तु जो सवस्त्र हँ वहं त। माय म चरने 
वाले प्रत्येक जन पर अथवा अन्ध किसी को देखकर उस पर विक्वास नही करता । य्ह कौन है 
क्या करता है यह शका होती है । मचेरुतामे प्रतिलेखनाका न होना भी एक गुण है । चौदह 
्रकारकी परिग्रह रखनेवाखो को बहुत प्रतिरेखना करना होती है, भचेलको वसी प्र्तिरेखना 
नही करना पडती । परिकमंका नही होना भी एक गुण भचेलका है । सवस्त्रको ल्पेटना, छोडना, 
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सचेलस्य । स्वस्य वस्तरभ्रावरणादै स्वय प्रक्षालने सौवन वा कुत्सित कम, विभूषा, मूर्च्छा च । खाघव च गुण । 
अचेोऽल्पौपयि स्थानासनगमनादिकासु क्रियाभु वायुबदप्रतिवद्धो लघुर्मवति नेतर । तीर्थकरा्वरितत्व च 
गुण -सहननवलसमग्रा मूक्तिमागंप्रस्यापनपरा जिना सवं एवाचेला मूता भविष्यतश्च 1 यथा मेर्वादिपर्वतगता 
प्रतिमास्तीर्थकरमार्गानुयायिनश्च गणधरा इति तेऽप्पचेलास्तच्छिष्याश्च तथेवेति सिद्धमचेत्व ! चेलपरिवेष्टि- 
ताइ्गौ न जिनसदृश । ब्ुत्सुष्टप्रलम्बभुजो निश्चलो जिनप्रतिरूपता धत्ते ! अनिगूढवरुवीर्य॑ता च गुण । 
परीषहसहमे शक्तोऽपि सचेो न परीपहान्पहुते इति । एवमेत्तद्गुणावेक्षणादचेरता जिनोपदिष्टा । चेल- 
परिवेष्टिताङ्ग आत्मान निग्रन्य यो वदेत्तस्य किमपरे पाषण्डिनो न निर्ग्रन्था ? वयमेव न ते निर्न्या इति 
वामत्र नाद्रियते मध्यस्थं । इत्थ चेरे दोषा अचेलताया वा मपरिमिता गुणा इति अचेलता स्थित्ति- 
कल्पत्वेनोक्ता 1 


अरथैव मन्यसे पूर्वागमेषु वस्म्पाघ्रादिश्रहणमुपदिष्टम्‌ । तथा छ्याचारप्रणिघौ भगित्त१--““पडकिखे पा- 
कवल तु भ्रुवमिति । असत्सु पात्रादिषु कथ प्रतिकेखना ध्रुव क्रियते 1" आचारस्यापि द्वितीयाघ्यायो लोक- 
विचयो नाम, तस्य पञ्चमे उदेशे एवमुक्त --' 'पडलेहण पादपुण, उग्गह्‌, कडासण, अण्णदर 


सीना, बाना, रगना इत्यादि मनेक परिक करे हत हं । मपे न्न, मोम कंज म 
धोना, सीना ये कुत्सित केमं तथा शरीरको भूषित्त करना ममत्व आदि परिकमं करने होते है । 
लाघव गुण भी अचेरतामे है । अचेलके पास थोडा परिग्रह होता है । उठ्ना बैठना जाना मादि 
क्रियामोमे वह॒ बायुको तरह्‌ बेरोक ओौर कचु होता है, सवस्त्र ठेसा नही होता । तीर्थकरोके मागं 
का जाचरण कना भी अचेरताका गुण ह । सहनन ओौर वलसे पणं तथा सुक्तिके मागंका 
उपदेश देनेमे त्त्पर सभी तीर्थकर मचे थे तथा भविष्यमे भी अचेल ही होगे ! जैसे मेरु आदि 
पवतो पर विराजमान जिन प्रतिमा शौर सीर्थकरोके माके अनुयायौ गणधर भौ अचेक होते है । 
उनके शिष्य भी उन्ही कीः तरह भचेल होते है । इस प्रकार भचेलता सिद्ध होती है । जिसका 
शरीर वस्त्रसे वेष्टित दै वह्‌ तीर्थकरके समान नही है । जो दोनो भुजाभोको रुटका कर खडा है 
मौर वस्त्र रहित है वह जिनके समान रूपका धारी होता है । भपने वक भौर वीय॑को न छिपाना 
भी भचैलताका गुण है । सवस्त्र परीषहोको सहनेमे समथं होते हुए भी परीषहो को नही सहतां ।- 
इस प्रकार उवत गृणोके कारण अचेरता जिनदेवके द्वारा कही गई है । जो अपने शरीरको वस्व 
वेष्टित करके अपनेको भिग्न्थ कहता है उसके अनुसार अन्य मतानुयायी साघु निग्रन्थ क्यो नही 
है| हमदही निमग्॑न्थ हवे निग्रन्थ नही है यह्‌ तो कहना मात्र है । मध्यस्थ परुष इसे नही मानते । 
इस प्रकार वस्त्रमे दोष गौर भचेलतामे अपरिमित गुण होनेसे भचेताको स्थितिकल्परूपसे 
कहा है । 

यदि भाप मानते है कि पूवं भआगसोमे वस्त्र पात्र मादिके ग्रहुणका उपदेश है । जेसे माचार- 
प्रणिधिमे कहा है--'पात्े गौर कबरुकी प्रतिलेखना जवद्य करना चाहिये ।' यदि पात्रादि नही 
होते तो उनकी प्रतिरेखना जावद्यक कँसे की जात्ती । आचारागका भी दुसरा अध्याय लोके विचय- 
नामक है । उसके पांचवे उदेशमे कहा है--प्रतिरेखना, वैर प छना, उग्गह ( एक उपकरण ) 


। 
१ प्रतिलिखे-मु०। 
२ "वत्य पडिगगदं कवर पायपुण उग्गहण च कडासण एएसु चेव जाणिज्जा' ।-बाचा० २।५।९०। 
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उवाचि पवेज्ज इति । तथा वत्थैसणाए वृत्त (तत्य एसे हिरिमणे सेगं वत्य वा धारेज्न पडिरेहुणग विदिय, 
तत्य एसे जुगिनि देसे दुवे वत्याणि धारिज्ज परिकतेहुणग तदिय । तत्थ एसे परिस्पह मणघिह।सएस (भणहिवासष्‌) 
तमो वत्याणि घारेज्ज पडिलीहण चउत्थं 1'“ तथा पादेसणाएु कथित “हिरिमणे वा जुणिदे चावि अष्णगे 
चा तस्स ण कप्पदि वस्यादिक पादचारितए इति” । पुनदचोक्त तश्रैव-“मलाबुपत्त वा, दस्गपत्त वा भदित 
चा मप्पषाण, सप्पवीज अष्पस्षरिदं तरथा अप्पकार पात्रलाभे सति पडिरगहिस्तामीति । वस्त्रपात्रे यदिन 
ग्राह्ये कथमेतानि सूत्राणि नीयन्ते ।! भावनाया चोवत-“चरिस चीवरधारि तैन परमचेलके तु लजिणे” इति । 
तथा सूत्रकृतस्य पुडरीके मघ्याये कथित “ण कैज्जो घम्मकहू वत्यपत्ताविहैदुमिति 1 

निसेदेप्युक्त--“'कसिणादइ > बत्यकवलाद् जो भिदखु पडिग्गहिदि मपन्जदि मासिग उहुग'' इति । 
एव सूत्रनिरिष्टे चेले अचेखत्ता कथ इत्यत्रोच्यते--भाधिकाणामागमे अनुज्ञात वस्य॒ कारणापेक्षया । भिक्षा 
हीमानयोग्य शरीरावयव दुङ्चर्माभिलम्बमाननवीजो वा परीपहमहने वा अक्षम स गृह्यति । 





कटासन (चटाई) इनमेसे कोई एक उपधि पात्ता है । तथा वस्त्र॑षणामे कहा है--"जो छज्जागील 
हौ वह्‌ एकं वस्त्र धारण करे, दूसरा प्रत्तिठेखना । देश विशेषमे दौ वस्त्र धारण करे, तीया 
प्रतिरेखना धारण करे । जो परीषह सहनेमे मसमथं हौ वह तीन वस्त्र मौर चतुथं प्रतिलेखना 
धारण करे ।' 

तथा पात्रेषणामे कहा है--'जो छन्जाशीर मादि है गौर पादचारी ह उसके किये वस्त्रादि 
योग्य हैं ।' पून उसीमे कहा है- 

(तुम्बीका पात्र, कुकडीका पात्र अथवा मिद्रीका पात्र, पाच्रलाम होनेपर ग्रहणकसूगा 
जो भल्पवीज आदि हो | 

यदि वस्त्र पात्रे ग्रहण करने योग्य न होते तो ये सूत्र कंसे होते ? भावनामे कहा है- 
भगवान्‌ जिनने एक वषं तक देव दुष्य वस्त्र धारण किया ! उसके पक्वात्‌ अचेकक (निवंस्त्र) रहे । 
तथा सूत्र कृत्तागके पुण्डरीक जध्ययनमे कहा है--'वस्त्र पात्र मादिकी प्रा्षिके लिय धम॑कथा 
नही कहनी चाद्ये ।' निशीथ सूत्रमे क्रहा है--जो भिक्षु पूणं वस्त्र कम्बल श्रहण करता ह वहं 
मासिक ५ प्रायरिचत्त के योग्य है ।' इस प्रकार सूत्र ्रन्थो्मे चेका निर्देन होते हुए भचर्ता 
कंसे सभव है ? व 

इसका उत्तर देते है--कारणकी अपेक्षा आ्थिकाओोको अगमम वं अनुज्ञा ै। 
भिषुभोमेसे यदि किसीके शरीरका अवयव रुन्जा योग्य हो, अथवा छिगके मुंह पर चम॑ नहो या 
अण्डकोष रम्ब हो, मथवा परीषह्‌ सहनेमे मसमथं हौ तो वह्‌ वस्त्र ग्रहृण करता है । भआचाराग 
मे कहा है- 

'मायुष्मान्‌' मेने सुना, भगवानुने एेसा कहा । यहाँ सयमके मभिमुख स्त्री पुरुष दौ प्रकार 
के होते --एक सरव॑श्रमणागत्त, एक नो सवंश्रमणागत । उनमेसे जो सवंश्रमणागतत, स्थिर अग 
हाथ-पैरवाले तथा सव इन्द्रियोसे पणं होते है उनको एक भी वस्त्र धारण करना योग्य नही है 
केवल एक पीछी रखते हँ । त्तथा कल्प सूत्रमे कहा है--छज्जाके कारण भौर दारीरके भगके 
ग्लानियुक्त होने पर तथा परीषहोको सदनेमे भसमथं होने पर वस्त्र धारण करे । 

१ बद्धेसणाए ब० मा० 1 २ जुग्गिदे दे-मु°। 

३ जे भिक्खकसिणार्ई वत्याद्‌ घरेद्‌ धरेत वा सातिज्जति ॥-निशीथसू° १।२३ । 


विजयोदया टीकां ३२५ 


तथा चोकतमाचारागे "सुद मे आउस्सत्तो भगवेदा एवम्क्खाद । इहं खलु सयमाभिमुख दुविहा इत्थीपु 
रिसा जदा+ भवतति । त जहा-खव्वसमणागदे णोसतमणागदे चेव । तत्थ जे सन्वसमगदं धिरागहर्थपाणिपादे 
सन्वदियसमण्णागदे तस्स ण णो कप्पदि एगमवि वत्थ धारि एव परिहिड ए अण्णत्थ एगेण पडिलहुगेण 
इत्ति" 1 तथा चोक्त कल्पे-"हिरिरहैतुक व हह वेहदुगु छत्ति देह जुग्गिदगे । घारेज्ज सिया वत्य परिस्तहाण 
च ण विहासीति (बसहर) 

द्वितीयमपि सूत्र कारणमपेक्ष्य वस्त्ग्रहणमिव्यस्य प्रसाघक आचारे विद्यते--““" मह पुण एव जाणेज्ज 
उपातिकते हेमते हि सुषडिवण्णे से अथापडिजुण्णमुवधि पदि ट्‌ठावेज्ज' ' इति । हिमिसमये शीतवाधासह्‌ परिगृह्य 
चेर तस्मिचधिष्क्रान्ते श्रीष्मे समायाते प्रतिष्ठापयेदिति कारण पेक् ग्रहण माख्यात । परिजीर्णविशेषोपादानादृदुढा- 
नामपरित्याग इति चेत्‌ अचेरुतावचनेन विरोध । प्रक्षारनादिक सस्कारविरहात्परिजीर्णता वस्त्रस्य कथिता 
न तु दृढस्य (स्या) त्यागकथनार्थं । पात्रपरतिष्ठापना सूत्रेणोक्तेति सयमार्थं पा्ग्रहण सिष्यति इति मन्यसे नैव, 
अचेता नाम परिग्रहत्याग पात्र च परिग्रह इति तस्यापि त्याग सिद्ध एवेति । तस्मात्कारणपेक्ष वस्त्रपात्रग्र- 
हण 1 यद्पकरण गृह्यते कारणमपेक्ष्य तस्य ग्रहणविधि गृहीतस्य च परिह॒रणमवकश्य वक्तव्यम्‌ । तस्माद्रस््र 
पात्र चार्थाधिकारमपेक्ष्य सू्रेष्‌, वहुषु यदुक्त तत्कारणमपेक्ष्य निदिष्टमिति ग्राह्यम्‌ । यच्च भावनायामुक्त-वरिस 
चीवरघारी तेण परमेचलगो जिणोत्ति ।-- तदुक्त विप्रतिपत्ति बहुलत्वात्‌ । कथ ? केचिट्रदन्ति तस्मिघ्नेव दिने 
तद्वस्त्र वीरजिनस्य विरम्बनकारिणा गृहीतमिति" । अन्ये 'षण्मासाच्छि्न तत्कण्टकशाखादिभिरिति' ! 'साधिकेन 


आचारागमे दुसरा सूत्र भी कारणकी जपेक्षा वस्त्र ग्रहुणका साधक है-- 

“यदि एेसा जाने हेमन्त बीत गया, ग्रीष्म ऋतु मा गई भौर वस्त्र जीणं नही हुमा तो 
स्थापित्त कर दे ° अर्थात्‌ ठ्डके सपय शीत्तकी बाधा न सहने पर वस्त्र ग्रहण कर ङे । उसके 
चङे जाने पर जौर ग्रीष्मके आनेपर वस्त्रको कही रख दे । इस प्रकार कारणकी अपेक्षा वस्तरका 
ग्रहण कहा है 

शङ्धा--जीणं विशेषण देनेसे हृढ वस्त्र हो तो न छोडे ? 

समाघान-- तबे तो जचेरत्ता कृथनके साथ विरोध आत्ता है । घोना भादि संस्कार न किये 
जानेसे वस््रको जीणं कहा है, मजवृत्त वस्त्रका त्याग न करनेके लिए नही कहा । 

ह शङा--सूत्रके द्वारा पात्रकी प्रतिष्ठापना कही है । अत्त सयमके किए पाच्रका ग्रहण सिद्ध 
ताह? 

समाधान- नही, अचेलताका अथं ह परिग्रहका त्याग । ओौर पात्र परिग्रह है अत्त उसका 
भी त्याग सिद्ध ही है) भतत कारणकी अपेक्षा वस्त पात्रका ग्रहण कहादै। गौर जो उपकरण 
कारणक अपेक्षा ग्रहण किया जात्ता है उसके ग्रहण ग्रहणको विधि मौर गृहीत उपकरणका त्याग 
अवश्य कहना ही चादिए । इसलिए बहुत्तसे (शवेताम्बरीय) सूत्रोमे जो अर्थाधिकारकी अपेक्षा वस्त्र 
पाचका कथन किया ह वह्‌ कारण विशेषकी अपेक्षा कहा है--एेसा ग्रहण करना चाहिये । 

मौर जो मावनामे कहा है कि “जिन एक व्ष॑ततके वस्त्रधारी रहे उसके बाद अचेलक रहे !' 
उसमे बहुत विवाद हँ । कोई कहते है कि उसी दिन वह्‌ वस्र वीर भगवानुके किसी व्यक्तिने छे 
च्याथा। दूसरोका कहना है कि वहु वस्त्र छह मासमे कटि राखा जादिसे छिन्न हो गया | 


१ जादा आ० मु । २ *अहु पुण एव जाणिज्जा-उवादइक्कते हेमते गिम्ह पडिवन्ते, महापरिजन्ताड 
चत्थाद्‌ परिटूठविज्जा"--जाचारा० ७।४।२०९ 1 र 


२३२६ भगवती आराधनां 


वर्पेण तद्वस खटलप्रप्राह्मणेन गृहीतमिति केचित्वययन्ति । रचि द्‌वाततेन पतितमुपेक्षित जिनैनैति । यपर वदन्ति 
“विम्यनकारिणा जिनस्य स्कन्धे तदारोपितमिति' । एय बरिप्रतिपन्तिश्राहुन्पान्न दुप्यते त्व । मचेनलिद्ग- 
प्रकटनार्यं यदि चे्रहण जिनस्य फथ तद्विनाण पष्ट । मदा तद्धारथित्त्यम्‌ । कि च यदि नद्यतीति घ्रात 
निरर्थक तन्य ग्रहण । यदि न शातमआानमस्थ प्राग्नोति । भमि च चेलप्रनापना वालिटिता चेत्‌ “माचेल'ज्को 
धम्मो पुरिमचरिमाण'" इति वचो मिथ्या भवेत्‌ । तया नस्याने यदरवत्त "“पयाहुमचेली तया होड पच्छिमो 
इदि होकलदित्ति'" तेनापि विरोध । क्रि चं जिनानामितरेषा वम्मत्यागकार यीरजिनस्येव क्रि न निदिदयते, 
यदि वस्म तेषामपि भवेत्‌ । एय तु युक्त चन्त "सर्वत्यागं कत्वा स्यते जिने वेनचि'दस वस्त्रं नििप्त 
उपस गभ इति । 


उद चाचेलताप्रमाधनपर शीतदशमशकतृणस्पर्णपरीपटगहनवचन परोपहनू्ेपु । न दहि सचे 
लोतादयो वाघन्ते । इमानि च सूप्राणि भचेलता दर्णयन्ति-- 


"परिणत्तेसु यत्येसु ण पुणो चेमादिए * सचेलपवरे भिवप्ू जिणद्यधरे सदा ॥ 
सचेलगो सुखी भवदि असु चावि भचेलगो 1 सह्‌ तो सचलो होष्यामि एदि भिक्लू ण चितए ॥ 











कोई कटते ह कि एक वपसे कुड भविक होने पर उस वस्वको खडलक नामके ब्राह्यणने रे ल्या 
धा] कुछ कते है कि हुवा वह्‌ वस्त्र गिर गया भौर जिनदेवने उसकी उपेक्षा कर दी । मन्य 
कहते ह कि उस पुरुपने उम वस्यको वोर भगवानुके कन्पेपर रसं दिया । इस प्रकार वहत विवाद 
होनेसे इसमे कु तत्तव दिखाई नही देता । यदि वीर भगवानुने सवस्पर वेष प्रकट करनेके छि 
वस्त्र ग्रहण किया था तो उसका विना इष्ट कंमे हुमा । सदा उस वस्व्रको धारण करना चाहिये 
था | तथा यह्‌ बस्तर विनष्ट होने वाला है एेसा उन्हे ज्ञात था तो उसका रहण निरयंक था । यदि 
उन्हे यह्‌ लातत नही था तो वीर भगवान्‌ अल्चानी णहरते है । तथा यदि वेलपरज्ञापना इट थी तो 
प्रथम गौर अन्तिम ती्थद्धुरका धर्म अचर था' यह्‌ वचन मिथ्या ठह्र्ता है । त्तथा नवे स्थानम 
कहा है--“जैसे मै भवेल हमा वैसे हौ अन्तिम तीथं द्कर मेल दोगे " उससे भी विरोध भाता 
है । तथा अन्य तीधंद्भरोने भी वस्त्र धारण किया था तो वीर भगवानु की त्तरह्‌ उनका भी वस्व 
त्यागनेके कालका निर्देश क्यो नही है ? इसलिए एेसा कटुना युक्त है किं जव वीर भगवानु सवसव 
त्याग कर ध्यानमे छीन हुए तो किसीने उनके केन्ये पर वस्त्र रख दिया । यहं तो उपसग हुंमा । 


परीपषहोका कथन करनेवाले सूत्रोमे जो शीत, डास-मच्छर, तृणस्पशं परीपटोके सहनेका 
कथन है वह्‌ भचेलताको सिद्ध करता है । वस्त्रयारीको शीत मादि वाघा नही पटुचाते । तथा य 
सूत्र भी अचेलताको वततकति ह--वस्वोका त्याग कर देने पर भिक्षु पून वस्त्र ग्रहण नही करत्ता । 
सदा भिदु भवे होकर जिनखूपको धारण करता है । भिक्षु एेसा विचार ही करता कि सवस्वर 
सुखी होता है गौर भवस्त्र दु खी होत्ता है इसलिए मे वस्त्र धारण करूंगा ॥ वस्त्र रहित साधुको 
कभी शीत सत्ताता है तो वह घामकौ चिन्ता नही करता, आलस त्याग सहन करता है) मेरे 


५ 


१ आचेलक्कौ धम्मो पुरिमस्य पच्छिमस्स य जिणस्स ॥' घृ, कल्पम्‌ भा० गा० ६२९६९ । 
२ स्त्रं वस्तु नि-आ० मु०। 


विजयोदया रीका ३२७ 


अचेलग सलृहस्स (स्प लहुमस्स) सीद भवदि एगदा । 
णातत से विचितेसजो अधिसिज्जञ मलासो 1?) ॥ 
ण मे णिवारण मत्यि छाइय ता ण विज्जदि । 
अह ताचगिगि सेवामि इति भिक्छ्‌ ण चितए ॥ 
अचेलगाण लृह्‌स्स सजदस्स तव स्सिणो । 
तणेसु असमाणस्पणते होदि चिराधिदो ॥ 
एगेण ताव कप्पेण सवुडगतिणसित । 
दंसावाए जो सपसिद्ध किमंगं पुण दीहकर्प्पोहि ॥ 
एतान्युत्तराध्ययने-- 
आचेलक्को य जो घम्मो जो वाय सणरुतरो । 
देसिदो वडढमाणेण पासेण म महृप्पणा ॥ 
एगघस्पे पवत्ताण दुविधा लिगकप्पणा । 
उभर्एसि पदिद्राणमह्‌ ससयमागदा ॥ 
इति वचनाच्चरमतीर्थस्थापि अचेता मिद्धचति । 
णगस्स य मु उस्स य दीहुलोमणखस्स य । 
मेहृणादो विरत्तस्स कि विभूसा ® रिस्सदि ॥ 
इति दशशवैकाकिकायामुक्त । एवमाचेलक्य स्थितिकल्प । 
श्रमणानुदिश्य कृत भक्तादिकं उदेसिगमिव्युच्यते । तच्च षोडशविध आधाकर्मादिविकल्पेन । तत्परि- 
हारो द्वितीय स्थितिकल्प । तथा चोक्त कल्पे-- 
सोकप्तवि घमस चज्जेदन्वति पुरिमचरिमाण । 
तिस्थगराण तित्थे ठिदिकप्पो हौवि विदिभो हृं ॥ 


सेज्जाघरशब्देन चयो - भण्यन्ते वसति य करोति । कृता वा वसति परेण भग्ना पतित॑कदेशा वा 


^ ~ 
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~~~ ~ 


पास शीत दूर करनेका कोई साघन नरी हैन कोई छाजनदही है । मेँ आगका सेवन करू" ठेसा 
भिक्षु विचार नही करता । जो तपस्वौ अचे होनेसे भारमुक्त दै वह्‌ सयमको विराघना नही 
करता । उत्तराध्ययन सूत्रम केसी गौततमसे प्रन करता है-जो यद्‌ वधमान भगवानुने भचेलक 
घमं कहा है मौर भगवान्‌ पाश्वं ने 'सान्तरोत्तर' धमं कहा है । एक ही धर्म॑के मानने वाखोमे 
दो प्रकारके किगकी कल्पनासे मे सशयमे पडा हूं । इस कथनसे अन्तिम तीर्थ॑की मी मचेलत्ता सिद्ध 


होती है । 


दसवेकालिक सूत्रम कहा है- नग्न, मुण्डित भौर दीघं नख ओौर रोम वारे तथा मेथुनसे 
विरक्त साधुको माभूषणोसे क्या प्रयोजन है । इस प्रकार साचेक्य स्थित्तिकल्प है 1 


९ श्रमणोके उद्देशसे बनाये गये भोजनादिको भौद्देशिक कहते ह । अध कमं आदिक मेद- 
से उसके सौल प्रकार है । उसका त्याग दसरा स्थित्तिकल्प है । कल्पमे कहा है- प्रथम ओर 
न्तिम ती्थंकरोके तथ॑मे सोलह प्रकारका उदिदष्ट छोडने योग्य है । यह्‌ दूसरा स्थित्तिकल्प है! 

३ 'शय्याधर' शब्दसे तीन कहै जाते ह--जो वसति वनात्ता है, दुसरेके द्वारा वनाई गई 





३२८ भगवती आराधना 


सरषमेति, यादि वान फगति न गधषारगति मैवे प्रपषुदनयत्राग्येति । एतेषा पिष्ट नामाहार्‌ + उपकगण 
वा प्रतिरेनादित, घसपायरुविण्डम्नम्य परिदरगणं सूरय स्वितिकस्य । मति दाग्यामरक्िष्प्रहेन प्रजटननमय 
भोजयद्ारासद्धित । -पर्मुकस्माचा पा बहर दानुममौ एष्ट दुस्पो याम नामी वरति प्रयच्छन्‌ 1 स्ति 
गती जादगशषते दोक मा निन्सपि-न्विता उमतावम्यः यतमो न वनिन भन्दमाम्येन तेपा आआहाग त 
दति 1 पे म्न स्पादाहार्‌ यसति न व्रपस्छमि सिन्‌ कु प्ाम्तिया 1 तन्यिष्टाप्रहणे घु मोक्तदोपमम्बलं 1 

राजविष्टाप्रहूण चतु" स्यितिक्ल्य" 1 गमलब्देन द्ष्यदृप्रमृतिगुटे जाता । राजते प्रतिं रस्जयति 
सुनिरथा राजा सानमधूलो मद्धि भण्यते । सन्य मिष्ट सरम्यापितो गजपिष्ट 1 म त्रिवि मवति । 
याद्वार , अनाहार , उपभिरिति । तवाहाररयपुिपो अयनापिभेरेन 1 सृणपठय पपीटादि अनाहार , उपधिर्नामि 
परतिेलत यम्न पाण वा एवतस्य राजपिष््रम्य प्रहणे मो यौव प्रति नेत्‌ मप्रोच्यते-दिविधा दोषा मालः 
समस्या परङ्नादतेति । वपि परममुरमा सनुलिथवरततपिविस्येनेति । तिमता द्विविषा ग्रामारप्यपयून 
नेरात्‌। ते दिप्रतारा थति निमि दुष्टा बेद्यव्नेनि। या, गजा, गतो, मिषा, मेच्छा , श्यानद ग्राम्पा दृष्टा । 


~ ~+ ~~ ~~~ ~~~ "~ ~ ५ "न 





वमनिको रटने पर या उसका एषः दिग्मा गिर्‌ जाने पर जं उनकी मरम्मन करता दैःजो न करता 
£ स गरम्मत कगना 2 वैय देतद्‌ कि यहा टस्य | उनतत पिण्ड अर्थान्‌ मोजन, उपकरण मयवा 
परनि2वना नादि वय्याय पिण्ड गाता द| उसको त्याग तौरा स्यत्तिकल्य है । गाय्याधरका 
पिण्ड गहण कर्ने पर बह धर्मत फक्के नोभे दिगकर्‌ जाहार्‌ भादिकी योजना कर सक्ता दू । 
जयया जौ दन्द्रि मा जेभी होनेन नाहार द्वनेमे नसप्रं है वह्‌ ठरे करा स्यान नही देगा वयोकि 
वसतिमे ठहरकर नाहार न देने पर्‌ छोक़ मेरी निन्दा करमो कि उसकी वसतिमे यत्तिगिण स्र 
मौर्‌ इम अमेन उन्हे आदार नही दिया | तया आहार भौर वमत्ति देने बाकि पर यतिका स्ने 
हो सक्ता है कि इसने हमारा बहुन उग्काग क्रिया दै । किन्नु गय्यायरका भाहार प्रहणन करने 
पर उक्त दोप नही होन । ४ राजमिण्डका ग्रहण न करना चतुय स्थित्िकल्य है । राज शब्दे 
इष्वाकु मादि कुले उत्यन्न इनका नद किया जाता दै । ज "राजते" गोभित दोता हे या 
जनताका रजन करता है वद राजा रै । राजाके समान मम्त्तिशालो भी राजा कहलाता दै। 
उसका भिण्ड अर्यात्‌ जिस पिण्डका वह्‌ स्रामो होता दै, वह राजपिण्ड है । उसके तीन मेद ६- 
आदार, भनाहार मौर उग्वि। भशन आदिक मेदये मादारके चार मेद है । तृणोका फलकः 
जासन जादि भनाहार है । प्र्तिरेखन, चस्म पाध्रको उपधि कहते ह । 

ददुस प्रकारके राजपिण्डके नेमे क्या दोप ह्‌? 

लमाघान--दो प्रकारके दोप ह एक मात्मसमुत्य-स्वय क्रिया, मौर दूसरा परस्नमुत्य । परः 
समुल्थके दो भेद द--एक मनुष्यकृत नौर एक तिथ फ़त । तियश्वकृतके दो भेद है--एक ग्रामौण 
पके द्वा फिया गया मौर एक जगह पशुके द्वारा क्रिया गया । इन दाना प्रकारके भौ दो भेद 
ह-दृष्यके दाया भीर भद्रके दारा किथा गा} गावके घोडे, हायो, गाय, भस, मेढे, कृत्त दुष्ट 
होते इ । दुष्टोसे सयमियोका उपघात होता है । भद्र हए तो सयमौको देखकर भागने पर गिरकर 


विडधरग्र-अ० मा०। 

फृन्ेभाये वा-म ० 1 फमोद्ो वा-आ०। 
वसत्ताववमा यत-अ० । वसत्यवसत्यवसाघते-आ० । 
वारज्ञासदृश्च अ०। 
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ुष्टेस्य सयतोपघात । भद्रा पलायमाना स्वय दु खिता पातेन अभिघातेन वा त्रतिनो मारयन्ति वा धावनोल्ल 
इघनादिपरा प्राणिन । आरण्यकास्तु व्याघरक्रव्यादद्रीपिनो, वानरा वा राजगृहे बन्धनमुक्ता यदि ुद्रस्तत मात्म 
विपत्तिर्भ्रा्चेत्तत्पकायते पूर्वदोष । मानुषास्तु ईरवरा तलवरा म्लेच्छा , भटा , प्रेष्या , दासा दास्य , दइत्या- 
दिका । तैराकूत्वात्‌ दु प्रवेशन राजगृह प्रविशन्त मत्ता , प्रमत्ता , प्रमुदिता दासादय उपहसन्ति, आक्रोशन्ति 
वारयन्ति उल्लड्घयति वा । अवरुद्धा या स्त्रियो मैथुनसज्ञया वाघ्यमाना पुत्राथिन्यो वा वलाल्स्वगृहे प्रवेश- 
यन्ति भोगार्थम्‌ । विप्रकीर्ण रत्नसुवर्णादिक परे गृहीत्वा अध्र सयता आयाता इति दोषमघ्यारोपयन्ति । राजा 
विश्वस्त श्रमणेषु इति श्रमणरूप गृहीत्वागत्य दृष्टा खी कुर्वन्ति । ततो रुष्टा अविवक्रिन. दपयन्ति श्रमणान्मा- 
रयन्ति वघ्नन्ति । वा एते परसमुद्‌मवा दषा । आत्मसमुद्‌ भवास्तृच्यन्ते । राजकूर आहार न शोधयति अदृष्ट- 
माहत च गृह्णाति । विकृतिसेवनादिगारूदौष , मन्दभाग्यो वा दुष्ट्वानघ्यं रत्नादिक गृह्णीयाहामखोचना 
वा भसुरूपा समवलोक्यानुरक्तस्तासु मवेत्‌ । ता विभूति, अन्त पुराणि, पण्याड्गना वा विरोक्य निदान कुर्यात्‌ । 
इति दोपषसभवो यत्र तश्र राजपिण्डग्रहणप्रतिपेधो न सर्वत्र प्रकटप्यते । ग्लानार्थः राजपिण्डोऽपि दुर्लभ द्रव्य 
अगाढकारणे वा श्रुतस्य व्यवच्छेदो माभूदिति । 
चरणरथेनापि विनयो गुरूणा महत्तराणा शुश्रूषा च कर्ंव्येति पञ्चम कृतिकमंसक्लित स्थितिकल्प । 


या चोट खाकरस्वयदुखी होते हं मथवा दौडते हुए त्रत्तियोको मारते ह | जगकरूके रहुने वाके 
व्याघ्र, सिंह्‌, बन्दर यदि राज कि आंगनमे खुले घूमते हो मौर क्षुद्र हौ ततो उनसे अपने पर विपत्ति 
जा सकती है । यदि भद्र हुए तो यत्तिको देखकर दौडने पर स्वय चोट खा सकते ह या यत्तियोको 
चोट पहुंचा सकते है । मनुष्य स्वामी, कोतवार, म्केच्छ, योद्धा, सेवक दास दासी मादि अनेक 
ह । राजाका घर्‌ इन सबसे भरा होनेसे उसमे प्रवेश करना कठिन है । मत्त, प्रसत्त, ओर हषसे 
उत्फुल्छ दास आदि यतिको देखकर हँसते है, चिल्छाते है, रोकते है, अवज्ञा करते हैँ । कामसे 
पीडित्त स्त्रियां जथवा पुत्र प्रापिको इच्छुक स्त्रियाँ बलपुवंक भोगके लिए साधुको जपने घरमे रे 
जाती ह । राजगृहमे पडे हुए रन सुवणं भादिको दूसरे ग्रहण करके यह्‌ दोष लगा सक्ते कि 
यहां साघु आये थे । राजाका श्रमणो पर विश्वास है एेसा जानकर दुष्ट लोग श्रमणका रूप रख- 
कर दुष्ट काम कर सकते हँ । तव रुष्ट होकर भविवेकी पुरुष श्रमणोको दोष देते है, उन्हे मारते 
मौर वाघते है । ये परसे उत्पन्न हए दोष दह । 

अव आत्मासे हुए दोष कहते है-राजकुलमे आहारका शोधन नही होत्ता, बिना देखा खौर 
छीना हुमा आहारं ग्रहण करना होता है । दोष आहार खेनेसे इगारू दोष होता है । कोई 
अभागा साधु बहुमूल्य रत्नादि देखकर उठा सकता है अथवा सुन्दर स्त्रियोको देखकर उनपर 
अनुरक्त हो सक्ता है । उस विभूति, अन्त पुर गौर वाजारू स्तरियोको देखकर निदान कर सकता 
है कि मुञ्चे भी ये वस्तुं प्राप्त हो । इस प्रकारके दोष जहां सभव हौ वहां राजाका आहार नही 
खना चाहिए । सवत्र छेनेका निषेध नही है । रोगीके लिए राजपिण्ड भौ दुलभ होत्ता है ! अथवा 
कोई एेसा कारण उपस्थित हौ कि साधुका मरण विना भोजनके होता हो ओर साधुके मरनेसे 
श्रुतका विच्छेद होत्ता हौ तो राजपिण्ड र सकते ह कि श्रुतका विच्छेद न हो । 

५ चारितरमे स्थित्त साधूके द्वारा मी महान्‌ गुरुमोकी विनय सेवा करना पचवां कृत्तिकमं 
नामके स्थितिकल्प है । 





१ वानुरूपा आ० मु०। २ गीतार्थे-आा०। 
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३३० भगवत्ती आराधना 
ज्ञातजीवनिकायस्य दातव्यानि नियमेन व्रतानि इति पष्ठ स्थितिकत्प । अचैरुताया स्थित उदृदै- 
क्िकराजपिण्डपरिहरणो्त गुरुभवितकृद्धिनीतो ब्रतारोपणार्हो मवति । उवत च-- 


आचेलक्के य ठिदो उहेसादी य परिहरि दोसे 1 
गुरुभत्तिको विणीभो होदी वदाण सया अरहो ॥ [ 1 


इति ब्रतदानक्रमोभ्य स्वयमासीनेपु गुरुपु, अभिमुख स्थिताभ्यो विरतिम्थ., श्रावकश्राविकावर्गय च 
ब्रत पयच्छेत्‌ । स्वय स्थित सूरि स्वेवामे देके स्थिताय विरताय त्रतानि दद्यात्‌ । उक्त च-- 


चिरदी सावगवग्ग च णिविद्रु ठ्विय त च सपडिभुखे। 
चिरदचटिदो वामे ठविय गणिदो उपद्‌छाघो उवट्व्वेज्ज ॥ [ | 
इति ज्ञात्वा श्रद्धाय पपेम्यो विरमण त्रेत वृत्तिकरण छदन सवरो विरतिरित्येकार्थां । उत च-- 


णाऊण अन्भुवेच्चय पावाण उरमण वद होई । 
विदिकरण छादण सवरो विरदित्ति एण्टरो॥{ 1] 


इति । द्यपाश्च(स्थतोर्थेयो रात्रिभोजनविरमणषष्ठानि पंच महान्रतानि । तत्र प्राणवियोगकरण 
प्राणिन प्रमत्तयोगात्प्राणवधस्ततो विरतिरर्हिसाब्रत । जयलीकमापणेन दु ख प्रतिपद्यन्ते जीवा इति मत्वा 
दयावतो यत्सत्यामिधान तदुद्वितीय त्रत 1 ममेदमिति सकत्पोपनीतद्रन्यवियोगे दु खित्ता भवन्ति इति त्यया 








~~ 


६ जीवोके मेद-प्रमेदोको जानने वारको ही नियमसे ब्रत देना चाहिए । यह्‌ छठा स्थिति- 
कल्प है । जो अचेखतामे स्थित हो, उरिष्ट ओर राजपिण्डका त्याग करनेमे तत्पर हो, गुरुक 
भक्ति करने वाका हो, विनयी हो, वही त्रत देनेके योग्य होता है । कहा है- 


“जो मचेलकपनेमे स्थित है ओर उदहिष्ट सदि दोषोका सेवन नही करता, गुरुका मक्त 
गौर विनीत्त है वह सदा व्रतोको धारण करनेका पात्र होता है यह ब्त्त देनेका क्रम है-- गुरः 
जनोके स्वय रहते हुए आचायं स्वय स्थित होकर सामने स्थित्त विरत स्तरियोको श्रावक श्राविका 
वगंको त्रत प्रदान करं । तथा जपने वाम देशमे स्थित विरतोको व्रतत प्रदान करे । कहा दै-- 


"विरत स्त्ियोको गौर श्रावक वगंको अपने सामने स्थित करके भौर विरत पुरुषौको 
अपने वाम भागमे स्थापित करके गणि त्रत प्रदान कर" इस प्रकार जानकर तथा श्रद्धा करके 
पापोसे विरत्त होना व्रतत है । वृत्तिकरण छादन, सवर मौर विरति, ये सव श्द एकायक है| 
कहा है-- जानकर भौर स्वीकार करके पापोसे विरत होना त्रत है । वृत्तिकरण, छादन, सवर 
विरति ये सत्र एकाक है ॥' 

प्रथम ओर मन्तिम तीथं करके सीथंमे रा्रिभोजन त्यागनामक छठे ब्रतके साथ पचि महा- 
ब्रत होते है 1 प्रमादयुक्तभावके सम्बन्धसे प्राणिके प्राणोका वियोग करना हिसा है ओौर उससे 
विरति ्माहिसा व्रत है । कूठ बोलनेसे जोव दू खो होते ह एेसा मानकर _दयाु पुरुषका सल 
बोलना दसरा व्रत है 1 जिसमे "यह मेरा है एसा सक्रल्प है उस द्रव्यके चले जानेपर जीव दुखी 
होते ह । इसक्िए उसपर्‌ दया करके विना दी हुई वस्तुक ्रहणसे विरत होना त्तीसरा त्रत है । 


१ स्थितेभ्यो-अ० 1 
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यदत्तस्यादानाद्विरमण तृतीय व्रतम्‌ । सर्षपपूर्णाया नाल्या तप्तायसञ्लाकाप्रवेशनवद्योनिद्धारस्थाेकजीवपीडा- 
साघनप्रवेशेनेति तद्राघापरिहारा्थं तीन्रो रागाभिनिवेश कर्मवन्धस्य महतो मृ इति ज्ञात्वा श्रद्धावत 
मेथुनाद्विमरण चतुथं व्रतम्‌ । परिग्रह पड्जीवनिकायपीडाया मूर मूरच्छानिमित्त चेति सकरम्रन्थत्यागो 
भवति इति पञ्चम ब्रतम्‌ । तेषामेव पचाना त्रताना पालना्थं रान्निभोजनविरमणं षष्ठं प्रत्‌ । सर्वजीवविषयम- 
हिसात्रत अदत्तपरिग्रहत्यागौ सरवंद्रव्यविषयौ द्र्व्यकदेदाविषयाणि शेषव्रतानि । उक्त च-- 
"पटढभम्सि सन्बजीवा तदिये चरिमे य सन्बदय्वाद्‌ । 
सेसा॒ महव्वदा खलु तदेकदेसम्मि दन्वाण । [आवश्यक ७९१ गा०] 
पञ्चमहाव्रतवारिण्यादिचिरप्रत्रजिताया अपि ज्येष्ठो भवति अधुनाप्रत्रजित पुमान्‌ इत्येष सप्तम 
स्थित्तिकल्प पुरुष ज्येष्ठत्व । पुरुषत्व नाम सग्रह उपकार, रक्षा च कर्तु समर्थं । पुरुषप्रणीतस्व धर्म॑ 
इति तस्य ज्येष्ठता) तत सर्वाभि सयताभि विनय कर्तव्यो विरतध्य। येन च स्त्रियो र्ष्व्य 
परप्रार्थनीया , पररक्षपेक्षिण्य , न तथा पुमास इति च पुरुषस्य ज्येष्ठत्व । उक्त च-- 
नेणित्यी हु लधुिगा परप्पसज्ज्ञा य पच्छणिज्जाय । 
भीरं अरक्खणज्जेत्ति तेण पुरिसो भवदि जेट ॥| 1 
भवेरतादिकल्पस्थिततस्य यद्यतिचारो भवेत्‌ प्रतिक्रमण कर्तव्यभित्येषोऽष्टम स्थितिकल्प । नामस्थापना- 
द्रव्यकषेत्रकालमावविकल्पेन पद्विध प्रतिक्रमण । भ्िणी भद्ुदारिगा इत्याद्ययोग्यनामोन्वारण कृतवतस्तत्परि- 


सरसोसे भरी हुई नरीमे तपाई हुई रोहको कीलके प्रवेशकी तरह योनिद्रारमे स्थित्त अनेक जीवो- 
को छिगके प्रवेशसे पोडा होती है ! उस्र पौडाको दूर क रनेके किए 'रागका तीन्र अभिनिवेश महान्‌ 
कपबन्यका मूल है" टसा जानकर मौर श्रद्धा करके मैथुनसे विरत होना चतुथं व्रत है । पसग 
छहुकायके जोवोको पीडा पहुचनिका मरू है भौर ममत्वभावमे निमित्त है एेसा जानकर समस्त 
परिग्रहुक्रा त्याग पाँचवां व्रत है । उन्ही पाच त्रत्तोका पान करनेके किए रात्रि भोजनका त्याग 
छठा त्रत है । भहिसाव्रत्तका विषय सब जीव है अर्यात्‌ सब जोवोकी हिसाका त्याग उसमे है । 
विना दी हुई वस्तुका त्यागं मौर परिग्रहुका विषय भी सव द्रव्य ह । अर्थात्‌ मचौरय॑त्रती विना 
दिया हुमा कोई भी एेसा द्रव्य घटी लेता जिसका कोई स्वामी है! परिग्रहका त्यागी भी सव 
्रव्योका त्याग करता है । किन्तु शेष व्रतत द्रव्योके एकदेशको विषय करते है । कहा है-- 

प्रथम त्तमे सव जीव, तीसरे ओर अचौग॑तरतमे सब द्रव्य तथा शेप महाव्रत द्रव्योके 
एकदेदमे होते ह ।' 

७ चिरकालसे दीक्षित मौर पाच महा्रतोको धारी आधिकासे तत्कार दीक्षित भी पुरूष 
ज्येष्ठ होता है 1 इस प्रकार पुरूषकी ज्येष्ठता सातर्वां स्थित्तिकल्प है | पुरुषत्व कहते ह सग्रह, 
उपकार ओर रक्षा करनेमे समथं होना । धमं पुरुषके द्वारा कहा गया ह सिए पृरूषकी च्येष्ठता 
है! इसक्िए स्र आयिकामोको साधुकी विनय करनी चाहिए । यत स्त्र्या लघु होती है, परके 
हारा प्राथंना किये जाने योग्य होत्ती हँ । दूसरेसे अपनी रक्नाकी अपेक्षा करती ह । पुरुष एेसे नही 
होते इसकिए पुरुषकी ज्येष्ठता है । का है--“यत स्वी कषु होती है. दूसरेके दवारा प्रसाध्य 
दतो दै, प्रा्थ॑नोय हतौ है, उरपोक होती है, अरक्षणोय हत्ती है इसक्िए पुरुष ज्येष्ठ होता है " 

८ अचेलत्ता आदि कल्पमे स्थित साधुके यदि भपिचार लगता है तो उसे प्र्िक्रमण करना 
त्राहिए्‌ । यह्‌ ठ्वा स्थित्तिकल्प्‌ दै । नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, कार गीर भावके मेदसे छह 





भग वत्ती आराधनां 


हरण नामप्रतिक्रमण । अरागतमि्यादृष्टिजीवप्रतिविवपूजादिषु प्रवृत्तस्य तततिक्रमण स्थरापनाप्रतिक्रमण। 
सचित्तमचित्ते भिश्रमिति त्रिविकत्प द्रन्य तम्य परिहरण द्रनयप्रतिक्रमण । प्रसस्थावरवहलस्य स्वाघ्याय- 
घ्यानविष्नमपादनगरस्य चवा परिहरण कषेधरप्रतिक्रमण । मत्यास्वाव्यायाकान्दादिपु गमनागमनादिपरिहार 
फालग्रतिक्रमण । मिथ्यात्वारायमकपापयोगेभ्यो निवृत्तिमरवप्रतिक्रमण । प्रतिक्रमणमटितो धर्म मायपार्चात्य- 
योजिनयो जातापराधयप्रतिक्रमण मघ्यवतिनो जिना उपदिणन्ति 1१ 

“भालोयणादुदिवसिग राविग तिरियमिक्यचरिया य 1 

पप्खिय चाउम्मासिय सयच्छर उत्तमटरंय । एते जालोचनाकल्पा 1" 

पटिफमणं रादिग देवसिग इत्तिरियभिक्लचरिया य । 

प्लिय चाउम्मासिय सवच्छर उत्तमषटेष थ॥[ 1 

अमो प्रतिक्रमणमेदा मा्यन्ततीर्थकरप्रणीते पचयमे धर्म्मे, दतर च चतु्यमें प्रतिक्रमणस्य कालनियम 

उक्तं । यदायमत्तिचार्‌ प्रप्तस्तदः प्रतिक्रमणमघ्यात्मिक दर्शने । उक्त च-- 

'लमगो याणेप्रणो विय दूरायावो य सष्वसमणो वि । 

श्ुमणे वि यवि य सदृदो जागरमाभो चि अगदो वि + 

ठाचाणिमो मायरिय णावज्जामित्ति मन्सिमजिणेतु । 

ण पदिवफमणतेण बु जे णातिक्कमदि सो णेव ॥ [ 1 





प्रकारका प्रतिक्रमण होता है । भट्टिणी, भतृदारिका इत्यादि अयोग्य नामका उच्चारण करनेपर 
उसका परिहार करना नाम प्रतिक्रमण है । असयत मिथ्यादृष्टि जीवक प्रतितिम्धकी पुजा आदि 
करनेवाला जो उसका प्रतिक्रमण करता है वह्‌ स्थापना प्रतिक्रमण है । सचित्त, चित्त मौर 
मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका द्रव्य होता है उसका परिहार द्रव्य प्रतिक्रमणटहै। जोक्षेत्र त्रस 
भौर स्थावर जोवोसे भरा है, स्वाध्याय मौर ध्यानमे विघ्न करनेवाला है उसका परिहार क्षेत्र 
प्रतिक्रमण है 1 सन्ध्याके समय, स्वाध्यायके समय त्तथा मसमयमे गमन आगमन आदिका परिहार 
कालप्रतिक्रमण है । मिथ्यात्व असयम, कपाय भौर योगसे निवृत्ति भावप्रततिक्रमण है । प्रथम भौर 
अन्तिम तीर्थकरका धमं प्रतिक्रमण सहित है अर्थात्‌ प्रतिक्रमण करना ही चाहिए । भौर मघ्यके 
वाईस तीयं केर दोष रगनेपर ही प्रतिक्रमणका उपदेश करते ह । आलोचना दैवसिक, रात्रिक, 
इ्तिरिय, भिक्षाचर्या, पािक, चातुर्मासिक, सावत्सरिक, उत्तमाथं- ये दस आलोचनाकल्प ६ । 
देवसिकं प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, इत्तिरिय, भिक्षाचर्या, पाक्षिक, चातुर्मासिक, 
सावत्सरिक ओर उत्तमाथं ये प्रतिक्रमणके मेद हं | जादि मीर अन्तिम तो्थंकरके द्वारा कहे पाँच 
मदहात्रतरूप घमंमे ओर अन्य तीर्थकरोकि द्वारा कहै चार यमरूप घम॑मे प्रतिक्रमणके कालका 
नियम कहा है । जव साधु भत्तिचार लगाता है त्तव प्रतिक्रमण आध्यात्मिक दशन है । कहा है- 
[इन गायाभोका शुद्धपाठ न भिलनेसे भर्थ॑का स्ष्टीकरण नही हौ सका है |] चौबीस 
तीथं कयोमेसे मध्थके वाईस तोर्थकरोफ सायुभोके छ्िएु प्र्तिक्रमण आवद्यक नही है । दोष 
१ पडिकमण देवति राइभ च दत्तरिभभावकह्िय च । 
पविलम चाउम्मासिय सवच्छरि उत्तमट्ेम ।॥।--भाव्‌० ४ अ्‌० | (गभि० रा०, पद्वृक्र०) 
२ सुमिणत्तिय दियसर्घं | ~ 
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सद्दादिसु वि पवित्ती आदिय अतस्मि सो पडिक्कमदि । 
मन्जिमगा मण्णे्ति य अमन््माण हवे उभय ॥ 
इरिय गोयर सुभिणादि सव्वमाचरदु मा च आचरदु 1 
पुरिम चरिमेसु सन्वो सञ्व॒ णियमा पडिक्कमदि 1) [मूलाचार ७।३१] 


मध्यमतीर्थकरशिष्या दृढुद्धय , एकामग्रचित्ता , अमोघलक्षयास्तस्माद्यदाचरित तद्गरहंया शुद्धयति । 
इतरे तु चरचित्ता न लक्षयन्ति स्वापराघास्तेन सवं प्रतिक्रमण उपदिष्ट जिनाम्या जघघौटकदुष्टान्तन्यायन । 


ऋतुषु षट्सु एकैकमेव मासमेकवर॒वसतिरन्यदा विहरति इत्यय नवम स्थितिकल्प । एकच्र चिर- 
काकलावस्थाने नित्यमुद्गमदोष च न परिहत्तु क्षम । क्षे्रप्रतिवद्धता, सातगुरुता, अरुसता, सौकुमार्यभावना, 
ज्ञातसिक्षाग्राहिता च दोषा । पज्जोसमणकल्पो नाम दशम । वर्पाकारुस्य चतुषु मासेषु एकत्रैवावस्थान 
श्रमणस्याग । स्थावरजगमजीवाकुखा हि तदा क्षिति । तदा भ्रमणे महानसयम वृष्ट्या शीतवातपातेन 
च वात्मविराघना 1 पतेद्‌ वाप्यादिपु स्थाणुकण्टकादिभिर्वा प्रच्छन्तैजलेन करमन वा वाघ्यत इति विशत्यधिक 





कगतेपर ही प्र्िक्रमण करते हैँ । इसी वात्तको इन गाथाभोमे कहा है) शब्दादि विषयोमे ५ 
होनेपर मादि भौर अन्तिम तीथं करोके साघु प्रतिक्रमण करते ही है । मध्यम तीथं करोके साघु 
करते भीरं मौर नही भी करते। 


दर्यासमित्ति, गोचरी ओौर स्वप्न आदिमे अत्तिचार ल्गेयानल्गे। किन्तु प्रथम त्तीथंकर 
सौर अन्तिम तीर्थकरके शिष्य सब प्रप्िक्रमण दण्डकोको पढते है अर्थात्‌ अत्तिचार नही रगनेपर 
भी उन्हे प्रतिक्रमण करना होत्ता ह ।' 


मध्यम वाईस तीर्थकरोके शिष्य हढ बुद्धिवाले, एकाग्रचित्त भौर भव्यं लक्षवाले होते 
ह 1 इसलिए जपने जाचरणकी गर्हम करनेसे शुद्धं होते हँ । किन्तु प्रथम ओर सन्तिम तीर्थकरके 
शिष्य चचक चित्त होनेसे अपने अपराधोको लक्षमे नही रेते । इसलिए प्रथम भौर भन्तिम 
तीर्थकरने सबकं लिए प्रतिक्रमण करनेका उपदेश दिया है । इसमे अत्थ घोडेका हृष्टान्त दिया 
जात्ता है । जैसे घोडेकं अन्धे हौनेपर अनजान वैदयपूत्रने अपने पित्ताके अभावमे उसपर सब 
दवादइयोका प्रयोग किया त्तो घोडा ठीक हौ गया} इसी तरह भपने दोषोसे अनजान साधु भी 
प्रतिक्रमणसे शुद्ध होता है । 


९ छह ऋतुभओमे एक-एक महीना ही एक स्थानपर रहना मौ र॒ अन्य समयमे विहार 
करना नवम स्थितिकल्प है । एक स्थानमें चिरकाल उहरनेपर नित्य ही उद्गमदोष लगत्ता है । 
उसे टाखा नही जा सक्ता । तथा एक ही स्थानमे बहुत समयतक रहनेसे क्षेत्रसे बंध जानेका, 


सुखशीकता, आलसीपना, सुकूमारताको भावना तथा जाने हृएसे भिक्षा ग्रहण करनेके दोष 
लगते है । 


१० पज्जोसमण नामक दसवां कल्य है । उसका अभिप्राय है वर्षाकाक्के चारमासोमे 
भ्रमण त्यागकर एकं ही स्थानपर निवास करना । उस काले पुथिवी स्थावर ओौर जगम जीवोसे 
व्याप्त रहृत्ती है । उस समय भ्रमण करनेपर महान्‌ असयम होता है । तथा वर्षा गौर शीत्तवायुके 
बहुनेसे मात्माकौ विराघना दोत्ती है) वापी मादिमेँ गिरनेका भेय रहता है । जलादिमें छि 


३३४ | भगवती आराधना 


दिवसकशत एकत्रावस्थानभित्ययमृत्सर्गं 1 कारणपिक्षपा तु हीनमधिक वावल्थान, सयताना भाषाढमुदधदशम्या 
स्थिताना उपरिष्टाच्च कातिकयौर्गमास्यार्सरशदिवसावस्थान । वृष्टिवहुलता, श्रुतम्रहण, गक्त्यभावर्वया- 
वृरथकरण प्रयोजनमुद्दिश्य मवस्थानमेकत्रेति उक्कृष्ट काल । मार्या, दुभिक्ष, म्रामजनपदचलेन वा गच्छना- 
निमित्ते समुपस्थिते देगातर याति 1 अवस्थाने सति रत्नत्रयविराघना भविष्यतीति ! पौर्णमास्यामापाढधा- 
मतिक्रन्ताया प्रतिपक्षादिषु दिनेप्‌, याति । यावच्च त्यक्ता विगतिदिवसा एतवपेक्षय हीनता कालस्थ । एप दरम 
स्थितिकल्प । 


^^“ -~~ ~~. ~~~ -----~------------~--~-~--------~--------“~-~-~--~-~-~-~-~--~-^~-~---~-~-~~-~~ ~^ ५५ 


हुए ट्‌ ठ, कण्टकं आदिसे मथवा जक कोचड भआदिसे कष्ट पहुंवत्ता है । इसलिए एक सौ वीस 
दिनतक एकस्थानपर रहना उत्सगंरूप नियम है ¡ कारणवशं कम या मधिकं दिन भी वहरते ह। 
आषाढ गुक्छादशमीको ठहरनेवारे साधु मागे कात्तिककौ पृणंमासीके पश्चात्‌ तीस दिन ठहर 
सकते हैँ! वर्षाकी भधिकतता, शास्त्रपठन, गक्तिका अभाव, वैयावृत्य करनेकं उद श से एकस्थानपर 
ठह्रनेका यह्‌ उत्कृष्टकाक है । इस वीचमें यदि मारी रोग फेल जाये, दुर्भिक्ष पड जाये या गच्छ- 
का विनाश होनेके निमित्त मिरु जाँ त्तो देशान्तर चले जाते है क्योकि वहाँ ठहुरनेपर भविष्यमे 
रल्नत्रयको विराधना हौ सक्ती है] 


मआपाढकी पूणंमासी वीतने परं प्रतिपदा आदिके दिन देशान्तर भमन करते हँ । दस तरह 
वीस दिन तक कम होते हैँ । इस गपेक्षा कालक हीनता होती है । यह्‌ दसवां स्थितिकल्प है । 


विक्ञेषायं--इवेताम्बर परम्परामे भीये ही दस कल्प माने गये हँ । किन्तु उनमभेसे चार्‌ 
स्थितकल्प है मौर छह भस्थितकल्प ह । शय्यातर पिण्ड, चातुर्याम, परुषकी ज्येष्ठता ओर छति- 
कम॑ ये चार कल्प स्थित्त हुँ । अर्थात्‌ मध्यम वार्ईस तीर्थकरोके साधु भौर महा बिदेोके साधु 
शय्यातर पिण्ड ग्रहण नही करते, चतुर्याम रूप धमंका पालन करते है, पुरुषकी ज्येष्ठता पारे ह 
अर्थात्‌ चिरदीक्ित्त मायिका भी उसी दिनके दीक्षित साबुको नमस्कार करती है । तथा सव कृतिः 
क्म करते हु । आाचेलवेक, ओौद्देशिक, प्रतिक्रमण, राजपिण्ड, मास मौर पयुंषण यें छं कल्य 
मध्यम तीर्थकरोके त्तथा महाविदेहके साधुभोके लिए अनवस्थित हैँ । यदि वस्व धारण म 
वस््को लेकर रागद्वेष उत्पन्न होता है पतौ अचल रहते ह॑ मन्यथा सचेल रदत ६। साधुभो 
उद्देशसे बनाया भोजन उदिदष्ट होनेसे सदौष होत्ता है 1 किन्तु उक्त तीथंकरो मौर 9 
साधू अपने उद्देशसे बना भोजन नही लेते । अन्य साधुमोके उद्देकसे बना भोजन ल त 
प्रतिक्रमण भी दोष लगने पर करते ह, अन्यथा नही करते । राजपिण्डमे यदि कहे गये दोष त 
ह तो ग्रहण नही करते । यदि एक क्षत्रमे रहने पर दोषन हो तो पूवंकोरी काल मी रहत ठ 
हो त्तो मास पूणं नही होने पर भी च देते है । पयुंषणामे भी यदि वर्षामि विहार 1 
दोष हो तो एक क्षेतरमे रहते है दोष न हो तो वर्षाकाकमे मी विहार कस्त ह । 1 
म्परासे प्राकरचमे दसवे कल्पका नाम 'पन्जोसवणा' है उसका सस्छृत खूप पयुषणाकल्प है 
सादोके दश लक्षण पवेको पयुंषण पवं भी कहते है । दवेताम्बर परस्पगमे भी इसका 
काक भासादी पूणिमासे कािकी पूर्णिमा तक चार मास है 1 जघन्य काट सत्तर दिन है 
शुक्ला पचमीसे कातिककी पुणिमा तक सत्तर दिन होते ह । सम्भवत इसीसे दिगम्बर | 
प्ुषण पवं माद्रपद शुक्छा पचमीसे प्रारम्भ होता है 1 इस कालमे साघु विहार नदी क 


विजयोदया टीर्का ३३५ 
एदेसु दससु णिच्च समादिदो णिच्चवज्जभीरू य । 
खवयस्स विसुद्धं सो जघुत्तचरियं उवविधेदि ॥४२४॥ 

“एदेसु दससु णिच्चे' एतेषु दशस्थितिकल्पेषु नित्य । समाहिदे' समाहित । “णिच्चवज्जभीरू यः 
नित्य पापभीसं । "खवगस्स्' क्षपकस्म । 'विसुद्ध जघुत्तचरिय' यथोक्ता चर्या । 'सो उवविधेदि' स ॒विद- 
घाति 11४२४] 

निर्यापकस्य सूरेराचारवत्तवे क्षपकस्य गुण व्याचष्टे-- 

पंचविधे आयारे सथरुज्जदो सव्वसमिदचेह्राजो । 
सो उज्जमेदि खवयं पंचविधे सुटृटु आयारे ॥४२५॥ 

"पचविघे आयारे समुज्जदो' पचग्रकारे आचारे समुद्यत । 'सभिदसव्वचेद्वामो' सभ्यक्‌ प्रवृत्ता सर्वा- 
श्वेष्टा यस्य स । सुट उज्जमेदि' सुष्टु उद्योग कारयति । 'खवग' क्षपक 1 क्व ? पचविघे' आचारे ।४२५॥ 

यं आचारवान्न भवति तदाश्रयणे दोषमाचष्टे-- 

सेज्जोवभिसंथारं भत्तं पाणं च चयणकप्यगदो । 
उवकप्पिञ्ज असुद्धं पडिचरए वा असं विरगे ॥४२६॥ 
सेज्ज' वसति । “उर्वाघि' उपकरण 1 “संथारभत्तपाणं च' सस्तर भक्तपान च । 'अचुद्ध ' उद्गमा- 
दिदोषोपहत । "उवकण्पेज्न' उपकल्पयेत्‌ । क॒ “चयणकण्पगदो' ज्ञानाचारादिकादोषच्च्यवनमुपगत "पडिचरए 
वा, प्रतिचारकान्वा योजयेत । "असविग्गे' असविग्नान्‌ । एवमसयमे कृते महान्कर्मबन्धो भविष्यति ततोऽस्माक 
महती समृतिरनेकापन्मूरेति भयर हितान्‌ ।४२६॥ 
सल्छेहण पयासेज्ञ गंधं मल्ल च समणुजाणिज्जा । 
अप्पाउग्गं ब्‌ कथ करिज्ज सदर ब जपिज्ज ॥४२७॥ 
-सल्लेहण पगातसेज्ज' सत्ठेखना प्रकाशयेत्‌ लोकस्य । 'गघ मल्ल च समणुजाणेज्ज' गन्घ माल्य 
वानुजानीयात्‌ । गन्धमाल्यानयनमभ्युपगच्छेत्‌ { 'अप्पाउगग व कहु करहेज्ज' अप्रयोग्या वा कथा कथयेत्‌ 





गा०--इन दस कल्पोमे जो सदा समाधान युक्त रहता है भौर नित्य पापसे डरता है वह्‌ 
भाचाये क्षपक ऊपर कहे विशुद्ध आचरणको पालन कराता है ।४२४॥ 

निर्यापिकाचायंके आचारवान होने पर क्षपकका लाभ वत्तखाते है 

गा०--जो आचायं पाँच प्रकारके आचारमे तत्पर रहता है भौर जिसकी सब चेष्टां 
सम्यग्रूपसे होती हैँ वह्‌ क्षपकसे पाच प्रकारके आचारमे उद्योग करात्ता है ॥४२५॥ 

जो आचाय आाघारवान नही होता, उसका आश्रय केनेमे दोष कहते है- 

गा०--क्चानाचार जादिसे थोडा सा च्युत हुंमा आचायं उद्गम भादि दोपोसे दूपित अशुद्ध 
वसति, उपकरण, सस्तर गौर भक्तपानकी व्यवस्था करेगा । तथा से पस्विारक मुनियोको नियुक्त 
करेगा जिन्हे यह्‌ भय नही है कि इस प्रकारका असयम करने पर महानु कमंबन्य होगा मौर 
उससे हमारा ससार बठेगा जो अनेक मापत्तियोका मूर है ॥४२६॥ 

गा०--तथा वह क्षपककी सल्लेखनाको छोगो पर प्रकारित्त कर देगा | सुगध माला आि 
सेवनकी अनुमति दे देगा। क्षपकके अशुभ परिणाम करने वाली भयोग्य कथा वार्ता करेगा । ओः 


३२३६ भगवत्ती भाराधना 


कषपकस्याशुभपरिणामविधायिनी । (दर वा' स्वैर वा । “जपेज्ज' जल्पेत्‌ 1 आराधकस्याग्रत द क्त न 
वेत्यविचार्यं वदेदा ॥४२७॥ । 


ण करेज्ज सारणं वारण च खवेयस्स चयणकप्यगदो । 
उद्‌ज्ज वा महल्छं खवयस्स वि फिंचणारभ ।॥४२८। 
'ण करेज्ज' न कुर्यात्‌ । कि 'सारण' रत्न्ये वृत्ति । "वारण घ" निपेघ न कुर्यात्‌ । तेम्य प्र्यव- 
मानस्य । 'खवगस्स क्षपकस्य । क॒? “चयणकष्गवो च्यवनकल्पगत 1 “उटेज्न वा महल्ट' आरम्भ कार- 
येद्रा महास्त मारम्भ पद्रशाला, पूजा, विमान वा । 'खवगस्प वि" क्षपकस्यापि कचन ।४२८॥ 


आयारत्थो पण से दोसे स्वे त्रि ते विवन्जेदि । 
तम्हा आयारत्थो णिञ्जवओ होदि आयरिभओ ॥४२९॥ 
आयारत्यो परण" माचारस्य॒ पुन सूरि तान्सर्वान्वर्जयति दोपान्‌ 1 ^तम्हा" तस्मातु । गुणेषु प्रवर्त- 
मानो दोपेभ्यो ग्यावृत्तक्व । 'जायारत्घो मायरिम णिज्जवमो होदि" माचारस्य एवाचार्यो निर्यापको भवति 
नापर 1 व्याख्यातमाचारव त्त्वम्‌ ॥॥४२९॥ 
आधारवत््वव्याख्यानायोत्तरप्रवन्ध -- 
चोदसदसणवपव्वी महामदी सायरोव्व गंभीरो । 
कप्पववहारधारी होदि ह आधारवं णाम ॥४३०॥ 
“चोदसदसणवपुव्वी' चतु्दशपूर्वी, दशपूर्वी, नवपूर्वी वा । 'महामदी' महामति । "सायरोम् गंमोरो' 
सागर इव गम्भीर । “भआघारव णाम कप्पववहारघारौ वा' कत्पन्यवहारन्नो वा माधारवान्‌ ज्ञानी । दुष्परि- 
णामा एते मनोवाक्कायविकल्पा , शुमा वा पृण्यास्रवमूता । शुद्धा वा शुमाशुभकमंसवरहंतव , इति वोघयति । 





यह्‌ उचित है या नही यह्‌ विचार किये विना क्षपकके भागे स्वच्छन्दता पूवक वात्त करेगा ।४२७॥ 

गा० ततथा स्वय आचार च्युत माचायं क्षपकके रलोत्रयसे डिगने पर॒ रत्नव्रयमे प्रवृत्ति 
सौर रतनत्रयसे च्युत होनेका निषेध नही करेगा } त्तथा क्षपकसे कोई महान्‌ आरम्भ पूजा, विमान- 
यात्रा, पटूकशाखा मादि करायेगा ॥^२८॥ 

गा०-किन्तु भाचारवान्‌ आचाय इन सव दोषोको नही करता । इसर्एि जो गुणोमे 
परवत्ति करता है गौर दोषोसे दुर रहत्ता है एेसा आचारवान्‌ माचायं ही निर्यापक होत्ता है, दसरा 
नही । इस प्रकार आचारवत्त्वका कथन किया ॥४२९।) 

आगे भाघा खत्त्वका कथन करते ई-- , 

गा०-री°-जो चौदह पूवं, दस पूवं अथवा नौ पूर्वंका धारी हो, महाबुद्धिशाली हौ, सागर 
की तरह गम्मीर हो, कल्प व्यवहार अर्थात्‌ प्रायरिचत्त शास्त्रका ज्ञाता हौ वहं ज्ञानी भाधारवानु 
होता ह । वहु समक्ञाता है कि मन वचन काथके विकल्प रूप ये परिणाम अशुभ है, शुभे परिणाम 
पुण्यकर्मके मास्रवके कारण हँ भौर शुद्ध परिणाम शुभ गौर अशुभ क्कि सवरमे कारण हे । तथा 
वह रात दिन श्रुतका उपदेश करते हुए शुभ गौर शुद्ध परिणामौमे क्षपकको लगाता हँ । इसकिणए 
वह दशन, चारित्र भौर तथका आधारवाला हौनेसे आधारवान होत्ता है । ज्ञान भाधार है भौर 





विजयोदया टीका ३३७ 


सुभेषु शुद्धेषु वा प्रवर्तयति श्रूतमनारतमुपदिशन्नतोऽसौ दर्शनस्य, चारित्रस्य, तपसश्च आधारवतत्वात्‌ । 
जञानमाघार^स्तद्वानाधा रवान्‌ ।\४३०॥ 

यस्तु ज्ञानवान्न भवति तदाश्रयणे दोषान्न्याचष्टे-- 

णासेज्ज अगीदत्थो चरंगं तस्स रोगसारगं । 
णड्धुस्मि य चडरंगे ण उ सुरं होर चउरंगं ॥४३१॥ 

'णासेज्ज अगीदत्यो' नारोयदगृही तसूत्राथं । (तस्स' तस्य क्षपकस्य । 'चडउरगं' चत्वारि ज्ञानदशं- 
नचारित्रतपासि भद्धानि यस्य मोक्षमार्गस्य त चतुरङ्गं । कोके यत्सार निर्वाण ठस्याद्ध उपकारक । चतुरद्ध 
यति नाम नष्ट तथापि तच्चतुरद्ध॒पुनरंभ्येत इति शद्धूामिमा निरस्यति । णद्रुम्मि य चउरंगे' नष्टे षह 
जन्मनि चतुर द्धे मुक्तिमागे । "ण उ सुलह होदि चउरंग' सैव सुखेन रम्यते तच्चतुर ङ्ग । विनारितचतुरज्ञो 
मिथ्यात्वपरिणत कूयोनिमुपगत कथमिव लभते चततुरद्ध इत्यभिप्राय ॥४३१॥ 

क्षपकस्य चतुर्ध कथमगृहीतार्थो नारयतीत्यारेकायासित्यमसी नाशयतीति दशंयति-- 

संसारसायरम्मि य अणंतवहुतिव्वदुक्खसलिलम्मि । 
संसरमाणो दुक्सेण रूहदि जीवो मणुरसत्तं ॥४३२॥ 
तह चेव देसङलजाइरूबमारोग्गमाउगं बुद्धं । 

सवणं गहणं सद्ढा य संजमो दुल्लृहो सोए ॥४३३॥ 


^^ ^~ ^ 





\^^~^~~-~--~-^~~^~ ~~~ ^~^~^~ 





जो ज्ञानवान्‌ है वह्‌ आधारवात्‌ है ।४२३०॥ 
जो ज्ञानवानु नही है उसका आश्रय लेनेमे दोष कहते दै-- 
गा०-टौ०- जिसने सूत्रके अ्थ॑को ग्रहण नही किया है एेसा भाचायं उस क्षपकके चतुरगको 
नष्ट केर देता है । ज्ञान दशन चारित्र ततप ये चार अग जिस मोक्षमागंके होते हँ वह्‌ चतुरग है | 
लोकमे जो सारभूत निर्वाण है उसका चतुरग-मोक्षमागं उपकारक है । वह नष्ट कर देता है । 
शायद कोई कह कि यदि चतुरग नष्ट हुमा तो पन प्राप्त हो जायेगा ? इस शकाका निरास करते 
है--इस जन्ममे चतुरग मोक्षमागंके नष्ट होने पर चतुरग सुम नही है--सुखसे नही मिलता । 
क्योकि जो चतुरगको नष्ट कर देता है वह्‌ सिथ्यात्व रूप परिणत होकर कूयोनिमे चखा जाता 
है । तब वह्‌ कंसे चतुरगको प्राप्त कर सकता है यह्‌ उक्त कथनका अभिप्राय है ॥॥*३१॥ 
सूतके अर्थ॑को ग्रहण न करने वाला माचायं क्षपकके चतुरगको कंसे नष्ट करता है ? एसी 
माका करने पर बताते है कि वह्‌ इस प्रकार नष्ट करता है-- 
गा०-जिसमे अनन्त अत्यन्त तीत्र दुं खरूप जल भरा हँ उस ससार सागरमे श्रमण करते 
हए जीव वडे कण्टसे मनुष्य भव प्राप्त करता है ।\४३२॥॥ 
गा०--उस ससारमे देश, कुर, जात्ति, रूप, आरोग्य, आयु, वुद्धि, धम॑का सुनना, उसे 
रहण करना, उस परं श्रद्धा होना ततथा सयम ये सब दुलभ ह ।४३३॥ 
~~~ ----~-- 


९ स्तदानाधारवान्‌ श्रद्धानाधारवान्‌ अण मु०। २ इय गाथा व्यवहारमूत्रे (उ० ३, गा० ३७७) 
अस्ति। 
४३ 


२३८ भगवत्ती आराघतना 


एवमवि दुल्लहप्रपरेण छुदुधूण संजमं खवओ । 

ण्‌ रदिज्ज सुदी संघेगकरी अबहुसुयसयासे ॥४२४॥ 
सम्मं सुदिमलदंतो दीदद्धं ततियुवगमित्ता षि । 
परिवडई मरणकाठे अकदाधारस्स पासम्मि ॥४२५॥ 
सका वसी छतु तत्तो उक्कदिटभो पणो दक्ख । 

इय सजमस्स वि मणो विसएसुक्कष्टिद्‌ दक्सं ॥५४३६॥ 
आहारम जीवो आहारेण थ विराधिदो संतो । 
अद्दुदधो जीवो ण रमदि णाणे चरित्ते य ॥४२७॥ 
सुदिपाणयेण अणुसद्धिमोयणेण य पुणो उवम्गहिदो । 
तण्डादहाकिलंतो वि हदि स्नाणे अवक्ित्तो ॥४३८॥ 
पटमेण व दोवेण ब वादिज्जंतस्स तस्स खवयस्स । 

ण हृणदि उवदेसादिं समाधिकरण अगीदच्थो ॥४२९॥ 


“पठमेण वा' क्षुधा । दोवेण वा" पिपासया वा 1 'बाधिज्जतस्स तस्स' वाध्यमानस्य तस्य । छलवयस्स' 
क्षपकस्य । न करुणदि उचदेसावि' न करोत्युपदेशादि 1 समाधिकरण' समाधि क्रियते येनोपदेशादिना तं । 
'अगौवत्यो' भगृहीतार्थं ।(४२९॥ 





गा०--इस प्रकार परम्परा रूपसे दुलभ सयमको पाकर क्षपक अल्पज्ञानी आचायंके पासमे 
वैराग्य करने वाटी देशना नही प्राप्त करता (४३४ 

गा०--सम्यक्‌ उपदेश प्राप्त न करनेसे चिरकाल तक मसयमके त्यागपुवंक सयमको धारण 
करके भाघारवत्त्व गुणसे रहित आचार्यक पासमे मरते समय सयमसे गिर जाता है ॥४९५] 

गा०--जसे छोटेसे वांसको छेदना शवय है । किन्तु बसोके श्ञाडमेसे सीचकर निकालना 
बहुत कठिन है । इसी सरह सयमीका भी सन विषयोसि हटाना अल्प ज्ञानी गुरुके किए कठिन है। 
माराय यह है कि यद्यपि क्षपकने रागद षको जीतनेकी प्रसिज्ञा की तथापि शरीरकौ सल्ललना 
करनेपर जब भूख प्यासकी परीषहं सततात्ती है त्तो वह्‌ श्रुतज्ञानमे उपयोग लगाये विना अल्प 
आचाय॑के पासमे राग-द षमे पडकर चारित्रका आराघक नही रहता 1४२३६) 

गा०--यह जीव आहारमय है, मन्न ही इसका प्राण है । बाहारके न मिलनेपर भातं भौर 
रौद्रध्यानसे पीडित होकर जान गौर चारित्रमे मन नही लगात्ता ॥४२७॥ 

गा०-विन्तु ज्ञानी आचा्यंके द्वारा श्रुतका पान करानेसे भौर योग्य शिक्षारूप भोजनसे 
उप्त होनेपरभूख प्याससे पीडित होते हुए भी ध्यानमे स्थिर होत्ता है ॥४३८॥ 

गा०--भूख ओौर प्याससे पीडित उस क्षपकको अल्पज्ञानी माचायं समाधिके साधन 
उपदेदा आदि नही करता ।(४३९॥ 





विजयोदया दौकां ३३९. 


सो तेण विडज्छरंतो पप्पं भावस्स मेदमप्पसुदो । 
कलुणं कोदुणियं वा जायणकिविणत्तणं कुणई्‌ ॥४४०।। 

“सो तेण विडञ्कष॑तो' स क्षपकस्तेन प्रथमेन द्वितीयेन वा । !विडज्स्ंतो' विविध दह्यमान । "पष्प 
भावस्स भेदमप्पसुदो' प्राप्य शुभपरिणामस्य भेद 'विडज्करतो" “अप्पसदो' अत्पश्रुत । "कलुण कोदुणिय च 
कुणदि' यथा श्पृण्वत्ता करुणा भवति तथा करोति । 'जाण च परुणदि' याञ्चा वा करोति 1 फिविणत्तण 
कुणवि' दीनता वा करोति ।।४४०॥ 

उक्कूवेज्ज व सहसा पिएञ्ज असमाहिपाणयं चावि । 
गच्छेल्ज ब मिच्छत्तं मरेज्ज असमाधिमरणेण ॥४४१॥ 

“उक्षकूवेज्ज व सहसा' पूत्ुर्याद्रा सहसा । 'पिएज्ज' पिबेद्वा । असमाधिपाणग चावि" असमाधिपानक- 
मुच्यते यत्स्वय स्थित्वा स्वहस्ताम्या काटे प्रायोग्यपान ततोऽन्यदस्थित्वा अकाले च यत्पान तदसमाधिपानक- 
मुच्यते । "गच्छेऽज च मिच्छत्तं' भिथ्यात्वं वा गच्छेत्‌ । कष्टोऽय धर्म॑किमनेने श्र भविधायिनेति निन्दापरेण 
चेतसा 1 'मरेज्ज असमाधिमरणेण' मृतिमुपेयात्‌ असमाधिना ॥४४१॥) 

संथारपदोसं वा णिन्भच्छिन्जंतथो णिगच्छेज्जा । 
ङव्व॑ते उडडाहो णिच्चुम्भ॑ते विकते वा ॥४४२॥ 

“संथारपदोस वा ॒करुणदि' इति दोप , सस्तर वा दुष्यति 1 "णिन्भच्छिकज्जतगो णिगच्छेल्वे' रोदन 
पूत्कार वा कुर्वन्त यदि निभर््सयन्ति निर्यायात्‌ । छव्व॑ते" पुत्रवंति सति क्षपके \ उद्वहौ" अयशो घर्मस्य 
भवति 1 "णिच्चुन्भते' विनि सरणे 1 'विकिते वा' पृथक्करणे वा । उदड्ाहो होदि' धरम॑दूषणो भवति । 
एवमगृही तायं प्रतिकारानर्भिन्नो नारायति क्षपकम्‌ ।\४४२॥ 

गृहीता्थं पुन कि करोतीति चेदाह्‌-- 

गीदत्थो पुण खवयस्स इुणदि विधिणा समाधिकरणाणि । 
कण्णादुदीिं उंव-गदिदो य पञ्जर ज्ञञाणग्गी ॥४४३॥ 


गा०-वह्‌ अल्पज्ञानी क्षपक भूख प्याससे पीडित हो शुभभावको छोड देता है मौर एेसा रुदन 

करता है कि सुननेवालोको दया आत्ती है, याचना करता है भौर दीनता प्रकट करत्ता है ।४४०॥। 

गा०-अथवा सहसा चिल्लाने लगता है अथवा असमाधिपानक पीता है । स्वय खडे होकर 
सपने दोनो हाथोसे भोजनके कालमे जो योग्यपान किया जात्ता है उससे अन्य विना खडे हुए 
भसमयमे जो पान किया जात्ता है उसे भसमाधिपानक कहते है । तथा यह्‌ धमं कष्टदायक है 
इसरे केवर श्रम ही होता है एसे निन्दायुक्त चित्तसे मिथ्यात्वको प्राप्त होता है भसमाधिपूवंक 
मरणको प्राप्त होत्ता है ॥४४१॥ 

गा०--अथवा वह्‌ सस्तरको दोष देता है । रोने चिल्लानेपर उसका तिरस्कार करो तो 
बाहर भाग जायेगा । उसके योने चिल्लानेपर, या बाहर निकल जानेपर अथवा सघसे निकाल 
देनेपर धर्मम दूषण लगता है ! इस प्रकार अज्ञानी आचायं प्रतीकार न जानता हुमा क्षपकका 
जीवन नष्ट कर देता है |४४२]॥ 

गृहीत्तार्थज्ञानी आचाय वया करता है यह्‌ कते है-- 


१ उवदोददो आ०्मु०1 


३४० भगवत्ती आराधना 


(गीवत्थो पुण! गृहीतार्थ पन । !खवगस्स' क्षपकस्य } (कुणदि' करोति । "विविणा' क्रमेण । 'समाधि- 
फरणाणि' समाधानक्रिया । "कण्णाहुदीहि' कर्णाहुतिभि । “उवगहिदो' उपगृहौत । "नज्जलदि ' प्रज्वकति 1 
“ज््ाणसी' व्यानाग्नि ।।४४३॥। 

खवयस्सिच्छासंपादणेण देहपडिकम्मकरणेण । 
अण्णेहिं वा उवाएहिं सो हुं समाहिं कृणद्‌ तस्स ॥४४४॥ 

'लवयस्सिच्छासपादणेण समाधि कुणदि' क्षपकस्वेच्छासम्पादनेन समाधि करोति । यदिच्छत्यसौ 
तृत्वा "समाधि" रलत्रये समवधान तस्य करोति इति यावत्‌ 1 देहपडिकम्मकरणेण' शरीरवाघाप्रतिकार- 
क्रियया । “अण्णहिं वा उवार्णहि' अन्यैर्वा सामवचनोपकरणदानचिरतनक्षपकोपाल्यानादिभिर्पायै समापि 
केरोति ॥।४४४॥ 


णिज्जूद पि य पासिय मा भीही दे होई आसासो । 


सेह समाधि पि य वारेह असवृडगिर च ॥४४५॥ 
"गिन्जूढ पि य पासिय' निर्यपिकंर्यत्तिमि परित्यक्त दृष्ट्वा किं भवता परीषहासहुनेन चलचित्तेना- 
स्माकं ? त्यक्तोऽस्यस्माभिरिति । “मा भीहि देह" मा भैषीरित्यमय ददाति । "होदि" भवति । "च आसासो' 
च भदवास । “सेई ' सधत्ते "समाधि पि य' रलत्रयैकार्यमविच्छिन्न । 'वारेदि असंबुडगिर च' वारयत्यः 
सवृताना वचनं नैव वक्तन्यो भवद्भिर्य महात्मा । को हि नामायमिव शरीर आहार दुस्त्यज त्यवतु क्षम 
इति प्रोत्साहयन्‌ ।।४४५।। 
जाणदि फासुयदव्वं उवकप्येद्‌ तदा उदिण्णाणं । 
जाणद पडिकार वादपित्तसिभाण गीदत्थो ॥४४६॥ 
“जाणदि य' जानाति च । "फासुयदन्व' योग्य द्रव्य । उवकपयेदु ' विधातु । 'तहा उविण्णाणं ' तथो- 


"~^ 





~-~^~~~-~-~~---~~~ यं 





"^~ ^-~~~-~-~-~~-~-~-~--~~~-~~~~~-~~--~--~-~ ~~~ 


गा०-विन्तु गृहीतां माचायं विधिपूवेक क्षपकका समाधान करनेकी क्रिया करता है । 
उसके कानोमे धर्मोपदेशकी माहुति देता है उससे उपगुहीत हौकर ध्यानरूपी अग्नि भक उल्ती 


है ॥४४२॥ 
गा०--वह क्षपककी इच्छा पूति करके--जौ वह्‌ चाहता है वह देकर-समाधि करता है 


अर्थात्‌ रत्नत्रयमे उसका मन स्थिर करता है । तथा शारीरिक बाधाका प्रतिकार करके भौर 
अन्य उपायोसे जसे शान्तिदायक वचन, उपकरणदान भौर प्राचीन क्षपकोके दण्टान्त भआदिसे 
समाधि करता है ॥[४४४॥ । 

गा०-निर्यापक भर्थात्‌ सेवा करनेवाले यत्तियोने जिस क्षपकको यह कहकर “कि भाप 
परीषह्‌ सहन नही करते ओर आपका चित्त चचल है हमे मापसे अव कुछ भी प्रयोजन नही है, 
छोड दिया है; उसको भी देखकर वहुश्रुत भाचायं 'मत उसे" इस प्रकार जभय देते है । माश्वासन 
देते है, मौर रत्नत्नयमे एकाग्रता बनाये रखते ह । तथा असयत्तवचनोका निवारण कसते है किं 
इस महात्माको मापको एेसा नही कहना चाहिए । इनके समान कठिनतासे छोडनेके योग्य शरीर 
जौर माहारको कौन छोडनेमे समथं है । इस प्रकार प्रोत्साहन देते ह ॥४४५॥ 


गा०--दास्त्रके अर्को हृदयगम करनेवाले चायं उदीणं हुदै भूख प्यासकी वेदनाको 


१ अन्यैर्वा उपाय तस्य समाधि करोति-म० । 
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दीर्णाना क्षुघादीना विनशने समर्थं । जाणदि पडिगार' जानाति प्रतिकार । "वादपित्तसिभाणः वातपित्त 
रकेष्पणा । "गीदत्यो' गृहीतार्थ ।1४४६।। 


अहव सुदिपाणयं से तहेव अणुसिष्टिमोयणं दे्‌ 
तण्हाचहाकिितो वि होदि ज्जाणे अपर्खित्तो ॥४४७॥ 
अहव सुदिषाणय' अथवा श्रुतिपान 1 सि वेदि' तस्मै ददाति । 'जणुसिद्िभोयणं देदि' अनुशास्नन- 


सोजन वा \ तेन पानेन भोजनेन च । 'तण्हाषहाकिलितो वि' क्षुधा तृषा वा बाध्यमानोऽपि 1 “ज्ज्ञ 
मववित्तो होदि" ध्याने अन्याक्लिप्तचित्तो भवनि ।\४४७॥ 


दोषान्तरमप्याचष्टे-अगुहीतार्थसकाशे वसत क्षपकस्य-- 
संसारसागरम्मि य णते वहुतिव्बदुवखसलिरम्मि । 
ससरमाणो जीवो दुक्खेण रद्द मणुस्सत्त ॥। ४४८ ॥ 


ससारसागरम्मि य' ससार सागर इव तस्मिन्ससारसागरे दरव्यघेत्रकालमवभावेषु परिवर्तमान ससार- 
सागर । तत्र द्रन्यससारो नाम शरीरद्रग्यस्य ग्रहणमोक्षणाम्यावृत्तिरसङ्ृत्‌ । त्यथा--प्रयमाया पृथिव्या सप्त्‌- 
घतूषि श्रयो हस्ता षडद्धलाधिका प्रमाण नारकाणा शरीरस्य । अघोऽघस्तद्दविगुणोच्छयता यावत्पञ्चधनु ~ 
शतानि \ एव विकल्पेषु रारीरेषु एकंक शरीरमनन्तवार गृहीतमतीते कले भव्याना चु भाविनि कोले माज्य- 
मनन्तवारगरहृण । अभव्याना तु भविष्यत्ति काकेऽम्यनन्तानि तथाविघानि शरीराणि \ एष द्रव्यससार 
स्थूरत । 


नष्ट करनेमे समथं प्रासुकद्रव्योको देना जानते है । त्तथा वात्त पित्त कफका प्रकोप होनेपर उनका 
प्रतिकार करना भी जानते है ।४४६॥ 


गा०--अथवा वहं चायं क्षपकको शास्त्रोपदेशरूपी पेय सौर भनुशासनरूप भोजन 
दते ह । उस पान ओर भोजनसे भूख मौर प्याससे पीडित भी क्षपक ध्यानमे एकाग्रचित्त होता 
है ।४४७] 


अस्पन्ञानी माचायंके पास रहने वा क्षपकके अन्य दोष भी कहते ह-- 

गा०- बहुत तीत्र दुं ख रूपी जलसे भरे अनन्त ससार रूपी सागरमे ससरण करता हुमा 
जव बडे कण्टसे मनुष्य भव प्राप्त करता है 11४४८ 

टी०--ससारके पाच प्रकार हु-्रव्य ससार, क्षेत्र ससार, कार संसार्‌, भव ससार बीर 
मावे ससार । ररीरं द्रव्यका बार-बार ग्रहण भौर त्याग द्रव्य ससार है । प्रथम नरकमे नारकियो- 
कै शरीरका प्रमाण सात धनुष, तीन हाथ छह अगुरु है । नीचे-नीचेके नरकोमे उसकी दुगुनी 
ऊंचाई होते होते अन्तम पाच सौ धनुष ऊंचाई है । इस प्रकारे मेद वारे शरौरोमे जीवोने मत्तीत 
कालमे एक-एक शरीर अनन्त बार ग्रहण किया । भविष्य कामे भव्य जीवोका मनन्तवारं ग्रहण 
फरना भाज्य है बर्थात्‌ जो मुक्त हो जार्येगे वे अनन्त वार रहण नही कर सकेंगे, शेष कर सकेगे । 
किन्तु अभव्य जीव तो भविष्य कालमे भी उन शरीरोको अनन्त बार ग्रहण करेगे । यह्‌ द्रव्य 
ससारका कथन स्थुलरूपसे है 1 








२३४२ भगवती भाराधनां 


्ेत्रससार उच्यते-सीमन्तकादीनि भप्रतिष्ठान्तानि चत्तुरशीतिनरकशतसहस्राणि । तत्रैकैकस्मित्‌ 
नरके अनन्ता जन्ममरणयोवृ ्तिरतीते काटे । भविष्यति तु भाज्या भव्यान्प्रत्ति । अभव््राना तु भविष्यत्य 
प्यनन्ता । ॥ 

कालससार उच्यते--उत्सपिण्या कस्यार्चि्यमसमये प्रथमनरके उत्पन्नो, मृत्वान्यत्रोत्पन्न , पुन 
कदाचिदुत्सपिण्या द्वितीयादिसमये उत्पन्न एव तृतीयादिसमयेपु । एव उत्सपिणी समान्ति नीता । तया 
अवसपिण्या अपि । एवमितरेष्वपि नरकेषु । एवमृत्सर्षिण्यव सरपिणीकालयोरनन्तवृत्ति । भवससार उच्यते- 


प्रथमाया पृथिग्या दशशवर्षसहस्रायुर्जातः पुन॒ समयेनैककेन अधिकानि दशवपंसहस्राणि । एव द्विसम- 
या्धिकक़रमेण सागरोपमपर्यतमायु समाप्ति नीतम्‌ । द्वितीयाया समयाधिक सागरोपमादि कृत्वा द्ितीयादि- 
समयाधिकक्रमेण यावत्सागरोपमत्रयपरिसमाप्ति । तृतीयाया समयाधिक त्रिसागरोपमादिक कृत्वा दितीयादि- 
समयाधिकक्रमेण यावत्सागरोपमसप्तकपरिसमाप्ति । चतुर््या समयाधिकसप्तसागरोपमादारम्य द्वितीयादि- 
समयाधिकक्रमेण यावदृशसागरोपमपरिसमाप्ति । पञ्चम्या समयाधिकदशसागरोपमादारम्य हितीयादिसमया- 
धिकक्रमेण यावत्सप्तदरसागरोपमपरिसमाप्ति । पष्ठ्या समयाधिकसप्तदजषसागरोपमादारम्य द्वितीयादि- 
समयाधिकक्रमेण यावदुद्राविशतिसागरोपमपरिसमाप्ति । सप्तम्या समयाधिकद्वाविशतिसागरोपमादारम्य 
यावत्वयस्तरिरत्साग रोपमपरिसमाप्ति । एवमेतेष्वायुविकल्पेषु परावृत्ति भवससार । 


क्षेत्र ससार कहते है- प्रथम नरकके सीमन्तकसे लेकर सातवे नरकके अप्रतिष्ठ विल पयंन्त 
चौरासी लाख विले ह । उनमेसे एक एक विलेमे अतीत कालमे मनन्त वार जन्म मरण जीवोने 
किया है । भविष्यमे मव्य जीवोका अनन्त वार जन्म मरण भाज्य है । मभव्य जीवोका तो भविष्य- 
मे भी मनन्त जन्म मरण होगे । 


कार ससार कहते ह-किसी उत्सपिणीके प्रथम समयमे प्रथम नरकमे जौव उत्पन्न हुमा । 
मरने पर अन्यत्र उत्पन्न हुमा । फिर कभी उत्सर्पिणीके दूसरे आदि समयमे उत्पन्न हुमा । इसी 
तरह तीसरे आदि समयोमे उत्पन्न हुमा ] इस प्रकार उत्सपिणी कालके सव समयोमे जन्म ठेकर 
उत्सपिणी समाप्त की । इसी प्रकार मवसपिणी भी समाप्त की । इस तरह अन्य नरकोमे उत्यन्न 
हुमा । इस प्रकार उत्सपिणी मौर मवसर्पिणी कामे अनन्त वार जन्मा मरा | 

भव ससार कहते है-प्रथम नरक्मे दस हजार वपंकी जायु लेकर जन्मा भौर मरा। 
पुन एक एक समय अधिक दस हजार वर्षको भायु लेकर जन्मा मौर मरा । एसा करत्‌ करत 
क्रमसे एक सागर प्रमाण भयु पूणं कौ । फिर दूसरे नरकमे एक समय समधिक एक सागरकौ आयु 
लेकर उत्पन्न हुगा मरा । इस तरह एके एक समय बढते हुए तीन सागर प्रमाण भगु पुणं की । 
तीसरे नरकमे एक समय भधिक तीन सागरकी भयु केकर उत्पन्न हमा जौर एक एक समय 
बढातते हृए सात सागरकी आयु पूणं की । फिर चतुथं न रकमे एक समय मधिक सात सागरकी 
मायु लेकर जन्मा मरा । फ़िर एक एक समय बढात्ते बढात्ते दस सागरकौ भयु पूण की| फिर 
पाच नरकमे एक समय गधिक दस सागरकी मयु लेकर जन्मा मरा । फिर एक एक समय 
बढाते बढ़ाते सतरह सागरकी आयु पूणं की । फिर छठे नरकमे एक समय अधिक सतरह्‌ सागरसे 
रेकर एकं एक समय बढाते-बढाते बास सागरकी यु पूणं कौ । फिर सातवेमे एक समय 
अधिक बार्दूस सागरसे कर ततीस सागरकी भायु पुणं की" इस प्रकार इन भायुके विकल्योकि 
परावत्तनको भव ससार कहते है । 
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भावसंसारस्तु सर्वजनसुखाधिगम्य इति नेह प्रतन्यते । एवभूते स सारसागरे अनन्ते 1 बहुतिव्वडुकखस- 
लिखम्मि' शारीर, आगन्तुक, मानस, स्वाभाविकमिति विकल्पेन बहूनि तीव्राणि दु खानि सलिलानि यस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ ससरमाणौ परिवततंमान । जीवो क्खेण' कष्टेन । (लभ लभते ! कि “सणुस्सत्त मनुष्यत्व 1 
मतुष्यक्षे्स्याल्पत्वात्‌ सवंजगति तिरस्वामुत्पत्त मनुजतानिर्वर्तकोना कर्मणा कारणभूता ये परिणामास्तेषा 
ुर्लमत्वाच्व 1 के ते परिणामा इत्यत्रोच्यते- 


सर्वे एव हि जीवपरिणामा मिथ्या त्वासयमकषायाख्यास्निप्रकारा भवन्ति । तीत्रो मध्यमो मन्द इति । 
कूत क्मनिमित्ता हि मिथ्यात्वादय कर्माणि च तीत्रमघ्यममन्दानुभवविशिष्टानि । तेन कारणभेदत कार्याणा 
परिणामाना विचित्रता । तत्र ये हिसादग्र परिणामा मध्यमास्ते सनुजगत्तिनिवं्तका वालिकाराज्या, दारुणा, 
गोमूत्रिकया, कर्दमरागेण च समाना यथासख्येन क्रोधमानमायारोभा परिणामा । जीवधात कृत्वा हा दु 
कृत, यया दु ख मरण वास्माक अप्रिय तथा सर्वजीवाना । अ्हिसा शोभना वय तु असमर्था हिसादिक परि- 
हतु मिति च परिणाम । मृपा परदोषशसूचन, परगुणानामसहन वञ्चन वाऽसज्जनाचार । साघूनामयोग्य- 
वचने दुरव्यापारे च प्रवृत्ताना का नाम साधुतास्माकमिति परिणाम । तथा शस््रप्रहारादप्यनर्थ परद्रग्यापहरण, 
द्रन्यविनाो हि सकलकृूटुम्बविनाशो । नेतरत्र॒तस्माद्दुष्टुः कृत परधनह्रणमिति परिणाम । परदारादि- 
लइूघनमस्मामि कृत तदतीवारोभन । यथास्मदाराणा परग्रहणे दु खमात्मसाक्षिक तद्त्तेषामिति परिणाम ॥ 
यथा गङ्कादिमहानदीना भनवरतप्रवेशेऽपि न तृप्ति सागरस्यैव द्रविणेनापि जीवस्य सन्तोषो नास्तीति परि- 





भाव ससारको तो सभी सुखपूव॑क जान छते है । अभत यहां उसका विस्तार नही किया । 
इस प्रकारके जनन्त ससार सागरमे मनूष्य पर्याय पाना दुलंम है । क्योकि मनुष्य क्षेत्र जल्प है । 
तियं तो सब जगत्‌मे उत्पन्न होते है । मनुष्य पर्यायमे जन्म लेतेके कारणभूत जो परिणामष्हँ वे 
दुरम हि । वे परिणाम कौनसे हँ यह्‌ कहते है--मिथ्यात्व मसयम ओर कषाय रूप सभी जीव 
परिणाम तीन प्रकारके ह--तीत्र, मध्यम, मन्द, क्योकि मिथ्यात्वं आदि परिणाम कमे निमित्त- 
से होते है मौर कमं तीन्र मन्द गौर मध्यम अनुभाग शक्तिसे युक्त होते ह । उत कारणके मेदसे 
उनके कायं परिणामोमे भी विचित्रता होत्ती है | उनमेसे जो हिसा जादि रूप परिणाम मध्यम 
हीते है वे मनुष्य गत्तिके कारण होते है । एसे परिणाम है बालूकी लकीर समान क्रोध, रुकडीके 
समान मान, गोमूतिकाके समान माया मौर कौ चडके रागके समान लोभ ! जीवघात करफे पछ- 
ताना,हाबुराकिया । जेसेदुखे भीर मरण हमे अप्रियर्ह उस त्तर्ह्‌ सभी जीवोको अग्रिय ह। 
हिसा उत्तम है किन्तु हमलोग हिसा आदिको त्यागनेमे भसमथं हु । इस प्रकारके परिणाम 
मनुष्यगपतिके कारण ह} दूसरेको क्षु दोष लगाना, दूसरेके गुणोको न सहना, ठगना ये दज॑नोके 
माचार ह । साधुभोके अयोग्य वचन भौर खोटे व्यापारमे लगे हम छोगोमे साधुता कैसे सभव हे 
इस प्रकारे परिणाम मनुष्यगत्तिके कारण हैँ । दूसरेके द्रग्यका हरण करना शस्त प्रहारसे भी बुरा 
है । द्रव्यका विनाडा समस्त कूटुम्बका विनाश है । इसलिए दुसरेका धन हरना खीटा काम है । 
इस प्रकारके परिणाम भनुष्यगत्तिके कारण हँ । हमने जो परस्त्री मादिका सेवन किया यह्‌ बुरा 
किया । जसे हमारी स्त्ियोको दूसरे पकडे तो हमे दु ख होता है उसी तरह्‌ दरुसरोको भी होता दै । 
इस प्रकारके परिणाम मनुष्य गत्तिके कारण ह | जसे गगा आदि महा नदियोके द्वारा रात दिन 
जरू मने पर भी सागरकी तृत्ि नही होती, इसी तरह घनसे भौ जीवोको सन्तोष नही होता । 


१ दोषस्त्वन-० 1 २ दुदुष्ट-गा०। 


२४४ ४ भगवत्ती आराधना 


णाम 1 एवमादिपरिणामानामयुकमता अनुभवसिद्धैव । इत्य दुर्छभमनुजत्व साधुवदने पर्पमिव वच । 
घर्मरदिममण्डले तम हव, चण्डकोपे दयेव, छुव्ये सतंयवचनमिव, मानिनि परगुणस्तवनमिव, वामलोचनाया- 
मार्जवमिव, खकेपूपकारञ्ञतेव, आप्तामासमतेपु वस्तुतत्वाववोध इव । तह चैव मनुजत्वमिव । विसकुलखूवमा- 
रोग्गमाउग बुद्धी" देश , फल, रूप, मारोग्य, आयुवुद्धिश्च । सवण गहण सड्ढा थ' सजमो श्रवण, ग्रहण 
श्रद्धा सयमश्चेतयेते ुल्लहा' दुभा लोके । तच्र देादुर्लमतोच्यते । कर्मभुमिजा, भोगभूमिजा अन्तर््ीपजा 
सम्मूच्छिमा इति चतु प्रकारा मनुजा । पञ्च मरता ›, पञ्चैरावता , पञ्च विदेहा इति पञ्चदशकर्ममूमय । 
पच्च हैमवतवर्षा , पञ्च हरिवर्ष , पञ्च देवकूरव , पञ्च उत्तरकुरव , पञ्च रम्यका , पञ्च हरण्यवतवर्षा 
त्रिशद्धोगभूमय । वणकारोदधिसमुद्रयोरन्तरद्वीपा । चक्रिस्कन्धावारप्रस्रवोच्चारभूमय शुक्र्सिहाणकदकेष्म- 
कर्णदन्तमानि चाद्ुलासख्यातमागमात्रशरीराणा सम्मूच्छिमाना जन्मस्थानानि । तत्र भोगमूमिमन्तरदरीप च 
परिहृत्य कर्मभू मिपूत्पत्ति्दुरुभा । कर्मभूमिषु च वर्वरचिखातकपारसीकादिदेशपरिहारेण गङ्खवद्धमगधादिदेदोषु 
उत्पत्ति । लन्धेऽपि देरो चाण्डालादिकुलपरिहारेण तपोयोग्ये कुरे जातौ । जातिरमातृविश्च । सुकुल कथ दुर्लभम 
इति चेद्रोच्यते । जाति, कुल, खूप, एेश्वयं, ज्ञान, तपो, वर वा प्राप्य मगवितत्व अन्येऽ््यतेगुणैरधिका 
स्ववुद्धधानमन, परानवज्ञाकरण, गुणाधिकेषु नीर्चवृ त्ति , परेण पृष्ठस्यापि भन्यृदोषाकथन, भात्मगुणस्यास्तवन, 
इत्येतै परिणामै उच्ैर्गोत् कर्म मआापा्यते तेन कुलेषु पूज्येषु जायते जन्तुरय पुनन तथा प्रवर्तते जमति । 
कित्वेतद्धिपरीतेषु परिणामेपु वर्तमानो नीचै्गोत्रमेव वध्नाति असकृत्तेन पूज्य कु दुरम । उक्त च-- 





इस प्रकारके परिणामोकी दुलंमतता अनुभवसने सिद्ध है । इस प्रकार मनुष्य जन्म कैसे ही दुलंभ है 
जसे साधुके मुखमे कठोर वचन, सुय॑मण्डलमे अन्धकार, प्रचण्ड क्रोधीमे दया, लोभीमे सत्यवचन, 
मानीमे दूसरेकं गुणोका स्तवन, स्त्रीमे सरकत्ता, दुजंनोमे उपकारको स्वीकृति, मआप्तामासोकं सत्तो 
मे वस्तु तत्त्वका ज्ञान दुकंभ है । देश, कुल, रूप, आरोग्य, मागु, बुद्धि, ग्रहण, श्रवण गौर सयम 
ये लोकमे उत्तरोत्तर दुलभ है | 

उनमेसे देशकी दंमत्ता कहते ह-मनूष्य चार प्रकारके है--कमंभूमिया, ' भोगभूमिया, 

अन्तर्दीपज मौर सम्मूषिम । पाच भरत, पांच ेरावत, पाच विदेह ये पन्द्रह कम॑भूमिया ह 1 

पांच हैमवतत वषं, पाच हरिवषं, पाँच उत्तरकुरु, पाच देवकुरु, पाच रम्यक, पाच हिरण्यवत, य 
तीस भोगभूमिर्या हँ । ल्वणसमुद्र ओर कारोदधि समुदरमे अन्तर्हीप है । चक्रवर्तीकौ सेनाके निवास- 
स्थानकी मलमूत्र त्यागनेकी भूमियां, वीयं, नाक, धूक, कान गौर दांततका मैक, ये अगुखके 
असस्यात्त भाग शरीरवाले सम्मूरछन जीवोके जन्मस्यान ह । उनमेसे भोगभूमि ओौर अन्तरदरीपको 
छोड कमं मूमियोमे उत्पत्ति दुरुम है । कमंभूमिथोमे ववर, चिलातक, पारसीक मादि देशोको 
छोड मग, वग, मगध आदि देशोमे उत्पत्ति दुरम है । योग्य देश मिलनेपर भी चाण्डाल भादि 
कुलोको छोड पके योग्य कुरु जाति मिलना दुम है । मातृवशको जाति कहते । 

शङुा- सकर केसे दुलभ है ? 

समाघान--जाति, कुरु, रूप, एेर्वय^, ज्ञान, तप भौर वल्को पाकर अन्य भी इन गुणोसे 
अधिक है एेसा मपनी बुद्धिसे मानकर गवं न करना, दूसरोको अवन्ञा न करना, अपनेसे जो 
गुणोमे धिक हो उनसे न्न व्यवहार करना, दूसरेके पूछनेपर मी किंसीके दोष न कहना, मने 
गुणोकी प्रशसा न करना, इ प्रकारके परिणामोसे उच्चगोत्रका वन्य होता है । उससे पूज्य 
कुकोमे जन्म होता है । किन्तु यह भज्ञानी जीव उस प्रकारकी प्रवृत्ति नही करता, वल्कि उक्त 


विजयोदया टका २४५ 


जात्या सत्तो यः क्ुलादापि रूपादेश््वयदह्वा क्तानतो वा बला । 

प्राप्यार्थं वा यस्तपो वा परेषु निन्दायुक्तः स्तौति चात्मानमेव ।॥ १ ॥ 

उन्याव्ञानादरातिक्रमाणा कर्ता मानं योऽतिमात्रं बिभेति । 

नीचेगतिं नाम कर्मेष वाल्याद्रघ्नात्धु्रं निम्दित जन्मवासे ॥ २ ॥ 

स्तु प्राप्याप्युत्तमत्वं कुलायैरन्यान्वुद्धचा मन्यमानो विशिष्टान्‌ । 

अन्धान्काश्चिन्नावजानाति घीरान्नीचैवृर्या युज्यते बाधिक्रेपु 1) २ ॥ 

पषटोऽप्यन्येनन्यिदोषान्ब्रवीति नात्मानं वा स्तीति निमु क्तमान' । 

उच्चर्गोत् नाम कर्मेष धीमान्‌ बध्नातोष्ट जम्मवासे प्रजानाम्‌ ॥ ४ ॥ इति । [ 
नीरोगतापि दुभा, भसकृदसटे्यकर्मवन्धनात्‌ 1 वन्धाच्छेदात्ताडनान्मारणादाहाद्रौवाच्चासदरेयमेव 

वध्नाति । तथा चाभ्यधायि-- 

अन्येषा यो दुःखमज्ञोऽनुकस्पा त्यक्वा तोत्र तीन्नसक्लेशायुक्तः 1 

वन्धच्छेदेस्ताउनेर्मारणेश््च दाह रोधैश्चापि नित्यं करोति ॥ 

सौख्यं काडक्ष.नात्मनो दुष्टचित्तो नीचो नोचं कमं ुर्वन्सदेव । 

पहचात्ताप तापिना यः प्रयाति बध्नात्येषोऽसातवेयं सदेवम्‌ ।। इति । ॥ ] 
रोगाभिभवान्नष्टबुद्धिचेष्ट कथमिव हितोच्ोग कुर्यात्‌ । 
तथा चाभाणि-- 

्रप्नोत्युपात्तादिह जीवतोऽपि महाभय रोगमहाक्षनिभ्यः । 

यथाशनिः खान्निपतत्यनुद्धो रोगस्तथागत्य निहन्ति देहम्‌ ॥ १ ॥ 


त 





परिणामोसे विपरीत परिणाम करके बार-बार नीचगोत्रका बन्ध करता है इससे पूज्य कुल दुरम 
है । कहा है-- 

जो जाति, कूल, रूप, एेद्वयं, ज्ञान या बलका मद करता है, घन अथवा त्तपको प्राप्त 
करके दूसरोकी निन्दा मौर अपनी प्रशसा करता है, अन्यकी अवज्ञा, अनादर मौर तिरस्कार 
करके खूष धमण्ड करता है वह्‌ बचपनसे ही नीचगोत्र नामक कर्मका बन्ध करके नीचकुलम 
जन्म लेता है । मौर जो उत्तमकुल आदि प्राप्त करके द्‌सरोको मपनेसे विशिष्ट मानत्ता है, 
किसकी भी अवज्ञा नही करता । अपनेसे अधिकोमे न ्रव्यवहार करता है । पूनेपर भी दुसरोके 
दोष नही कहता गौर अपनी प्रशसा नही करता । वह्‌ मानरदहित व्यक्ति उच्चगोत्रका बन्ध करता 
है जो जनत्ताको इष्ट है । नि 

नीरोगत्ता भी दुभ है क्योकि जीव निरन्तर मका बन्ध करता है। 
वत्धन, छेदन, ताडन, मारण, दाह्‌, भौर रोगसे भसात्तावेदनीय ही कम बधता है। कहा है-- 
जो अज्ञानी तीत्र सवलेगसे युक्त हौ, दया त्याग दूसरोको बन्धन, दन्‌, ताडन, मारण, दह भौर 
रोधसे नित्य तीर दु ख देता है, जो दुष्टचित्त नीच पुरुष अपनेको सुख चाहता हा सन 
नीचकमं करता है गौर सतताये हृएसे सत्ताये जानेपर पछताता है बह सदैव भसातवेदनीयको 
बाषता है । ध 
`  रोगसे ग्रस्त होनेपर उसकी बुद्धि भौर चेष्टा नष्ट हौ जाती है तव वह कंसे जपने हितका 
उद्योग कर सकता है ? कहा है-- ू 

इस रोकमे जीवन प्राप्त करके भरी वह॒ रोगरूपी महान्‌ व॒जपाततसं महमभयग्रस्त रहता 


१८६४ 


२४६ सगवत्ती आराधनां 


ब्तापुषी रूपगुणाहच तादश्चावन्न रोगः समुपैति देहम्‌ । 

फलस्य लग्नस्य हि जातु तन्तोस्ताचन्न पात ॒शइवस्तनो न यावत्‌ ॥ 

तस्मिन्स्वदेहै परिबावमाने श्रेय प्रकतुं न सुखेन शक्यम्‌ ! 

गृहे समन्तन्ति हि दह्यमाने शक्त प्रकवुं पुरषोऽत्र किचित्‌ ) इति! { | 


सदा परप्राणिघातोचतस्तदीयप्रियतमजी वितविनानात्‌ प्रायेणात्पायुरेव मवति । भागुपष्टेदने बहूनि 

निभितानि--जल, ज्वलन , मारुत , सर्पा , वृर्चिका , रोगा, उच्छवासनिदवासनिरोध , भहारालाम , वैद- 
तेत्येवमादीनि । ततो दीर्घायर्नं सुखम मनुजमवे । सामान्यवचनोऽप्यायु शब्द दीर्पे मनुजायुपि वर्तमानो 
गृहीतोऽन्यथायुर्मारस्प ससारिण सुलभत्वात्‌ । लब्षेष्यपि देशादिपु वुदधिद्छमा । परलो कान्वेषणपरा वृद्धि 
वुद्धिशब्देनोच्यते न ज्ञानमास्नवाची । तद्धि सुरुभ ज्ञानावरणेनावसद्यवोधनीर्यस्य जलवरभ्धटावशडधमण्डलस्य 
छायामान्यमिव दिनपतेरवि वैदक भवति ज्ञानम्‌ । किचिन्मिथ्यात्वोरयादविपर्यस्तमुदेति विज्ञान । नैवात्मा नाम 
कर्चित्कर्ता नुभागुभयो कर्मणो । नापि तत्फलानुमरवनिरत , सापि परलोक प्राप्य कम्रविडावतिना क्रिवि 
दिति । तथाम्यधायि-- 

लोको नाय नापरो नापि चात्मा धर्माधर्म पुण्यपापे न चापि । 

स्वर्गो दृष्ट केन फेनाथवा ते धोरा दृष्टा नारकाणां निवासा ॥ 

चन्धः को चा कोऽथवा सोऽस्ति मोक्षो, मिण्या सर्व यन्त्रणेय निरर्था । 

प्राता कामाः सेवितव्या यथेष्ट दृष्ट त्यक्त्वा दरगे फोऽभिलाष ॥ [{ 1 


६ । जैसे भाकारसे अचानक वच्रपात होता है वैसे रोग अचानक आकर शरीरका धातत करता 
है । वल, आयु, लूपादिगुण भी तक ह जव तक शरीरमे रोग नही होता | पैडकी डाले छ्गा 
फल तभीः तक नही गिरता जब त्क हवा नही चलती ! उसे मपने शरीरम पीडा होने पर सुख- 
वंक कल्याण करना शक्य नही है । धरके चारो भोरसे न जलने पर हौ पुरुष कृ कर सक्ता 
है । धर भस्म हौ जाने पर कू नही केर सकता ] 

जो सदा दरसरे प्राणियोके घातर्मे तत्पर रहता है वह उनके भ्रियत्तम जीवनका विनाग करने 
से प्राय अल्प गयु वाला होता है । भाुके नष्ट हनेके बहुतसे निमित्त द -जल, आग, वायुः 
सांप, विच्छ, रोग, उ्वासोच्छवासका स्कना, भोजनका न मिलना, वेदना सादि | भत्‌ मनु 
भवर्मे दीघं मयु सुलभ नही है । यह आयुशब्द सामान्य आयुका वाचक होने पर भी दीघं 
मनुष्यायुकं अर्थ॑मे ग्रहण किया है । जन्यथा जायु मान्त तो ससारी जीचोमे सुम ह । देश बार्दि 
प्राप्त होने पर भी बुद्धिकी प्राप्ति दुलेम है । यहा बुद्धि शीब्दसे परलोककी खोज तत्पर वुद्धि ग्रहण 
की दहै, ज्ञान मात्रको वाचक वुद्धि नदी । ज्ञानमात्र ततौ सुरुभ हं । जेसे सरयंमण्डलके मेधकी घटास 
ठक जानेपर हलकी छाया रहती है वैसे ही ज्ञा शक्तिके जानावरणस ठक जानेपर साधारणं 
रहत्ता है । मिथ्यात्वका उदय होनेसे ज्ञान विपरीत्त हो जाता है । यथा--आत्मा 0 हैन ५१६ 
शुम अदुभ कर्मका कर्ता है मौर न की उसके फलका भोक्ता है । न कोई कमंके परवश होक 
परखोक जाता हं 1 कहा ह-- 

न्न य ५ न को परलोक है | न आत्मा है, नं घमं मधमं हं, च पुण्य पाप । 
किसने स्वं देखा है भौर किसने वे मयानक नारकियोकं निवास देते हँ ? फन्‌ वन्य है जौर कौन 


१ फलस्य शाखा गतवृत्ततन्तो ॥ २ रपलात~-आ० 1 रपप्ठवि~-म० । 


विजयोदया टीका २४७ 


इति । तथा "चान्ये -द्रघष्टवषिका स्वी विंशतिवापिक पुमान्‌ तयो परस्पर प्रेममूर्वहावभावविश्रम- 
कटाक्षकिलिक्रिचितादिमावपूर्वक सयोग एव स्वर्गं नान्य । 


स्त्रीमुद्रा मकरघ्वजस्य जथिनीं सर्वाथंसपत्करीं 

एना ये प्रविहाय यान्ति कुषिय* स्वर्गापवरगेच्छया । 

तदोषे विनिहत्य ते द्रुततर नग्नता मण्डिता" 

केचिद्रक्तपरीकृताश्च जटिलाः कापालिकाश्चापरे ॥ [श्य ° श ० पु ४५] 


तथान्यै रभिहित--जलतबुदुवुदवज्जीवा , परो किनोऽमाचात्परलोकाभाव इति च । सत्यामपि बुद्धौ 
समौचीनज्ञानलोचनवता, सकलग्राणिभृद्गोचरङृपापरिष्वक्तचेतसा कछाभसत्कारादिनि रपेक्षेण, चतुर्गतिपरि- 
भ्रमणभ्रभवयातनासदहस्रमवरीक्य प्राणभृता परमामनुकम्पामुपगतेन हा जनो विचेत्तन मिध्यादंनाद्शुभपरिणाम- 
कदम्बकमिदमस्माभिरबुभगतिनिर्वर्तनप्रवणमवहातग्यमित्यजानानस्तत्रैवासङृतपरव्तमानो दु खरत्नाकरमपारमुप- 
विशत्यश्षरणो वराक इति कृतसकल्पेन यतिजनेन ससर्गो दुर्लभ । कुत ? दर्शनमोहोदयाज्ल्ञानावरणोदयाच्च 
न यत्तिगुणान्वेत्ति श्वद्वत्ते वा जन । तत एव न ढौकते प्रतीन्न वा सुगुणमविदुषस्तदुसर्पणमुपपद्यते । अपि च 
चारित्रमोहोदयाद“सयतैरतिरतितरा प्राणिनस्ततोऽसौ सादिक स्वय करोति, कारयति अनुमोदते । हिसादिपु 





मोक्ष है! यह सब मिथ्या भौर व्यर्थकी यत्त्रणा है । जो काम भोग प्राप्त है उन्हे यथेष्ट सेवन 
करना चाहिए । सामने वतंमानको छोड दूरवर्तीकी भसिाषा क्यो ? ।' 


तथा अन्य भी कहते ह--सोलह वषेको स्त्री मौर बीस वषंके पुरुषरका परस्परमे प्रेमपूवंक 
हाव भाव, विलास, क्राक्ष, गृद्धा रादि भावपूर्वंक सयोग ही स्वगं है । इसके सिवाय कोई दूसरा 
स्वगं नही है । कहा है--'कामदेवको जीतनेवाखी ओर समस्त अथं सम्पदाको करने वाली स्त्री 
मुद्रा है । जो वृद्धि स्वगं भौर मोक्षकी इच्छासे इसे छोडकर जाते है वे उसकं दोषोसे सत्ताये जाकर 
जल्द ही सिर मुण्डाकर नग्न हो जाते ह । कु छाल वस्त्र धारण करते ह भौर कृ जटाये वढाते 
है । कुछ हाथमे मनुष्यकौ खोपडी लेकर कापाछ्िक हो जाते है ।' तथा कुछ दूसरोने भी कहा है- 
जीव जरूके वुखवृरेके समान हैँ भौर जव कोई परलोकी आत्मा नही है तो परलोक भी नही है । 

यत्तिजनोका चित्त समस्त प्राणियौ पर्‌ कृपा भावसे युक्त होता है, उन्हे लाभ सत्कार पुरस्कार 
आदिक अपेक्ञा नही होत्ती । चार गतियोमे परिभ्रमणसे हौनेवारी हजारो यातनाभोको देखकर 
प्राणियोमे अत्यन्त दयालु हो उन्होने सकल्प किया--'हा, यह्‌ अज्ञानी जन--भसुभगतिमे ले जानेमे 
समथ यह्‌ मिध्यादशंन भादि अशुभ परिणामोका समूह्‌ हुमे त्यागना चादिए' एसा तही जानते 
ओौर बार-बार उसीमे प्रवृत्ति करते हए बेचारे अशरण होकर द खक भपार समुद्रमे प्रवेश करते 
ह ।' उनमे वुद्धि होते हुए भी यत्तिजनके साथ उनका सम्बन्धं नही हौ पाता, क्योकि दशंनमोहुके 
उदय ओर ज्ञानावरणके उदयसे मनुष्य यतिजनोके गुण न त्तो जानत्ताहै भौरन उनपरश्रदढा 
करता है । इशीसे न तो यतियोकी ओर देखता है गौर उनके गुणोको न जाननेसे उनके पास नही 
जाता । त्था चारित्र मोहका उदय होनेसे मसयमी जनोके प्रति उसका अत्यधिक प्रेम होता ह 
इससे वह प्राणियोकीौ स्वय हिसा करता है, दूसरोसे करात्ता है गौर कोड स्वय हिसा करता है तो 


१ तया चान्येरतत रम्य स्तरीमुद्रा इत्यादि इलोक पर्यन्त नास्ति मा० 1 २ सयतोऽतित्तरा-भा० मु° । 


९६८ भगवती आराधन 


वर्तमानेष्वेव रति वघ्नति न हिसा्दिपरिहारोदयतेषु ! विना रत्ति कथ तत॑ समर्गस्तत्सेवा वा । सा हि-- 
संसारोच्छेदकरी प्रशमकरी ज्ञानवुदिवुद्धिकरी । 
कीतिकरो पुण्यकरी ससेवा साधुवर्गस्य ॥ 
दरशनमात्नमपि सता ससारोच्छेदने भवति बीज । 
कि पुनरधिकारकृता ससेवा साघुवगंस्य ॥ 
तत्सेवा यदि न स्यान्न स्थाद्‌ क्ञानागमौ विना ज्ञ'नात्‌ । 
हितकमप्रतिप्तर्नं स्यान्न स्यात्ततो मोक्षः ॥ 
साधृपसेवन यदि पारपर्येण मोक्षमानयति । 
हानिश्मी च नृणा फौ साधून्सेवमानानाम्‌ ॥ 
श्रेया" फय न यतयो विदषा श्रेयोथिना मनुष्येण 
अक्षयमिह्‌ ये श्रेयो मुधाधितेभ्यः प्रयच्छन्ति ॥ 
इति सततमपोह्यभानमोहाविहपरलोकहितंपिणा नरेण । 
जगदधिकतपोविभूतियुन्ता यतिवृषभा विनयेन सेवितव्या ॥ 
यदृच्छया जातेऽपि यतिजनससर्गे न गुण ने चैदधित शणुयात्‌ । यथा न वपंस्य पात एव गुणो नरस्य 
अपितु भुवि वीजवाप । तद्च्छृवण गुणो यति्मीपगमनेन ! तदेव श्रवण दर्ल॑म कथयति । समीपमूपगतो- 
ऽपि निद्रायति । 
समीपस्याना वचो यरकिचित्‌ णोति, न रोचते, वा तद्र्ममाहास्म्यप्रकाशन माहोदयात्‌ । न जानाति 


उसकी अनुमोदना करता है । जो हिसा आदिमे लगे रहते ह॑ उन्दीसे प्रेम करता है । जो हिसासे 
वचनेमे तत्पर ह उनमे उसकी प्रीति नही होती । बिना प्रीति हए कैसे उनके साथ सम्बन्ध ही 
सकता है भथवा कैसे उनकी सेवा कर सकता है ? 


एेसे यतिजनोकी सेवा ससारका विनाश करती है, शान्ति प्रदान करती है, ज्ञान ओर 
बुद्धिको वदढाती है, यञ तथा पुण्यको छाती है । । 

सन्जनोका दर्शनमात्र भी ससारके विनाश करने वीज होता है फिर सापूवगंकौ अधिकार 
वक को गई सम्यक्‌ सेवा का तो कहना ही वया है ? यदि उनको सेवा न की जाये तो ज्ञानी 
प्राप्ति नही हो सकती । ज्ञानके विना हितकारी कर्मोक ज्ञान नही होता गौर हितके सान विता 
मोक्ष नही होता । यदि धाधुजनोकी सेवा परम्परासे मोक्ष सत्ती है तो साधुनोकौ सेवा करते- 
वा मनुष्योकी हानि मौर श्रम कैसे सम्भव है ? कल्याणका इच्छुक ज्ञानी मनुष्य यत्ियोका 
आश्रयक्योन लेव, जो निष्प्रयोजन भी आश्रय छेनेवालोको अक्षय कल्याण प्रदान करते ह ६ 
इसकिए इस लोक मौर परलोके हित चाहने वारे मनुष्यको निरन्तर मान भौर मोहको त्यागः 
कर जगत्‌मे अधिक तपकी विमृपतिसे युक्त श्वेष्ठ यत्तियोकी विनयपूरवक सेवा करनी चादिए । 

अचानक यत्तिजनोका ससगं होनेपर भी यदि उनसे टितको बातत न सूने तो कोद लाभ 
नही है । जैसे वषकि होनेसे ही सनुष्यका छाम नही है किन्तु जमीनमें वीज वोने पर लाभ ५५ 
उसी तरह यतिजनके समागमका काभ उनसे हितफी वात सुननेसे है । ८१ माचायं उप र 
सुननेको दुलभ कहते है । मनुष्य समीपम जाकर भी सोत्ता है । समीपे स्थित जनोके कच 


१ य महाधियौ ये मुघा-आ०) 
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वा मत्तिमान्यादत एव तत्र नानुरागौ्स्य । अन्तरेण चानुराग कथं श्रोतुमुत्सहेत्‌ 1 तथा चभिणि-- 


"साघुना ्िवमतिमागदेक्षकाना सप्राप्तो निरपमपि प्र ताददोषात्‌ 
आस्ते यो जननचनानि तन्न श्युण्वन्‌ गत्वासौ दधंदमपि पड क एव मग्नः 11' इति [ ] 


सत्यपि श्रवणे ग्रहण विज्ञान तन्निरूपितस्वार्थस्य दुष्कर । सौक्षम्याज्जीवादिवस्तुतत्वस्य कदाचिदप्य- 
श्रुतत्वात्‌ श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकर्पाभावाच्च । ज्ञाते धर्मतत्त्वे तव श्रद्धा दुलंभा । सोऽय जिनप्रणीतो घमं 
अहिसालक्षण , सत्याधिष्ठान , प रद्रन्यापह रणपरिवर्जनात्मक , नवविघब्रह्मचर्यगुप्त , परित्यक्ताशेपमूरं , विनय 
मूल , समीचीनन्नानपुर सर , क्षमामार्दवाजवसतौपगुण , नरक्वर्तनीवत्रार्गलभूत , तियंमतिर्ताकुटार , 
कटोराशनिर्दू खाचलशिखराणा, मोहमहामहीरुहोत्पाटनपदुमातरिष्वा जरादवानरुशिखामुखप्रशमनमुखरो 
घनाघन , प्रावर्पक प्रावृषेण्य, मरणहरिणविरसनचटुलकचण्पुण्डरीक , क्रूररोगोरगाणा विनताय , 
सपत्सुरापगाया हिमाचल , य सेतुरगाघशोकपडकस्य, पिता सुभगताया , एवर्यरत्नानामाकर , कूयोभिवनवि- 
्रनष्टाना पृथुलशिवपुर, इति श्रद्धान अतिदुरंभ दशनमोहोदयात्‌ । उपशमात्‌ क्षयोपशमात्‌, क्षयाद्रा दशन- 
मोहस्य जातेऽपि श्रद्धाने खयमो दुर्छमतर प्रत्याख्यानावरणोदयात्‌ 1 उक्त च-- 








थोडा वहत सुनता है किन्तु रुचते नही । अथवा मोहके उदयसे उनके धमक मदत्त्वका प्रकादान 
उसे नही सचता । अथवा वुद्धिकी मन्दतासे समक्षता नही है । इसीसे उसका उस उपदेगमें मनु- 
राग नही हत्त ! भौर अनुरागके विना सुननेका उत्साह कंसे हौ सकता है । कहा है-जो 
मोक्षमार्गकि उपदेशक साधृथोके निवास स्थान पर जाकर भी प्रमादवग वर्ह लोगोको वात्तचीत्त 
सुनता हुमा वैठता है वह्‌ ताकाव पर जाकर भी कौचडमे ही फंस जात्ता है । 


उपदेश सुनकर भौ उसमे कहे गये अथंका ग्रहण, उसका ज्ञान कठिन है; क्योकि एक तो 
जीवादि वस्तु तत्तव सूक्ष्म है, दृसरे पहले कभी सुना नही, तीसरे श्र्ज्ञानावरणके क्षयोपश्चमका 
प्रकषे नही है । घमत्त्त्वको जानने पर भी उसमे श्वद्धा दुरंभ है । वह्‌ यह्‌ जिन भगवानके द्वारा 
कहा गया धमं हिसा रूप है, सत्य उसका आधार है, उसमे परद्रव्यका अपहरण त्यागना होता 
है, नौ प्रकारके ब्रह्मचयंसे वह रक्षित है, उसमे समस्त ममत्वभाव छोडना होता है । विनय उसका 
मूर है । समीचीन ज्ञानपू्व॑ंक वह्‌ धमं होता है । क्षमा, मादंव, आजंवे, सन्तोष उसके गुण ह । 
नरकके माग्कि किए वज्रको साक रूप है । तियंञ्चगत्तिरूपी वेके किए कुटार है । दु खूप 
पव्॑तोके जिखरोके लिए कठोर वज्र है । मोहरूपी महा वक्षको उखाडनेमे चतुर प्रचण्ड वायु है 1 
जरारूपी जगलकी आगकी कपेटोको गान्त करनेके लिए वर्षकिालीन मेव है । मृत्युरूपी हरिण- 
का वध करनेके लिए प्रचण्ड वाघ है) क्रूर रोगरूपी सपकि किए गरुड है । सम्पत्तिरूपी गगाकी 
उत्पत्तिके लिए हिमवान पवंत है । गम्भीर शोकं रूपी कीचडसे पार उत्तरनेके लिए पर दै। 
सौभाग्यका पिता है | एेड्वयं रूपी रत्नोकी लान है, कूयोनिरूपी वनमे भटकते हुए लोगोके लिए 
विशार मोक्ष नगर है ।' इस प्रकारका श्रद्धान दशंनमोहुका उदय हौन॑से भत्ति दुभ है 1 द्नंन- 
मोहूका उपशम, क्षयोपडम भथवा क्षयसे श्रद्धान होनेपर भी प्रत्याख्यानावरणका उदय होनेसे 
सयम उससं भी गधिक दुर्लभ है ! कहा है-- 


१ गुणभूपण आश्मु°। 


३५० भगवती आराधनां 


ुर्तेयो भवति नरेण तरवधर्मो ज्ञात्वापि प्रयतनमत्र कष्टमेव । 

तज्ज्ञात्वा धृतिमुपलभ्य दृष्टत्थः, सव्वं क्षणमपि मा कृया प्रमादम्‌ ॥ 

भूरवाय सुकरतरोऽपि पापकर्यात्‌ धर्मोऽमूरक्षणमपि दुष्करो मनुष्यं । 

अश्च किमपि न चात्र सन्ति मूढा स्यादेतद्‌ ध्रुवमिह्‌ कर्मणां गुरुत्वम्‌ ॥। 
काकिण्यामपि गणयन्गुण महान्त तद्धं तो श्रममतुक करोति यत्नात्‌ । 

न त्वन्न सुरमनुजदविमोक्षमूले सद्धर्म हवयमपि स्थिरीकरोति ॥ 

यत्पापे भृश्महिते करोति चेष्टामालस्य परमहिते च याति धमे । 

युत्त तद्यदि न तया भवेतपूथिस्यां ससार ननु पुष कथ लभेत ॥ इति । [ | 


एवमपि "परपरण' दुर्छमपरपरया । “द्ध.ण वि' न्घ्वापि । सयम" सजम्‌ 1 "लवगो" क्षपक 1 कि 
न "लमेज्ज सुदि" न लमते श्रुति । 'सवेगकरीं' ससारभयजननी । "भबदससुदसकासि' मवहृशरुतस्य सूरे पार्षवे । 
तस्माच्छृतवानाचार्य आश्रयणीय इति ्ररतुतेन सवन्ध ॥ 


"सम्म सुविमलभतो' समीचीना श्रुतिमलभमान 1 कदा ? मरणकाले । "अबहुस्सुदसगासे' अवहुधरुतस्य 
पाश्वे । 'दिग्घद्ध'' चिरं काल । मुत्तिमुबगमित्तावि' मुक्तिशब्देना् प्राणेन्दरियविपयासयमत्याग परिगृह्यते । 
तेनायमथ --निरप्वक्तितसयमोऽपौति । “परिवडदि भरत्यवते । कुत ? सयमात्‌ । सयमहानिकयनेन चारिता" 
राघनाया मभाव आख्यायते । सयमात््रच्यवते कथमिति चैत्‌-मनोज्ञानाममनोज्ञाना च विपयाणा सर्वत्र सदा 
च सानिष्यात्‌ अम्यन्तरकारणस्य कर्मणोऽपि रागद्रेपमोहपरिणामा ्रादुमेवन्तीति ते दुनिवारा इति वदन्ति । 
4 


मनुष्यके द्वारा धम॑का तत्त्व जानना कठिन है । जानकर मौ उसमे प्रयत्तशीकता कष्टकर 
है । उस धघ्मको जानकर, तत्तव हृष्टिसे सम्पन्न मनुष्यो धेयं घारण करके समीचीन धर्मक विषय- 
से एक क्षणके किए मी प्रमाद मतत करो । पामका्से अति सुकर होने पर भी यह्‌ धर्म मनष्योको 
क्षणमरके किए दुष्कर होता दै । इसमे कोई आइचयं नही है । यह निरुचय ही कर्मक गुरुताका 
फर्‌ है । यह्‌ मनुष्य एक कौडीमे भी महान्‌ गुण मानकर उसके किए अतुल भम करता है) 
निन्तु मज्ञानी देव भौर मनुष्योकी ऋद्धिक मूल समीचीन धर्मे भपने मनको ध नही 
करता ! अत्यन्त अद्ित्तकारी पापमेत्तो चेष्टा करताहै मौर परमहितकारी धम॑मे भाक्स्य 
करता है । यह्‌ ठीक ही है! यदिरेसान होतातो पुरुष इस पुथिवी पर ससार कंसे पाता, 
कँसे सर्व॑त्र भ्रमण करता }' 


इस तरह उत्तरोत्तर दुभ सयमको धारण करके भी क्षपक अल्पज्ञानी भाचार्यके पास 
ससारसे मयभीत करनेवाला उपदेदा नही प्राप्त कर सकता । इसलिए शास्वज्ञ भाचायका आश्रय 
ङेना चादिए, एेसा प्रस्तुत कथनके साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए । अल्पज्ञानी माचार्यके पास्‌ 
समीचीन उपदेश न पाकर चिरकाल तक मुक्तिको--यहां मुक्तिशन्दसे प्राणी ओर इन्द्ियोकि विषयमे 
जसयमका त्याग लिया जाता है । मत॒ उसका अथं होता है-- सयमको धारण करके मीं मरते 
समय सयमसे गिर जाता है । सयमकी हानि कहनेसे उसके चारि माराघनाका अभाव कहा है । 
सयमसे क्यो गिरता है । यह कहते ह-- 

मनक प्रिय जौर मप्रिय रगनेवार विषयोके सदा सवत्र समीप रहुनेसे चथा अभ्यन्तर 
कारण क्का उदय होनेसे रागदरेष मौर मोहरूप परिणाम उत्यन्त होते हं भौर वे दुनिवार होते 


विजयोदया दीका २५६ 


श्वर वमो छत" नतपवश वथीत्युच्यते गाटाचन्म्वना टि तत्र नमरहि णक्यदै 7 ^ 1 ततो" मुन्ना 
“दक्कटिष्टु' भवक्रषटं । शृणो" पठनात्‌ । दुक्ला' दृप्कर । यः णव | 'नवदन्स दि मण्नन्नोप्र म्न 
“विप्रपु' म्ग्रदिविपय । “दकष्कट्वदु' यपक्रदु 1 (दुव्ल' दरप्कय | गगद्रषेन्या द्वनवसद 1 णम 
षत मवति--रागदेपविजये यदि नाम प्रतिन्ना शृता तवापि टृतधगीनय नयनस्य धु-र्पपनापतप्टुन् य 
य््दर्य्य न श्रुतन्नानप्रणियानन्ेच्वान्तगेण रगदरेषयो प्रवृनेनं चारिप्रायन्या न्रा । स्दूष्नत्‌ 
माम्य गगहपौ न जायेत तयोपदिघ्त्ति भागनिर्गेजनी लरारनिर्वेजमा वा ठ आन 
एकान्तद"ल निरयगप्रतिष्ठा तिरय देवेषु च सानुपेषु 1 
फ्वचित्कदाचिन्तु षायंचिदेव नीष्यस्य सक्ञातर प्रगैरिमा स्यात्‌ {1 ११। 
एकेन जन्मस्वरत्ताश्प्रसेय क्षरीरिणा दु खमवाप्यते यत्‌ 1 
अनन्तभागोऽपि न ततस्य हि स्यात्‌ स्वं सुखम्‌ सवद्रासैरगस्य ॥ २ ॥ 
तमेफजीवः सुष्वभागमेक भजेत्कियन्त जननणयेऽरिमन्‌ । 
चंचधंमाणः परितो वराको वनेऽतिभीतो हरिणो यवकः । ३1 
भवेष्वनन्तेषु सुखे तयापि पारीरिणेकेने सम^पनोयरे । 
एषम्रसूती यदवाप्यते तत्ियस्भूवेत्तस्य विमृद्माणे 11 ८१ 
मत्यल्पमप्यस्य तदस्तु तावत्तद्दु "पराश पतित तदोयम्‌ । 
स्यात्तद्रसं स्वादुरसर ययाम्बु प्राप्याम्बुदाना सवणाणेदाम्बु ॥ ५ ॥ 
यच्चाप्यदः सौख्यनितीप्यतेऽ पूर्योत्यदुःपप्रतिदार एष 1 
चिना हि इ'खाटयमप्रसुतात्‌ न लक्षयते किचन मौर्यमते 1 ६ ॥ 


न ^ 9 म 











६। जने र्बासका सुण्ड गादरूपसे वृहद्‌ रहता है उनमेने दोटा व्यत्त सीचादढा मन्ना । 
पिन्तु पे उत्को सलग करना वहतत कठिन ह । उनी नरह सयमी नी मन नमदिविषमाने 
फमनेपर्‌ निकालना फटिन होता है अर्थत रागद्रेपने हटाना सयन्य स्नेना £ । कने ययं 
यहे ह कि यद्यपि रागं पतो ओत्तनेकी प्रतिज्ञा कौदै फिर भी नारीरकौ ननन सन्नेपर मग 
सादिकी परीपदहसे पीडित मौर मन्दघवित उम ध्षपवक्ते व्रूनन्नासकतौ नौर उण्योग दस लेना! 

†र उमके चिना रागद्रपमे प्रवृत्ति टोनेरो चारिनकी वागात्रतना नता हाना । पिन्व स्ट्ून 
वाचार्यं उसको रगरपपदानदही इस प्रकारक मोग खी मरीरमं यगय चरनेन न्प 
प्य प्रकार बहता है-- 


[1 


३५२ भगवत्तो आराधना 


प्रपीयते यम्ब तुषाप्रशान्तये क्षुन्नाकशनायाश्नमहयते च । 

वेशमाम्बुवातातपवारणाय गुह्यप्रतिच्छादनमम्बरं च ॥ ७ ॥ 

शषीतापनुखप्राचरणं च वृष्ट शराप्या च निव्राधमनोदनाय । 

यानानि चाव्वश्मवारणार्थं स्नान श्रमस्वेदमलापनुत्यं ।॥ ८ ॥ 

स्यानश्रमप्यौवधमासन च वुगंन्धनाश्नाय च गन्धसेवा । 

घैरुप्यनाकश्चाय च भूषणानि कलाभियोगोऽरत्तिबाधनाय ॥ ९ ॥1 

तयेह सवं परिचिन्त्यमान भोगाभिधान सुरमानुघाणाम्‌ 1 

दु"खप्रतोकारनिमित्तमेव भेषनज्यसेवेव सगरहितस्य ॥१०॥ 

पित्तप्रफोपेन विक्ह्यमाने द्रव्याणि शीत्तानि निषेवमाण. 1 

मन्येत भोगा इति तानि योऽज्ञ कर्व सोऽन्नादिषु भोगसन्नाः ।११॥ 

यतश्च नैकान्तसुखप्रदानि द्रव्याणि तोयप्रभृत्तीनि छोके । 

अतश्च दु लप्रतिकारवुद्धि तेषु प्रक््यान्नि तु भोगसन्नाम्‌ १।१२॥ 

्षुघाभिभूतस्य हि यत्सुलाय देव तुक्ठस्य विचायतेऽन्नम्‌ । 

उष्णादित फाडक्षति यानि चेह तान्येव विद्रेपकराणि क्षते ॥१३॥ 

कि च स्वचक्रविक्रमाक्रान्तदेवमानवविद्याघरछक्राणा निकटोपनिविष्टाक्षयनवनिधीना, समधिगतचतुरद- 

शरत्नाना, चक्रलाज्छनाना, दश्षाड्गभोगानुभवचतुराणा तथा सुधाशनानामप्यनेकसमुद्रोपमजीविना, मप्रच्यवप्रत्य- 
ग्रयौवनाना, सहजस्वेच्छानुसारिदिव्यामरणमात्यवसनसपत्सौमाग्यस्कन्धेन मनोनयनवल्लभस्पप्रसूनोज्ज्वलेन 


ध 
पहले हुए दु खके विना उसमे किचित्‌ भी सुख प्रतीत नही हो सकता । प्यासकौ शान्तिके ल्प 
पानी पिया जात्ता है गौर भूखकी गान्तिके भोजन किया जाता है । पानी, हवा भौर धामसे 
वचनेके किए मकान होता है भौर गुह्यमागको ढकनेके किए वस्त्र होता है । ठडसे वचनेके किए 
मदना होता है । निद्रा तथा थकान दूर करनेके किए शय्या होती है । मार्गके श्रमसे वचनेके 
क्एि सवारी होत्ती है । थकान, पसीना भौर मल दूर करनेके किए स्नान होता है । वैठनेके 
श्रमका इलाज आसन है । दुगंन्ध दुर करनेके लिए युगन्धका सेवन होता है । विरूपताको 
दूर करनेके किए मआभूषण पहने जाते हं । अरत्िको दूर करनेके किए कलं हं । इस प्रकार 
विचार करने पर देव भौर मनुष्योके जो ये भोग हवे सव दु खको दुर करनेमे ही निमित्त 
ह । जैसे रोगसे पीडित रोगी ओौषधिका सेवन करता है । पित्तके प्रकोपसे शरीरके जलने पर 
जो सीत पदाथेकरि सेवनको भोग॒मानत्ता है वही अज्ञानी अन्न आदिको भोग नामसे कहता 
है । किन्तु यत छोकभे जल आदि पदां एकान्तसे सुख देनेवार नही है भतत उनको दु सका 
प्रतीकार करनेवाला हौ कहना चाहिए, भोग नामसे नही कहना चाहिए । जो अन्त भूखसे 
पीडितको सुख देता है वहो भन्न पेटभरे व्थक्तिको विषके समान लगता है । गर्मसि पीडित मनुष्य 
जिन पदार्थो की इच्छा करता है, शीतसे पीडित उन्हीसे दष करता हे । = 

तथा अपने चक्ररत्नसे देव, मयुष्य भौर विद्याध रोके समूह॒को वरमे , मक्षयनौ 
निधि्योके स्वामी मौर चौदह रत्नोसे सम्पन्न चक्रवतियो की, जौ दस प्रकारक भोगोको भोगनेमे 
चतुर है, भोगोसे तृप्ति नही होती । तथा मनेक सागरोकी भायुवाले ममृत्तभोजी देवोकी , ग 
भोगोसे तृप्ति नही होती जो देवागनारूपी कतामोकं वनसे धिरे रहते हैँ । वे देवागना रताए 
कसी हैँ ? जो जन्मजात अपने इच्छानुसार दिव्य मआभरण, माला, वस्त्र सम्पदारूपी 
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विलासपलारेन, सौकूमार्याद्ुरेण दिगद्नामुखवासायमानसौरमेण विद्रुमाघरपत्ल वैन, निविडोन्नतवृत्तस्तनफलेन, 
मनोभवदक्षिणानिलप्रेरणान्दोकितेन, रङ्ितिभुजदाख प्रतानेन, स्फुरत्तपनीयमय सवा नावेदिकापरीतकामनीरभरि- 
तविशालजघनसरोविभूषणेन, मुखरनूपुरश्रमरङृतक खकलरेन देवकन्यालतावनेन परिवृत्तानामपि परैभोगिस्तुपतिनं 
कि पुनरितरमानवाना । अपि च तीत्रत्तरपुवेदोदयानलजनितचेतोविदाहाना नैवौपघ वामरोचनासगम ताप- 
प्रकर्षानुवघत्वात्‌ । रूपयौवनविलासचातुर्यसौमाग्यादीना प्रकषपिकपंरूपेणावस्थितत्वादद्घ नासु । तास्ता पश्य 
तोऽपि उत्कण्ठानुपरतमुपजायमाना विदाहमावदति द्वह । तास्त्यवत्वा चैम यान्ति मृति वा दौकन्ते, परेवंलि- 
भिर्वाप्िथन्ते 1 स्वय वा दुिमोचतमपातकयमपाकेनाकृष्यमाणो विहाय तानि विवृतमुखो, निमिमेषनयनो 
नितान्तरोदनाच्छदितरोहितलोचना जहाति ! तासा तनवोऽपि स्फटिकमार्वोपाश्रतगुणग्रारिण्य ताश्चास्थिर- 
रागा सध्यासमयजलदलेखेव दुर्छभार्च । स्ीवस्त्रगन्धमाल्यादीक्व रुब्धानप्य पहरन्ति वकि इति महद्धय, 
न च तर्पयन्ति । तदर्जनार्थं पट्कर्मसु प्रयतितन्य । तानि च सदिग्धफलानि बहुत रायासमूलानि हिसादि- 
सावद्क्रियापरतन्त्राणि, दुर्मतिवधनानि ऽत्येवमात्मिका भोगनिर्वजनी । शरीर पुनरिदमशुचिनिध्रान, आत्मनो 
महान्‌ मार , न चात्रास्ति छिचित्सारभूत । सच्निहितानेकापाय व्याधिसस्याना क्षेत्र, जराडाकिनीपितृगृह्‌ । कि 





स्कन्यवारी है, मन मौर नेघ्ोको प्रिय रूप सौन्दयंरूपी पुष्पोसे गोभित्त ह, विलासरूपी पत्तोसे 
वेष्ठित है, सौकु मायं उनका अकर है, दिशा रूपी जगनामोके मुखकी सुवास जैसी उनकी सुगन्ध 
है, मृ गेके समान- उनके ओष्ठरूपी पल्लव ह, घने ऊँचे गोल स्तसरूपी फक है, कामदेव- 
रूपी दक्षिण वायुकी प्रेरणासे वे हिलत्ती है, ललित भुजारूपी उनका शाखाविस्तार है, चमकदार 
सोनेकी करधनीरूपी वेदिकासे धिरे मौर कामजलसे भरे विशाल जघनरूपी सरोवरसे भूषित है, 
बजते हुए रूपूररूपी भौरोकी गुजारसे गुजित दै । एेसी देवागनामोसे धिरे हुए देवोकी भी जब 
भोगोसे तुति नही होत्री तव अन्य मनुष्योका तो कहना ही क्या है ? तथा जिनका चित्त तीव्रतर 
पुरुषवेदके उदयरूपी अग्निसे जल रहा है, स्तरिथोका सगम उनकी ओषधी नही है । उससे त्तो 
उनका सन्ताप मौर भी मधिक बदेगा; क्योकि स्त्रियोमे रूप, यौवन, विलास, चतुरता, सौभाग्य 
मादि कमत्ती वढत्ती पाया जाता ह । उन-उन स्त्रियोको देखकर निरन्तर उत्कण्ठा उत्मन्त होकर 
एेसी दाह होती है जिसको सहना कठिन होता है । वे स्त्रियाँ पत्तिको छोडकर चरी जाती हु, या 
मर जाती है मथवा दूसरे बलवान्‌ पुरुष उन्हे हर लेते है । मथवा जिससे छटना किसी भी त्र्‌ 
सम्भव नही है उस मृत्युके फल्देसे खिचकर मनुष्य, मुह खोले, भंखे पथराये हए स्वय, भव्यन्त 
रुदन करनेसे रार आख हूर स्तरीको स्वय छोडकर चला जात्ता है । उन स्त्रियोके सरीर भी 
स्फटिककी माककी तरह्‌ जो पासमे मात्ता है उसीके गुणोको ग्रहण करनेवाले होते है । जैसे सन्ध्या- 
कारीन मेधोका रग अस्थिर होतार वैसे ही स्त्रियोका अनुराग भी अस्थिर होतादहै। त्थावे 
दुर्छ॑भ होती ह क्योकि स्त्री, वस्त्र, गन्धमाला आदिको बलवान्‌ हरक्तेहै भौर देते नही रह। 
दस प्रकार बडा भय रहता है । स्त्रीकी प्राप्तिके किए छह क्मोको करना पडता है । उनका 
फल सदग्धि होता दै । उनके किए बडा परिश्रम करना पडता है । तथा वे षट्कर्म हिसा आदि 
सावद्य क्रियाके अधीन होते है उन्मे हिसा आदि होत्ती है । मत्त वे दुगंतिको बढ़ाते है । इत्यादि 
कथा भोगौसे वैराग्य उत्पन्न करत्ती है । तथा यह्‌ गरीर अपवित्रताकी खान है, आस्माके किए 
बडा भाररूप है । इसमे कुछ भी सार नही है इसके साथ अनेक सुकट लगे ह । व्याधरूपी घानके 
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च मान्ये कुरे जातौ विशालकीत्ि गुणवानपि प्रहीणतिभवो नीच कर्म, पुरो धावन, प्रेपणकरण, तदुच्छिष्ट- 
भोजनं वा करोति शरीरपोपणाय । 


नान्त्गतोऽय न वहिनं च तस्य मघ्ये सायोऽस्ति येन भनसा परिगभ्यमाण । 
तस्मिन्नसारजनकाक्षितकामारे कोऽन्य" फरिष्यति मन प्रतिबुद्धसार ॥ 
वायुप्रकोपननिते* फफपित्तजेच रोग सदा दुरितजे प्रविमय्यमान । 
देहोऽयमेवमतिदु.लनिमित्तभूतो नाज प्रयाति वहुधेति कुरुष्व धर्म ॥ 

सघातज प्रक्ियिलास्यि तरप्रगाढ स्नायुप्रबद्धमहुमे प्रगत क्षिरामि । 

लिप्त च मांसरुधिरोदककदमेन रोगाहत स्पृशाति फो हिं शरीरगेह ॥ [ | 
इत्येवमादिका श्रीरनिर्वेजनो । 


गीदस्थपादमूके हति गुणा एवमादिया बहुगा । 
ण य होड सकिलेसो ण चावि उप्पज्जदि विवत्ती ॥४४९॥ 
"गोदत्यपादमूते" गृहीतार्थस्य वहृश्ुतस्य पादमूले ! होति वहुंगा गुणा" गौदत्यो पुण खतरगस्स' इत्येव- 
मादिसूत्रपञ्चकनिर्पिष्टा । "ण य होद सकिकलेसो' नैव भवति सवलेश "ण चापि उप्पज्जद विवत्तौ' न चौल्ययते 
विपद्रत्नत्रयस्य । तस्मादाघारवानाचार्य उपाश्रयणीय इत्युपसदहार इति माधारव ॥४४९॥ 


व्यवहारवतत्वनिरूपणायोत्तरगाथा- 
.^^~^~~~~~~~~-~--~-~---~------------------~-~ 


लिए यह्‌ खेत रै । जरारूपी डाकिनीके लिए द्मसान है \ मान्यकुलमे जन्म लेकर विशार यर 
भजन करके गुणी मनुष्य भी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर शरीर-पोषणके कषु नीचकम करता है 
मागे-मागे दौढता है, माक्िकका सन्देश ले जाता है उसका जूढा भोजन करता है । कहा है-- 


उस शरीरके अन्दर, बाहर मौर मध्यमे कोई सार नही है जिससे मन उसे स्वौकार कर ह 
मसारजनोके द्वारा पसन्द किये जानेवाला काम ही जिसमे सार है उस शरीरके सारको जानन- 
वाला कौन व्यक्ति अपना मन लगायेगा । यह शरीर वायुके प्रकोपसे उत्पन्न हए मौर कफ तथा 
पिन्तके प्रकोपसे भौर पापकर्मसे उत्पन्न हुए रोगोसे सदा मथा जता ह । इस तरह यह्‌ जति 
दु ख का निमित्त होत्ता गौर नाशको प्राप्त होता है इसकिए धमंका आचरण करो। † 

यह शरीररूपी घर रज मौर वौयंके मेलसे वना है । इसकी मस्थियां = । 
स्नागुसोसे कंधा है, अशुभ दै, सिरागसे वेष्ठित है" मास भौर रुधिरखूपी कोचड तथा जलसे छपा 
गया है । सेगोसि धिरा है इसे कौन छूना पसन्द करेगा । 

इत्यादि कथा शारीरसे वैराग्य उत्पन्न करती है ॥४४८॥ | 

गीतार्थं अर्थात्‌ बहुश्रुत आचायैके "पादमूलमे रहनेके “गीदत्यो पुण खयगो' इत्यादि पाच 
गाथासूत्ोमे कहे गये बहुत गुण-छाम होते है । उस क्षपकके परिणामोमे सेका नही हीता मौर 
न -रतनत्रयको लेकर ही कोड विपत्ति भाती है अर्थात्‌ उसके रलन्रयका विना नही होता । भत 
आधारवानू भाचायंका भाश्रय लेना चाहिए । इस प्रकार आधा रवतत गुणका कथन हमा । ।४४९ 

मागे व्यवहारवत्त्वगुणका निरूपण करते ह 
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प॑ंचविहं बवदारं जो जाणद्‌ तच्चदो सवित्थारं । 
बहुसो य दिद्िकयपट्वणो ववहारं होड ॥४५०॥ 

“पचविह्‌ ववहार' पञ्चप्रकारं प्रायर्चित्त । "जो जाणदि तच्चदो सवित्यार' यो जानाति तत्त्वत सवि- 
स्तर । "वहुसो य दिटुछ्कदपद्‌कवणो' वहुशक्च दृष्टकृतप्रस्थापन । आचार्याणा प्रायरिचत्तदान दृष्ट, स्वय 
चान्येपा दत्तप्रायदिचत्त । “ववहारव होदि" व्यवहारवान्‌ भवति । पूरव्द्धिन प्रायदिचत्तन्तानता दिता, कर्म- 
दर्शन कर्माभ्यासक्च प्रख्यापित । अशास्वरज्ञो यत्किचिद्‌दात्यात्मनोऽभिरपित न तेन पर शुद्ध्यति, रास्व- 
जो प्यदष्ट^कर्माकर्मसु विपादमेति । ततो ज्ञान, करमंदशंन, कर्माभ्यास्र इति त्रयो गुणा यस्य स व्यवहार 
वानित्युच्यते ।(४५,०1 

क पञ्चविधो व्यवहार , को वा विस्तर इत्याशद्धाया तदुभय निरूपयति-- 

आगममुद आणाधारणा य जीवो य हुति ववहारा । 
एदेतिं सवित्थारा पर्बणा रत्तणिदिट्रा ।४५१॥ 

'आगमसुद आणाघारणा य जीवो य हंति ववहारा भगम , श्रुत, आज्ञा, घारणा, जीव इति व्यव- 
हारा पञ्च । एदेसि' एतेपा भागमादीना । पर्वणा कीदशी ? 'सवित्यारा' विस्तारसहिता । 'सुत्तणिरिट्‌' 
सूत्रेषु चिरतनेपु निर्दिष्टा । प्रायदिचत्तस्य सवंजनानामग्रतोऽकथनीयत्वाच्छास्वान्तरे च॒ नििष्टत्वादिह 

नोच्यते ॥४५१। उक्त च-- 
सन्वेण वि जिणवयण सोदन्व `सदिढदेण पूरिसेण । 
छेदसुदस्स हु अत्यो ण होदि सव्वेण सोदव्व ॥ इति ॥ [ | 





ग!०--जौ पाच प्रकारके व्यवहार अर्थात्‌ प्रायदिचत्तको तच्वरूपसे विस्तारके साथ जानता 
है तथा जिन्न अनेक साचार्योकिा प्रायरिचत्त देना देखा है ओर स्वय भी दरसरोको प्रायरिचत्त 
दिया है वह्‌ आचायं व्यवहारवान्‌ होत्ता है । गाथाके पूर्वाद्धे भाचायंका प्रायरिचत्तका ज्ञातता 
होना दर्शया है तथा प्रायरिचत्तकमंका ददान ओर प्रायर्चित्तकमंका अभ्यास होना कहा है| 
जो प्रायश्विचत्त णास्वका ज्ञाता नही होता वह्‌ अपनी इच्छानुसार कुछ भी प्रायरिचत्त देता है 
किन्तु उससे दूसरेके दौपकी विशुद्धि नही होती । प्रायदिचत्तशास्व्रका ज्ञाता होते हए भी यदि 
उसने जन्य आचार्योको प्रायद्चित्त देते न देखा हौ तो प्रायरिचत्त देते समय खेदखिन्न होता ह 
इसए प्रायिचत्तगास्त्रका ज्ञान, प्रायदिचत्तकमंका देखना तथा प्रायञ्चित्त देनेका मभ्यास ये 
तमेन गुण जिसमे हेते ह उस माचा्यंको व्यवहारवान्‌ कहते ई ।।४५०।। 

पाच प्रकारका व्यवहार कौन-सा ह ? मौर उसका विस्तार भ्या है? एेसी भाजका होनेपर 
दोनोको कहूते ह 

गा०--भागम, शरृत्त, आज्ञा, धारण भौर जीव ये पाच प्रकारका व्यवहार है । इन मागम 
आदिना विस्तारसे कथन प्राचौन सुत्रोमे कहा हे । प्रायरिचत्त सव जनोके जगे नही कहा जाता, 
तथा जन्य दास्मोमे उसका कथन है इसलिए यहीं नही कहा 1 कला है-- समन्त श्रद्धा परूपो- 
को जिनागम-सुनना चाहिए 1 किन्तु ठेदशास्वरका अथं सवको नही सुनाना चाहिए" ॥५५१॥ 


१ मदृष्ट कर्मसु-आ० । २ सुद्विदण-आ०। 


म्यरतीय श्रृति-दर्धन क 


रक ज कथो = 





३५६ भगवती आराधनां 


व्यवहारवानेसौ परालोचितापराघस्य कथ प्रायरिचत्त ददातीत्याशब्धाया प्रायस्चित्तदानक्रमनिरूप्णांय 
गांयाद्रयम्‌- 


दन्व- खेत्त कार मावे करणपरिणामयुच्छाहं । 
सघदणं परियाय आगमपुरिसं च विण्णाय ॥४५२॥ 


"दव्व खेत्तं काल भाव करणपरिणाममुच्छाह द्रव्यमित्यादीना विज्ञापेत्यनेन सवन्ध । तेत्र द्रव्य त्रिविध 
सचित्तमचित्त मिश्रमिति । पृथिवी, भापस्तेजो वायु , प्रत्येककाया , प्रसाश्चैति सचित्त्रव्यमित्युच्यते । तृणः 
फलकादिक जीवैरनुन्मिश्र मचित्त । ससक्त उपकरण मिश्र । एव त्रिविघा द्रव्यपरतिसेवना । वर्पासु क्रोशार्द- 
गमनमिष्ट अर्धयोजन वा । ततोऽधिकक्ेत्रगमन क्षेवप्रतिसेवना । अथवा श्रतिपिद्धक्षेत्रगमन, विरुढराज्य- 

विज्ञेषाथं-प० आशाधरजीने भपनी मूलाराघना टीकामे इनका मथं इस प्रकार किया 
है-भ्यारह्‌ अगोमे कहे गये प्रायस्चत्तको आगम कहते ह । चौदह पूर्वोकि कटैको भरूत कहते ह । 
अन्य स्थानमे स्थित धन्य आचायंके दवारा अन्य स्थानमे स्थित अन्य माचाय॑के हारा भालोचिते 
मपने गुरुके दोषको ज्येष्ठ हिष्यके हाथ मेजना आज्ञा है । कोई एकाकी मुनि पैरोमे चलनेकी 
शक्ति न होनेसे दोप रगनेपर वही रहते हुए पूवंनिरिचित प्रायदिचित्तको करता है यह्‌ धारणा 
है । वहत्तर पुरुषोके स्वरूपको लेकर वत्त॑मान माचा्योनि जो शास्त्रमे कहा है वह्‌ जीत है। 
दवेताम्बरीय आगमोमे भी व्यवहारके ये ही पाच मेद किये है | आगमन्यवहारी चं है--केवल- 
ज्ञानी, मन पययज्ञानी, अवधिज्ञानी, चतुर्द॑शपर्वी, दसपूर्वी भौर नौपूर्वी । शेष पर्वघारी भौर ग्यारह 
भगके धारी श्रुतसे न्यवहार करते है । भागमन्यवहारी भागमसे हौ व्यवहार कर्ता है भन्ये 
नही करता । यह्‌ भी चर्चा आती है कि केवलीका व्युच्छेद हौ जानेपर चौदह पूर्वंवरोका भी 

विच्छेद हो गया अतत ॒प्रायरिचत्तदायक न रहनेसे प्रायर्चित्तका विच्टेद हौ गया । किन्तु इसका 
निराकरण किया है । जो व्यवहार एक वार प्रवृत्त हमा, दुवारा मौर स्तिवारा प्रवृत्त हमा उसे 
महाजनने स्वीकार किया । वही रपाचर्वा जीत्तकल्प व्यवहार है । जोत बर्थात्‌ अवद्य ही कस्प- 
आचार जीतकल्प है । द्रव्य क्षेत्र का भाव, सहनन आदिको हानिका लक्षमे रखकर दिया गया 
प्रायद्धिचत्त जीत है ॥४५१॥ 


वह्‌ व्यवहारवान्‌ याचायं दूसरेके भालोचित दोपका प्रायरिचत्त कंसे देता है ? रेस 
आादाका किये जाने पर दो गाथासे प्रायञ्चित्त देनेके क्रमका निरूपण करते दै-- 

गा०-- द्रव्य, क्षे, काल, भाव, करण, परिणाम, उत्साह, लरीरवक, प्रवज्याकाल, भागम 
मौर पुरूपको जानकर प्रायदिचत्त देते ह ॥४५२॥ 

टो०-_ द्रव्यके तीन मेद ह--सचित्त, अचित्त भौर मिश्र । पृथिवी, जल, भाग ८ 
्रत्येककाय, भनन्तकाय ओर तरस इन्हे सचित्त द्रव्य कते हं । जीवोसे रहित तृण 
अचित्त द्रव्य है । जीवोसे सम्बद्ध उपकरण मिश्च हे। इस प्रकार द्रव्य प्रतिसेवनाके तीन मेद ह। 
दपि भावा कोस मथवा भधा योजन जाना सम्मत दै । उससे अधिक क्षेचमे जाना त्र प्रति- 


------ 





१ प्रतिद्रंप-आ०। 
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गमन, छिन्नाघ्वगमन, ततो रक्षणीयागमन तस्यार्धो यदा क्रान्त । उन्मार्गेण वा गमन । अन्त पुरप्रवेश । 
अननुज्चातगृहभूमिगमन । इत्यादिना क्षेत्रप्रतिसेवा । आवद्यकेकारादन्यस्मिन्काठे गावरयककरण वर्षाविग्रहाति- 
क्रमः इत्यादिका कालप्रतिसेवना । दपं , प्रमाद , अनाभोग , भय, प्रदोष इत्यादिकेषु परिणामेषु प्रवृत्ति्मावि- 
सेवा । एवमपराधनिदान ज्ञात्वा अथवा प्रायर्चित्त प्रकृतेद्रव्यादिक ज्ञात्वा रसवहु ल, धान्यवहूुर, शाकवहुर 
यवागूक्षाकमात्र चा पानकमेव वेत्याहारे द्रग्यपरिज्ञान । प्रायरिचत्तमाचरत अनूपजागरुसाघारणक्षेत्रपरिज्ञान । 
घर्मशीतसाधारणकालन्नान 1 क्षमामादंवाजजवसतोषकादिक भाव क्रोधादिक वा । करणपरिणाम प्रायश्चित्त 
क्रियाया परिणाम । सहवासार्थं किमय प्रायदिचत्ते प्रवृत्त उत यगो, राभार्थमुत कर्म॑निर्जराथं इति 1 
"उच्छाहं' उत्साह 1 संघदण' चरीरवल । परियाय प्रब्रज्याकाल 1 'जागम' भत्प श्रूतमस्य बहू वेति । परिस 
*जादतरोभयातरगो इत्येवमादिक विकल्प च ज्ञात्वा ४५२ 


मोत्तण रागदोसे यवहार पडवेह सो तस्स । 


ववहारकरणङ्कसरो जिणवयणविसारदो धीरो ॥४५२॥ 
"मोत्तृण' त्यक्त्वा 1 "रागवोसे' राग द्वं प च मध्यस्थ सन्निति यावत्‌ । 'ववहार पट्रूुवेदि सो तस्स 
प्रायश्चित्त ददाति स सूरिस्तस्मै । 'ववहारकरणकुसलो' प्रायरिचत्तदानकरशल । 'जिणवयणविसारदो' जिन- 
प्रणीते आगमे निपुणं । धीरो धृतिमान्‌ ॥४५२]। 


सेवना है । अथवा वजत क्षेत्रमे जाना, विरुद्ध राज्यमे जाना, कटे-टूटे माग॑से जाना, एेसे माग॑का 
माघा भाग जानेपर वहसि अरक्षणीय मानकेर खोट आना अथवा उन्मागंसे जाना, जन्त परमे 
प्रवेश करना, जहां जानेकी आज्ञा नही है एेसी गृहभूमिमे जाना, इत्यादिके द्वारा क्षेत प्रति- 
सेवना करना । आवश्यककाल्मे छह्‌ आवश्यक न करके अन्यकालमे करना, वर्षाकरारुके नियम- 
का उल्लघन करना, इत्यादि कार प्रत्तिसेवना है । घमण्ड, प्रसाद, अनाभोग, भय, प्रदोष मादि 
परिणामोमे प्रवृत्ति भाव सेवा है । इस प्रकार द्रव्य प्रतिसेवना मादिके द्वारा अपराधका निदान 
जानकर प्रायरिचत्त देना चाहिए । अथवा प्रकृत्िके द्रव्यादिको जानकर प्रायर्चित्त देना चाहिए । 
आहारके सम्बन्धे ज्ञान होना द्रव्यपरिज्ञान ई, रसवहु-जिसमे रसको अधिकता हो, घान्य- 
बहुल--जिसमे भन्नकी अधिकता हो, शाकबहुल--जिसमे शाकसन्जीको अधिकता हो, यवागू्‌-- 
हरवा रूपसी, शाकमात्र अथवा पानकमात्र । आहारके साथ दोषीकी प्रकृति जानकर उसे आहार 
बतलाना चाहिये । प्रायरिचत्त देते समय क्षेत्रका भी ज्ञान होना चाहिये कि यह्‌ क्षेत्र जलबहुल 
है याजङकी कमी वाला है मथवा साधारण है । कारुका भी ज्ञान होना चाहिये कि यह्‌ गर्मकि 
दिन हैँ या शीत्तके दिन है मथवा साधारण हैँ । क्षमा, मादव, माजंव, सन्तोष आदि भाव है| 
अथवा क्रोधादि भाव है | करण परिणामका अथं है प्रायरिचनत्त करनेके परिणाम । यह्‌ प्राय- 
रिचत्त क्यो ठेना चाहता है ? क्या यह्‌ साथ रहुनेके किए प्रायदिचत्तमे प्रवृत्त हुभा है अथवा 
यश, साभया कर्मो की निजंराके किए प्रवृत्त हुषा है । उसका प्रायरिचत्तमे उत्साह कंसा है, 
शरीरमे वकत कितना है, दीक्षा किए कितना काल हुंमा है, शास्रनज्ञान थोडा है या वहतत है । 
गौर वैराग्यमे तत्पर ह या चही ।॥४५२॥ 

गा०--्रायरिचत्त देनेमे कूशरू ओर जिन भगवानूके हारा कटे गये भागममे निपुण धीर 
वह्‌ माचायं रागद्रं षको त्याग भर्थात्‌ मध्यस्य होकर उसको प्रायरिचित्त देता है ।(४५३॥ 


२. जाद जाद तरो-आ० । जाततादरो सयान्तरगो-मु° । 


३५८ भगवती भारार्ता 


अज्ञात्वा प्रायदिचत्तग्रन्थ यो ददाति तस्य दोप सकीर्तयत्युत्तरगाथया-- 

वेवहारमयाणतो बवहरणिन्ज च ववहरंतो खु । 
उस्सीयदि भवपके अयस कम्म॒ च आदियदि ॥४५४॥ 

'चवहार भयाणतो' प्रायरिचत्त ग्रन्थतोऽर्यतङ्च कर्मातदचाविद्रान्‌ । "ववहुरणिन्न च' व्यवस्यते अति- 
चारविनाशाथिनेति व्यवह्रणी यमालो चनादिक प्रायरिचत्त इति नवधा । "ववह्रतो' प्रयच्छन्‌ । उस्सीयदि 
अवसीदति । क्व ? 'भवपके" ससारपद्धुं । अजस आदियदि' मयक्ष॒तुण्डाचार्योऽय यत्किचन ददाति नाय पर 
शोधयति, ससारभीरुयतिजन वृथेव कछेशयति इति । 'फम्म च आदियदि' वध्नाति कर्म॒दर्शनमोहनीयाख्य 

उन्मर्गोपदेशात्‌ सन्मार्ग विनाशनाच्च । तस्मादसौ न दद्यास््रायदिचत्तमिति सूध्रा्थं । माचार्याणामिय शिक्षा । 
वयमाचार्या यदस्माभिर्दत्त तदिद कुर्वन्तीति यत्किचिन न वक्तव्यम्‌ । श्रुतरहस्या प्रायरिचत्तदाने 
भ्यदलमिति ।(४५.४॥ 


जह ण करेदि ति्गिच्छ बाधिस्स तिभिच्छ्ओी अगिम्मादो। 
ववबहारमयाणतो ण सोधिकाम वि सुन्छेह ॥४५५॥। 


यदि नाम मुखरा मुग्धानेकशिष्यजनपरिवृतत्वमात्रेणोपजात्ताहुकारा मूर्खलोकेनादृता सन्ति स्ररमस्ते 
भवद्धिः शुद्धच्थं न ढौकनीया इति शिक्षयत्ति-- "जह्‌ ण करेदि तिगिच्छ यया न करोति चिकित्सा 
वाहिस्स व्याघे । 'तिगिच्छगो' वेचो । 'अणिन्ादो' भनिपुण । 'तहा' तथा । वहारमजाणतो" प्रायरिचत्त- 
मजनन्सूरि । 'सोधिकाम' रलनत्रयशुद्धयभिलाप । ण सोघेदि सु न शोधयत्येव ।८५५।। 





जो प्रायदिचत्त शास्त्रको जाने विना प्रायदिचत्त देता है उसका दोष कहते है-- 

गा०-टौ०--जो प्रायरिचत्त शास्त्रको ग्रन्थरूपसे, अर्थरूपसे ओर करम॑रूपसे नही जानता, 
तथा अत्तिचारके विनाशक इच्छुक मुनिके दवारा जिसका व्यवहार किया जाता है वहं व्यवहरणीय 
है । मालोचना आदि नौ प्रकारका प्रायदिचत्त, उसे जो देत्ता है वह्‌ भाचायं ससाररूपी कोचदमे 
फंसकर द ख उठाता है तथा अयश पाता है । लोग कहते हँ यह्‌ तुण्डाचायं है जो कुछ मी प्राय- 
दिचत दे देता दै, दूसरेके दोषकी विशुद्धि नही करता । ससारसे भीरु साधुभोको व्यथं हौ कष्ट 
देता है । तथा उन्मा्गका उपदेश देनेसे ओौर सन्मागंका नाश करनेसे दशंनमोहनीय नासक कमका 
वन्ध करता है । मतत अनज्ञानीको प्रायदिचत्त नही देना चाहिये यह इस गाथाका अभिप्राय है । यह्‌ 
भाचार्यो की शिक्षा है । हम चायं है । हमने जो प्रायरिचत्त दिया है उसे करो, इस प्रकार जो 
कुछ भी नटी बोलना चाहिये । प्रायदिचत्त शस्त्रके ज्ञाताभो ही प्रायरिचत्त देनेमे समर्थं होते 
है ॥४५४॥ 

. जो वाचार आचायं मूढ मनेक शिष्योसे धिरे रहने मात्से गर्वित ह मौर मूखं कोग 

जिनका आदर करते है, प्रायरिचत्तके लिए उनके पास नही जाना चाहिये यह शिक्षा देते है- 

गा०--जैसे अनिपुण वैद्य व्याधिकौ चिकित्सा नही करता, वसे ही प्रायदित्तको न जानने 
वारा जाचायं रत्नत्रयकौ विशुद्धिके इच्छुकको शुद्ध नही करता ॥४५५॥। 


१ कुवितीति आ० । कुविति मु०। २ यततघ्वमिति भा० मु°०। 


विजयोदया टीका २५९. 


तम्हा णिन्विसिद्व्व ववहारविदो हु पादमलम्मि । 
तस्थ हु विज्जा चरणं समाधि सोघी य णियमेण ॥४५६॥ 

“तम्हा णिष्वििदब्व' तस्मादथातव्य 1 'चवहारवदो खु व्यवहारवत एव । "पादमूलम्मि' पादमूले । 
“तत्य खु" ततर व्यवहारवित्पादमुले । 'विज्जा' विद्या ज्ञान मवति । चरणं समाधौ य' चारित्र समाधिश्च । 
“सोधी य' शुद्धिर्च' 1 !णियमेण' निश्चयेन भवत्ति । ववहारव ॥(४५६॥ 

परुन्वी एतद्व्याचष्टे-- 

जो णिक्खमणपवेसे सेज्जासंथारउवधिसमोगे । 
ठाणणिसेज्जागासे अगदृण विफिचणाहारे ॥४५७॥ 

“जो णिवखमणयवेसे' यो य॒ सूरि क्षपकस्य वस्तनि क्रमणे प्रवेशे वा! शसेज्जासंयारउवधिसभोगे' 
वसते , सस्तरस्य, उपकरणस्य नोधने । "लाणणिसेज्जागासे' स्थाने, निषद्यावकारे, "अगदरूणविकिचणाहारे' 
शय्याया, गरीरमलखाहूरणे, भक्तपानटढोकने च ॥४५७॥ 

अब्धुल्जदचरियाए उवकारमणुत्तर वि कच्तो । 
सव्वाद्रसत्तीए वड परमाए भत्तीए ॥४५८॥ 

'अब्भुज्जदचरिथाए' क्षपकस्य अभ्युद्यतचर्यया "उपकारं' अनुग्रह हस्तावरम्बनादिकं । "मणुत्त रं पकरुव्वतो' 
उक्कृष्ट प्रकुर्वन्‌ 1 "सत्वादरसत्तीए" सर्वादरशक्त्या । भत्तीए' भक्त्या । "परमाए' उक्कृष्टया । "वटूदि' वर्तते । 
स प्रकुवंक सूरिर्भवति इति सवन्ध ।॥४५८। 

इय अप्पपरिस्सममगणित्ता खवयस्स सन्बपडिचरणे । 
वट्‌टंतो आयरिभ पकुव्वभो णाम सो होई ।४५९॥] 


"इय" एव } 'उप्पपरिस्समं' आत्मपरिश्रम । "अगणित्ता' अपरिगणय्य 1 "खवयस्स' आराघकस्य 1 
"सव्वपडिचरणे' सर्वशुश्रूषाया । 'वद्‌टतो' वर्तमान 1 "मायरिओ' माचार्यं । 'पगुव्वगो णाम" "प्रकारो नाम 
"सो होदि" स भवतति । पकून्वी गद ॥(४५९॥ 





इसलिये क्षपकको प्रायरदिचत्तके जाता आचायेके पादमूलमे ही ठहूरना चाहिये । उनके 
पादमूलमे रहनेसे ज्ञान, चारित्र, समाधि जौर शुद्धि निश्चयसे होती है ॥४५६॥ 

इस प्रकार व्यवहारवाचुका कथन समाप्त हुमा । प्रकूरवित्व गुणका कथन करते है-- 

गा०--जो माचायं क्षपकके वस्तिसे निकलने मथवा उसमे प्रवेश करनेमे, वसत्ति सस्तर 
भोर उपकरणके शोधनमे, खडे होने, वैरने, सोने, शरीरसे मरु दूर करनेमे, खानपान कानेमे, इन 
पण्डित्तमरण सम्बन्धी चयमि समस्त भादर शक्तिसे भौर उक्कृष्ट भक्तिसे हस्तावलम्बन आदि 
दारा उक्छृष्ट उपकार करते है, वह्‌ माचायं प्रकूवंक होते ह ॥४५७-४५८॥ 


गा०-इस प्रकार अपने श्रमको परवाह न करके जो चायं क्षपकको सब प्रकारसे सेवा 
करते हँ वह्‌ प्रकारके नामसे कहै जाते हं ॥ ४५९ 


१ प्रकुर्वेको मु° । 


३६० भगवत्ती आराधना 


क्षपकरिक्षापरा गाधा-- 
खवभो किलामिदंगो पडिचरयगुणेण णिव्वुदिं रुद्‌ । 
तम्हा णिच्विसिदव्व खवएण पडुव्वयसयासे ॥४६०॥ 

"लवगो' क्षपक । 'गिलामिदगो' ग्लानशरीर । 'पडिचरयगुणेण' शुशरूपागुणेनेैव, "णिब्बुदि उहवि' 
सुख लमते । यस्मात्‌ । तम्हा--तस्मान्‌ णिन्विसिवव्वं-निवेष्टव्य । लवगेण' क्षपकेण । पक्रुटबयसयति विनयः 
कारिण समीपे । पगुव्वीगद ।४६०॥ 

आयोपायविदसीत्येतदटयाखूयानायोत्तरप्रवन्ध -- 

खवयस्स तीरयत्तस्स वि गुरुणा होंति रागदोसा हु । 
तम्हा छहादिएदिं य खबयस्र॒विसोत्तिया दद्‌ ॥४६१॥ 

'ववगस्स' श्षपकस्य । 'तोरपत्तस् वि' तीर प्रास्तस्यापि । 'रागदोसा गुरगा होति' रागैपौ गुरू तीत्रौ 
भवत । 'तम्हा' तस्मात्‌ छुहादिएहि य' क्षुत्पिपासादिमि परीपहेश्च कारणमूतं । *खवगस्स' क्षप्कस्य 
'विसोत्तिगा होई" अश्ुभपरिणामो जायते ॥४६१।1 


ोाददृण पुव्व तप्पडियक्ख पुणो वि आवण्णो । 
खबओं त तह आटोचेदु रुज्जेज्ज गारविदो ।४६२॥ 


“योलादृदरण पुव्व' प्रव्रज्यादिक्रमेण तदिनपर्यवसान रलनत्रयातिचार निवेदयामीति पूवं प्रतिज्ञाय । 
"तप्पडिवकषल ' तस्यापराधप्रत्याख्यापनस्य प्रतिपक्षेन निवेदन । "वण्णो" आपन्न प्राप्त । "वगो त तह 
आलोचेड लज्जेजज गारविगो" क्षपकस्तमपराध तथा त्वाचरितक्रमेण गदितु जिद्देति समावनागृटं ॥४६२९॥ 


तो सो दीरूणमीरू पूयाकामो खवेणहृत्तो य । 
गिज्जृहणभीरू वि य खवओ वि न दौसमालावे ॥४६२॥ 
"तो" पर्चात्‌ । सो' क्षपक । "हीलणभोरू" ज्ञातमदीयापराधा हमे मामवजानन्ति इति अवज्ञामोरं । 


गा०--यत रोगसे ग्रस्त क्षपक आचार्यक सेवागुणसे सुख प्राप्त करता है, मत्त क्षपकको 


सेवा करनेवाले आचार्यंके समोप ठरला चाहिये ॥४६०॥ 
प्रकारकका कथन समाप्त हुषा । 


भाय अपाय विदशशित्व गुणका कथन करते है-- छ 
गा०--यद्यपि क्षपक ससार समुद्रके किनारे प्च जाता है फिर भी उस तीव्र रागष 


होते है । अतत भूख प्थासकी परीषहोके कारण क्षपकके अशुभ परिणाम होते हं ॥४६१॥) 

गा०-- क्षपक पूर्वमे प्रतिज्ञा करता है कि दीक्षा लेनेके दिनसे समाधि धारण करनेके दिन 
तक रत्लत्रयमे जो दोष गे है उन सबको मै गुरुके सामने निवेदन करूंगा । एसी प्रतिज्ञा करके 
भी जव अपराध निषेदनका समय आता ह तो भपना बडप्पन जानकर क्षपक उत्त अपराधको 
जिस प्रकार वह्‌ किया गया उसी प्रकारसे कहनेमे लज्जा करता है ॥४६२॥ । 

गा०--पश्चात्‌ वह्‌ क्षपक डरता है किं मेरे मपराघको जानकर ये सव मेरी अवन्ञा 


विजयोदया टीका ३६१ 


“पुजाकामो य' वल्दनाभ्युत्यान ईत्यादिकाया पूजायामभिलाषचान्‌ 1 सापराघ न पूजयन्तीति । “ठवणद्तो थ 
आत्मान सुचरितत्वे स्थापयितुकामश्च । णिऽ्जूहणभीरू वि य' मामिमे सापराध त्यजन्तीति त्यागमभीरुख्च 
'खवगो वि' स्वापराघ शरीर च क्षपयामीति प्रवृत्तोऽपि । 'णालोचेज्ज दोषं" न कथयेद्‌ गुरोरात्मीय दोष ॥४६३॥ 


तस्स अवायोपायविदंसी खवयस्स॒ओघपण्णवओ । 
आलोचंतस्स अणुज्जगस्स दसेद गुणदोसे ॥४६४॥ 
“तस्स खवगस्स गुणदोसे दसेदिति पदसबन्घ । तस्य अनारोचकस्य आलोचनाया गुणमितरत्र दोष 
च दर्शयति । क ? 'आयोषायविदसी' भायोपायविदर्शी सूरि । अपायो रत्न नयस्य विनाश उपायो काभ । 
उपशब्दोऽनर्थक इति इत्वा रल्त्रयस्य आ शुद्धिर्छामि तदुमयदर्शी । 'मघपष्णवगो' सामान्य प्ररूपयन्‌ यो 
न कथयत्ति स्वापराध तस्याय दोष इति । "आकोचेतस्स वि" अपि रन्दोऽ्र लुप्तनिदिष्टो आलोचना कर्वतोऽपि । 
"सणुज्जगस्स' मायावत ४९६४१) 


सायाया दोष याथात्म्यकथने गुण च दर्शयति । एव दोपप्रकटन करतव्यमित्याचष्टे- 

दुक्खेण रुई जीवो संसारमहण्णवम्मि सामण्ण । 
त संजमं खु अवृो णासेह ससन्लमरणेण ॥४६५॥ 

“ुक्खेण जह जीवो' वलेरोन लभते जीव 1 कि ? (सामण्ण' क्रामण्य चारित्र सयम । कव ? 'संसार- 
महणन्वम्मि' चतुरगतिपरिभ्रमणमहाणवे दुष्प्रापपारतया ससारो महार्णव इव । "खु" शब्द “भासे इत्यत 
परतो अवधारणार्थो द्रष्टव्य । त सयम नारयत्येव'बुघः' अविद्वान्‌ । 'ससल्लमरणेण"-यद्यपि शल्यमनेक- 
प्रकार मिश्यामायानिदानशल्यभेदेन तथापीह प्रकरणवश्ञान्मायाशल्य गृह्यते, मायाकल्यसदितेन मरणेनेत्यर्थं । 





करेगे । उसकी मसिलाषा अपनी पूजा करानेकीरहै कि मेरी वन्दना करे, मेरे लिए उठकर खडे 
होवे । किन्तु अपराघ ज्ञात होने पर तो पूजा नही करेगे । वह्‌ अपनेको सम्यक्‌ आचारम स्थापित 
करना चाहता है । किन्तु भपराधी जानकर यह्‌ मुस्रे त्याग देगे, इससे डरता भी रहै । भत 
अपत्ते जपराध गौर शरीरको त्यागनेके लिए तत्पर हीते हुए भी वह॒ गुरुसे अपने दोषोको नही 
कहता ॥४६२॥ । 


गा०--उस अपने दोषोकौ आखोचना न करनेवारे अथवा आलोचना करते हए भी माया- 
चार पंक आलोचना करनेवाले क्षपकको जाय भौर उपायको दिखाने वारे आचायं आलोचना- 
के गुण मौर आलोचना न करनेकं दोष सामान्यसे बताते हँ कि जो अपना अपराध नदी कत्ता 
उसको यह्‌ दोष होत्ता है ॥४६४५॥ 

टी०--रत्तत्रयके विनाशको अपाय ओर रत्तत्रयके लाभको उपाय कहते है । “उप' शब्द 


व्यथं है एसा मानकर रत्नचरयका "जाऊ भर्थात्‌ शुद्धि गौर लाभ दोनोको दिखानेवाले आचायं 
आयोपायविदर्ली होते ह ॥४६४॥। 


गा०-टी०- इस ससारका पार पाना बडा कठिन है इसलिये चारो गत्तिमे भ्रमण रूप 
ससारको महासमुद्रकी उपमा दी है ! उसमे भ्रमण करते हुए “श्रामण्य' अर्थात्‌ चारित्रको-सयमको 
जीव बडे कण्टसे प्राप्त करता दै | ज्ञानी उस समयको सरल्य मरणसे नष्ट कर देता है । यद्यपि 
मिथ्यात्व, माया मौर निदानके भेदसे शल्यके मनेक मेद है । तथापि यह प्रकरणवश मायाशल्य्‌ 
४१ 


३६२ भअगवत्ती माराघता 


ननु समानताया प्रस्तुतत्वात्‌ सामण्ण इत्यनेन तत्‌ परित्यज्य कयमन्यदुपन्यस्त॒'त सजममिति' । ,अस्या- 
यममिगप्राय ^ श्रमणशब्दस्य दरन्येऽप्रवृत्तिनिमित्तं यच्छ्रामण्य किच तत्सयम. | तथाहि सावद्यक्रियापरो नाय 
श्रमण इति कोको वदति । ततो युक्तमेव भावशत्यमात्मन्यवस्थितमिव” दोपमावहुतीति दृष्टान्तमुखेन 
कथयति--।।४६५॥ 

जद णाम द्व्वसन्रे अणुद्धदे बेदणुदिदो होदि । 

तद भिक्ल्‌ विं ससल्छी तिन्वदुदृद्धो भयोच्विग्गो ॥४६६॥ 

“जह णाम' यया नाम स्फुट । 'वस्वसत्ले' धरकण्टकादौ “बणुद्.दे' अनुद्धते भनिराकृते । 'वेवणुदिदो 
होवि' वेदनार्तो मवति । 'तह' तथा । भिक्लु षि' भिक्षुरपि । 'ससल्लो" भावश्रल्यवान्‌ । 'तिन्बदहिवो 
होदि' तीत्रदु खितो भवति । “भयोष्विगो' भयेन चलो भवति । एवमनुदृतक्षत्यो गमिष्यामि का गतिमिति 
भयमस्य जायते । एवमथ दुष्टान्तेनाविरोघयति ॥४६६॥ 

कटकसनल्लेण जा वेघाणी चम्मसीटणाली य । 
रष्फहयजालगत्तागदो य पादो पडदि पच्छा ॥४६७॥ 

“कटकसल्लेण जहा' कण्टकाख्येन शल्येन करणभूतेन यथा । 'वेधाणी चम्मलीलनालौ य' व्यघनचर्म- 
कीलनाकिकाश्च भवन्ति । रप्फदयजालगत्तागदो य' कुथितवत्मीकच्छिद्राणि प्राप्त स पाद "पडदि' पतति 
पष्वाद्यथा ।४६५७॥ । 

एव त॒ भावसनल्ल छन्जागारवभएद्िं पडिवद्धं | ह 
अप्पं पि अणुद्धरियं वदसीलगुणे वि णासेह ॥४६८॥ 





किया है । मायाशल्य सहित मरणसे अज्ञानी सयमको नष्ट करता है । 

क्ङ्धा- यहाँ तो 'सामण्ण" राग्दसे समानता छी गई है । उसे छोडकर सयम" क्यो कहा ! 

समाधान--इसका अभिप्राय यह्‌ है कि द्रव्यमे प्रवृत्ति न करनेमे निमित्त जो श्रामण्य हं 
वही सयम है । लोग कहते ही हैँ कि यह पापकायोमिं प्रवृत्ति करता है अत्त श्रमण नही है । मृत 
आत्मामं स्थित भावशल्य दोषकारी है यह कहना उचित ही है ॥५६५॥ 

इसे दृष्टान्त द्वारा कहते है-- ४ 

गा०--जैसे शरीरमे लगे वाण, काटा आदि द्रव्यशल्यको न निकालनेपर मनुष्य कष्टसे 
पीडित होत्ता है । उसी प्रकार भावशल्यसे युक्त भिक्षु भी तोत्र दुखित होता है मौर भयसे विच 
होता है कि शल्यको दूर न करनेपर मे किस गतिमें जाऊंगा । इस प्रकार दष्टान्तसे भविरोष 
दिखलाया है ॥४६६॥। 

गा०--जैसे परमे कांटा घुसनेपर पहके परमे चर होता है फिर उसमे मासका भकुर्‌ उ 
मता है गौर वह्‌ नाडीतक पहुचता दहै । पीछे उस पैरमे साँपकी वांी जैसे दुग॑न् युक्त विद्र हौ 
जाते ह ४६७] 


६ 


१ प्राय तदिति सजम श्रामण्यमेवेति निरूपित ज्ञातव्यमिति ततो परुक्त-आ० 1 २ मिह्‌ दौभा । 


विजयोदया टीकां ३६३ 


"एवं तु" एवमेव । “भावसल्ल' परिणामशत्य । "ल ऽजागारवभर्योहि पडिबदघ' स्वापराघनिगरूहन 
छज्जात्तो भवति 1 भयेन भप्राघ कथिते कुप्यन्ति गुरवस्त्यजन्ति वा मा सहा प्रायरिचत्त प्रयच्छन्तीति" 1 
भयात्‌ 1 तपर्त्यय सुसयत इति महती प्रसिद्धि सा विनद्यतीति गौरवेण च प्रतिवद्धमायाकल्य । “अप्प पि' 
अल्पमपि ! शल्य 'अणुद्धस्यि' अनुद्धृत । 'वदसीलगुणे' त्रतानि शीलानि गुणाङ्व विनाशयति ॥(४६८॥ 


तो मडबोधिङमो अणंतकाल भवण्णए भीमे । 
जम्मणमरणावत्ते जोणिसदस्साउे भमदि ।॥४६९॥। 

“तो' परचात्‌ । भट्बोधिलामो' विनष्टदीक्षाभिमुखवृद्धिलाम । "अणत्तकाल भमद' अनन्तकाल 
भ्रमति । क्व ? “भेवण्णवे' भवार्णवे । “भीमे' भयकरे । "जम्ममरणावत्ते' जन्मम रणावतं । जोणिसहस्सारले' 
चतुरशौतियोनिसहस्रा कुरे ।1४६९॥ 

तस्थ य कारुमणंतं घोरमहाबेदणासु जोणीसु । 
पच्च॑तो पर्चतो दुक्डसहस्सादई्‌ पष्पेदि ॥४७०॥ 
"तत्य य' तत्र च भवार्णवे । “अणतकाल दुक्ख सहस्साई पप्पेदि इति पदघटना 1 अनन्तकाल दु ख- 
सदहखाणि यनु पवति । "घोरमहावेदणामु जोणीसु पच्चती' घोरमहावेदनासु योनिषु पच्यमान ।४७०॥ 
तंन खमं खु पमादा युहुत्तमवि अस्थिदुं ससल्छेण । 
आयरियपादमृरे उद्धरिदव्वं हवदि सन्लं ॥४७१॥ 
"तं" तस्मात्‌ । -मुहृत्तसवि ऊत्थिदु ससल्लेण न रमो खु' मुहूर्तंमात्रमपि आसितु शल्यसहितेन रत्न- 


त्रयेण सह न शक्त ॒प्रमादवशायति ससारभीरं । *आयरियपावमूले' उक्तगुणस्याचार्यस्य पादमूले । “उद्रि 
द्वं हवदि सल्ल" शल्यमुद्धरतेव्य भवति 11४७१।1 





गा०-री०--इसी प्रकार ज्जा भय सौर गारवसे प्रतिबद्ध थोडा-सा भी भावन्ञल्य यदि दुर 
न किया जाये तो त्रत्त शीर गौर गुणोको नष्ट करता है । लज्जावश् साधु भपने अपराघको 
छिपात्ता है 1 या भपराघ प्रकट करनेपर गुरुजन क्रुद्ध होगे, मुज्ञ त्याग देंगे अथवा बडा प्रायरिचत्त 
देगे इस भयसे दोषको चछिपाता है । भथवा मेरी जो महती प्रसिद्धि है कि यह त्तपस्वी उत्तम 
सयमी है वह्‌ नष्ट हो जायेगी इस भयसे दोषको छिपात्ता है । यह मायाशल्य है । इसे यदि दुर 
नही किया गया तो क्षपकके त्रत्त सील गुण नष्ट हो जाते है ।॥४९८॥ 

गा०-पीक दीक्षा घारण करके जो बुद्धिलाभ किया था वह्‌ नष्ट हौ जाता है मौर चौरासी 
हजार योनियोसे भरे, ओर जन्ममरणरूपी भंवरोसे युक्त मयकर भवसमुद्रमे अनन्तकालतक 
श्रमण करत्ता है 1४६९] 

गा०--मौर उस भवसमुद्रमे भयकर महावेदनावारी योनियोमे भ्रमण करता हुमा मनन्त- 
कारुतक हजारो दु ख भोगता दै ।४७०॥ 

गा०--इसलिए ससारसे भीत यत्तिको प्रमादवश एक मुदृतंमात्रके किए भी शल्यसहित्त 


रत्नत्रयके साथ रहना उचित नही है 1 उक्त गुणवाले जाचायंके पादमूखमे उसे भपतने शल्यको 
निकार देना चाहिए ।\*७१॥ 


१ -तीति सुतपास्त्वय सु-गा० 1 


३६४ भगवत्ती भाराधनां 


तम्ा जिणवयणर जादजरामरणटुक्छवित्ततथा । 
अन्जवमदवसपण्णा भयज्जाड प्मोत्तण ॥४७२॥] 

तम्हा' तस्मात्‌ । "जिणवयणर" जिनागमे श्रदाचन्त । -जादनरामरणदुकष्छवित्त्था' जात्िजराम- 
रणदु खचिव्रस्ता । 'भज्जवमद्वसपण्णा' अगजविन मार्दवेन च युक्ता । भयलज्जाो' भय लज्जा वा ] 
"मोत्तूण' मुक्त्वा ॥४७२॥ 

उप्पाडितता धीरा मृमसेसं पुणव्भवलयाए । 
सवगजाणयकरणा तरंति मवस्रायरमणतं ।४७३॥। 

-उप्पाडित्ता' उत्पाट्य । घीरा । किं ? मूल 1 कय ? 'असेस' निरवहोष ! कस्य मूल ? पपुणम्भवल- 
याए' पुनर्भवलताया । कि तन्मूल ? शत्य । 'सवेगजणियकरणा' ससारभीर्तोरपादितक्रिया † तरति" तरन्ति । 
भवसायरमणत' भवसागरमनन्त ॥४७३॥ 

उक्ततेस्तुपसहा रार्था गाया-- 

हय अह दोसे य गुणे ण गुरू आलोयणाए दसेह । 
ण णियत्तइ्‌ सो तत्तो खव ण गुणे य परिणमह्‌ ॥४७४।] 

“य! एव । जदि गुरू ण दसेदि" यदि गुरन दशयेत्‌ क्षपकस्य । किं 'आालोयणाए गुणे" स्वापरावक- 
थनस्य गुणान्‌ । "दोसे य' दोपार्च यदि न दरयेत । भालोयणाए इति वाक्यशेष ¦ “सो खवगो ण णियत्तदि' 
असौ क्षपको न निवर्तते । कृत ? “तत्तो पूर्ोक्तदोपान्मायाशत्थात्‌ । “गुणे य ण परिणमदि' गुणे च नित्यत्वे 
न परिणमते 1४७४) 

तम्हा खवएणाओोपायविदसिंस्स पायमूरम्मि । 
अप्पा णिच्वि्िदव्यो धुवा हु आराहणा तत्थ ॥४७५॥ 

-तम्हा' तस्मात्‌ आयोपायदश्शिण पादमूले यस्मादोषानिवर्तते क्षपको गुणे च परिणमते तदुभयार्थी च । 

'तम्हा' तस्मात्‌ 'खवगेण' क्षपकेन 'मायोपायविदसिस्स' गुणदोषदशिन । पादमूलम्हि पादमृले । 'अप्ण णिव्वि- 





गा०--गत जिनागमके श्रद्धालु मौर जन्म जरा मरणके दु खसे भीत क्षपकको भय भौर 
रज्जाको छोड जाजंव ओर मादवसे युक्त होना चाहिए ॥४७२॥ 

गा०--धीर क्षपक पुनजंन्मरूपी त्ताके मूर सम्पूणं शल्यको उखाडकर ससारके भयसे 
उत्पन्न किये चारित्रको धारण करके अनन्तभवसागरको तिर जाते हँ ॥४७२॥ 

उक्त कथनका उपसहार करते है-- 

गा० - इस प्रकार यदि गुरु क्षपकको भाकोचना अर्थात्‌ अपने मपराघको कहुनेके गुण 
मोर दोष न बतरावे तो वह क्षपक पूर्वोक्त मायासल्य दोषसे निवृत्त न हौ मौर नि शल्य नामक 
गुणसे युक्त न हो 11४७४} 

गा०--यत्त आय-उपायके दर्शी आचार्यक पादमूलमे रहनेसे क्षपक दोषसे निवृत्त होता 
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सिदख्वो' आत्मा स्थापयित्तम्य । तम्र गुणमा्वष्टे "धुवा खु आराहुषणा तत्थ तिक्ता रत्नत्रयाराघना तत्र । 
अआणोपायः *४७५॥ 


अवपीडकत्व व्याख्यातुकाम सबघ्न.ति पूर्वेण उपायदरशित्वेन-- 
आलोचणगुणदोसे कोई सम्म पि पण्णविन्जंतो 
तिव्वेहिं गारवादिरहिं सम्मं णारोचए खवए ॥४७६॥ 


'आलोचणगुणदोसे' आलोचनाया गुणदोषान्‌ ! फोर" करिचत्‌ । 'सम्मपि पण्णविज्जतो' सम्यगववोध्य- 
मानोऽपि 1 "लवगो णालोचए सम्म ' क्षपक सम्यक्‌ न कथयेत्‌ । केन हेतुना ? 'तिर्व्बेहि गारवादिहि" तीत्रर्गार- 
वादिमि आदिशब्देन रज्जाभयक्छेक्ञासहत्व च गृह्यते ॥४७६॥ 

एवमनाखोचयतोऽपि भाव प्रर न्ति नेतव्यो नियपिकेनेत्येतदूयाचष्टे-- 

णिद्धं मधुरं हिदयगमं च पल्हादणिज्जमेगंते | 
तो पन्दावेदन्चौ खव सो पण्णवंतेण ।|४७७॥1 

"णद्ध ' स्नेहवत्‌ । "मधुर ' श्रुतिसुख । "हिद्यगम' हूदयानुप्रवेशि । "पल्हादणिन्जं' सुखद । /एगते' 
एकान्ते । "प्हादेदव्वो' शिक्षयितव्य । 'खवगो' क्षपक । सो" स । मात्मापराघ यो न कथयति । "पण्णवं- 
तेण' प्रज्ञापयता सूरिणा ! आयुष्मन्‌ 1 उपलन्धसन्मार्गरतनत्र यनिरतिचारकरणे समाहितचित्त । अतिचार 


निवेदय छज्जा, भय, गारवं व विहाय । गु रुजनो दहि मात्रा पित्रा च सदृरा , तेषा कथने का लज्जेति } स्वदोष- 
मिव न प्रख्यापयन्ति परेषा यतीना 1 यतिघर्मस्य वा अवर्णवाद प्रयत्तेन विनाशयितुमुद्यता किमयञ्च प्रथयन्ति। 





है मौर गुणसे युक्त होत्ता है । अत्त क्षपकको गुणदोष दिखछानेवारे आचायेके पादमूरुमे अपनेको 
रखना चाहिए } एेसा करनेसे रत्तत्रयकी भाराधना होना निर्चित है ।*७५॥ 


आयोपायका कथन समाप्त ह्जा । 


अब अवपीडक गुणका कथन करनेकी इच्छासे उसका उक्त उपायदरशित्व गुणके साथ 
सम्बन्ध जोडते है-- 


गा०--कोरई क्षपक आरोचनाके गुण मौर दोषोको अच्छी तरह समङनेपर भी तीव्र गारव 
आदिके कारण सम्यकरूपसे अपने दोषोको नही कहता } यहा आदि पदसे लज्जा, भय भौर कष्टक 
सहन न करता किए गये हँ ।४७६॥ 


दरस प्रकार आलोचना त करतेवाले क्षपकके भावको निर्यापक आचा्यंको शान्त करना 
चाहिए, यह कहते है-- 

गा०-ठीग--जो अपना मपराधं नही कहता उस क्षपकको समञ्चानेवाले आचार्य॑करो 
एकान्तमे स्नेहसे भरे, कानोको सुखकर गौर ॒हृदयमे प्रवेशं करनेवाकूे सुखदायक वचनोसे रिक्ता 
देना चाहिए । प्राप्त सन्मागं रत्तत्रयके निरत्िचार पालनमे सावधान आयुष्मन्‌ 1 छज्जा, भय 
मौर मान छोडकर दोषोको निवेदन करो ! गुरुजन माता-पिताके समान होते हँ उनसे कहुनेमे 
लज्जा कैसी ? वे अपने दोषकी तरह दूसरे यत्तियोके भी दोष किसीसे नही कहते । जो यत्तिधमं 
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समीचीनदशंनस्य मुक्तिार्ग प्रधानस्य मल हि तयतिजने दुषण । अतिचारहिमास्या हत च रेत्नत्रयकमल्वनं न 
शोभते । परनिन्दा नी चर्गत्िस्याच । स्वय च निन्यते वहुषु जन्मसु निन्दक । परस्य ' मन सताप दृस्सह 
सम्पादयतो असद्रयकर्मवन्ध स्यात्‌ । साधुजनोऽपि निन्दति स्वधर्म॑तनय किमर्थमय एव अयञ्च पदन लिम्पतीति । 
एवमनेकानर्थाविहुपरदोपभ्रकटन क॒ सचेतन करोतीति ।(४७७॥ 

| 


णिद्ध्‌ महुरं  हिदयगम च पल्हादणिन्जमेगंते 
कोई तु पण्णविन्जंतओ वि णारोचए सम्मं ।|४७८॥ 
¦ एवे प्रज्ञापनाया सत्यामपि यो नालोचयति द्त्युत्तरसूत्रार्थं । 


तो उप्पीछेदव्वा खवयस्सोप्पीरएण दोसा से | 
वामेई मंसभरद्रमवि 'गद सीहो जह सियाल ॥४७९॥ 
"तो" पर्चात्‌ 1 “उप्पीलिदव्वा' अवपीडयितव्या । के ? 'दोसा' दोषा । कस्य ? से" तस्य । “खषगस्य' 
क्षपकस्य 1 केन ? “उप्पोएण 'अवपीडकेन सू रिणा । अपसरास्मत्सकाशात्‌, किमस्माभिर्भवेत प्रयोजन ? 
यो हि स्वेशरीरलगनमलप्रक्षालनेच्छ स ढौकते काचच्छायानुसारिसलिल सर । यो वा महारोगोरगग्रस्तस्तद- 
पनयनाभिलाषवात्‌ स वद्य ढौकते \ एव रतनक्रयातिचारान्तिराकलु मभिलपता समाश्रयणीयो गुरुजन ! भव- 
त्च रत्नत्रयशुद्धिकरणे नैवादर किमनया क्षपकत्वविडम्बनया 1 न चतुविधाहारपरित्यागमात्रायत्ता सल्लेखनेय । 





"^^ 











"^^ ^^ ^~ ~ ^^ ^~ ^~^~~ ~~ 


पर मिथ्या दोषारोपणको नष्ट करनेमे तत्पर रहते ह वे क्या अपयश्च फैला सकते हँ ? मोक्ष- 
मागमे प्रधान सम्यग्दशंन है मौर यत्तिजनमे दूषण गाना सम्यग्दडंनकग अत्तिचार है । रत्नत्रय- 
रूपी कमलोका वन यदि अत्तिचाररूपी हिमपातसे नष्ट हो तो वह्‌ शोभित नही दोत्ता । पर 
निन्दासे नीचगोत्र कर्मका खव होता है । जो दूसरोकी निन्दा करता है वह्‌ स्वय मनेक जन्मोमे 
निन्दाका पात्र वनसा है । दरसरेके मनको असह्य सन्ताप देनैवारेके असातावेदनीयकममंका बन्ध 
होता है । साधुजन भी निन्दा करते हँ कि अपने धमंपुत्रको यद इस प्रकार अपयशरूप कोचडसे 
क्यो लिप्त करता है । इस तरह दरसरोके दोषोको प्रकट करना अनेक अनर्थका मूर है । कौन 
समञ्चदार उसे करना पसन्द करेगा ॥४७७।। 

गा०--स्तिग्घ, मधुर, हृदयग्राही मौर सुखकर वचनोके दारा एकान्तमे समज्ञानेपर भी 
कोई क्षपक अपने दोषौको सम्यक्रूपसे नही कुता 11४७८ 


गा०-- तब जैसे सिह स्यारके पेटमे गये मासको भी उगलवात्ता है वैसे ही अवपीडक 
भाचायं उस क्षपकके मन्तरमे छि हुए मायाशल्य दोषोको बाहर निकाठता हे 1४७९] 


टो०--हमारे सामनेसे दुर हो जामो । मापको हमसे मव वया प्रयोजन है ? जो भपने 
शरीरे कगे मरको धोना चाहता ह वह्‌ काचके समान निर्म जख्वारे सरोवरके पास जाता 
है । मथवा जो महान्‌ रोगरूपी सप॑से डंसा गया है सौर उसे दुर करना चाहता रै वह्‌ वैद्यके 
पास जाता है । इसी प्रकार जो रत्नत्रयमे रगे मतिचारोको दुर करना चाहता है उसे गुरुजनके 
पास जाना चाहिए । आपको अपने रत्नत्रयकी शुद्धि करनेमे मादर नही है तव इस क्षपकका रूप 
वारण करनेसे क्या खछाभ ? यह्‌ सल्छेखना केवर चारं प्रकारके आहारका त्याग करनेमाव्रसे 
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अपि तु कषायसल्लेखनायत्ता । सवरो निर्जरा च, कषाया द्यभिनवकर्मादाने, बन्धे, स्थितिविघाने चोद्यता 
परिहरणीया । तेषु च कषायेषु मायातिनिङृष्टा तिस्ग्योनिनिर्वर्तनप्रचणा । ता त्यक्तु मसम्थंस्यापि प्रविष्टस्य 
भवत ससारोदघेस्तिर्यग्मवावतं । तत्तो नि सरणमतिदुष्कर । वस्त्रमात्रपरित्यागेनैव निग्रन्यताभिमानोदह्न- 
सप्यसत्य, सत्येव तिर्यञ्चोऽपि निर्ग्रन्था स्यु । चतुदंशप्रकारस्याभ्यन्तरपरिग्रहस्य ` त्यागा द्वन गरन््य समव- 
तिष्ठते । तदेव हि मुव्तेरुपाय । भावनेग्रन्थ्यस्य उपाथ इति दशविघवायग्रन्थत्याग उपयोगी मुमृक्लो । 
न हि जीवपुद्गलद्रन्यसन्तिघानमात्राघीन कर्मवन्ध । अपि तु तन्तिमित्तजीवप्रिणामारम्बन । अतिचार- 
चन्ति दर्शनादीनि न मुक्तेरुपाय । सम्यग्दजञनक्ञानचारिन्ाणि सोक्षमाग ' इति किन्न भवते श्रुतिगोचर- 
मायात जैन वच ? समीचौनता हि दर्शनन्ञानचारित्राणा निरतिचारता । सा च गरूपदिष्टप्रायदिचत्ताचरणे । 
गुरवोऽपि कतालोचनायैव प्रायश्चित्त प्रयच्छन्ति । ततो मवान्दररभन्य अभव्यो वा । आसन्नभव्यत्वे सति 
किमेव महामायाङल्य भवति ? नैव यतिजनवन्दनार्हौऽसि । "समरणं चदेज्जञ मेवावी सजदे सुसमाहिद' इति 
वचनात्‌ । जीवितमरणयोखछभालामयोनिन्दाप्रनसयोश्व समानचित्ततया समानो मवति ! अतिचारनिवेदने मा 
निन्दन्ति न प्ररसन्तीत्ति भवता नाखोच्यते । तत्कथं समानोऽसि ? कथ वां वन्य ? 

“सीहो जहा सियालं उदरमवि गद पि मंस वामेदि' सिंहो यथा श्टगालमुदरप्रविष्टमपि मासमुद्गार- 
यति तद्रन्मायाशल्यमन्तर्लीन निस्सारयत्यवपोडकं ।)४७९। 





नही होत्ती । किन्तु इसके कल्िए कषायको कृग केरना चाहिए । तभी यह्‌ सल्रेखना हत्ती है । 
तथा सवर्‌ ओर निजया भी करता चाहिए 1 कषाय तो नवीन कमेक ग्रहण, वन्ध ओर उनके 
स्थित्तिबन्धको करती है अत वह्‌ त्यागने योग्य है । 


उन कषायोमे माया अत्यन्त खराब है वह्‌ तियंश्चगतिमे के जाती है । आप उसे छोडनेमे 
असमथं हँ भतत आप ससार समुद्रके तियं्भवरूपौ भैवरमे फंस गये हु } वर्हासि निकलना यत्यन्त 
कठिन है \ वस्च्रमात्रके त्यागसे अपनेको निग्रन्य माननेका अभिमान करना भी क्षुठा है) यदि 
कोई इतनेसे ही निग्रन्थ हो त्तो पशु भी निग्रन्थ कहे जायेगे । चौदह प्रकारक मभ्यन्तर परिग्रहुके 
त्यागसे भावैग्रन््य होता है । वही मुक्तिका उपाय है । भावनगर न्थ्यका उपाय है दस प्रकारकी 
बाह्यपरिग्रहका त्याग । वह्‌ मुमुक्षुके लिए उपयोगी ह 1 जोव ओौर पुद्गरद्रव्यके सम्बन्धमात्नसै 
कमंबन्ध नही होता, किन्तु उसके निमित्तसे हौनेवाङे जीवके परिणामोके निमित्तसे क्म॑वन्ध होत्ता 
है । अतिचार सहित सम्यग्दगंन मादि मुक्तिके उपाय नही है । 'सम्यर्ददंन, सम्यज्ञान भौर 
सम्यक्चारित्र मोक्षका मागं है ।' क्या यहु जिनागसका वचन आपके कानोमे नही गया ? निरतिः 
चार होना दही दजन ज्ञान भौर चारित्रफी समीचीनता है। बौर वह्‌ निरत्तिचारता गुरके द्वारा 
कहे प्रायरिचत्तको करनेपर ही होती है । गुरु भी उसीकरो प्रायर्चित्त देते है जो आलोचना करता 
है\ मत भापयात्तो दुर भव्यहैया मभ्य ह । यदि निकट मन्य होते तो इस प्रकारका महा- 
मायारूप शल्य क्यो होत्ता । तुम यत्तिजनोकं हारा बन्दना करने योग्य नही हो । बयोकि आगम- 
से कहा है-- 

लुद्धिमान्‌को सयमी गौर सम्यकृरूपसे समाहित श्रमणकी वन्दना करनी चाहिए 

जीवनमरणमे, खाभ भलाभमे, निन्दा प्रशसामे जिसका चित्त समान रहता दै वही श्रमण 
या समण होता है! "दोष कहुनेपर रोग भेरी निन्दा करेगे, प्ररासा नही करेगे' इसक्एि गाप 
जरोचना नही करते । तव जाप कंसे समण (समान) है ओौरकैसे वन्दनीय है| इम प्रकार 


३६८ भगवत्ती भाराघधना 


इदुगवपीडको भवतीत्याचष्टे- 


उज्जस्सी तेजस्सी वच्चस्सी पदिद्कित्तियायरिभ । 
सीदाणुओ य भणिओ जिणेद्िं उष्पीरुगो णाम ॥४८०॥ 


यो यद्धितकामस्स त वलात्ततर प्रवर्तयति । यथा हिता माता वार धृतपाने इत्येतदुत्तरसूत्रेणाचष्टे- 
पिल्लेदृण रडत पि जहा बारुस्स यह षिदारितता । 
पज्जे षदं माया तस्सेव हिद विचितंती ॥४८१॥ . 

'पिल्लेद्रुण मुह विदारित्ता धव पज्जेदि" यथा जननी वारुहितचिन्तोद्यता पृत्कुर्वन्तमपि वाल भवष्टम्य 
मुखं विदार्य घृत पाययति ॥४८१॥। 

दार्ान्तिकेनायोजयति-- 

तह आयरिओ वि अणुज्जयस्स खवयस्स दोसणीहरण । 
इणदि हिद से पच्छा होहिदि कड ओसद वत्ति ।४८२॥ 

"तह" तथा । आयरिमो' आचार्योऽपि ! 'भणुज्जयस्स खवगस्स' भनृजो क्षपकस्य । वोसणोह्रण कुणद' 
मायादाल्यनिरास करोति ¦ कड्गोसध वत्ति कटुकमौपघमिव । 'से' तस्य । 'पच्छाहिदं होदि पर्चाद्धित 
भवतीति ॥४८२॥ 

यो न निर्म्सयति दोप दृष्ट्वापि प्रियमेव वक्ति स गुरं शोभन इति न मवदिभ्मन्तव्यमिल्यु- 
पदिरशति- 

जिन्भाए वि लिहतो ण ॒भदओ जत्थ सारणा णत्थि । 
पाएण वि ताडितो स भद्‌दओ जत्थ सारणा अत्थि ॥४८२॥ 





कहकर अवपीडक आचायं उसके मुखसे दौष उगलवाते है ॥५७२॥ 

अवपीडक भाचायं एेसे होते है, यह कहते है-- 

गा०--जो मजस्वी-बल्वान्‌, तेजस्वी-प्रतापवान्‌, वचस्वी-प्रशनोका उत्तर देनेमे कुशल, 
परसिद्ध कीतिशाली मौर सिहके समान भाचायं होते है उन्दै जिनभगवानुने उत्पीठकं नामसे कहा 
है ॥४८०॥ 

जो जिसका हित चाहता है वह उसे बलपू्वंक उसमे ल्गात्ता है जैसे हित चहनेवाली 
मात्ता बालकको वलपू्व॑क घी पिलात्ती है यह आगेकी गाथासे कहते ह-- 

गा०--जैसे वालकके हितकी चिन्तामें तत्पर मात्ता चिल्लाते हुए भी वालकको पकडकेर 
उसका मुंह फाडकर घी पित है ॥४८१॥। 


उक्त दृष्टान्तको दार्ष्टान्तिकं साथ जोडते है 
गा०--उसी प्रकार आचाय भी कुटिल क्षपकके मायाशल्यरूप दोषको निकालते है । भौर 


वह कडुवी मौषधिकी तरह पीछे उस क्षपकके किए हितकारी होता है ॥४८२॥ 
जो क्षपकके दोष देखकर भी उसका तिरस्कार नही करता, प्रियवचन दही वोरता द वह्‌ 
गुरु उत्तम है ठेसा माप न सोचना, यहु उपदेश क्षपकको देते द-- 


विजयोदया टीका ३६९. 


“जिन्भाएु वि लिहतो" जिह्वया स्वादयच्नपि शन भेहुगो" नैव भद्रक । “जत्थ सारणा णत्यि' यस्मि- 
न्गुरौ दोपनिवारणा नास्ति) "पाएण वि ताडितो" पादेन ताडयन्नपि स भहगो' स सूरिरमेद्रक 1 सारणा 
जत्य अत्थि सारणा यत्र गुरौ विद्यते 1(४८३।। 

सारणकस्य सूरेद्रताप्रकटनाय गाधा-- 

सुहा लोए आदटड्चितगा परहिदम्मि भकुरा । 
आदद्र ब परं चित॑ता दुल्लहा लोए ॥४८४॥ 

“सुलभा लोए मादटुर्डाचत्तगा' सुलभाः प्रचरा । “लोए" रोके । "आदटूर्खचितगा" स्वकायं तत्परा । 
परहिदम्मि मुषकघुरा' परहितकरणे अलसा. 1 'मादद्‌ठं व" मात्मप्रयोजनमिव । "परट्‌ढं चितता' परपरयोजन- 
चिन्तासपुद्यता लोके दुभा ।(४८४। 

आदट्रमेव चितेदुथ॒द्धिदा जे परमि रोगे । 
फडय फरुसेहिं सारेति ते ह अदिदुल्लहा रोए ॥४८५॥ 

“आददूठ्मेव चितेदुमुटिढदा' आत्मीयमेव प्रयोजन चिन्तयितुमुत्थिता । ने! ये "रद्ढठमवि' परप्रयो- 
जनमपि कडगफस्सेहि' कटुकं परुप॑ प्रवचनं 'साेत्ति' सावयन्ति रोके । "तिदरत्लहा' अतीव 
दुभा ।॥१४८५॥ 

सूरियदि नावपीडयेतु नासौ क्षपको मायाश्चल्यान्निवततते । निर्मायत्वे निरतिचाररलत्रये च गुणेन 
प्रतते दति आचार्यसपाद्यमुपकार प्रकटीकरोति- 


खवयस्स जद ण दोसे उग्गलेद्‌ सुमे ब इद्रे वा । 
ण णियत्तह्‌ सो तत्तो खव ण गुणे य परिणमह ॥४८६॥ 
"खवगस्स ण सुद्रुमे च इवरे वा दोसे जह ण उग्गालेद' क्षपकस्य सूक्ष्मान्‌ स्थूलान्वा दोपान्यदि नोदुगार- 
यत्ति । 'सो खवगो तत्तो ण णियत्तद' स क्षपकस्तेम्य सूषषमेम्य स्थूलेभ्यो वा दोपेम्यो न निवर्तते । नंच गुणे 


~~~ ^^ ^^ ^~" ~~-~~~-~-~~-~---~-~~--~-~--~~-~-----ˆ~----~--- ~ --- - ~ ---~ ~~ ~ -~-------~----~~-~-~~-~---~ ~ ~^ 


जो गुर रिष्यके दोषोका निवारण नही करता, वहु जिह्वासे मधुर बोलनेपर भी भद्र नही 
है । ओर जो गुरु दोषोका निवारण करता हुभा पैरसे मारता भी है वह्‌ भद्र है ।४८॥ 

दोषोका निवारण करनेवारे भाचायंको भद्रता बत्तकति है-- 

गा०--मपने काममे तत्पर किन्तु दरूसरोका हित करनेमें आलसी मनुष्य लोकमे वहुत ह | 
तरन्तु मपने का्यंकी तरह दूसरोके कायंको चिन्ता करनेवाङे मनुष्य लोकमे दुलभ हैं |} ४८४] 

गा०-जो अपने ही कायंकी चिन्तामे तत्पर होते हुए दूसरोके कार्यको भी कठोर सैर 
कटुकवचनोसे साधते है वे पुरुष लोकमे भत्यन्त दुभ है \४८५॥ 

गा०-- माचायं यदि क्षपकको पीडित न करे तो वह्‌ मायागल्यसे न निकले ! गौर माया- 
शल्यसे निकरे विना निरतिचार रत्तधय गुणमे प्रवृत्त न हो ॥*४८६॥ 

इस प्रकार भाचायंके हारा किये जानेवारे उपकारको प्रकट करते ह-- 

यदि माचायं क्षपकके सूम अवा स्थूल दोषोको न उगख्वाये त्तो वह्‌ क्षपक उन सूक्ष्म 
भवा स्थूल दोपोसे निवृत्तन हो मौर न गुणमे प्रवृत्त हौ 1 भौर दोपोको दर किये विना तया 


४७ 


२७० भगवती आराधना 


परिणमते" निराकृतदोषो गुणे 'वाऽपरिणततो कथमाराघक- , स्यादाराघनार्थमायातोऽप्यसत्यवपीडके । उप्पीलत्ति 
गदं ।।४८६॥ । । 


तम्हा गणिणा उप्पीलृणेण खवयस्स ` सव्बदोसाहु । 
ते उग्गालेदन्वा तस्सेव दिदं तया चे ॥४८७॥ 
उप्पीलगोति गद । 

एव भवपीडकता व्याख्यायावसरप्राप्तामपरिश्राविता व्याचष्टे-- 

लोहेण पीदग्रदयं च जस्स आलोचिदा अदीचारा । 
ण परिस्सवंति अण्णत्तो सो - अष्परिस्सवो होदि ॥४८८॥ 

“लोहैण पीदमुदग व" एवमत्र पदसवन्ध । “जस्स अल्ला दोसा ण परिस्सवन्ति अण्णत्तो' यस्म 
कथिता दोषा न परिखवन्त्यन्यतः । किमिव "लोहैण पीदमुदगव' छोहेन सतप्तेन पीतमिवोदक । "सो" स । 
एवमूतोऽपरिस्सथो होवि अपरिलावो भवति 41ई८८॥1 

दंसणणाणादिचारे बदादिचारे तवादिचारे य । 
देसच्चाए विविधे सञ्वच्चाए य आवण्णो 1४८९॥ 
दसणणाणादिचारे य॒ ववादिचारे' श्रद्धानस्यातिचार शद्धाकाङ्कषाविचिकित्सान्यदृष्टग्रशषसासस्तवा , 


| & त्मायोग्यावग्रहा 
ज्ञानस्य अतिचारा अकाङे पठन, श्रुतस्य श्रृतघरस्य चा विनयाकरण अनुयोगादीना ग्रहणे तत्प्रायोगयावग्रहा- 
ग्रहण, उपाष्याय निह्लव , ग्यञ्जनाना न्यूनताकरण, मआधिक्यकरण, अस्य अन्यथाकथन वा । तपसोऽनशना- 


व 
गुणर्मे लगे विना माराधक कंसे हो सकता है ? माराधनाके किए गुरुके पास माकर भी यदि गुर 
अवपीडक न हौ तो उक्त बातत नही वन सकती है ॥४८६॥ 

गा०--हसक्िए उत्पीडक आचायंको क्षपकके सब दोष उगर्वाना चािए । क्योकि 
क्षपकका हितत इसीर्मे ह ॥४८७॥ 

, उत्पमीढक गुणका कथन समाप्त हमा । , 

दरस प्रकार अवपीडक गुणका व्याख्यान करके भवसर प्राप्त अपरिघ्रावी गुणको कहते ह 

गा०--जैसे तपाये हए रोके द्वारा पिया गया जर बाहर नही जाता वसं ही जिर 
माचार्यसे कहे गए दोष अन्य मुनियोपर प्रकट नही होते, वहं आचार्य अपरिघ्ाव गुणसे युक्त 
होता है ॥४८८॥ 4 ॥ 

गा०--किसीके सम्यग्दर्शनमे भ्तिचार रगा हो, भयवा ज्ञानमे अतिचार ल्गाहो, या 
ब्रतोमे मतिचार खगा हो, या पमे मत्तिचार कृगा हो, यहं एकदेशसे मथवा सवंदेशसे अतिचार 
ल्गाहौ तो ॥४८९। , (न वः । 

दी०--सम्यमग्दर्शंनके अतिचारः टै--शका, काक्षा, विचिकित्सा 
मौर सस्तव । ज्ञानके मन्तिचार ह--भसमयसे स्वाघ्याय, श्रुत अवा श्रुतके धारीकी विनयन 
करना, अनुयोग भादिक्रो ग्रहण' करनेमे उसके योग्य अवग्रह न करना, गुख्का नाम छिपाना, 
व्यजन शब्द छोड़ जाना; या मधिकं जो ` उसमे नदी है बोलना, भौर मयका भन्यया कथन 


, मिथ्याहष्टिकी प्रशसा 


विजयादधा टीकां ` ३७१ 


दैरतिचार -स्वय न भुक्ते भ्य भोजयति, परस्य भौजनमनुजानाति मर्नसा वचसा कायेन च, स्वय क्षुधा 
पीडित आहारमभिरुषति, मनसा पारणा मम॒ क प्रयच्छति, क्व वा रप्स्यामीति चिन्ता अनरनातिचार । 
रसव दाहारमन्तरण परिश्रमो मम नापैति इति वा । पदूजीवनिकायवाधाया जन्यतमेन योगेन वृत्ति प्रचुर 
निद्रतया 1 सवलेश्षकमनर्थमिदमनुष्ठिति मया, सत्तापकारीद नाचरिष्यामि इति सकल्पं ॥ अवमोदर्याततिचार 
मन्ता बहु भोजनादर पर वहु भोजयामीति चिन्ता 1 मुदक्षव यावद्धवतस्तुप्तिरिति वचन मुक्त मया ग्ि- 
त्युक्ते सम्यवकृतमिति वा वचन, हस्तसन्ञया प्रदगंनं कण्टदेशमुपस्पृश्य 1 वत्तिपरिसख्यानस्यातिचारा गृहसप्तक- 
मेव प्रविद्ामि, एकमेव पाट ददिद्रगृहमेव । एवमभूतेन दायकेन दायिकया वा दत्त ग्रहीष्यामीति वा कत- 
सकल्प॒गुहसप्तकादिकादधिकप्रवेशं , पाटान्तरप्रवेश्च पर भोजयामीत्यादिक । कतरसपरित्यागस्य रसात्ति- 
सक्ति , परस्य वा रसवदाहारभोजन, रसवदाहारभोजनानुमनन, वातिचार । कायचलेशस्यातपनस्यातिचार 
उष्णादितस्य शीतलद्रन्यसमागमेच्छा, सन्तापापायो मम केथ स्यादिति चिन्ता, पूरवानुमूतद्चीतरद्रग्यप्रदेशाना 
स्मरण, कठोरातपस्य द्वेष , शीतलाद्देशादङृतगात्रप्रमार्जनस्य मातपभ्रवेश , आतपसतप्तक्षरीरस्य वा भप्रमुष्ट- 
गात्रस्य छायानुप्रवेश इस्यादिक 1 वृक्षस्य मूकमुपगतस्यापि हस्तेन; पादेन, शरीरेण वा वा कायाना पीडा 1 





करना । ततप अनशन भादिके भत्तिचार है--स्वय भोजन न करते हए भी दूसरोको भोजन कराना, 
मनवचनकायसे दूसरेको भोजनकौ अनुमत्ति देना, स्वय भूखसे पीडित होनेपर मनसे भादारकी 
भभिलाषा करना, मुञ्चे पारणा कौन करायेगा, अथव करां पारणा होगी, इत्यादि चिन्ता अनशन 
पके भत्तिचार है । अथवा रसीले आहारके विना मेरी थकान "दुर नही होती, प्रचुर निद्रामे 
पडकर छहकायके जीवोकी बाधामे मन या वचन या कायसे प्रवृत्ति होना । मेने यह्‌ सक्टेलकारी 


उपवास व्यथं ही किया, यह सन्तापकारी है ईसे नही करू गा इस प्रकारका सकेल्प भी मन॑श्नका 
उत्तीचार है। ६ 


मवमौदयं्तपके भतिचार-मनसे बहुत्त भोजनमे आदर, दसरेको बहुत्त भोजन करानेकी 
चिन्ता, जवत्तक आपकी तुप्ति हो त्बत्तक भोजन करो एसा कहना, मैने बहुत्त भोजन किया 


ठेसा कहनेपर "भापने अच्छा किया' एेसा कहना, हाथके सकेत्तसे कठ देशको स्पशं करकै वत्तलाना 
कि मैने आाकण्ठ भोजन किया | 


वृत्तिपरिसख्यानत्तपके गतिचार--सात घरमे ही प्रवेशं करूंगा, था एक ही मुहालमे 
जामा, वा दरिद्रके घर ही जारछंगा, इस प्रकारका द॑त्ता पुरुष या दात्री स्त्रीके द्वारा दिया गया 
आहार ग्रहण करू गा । एेसा सकल्पं करके दू सरेको भोजन कराना है इस भावसे साते धरसे 
मधिक घरोमे प्रवे करना गौर एक मुहालसे दूसरे मुहालमे जाना । 


रसपरिद्यागत्तपकै भत्तिचार- रसोमे मति मासक्ति, दृसरेको रसयुक्त भाहारका भोजन 
कराना, अथवा रसयुक्त मादहारके भोजनकीं अनुमति । ये त्तिचार है । 


कायवलेदातपके अत्तिचार--गमीसे पीडित होनेपर्‌ शीतलद्रन्यकी प्राप्तिकी इच्छा हीना, 
मेरा सन्ताप कँसे दूर हो यह्‌ चिन्ता होना, पूर्वमे भोगे हुए हीत्तलद्रव्यो श्यैर _ शीतल प्रदेशोको 
याद करना, कठोर धृपसे द्रं ष करना, शीत्तल प्रदेशासे मपने शरीरको पीरीसे शोधे विना धृयमे 
या गम॑स्थानमे प्रवेश करना, अथवा घामसे सन्तप्त शरीरको पीरीसे शोधे विना छायामे प्रवेक 
करना आदि । वृक्षके मूलमे जाकर हाथ, पैर मथवा शरीरसे जरकायिक जीवोको पीडा देना, 


२७२ भगवतो आआररघनं 


कथ ? शरीरावरुगनजलकणप्रमार्जन हस्तेन पादेन वा शिलाफरुकादिगतोदकापनयन मृदुकार्द्राया ममौ शयनं 
निम्ने जलप्रवाहगमनदेदो वा भवस्थानम्‌, अवग्रादे वर्पापात कदा स्यादिति चिन्ता, वर्षति देवे कदास्योपरम 
स्यादिति वा, छत्रकटकादिधारण वर्षानिवारणायेत्यादिक । तथा भस्नाग्वकाशस्यातिषार सचित्ताया भूमौ 
वरस°सदहितहरिनसमूृत्थिताया विवरवत्या शयन । अकृत्तभूमिशरीर प्रमाजनस्य हस्तपादसकोचप्रसारणे, पार्वा- 
न्तरसञ्चरण, कण्डूयन बा । हिमसमीरणाम्या हतस्य कर्दतदुपशषमो मवतीति चिन्ता, वशादलादिभिरुपरि- 
निपतितदिमापकर्षण, अवक्यायघटूटना वा प्रचुरवातापातदेशोऽयमिति सकले , अग्नप्रावरणादीना स्मरण- 
मित्यादिक । प्रायदिचत्तात्िचारनिरूपणा-तत्रालोचनातिचारा “जाकपिय अणुमाणियमित्यादिका । स्व 
मूतातिचारेऽस्य मनसा मजुगुप्सा । अज्ञानत , प्रमादात्कर्मगुरुत्वादारस्याच्चेद अदुभकर्मवन्ध॑ननिमित्त अनुष्ठित, 
दुष्ट तमिति एवमादिकप्रतिक्रमणातिचार 1 उक्तोभयातिचारसमवायस्तदुभयातिचार । भावतोऽविवेको 
विवेकातिचार । व्युत्सर्गातिचार ४ कृत शरीरममतताया न मिवृत्ति भशुभध्यानपरिणति । कायोत्सर्गदोपाश्च 
तप^ अतिचारे उक्ताः । एव छेदस्यातिचार न्यूनो जातोऽ्हमिति सवेदा । भावतो रत्नघ्रयानादान मूलाति- 
चार । सर्वौ द्विप्रकार इत्याचष्टे- वेशच्चाए विविषे' देशातिचार नानाप्रकार मनोवाक्कायमेदात्तकारितानुमत- 


शरीरमे लगे जलके कणोको हाथ वगेरहसे पोछना, हाथ या पैरसे रिखातर आदिपर पडे जलको 
दुर करना, कोमल शीली मूमिपर सोना, जलके बहनेके निचले प्रदेशमे ठहरना, निरिचत स्थानपर 
रहते हुए कब वर्षा होगी' एेसी चिन्ता करना अथवा वर्षा होनेपर “कब स्केगी' एेसी चिन्ता 
करना, वषसि वचनेके लिए छात्ता आदि धारण करना | 

अभ्रावकाशके अतिचार--सचित्त भूमिपर जिसमे त्रससहित्त हरितकाय हो, तथा छिद्र- 
वाली भूमिपर सोना, भूमि मौर शरोरको पीीसे शुद्ध किये विना सोते हुए हाथ पैर सकोचना 
फलाना, करवट ठेना अथवा शरीर सुजाना । बफं भौर वायुसे पीडित होनेपर कव ये बन्द होगे' 
ठेसी चिन्ता करना, बांसके पत्ते वगैरहुसे शरीरपर गिरे बफको हटाना, अथवा वफंसे घटन करना, 
इस प्रदेशमे अधिक वायु चती है एेसा सक्छेश करना, भथवा शीत दुर करनेके साघन आग, 
आओढनेके वस्त्र मादिका स्मरण करना । 

प्रायरिचितके अत्तिचार--भालोचना प्रायषचत्तके मतिचार आकस्पिय मणुमाणिय' इत्यादि 
आगे कटे गये हैँ । गपने रुगे सतिचारोमे मनसे ग्ानिका न होना भत्तिचार है । अज्ञाने, 
प्रमादसे, कर्मोकी गुरुतासे, मौर मास्यसे मेने यहं भुभकमके बन्धमे निमित्त कायं क्या, 
यह्‌ बुरा किया, यह्‌ जुगुप्सा है । उसका न होना प्रतिक्रमण प्रायदिचनत्तका अतिचार है । उक्त 
आलोचना सर प्रतिक्रमणके अतिचार तदुमय प्रायरिचत्तके अतिचार ह । भावपूवंक विवेकका न 
होना विवेक प्रायरिचत्तका अत्तिचार है । शरीरस ममत्व न हटना, भौर अशुभध्यानरूप परिणति 
तथा कायोत्सरगके दोष व्युत्सगं प्रायरिचत्तके अप्तिचार हँ । तपके अतिचार पहले कट हं । मेरी 
दीक्षा छेदनेसे भ छोटा हो गया, यह सक्लेड छेदप्रायरिचित्तका भतिचार है । भावमुवंक रत्नत्रय- 


को रहण न करना मूलनामक प्रायरिचत्तका अतिचार है । 
मतिचारके यो प्रकार ह-देशात्तिचार गौर सर्वातिचार । मनवचनकाय भौर इतत-कारित 


` १ मृ्तिका्-आ० मु० 1 २ गभ्रावकंडस्य-अ०। ३ श्रसरहितकायचित्ताया विव-अ° । 
४ र' कृतो भवतत -आ० । ५ तप अत्तिचारा उक्ता -आा०। तप अतिचारे उक्त मु०। र कुतो 


भवति सु०। ह 


विजयीदया टीका २७३ 
भतविकलत्पा्च ¦ 'सब्वष्चागे य' सर्वातिचारे च "जापन्नो' आपन्न ॥४८९॥ 


आयरियाणं बीसस्थदाए भिक्खू कहेदि सगदोसे । 
कोई पण णिद्धम्मो अण्णेसि करेदि ते दोसे ॥४७९०॥। 
'जाइ्रियाण' आचार्याणा 1 (भिष्लु" भिक्षु । करेदि" कथयति । "वीसत्थदाए' विड्वसेन । ¶कि ? 
"सगदोसे' स्वातिचारान्‌ । “कोई पुग' कर्वित्पुनराचार्यपाश । "णिद्धम्मो' निज्करन्तो वहिभरू तो जिनप्रणी- 


ताद्धर्मात्‌ । "र्णोसि' अन्येभ्य । 'फहेदि ते दोसे कथयति तान्‌ आलोचितान्दोषान्‌ । अनेन किलायमपराष 
कृत इति 1४९०) 


तेण रहस्स भिंदतएण साधू तदो य परिचत्तो । 
अप्पा गणो य संघो मिच्छत्ताराधणा चेव ॥४९.१॥ 


शतेण' तेन 1 ^रहस्स भिदंतएण' पभरच्छ्यालोचितदोपप्रकादनकान्िणा । "साहू साधु । (तदो य परि- 
चत्तो" ततस्तु परित्यक्तं । स्वदोपप्रकारने मया कृते छज्जावानय दु खितौ भवति । आत्मान वा घातयेत्‌ ! 
कुपितो वा रत्नत्रय त्यजेत्‌ इति स्वचित्तेऽ्कुर्वेता परित्यक्तो भवति । “अप्पा परिचत्तो', गणो परिचत्तो, संघो 
परिचत्तो", इति प्रत्येकामिसवन्ध 1 'मिच्छत्ताराहणा चेव मिथ्यात्वाराघना दोषो भवति ॥४९१।। 


इत्य साघु परित्यक्तो भवतीत्याचष्टे-- 
लन्जाए गारेण व को दोसे परस्स कहिदोवि । 
विषरिणामिञ्ज उधापेज्ज ब `गच्छेज्ज वाध भिच्छतं ॥४९२॥ 


"लज्जाए" रज्जया 1 मारेण व' गुरुतया वा 1 कोई" कद्त्ित्‌ ! "ोसे' दोषान्‌ । "परस्स" परस्मै 
कहिदो वि' कथितोऽपि । “विपरिणामेज्ज' पुथगमवेत्‌ 1 नाय मम गुर प्रियो यदि स्यात्तकि मदीयान्दोषान्ति- 


जनुमोदनाके भेदसे देशात्तिचारके भनेक मेद हँ ।[४८९॥ 


गा०-भिक्षु विर्वासपूवंक अपने दोषोको माचायंसि कहता है । कोई आचाय जो जिन 
भगवावुके द्वारा कहै गये धम॑से ्रष्ट होता है, वह भिक्षुके हारा आलोचित्त दोषोको दूसरोसे 
कट्‌ देता है कि इसने यह्‌ मपराध किया है अर्थात्‌ एसे करनेवाला आचायं जिनधर्मसे बाह्य 
होता है ।४९०॥ 

गा०--उस भालोचित्त दोषको प्रकट करनेवाले भाचायने एेसा करके उस साघुका ही 
त्याग कर दिया । क्योकि उसने अपने चित्तमे यह्‌ विचार नही किया कि मेरे द्वारा इसके दोष 
प्रकट कर देनेपर यहु लज्जित होकर दुखी होगा, अथवा मत्मघात्त कर रेगा, अथवा करुद्ध होकर 
रलेत्रयको ही छोड देगा । तथा उस चायने अपनी जास्माका व्याग किया, गणका त्याग किया, 
सघको त्याग किया । इतना ही नही, उकं मिथ्यात्वकी जाराघना दोष भी होता है ॥४९१॥ 

उस साचायंने साधुका परित्याग कंसे किया, यह्‌ कहते दै-- 

गा०--निर्यापकाचायंके दारा दूसरेसे साधुके गु दोष कहुनेपर कोई क्षपक लज्जावदा 
या मानकी गुरूतावश विपरीत्त परिणाम कर सकता है । यह मेरा गुरु नही है । यदिर्मै इसे 


१ गच्छाहि वा णिज्जा-मु° । “गच्छाहि बा णिज्जा, गच्छेज्ज भिच्छत्तमितिपाठे--मूखारा० । 


१७४ भगवती आराधनां 


गदति । मदीया वहिश्चरा प्राणा गुरुरयमिति या रुभावना साद्य नष्टेति चिन्ता विपरिणाम- 'उघाविन्ज चा" 
त्यजंद्रा रत्नत्रय दोपप्रकटनेन कुपित । "गच्छेज्ज वा' गणान्तर प्रविरोत्‌ ॥४९२॥ 


आत्मपरित्याग व्याचष्टे- 


कों रदस्समेदे कदे पदोसं गदो तमायरिय । 
उद्दावेज्ज ब गच्छ भिदेज्ज ष होज्ज पडिणीओ ॥४९३॥। 

“कोई करिचत्‌ । ^रहस्सभेदे कदे" रहस्यभेदे कृते । "पदो गदो प्रदरेप गत । 'तमायरिय' तमा- 
चायं 1 “उदएवेज्ज व" मारयेत्‌ । "गच्छ भिदेज्ज' गणभेद कुर्यात्‌ । किमनेन सूरिणा स्ेहूरहितेन, यथा ममा- 
पराध प्रकटितवान्‌ एव युष्मानपि निवेदितापराघान्दूषयिष्यतीति नरवन । “होज्ज पडिणीमो' प्रत्यनीको 
भवेत्‌ ।४९३॥। 


गणत्याग कथयति- हि 
जद धरिसिदो इमो तह अम्हं पि करिज्ज धरियणमिमोत्ति । 
सव्व वि गणो विप्परिणमेज्ज छ्डेज्ज वायरियं ॥४९४॥ 
“जह्‌ धरिसिदो इमो' यथा ॒दुपितोऽय 1 'तह' तथा । "म्ह पि करेज्ज धरिसणमिमोत्ति' "अस्मद्‌ 
दुषण कुर्यात्‌ भयमिति । "विप्परिणमेज्ज' पुथग्मवेत्‌ । छ उज्ज वायरिय' त्यजेद्वाचाय । भ्नत्वनेन सूत्रेण गण 
भाचायं त्यजतीति कथ्यते तेन गणर्त्यक्त इति पूर्वसूत्रित ततोऽनयो्नं सगतिरित्यत्रोच्यते । यत एव सूरिणा 


प्रिय होता तो यह मेरे दोष क्यो कहता । यह गुरु मेरे बाहरमे चर्ते-फिरते प्राण दहै एेसा जो 
मै सोचता था वह्‌ भज नष्ट हो गया, इस प्रकारकी चिन्ता विपरीत्त परिणाम है । अथवा दोष 
प्रकट कर देनेसे कुपित्त होकर रत्नत्रयको छोड सकता है ॥४९२॥ 

उस आचायंने भात्माका त्याग केसे किया, यह्‌ कहते ह-- 

गा०--रहस्यभेद करनेपर कोई क्षपक द्वेषो बनकर उस भाचाय॑को मार सक्ता है। 
अथवा गणमे मेद डाल सकता है कि इस स्नेहरटित्त भआचायंसे या लेना देना है ? जैसे इसने 
मेरा अपराध प्रकट कर दिया उसी प्रकार तुम्हे भी अपराध निवेदन करने पर दोष लूगायेगा । 
एसा कहकर अन्य साधुमोको विरोधी बनाकर गणमे मेद डाल सकता है । भयवा विरोधी हौ 
सकता है ।४९२॥ | 

उस आचायंने गणका त्याग कैसे किया, यह्‌ कहते है-- 

गा०--जैसे इस आचायंने भमुक साधुका दोष प्रकट करिया उसी प्रकार यह्‌ हमारा दोष 
भी प्रकट कर देगा, एेसा सोचकर समस्त गण गणसे अग -हो सकता ह मथवा आचायंका त्याग 
कर सकता हे । - 5 

टी०-हंका--दस गाथामे तो कहा है कि गण भाचा्यंको छोड देता है ओौर पूवं गाथा 
कहा है कि माचायंने गणका त्याग किया । इन दोनो कथनोकी सगति नही वस्ती ? 


१ मभ्मान्‌ दूपितान्‌ कुर्यात्‌"--मा० मु° ! २ वयनेन सू्रेण-आ० । 
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दोषशप्रस्यापनपरेण त्यक्तोऽसौ तत एव गणस्त त्यजति ।४९४।। 
सघस्त्यक्तो भवतीत्येतद्‌ व्याचष्टे-- 
तह चेव पवयणं स्वमेव विप्परिणय भवे तस्स । 
तो से दिसावदारं करेज्ज णिन्जुहणं चावि ॥४९५॥ 

"तहु चेव पवयण सव्वमेव' तथैव प्रवचन सघ सवं एव प्रोच्यते रल्नत्रय यरिमन्तिति शब्दव्युत्पत्तौ 
सघवाची भवति प्रवचनशब्द 1 'दिप्परिणद' विरुद्धतया परिणत प्रवृत्त । हवे तस्स' भवेत्तस्य 1 तो" तत । 
्े' तस्य । "दिसापह्रण फरेज्ज' कूर्यात्‌ आचार्या पहरण कुर्यात्‌ सघ णिञजुहेण वापि फरेज्ज' इति पद 
सवन्ध । परित्याग वा करर्यात्‌ 11४९५) 

मिथ्यात्वाराधनाप्रतिपादनार्था गाय(-- 

जदि धरिसणमेरिसय करेदि सिस्सस्स चेव आयर । 
घिद्धि अपुद्रघम्मो समणोत्ति भणेञ्ज मिच्छजणो ॥४९६॥ 

"जह घरिसणमेरिसय' यदि दूपण एवमूत । 'करेदि' करोति । 'सिस्सस्स चेच' शिष्यस्यैव । क 
भाचायं । "चिद्धि भपुट्ठघम्मो समणोत्ति भणिज्ज' धिग्धिग्‌ अपुष्टघर्मान्‌ श्रमणान्‌ । इति 'भणेज्ज मिच्छ- 
जणे' वदेन्मिथ्यादृष्टिर्जन ॥४९६॥ 

परस्तुतापरिश्रावितोपसहारगाथा प्रसिद्धार्था-- 

इच्चेवमादिदोसा ण होति गुरुणो रहस्सधारिस्स । 
टेव अपु वा अपरिरस्साहस्स धीरस् ॥४९७॥ 
“इच्चेवमादि दोसा इति" 1 मप्परिस्सव तु गद ।४९७॥ 





^^^~~~-~~-----~-------------------------~-~---------------------~---------- ------ ~~~ ~~ ^ (^+ 


समाधान यत्त दोषोको प्रकट करनेवाले माचायंने गणका त्याग किया अतत गणभी 
उसे छोड देता है 11४९४] 

सघ कंसे त्यागा, यह्‌ कहते है- 

गा०--जिसमे रत्नत्रय श्रोच्यते' कहा जात्ता है वह प्रवचन है इस ब्युत्पत्तिके अनुसार 
प्रवचन श॒ब्दका अथं यहाँ सघ है । सभी सघ भाचा्यंके विरुद हो सकता है ओर उसके आचार्यं 
पदको छीन सकता है भथवा उसका त्याग कर सकता है ।॥४९५॥ 

दोष प्रकट करनेसे मिथ्यात्वकी आराधना कंसे होत्ती है, यह्‌ कहते है-- 

गा०--यदि भाचायं पने रिष्यको ही इस प्रकार दोष प्रकट करके दूषित करते ह तो 
इन अपुष्ट धर्मवाले श्रमणोको धिक्कार है एेसा मिथ्यारृष्टि ोग करेगे ।४९.६॥ 

प्रस्तुत परिश्रावि गुणके कथनका उपसहार करते है-- 

ग(०--जो ञाचायं पूखनेपर मथवा विना पूछे दिष्यके द्वारा प्रकट किये दोषोको दरसरोसे 
नही कहता वह रहस्यको गुप्त रखनेवारा आचार्यं अपरि्नावी होत्ता है ओर उसे ऊपर कहे दोष 
जरा भी नही दते ।*४९७॥] 

मपरिखरावी गुणका-कथन्‌ पूणं हुमा । 


१, द्वपम्रत्याख्यान मु° । दोषप्रत्याख्यान-आ० ) २ बाचार्यत्रये हुरण-आ० । 


३७६ भगवत्ती आराधना 


'णिन्वयगो' इत्येतत्सुत्रपदव्यास्यानायोत्तरप्रवन्व -- 

सथारमत्तपाणे "यस्य येनामिसवन्धो दूरस्थस्यापि तस्य स ' इति कत्वा- 

सथारमत्तपाणे अमणुण्णे वा चिर ब कीरते। 
पडिचरगयपमादेण य सेदहाणमसवुडगिरादिं ॥४९८॥ 

स थारभत्तपाणे अभणुण्णे वा चिर व कीरन्ते कुविदो हवेज्ज खवगो मेर वा भेत्तुमिच्छेज्ज । इति 
क्रियाभि पदसवन्धोऽत्र कायं । सस्तरे भक्तपाने वा । -अमणुण्णे' ममनाज्ञे । "करतो" क्रियमाणे । कुविदो" 
कुपितो मवेतक्षपक । मेर वा मर्यादा वा । भेत्तुमिच्छेत्‌ । “चिर व फोरते' चिराद्वा सस्तरक॑रणे भक्तपाना- 
नयते वा ! "पडिचरगपमादेण वा" निर्यायकाना वैयावृत्यकरणे य भ्रमादस्तेन वा कुपितो भवेत्‌ । मयदिा वा 
मात्मीया भेत्तु इच्छेत्‌ । िहाणमसंबुडभिराहि' भगृहीतार्थाना मसवृतामि परूपामि प्रतिकूलाभिर्वा कुपितो 
मवेत्‌ ॥४९८॥। 


सीदुण्दद्हातण्ाकिलामिदो तिव्ववेदणाए बा । 
विदो हवेञ्ज खव मेरं बा मेततुभिच्छेञ्ज ॥४९९॥ 


'सीदुष्हषहातण्टा किलामिदो' शीतेनोष्णेन क्षुधा तृषया पीडित कुपितो भवेत्‌ । 'तिब्बवेयणाए वा! 

तीत्रवेदनया वा कुपितो मर्यादौल्लद्‌षनेच्यु्मवेत्‌ ॥४९९॥ 
णिव्ववएण तदो से चित्त खवयस्स॒णिव्वेद्‌न्व । 
अक्खोमेण खमाए जुत्तेण पणड्माणेण ॥५००॥ 

“णिग्ववएण' सन्तोषमुत्पादयता सूरिणा । "तदो तत । ति खवयस्स' तस्य कुपितस्य मयि 
मेत्तुमिच्छतो वा । "चित्त णिव्वदभ्व' चित्त प्रशान्त नेय । “भक्लोभेण' चलनरहितेन व्यवस्थावता । "माए 
जुत्तेण' क्षमया युक्तेन । “पणट्‌ठमाणेण' प्रनष्टमानेन । न हि रोषी मानी वा सुरि परचित्तकल द्ध प्रशमयितु 
ईहते तततो नि कपायेण मान्यमिति माव ॥५००॥ 


«^~~~~~~~~~~--~-~~~~~~~-~~~-~-~-~~--~-~~--~~-~--~-~- 


गाथाके णिन्ववगो' पदका व्याख्यान करते ह-- 

गा०-सस्तर भौर भोजनपान क्षपकको मनके अनुकूल न होने पर, भथवा उसमे देरी 
करने पर अथवा निर्यापकोके वैयावृत्य करनेमे प्रमाद करने पर अथवा सल्लेखना विधिसे भन- 
जान नये साघुओके कठोर ओर प्रत्तिकूर वचनो क्षपक कुपित हो सकता है मथवा अपनी मर्यादा- 
का उल्लघन कर सक्ता है ॥४९८]। 

गा०--अथवा शीत, उष्ण, भूख, प्याससे पीडित होनेसे मथवा तीव्र वेदनासे क्षपक कुपिते 
हो सकत्ता है ओर मर्यादाको तोडनेको इच्छा करता है ॥४९९॥ 

गा०--तव विचलित न होनेवाले, क्षमासील गौर मानरदहित आचायंको सन्तोप वचने 
कहते हुए उस ॒कूपित्त मथवा मयदिाको तोडनेके इच्छुक क्षपकके चित्तको गन्त करना 
चाहिये ।(५००॥। 

ठी०- क्रोधी अथवा घमण्डी माचायं दरूसरेकी चित्तकी मशान्तिको शान्त करना नही पसन्द 
करता । इसकिए आचार्यको कषायसे रहित होना चाहिए, यह्‌ इस गाथाकां भाव है ॥५००॥ 


~~~-~~~^~~~~~~~~~~-~-~-~~~-~-~--~----~----~-~~“~~^~ ~~ 





विजयौदया टीका ९७७ 
एवंभूतो निरवापियतीत्येतद्रयाचष्टे -- 
अगसुदे य॒ वहूुविधे णो अंगसदे य॒ वहुविधविभत्ते | 
रदणकरडयभूदो सखुण्णो अणिओगकरणम्मि ॥५०१॥ 


“अंगसुदे य' श्रुत पुरुप मुखचरणायद्धस्थानीयत्वाद द्धशब्देनोच्यते माचारादिकं द्ाद्शविघ तस्मिन्नञ्ग- 
श्रुते । "बहुवि" नानाप्रकार । आचार, सूव्रकृत, स्थान, समवाय , व्याख्याप्रज्ञप्ति । णो सगसुदे य' जङ्ध- 
वाद्ये वा ! "बहूबिघविभत्ते' सामायिक, चतुविशतिस्तवो, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकमं, दरावं- 
कालिका उत्तराघ्ययन, कल्पन्यवहार , कल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक इत्यादिना विचित्रसेदेन 
विभक्ते 1 "रयणकरडयभूदो' रत्नकरण्डकभूत । "खुण्णो अणियोगकरणस्मि' यद्यत्प्रस्तुत च वस्तु तत्र तेत्र 
सदादिकाद्यनुयोगयोजनाया कश । अनेन न्नानमाहात्म्य सूचित ॥\५०१॥ 


वत्ता कत्ता च गुणी विचित्तसुदधारओ विचित्तकरो । 
तदह य अपायविदण्ह्‌ महसपण्णो महाभागो ॥५०२॥ 


“वत्ता' वक्ता । कत्ता य' कर्ता च विनयवैयावृत्ययो 1 'विचित्तसुदघारगो' विचित्र श्रुत प्रथमानुयोग , 
करणानुयोगद्चरणानुयोगो, द्रव्यानुयोग इत्यनेन विकल्पेन । 'चिचित्तकहो' विचित्राया कथाया निरूपणा अस्य 
स विचित्रकथ । ननु च 'अगसुदे य बहुविधे णो अगसुदे य॒ बहुविधविभत्ते' इत्यनेनैव गतत्वात्‌ किमनेन 
"विचित्तपुदघारगो' इत्यनेन ? नैष दोष । पूर्वसूत्रे श्रुतकेवरो निर्वापकत्वेनोक्त । अनया तु असमस्तश्रूताचा- 


आगे कहते है कि इस प्रकारका चायं क्षपकका चित्त शान्त करता है-- 

गा०-री °--श्रुत एक पुरुषके समान है । आचायं आदि बारह उस श्रुतपुरुषके मुख, पैर 
आदि अगोके स्थानापन्न होनेसे अग शब्दसे कह जाते ह । आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, 
व्याख्याप्रज्ञप्ति इत्यादिके मेदसे वहु अगश्रुत नाना प्रकारका है 

नो जगश्रूत अर्थात्‌ अगवाह्य भी सामायिक्र, चतुविशत्तिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिकः, 
कृतिकमे, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक 
इत्यादि विचित्र मेदसो विभक्त ह । जो आचायं इन सव भ्रुत्त मेदोके चिए रत्न रखनेके पिटारेक 
समान है अर्थात्‌ जसे पिटारेमे रत्न सुरक्षित रहते है वैसे ही वह इन श्रुतरूपी रत्नोका अभ्यास 
करके उन्हे अपने हृदयमे धारण करता है । तथा जो जो प्रस्तुत विषय है उस उस विषयमे सत्‌, 
सख्या, क्षेत्र, स्पशंन, काल, अन्तर, भाव जौर भल्पबहूत्व भादि अनुयोगोकी योजना करनेमे कुशल 


होता है वही माचायं क्षपककी जशान्तिको शमन कर सकता है । इससे भाचार्॑के ज्ञान माहात्म्यको 
सूचित्त किया है ॥५०१॥ 


ग\०-टी०--तथा वहु वक्ता अर्थात्‌ व्याख्यान करनेमे कुशल, विनय भौर वैयावृत्यका 
कर्ता भोर प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणातुयोग मौर द्रव्यानुयोगके भेदसे नाना प्रकारके शुत्त- 
का धारक मौर विविध प्रकारका निरूपण करनेवाला तथा रत्नत्रयके अतिचारोका ज्ञातता आर 
स्वाभाविकं वुद्धि से सम्पन्न त्तथा जितेन्द्रिय महात्मा होत्ता है । 


शेका-पूवं गाथामे माचायंको अगभ्ुतका भौर विविध अगवाह्यका ज्ञातता कहा ही है । 
फिर यहाँ विचित्र श्रुतका धारक क्यो कहा ? 
॥1 


८ 


२७८ भेगवत्ती भ॑रांघनी 


योऽपि एवभूतो निर्वापको भवतीत्याश्यायते तेन न पुनरुक्तता । "तहं य' तथा च । "मपायविवण्हु' रलत्रयाति- 
चारज्ञ । 'मदसपण्णो' स्वाभाविनथा तुदधचा समन्वित । 'महाभागो' स्ववशो महात्मा ॥॥५०२॥ 

पगदे णिस्सेसं गाहुगं च आहरणहेुलुत्त च । 

अणुसासेदि सुविद्िदो कुविद सण्णिव्वचेमाणो ॥५०२॥ 

अणुसासेदि' अनुशास्ति । 'पगदे' ववेतु प्रार्य वस्तुनि । 'णिस्सेस गाष्ुग' समस्तमववोधयत्तवनु 
शासन करोति । "माहुरणहेदुजुत्त च' दृष्टातेन हेतुना च युक्त 1 एतस्माद्धेतोरिदमेवैतदिति युक्त्यानुशास्ति 
“सुविहिदो' यति । "कुविद" कुपित 'सण्णिश्ववेमाणो' सम्यक्‌ प्रशमयन्‌ सम्यकूप्रसादमुपनयन्‌ ॥५०३॥ 

णिद्ध मधुर गभीर मणप्पसादणकर सबणकत । 
दे कहं णिव्ववगो सदीसमण्णाहरणहे ॥५०४॥ 

“णिद्ध * प्रियवचनवहुलतया स्निग्ध 1 मधुर अनतिकटोरःक्षरतया मघुर । 'गभीर' अर्थंगाढतया । 
'सणप्पसादकरण' मन भ्रल्हादविघधायिनी । 'सवणकत' श्रुतिसुख । देदि कथ" कथा कथयत्ति । "णिष्ववगो' 
निव पिक । (सवोसमण्णाहरणहेदु ' स्मृतिस मानयनकारण । पुर्वाम्यस्तश्रुतार्थगोचरस्मरण इह स्मृतिरिति गृह्यते 
मतिवचनो वा । "मति स्मृति सन्ञा चिन्ताभिनिबोध ईइत्यनथन्तिरम्‌'-[त० सु° १।] दति वचनात्‌ । तेन 
तुद्धिसमानयनकारणमित्यथं इति केचित्‌ ॥५०४॥ 

णिज्जावगो इत्येत्सुत्रपद व्याचष्टे-- 

जह पक्खुभिदुम्मीए पोद रदणमरिदं सथददम्मि । 
णिञ्जवओ धारेदि ह जिदकरणो वुद्धिसंपण्णो ॥५०५॥ 

“जह्‌ पक्खुभिदुम्मीए' यथा प्रचक्तितरङ्खं । समुदम्मि' समुद्रे । "पोद' पोत नावे 1 'रदणमरिद' रलै- 
भरित । “णिज्जवगो' निर्यापिक । "धारेदि खु" धारयति । 'जिदकरणो' परि चितक्रिय । शुद्धिस्पण्णो' वुद्धि- 
सपन्न वुद्धिमान्‌ ॥५०५। 





समाधान-पुवं गाधामे श्रृत्तकेवलीको निर्वापक रूपसे कहा है मौर इसमे समस्त श्रुतका 
जो ज्ञाता नही है एसा आचाय भो निर्वापिक होता है यह कहा है । इससे पुनरुक्त दोष नही 
है ॥५०२॥ 

गा०--जिस वस्तुका निवेदन करना प्रारम्भ करे तो उसके समस्त हेय उपादेय रूपका 
बोध हृष्टान्त भौर युक्तिसे करावे कि इस हतुसे यहं एेसा ही है । एसा माचायं कुपित हुए क्षपक 
को सम्यक्‌ रूपसे प्रसन्न करके उसे शिक्षा देता है ।॥५०३॥ । 

गा०--निर्वापक माचायं प्रियवचनोकी बहुतायत होनेसे स्निग्य, अधिक कठोर _भक्षर 
न होनेसे मधुर, मर्थंकी प्रगाढा होनेसे गम्भीर, म॒नको प्रसन्नता मौर कानोको सुख देनेवारी 
कथा कहते है जिससे क्षपकको पहले अभ्यास किये हए श्र्तके र्थका स्मरण होता है । रा 
स्मृतिसे कोई व्याख्याकार मततिका ग्रहण करते हँ क्योकि ततत्वाथंसूवमे मति, स्मृति सज्ञा, चिन्ता 
अभिनिवोवको अर्थान्तर कहा ह । अत वे अथं कसते ह कि उस कथासे क्षपकमे वुद्धिका भागमन 
होता है, उसकी वुद्धि जाग्रत हौ जात्ती ह 1५०४] 

आगे गाथाके णिज्जावग (नियपिक) पदका व्याख्यान करते दै 
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तह संजमगुणमरिदं परिस्सहुम्मीदिं खुभिदमाहदधं । 
णिञ्जवओ धारेदि ह महरि दिदोषदेसेहिं ।५०६॥ 
"तह सजमगुणभरिद' तथा सयमेन गुणैश्च सम्मूणं 1 सयमस्य सर्वेभ्यो गुणेम्य प्रधानत्वात्‌ सयम- 
शब्दस्य पूर्वनिपात । 'परिस्सहम्मीहि' क्षुत्पिपासादु लानि परीषहार्ते ऊर्मय इवानुक्रमेणोद्गच्छन्तीति 
उ्िव्यपदेश रभन्ते । परीषहोसिमि "खुभिद' चकित । "आद्रद् ' तिर्यग्भूत यतिपोत । “णिज्जवगो घारेदि 
खु' निर्यापकसूरिर्घारयति । 'भधुररोहि हिदोवदेसेहि' मघूरहितोपदेशै ॥\५०६॥ 
धिदिबरुकरमाददिद महुरं कण्णाहुदिं जदि ण देइ । 
सिद्धिसुहमावहती चत्ता आराहणा होट ॥५०७॥ 
"धिदिबलकर' धृतिवलकारिणी । स्मृते स्यं धृतिस्तस्या अवष्टम्भकारिणी । 'आवहिद' मात्म 


हिता । 'मधुर' मधुरा । 'फण्णाहुदि' कर्णाहुति 1 "जदि ण देदि' यदि न दद्यात्‌ । सिद्धिसुखमावहन्तीति । 
सिद्धिसुखानयनकारिणी । 'आराहृणा' आराधना । "चत्ता होषि" त्यक्ता मवति ॥५०७) 


परस्तुतोपसहारगाथा-- 
इय णिन्ववओ खवयस्स दोह णिल्जावओ सदायरिओ । 
होह्‌ य कित्ती पिदा एदेहिं गुणेहि जुत्तस्स ।५०८॥ 
“इय' एव । णिव्ववगो' निर्वापक । “लवगस्स' क्षपकस्य । "णिज्जावगो होदि' निर्यापको भवति । 
'सदायरिमो' सदाचार्य॒निर्यापकत्व गुणसमन्वित क्षपकस्योपकारी भवतीत्युक्त्वा स्वार्थमपि तस्य सूरेदंशंयति । 


"होदि य कित्ती पयिदा' मवति च कीति प्रयिता। "एर्ेहि गुणेहि जुत्तस्स' आचारवत्वादिभिरण- 
युक्तस्य ।\५०८॥ 





^^ ^^ ~~ ^+ ~~ ~-~^ ~~~ ~~ 


गा०-जैसे नौका चानेका अभ्यासी बुद्धिमान्‌ नाविक तरगोसे क्षुभित समुद्रमे रत्नोसे 
भरे जहाजको धारण करता है ॥५०५। 

गा०--वेसे ही निर्यापक भाचायं सयम गौर गुणोसे पृण, किन्तु परीषह्‌ रूप जहुरोसे 
चचर गौर तिरछे हुए क्षपकरूप जहाजको मधुर ओर दित्तकारी उपदेशोसे धारण करता है 
उसका सरक्षण करता है ।५०६॥ 


| ठी°- सयम सब गुणो प्रधान हि इसलिए सयम शब्दको गुणसे परे रखा है । त्तथा 
भूख-प्यासका दु ख परीषह्‌ है । वे लहुरोकी रह्‌ एकके बाद एके क्रमसे उठती हँ इसलिए परी- 
षहोको लह्रे या तरगेँ कटा है ॥५०६॥ 


गा०--यदि माचार्य स्मृत्तिकी स्थिरता रूप धेयंको वल देने वाटी गौर भात्माका हित 


करनेवाली मघुर वाणी क्षपकके कानोमे न चूनाये तो मोक्ष सुखको लानेवारी ाराघधनाको 
क्षपक छोड बंठे ॥५०७] 


प्रस्तुत चर्चा का उपसहार करते है । 


गा०--इस प्रकार निर्यापकत्व गुणसे युक्त भाचायं क्षपकका निर्यापक होत्ता दै । वह्‌ 
उसका उपकारी हौत्ता है 1 इतना कहकर उस ॒निर्यापकाचाय॑का भी इसमे स्वा्थं बताते ह किं 


३८० भगवत्ती आराधना 


हय अड्गुणोवेदो किणं आराघणं उवविधेदि । 
खवगो वि तं भयवदी उवगूहदिं जादसवेगो ॥५०९॥ 

“इय! एव । 'अदख्गुणोवेदो' माचारवानित्या्य्टगुणोपेत भरि । 'कसिणं' कृत्स्ना । "आराधनं" 
आराधना । "उवतिघेदि" ठौकयति । "वगो चि" क्षपकोऽपि । "त" ता "भगववि' भगवती सकलवाघापनयन- 
माहारम्यवत्ती । "उवगूहदि" भाकिगति । 'जावस वेगो' उत्पन्नससारभीरुत्व 1 सुटिखव सम्मतम्‌ 1\५०९॥ 

एव सुदिठिद इत्येतदधाख्यात, इत उत्तर उवसम्पा हत्येतद्न्याख्यायते- 

एवं परिमग्गित्ता णिज्जवयथुणेदहिं जुत्तमायरिय । 
उवसपञ्जह विज्जाचरणसमग्मो तगो साहू ।५१०॥ 

"एव परिमरिगत्ता' अन्विष्य । क ? "आयरिथ' आचार्यं । कोदुरभूत ? "णिज्जवयगुणेहि' निर्यापक- 
गुणैराचारवत््वादिभि समन्वित । “उवसपज्जदि' ढौकते । के ? 'तगो' स । 'साहू' साधु । 'कीवृग्भूत.' ? 
चिज्जाचरणसमग्गो ज्ञानेन चारित्रेण समग्र सम्पूर्णं ॥५१०॥ 

गुस्कुले आत्मनिसगं उवसपानाम समाचार । तत्रम निरूपयति -- 

तियरणसनव्वाबासयपडिपुण्णं फिरिय तस्स कफिरियम्म 
विणणएणमंजलिकदो वाहयवसभ इमं भणदि ॥५११॥ 
तियरणसबव्वावासयपटिपुण्णं फिरिय तस्स किरियम्म' 1 तस्य नि्यपिकस्य सूरे कृतिकमं वन्दना 
कृत्वा । कीदृक्ष “त्ियरणसव्वावासरगपदिपुष्ण' मनोवावकायात्मसरववद्यकप्रतिपूर्णा । सामायिक, चतुविशति- 


स्तवोवन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सगं , इत्येते मनोवावकायविकल्पेन त्रिविधा षडविर्यकसत्तिता । 
मनसा सर्वसाधद्ययोगनिवृत्ति, वचसा 'सम्ब सावज्जजोग पचक्वामि' दति वचन । कायेन सावद्यक्रियान्नु- 


^-^ 
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दन माचारवत्तव भादि गुणोसे युक्त निर्यापकाचायंकी कौत्ति सव जगह फंरती है ।।५०८॥। 

गा०-इस प्रकार आचारान्‌ भादि आठ गुणोसे सहित आचायं समस्त माराघनाको 
प्राप्त होता दै । क्षपक भी ससारसे विरत होकर समस्त वाधाओको दुर करलेसे माहात्म्यशाटी 
उस भगवती आराधनाका आख्गन कर्ता है उसे मपनाता है ॥२०९५ 

इस प्रकार सुस्थित गुणका व्याख्यान हुमा । इसमे भगे उपसपदाका कथन करते है 

गा०- दस प्रकार ज्ञान आर चारित्रसे सम्पूणं क्षपक निर्यापकके भाचारवत्व भादि गुणेसि 
युवत माचायंको खोजकर उनके निकट जाता है ।५१०)) 

गुस्कुलमे मात्मोत्सगं करनेको 'उवसपा" नामक समाचार कहते हँ । यहा उसके क्रमका 
कथन करते ह-- 

गा०--मन वचन कायसे छह आवद्यकोको प्ण॑रूपसे करके निर्यापिकाचायंको वन्दना 
करता है गीर विनयपुव॑क दोनो हाथोको जोड उनको अजखी वनाकेर उन आचायं श्रेष्ठसे इस 
प्रकार कहता ह ॥५१९१॥ 

दी*--सामायिक, चतुविश्तिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्स्ं ये चहु 
मावरयक मन वचन कायके भेदसे तीन मेदरूप होते दै । मनसे सवं सावद्ययोगकी निवृत्ति, वचनसं 
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ष्ठान, मनसा चतुधिकति तीर्थक्रता गुणानुस्मरण "लोगस्सुज्जोययरे' इत्येवमादीना गुणाना वचन । ऊलाट- 
विन्यस्तकरमुकूलता निनेस्य कायेन । वन्दनीयगुणानुस्मरण मनोवन्दना । वाचा तद्गुणमादात्म्यप्रकाशन- 
परवचनोच्वारण 1 कायवन्दना प्रदक्षिणीकरण कृतानतिस्वे ! मनसा कृतातिचारान्निवृत्ति । हा दुष्कृतमिति वा 
मन प्रतिक्रमण । सूत्रौच्वारण वाक्प्रतिक्रमण । कायेन तदनाचरण कायप्रतिक्रमण । मनसातिचारादीन्न करि- 
ष्यामि दति मन प्रत्याख्यान । वचसा तन्नाचरिष्यामि इति उच्चारण । कायेन तन्नाचरिष्यामि इत्यङ्गीकार 1 
मनसा शरीरे ममेदभावनिवृत्ति मानस कायोत्सर्गं । काय वोसरामीति वचन वाचा कायोत्सगं । प्ररभ्व- 
भुजस्य, चतुरद्लमात्रपादान्तरस्य निर्चलावस्थान कायेन कायोत्सगं । कायापायनिरासमकृत्वा एकान्ते 
गुरावासीने प्रसन्नचेतसि शनै रागत्य शरीर भूमि च प्रतिरेख्य बदरे असमीपे मासित्वा छताञ्लक्ि भगवन्कृति- 
कर्मवन्दनामिच्छामीति आखोच्य अनुज्ञात शर्नरुत्थाय मूर्धन्यस्तकर अविरम्वितमनुदरुत सामायिक पठेत्‌ । 
सूत्रानुगत, अविचल, भविकरेत स्थित कृतकायोत्सर्गश्चतुविशतिस्तवमभिधाय सूरिणानुरक्तमना गुरस्तवन 
पठेन्‌ इत्येषा कृतिकर्मवन्दना 1 बन्दनोत्त रकार 'विणएण" विनयेन 'मजलिकदो' मुकूरीकृताञ्ञलि ! 'चादइय- 
वसभं' आचार्यवृषभ "इण' इद । भणि ब्रवीति इति ॥५११॥ 


तुज्छरेस्थ बारसंगणुदपारया सवणसंघणिज्जवया । 
त्ञ््ं खु पादमृङे सामण्णं उज्जवेञजामि ।५१२॥। 


“तुज्स्ेत्थ' यूयमत्र ! 'चारसंगसुदपारगा" दादा आचारादीनि भङ्खानि यस्य तत्‌ हादशाङ्गं शरुत सागर 
इव तस्य पार गतता । 'समणसघणिज्जवगा' श्रामयन्ति तपस्यन्ति इति श्रमणा तेषा समुदाय श्वरमणसघ 





भे सवं सावद्योगको त्यागत्ता हूं एेसा कहना, कायसे सावद्य क्रियाभोका न करना । मनरो 
चौबीस तीथंकरोके गुणोका स्मरण, वचनसे लोगस्सुजोयकरे' इत्यादि स्तुत्तिका पढना, काथसे 
दोनो हाथ मुकुलित करके मस्तकसे खगाना । वदनीय गुणोका स्मरण करना मनोवन्दना है । 
वचनसे उनके गुणौके माहात्म्यको प्रकट करने वारे वचनोका उच्चारण करना चचन वन्दना है । 
प्रदक्षिणा करके नमस्कार करना काय वन्दना है । मनसे किये हुए दोषोको निवृत्तिया हा, मेने 
लुरा क्रिया" एसा सोचना मन प्रतिक्रमण है । प्रतिक्रमण सूत्रका पठना वाक्‌ प्रतिक्रमण ह । कायसे 
उन दोषोका न करना काय प्रतिक्रमण ह । मनसे मे अत्तिचार आदि नही करूंगा एेसा सकल्प 
मन प्रत्याख्यान है । मे उन्हे नही करूगा एेसा कहना वचन प्रत्याख्यान है । कायसे नही करूंगा 
एसा स्वीकार करना काय प्रत्याख्यान है । मनसे शरीरमे यहं मेरा है" एेसा भाव न होना मानस 
कायोत्सगं है 1 वचनसे म कायका त्याग करता हँ एसा कहना वचन कायौत्सर्गं है । दोनो हाथोको 
रूटकाकर ओौर दोनो पैरोके मध्यमे चार अगुलका अन्तर रखते हुए निश्चल खडा होना कायसे 
कायोत्सगं है । कायके अपायका निरास न करके (?) जव गुरु एकान्त मे वैठे हौ गौर प्रसन्न मन 
हो तव धीरेसे माकर शरीर मौर भूमिकी प्रत्तिलेखना करके, गुस्से न तो द्रुर ओौर न समीप वैठकर 
हाथोकी अजलि वनाकर निवेदन करे कि भगवनु । कृ तिकमं वन्दना करना चाहता ह । इस प्रकार 
आलोचना करके गुरुकी अनुज्ञा मिलने पर धीरेसे उठकर दोनो हाथ मस्तकसे लगा न बहुत धीरे, 
न बहुत जल्दीमे सामायिक पाठ पठे 1 शास्त्रके अनुसार विकार रहित निश्चल खडे होकर कायो- 
त्सगं करे । फिर चौबीस तीथं करोका स्तवन करे । फिर आचायंमे अनुराग पूर्वक गुरु स्तवन 
पदे । यह्‌ कृतिकेमं वन्दना हे । वन्दनाके अनन्तर विनयपूवंक दोनो हाथ जोड भाचायंसे इस प्रकार 
निवेदन करे 1\५११॥ 


३८२ भगवती आराधना 


तस्य निर्यापका । पुज्् खु पादमूले युष्माक पादमूले “उज्जवेज्जामि' उदयोतयिष्यामि। 'सामण्ण' 
श्रामण्य ।\५१२॥ 


आत्मेच्छा सूरये प्रकट्यति- 
पच्ज्जादी सव्व कादृणालोयणं सुपरिसद्ध । 
दंसणणाणचरित्ते णिस्सल्छो विहरिद्‌, इच्छे ।५१३॥ 
"पव्वज्जादी सम्व' दीक्षग्रहृणादिका सर्वा 1 (कादूणालोयण' कृत्वाखोचना 'सुपरिसुद्ध ' दोपरहिता । 
"दसण ण।ण चरिते" दर्शनज्ञानचरिप्रे । "णिस्सत्लो' शत्यरहितो भूत्वा । "विहरिडु ' विहृत्तु' माचरितु । 
"इच्छे" इच्छामि 1५१३ 


एव कदे णिस॒म्गे तेण सुविहिदेण वाय भणद्‌ । 
अणगार उत्तमद्र साधेहि तुम अविग्पेण ॥५१४॥ 

“एव कदे णिग" स्वभारत्यागे कृते । केण “तेण सुविहिदेण' तेन सुचरितेन क्षपकेण 1 "वायन्नो 

भणद' वाचक ॒सूरिर्वदति । 'अणयार' त्यक्दरन्भावागारत्वादनगार तस्य सवोघन । "उत्तमद्‌ठ' उत्तम 
प्रमोजन रल्नत्रय द्रव्य 'साचेहि' साधय ! 'तुम' त्व । "अविग्घेण' सविघ्नेन ॥५१.४। 


धण्णोसि तुमं सुविदहिद एरिघओ जस्स णिच्छो जाओ । 
संसारदुक्खमदणीं पेत्तु॒ आराहणपडाय ॥५१५॥ 

"चण्णोसि तुम' धन्योऽसि । पुण्यवानसि 'तुम' भवान्‌ । "ुचिहिव' यते । "एरिसमो जस्स णिच्छमो 
जामो' । उपलक्षणपर मनोज्ञाहारग्रहणे ददुग्पस्य निङ्चयो जात । ^ससरदु्वमहणौ' ससारे चतुरगतिपरिभ्रमणे 
यानि द खानि तन्मर्हुनो्यता । धित्तु ' ग्रहीतु । "महारणाषडाग' भाराघनापताका । रलत्रयारवनया कर्मा 
ण्यपयान्ति 1 तदपगमात्तद्दु खनिवृत्ति इति भाव ॥।५१५॥। उपसपा । 


गा०--भाप द्वादशाग श्रुत सागरके पारगामी हौ । आचार मादि वार्ह जिसके अग ह वहं 
दादगाग श्रुत समुद्रके समान है भायने उसे पार करल््ियाहै। तथा जो श्राम्यन्ति अर्थात्‌ 
तपस्या करते ह वे श्वमण हँ. उनक्रा समुदाय श्रमणसघ है उसके आप निर्यापक हैँ । मँ मापके 
चरणोमे बैठकर अपने श्रामण्यको उच्योतितत करूंगा ॥५१२॥ 

गा०--भपनी उच्छा माचा्यंके सामने प्रकट करता है- दीक्षा ग्रहण करनेसे ठेकर जौ 
दोष किए हं उनको दोषरहित आलोचना करके मै दर्गन, ज्ञान मौर चारित्रको शल्यरदित हौकर 
पालन करना चाहता हे ॥५१३॥ 

गा०--इस प्रकार उस उत्तम चस्ति वाले क्षपकके द्वारा भपना भार त्यागने पर वाचक 
आचायं कहते ह-हे दव्य मौर भावरूप जगार (घर) का त्याग करने वाठे अनगार । तुम विना 
किसी विघ्न बाघाके उत्तम अथं रत्नत्रय रूप द्रव्यकौ साधना करो ॥५१४॥ 

गा०--हे सुविहित्त श्रमण । तुम घल्य हो-पुण्यशारी हो, जो तुमने चार्‌ गत्तियोमे परि- 
श्रमण रूपससारमेनजोदुख है, उन दु खोको नष्ट करने पर तत्पर आराधना पत्ताकाको ग्रहृण 
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अच्छाहि ताव सुषिहिद वीसत्थो मा य होहि उव्वादो । 
डिचरणएहिं समता इणमद्र॒संपदारेमो ।५१६॥। 
"अच्छाहि ताव सुचिहिद' आस्स्व तावद्यते 1 "वीसत्थ' विद्वर्त । “मा य होहि उव्वादो' व्याकुल्त- 
चित्तो माच मभू । पडिचरगेहि सप' प्रतिचारकं सह । “इणमःत्यं" इद प्रयोजन । 'सपहारेमो' सप्रधारयाम । 
'उवसंपा' निरूपिता ॥५१६॥ 


इत उत्तर पडच्छा इति सूत्रपदन्याखूया-- 
तो तस्स उन्तमट्रं करणुच्छाहं पडिच्छदि विदण्डू । 
खीरोदणदव्युग्गहदुगुंख्णाए समाधीए-१।५१७॥ 
^तो' पश्चात्‌ 1 'तस्स' तस्य क्षपकस्य । "उत्तमद्‌ठकरणुच्छाहुं' रतनत्रयाराधनाक्रियोत्साह्‌ । 'पडिच्छदि 
परीक्षते ! 'विदण्हु' मार्गज्ञ । कथ / 'खोरोदणदव्वुग्गहदुगुणाए' क्षी रौदनद्रव्यग्रहण मनोज्ञाहा रग्रषहण जुगुप्सा- 
परेण 1 (समाधौए' समाधिनाहारगत कोल्यमस्य करं विद्यते न वरेति परीक्षते । इयमेका परीक्षा । समाधिणिमिततं 
पडच्छा 11५ १५७॥ 
खवयस्सुवसं पण्णस्स॒तस्स॒ आराघणा अविक्खेव । 
दिन्वेण णिभित्तेण य पदिलेहदि अप्पमत्तो सो ।॥॥५१८।। 
“सेवगस्स' क्षपकस्य 1 'उवसपण्णस्त' आत्मान्तिकमुपाश्रितस्य । तस्स" तस्य । 'आराहुणा अविक्खेवे' 


आराधनाया अविक्षेप 1 'पडिलेहदि' परीक्षते । क ? सो' स सूरिनिर्यापक । 'अप्पमत्तो' प्रमादरहित । 
केण ? "दिव्बेण' देवतोपदेदोन । 'णिसित्तेण' निभित्तेन वा इयमेका परीक्षा ।५१८॥ 





करनेका निदवय किया । रत्लत्रयकी भाराधनासे कर्मोका विनाश होता है । उनका विनाश होनेसे 
दु खसे छुटकारा होता है ॥५१५॥ 

गा०-है सुविदहित । विदवस्त होकर तव तक वैठो । अपना चित्त व्याकुल मत्त करो । हम 
वैयावृत्य करने वालोके साथ इस विषय पर विचार करते है ।५१६। 

'उवसपा का कथन पूणं हुभा । 

आगे गाथाके 'पडिच्छा' (परीक्षा) पदका व्याख्यान करते है-- 

गा०--उसके पर्चात्‌ मागंको जाननेवारे आचायं क्षपकके रत्तत्रयकी आराधनां करनेमे 
उत्साहक परीक्षा करते हं कि उसके आरावना करनेका उत्साह है यानहीहै। त्था दू भात्त 
आदि द्रव्यको ग्रहण करनेमे इसको लोलुपत्ता है या ग्लानि ह एेसी परीक्षा करते है । यहां दूधभात 


मनोज्ञ गहारका उपलक्षण है । भत भहारके सम्बन्धमे उसकी परीक्षा करते है । यह्‌ परीक्षा 
समाधिके निमित्त कौ जात्ती है ॥५१७॥ 


परीक्षाका कथन समाप्त हुमा । 
गा०--आ राघनाके निमित्तसे अपने पास भये क्षपककी माराधना नि विघ्न होनेके छ्िए 


९ प्रहणोपलक्षण मु° । 'खीरोदणदरन्वुगहदुगुरुणाए" क्षीरौदनद्रव्य मनोन्नाहारोपलक्षण तम्य मवग्रहो 
ग्रहण तत्र विचिकित्सा निन्दा तया !--मूलारा० । 


३८४ भ्र्वेतों आंरांर्घनौ 


रज्जं खेत्त अधिवदिगणमप्पाणं च पडििहित्ताण । 
गुणसाधणो पडिच्छदि अप्पदिरेहाए बहुदोसा ॥५१९॥ 


"रज्ज खेत्त मधिवदिगणमप्पाणं च" राज्य, क्षेत्र, देदा श्रामनगरादिक अधिपति गणमात्मान च । 
"पदिक्लिहित्त।ण' परीक्ष्य । 'गुणसाधणो' गुणान्सम्यवत्वादीन्‌ सावयति य ररि स 1 'पडिच्छदि परतिगृह्णात्ति । 
क । क्षपक । अन्यत्र गुणगाघण इति पाठ । गुणान्सावयितरु उद्यत सापु प्रतिगृह्ाति । उप्पडिलहूाए' उक्ताया 
परीक्षाया अभावे । 'बहृदोसा' वहवो दोपा भवन्ति 1 के ते इति चेदुच्यन्ते ! निरस्ताहारतृप्णो न वेत्ति यदिन 
परीक्षित , माहारे तृष्णावाघ्नक्तदिन तमेव चितयतीति कथमाराधक 1 ्षुत्पिपासापरीपहावष्टम्भासहनात्ू- 
तुवन्‌ धर्मदूषण कुर्यात्‌ । आराधनाया व्याक्षेपो भवति न बेत्यपरीक््य यदि ० न त्याजयति तस्यापि न कारय 
सिद्धि स्वय च निन्दते जनेन । राज्यके््रदरीना शुभागुभपरीक्षा येन कृता सोऽशुभ चे^त्पद्यति तस्य राज्यादेष्च 
स राज्यक्षत्रादिक अन्यदुदिश्य त गृहीत्वा याति 1 तथा च तस्योपकारकां भवति 1 अपरीक्षाया तु राज्यादि- 
भ्रशेसच क्षपक स्वय च क्लिश्यति गणस्य चोपद्रव यदि प्यति, आत्मनोवान श्रारभते कायं ) भपरो- 
क्षितकारी सूरिन तस्योपकारको न चात्मन इति दोपा ॥५१९॥ 


परीक्षानन्तर आपुच्छा इत्येतत्सूत्रपद व्याचष्टे-- 


माचायं प्रमादरहित दोकर दिव्य निमित्ज्ञानके द्वारा परीक्षा करते है कि इसकी आराधना 
निविघ्न होगी या नही होगी ।।५१८॥ 


गा०-टी °--सम्यवत्व आदि गुणोका साधक वह्‌ घाचायं राज्य, क्षेत्र, अधिपति, गण, भौर 
जपनी शरीरको परीक्षा करके क्षपकको ग्रहण कर्ता है ] अन्यत्र "गुणसाधण' पाठ मिक्ता हँ । 
उसकं अनुसार आचायं धणोकी साघनाकं किए उद्यत साघुको ग्रहण करता है ! उक्त परीक्षा न 
करनेमे बहुत दोष ह | 


उन्ह्‌ ही कहते है--क्षपककी माहार विषयक तृष्णा दूर हुई है या नही, एेसी परीक्षा 
यदि नही कौ भौर क्षपक आहारम तृष्णा र्खनेवाला हुमा, तो रात दिन भाहार की ही चिन्ता 
करनेपर कंसे आराधक हौ सकता है । भूख प्यासकी परीपहोको न सहनेसे चिल्ला-चिल्लाकर 
धर्मको दूपित्त करेगा । आराधना्मे विघ्न आआयेगा या नही, इसकी परीक्षा न करके यदि उस 
विध्नको दूर नही किया जाय तो क्षपकका भी कायं सिद्धन दहो भौर स्वय आचायं छोगोकी 
निन्दाका पात्र बने। जो आचायं राज्य क्षे आदिकी अच्छे वुरेकी परीक्षा करता है वह्‌ यदि 
क्षपक भौर राज्य दिका अशुभ देखता है त्तो उस क्षपकको केकर अन्य राज्य मौर अन्य क्षेत्र 
आदिमें चला जाता है 1 एेसा करनेसे वह्‌ क्षपकका उपकार करता है । परीक्षा न करनेपर यदि 
राज्य मादिरमे उत्पात्त हुभा तो क्षपक जौर आचाय दोनोको कष्ट उठाना पडता है 1 यदि 
गणका या अपना अनिष्ट देखतता है तो आचायं काय॑का प्रारम्भ नही कर्ता । अत विन्ता परीक्षा 
किए कायं करनेवाला आचायं न क्षेपकका उपकार करता है ओर न अपत्ता उपकार करता 
है ॥५१९]। । 

परीक्षाके अनन्तर आपृच्छा" का कथन करते ह-- 





१ चेन्न प~मा०। 


विजयोदया टीकां ३८५ 


पडिचरणए आपुच्छिय तेहि णिसिर्टं षपडिच्छदे खबय । 
तेसिमणापुच्छए असमाधी दोज्ज तिण्टपि ॥५२०॥ 
सआपुच्छा । 'पडिचरएु' प्रतिचारकान्यतीन्‌ । सापुच्छिय' आपृच्छय रत्नत्रयार।घने मस्मानय सहाया- 
न्कामयन्‌ प्राधूर्णको यत्ति साधुसमाधिर्वेयावृत्यकरण च तीर्थकरनामकर्मणो मूलमिति भवद्धिरिदमवगतमेव, 
ततो वदत किमस्माभिरयमनुग्राह्यो न वैति, परार्थवन्त॒परार्थवद्धपरिकरा हि प्रायेण लौकिका अपि किमुत 
यतय । सकलमासन्नभन्यरोक ससासपद्धादुरूतरादगाधादुत्तारयितुमुद्यता । 
अष्पहियं कायन्व जह सक्कडइ परिय च कायव्वभिति' वचनाच्च । 
एतदनुग्रहोद्योग कि कार्यं इति प्रष्टन्य इति कथयति । तिहि" परस्चिारकं । "णिसिद्‌ठ' निसृष्ट अम्युप- 
गत । 'पडिच्छदे' प्रतिगृह्णाति । “खवग' क्षपक ! तेसिमणापुच्छाए' परिचारकाणामपरिग्रक्ते तु । 'असमाही 
होऽ्ज तिष्हुपि' सूरे क्षपकस्य सघस्य च असमाधि सक्लेशो भवेत्‌ । अस्माभि रयमपरिगुहीते इति विनये 
वैयावृत्ये वा अनुद्योगादिना मम” न किञ्चित्‌ कुर्वन्ति ९ति क्षपकस्य सक्लंशो भवति । गुरोरपि सक्लेशो भवतति, 
मयास्योपकारे प्रारब्धे सहायभावभिमे नोपयान्ति ईति । परिचारकाणा च सषलेशो वहुजनसाघ्य कारय 
मस्मान्गुर्नानुमोदयति । न बलावरमस्माक परीक्षते इति ।।५२५॥ 
पदिच्छणा इत्येतत्सुत्रपदे व्याचष्टे-- 


एगो संथारगदो जज सरीरं जिणोवदेसेण । 
एगो सल्छिहदि यणी उग्गेहिं तवोविदाणेदिं ५२१ ॥ 


"एगो संयारगदो एक सस्तरमारूढ । ^जजई सरीर' यजते शरीर 1 'जिणोचवेसे ण जिनानामुपदे- 





गाऽ-टीर--ञाचायं परिचर्या करनेवाे यत्तियोसे पता है--यहं क्षपक रत्नत्रयकी 
साघनामे हमारी सहायता चाहता है । साघु समाधि मौर वैयावृत्य करना तीर्थकर नामकमंके 
बन्धके कारण है यह्‌ भाप जानते ही है । मत किये, हमरोग इसपर भनूग्रहु करे यान करे ? 
प्रायः लौकिकजन भी परोपकारी गौर परोपकारके लिए सदा तत्पर रहनेवारे होते है । तव 
यतिजनोका तो कहनाही क्या है? वेतो समस्त निकट भव्यजीवोको गहरे ससार पक्से 
निकालनेमे तत्पर रहते है । आगममे भी कहा है-“मात्माका ईहित करना चाहिए । यदि शक्य 
हो तो परहित्त भी करना चाहिए !' मत्त क्या इसकं कल्याणका उद्योग करना चाहिए या नही । 
इस प्रकार माचायंकं पूछनेपर यदि वे स्वीकार करतेर्हु तो माचायं क्षपकको स्वीकार करते 
है । परिचारक यतियोसे न पूचछनेपर माचायं, क्षपक मौर सघ तीनोको ही सक्लेश होत्ता है । 
ह्म खोगोने इस क्षपकको स्वीकार नही किया एसा मानकर यत्तिगण यदि उसकी विनय या 
वेयावृत्य न करे तो क्षपकको सक्छेश होता है किये मेरा कुछ भी नही कसते! गुरुको भी 
सचंश रोता है किरमने इसका उपकार करना प्रारम्भ किया किन्तु वे इसमे सहायता नही 
करते । परिचारक यतियोको भी सक्छेश होता है कि यह्‌ कायं बहुत जनोके करनेका है किन्तु 
हमारा गुर यह्‌ नही मानता गौर ने हमारे बलावरुकौ परीका करता है ॥५२०॥ 

अगे 'पडिच्छणा' पदको कहते है- 

गा०--एके मुनि त्तो सस्तरपर चढकर जिनेन्द्रकं उपदेशसे जरीरको आराधनामे लगाता 


१९ मम माक्ति विकु-जा० 1 मम न भक्ति कु-मु०। 
४९ 


३८६ भगवत्ती धाराधर्तना 


दोन । "एगो सतल्लिहदि मुणी' एको मुनिस्तनूकरोति शरीर । “उग्गेहिं तवोविहार्णेहि" उग्रैस्तपोविधान ॥५२१॥ 
तदिओ णाणुण्णादो जजमाणस्स हु हवेज्ज बाघादो । 
पडिदेसु दोस तीसु य समाधिकरणाणि दहायन्ति ॥५२२॥ 

(तदिमो णाणुण्णादो" तृतीयो यतिनिुज्ञात तीर्धङृद्धिः एकेन निर्यापकेनानुग्राह्यत्वेन । कुतो यस्मात्‌ । 
"जजमाणस्स खु हवेज्ज वाघादो' यजमानस्य भवेदेव न्याघात इति । कृतो ग्याघात हत्यत्राह्‌ । "पडिदेसु दोघ 
तीसु य' सस्तरे पतित्तयोर्योस्त्रिपु च क्षपकेपु 'समाधिकरणानि हायति" चित्तसमाघान क्रिया विनयर्वयावृत्या- 
दयो हीयन्ते यस्मा्यजमानस्य व्याघात ॥५२२॥ 

यस्मादेक एव यजमानो मवति- 

'तम्हा पडिचरयाणं सम्मदमेय पटिच्छदे खय । 
भणदि य तं आयरियो खवय गच्छस्स मनज्जम्मि ॥५२३॥ 

'तम्हा' तस्मात्‌ । "एग" एक । “पडिच्छदे' मनुजानाति । “खवर्ग" क्षपकमेकं । "पटिचरयाण सम्मव' 
प्रतिचारकाणा इष्ट । भणदि य' मणति च । त” क्षपक । क ? "भायरिमो' आचा ˆ । केव ? "गच्छस्स 
मज्क्म्मि' गणस्य मघ्ये । क्षपकस्य शिक्षा । किमर्थं ? गणोऽपि मार्गज्ञो यथा स्यात्‌ इति । पडिनच्छणे- 
गस्स ।५२३॥ 

एवमसौ क्षपक वदतीति कथयति-- 

फासेहि त चरित्त सव्वं सुहसीकय प्रयहिदृण । 
सव्वं परीसदहचमु अधियासतो धिदिवकेण ॥५२४॥ 

फासेहि' प्रतिपद्यस्व । तं' भवान्‌ । फि ? 'चरित्त' चारित्र । सम्ब सुहुसीलद' सर्वा मुखशीरता । 

'पजदिद्रुण' त्यक्त्वा 1 सुखशीकरतया हि चारित्र मन्द भवति पिण्डस्योपकरणस्य वसतेश््वाशोधनात्‌ । मनोज्ञाहार- 








॥ 


है । एक मुनि उग्रतप करकं शरीरको कृश करता है ॥५२१॥ । 

गा०-दी०-तीर्थकरने एक निर्यापक भचायंके द्वारा अनूग्राह्य तीसरे यतिकी भनृन्ञा 
नही दी है अर्थात्‌ एक आचायंकी देख-गेखमे एक साथ एक दो ही मुनि सललेखना कर सकता है 
क्योकि तपरूपी अग्निमे अपने शरीर आहुति देनेवारे मुनिकी समाधिमे विघ्न आता है । इसका 
कारण यहहै करियदिदो या त्तीन क्षपक सस्तर पर पड जार्ये तो चित्तको समाधान देनेवाली 
विनय वैयावृत्य जादिमे कमी भाती है ॥५२२॥ । 

गा०--अत्त आचायं एक ही क्षपकको स्वीकार करते हैँ जो परिचर्या करनेवाक यत्तियोको 
इष्ट होता है । तथा आचायं गणके मध्यमे क्षपकको रिक्षा देते हँ जिससे गण भी समाधिको जान 
जाये ॥५२३॥ स १ 

गा०--हे क्षपक । तुम धैयंके वर्मे सम्पूणं सुख त्यागकर सम्पूणं परीष 
सेनाको ह हृए चारित्रक धारण करो । वन चारित्र मन्द होत्ता है क्योकि 


१ तम्हा खवय एय पडिचरगणसभ्मद पदच्छेद । मणदि यत आदरिमो सगच्छमज्क्षम्मि खव- 
यस्स ।- ० 1 


॥ * “~ 


विजयोदया रीका ३८७ 


लम्पटो न भिक्षा नोघयति नाप्युपकरण । सु वशील उद्गमादिदोप न परिहरति मनोज्ञोपकरणवद्धामिखाष- 
त्वात्‌ । क्लेल्ासहो यस्य कस्यचिदसतावास्ते ॥५२४] 


इन्द्रििजय कषायजय च कुविव्युपदिशति-- 
सदे स्वे गधे रसे य पासे य गिन्जिणादि तुमं । 
सव्ये फकषाएसु य॒ णिग्गहपरमो सदा होह ॥५२५॥ 
“सहे खूवे गघे' इत्यनया । ननु शब्दादयो विपयास्तेपा जयो नाम क ? तद्विषयो हि रागो वन्हेतु- 
त्वात्‌ तत्रविपक्षवैराग्यभावनया जेतव्यत्वेनोपदेप्टन्य । अचोच्यते--सोपस्कारत्वात्सू त्राणा सदृदे, र्वे, गन्धे, 
रसे य फासे य रागं तुमं जिणाहि इति पदसम्बन्ध 1 अथवा शब्दादीना विषयाणा वदो न स्थित इति कृत्वा 


जेता भण्यते । यथा पुरुपो जितोऽनयेत्मुच्यते या पुरुषवशानुवतिनी न भवति 1 'सन्वेसु कसाएसु य' सर्वेषु 
केपायेषु वा क्रोधादिपु । "णिरणहूपरमो' निग्रहप्रघान क्षमादिभावनया सदा भव ॥५२५॥ 


एव कृतेन्द्रियकषायजयेन मया परचा्त्कि कतन्यमिव्यत्रोत्तरमाचष्टे-- 
हतूण फसाए इदियाणि सव्व च गारव हंता | 
तो मकलिदरागदोसो करेहि आलछोयणासुद्धिं ॥५२६॥ 


सुखगील मुनि भोजन, उपकरण भौर वसत्तिका शोधन नही करता । जो स्वादिष्ट भोजनका 
लम्पट होता है न वह भिक्षाका शोषन करता है गौर न उपकरणका शोधन करता है । तथा 
सुखशीरु मुनि उद्गम भादि दोषका परिहार नही करता, उसका मन तो मनोज्ञ भोजन ओर 
उपकरणमे रहता है । कष्ट त सहुकर जिस किसीकौ वसत्तिमे ठहुर जाता है ॥५२४॥ 

अगे इन्द्रिय भीर कषायोको जीतनेका उपदेग देते है-- 

गा०-रौी°--है यति । तुम शब्द, रूप, गन्व, रस, स्पशं उन पाच इन्द्रियोके विषयोको जीतो । 

शद्धु--राब्द मादि इन्द्रियोके विषय है उनको जीत्तना कैसे ? उन विषयोमे राग वन्धका 
कारण है 1 मत्त उनके विरोधी वैराग्य भावनाके दारा उनको जीतनेका उपदेश देना चाहिए ? 

समाधान--सूतर उपस्कार सहित होते हं अत्त शब्द, रूप, रस, गन्ध भौर स्पसंमे जो राग 
है उसे तुम जीत्तो एसा पदका सम्बन्ध होत्ता है । भथवा जो जब्दादि विषयोके वशमें नही है उसे 
जीतनेवाला कहते ह । जसे जो स्वरी पुरूषकी गनृगामिनी नदी होत्ती उसके सम्बन्धमे कहा जाता 
है कि इसने पुरुपको जीत्त लिया । 


तथा सव क्रोवादि कषायोमे क्षमां मादि भावनाके हारा सदा निग्रह्‌ करनेमे तत्पर 
रहो ।)५२५] 


इस प्रकार इन्द्रिय भौर कपायको जौत्तनेपर मुञ्चे गया करना चादिएु, क्षपकके इस प्रदनका 
उत्तर देते ह- 
१ कुभीन उद्गमादिदोपा पर्हिरति-आ०। हरिश चन्द्र लेलिय। 


15, नबजीवस उपजन्‌, 
भतो रया मो तार. 


३८८ गवती आराधना 


"हतूण' हत्वा । कसाए' कषायान्‌ । ंदियाणि' दद्रियाणि च हृत्वा । सव्वं घ गारव हंता' स्वं च 
गारव हत्वा ऋद्धिरससाततमेदात्मिविकल्प । 'तो' पश्चात्‌ । 'मलिवरागवोसो' मृदितरागदेप 1 "करेहि कुरु 
'आलोयणासुद्धि' आोचनास्या शुद्धि } रागषेपौ असत्यरव चनस्य हैत इति परित्याज्याविति कथितौ । रागाघ्न 
पदयति नरो दोषान्‌ । द्रेपाद्‌ गुणाल्न गृह्णीते । तस्माद्रागद्रेषौ व्युदस्य कार्याणि कार्याणि ॥५२६॥ 

निरत्तिचार मदीय रलनत्रय तत किं गुरोनिवेदयामीति न मन्तन्यमित्याचष्टै-- 

छत्तीसगुणससण्णागदेण वि अवस्समेव कायव्वा | 
प्रसक्िखिया विसोधी सुट्‌ टुवि ववहारङुसङेण ॥५२७॥ 


'छत्तीसगुणसमण्णागदेण वि" पटुरविशद्गुणसमन्वितेनापि । अचस्समेव होद कायव्वा" मवर्यमेव मवति 
कर्तव्या । का ? 'विसोहो' विशुद्धि मुक्त्युपायातिचाराणामपाकृति ॥५२७ 


आयारवमादीया अद्रगुणा दसविघो य ॒दिदिकप्पो । 
वारस तव छावासय छत्तीसगुणा परुणेयव्वा ॥५२८॥ 


“सुट्‌ट्वि वचहारकुसकतेण' सुट अपि प्रापरिचत्तकुशलेनापि । मष्ट ज्ञानाचारा दर्शनाचार चाष्टौ, 
तपो द्वादशविध, पच समितय , तिल गुप्तयक्च पटुधिशदूगुणा ॥५२८॥ 


गा०--कषाय भौर इन्दरियोको नष्ट करके त्था ऋद्धि, रस, मौर सातके मेदसे सम्पूणं 
गारवको नष्ट करके, परचात्‌ राग गौर दवेषका मद॑न करके भआलोचनाकी शुद्धि करो । राग गोर 
ष कुठ बोलनेमे कारण होते है इसलिए उन्हे छोडने योग्य कहा है । रागवश मनुष्य दोपोको 
नही देखता, भौर दे षवश गुणोको ग्रहण नही करता 1 इसक्लिए रागद्धेषको दुर करके कायं 
करना चाहिए ॥५२६॥ 
मेरे रत्नत्रय निरतिचार हँ अत्त गुरसे क्या निवेदन क ? एेसा मानना योग्य नही, एेसा 
कहते ह-- 
गा०-छन्तीस गुणोके धारण मौर व्यवहारमे कुशरु आचा्थ॑को भी मव्य जन्य मुनिकी 
साक्षीसे अपने रत्नत्रयको विशुद्धि-अतिचारोका शोधन करना होता है । भार ज्ञानाचार, भाठ 
दशंनाचार, बारह प्रकारका त्प, पाच समित्ति, तीन रुषि ये छत्तीस गुण हँ ॥५२७॥ 
गा०--माचारवत््व आदि भाठ गुण, दस प्रकारका स्थित्तिकल्प, वारह्‌ तप, छं भाकदयक, 
ये छन्तीस गुण जानना चाहिए ॥५२८॥ । 
बिशञेषाथं- दोनो प्रतियोमे यहं गाथा इससे पूर्वंकी गाथाकी विजयोदया टीकाके मध्यम्‌ 
दी है! किन्तु विजयोदया टीकमे जो छत्तीस गुण गिनायें है वे इस गाथासे भिन्न ह । दोनो 
परतियोमे यद्यपि इसपर क्रमाक न° ५२२ है किन्तु इमसे आागेकी गाथापर भी यही नम्बर है । 
इससे प्रतीत होता है कि इस मायाको मूलमे नही गिना गया है । प° आक्षाधरजीने भपनी टीकामे 
छततीस गुण सस्कृत्त टीकामे विजयोदयाके अनुसार वत्तलाकरं प्राकृत्तटीकाके अनुसार अदास मूर 
गुण भीर आचारवत्तव आदि भाठ इस तरह छत्तीस बत्तखाए ह । “यदि वा" छिखकर दस मआकोचना 
गुण, दस प्रायसचित्त गुण, दस स्थितिकल्प, छह जीतगुण इस तरह छत्तीस गुण बताकर छिला हे 
कि यह्‌ गाथा प्रक्षिप्त ही प्रतीत होती है ॥५२८॥ 





विजयोदया रीका ३८९ 


स्वे वि तिण्णसंगा तित्थयरा कैवरी अणंतजिणा । 
छदुमत्थस्स विसोधि दिसंति ते वि य सदा युरुखयासे ॥५२९॥ 


सर्वेषा ती्थंकृतामियमाज्ञा-गुरोनिरवेद्यात्मापराघ तदुवत प्रायश्चित्त कृत्वा शुद्धि कार्येति । 'सव्वेवि 
तित्थयरा' सर्वेऽपि तीर्थकरा । 'तिण्णसगा' उतल्लडिघतपरिग्रहागाघपद्धुा । शसिम्वे चि फेवलो' सर्वेऽपि केव- 
चनि । परिप्राप्तस्वर्गावतरणादिकल्याणत्रया केवलन्ञानावरणक्षयादधिगतविद्वज्ञाना केवलिन । 'अणतनिणा' 
उनन्तससारकारकत्वाच्चारित्रसर्वघातिमिथ्यात्व  सम्यग्मिध्यात्व द्वादशकषायाङ्च अनन्त तज्जयादनन्तजिना 
आचार्योपाध्यायसाधव । तेऽपि सवे "सवा गुरु्कासे सोधि विसति' सदा गुरुसमीपे रल्नत्रयशुद्धि दर्शयन्ति । 
कस्य ? "छदुमस्थस्स' छदुमस्थस्य सम्बन्धिनी मिति केचिद्टदन्ति । रलनक्रयपरिणामात्मको °रत्नत्रयशुद्धा शुद्धो । 
भवतीति छद्मस्थस्य विशुद्धिरित्युच्यते इति वाऽ्या ॥५२९॥ 
यो न वेत्यत्तिचारजातमलनिराकरणक्रम सोऽन्यस्मं कथयेदयस्तु स्वय वेत्ति स कस्मात्‌ परस्मै कथयति- 
तदुक्त वाचरतीत्णह्‌-- 
जह सुङसरो चि वेञजो अण्णस्स कहेदि आदुरो रोगं । 
वेज्जस्स तस्स सोच्चा सो वि य पडिकम्ममारभई्‌ ।५३०॥ 
जह सुकुसलो वि वेज्जो' यथा सुष्टु करुशलोऽपि वच । ग्याभिनिरासे "भरो" आतुर । "जण्णस्स 
फटेद' अन्यस्मे कथयति । "रोग" व्याधि । एवभूतो मम व्यापि , चिकित्सा कुविति । "वेऽजस्स तस्स सोचा" 
तस्य वैद्यस्य श्रूत्वा वचन । "सो विय' सोऽपि च मातुरोर वैद्य । पडिक्कममारभदि' प्रतिक्रियामार- 
भते ।\५३०॥ 
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सब तीर्थकरोकी यह्‌ आज्ञा है कि गुरसे मपने भपराधको निवेदन करके, वे जो प्रायदिचत्त 
कहे उसे करके शुद्धि करना चाहिए । यही कहते है-- 

गा०-टी०-परिग्रहुरूपी मथाह्‌ कौचडको लाँघनेवारे सभी तीर्थकर, स्वगंसे अवत्तरण, जन्म 
ओर दीक्षा इन तीन कल्याणकोको प्राप्त करके, केवलन्ञानावरणके क्षयसे समस्त विश्वको जानने- 
वारु केवलज्ञानी, तथा मनन्तससारका कारण होनेसे चारित्रका सवंघातत करनेवाले मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व मौर बारह कषायको भनन्त कहा है । उनको जीतनेसे आचाय, उपाध्याय आर 
साधु जनन्तजिन कहे जाते हँ । ये सभी सदा गुरुके समीपमे रत्न्रयकी शुद्धि करनेको कहते है । 
यह्‌ शुद्धि छद्यस्थ अवस्थासे सम्बन्ध रखती है एेसा कोई कहते ह । अथवा रत्नत्रयके परिणाम- 
वाला आत्मा रत्नत्रयको गुद्धिसे शुद्ध होता है इससे उसे छद्यस्थकी विशुद्धि कहते ह ॥५२९॥ 

जो मुनि अतिचारसे उत्पन्न मरको दूर करनेका क्रम नही जानत्ता उसका दूसरे आचार्यादि 
से कहना उचित है । किन्तु जौ स्वय जानता है वह दुसरेसे क्यो कता है मौर कयो उसके कहे 
अनुसार ञाचरण करता है इस शकाका उत्तर देते है- 

गा०--जेसे अत्यन्त निपुण भी वेद्य रोगी होनेपर अपना रोग दूसरे वद्यसे कहता है गौर 
उस वद्यको चिकित्सा सुनकर वह रोगी वेद्य उसका कहा इलाज प्रारम्म करता है ॥५३०॥ 


९ मि्यात्व दाद~भा०मु । २ त्रयजुद्धचा भवतीति छद्मस्थस्य विखुद्धिरित्युक्तवानय ०मु० 
३, अनातुरो भा० मु°। 


३९० भगवती माराधना 


एवं जाणंतेण वि पायच्छित्तविधिमप्यणो सन्ध | 
कादव्वादपरविसोधणाए परसक्खिगा सोधी ॥५३१॥ 

"एव जाणतेण वि' विजानतापि । कि ? "पायच्छित्तविषि' प्रायर्चित्तक्रम । "अप्पणो' आत्मन । 
सन्व सर्वं । 'कादग्वा' कर्तव्या । '"परसकििग्गा सोषी' शुद्धि । 'आदपरपिसोधणाए' आत्मन परा उक्कृष्टा 
विरोधना यथा स्यादित्येवमथं स्वसाक्षिका परसाक्षिका च विशुद्धिरुक्कृष्टेति मन्यते । 

प्राय इत्युच्यते लोफश्ठिचत्त तस्य मनो भवेत्‌ । 
"तच्िचत्तप्राहक कमं प्रायद्िचत्तमिति स्मृत ॥ { ] 
इति वचनात्‌ । शुद्धिरतिचाराणा अनेन कृतेति परे मानयन्ति । निरतिचाररलत्रयोऽयमित्ति परे 
भव्या एतदुपदेशषेनास्मामि प्रवतितन्यमिति ढौकन्ते । अन्यथा तद्गुणातिशयानवगमनान्न तदनुयायिनो भवन्ति] 
तत कथमनेन परानुग्रह कत स्यात्‌ । कर्तव्य स्वपरानुग्रह्‌ 1 

तथा घोक्त--अप्पहिदं कादव्व ज& सक्षकट परहिद च कायन्व ॥ इति । तथापि-- 

श्रेयोयिना हि निनाश्लासनवत्सलेन कतंस्य एव नियमेन हितोपदेश -[ वराग० १।१३ ] । दति । वैय 
इव । मथवा आत्मन "परस्परविशोधना्थं परसाक्षिक । मम शुद्धि दुष्ट्वा परोऽप्ययमेव क्रम इति परसाक्षि- 
काया शुद्धौ प्रयतते । अन्यथा सर्वे स्वसाक्षिकामेव कुर्यु । तथा च न बुद्धघन्ति । गतानुगतिको हि प्रायेण 
खोक ॥५३१।। । 


यस्मात्परसाक्षिका शुद्धि प्रघाना- 
तम्हा पव्वज्जादी दसणणाणचरणादिचारो जो । 
तं स्वं आछोचेहि णिरवसेस पणिहिदप्पा ॥५२२॥ 
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गा०--इसी प्रकार सम्पूणं प्रायरिचत्त विधिको जानते हए भी मुनिको अपनी उक्छृष्ट विशुदधि- 
के किए परकी साक्षीपूैक शुद्धि करना चाहिए । क्योकि मपनी भौर दृसरेकी साक्षीपूवंक विशुद्धि 
उत्कृष्ट मानी जाती है । कहा है--प्रायरिचत्त' शब्दम प्रायका अथं लोकं है मौर उसका मन चित्त 
उस चित्तका ग्राहक मथवा उस चित्तको शुद्ध करनेवाले कमंको प्रायरिचत्त कटा ह ॥५२१॥ 

टी०--प्रायरिचत्त करनेसे दूसरे मानते हँ कि इसने जतिचारोकी शुद्धि कर ली । इसका 
रत्नत्रय निरत्तिचार है । अन्य भव्यजीव उसके पास इस विचारसे भाते कि हमे भी इनके 
उपदेशानुसार प्रवृत्ति करना चाहिए । यदि दोषोकी विशुद्धि साधु न करे उसके गुणोके अतिशयको 
न जाननेसे भव्यजीव उसके अनुयायी नही होते । तव साधु कंसे दूसरोका उपकार कर सकता 
है। कहा मी है कि “अपना हित करना चाहिए । पना हित करते हुए गक्य हौ तो परका हित 
करना चािएु ' तथा मौर भी कहा है--'कल्याणके श्च्छुकं जिनगासनके प्रेमौको नियमसे हित- 
का उपदेश करना चाहिए । जैसे वैद्य दूसरोका हित करता है । अथवा अपनी भौर परकी शुदधिके 
लिए परकी साक्षीपृवंक शुद्धि करना चाहिए । मेरी शुद्धिको देखकर दूसरे भी एेसा ही करेगे, 
इसलिए साधु परकी साक्षीपूर्वंक शुद्धि करता हं । एेसा न करनेसे सव केवल अपनी ही साक्षी- 
पू्वंक शुद्धि करने रूगेगे । गौर एेसा करनेपर वे शुद्ध नही हो सकेंगे । लोग तो प्राय देखा-देखी 
करनेवारे होते ह ५२१ 

१ चित्तशुद्धिकर्‌ क्म आ० मु°। २ परस्य वि-मुर। 


~~~ ~ 








विजयोदया टीका ३९१ 


'तम्हा' तस्मात्‌ । पन्बज्जादी' प्रव्रज्यादिक । 'दस्णणाणेचरणादिचारो जो' दर्शनन्ञानचरणातिचारो 
य । "तं सब्व' सर्वं अतिचार 1 'भआलोचेहि" कथय । "पणिहिदप्पा' प्रणिहितचित्तौ भूत्वा 1 'निरवसेसं" 
सर्व॑मित्यनेर्नवावगतत्वात्‌ निरवनेषमित्येततिकिमर्थं इति चेत्‌--ज्ञानदर्शनचारित्रविषयाणामतिचाराणा कति- 
पयाना सामस्त्येऽपि सर्वशब्दस्य प्रवृत्तिरस्तीति निरवंशेषग्रहण प्रत्येक ज्ञानाद्यत्तिचारान्‌ ग्रहीतुमुषन्यस्तमिति 
तन्न दोष ।॥५३२॥ 


कथ निरवशेपालोचना कृता भवतीत्या रेकायामाह- 
कादयवाईयमाणसियसेवणं दुप्पयओगसभूय । 
जर अत्थि अदीचार तं आरोचेहि णिस्तेस ।।५३३॥ 
काइयवादयमाणसियसेवणा कायेन, वाचा, मनसा च प्रवृत्ति प्रतिसेवना । दुप्पमोगसभूया' दु प्रयोग- 
सभूता त' ता 1 "जालोचेहि' कथय । 'णिस्से' नि शेष । "जइ भस्य भदीचारो' यद्य स्त्यत्तिचार ॥५३३॥ 
अगरुगेमि इदो कारे देसे अमुगस्थ अमुगमावेण । 
~ ज जह णिसेविदं त जेण य सह सन्वमालोचे ॥५३४॥ 


चरण अतिक्रम्याचरण । (इदो' भस्माहिनादतिक्रान्ते 1 'जमुगस्मि फाले भमुकस्मिन्कारे । देशे" 
अमुष्मिन्देशे । 'अमुगभावेण' अनेन भावेन 1 'ज' यत्‌ 1 "जधा णिस्तेविद' यथा निषेवित 1 "जेण य सहु" येन 
च सह्‌ । (त सब्वमालोचे' तत्सवं कथयेटेशमेदात्‌ कारमेदात्‌ परिणामभेदात्‌, सहायभेदात्‌ च दोषाणा गुरुलघु- 
भाव । गुरुरघुभावानुसारेण वा गुरु रघु वा प्राग्ररिचत्त दीयते । तत्सवं कथयति ॥५३४॥ 
शिक्षयत्यालोचनाक्रम सुरि- 





गा०--यत परकी साक्षीपूवंक की गई शुद्धि ही प्रधान है अत्त दीक्षासे ठेकर अवतक 
सम्य्दशंन, सम्यगज्ञान भौर सम्यक्चारित्रमे जो अतिचार लगे रह वे सब निरवशेष सावधान 
चित्त होकर कटो | 

शद्धा-- सव कट्नेसे ही सवका ज्ञान हौ जाता है फिर निरवशेष क्यो कहा ? 

समाघान-- ज्ञान दशन्‌ भौर चार्रविषयक कू अपिचारोको पूरी तरहसे कहनेमे भी 
सवंशब्दकी प्रवृत्ति है, इसक्िए "निरवगेष' का ग्रहण ज्ञानादिके प्र्येक अत्तिचारको ग्रहण करनेके 
किए किया है । अत्त कोई दोष नही है ॥५३२॥ 

निरवशेष आलोचना कंसे की जात्ती है ? इसका उत्तर देते है- 

गा०-मनवचन ओौर कायकी प्रवृत्ति करते हुए यदि उनके दुष्प्रयोगसे गतिचारल्गा हो 
तो उसक) पूरी तरहुसे आलोचना करो ॥।५३३॥ 

गा--इस दिनसे केकर अमुक कालमे, अमुक देशमे, अमुक मावसे जो दोष, जिसके साथ 
जिस प्रकारसे करिया हो वह्‌ सब कहना चाहिए । देशमेद, कालमैद, परिणामभेद, भौर सहायकके 
भेदसे दोषोमे गुरुपना भौर रघुपना होत्ता है 1 मौर दोषोकी गुरुता मौर रधुताके अनुसार गुर 
या लघु प्रायरिचत्त दिया जात्ता है । इसक्िए क्षपक सव कहता है ॥५२४॥ 

आचायं मालोचनाके क्रमकी दिक्षा देते ह- 


३९९ भगवतत भाराघनीं 


आोयणा ह दुविहा ओघेण य होदि पदविभागी य । 
जओषेण मूरुपत्तस्स पयविभागी य इद्रस्स ॥५३५॥ 


मालोयणा घु दुविहा होदि दिप्रकारैवालोचना भवति । 'जोघेण पदविभागी य' सामान्येन विषेण 
च 1 वचो हि सामान्य विरोष चावलम्ब्य प्रवते । कस्य सामान्येन मालोचना कस्य वा विशेषणेत्यत आह्‌- 
“मोघेण मूलपत्तस्स' सामान्यालोचना मूलाख्य प्रायष्चित्त प्राप्तस्य । "पदविभागो' विरोषालोचना । "हदरस्स' 
मूलमप्राप्तस्य ॥५३५॥ 


सामान्यारोचना्हं सामान्याखोचनास्वरूप च॒ कथयति-- 
आघेणारोचेदि हु अपरिमिदवराधिसन्वघादी बा । 
अन्जोपाए इच्छ सामण्णमह खु तुच्छोत्ति ५३६॥ - 


'लोघेणालोचेदि हु" सामान्येन कथयति । "कोऽपरिमिदवराघी सव्वधादी वा' वहवो अपराधा यस्य 
मिथ्यात्व त्रतभद्धो वा । परसाक्षिकाया शुद्धौ माया्चल्य निरस्त भवति । मानकषायो निमू कितो भवति । 
गुरुजन पूजितो भवति । तत्परतन्त्रया वृत्तेमर्गिप्रख्यापना च कृता स्यात्‌ । "जज्जोपाए' अ प्रमृति 1 "इच्छ 
साप्रण्ण' दच्छामि श्रामण्य । मह खु तुच्छोत्ति" अह्‌ स्वल्पकौ रत्नत्रयेणेति इय सामान्यालोचना ५३६ 


विशेषाखोचनामाचष्टे-- 





गा०--आलोचना दौ प्रकारकी होती है-एक सामान्यसे गौर दृक्षरी विशेषं से । क्योकि 
सामान्य भौर विरोषका अवलम्बन लेकर ही वचनकी प्रवृत्ति होती है । किस दोषकी सामान्यसे 
आलोचना होती है भौर किसकी विरोषसे दतती है ? यह्‌ कहते जिसको मूर नामकं प्रायरिचत्त 
दिया जात्ता है वह्‌ सामान्यसे मालोचना करता है गौर जिसको मृल प्रायर्चित्त नही दिया जात्ता 
वह्‌ विशेष रूपसते आलोचना करता है ।॥५२३५॥ 


विकञेषाथं--जिसकी मूरसे ही दीक्षा छेद दी जाती है वह्‌ जपने दोषोकी सामान्य भालो- 
चना करता है किन्तु जो सम्यवत्व मादिमे दोष लगात्ता है वह्‌ भपने दोषकी विशेष आलोचना 
करता है । यहां सामान्यसे मत्तरुब है किसी गुणविशेषमे रगे दोषकी माखोचना न करके सामान्य 
मुनिधघमं मात्रमे रगे दोषकौ नलोचना करना, र किसी गुणविशेषमे लगे दोषकी आलोचना 
विशेष माखोचना है । 


सामान्य आलोचनाके योग्य कौन होत्ता है गौर सामान्य मालोचनाका स्वरूप क्ते ईह 

गा०--जो जपरिमित अपराधी है जिसने वहत अपराध किए हैँ या जिसने सव सम्यक्त्व 
ब्र्त आदि का घात किया है वह सामान्य आलोचना करता है । मँ माज से मूनि दीक्षार्ना 
चाहता ह । मे रत्नत्रय से तुच्छ हु । यह्‌ सामान्य भाखोचना का स्वरूप है । भाचायं भादिकी 
साक्ष पूर्वक शुद्धिमे मायाशल्य दूर होता है । मान कषाय जड से उखड जाती ह । गुरुजनके प्रति 
मादर भाव व्यक्त होता है! उनके मधीन रह्‌ कर ब्रताचरण करनेसे सोक्षमागंकी स्याति 
होती ह ५३६ 

विशेष आलोचनाको कहते है-- 


विजयोदया टीका २९२ 


प्व्वज्जादी सव्वं कमेण जं जत्थ जेण भावेण । 
पडिसेविदं तहा तं आलोचितो पदविभागी ॥५२७॥ 

"पन्वज्जादी सव्धं' प्रब्रज्यादिक सव॑ । "कमेण ज जत्य जेण भावेण पडिसेविदं' क्रमेण यदत्र कालत्रये 
वा देशे येन भावेन प्रतिसेवित 1 "तहा त्त' तथा तत्‌ ! आलोचितो निरूपयन्निति । यदि पदविभागी विशेषा- 
लोचना मवति ।५३७॥। 

शल्यानिराकरणे दोप शल्यापाये च गुण दृष्टन्तेन दशंयति- 

जह कटएण विद्धौ सव्वंगे वेदणुद्धुदो होदि । 
तमि दु सष्टिदे सो णिस्सल्लो णिव्वुदो होदि ॥५३८॥ 

"जह्‌ कटएण विद्धो यथा कण्टकेन विद्व । 'सभ्वंगे' सर्वस्मिन्‌ शरीरे । विदणुदुुदो हद" वेदन- 
योपहुतो भवति 1 'तम्हि समुिषदे' तस्मिन्कण्टके उद्धृते । ।सो' दु खित । णिस्सल्लो' नि शल्यो शल्येन 
रहित । "णिष्वुदो' निवृ तो । “होदि' भवतीति सुखी भवतीति यावत्‌ ॥५३८॥ 

दार्टान्तिकियोजना-- 

एवमणुद्धुददोसो माहृल्छो तेण दुक्सिदो दोह । 
सो चेव वंददोसो सुषिसुद्धो णिन्तुदो होई ॥५२९॥ 


“एव' कण्टकेन विद्ध इव । “अणुदुधुददोसो' अनुद्धृतदोष । “मादइत्लो' मायावान्‌ । स्वापराधा- 
कथनानुद्‌धृतदोषेण । ्ुकिखिवो होदि" दु चित्तो भवति । “सो चेव वददोसो' स॒ एव वान्तदोष । सुविसुद्धो 
णिन्वुदो होदि' निवृ तो भवति ॥५३९।। 

मिच्छदंसणसल्लं मायासल्लं गिदाणसन्टं च । 
अहवा सल्छं दुविह दन्वे भावे य बोधनव्वं ॥५४०॥ 

भिच्छादसणसत्ल' भिथ्यादर्शनशल्य । “मायास्तल्ल' भायाशल्य । 'णिदाणसल्ल” , निदानशल्य च । 
महवा सल्ल इुविह' अथवा शल्य द्विप्रकार 1 "द्वे भावे य' द्रव्यदाल्य भावशत्यमिति । "वोधन्व' बोद्ध- 
व्यम्‌ ।1५४०॥ 


~^~~-~-~^~~-~~--~ ~~~ -----^~~-~~--~- ~ ~~~ ~ -^~~~~~-~-~----~--~-~--~~~ˆ~~-~-~~~~ˆ~--~ ^~ 


गा०--दीक्षासे छेकर सव कालमे सब क्षेत्रमे जिस भावसे भौर जिस क्रमसे जो दोष किया 
हो उसकी उसी प्रकार आलोचना करना पदविभागी भर्थात्‌ विशेष आलोचना है ।(५२३७॥ 
~ शल्यको दूर न करनेमे दोष गौर दुर करनेमे गुण हष्टान्तपूवंक कहते है- 

गा०--जेसे कण्टकसे विधा हुमा सवंशरीरमे पीडासे पीडित होत्ता है मौर उस कण्टकके 
निकर जानेपर वह दुं खी मनूष्य शल्यसे रहित हो धुखी होता है ॥५३८॥ 

गा०--उसी प्रकार जो कटिकी तरह दोषको नही निकालता वह्‌ मायावी भपने अपराघ- 
कोन कृहने रूप दोषसे दु खी रहता है । भौर वही दोषको प्रकट करनेपर विशुद्ध होकर सुखी 
होता हि ॥५२९॥ 

गा०--शल्यके तोन भेद ह--मिथ्यादशेनशल्य, मायाशल्य गौर्‌ निदानशल्य, जथयवा 
शल्यके दो भेद जानना- द्रव्यस्य भौर भावशल्य ॥५४०॥। 

५ 0 


३९४ भगवत्ती माराघना 


तिविहं तु भावसन्टं दसणणाणे चरित्तजोगे य । 
सच्चित्ते य अचित्ते य॒ मिस्सगे वा वि दव्वम्मि ॥५४१॥ 

^तिविह्‌ तु" त्रिविध एव । 'भावसल्ल' परिणाम्य । (दसणणाणे चरित्तजोगे य' दर्शने, ्नाने, 
चारित्रयोगे वा । दर्शनस्य शल्य शकादि । ज्ञानस्य शल्य मकाकले पठन अविनयादिक च । चारि्स्य शल्य 
समितिगुप्त्योरनादर । [ "योगस्य तपस प्रागुक्तानशनाद्यतिचारजात । मसयमपरिणमन वा } तपसष्चारिप्र 
अन्तर्भाव विवक्षया ति विहमित्युक्तम्‌ ] दग्बम्मि सल्ल त्िविह' द्रव्ये शल्य विविध । 'सचित्ते अचित्ते भिस्तमे य' 
सचित्तद्रव्यशल्य दासादि । भचित्तद्रन्यशञल्य सुवर्णादि । "मिस्सगे वा' विमिधद्रग्यदत्य ग्रामादि । एतत्िविध 
द्रन्यशल्यमित्युच्यते--चारित्राचारस्य शल्यस्य कारणत्वात्‌ ।५४१॥ 

भावेडाल्यानुद्धरणे दोपमाचमष्टे-- 

एगमवि भावसल् अणुदधरित्ताण जो णद कारं । 
लन्जाए गारेण यण सो हु आराध होदि ॥५४२॥ 

"एगमवि' एकमपि भावाना रत्नत्रयाणा शल्य । अतिचार । अणुद्धरित्ताण' भनुदत्य । “जो कुणदि 
फाल' य॒ करोति मरण । कस्मान्नोद्धरति ? (लन्नाए्‌' लज्जया । "गारवेणय' गारवेण वा } 'सोणस् 
आराघमगो होदि' स आाराघको नैव भवति । निरतिचारता हि तेषा यतीना आराधना ॥५४२॥ 

जाते अपराधे तदानीमेव कथितन्य न कालक्षेप कार्य इति दिक्षयति-. 

कल्ले परे ब परदो काद दसणणाणचरित्तसोधित्ति । 
इय सकप्पमदीया गय पि काल ण याणंति ।५४३॥ 

“छल्ले' इव प्रभृतिके काठे । अह्‌ करिष्यामि "वसणचरित्तसोधित्ति' दर्शनज्ञानचारित्रदुद्धिमिति । श्य 

सकप्पमवोगा' एव कृत सकल्पमतय । “गदेपि कार ण जाणत्ति' गतमतिक्रान्तमपि आयु काल नव जानन्ति । 





गा०-टी--मावशल्यके तीन भेद है--दशंनरल्य, ज्ञानशल्य, चारित्रयोगङल्य । राका 
आदि दशंनके शल्य हँ । भकालमे पढना, विनय न करना आदि ज्ञानके शल्य है । समिति भौर 
गुप्तिमे अनादर चारित्रके शल्य हैँ । पहु कटे अनशन भआदिके अत्तिचार मथवा असयमरूप 
परिणाम योग अर्थात्‌ तपके अल्प हैँ । तपका अन्तर्भाव चारितरमे होता है इस विवक्षासे यहां 
भावशञल्य तीन कहे है । द्रव्यशल्य भी तीन है--सचित्त, अचित्त गौर मिश्र । दास यादि चित्त 
्रव्यशल्य है । सुवणं आदि मचित्त द्रव्यशल्य हँ । गाव मादि मिश्च द्रव्यङल्य दँ । इन तीनोको 
द्रव्यदाल्य कहते हँ क्योकि ये चारित्राचारके शल्यके कारण ह ।५४१॥ ४ 

भावदाल्यको दुर न केरनेमे दोष कहते ह 

गा०--जो साघु खञ्जा अथवा गारवसे एक भी भाव अर्थात्‌ रत्न्रयके शल्य अर्थात्‌ 
अतिचारको निकारे विना मरण करता है, वह्‌ मुनि माराघक नही है । निरत्तिचारता ही यत्तियो- 
की आराधना है ॥५४२॥ 

अगे दिक्षा देते ह कि भयराध होनेर तत्काक कहना चाहिए, देर नही करना चाहिए-- 

मा०-री०-कल या परसो मँ दशन, ज्ञान मौर चारित्रकी शुद्धि करूगा 1 एसा सकल 


१ कोष्टन्तगत पाठो नास्ति-अ० आआ० प्रव्यो । 


विजयोदया टीकां २९५ 


तत सशल्य मरण तेषा भवति 1 अत एवोक्त--"उप्प्णाणुष्पप्णा माया अणुपुभ्बसो णिहतव्वा' इति !- 
[मूराचार्‌ ७।१२५ ॥] व्या्षय शत्रव । कर्माणि, चोपेक्षितानि वद्धमूलानि पुननं सूखेन विनाद्यन्ते । अथवा 
अतिचारकाल गत चिरातिक्रान्त नव जानन्ति 1 ये हि अतिचारा प्रतिदिन जातास्तेषा काक, सन्ध्या रात्रि- 
श्नि इत्यादिक । पश्चादालोचनाकाले गुरुणा प्पष्टा वा न वक्तु जानन्ति विस्मृतत्वाच्चिरातीतस्य 1 अथागत 
त्वतीचास्काख तस्यातिचारस्य \ अपिशब्देन क्ेत्रमावौ वातिचारस्य हेत्‌ न जानन्ति न स्मरन्ति \ सामान्य- 
वाच्यपि जानाति 1 इहं स्मृतिज्ञानश्गोचर इति केषाचिद्चाख्या ॥।५४३॥। 


सरल्यमरणे को दोष इत्याशद्धुायामाचष्टे-- 
रागदोसामिददा ससल्छमरणं सरति जे मढा । 
ते दुक्खसन्खबहुरे भसति संसारकां तारे ।५४४।॥। 
"रागदोसाभिहदा' रागदं षाम्यामभिहता 1 'ससल्लमरण' सशल्यमरण । 'सरति' श्रियन्ते । “जे मूढाः 
ये मूढास्ते 'ससारकातारे भमत्ति' । ते ससाराटन्या भ्रमन्ति ! कीदृशि ? 'दुक्लसत्लवहुले' दु खानि शल्यवत्‌ 
धं रत्वाच्छत्य इत्युच्यन्ते । दु सकाल्यसङ्धुले ॥\५४४॥ 


शत्योद्धरणे गुण न्याचष्टे-- 
तिविहं पि भावसर्छ सथुद्धरित्ताण जो इणदि काट । 
पव्वज्जादी सव्वं स॒ होई आराध मरणे ॥५४५॥ 


(तिविहपि' तरिविघमपि । 'भावसत्ल' भावशल्य । “समुद्धरित्ताण' समुद्धृत्य । "जो करुणदि काल' य 
काल करोति । कीदृरभूत ? "पव्वजादी' प्रबरज्यादिक । "सव्व" सर्वं । “स होदि" स॒ भवति । 'आराघमो' 
आराघको दशनादीना । "मरणे" भवपर्यायप्रच्यवें ।\५४५॥) 





करनेवाले वीत्तते हुए आयुकालको नही जानते। इसीसे उनका मरण शल्य सहित होता है । 
इसीसे कहा है--जंसे ही मायाशल्य उत्पत्त हो, उत्पन्न होते ही उसे आनुपर्वक्रिमसे नष्ट कर 
देना चाहिए # व्याधि, त्रु भौर कसंकी यदि उपेक्षा की जाये त्तो उनकी जड जम जाती है फिर 
सुलपूवंक उनका विनाश नही होता । अथवा जपराधकी उपेक्षा करनेवाे साधु दोष लगनेके 
कारको बहुत दिन वीत्त जानेपर मूर जाते है । जो सत्तिचार प्रतिदिन होते है उनका कार 
सन्व्यामे अतिचार ल्गाथा या रात्तमे या दिनमे, इत्यादि भूक जाते हं । पीछे आलोचना करते 
समय गुरुके पृछनेपर नदी कह पाते क्योकि बहुत काल वीतनेसे भूल जाते है! मथवा वीते 
मतीचारके कालको भौर अपि" शब्दस अतिचारकं हेतु क्षे्न मौर भावको नटी जानते, उन्हे 
उनका स्मरण नही होता । एेसी किन्हीकी व्याख्या है ।॥५४२।। 

रल्यसहित मरणमे दोष कहते है-- 

गा०--राग ओर देषसे पीडित जो मूढ मुनि शल्यसहित भरते है वे दु खरूपी शल्योसे 
भरे ससाररूपी वनमे भटकते है । शल्यकी तरह्‌ दुदध॑र होनेसे दु खोको गल्य कहा है |५५५५। 

शल्यको निकालनेमे गुण कहते है-- 

गा०--जो दीक्षा लनेके दिनसे लेकर तीन प्रकारके सव भावशल्यको निकालकर भरण 


१ पृष्टातावन्न आ० मु०1 २ ज्ञानागोच-ज्ञानागारव आ० मु०। 





२९६ भगवती आराधना 


जे गारवेहिं रहिदा णिस्सन्ला दसणे चस्ति य । 
विहरति युत्तसगा खवति ते सव्वदुक्खाणि ॥५४६॥। 

“जे गारबेहि रहिदा' ये गौरवं विरहिता । णिस्सत्ला दस्षणे चरित्ते य' नि शल्या सन्तो दशनि 
चरित्रे च । "विहरन्ति" प्रवर्तन्ते । -मृत्तसगा' निरस्तमूर्च्छा । ते 'सव्वदुक्ाणि खवति' ते सर्वाणि दु खानि 
क्षपयन्ति ।५४६॥ 

त एवं जाणतो महतय रभयं सुविहिदाण । 
दसणचरित्तसुद्धो णिस्सल्छो विहर तो धीर ॥५४७॥ 

त' भवान्‌ । "एवम्‌" उक्तप्रकारेण ¦ "जाणतो" जानन्‌ । "महतग' महान्त लाम । 'सुविहिराणे' सुसय- 
ताना । दसणचरित्तसुद्धो' दर्शने चारित्र च गुदि । तयो शुद्धि्ञनिदर्शानशुद्धिमन्तरेण न भवतीति प्रमाणा 
शुद्धि सक्ता । 'णिस्सल्लो' शल्यरहित सन्‌ । “विहर' चर । तो" तस्माद्‌ %धौर' व॑योपित ॥५४७॥ 

तम्हा सतूरमृल अविद्ूदमविष्पुद्‌ अणुच्विग्गो । 

णिम्मोहियसणिगूढ सम्म आोचए्‌ सव्वं ॥५४८॥ । 

^तम्हा' तस्मात्‌ यस्मात्सशल्यमरणे दोष । नि शल्यमरणे च सकल्दुःखनिवृत्ति दु सकारणाना करम- 

णाम*मावात्‌ । 'तम्हा" तस्मात । “सम्म सब्बमालोचे' सम्यक्‌ सर्वमतिचार कथयेत्‌ 1 दु खनिवुत्त्ययं * मति । 
कथमालोचयेदित्याच द्भायामालो चनाविशेषमाह-'सतुलमूच' तुलमृलाम्या सहित । 'सष्व' निरवदोप । 'भवि- 
छूढ' अविस्मृत । 'अविप्ुद' मद्रू । अणुच्विगगो' निर्भय । "णिम्मोहिद' मोहरदिव 1 'अणिगूढ" अनि- 
गूढ ॥५४८॥ 

जह वालो जपतो कज्जमक्ज व उल्जुम भण्‌ । 

तह आलोचेदव्य मायामोस च मोत्तूण ॥५४९॥ 
व 1 
करते हैं वे मरते समय दशं मादिके जाराधक हते ह ॥५४५। 

गा०--जो तीन प्रकारके गारव ओर तीन प्रकारके गल्योसे रहित हौ ममत्वसावको 
त्याग दशन ज्ञान भौर चारि्रमे विहार करते हँ वे सव दुं खोका क्षय करते ह ॥५४६॥ 

गा०--हे धीर । निरक्तिचार रत्लत्रयका पालन करनेवाे सयमियोके_ ऊपर कटे महानु 
लाभको जानते हए तुम दरशन ओर चारिवकौ शुद्धि करके शल्यरहिते होकर मोक्षमाग॑मे प्रवतन 
करो । दशंन मौर चारित्रकी शुद्धि ज्ञान भौर दशंनकी शुद्धिके विना नदी होती । इसलिए दशन 
मौर चारित्रकी शुद्धिसे दशंन ज्ञा्~चारितर तीनोकी बुद्धि कही ह ॥५४७॥ 

गा०--यतत शल्यसहित्त मरणमे दोष है भौर नि.शल्य मरणमे दु खके कारण कर्मोका 
अभाव होनेसे समस्त द लोसे छुटकारा होता है । इसलिए दु खसे निवृत्तिके लिए दीक्षाके दिन 
ठेकर आज तक जो अतिचार कग ह वे सब बिना भूक किये, धीरे-धीरे, विना किसी भय मौर 
मोहके सम्यक्रूपसे प्रकट करो ॥५४८॥ 





१ भाव -आ० मु°। २ त्यर्थायति -अ०। त्ययं इति मु° । 


चिजयोदया टीका ३९७ 


"जह बाल जपतो' यथा वारो जल्पन्‌ 1 कज्जमकज्ज व कार्यमकायं वा । भिणदि' वदति 1 उज्जु 
ऋजुना क्रमेण 1 "तह" तथा । "मालोचदव्वे' वक्तव्योऽपराघ । (मायामोस च मोत्तूण" मनोगता वक्रता, वचन- 
गता, मूपा च मुक्त्वा ॥५४९॥ 

उपसहरति प्रस्तुतम्‌ - 

दुंसणणाणचरित्ते कादृणारोचणं सुपरिस॒द्र । 
णिस्सल्लो कदसुद्धी कमेण सत्केदणं इृणसु ॥५५०।। 

दसणणाणचरितते' दर्शनज्ञानचरित्रविषया । (आलोयण काद्रूण' अपराघमभिधाय । 'युपरिभुद्ध'' 
"णिसल्लो' मायाशल्यरहित । 'फयसुद्धी' क तरुरुनिरूपितप्रायद्चित्त । "कमेण सत्लेहण कुणसु' क्रमेण सल्ले- 
खना कुर ॥५५०1] 

तो सो एव भणिओ अन्युज्जदमरणणिच्छिदिमदीओ । 
सनव्वगजादहासो पीदीए पुरुददसरीरो ॥५५१॥ 


एव शिक्षितोऽसौ क्षपक 'तो' तत । षोः आराधक । "एव भणिदो' एव शिक्षित सूरिणा 1 
'उब्भुज्जदभरणणिच्छिदमवीगो' अम्युद्यते मरणे निरिचितवुद्धि । 'सन्बगजादहासो' सर्वागजातह्षं । '"पीदीए 
पुलगिदसरीरो' प्रीत्या पुलकितशरीर ।।५५१। 


पाचीणोदीचिुहो चेदियहुत्तो व इणदि एगंते । 
आरोयणपत्तीयं काउस्सग्ग अणावाघे ।५५२॥ 


“पाचोणोदीचिमुहो' प्रादमुख उदटमुख । "चेदियहृत्तो व' चैत्याभिमुखो वा भूत्वा । करुणदि काउस्सग्ग' 
करोति कायोत्सगं 1 कीदुरभूत ? 'आलोघणपत्तीग' आोचनाप्रस्यय आोचनानिमित्त । कायोत्सरगं स्थित्वा 
दोषा यत स्मर्यन्ते कथयतु तस्मात्तायोत्सगं मालोचनाहेतु । क्व त करोति ? ' "एगते' एकान्ते जनरहित- 








~~~ 


गा०--जेसे बालकं वोरूते हुए कायं हौ या अकायं हो, सरकभावसे ही कहता है कुछ 
छिपात्ता नही है वसे ही साधको भी मनोगत कुटिक्ता गौर वचनगत श्ँटको त्यागकर अपना 
अपराघ कहना चाहिए ॥५४२॥ 


प्रस्तुत चर्याका उपसहार करते है-- 

गा०--अतत दशंन नान ओर चारित्रसम्बन्धौ जपने अपराधोको कहकर, मायाशल्यसे 
रहित होकर, गुरुके वारा कहा गया प्रायस्चित्त करके क्रमसे सल्रेखना करो ||५५०॥ 

गा०-इस प्रकार गुरुके हारा लिक्षित किया गया वह्‌ क्षपक समाधिमरण करनेका निश्चय 
करता है । उसके सव अगोमे हपंकौ लहर दौडती है भौर प्रीतिसे शरीर रोमाचित हो जात्ता 
ह ॥५५१॥ 

गा०-टी०--वह्‌ पूरव, उत्तर या जिनविम्बको मोर मुख करके जनरटित एकान्त प्रदेशमे 


जहां किसी प्रकारक बाधाको सम्भावना नही है एेसे जनरहित एकान्तमे स्थानमे आआलोचनाके 
निमित्त कायोत्सगं करता है । यत्त कायोत्सगंसे खडे होनेपर गुरुते कहनेके लिए दोषोका स्मरण 


३९८ भगवती भाराधर्नां 


देशे । अणावाे' अमा वहुजनमष्ये एकमुख न भवति चित्त । मार्गे स्थित परकार्यव्याधातकृद्‌भवति इति 
मत्वा एकान्ते 1 भमागगच कायोत्सग्दिग आसख्यात्त ॥५५२॥ 
कायोत्सगं किमर्थं करोति आखोचयितुकाम इत्याशद्ुाया कायोत्सरगस्य उपयोगमाचष्टे-- 
एव खु वीसरितता देहे बि उवेदि णिम्ममत्त सो । 
णिम्ममदा णिस्संगो णिस्सल्टो जाह एयत्तं ।५५३॥ 

'एव सु" इत्यादिना । एवमित्यनन्तरसूवरनिदिष्टक्रमेण । परादमुख उदद्मृखदचैत्याभिमुसो वा । एकान्ते 
माणे । वोसरित्त त्यक्त्वा किं ? न हि त्याज्यमन्तरेण त्यागो युज्यते । देहमिति चेत्‌ "देहे वि उवेदि णिम्ममत्त 
सो" इत्ति न घटते नि्ममतैव ननु त्याग । भिन्तयो पूवौपरकारुविषययो श्रिययोर्यत्र एक कर्ता तत्र पर्वकाल- 
क्रियावचनात्‌ क्त्वा विधीयते । भच्रोच्यते वचेसा त्याग "वोसरित्ता' इत्यनेन उच्यते । मनसा ममाय न भवति 


देह इति त्याग पश्चात्तन्यते । तेन वाडूमन करणमेदात्यागो भिद्यते ! 'णिम्ममदा गिस्सगो' निर्ममतया निस्सगौ 
निष्परिग्रह । णिस्सल्लो' नि परिग्रहत्वादेव नि शत्य । एकत जादि" एकत्वभावना^ प्रतिपद्यते ॥५५३॥ 


होत्ता है अत कायोत्सगं आलोचनाका कारण है । बहुतसे लोगोके मध्यमे चित्त एकाग्र नही होता 
तथा रास्तेमे खड होकर कायोत्सगं करनेसे दूसरोके कार्य॑मे वाधा माती है। एेसा मानकर 
कायौत्सगंका स्थान एकान्त गौर मागंरहिते कहा है ॥५५२॥ 

आलोचना करनेवाला कायोत्सगं क्यो करता है ठेसौ शका हौनेपर कायोत्स्का उपयोग 
करते दै 

ग।०-टी ° --इस प्रकार आलोचनाके लिए एकान्त स्थानमे पुरवके सन्मुख गथचा उत्त रके 
सन्मुख भयवा जिनविम्बके सन्मुख होकर मै शरीरका त्याग करता ह इस प्रकार वचनसे त्याग 
करके यह्‌ शरीर मेरा नही है" इस प्रकार मनसे त्याग करता है । अत वचन भौर मनके भेदसे 
त्यागके दो मेद होते ह। इस प्रकारसे शरोर ममत्व त्यागकर निर्ममत्वकौ प्राप्त होता है भौर 
निम॑मत्वको प्राप्त होनेसे घाह्य गौर अभ्यन्तर परिग्रहुसे रदित होत्ता है । परिग्रह रहित्त होनेसे 
ही नि शल्य होकर एकत्वभावनाको प्राप्त होता है । 

शङ्का--^्याज्यके विना त्याग नही होत्ता । यदि देहका त्याग कर्ता है तो देहमे भी 
निमंमल्व होता है" यह्‌ कथन नही घटता । क्योक्रि अरीरमे नि्म॑मत्व ही शरीरका त्याग है । 
मागे पीछे होनेवाली दो भिन्न क्रियागोका कर्ता जहां एक ही होता है वहाँ पूर्वकारकौ क्रिया 
क्त्वा" (करके) प्रत्यय किया जाता है । शकाकारका अभिप्राय यह है किं गाथामे कहा टै कि 
देहका त्याग करके देहमे निर्म॑मत्वे होता है । किन्तु देहका त्याग भौर देहमे निर्ममत्व यह्‌ भिन्न 
कायं नही ह निमंमत्व ही त्याग है । अत्त देहुका त्याग करके देहुमे निमंमत्व होता है पसा कहना 
ठीक नही है । 

समाघान--वोसरित्ता' शन्दसे वचनसे त्याग कहा है । उसके पश्चात्‌ ही "यह शरीर मेरा 
नही है" इस प्रकार मनसे त्याग होता है । मत वचन भौर मनके मेदसे त्यागमे भेद होनेसे उक्त 
कथन घटित होता है | 





१ वनाया प्र-अ० । । 


विजयोदया टीका ३९९ 


तो एयत्तयुवगदो सरदि स्वे कदे सगे दोसे । 
आयरियपादमङे उप्पाडिस्सामि सन्छत्ति ५५४ 

"एगत्तमुवगदो' एकत्वभावनामुपगत । निरत्तिचारज्ञानदशंनचारित्राण्येवाह । गरीरमिदमन्यदनुपकारि 
मम दु खनिमित्तत्वात्‌, तद्विना मम कि विनदयत्ि, क्रशयितव्पोऽयमरात्तिरिति सन्यमान , प्रायर्चत्ताचरणे 
त खिद्यते । माया च कर्मोदयनिमित्ता हातु' ईहतो मम शुद्धरूपस्येयमशुद्धिरिति । ^तो' तन । 'सरेदि' स्मरति] 
“सन्वे' सर्वेषा । 'फदे' करताना 1 'सगे' स्वकाना 1 दोसे" दोषाणा । किमर्थं स्मरति ? “आयरियपादमृकत" 
भचार्यपादमूले । "उप्पाडिस्सामि' उत्पाटयिष्यामि 1 'सल्लति' दर्शनातिचारमिति ॥५५४॥। 

स्मृत्वा किं करोति पश्चादित्याशद्धायामित्याचष्टे-- 

इय उजुभावमुपगदो सब्बे दोसे सरित तिक्छुत्तो । 
ठेस्सा्ि चिसुज्छंतो उवेदि सन्ठ समुद्रि ।५५५॥ 

'इय' एव 1 उलुभाव उवगदो' ऋजुभाव उपगत । “सव्वं दोसे' सर्वेषा दोषाणा । "तिक्खुत्तो सरिततु" 
ति स्मृत्वा । लेस्सर्पहं विसुज्क्षतो' रेद्यामिविशु दाभिविशुदधयन्‌ 1 “उवेदि' ढौकते आचार्यं । (सल्ल ' शल्य । 
-समुद्धरिदधु' सम्यगुदढत्तु" ॥५५५॥। 

आलोयणादिया पुण होई पसत्थे य सुद्धमावस्स । 


सोमतिर्हि [9 


पुव्वण्े अवरण्हे व रेवखवेलाए ॥५५६॥ 


'लालोयणादिका' आरोचनप्रतिक्रसणादिका क्रिया । अथवा (जालेयण' आलोचना \ "दिया' दिवसे ! 
पृण' पद्चात्‌ 1 "होई" भवति । क्व ? “पसत्ये' प्रशस्ते क्षेत्रे । अनेन क्षेवशुद्धिरुक्ता । विसुद्धभावस्स विशुद्धि- 


वि्ञेषाथं--ईइस समय मै माखोचना करता हूँ । मेरे सम्यक्त्व आदिमे कोई भी दोप नही 
ह! इस प्रकार दोपकी शकासे मुक्त होकर मै एक असहाय अथवा नित्य हूँ । यह्‌ शरीर मुल्षसे 
भिन्न है । दु खका कारण होनेसे मेरा उपकारी नही है । मै तो निरतिचार रल्रयस्वरूप ही हँ | 
त्त देहके नारशसे मेरा कुछ भी नष्ट नही होत्ता मै तो शुद्ध चिद्रूप हुं । इस प्रकार एकत्व भावना- 
मय होता है ।५५३॥ 

गा०-टीऽ--एकत्व भावनामय होकर प्रायदिचत्तका माचरण करनेमे खिन्न नही होत्ता । 
कर्मके उदयके निमित्तसे होनेवाछी मायाको छोडनेमे तत्पर होता है । मे शुद्धस्वरूप हँ । मेरी यह्‌ 
माया अशुद्धि है एेसा मानता है । मतत यह्‌ सम्यग्दर्शनका अत्तिचार है । म माचायंके पादमूले 
भपने दोषोको जडमूलसे दूर करूंगा, इस भावनासे अपने दारा किये गये सव दोषोको स्मरण 
करता है ॥५५४॥ 

दोषोके स्मरण करनेके पर्चात्‌ क्या कर्ता है यह कहते है 


गा०-इस प्रकार सरल्भावको प्राप्त हुमा क्षपक सम्पूणं दोषोको तीन बार स्मरण करके 
रेश्यामेसे विशुद्ध होता हुमा शल्योको दुर करनेके किए माचायंके पास जाता दै ।\५५५} 


गा०-भाखोचना प्रतिक्रमण आदि क्रिया विशुद्ध परिणामवाले क्षपककरे प्रगस्त क्षे्रमे 


०० भगवत्ती आराधना 


परिणामस्य भावशुद्धिरनेन कथिता । ुब्व्है" पूर्वाह्ण । अवरण्टै व' मपराह्टे वा । "सोमतिहिखिखवेलाए' 
सौम्ये दिने, नक्षत्रे, वेलाया च ॥५५६।। 
एवमादिपु भप्रशषस्तेपु देदोपु आलोचना न प्रतीच्छेत्‌ इति आचार्यदिक्षापर वचन- 
णिप्पत्तकंटदृन्रः बिज्जुहद्‌ सुक्खरुक्खकड्दद्‌ट । 
खण्णधररुद देउरपत्थररासिद्धियापंज ॥५५५७॥ 

"णिप्पत्तकटद्वत्ल' निष्पग्र कण्टकाफुल । "विज्जुहद' "अशनिनाहत । 'सुक्लस्क्लकटुदडढ' शृुष्कवुक्ष, 
कटुकरस, 'वड़ढ' दग्ध 1 सुण्णधररुुदेउलपत्यररासिटिटयापुज' जन्य गृह, सुद्रदेवकुल, पापाणसार्धि, 
दष्टकपुञ्ज ॥\५५७]] 

तणपत्तकट्रखारिय असह सुसाणं च भण्गपडिदं वा । 
रुदाणं खुदाणं अधिरउत्ताणं च उणाणि ॥५५८॥ 

“तणपत्तकट्छछछारिय भसुदसुसाण च" तुणवत्पत्रवत्काष्ठवत्‌ यत्स्यान । "अदुचिुस्राण चा" मदुचिदम- 
शान वा । भग्नानि पतितानि वा भाजनानि गृहाणि वा यस्मिन्‌ स्थाने तद्धग्नपतित । (अधिउत्ताण ब 
उाणाणि' देवताना स्थानानि । कौदृशीना ? “शहाण' रीद्राणा । ्ुदाण' क्षुद्राणा स्वल्पकाना ॥५५८॥ 


अण्णं व एवमादी य॒ अप्पस्त्थ हवेन्ज ज ठाणं । 
आलोचणं ण पडिच्छदि तत्थ गणी से अविग्पत्थं ।५५९॥ 
“जण्ण व' अन्यद्वा स्यान एवमादिक । "अप्पसःत्यं' अप्रशस्त । “हवेज्ज' भवेत्‌ 1 "ज ण" यत्स्यान । 
“तत्य' तस्मिन्स्थाने । "आालोयण ण पडिच्छदि' मालोचना न प्रतीच्छति । 'गशणी' गणघर । किमयं ? 'से' तस्य 
क्षपकस्य । 'मविग्घत्य ' अविघ्नायं । एतेष्त्रालोचनाया कृताया प्रारग्चकार्यसिद्धिर्नं भवतीति मत्वा ॥५५९॥ 


पूर्वाह्न मथवा अपराह्लूकालमे शुभदि, शुभनक्षत्र मौर शुभवेामे होती है । यहाँ प्रशस्त ्षेत्रसे 
्ेत्ररुद्धि कटी है । विश्ुद्धपरिणामसे भावशुद्धि कटी दै तथा शुभदिन भादिसे कालगुदधि कटी 
है ॥५५६॥। 

मागे आचायं दिला देते ह कि इस प्रकारके अप्रशस्त देशोमे भालोचना नही करनी 
चाहिए-- 
गा०--जरहा वृक्ष पत्ररहित हो, कण्टक भरे हो, व्र॑पात हुमा हो, सूखे वृक्ष हो, केट्क 
रसवाले हो, दावानलसे जल गये हो तथा शून्य घर, रुद्रदेवका मन्दिर, पत्थरो जौर ईटोका ठेर 
हो ॥५५७] 
गा०--तृण, पत्र गौर काष्टसे भरा स्थान, स्मान, जहाँ टूटे पात्र मौर खण्डहर हो, 
चामुण्डा मादि रौद्र देवताभोका स्थान, नीचजनोका स्थान ।।५५८॥ , 

गा०-अन्य भी जो इस प्रकारके अप्रशस्त स्थान हो, वहां भाचायं उस क्षपककी निवि- 
घ्नताके लिए मालोचना नही कराते, क्योकि इन स्थानोमे आलोचना करनेपर प्रारन्ध कायक 
सिद्धि नही हत्ती एेसा वे मानते है ॥५५९ 


१ अलनेनाहत अ० | 





विजयो दया टीका ५०१ 


क्व तहि आलोचना प्रतीच्छतीव्यत्राह- 
अरहंतसिद्धसागरपडससरं सखीरपुष्फफलमरियं । 
उञ्जाणमवणतोरणयपासादं णागजक्खघरं ॥५६०॥ 
"सरहंतसिद्धसागरपउमसरं' अर्हुद्धि = सिर्धैश्च साहचर्यात्स्थान मर्हत्सिद्धशब्दाभ्यामिह्‌ गृहीत । 
हुत्सिद्धप्रतिमासाहवरयद्टा । सागरादिसमीपं स्यान सामीप्यात्सागरादिशब्देनोच्यते । "लीरपुपफफलभरिदं' 
कषीरपुष्पफलभरिततरसामीप्यात्‌ स्थान क्षौरपुष्पफलभरितमित्युच्यते । “उज्जाणभवणतोरणपासादं' उद्यान- 
भवन, तोरण, प्रासाद । 'णागजक्लघरं' नागाना यक्षाणा च गृह्‌ ।1५६०॥ 
अण्णं च एवमादिय सुपस्तत्थं हवई जं उाणं । 
आरोयणं पडिच्छदि तस्थ गणी से अविग्धत्थं ।५६१॥ 
सूरिरेव स्थित्वा आलोचना प्रतिगृह्भयातीति कथयति-- 
पाचीणोदीचिमुहो आयदणमुहो च सुहणिसण्णो हु | 
आरोयणं पडिच्छदि एको एकस्स विरहाम्मि ।५६२॥ 


"पाचीणोदीचिमुहो मायदणमुहो व' । प्राद्मुख उदङ्मुख । मायतनशब्द॒स्थानसामान्यवचनोऽपि 
जिनप्रतिमास्थानवाच्यत्र गृहीतस्तेन जिनायतनाभिमुखो वा । “सुहणिसण्णो हृ" सुखेनासीन 1 (आालोयणं' मालो- 
चना ! 'पडिच्छवि' श्रणोति 1 एक्को" एक एव सूरिरेकस्यैवालोचना ! 'विरहुम्मि' एकान्ते 1 तिमिरापसारण- 
प्रस्य घर्मरदमेरुदयदिगिति उदयार्थी तददस्मत्कार्यस्युदयो यथा स्यादिति खोक प्रादूमुखो भवति । सूरेस्तु 





तव कहां आलोचना स्वीकार करते हैँ । यह्‌ कहते है-- 

गा०-री°-यहाँ अरहृत्त ओर सिद्ध शब्दसे महन्तो गौर सिद्धोके साह्चयंसे युक्त मथवा 
हन्त ओर सिद्धोकी प्रततिमाके साहुचयंसे युवत स्थान लिया गया ह । सागर भादि शब्दसे सागर 
मादिके समीपका स्थान छया गया है | क्षीर, पुष्प ओर फलोसे भरं वृक्षोके समीप होनेसे स्थान- 
को क्षीर पुष्पफङ भरित" कहा ह 1 अत्त अरहतका मन्दिर, सिद्धोका मन्दिर, समुद्रके समीप, 
कमलोके सरोवरके समीप, या जहा दूब वाले वृक्ष हो, पृष्पफलोसे भरे वृक्ष हो, उद्यानमे स्थित 
भवन हो, तोरण, प्रासाद, नागो मौर यक्षोके स्थान ॥५९६०॥ 

गा०--अन्य भी जो सुन्दर स्थान हो वर्ह आचायं क्षपकको निविष्न समाधिकं किए 
समालोचना स्वीकार करते है ।५६१॥ 

आगे कहते है कि आचायं इस प्रकार स्थित होकर भोचना ग्रहण करते ह 

गा०--पूरबकौ गोर भथवा उत्तरकौ ओर मथवा जिनमन्दिरकी भोर मुख करके सुख- 
पूवंक बैठकर माचा्यं एकान्त स्थानमे अकेके ही एक ही क्षपककी जरोचना सनते है । 

टी०-गाथामे आया लायत्तन शब्द यद्यपि स्थान सामात्यका वाची है फिर भी यहा जिन 
प्रत्िमाके स्थानका चाची ग्रहण किया हे | 

शङ्धा-पुरव दिला अन्धकारको दुर करनेमे त्तत्पर सूयंके उदयकी दिशा है इसचिषए 
अपने उदयका इच्छुक व्यक्ति उसीकी तरह हमारे काययंका सभ्युदय हौ इसर्ए पूरवकी मोर मुख 

५१ 


४०२ भगवती आराधना 


कोऽभिप्रायो येन प्राइ्‌\खो भवति । प्रार्धपरानुग्रहणकार्यसिद्ेरद्ग॒तदिगभिमुखता तिथिवारादिवदिति । 
उदड्मुखता तु स्व्रयप्रभादितीर्थछतो विदेह्यान्‌ चेतमि एत्वा तदमिमुखतया कार्यसिद्धिरिति । च॑त्यायतनामि- 
मुखताऽपि शुभपरिणामतया कार्यसिद्धेरद्च । निर्व्याकुकमासीनस्य यत्‌ श्रवण तदाखोचयितु सम्मानन 1 यथा 
कथ चिच्छृवणे मयि अनादरो गुरोरिति नोत्साह्‌ पररय स्यात्‌ 1 एक एव श्यणुयात्सूरि्लजजापरो वहूना मघ्ये 
नात्मदोपं प्रकटयितुमीदहते । वित्तवेदद्चास्य भवति, तथा कथयत एकस्य वालोचना शृणुयात्‌ दुरववारत्वा- 
युगपदनेकवचनसदर्भस्य । तदोपनिग्रहुं नाय वराक "पडिच्छवि' । प्रतीच्छति दत्यनेनवाव^गतत्वादिरहम्मि इति 
वचन निरर्थक । यदन्येऽपि तथ स्यं एवेर्मव श्रुत स्यात्‌ । न लज्जत्ययमस्य मपराधद्चास्य अनैनावगत एवेति 
नान्यस्य काणे शणुयात्‌ ति एतःसूच्यते । 'विर्हुम्मि' एकान्ते हति नाचार्यनिक्षति ॥५६२॥ 


दहिष्यस्य आलोचनाक्रममाचण्टे-- 
कारण य॒ किरियम्म पटिलेदणमजरीकरणसद्धो । 
आलोएदि ुविहिदो सन्वे दोसे पमोत्तृण ।।५६२॥ 


"काऊण य फिदिकभ्म' कृतिकर्म वन्दना पूरवं कृत्वा । "पटिकेहणमनलीकरणसुद्धो' अनिकेवनासहित 


~~~ ^~ ^~ ^ 
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करता है । आचायं किस अभिप्राये पूरवकी मोर मुख करके वैठते हे ? 


समाघान--शुभ तिथि वार आदिकी तरह पररवको भोर मुख करना, प्रारम्म्‌ करिए गये 
क्षपक पर अनुग्रह करनेके कायंकी सिद्धिका मग है इसलिए भआचायं पूर्वाभिमुख वैठते हे । विदेहं 
क्षेत्र उत्तर दिशामे है! अत विदेह क्षेमे स्थित स्वयप्रभ मादि तीथं करोको चित्तमे स्थापित 
करके उनके अभिमुख होनेसे कायंकौ सिद्धि हत्ती है इस मावनासे उत्तर दिशाकी भोर मुख करते 
है । जिनाक्यके अभिमुख होना भी शुभ॒परिणामरूप होनेसे कायसिद्धिका भग है । व्याकुलता 
रहित हो वैठकर सुनना आलोचना करने वालेका सन्मान है । जिस क्रिसी प्रकारसे सू्तनेपर क्षपक 
समन्ञेगा कि गुरुक मेरे प्रति भादरभाव नही है, इससे उसे उत्साह नही होगा । माचायंको 
अकेले ही सुनना चाहिए क्योकि लज्जालु क्षपक वदहुत्त जनो वीचमे अपना दोप प्रकट करना 
तदी पसन्द करता । सवके सामने कहते हए उसके चित्तको खेद भी होता है । भाचायंको एकं 
समयमे एककी ही आलोचना सुनना चादिए क्योकि एक साथ अनेक क्षपकोके वचनोको मव- 
धारण करना कठिन होता है ! रोग करेगे कि गुर इसके दोषोका निग्रह करना गही चाहता । 

जका--उक्त कथनसे ही यहं क्ञात हो जाता है कि गुरु एकाकी भालोचना सुनते हँ । फिर 
गाथामे "विरहम्मि" वचन निरथंक हे ? 

समाधान--'वि रहम्मि' या "एकान्तम" पदसे यह सूचित किया'है यदि अन्यभी वहाँहौ 
तो वह एकके हारा ही सुना गया नही होगा । सुनने वार कदेगे कि गह्‌ ञ्जित नही हता । 
इसने इसका अपराघ जान ही लिया । अत अन्यके पास होते हुए आचायंको आलोचना नदी 
सूनना चाहिए ॥५६२॥ | | 

क्षपककी आखोचनाका क्रम कहते है 





१. वं गत-सा० मु° । 


विजयोदया दीका ८०६ 
प्राज्जलीकरणशुद्ध । 'आलोएदि" कथयति । शुविदिदो" सुचारित्र । भ्व शेसे' पुवंदोपान्‌ । "पमोत्तुण' 
त्यक्त्वा । आरोचना ॥५६३।। 

आरोचनाक्रम निरूप्य गुणदोसा इत्येतद्रचाख्यानायोत्तरप्रवन्ध -- 
आकपिय अणुमाणिय जं दिदं बादरं च स॒हुमं च | 
छण्णं सदाउलयं बहुजण अब्वत्त तस्सेबी ।५६४। 
आकपिय' अनुकम्पामात्मनि सम्पाद्य जालोचना । अणुमाणिय' गुरोरभिप्रायमुपायेन ज्ञात्वारोचना । 
“ज दिद यद्‌ दृष्ट दोपजाते परैस्तस्यारोचना । 'वादर च' यतरथूलमत्तिचारजात तस्यारोचना 1 सुहृम च' 
यत्सृक्ष्ममत्तिचारजात तस्यालोचना 1 "छण्ण' प्रच्छन्न अदृष्टलोचना 1 'सदाउकल्य' शब्दा आकुला यस्या 
मालोचनाया सा कब्दाकरुला । वहुजनशब्द॒सामान्यविषयोऽपीह गुरुजनवाहुर्ये वर्तते । गुरोरारोचनाया 
प्रसतुततत्वाद्‌ वहता गुरूणा आलोचना क्रियते सा वहुजनशब्देनोच्यते । “अब्वत्ता' अव्यक्तस्य क्रियमाणा आरो- 
चना । 'तस्सेवी' तानात्पचरितान्दोपान्य सेवते स तत्मेवी तस्य आलोचना । इद सूत्र । भस्य न्याख्यान- 
योत्तरप्रबन्ध ।५६४। 
आकभ्पिय इत्येतत्सूत्रपद व्याचष्टे-- 
सत्तेण च पाणेण व उवकरणेण किरियकम्मकरणेण । 
अणुकपेरुण गणि करेइ आस्ेयणं कोड ।५६५॥ 


“भत्तेण व पाणेण व' स्वय भिक्षारुन्विसमन्वितत्वा्रवर्तको भूत्वा आचार्यस्य प्रासुकेन उद्गमादिदोष- 





गा०-सुविहित अर्थात्‌ सुचारित्र सम्पन्न क्षपक दक्षिण पादवंमे पीरीके साथ हाथोकी 
अजलिको सस्तकसे र्गाकर मन वचन कायकी शुद्धि पूरव॑क प्रथम गुरुकी वन्दना करके सव दोषो- 
को त्याग मालोचना करता है \\५६३॥। 


विक्ञेषाथं--प० आाधघरजीने अपनी टीकामे लिखा है कि गुरुकी वन्दना सिद्धभक्ति ओर 
योगभविततपूवंक कौ जाती है एेसा वृुद्धोका मत है । किन्तु श्रीचन्द्राचायं सिद्ध भवित्त, चारि 
भव्ति गौर शान्तिभक्ति पूरवंक कहते है ।\५६३॥ 


आलोचनाका क्रम कहकर उसके गुण-दोष कहते है-- 


सा०-री°-१ आकसम्पितत-अपते पर्‌ गुरुको कृपा प्राप्त करके आलोचन्प करना । २ भनु- 
मानित-उपायसे गुरुका बभिप्राय जानकर भालोचना करना । ३ दरूसरोने जो दोप देखा उसको 
आलोचना करना । ४ वादर-स्थूरू अतिचारकी आलोचना करना । ५ सूष््म सत्तिचारकी आलो- 
चसा करता) ६ छश्च-कोर न देखे इस प्रकार आरोचना करना 1 ७ गब्दाकुलित-राब्दोकी 
मरमार होते समय भालोचना करना । ८ बहुजन शब्द सामान्य वाची होते हुए भी यहाँ गुरु- 
जनोकी बहुखतामे लिया गया है । गुरते आखोचना करनेका प्रकरण दोनेसे वहूतसे गुरुगोसे 
मारोचना करना बहुजन है । ९ अव्यक्तसे आलोचना करना } १० तत्सेवी-जो अपने समान 
दोषोका भागी है उससे आलोचना करना } इसका व्याख्यान अगे करेगे ॥५६४॥ 


आकम्पित दोषको कहते है-- 
गा०--स्वय भिक्ारुन्धिसे युक्त होनेके कारण प्रव्तंक हौकर आआचायंकी उद्गम भादि 


४७४ भगवती माराधनां 


रहितेन भक्तेन वा पानेन वा वैयावृत्य कृत्वा, उपकरणेण कमण्डलपिच्छादिना । "करिदिकम्मकरणेन' छृतिकर्म- 
चन्दनया वा । 'जाकपेद्रूण' अनुकम्पामुत्पा्य । रगाण' आचायं । कोह आलोयण करेद' करिचत्स्वापराध 
कथयति ॥५६५॥ 
तस्यारोचयतो मनोव्यापार दर्शयति-- 
आरोहदं असेसं होहिदि काहिदि अणुग्गहमेत्ति । 
इय आलोचतस्स हु पटमो आलोयणादोसो ॥५६६॥ 

"आखोद भसेस होहिवि" निरवनेप भालोचित भविष्यति । 'काहिदि' करिष्यति । "मणुगहं इमोत्ति' 
अनुग्रह ममेति । भक्तादिदानेन कृतोपकारस्य मम तुष्टो गुरसर्न महत्रायदिचत्त प्रयच्छति । मपि तु स्वल्पमेव । 
महतरायस्ित्तदानभयामावात्स्धूल सूम वातिचार सवं कथयामीति । ईइय' एव । 'आलोर्वेतस्स लु" एव 
मनसि कृत्वा आलोचयत । "पडमो' पथम । आललोयणा दोसो' भालोचनादोप । कोभयौ ? अविनयो नाम । 
यत्किचि्रग्ष्वा गुरवस्तुप्यन्ति लघुध्रायदिचत्तदायिनो भविष्यन्तीति स्ववुद्धया भस्दौपाघ्यारोपणान्मानेसोऽ- 
विनय । अन्ये तु वर्णयन्ति आलोचना च दोपडचे आाोचनादोपः । बसुमाभिसन्धिपुर सरा आलोचना इति 
यावत्‌ (५६६॥ 

दुष्टान्तमुखेन दुष्टतामाोचनाया दरशशंयति-- 

केदृण विसं पुरिसो पिएल्ज जद कोई जीविदत्थीघो । 
मण्णंतो हिदमदिद तथिमा सल्टुद्रणसोधी ।५६७॥ 

“केदूण विस पुरिसो" इत्यादिना ! "नह कोड पुरिसो जीविदत्यौ विस केण पिवेज्ज' इति सम्बन्ध । 

यथा करचित्पुरुषो जीवितार्थी विष कृत्वा पिवति 1 "महव" महित कृत्वा । विपपान "हिव मण्णतो' हितमिति 


.~-.~-------~----~-~--~------------------------------------------------- 











दोषोसे रटत प्रासूक भवतसे मथवा पासे भथवा कमडदुं पीी जादि उपकरणसे भथवा कृतिकमं ` 
वन्दनासे वैयावृत्य करकं अपने पर भाचायंको कृपा उत्पन्न करके कोई साधु भप्ा भपराष 
कहता दै ।॥५६५॥ 

उसके जालोचना करते समय मनकी प्रवृत्ति दिखरते है-- 

गा०-टी०-भोजन आदिके दानके द्वारा उपकार करनेसे मुक्षपर प्रसन्न होकर गुरं महानु 
भ्रायद्चत्त नही देगे, बल्कि थोडा ही देगे । अत महानु प्रायदिचत्तका मय न होनेसे मे स्थूल मौर 
सूक्ष्म सब अतिचार करटा । इस प्रकार मनमे विचार कर मालोचनां करने वारेके अविच्य 
लासक प्रथम मालोचना दोष होता है । जो कु प्राप्त करके गुरु प्रसन्न होगे भौर वे रषु प्राय 
र्चित्त देगे एेसा अपनी बुद्धिसे मसत्‌ दोषका भध्यारोपण करना मानसिक अविनय है । भन्य 
टोकाकार कहते ह--आरोचना सौर दोष भाखोचना दोष है । अशुभ अिप्रायपूव॑क आलोचना 
दोष ह ।५६६॥ 

हृष्टान्त दारा आखोचनाकी दुष्टता दिखते हँ-- 

गा०-टी०-- जसे कोई जीनेका अभिलाषी पुरूष विष खरीद कर पीता है वह मित करक 


१. णुग्गह ममेत्ति आ० । णुगगहं भिमौत्ति-मु° मूलारा० । २, चना द्रष्टात्मारोचनादपि- 
आण मुर) 


विजयोदया रीका ४०५ 


मन्यमान । तथिमा' तथा इय । -सल्लुद्धरणकशोषी' मायाशल्योद्धरणशुद्धि । सामान्यवचनोऽपि शल्यराब्दोऽ 
मायाक्षल्ये वृत्त । तस्थ उद्धरण नाम स्वकृतापराधकथन ! मालोचनाशल्योद्ध रणमेव शुद्धिरुच्यते ज्ञानदर्शन- 
चारित्रतपसा न॑र्मल्यहेतुत्वात्‌ । जीविताधिन हितबुद्ध्या शगृहीताक्रीतविषपान उपमान तद्रतीयमारोचना 1 
भेक्तपानादिदानेन वन्दनया चा क्रीत्वा गुरु स्वबुद्धया क्रियमाणा न शुद्धि सम्पादयति विषपानमिव जीवितः 
क्रयणखव्चा च दृष्टता उपमानोपमेययो साधारणो घर्मस्तथाप्युपमानमुपमेय तयोक्च साधारण धर्ममाश्रित्य 
सवश्रोपमानोपमेयता । चन्द्रमुखी कन्या इत्यादौ चन्द्र उपमान, उपमेय मुख, वृत्तता सर्वजनमनोवल्लभत्ता च 
साधारणो घर्मं ॥५६७॥ 


उपमानान्तरेणापि उपमेय भालोचना प्रथयत्ति- 
वण्णरसगंघलत्तं किंपाकफलं जहा दुहविवागं । 
पच्छा णिच्छयकडय तिमा सनल्लुद्धरणसोघौ ॥५६८॥ 
वण्णरस इत्यादि । ¶कपाकूफर वण्णरसगघलुत्तमवि जहा इहविवाग । किपाकास्यस्य तरो फल 1 
वर्णादिशृन्यस्य तरो फलस्या रमावादवचनसिद्धेवर्णादियुकतव चनमतिशयितवेर्णादिपरिग्रह॒ सुचयति । 


तेनायमथं --नयनप्रिय्प, मधुरसयुक्त, घ्ाणसूखद सेवितमिति वाक्यशेष 1 'वुहविपाक" दु खतिपाकं 1 "च्छा 
अनुमवोत्तरकार ! "णिच्छयकडग' निश्चयेन कटुक । ^तधिमा' त यथा । सल्लुद्धरणसोघ' आोचनाशुद्धि 





विषपानको हित मानत्ता है । वैसा ही यह्‌ माया इाल्यको निकारकर्‌ शुद्धिका अभिलाषी साधु है । 
यद्यपि यहाँ शल्य शब्द सामान्य शल्यका वाची है फिर भी यहां मायाञल्यका वाचकं च्या है । 
उसका उद्धरण अर्थात्‌ अपने किये अपराधको कहना । शल्यका उद्धरण ही शुद्धि कहा जात्ता है 
क्योकि वह ज्ञान दरशंन शौर चारित्र त्तपको निमंरतामे कारण है 1 जोनेके अभिलाषीने हितवृद्धि- 
से रहण किया खरीदे हुए विषका पान उपमान है । उसीके समान यह आलोचना है । भवत्त पान 
आदि देकर या वन्दनाके द्वारा गुरुको खरीदकर अपनी वृद्धिसे को गई आलोचना शुद्धि नदी करती 
जसे विषपान जीवन नही देता । खरीदकर प्राप्त करना भौर दुष्टत्ता उपमान भौर उपमेयका 
साघारण धमं है । उपमान उपमेय ओर उन दोषोमे पाये जाने वाख साधारण धमेको रेकर सर्वे 
उपमान उपमेय व्यवहार होता है । जैसे “चन्द्रमुखी कन्या" मादिमे चन्द्र उपमान है मुख उपमेय 
है ! मौर गोरुपना त्तथा सव रोगोके सनको प्रिय होना दोनोका साधारण धमं है ।५६७॥ 


अन्य उपमानकै द्वारा उपमेय भालोचनाको कहते है- 

गा०-ठी०--क्िपाक नामक वृक्षका फल वणंरसगन्धसे युक्त होनेपर भी जसे परिणाममे 
दुख देता है । वृक्षका फल वणं आदिसे शल्य नदी होता अत्त उसका रूपादिमान होना सिद्ध 
है । फिर भी जो उसे वर्णादियुक्त कहा है बहु विशिष्टखूप रसगन्य जादिका सुचक है । यत्ते यह्‌ 
अथं होता है--किपाक वृक्षका फल ने्ोको अत्यन्त प्रियरूपवाला होत्ता है । मधुररससे युक्त 
होता है गौर नाकको सुखदायक होता है । परन्तु सेवेन करनेपर द खकारी होता है उसे खानेसे 
मृत्यु हौ जाती है । अत्त सेवन करनेके पर्चात्‌ निङ्चयसे कटक होता है । यह्‌ मालोचना शुद्धि 





१ गृहीता अहिता त्रीत-अ० मु०! २ जीवितविक्रयण रब्धं पान दु-आ० मु०। १ स्या- 
भावादेवचन-भा०। 


०६ भगवती भाराधनां 


किपाकफलोपसेवा उपमान, उपमेय जालोचना, दु खविपाकता साधारणो धमं ॥५६८॥ 


किमिरागक्वरस्स व॒सोधी जदुरागवत्थसोधीव । 
अवि सा हवेज्ज किद्‌ ण, इमा सल्लुद्रणसोधी ॥५६९॥ 
(किमिरागफबलस्स व' कृमिभुक्ताहा रव्णतन्तुभिरूत कवक कृमिरागकवल । "तस्स सोघी' विकदि- 
रिव पीतनीररक्तादीना अन्यततमवणंस्य शुवरुतेव । “जदुरागवच्छसोवीव' जतुवर्णेवस्प्रुद्धिरिव वा ययासौ 
क्छेरोन प्रवतमानापि न भवत्येवमियसपीति सघर्मता । अहवा" मय वा । अपि सा' कृमिरागकम्बरबुद्िर्जनतु- 
रागवस्तरशुद्धिर्वा हवेज्ज भवेत्‌ । “इमा दय सल्ुद्रणसोधौ मायाशत्योद्धरणशुद्धिनं भवत्येव ।॥५६९॥ एति 
अणुकपिय । 
द्वितीयमालोचनादोषमाचष्टे-- 
धीरपुरिसविण्णाई्‌ पवददि अदिधम्मिओ च सन्वह । 
धण्णा ते भगवता इन्वति तव ॒विकट्र जे ॥५७०॥ 
'धीरपुरिसचोण्णादइ' घीरे पुरषेराचरितानि । 'पववत्ति' प्रवदति । "अदिघम्मिगो व' अतीव धामिक 
इव 1 सव्वाइ' सर्वाणि ) "धष्णा' घन्या पुण्यवन्त । 'ते भगवता' माहात्म्यवन्त । ^जे' ये । कुम्बति" 
कर्वन्ति ! 'तव' तप॒ । 'विकर्ढ' उल्छृष्ट इति वदति ।५७०॥। 





भी उसीके समान है । य्ह किपाकफलका सेवन उपमान है । आलोचना उपमेय है । परिणाममे 
दु ख होना दोनोका साधारण धमं है ।५६८] 

गा०-टी°--कौडोके दारा खाये गये आहारक र्गमे रगे धागौसे बने कम्बरुको कृमिराग 
कम्बल कहते हँ । उसकी विशुद्धिकी तरट्‌, जसे पीला-नीला-लाक आदिमेसे कोई एकवणं सफेद 
नही होता उसकी तरह कृमिराग कम्बकी विशूदधि नही होती । मथवा छाखके रगमे रे वस्त्रक 
शुद्धि बहुत प्रयत्न करनेपर भी नही होती । उसी तरह मायाशल्ययुक्त मारोचनासे भी बुद्धि 
नही होती । अथवा कृमिराग कम्बरुकी शुद्धि मौर छाखके रगमे रगे वस्त्रकी शुद्धि हौ भी जावि 
किन्तु यहं मायाज्ञल्यके निकलनेरूप गुद्धि नही होती ।॥५६९॥ 

विशेषा्थं--प० माशाघरजीने अपनी टौकामे कृमिराग कम्बलकी कर्द व्याख्या दी ह 
एक तो उक्त सस्छृत टीका विजयोदया की है । दूसरी टिप्पन की है--छृमिके द्वारा त्यागे गय 
रक्त आहारसे रजित तन्तुमोसे वना कम्बल क्रमि रागकम्बर है । तीसरी व्यास्या प्राकृत्तटीका की 
हि । उसमे कहा है--उत्तरापयमे चर्मरग (? म्लेच्छ देशमे म्लेच्छ जोकोके द्वारा मदूष्यका सकत 
लेकर बरतनोमे रखते ह । उस रक्तमे कुछ दिनोमे कृमि उत्पन्न हौ जाते है तव उससे धागोको 
रगकर कम्बल नुनते है । उसे छृमिरागकम्बर कहते हँ । वह अत्यन्त लाल रगका होता ६ । 
आगमे जकातेपर भी वह्‌ कृमिराग सही जात्ता 1 

दूसरे आलोचना दोपको कहते ई-- 

गा०--सालोचना करनेवाला मुनि अत्यन्त घामिककी तरह कहता है-भीर परुपोके 
हारा आचरित उत्कृष्ट तपको जो करते ह वे घन्य ह, माहात्म्यश्ली ह ॥५७०॥ 


१ ण माया स~आ०) २ इणद्य। 


विजयोदया टीका ४०७ 


थामापहारपास्यदाए सुहसील्ढाए दैदैष । 
वददि णिदीणो हु अदं जं ण समस्थो अणसणस्स ५७१ 

"्यानापहासपासस्यदाए" वरनिगृहुनेन पार्वस्थतया च । 'सुहसील्दाए च' सुखशीलतया च । तदोः 
तत । "सो" स॒ 1 "वददि' कथयति । "णिहीणो' जघन्य । 'अह' अहक । "ज' यस्मात्‌ 1 "ण समत्यो' अस- 
भर्योऽगर्व्त । 'अण्तणस्स' अनशनस्य \\५७१।1 

जाणह य मज्ख्र थामं अंगाणं दुब्वरर्दा अणारोगं । 
णेव समस्थोमि अहं तचं विकटं पि कदु ञे ।५७२।॥ 

"जाणह्‌ य' भस्मदट्वल युष्माभिरवसितमेव । "जगा^ण दुव्बलदा' उदराग्निदीर्वल्य । 'अणारोग' रोगवनत्ता 
च 1 "अह्‌ तव विकट्ठ कादु णेच समत्थोसि' मह्‌ तप उत्कृष्ट कतुं नेव समर्थोऽस्मि ॥\५७२॥ 

आलोचेमि य सव्वं जइ मे पच्छा अणुग्गह इणह्‌ । 
तुज सिरीए इच्छं सोधी जह णिच्छरेञ्जामि ॥५७३॥ 

'आलोचचेमि य सव्व" मर्वमतिचारजात आलोचयामि । "जदि पच्छा गणुगह्‌ कुणह्‌' मम यदि पद्चाद- 
नुग्रह्‌ क्रियते भवद्भि । 'तुज् सिरिए' भवता भरिया । "इच्छ' इच्छामि । 'सोधौ' सुद्धि । णिच्छरेन्जामि' 
निस्तारयिष्याम्यात्मान ॥५७३॥ 

अणुमाणेदृण गुरू एवं आरोचणं तदो पच्छ । 
कुण ससल्लं सो से बिदिभो आोयणा दोसो ॥५७४॥ 

“एव अणुमाणेदूण' एव अनुमानेन ज्ञात्वा । गुरु प्रायतत करिष्यति स्वल्पप्रायदिचत्तदानेन ममानुग्रह 
इति । "पच्छा आलोयण फूणईइ' पश्चादाखोचना करोति । 'सतल्ल' “शाल्यसहित । “सो स॒ । सि" तस्य । 
'विदिभो' दवितीय सालोपणादोलो' आखोचनादोप । ।५७४।। 

गुणक्ारि ओत्ति थु जह्‌ जहा सुहत्थी अपच्छमाहारं । 
पच्छा विवायकडगं तिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥५७५॥। 

गा०--जपनी गक्तिको छपाने, पाश्वंस्थ मुनि होने तथा भरीरमे सुखक्नीरु होनेसे वह्‌ 
कटता है-म तो एक जघन्य प्राणी हँ, उपवास करनेमे ससमथं हूं ।\५७१॥ 

, . , गाऽ--जाप्‌ मेरे वलको जानतेदही ह । यह्‌ भी जानतेदै किमेरी उदराग्नि दुव है, 
म येगी हँ | सतत मे उक्कृष्ट तप करनेमे मनमथं हूँ ॥५७२्‌॥ ` 

गा०--पमे समस्त अतिचारोकी भाखोचना करं यदि आप उने सुनकर मुञ्लपरं छपा करें 
अर्थात्‌ रपु प्रायदिचत्त दे । मे पकौ कृपासे शुद्ध होना चाहता हँ सौर चुद्ध होकर नपना 
निस्तार करू गा 1५७३} 

ग{०--प्राथेना करनेषर्‌ लधु प्रायदिचत्त देकर गुर मेरेपर बनुग्रह्‌ करेगे, रेसा अनुमाने 
जानकर पीट वह्‌ यत्यसहितं सालोचना करना हं 1 यह्‌ दूसरा भाखोचना दोव है ५७४] 





१ गरपिदेन्वखदव-भ० } मूनारापर ! २, पल्य महित-मा० म॒० 


४०८ भगवत्ती आराधनां 


। गुणकारिओतति भु जद" गुणमुपकार करोति इति भुदवते । "जहा सुहत्यी' यथा सुखार्थी । 'नपच्छमा- 
हार अपथ्यमाहार 1 कौदुग्मूत 'च्छाविवागकडग' भोजनोत्तरकार विपाककटुक । "तिमा" तथा दमा । 
“सल्नुद्धरणसोधी" शत्यो द्रणसद्धि मपय्यमाहार स्ववुद्धचा गुणकारीति सकप्य यदि नाम भुदधवते तथापि विषा- 
ककटुक एवासौ । एव गुर्वमिप्रायानुमानेन श्रवृत्ता हितवुद्धधा गुहीताप्यालोचना अनर्यावहेति । न हि सकल्प- 
वशाद्रस्तुनोऽन्यथामाव । नापथ्यस्याहारस्य पथ्यतास्ति सकल्पमात्रेण । अणुमाणिय ॥५७५॥ 

जं होदि अण्णदिट् तं आलोचेदि गुरुसयासम्मि । 
अदि गृहतो मादल्लो होदि णायस्बो ॥५७६॥ 

"ज सण्णदिद्र होदि" यदन्यदृष्ट भवति अपराधजात । ।त ञआलोचेदि' कथयति 1 "गुरसयासमि' गुर- 
समीपे ! “अहिद्‌ढ' परैरदृष्ट । गगृूहतो' प्रच्छादयन्‌ । "मादट्छो इति णादण्बो होदि' मायावानिति जात्यो 
भवति ॥५७६॥ 

दिवे अदि्रंवा जदि ण केह परमेण विणएण । 
आयरियपायमूले तदिभ आलोयणादोसो ॥५७७॥ 

"दिट्ठ व अदिद्‌ढ वा" परदष्टमदृष्ट वापराघ । “परमेण विणएण जदि ण कटैद' प्ढृष्टेन विनयेन 
यदि न कथयेत्‌ ! बव “आयरियपावम्‌क्ञे' आचार्यपादमूे । 'तदिभो भलोयणादोसो" तृतीय भारोचना- 
दोष (५७७1 


जह वालुयाए अबडो पूरदि उक्कीरमाणओ चेव । 
तह कम्मादाणकरी इमा हु सल्टुद्रणसुद्धी ।५७८॥ 


जह्‌ बादुयाए' यथा वाङुकाभि । 'पुरदि' पूर्यते । (अवडो' वाङुकामध्यकृतो गतं । 'उक्कीरमाणगो 
चेव' उत्कीर्यमाणोऽपि सन्‌ । "तह कम्मादाणकरी' तथा कर्मग्रहणकारिणी 1 मा सल्लुद्धरणसोघी" इयमालो- 





गा०-जेसे सुखका इच्छुक पुरुष अपथ्यं भोजनको अपनी बुद्धिस गुणकारी मानकर खात्ता 
है तथापि भोजन करनेके पदचातु उसका परिपाक दु खदायी होता है । उसीके समान यह्‌ बनु- 
मानित्त दोषसहित्त शल्यको दूर करके शुद्धि करनेवाका है । अर्थात्‌ अनुभानसे गुरुके ममिप्रायको 
जानकर हित्तबुद्धिसे की गई भी आलोचना अनथंकारी होती है । सकल्पसे वस्तुका अन्यथामाव 
नही होता । सकल्पमात्रसे भपथ्य आहार पथ्य नही हौ सकता ।।५५७५॥ 

अनुमानित्त दोषका कथन हुमा । 

गा०--जो अपराध दूसरे ने देख लिया है, गुरुके पासमे उसकी मालोचना करता है । 
भौर जो अपराघ दूसरोने नही देखा है उसे छिपाता है । वह मायावी है एेसा जानना ॥५७६॥ 

गा०--दरूसरेके हारा देखे गये अथवा न देखे गये, अपराधको यदि माचायैके पादमूलमे 
अत्यन्त विनयपुवंक नही कहता तो यह त्तीसरा आखोचना दोष है ॥५७७॥ 

गा०- जैसे रेतके मध्यमे गढा खोदने पर वह्‌ गढा खोदते खोदते ही रेतसे भर जाता हैः 


१ प्रवृत आ०, प्रवृत्तो मु° । प्रवृत्तहित~मूला० । 


विजयोदया टीका ४०९ 


चनाख्या शुद्धि ! मायान्ञस्यनिराकरणार्थमालोचनाया प्रवृत्तोऽन्यया माययात्मान प्रच्छादयति । यथा ालुका- 
विक्षेपो गर्तसस्कारार्थो वालुकाभिरापूरयति गर्तमिति ॥५७८॥ 
बादरमारोचंतो जन्तो जत्तो बदाओ पडिभग्गो । 
सुहुम पच्छादेतो जिणवयणपरघुहो होद ॥५७९॥ 
"बादरमालोचंतो' । अत्रैव पदसम्बन्ध , जततो जत्तो वदामो पडिमग्णो' यस्मायस्मादुत्रतातप्रतिभरन । 
तत्र बादर ञालोचेतो' स्थर कथयन्‌ । "पुम पच्छादेतो' सूक््मदोप प्रच्छादयन्‌ । 'जिणवयणपरंमुहो होद' 
जिनवचनपराइमुखो मवति ॥५७९।। 


सुहुमं ब बादरं वा जद ण कहेञ्ज विणएण सुगुरूणं । 
आरोचणाए दोसो एसो हु चउत्थओ ददि ॥५८०॥ 


स्थूलस्य सूक्ष्मस्य वातिचारजातस्पानाखोचना चतुर्थो दोष इति 'सृर्हेम च' इत्यस्यार्थं ॥\५८०॥ 
जह कंसियभिगारो अतो णीलमइलो बरहि चोक्सो । 


अ॑तो ससन्छदोसा तथिमा सन्लुद्धरणसोधी ।॥५८१॥ 
चादर ॥॥४।। “जह कसियभिगारो' यथा कास्यरचितो मृद्धारः । जतो' अभ्यन्तरे । णोलमइलो'! 
-नीरु सन्मलिनि "बहि चोक्खो' बहि शुद्ध । "अतो ससत्लदोसा' अन्त॒सराल्यदोषा इमालोचना 
रुद्ध ॥५८१।। 


चंकमणे य इणे णिसेज्जउबडणे य सयणे य । 
उल्छामाससरक्े य॒ गन्मिणी बाहवस्थाए ॥५८२॥ 


वकमणे' अवश्यायवहुलेन पथा व्याकुलितचित्तो मनागीर्यायामनुपयुक्तौ गतवान्‌ । ठाणे णिसेज्ज 
उवट्टणे य सयणे य' प्रमार्जनमक्रत्वा स्थान, निपदया, शय्या च इता 1 उल्लामाससरक्वे य' ¬आदद्रगात्राधिक 


उसी प्रकार यह्‌ मालो चना शुद्धि कर्मोको छने वाली है इससे नवीन कर्मोका बन्ध होत्ता है] 
आराय यह है कि मायाङल्यके दुर करनेके लिए साघु आलोचना-करता हुमा भी अन्य मायासे 
अपनेको आच्छादित करता है । जंसे गढा वनानेके लिए उसमेसे रेत निकाली जाती है किन्तु 
उसमे भौर रेत भर जात्ती है ॥५७८॥ † 

गा०--जिन-जिन व्रत्तोमे जो दोष लगे हो उनमेसे जो साधु स्थृल दोषोकौ तो भलोचना 
करता है सौर सूक्ष्म दोषोको छिपात्ता है वह्‌ साधु जिनागमसे विमुख होता है ॥५७९॥ 

गा०--यदि साधू विनयपूवंक सुगुरुसे सूक्ष्म मथवा बादर दोषको नही कहता तो यह्‌ 
आलोचनाका चतुर्थं दोष है ॥५८०॥ 

गा०--जेसे कसिका बना मृगार अन्दरसे नीला मौर मलिन होत्ता है तथा वाहुरसे स्वच्छ 
होता है वैसे ही यह्‌ जालोचना शुद्धि मायाशल्य दोषसे युक्त होती है ।५८१॥ 

गा०-री०--साधु गुरसे निवेदन करता है--मोससे भीगे हुए मांसे ईर्यासिमित्तिको ओर 
ध्यान न रखते हुए मे चखा था । उस समय मेरा वित्त व्याकर था । या प्रतिकखना किए विना 

१. अरद्राया गा०-आ० मु° । 

५९ 


४१० भगवत्ती माराधना 


स्पृष्ट । सरके य' सचित्तघूलिसहिते स्थाने स्थित सुप्मासितत वा । गब्भिणी' गरभिण्या 1 "वाटवत्यापए' 
वाल्वत्सया वा । दीयमान गृहीत उति ॥५८२॥ 

इय जो दोस हमं समालोचेदि गृहदे धृ । 

भयमयमायादिदओ जिणवयणपरमुहो होदि ॥५८३॥ 

इय' एव । जो' य । "दोस' अतिचार । कीद्ग्भृत ? "लहुग' स्वल्प । “आलोचेदि' कथयति । 

'विणिगूहदि' विनिगूहयति । कि ? "यूल" स्थूल । ^भयमयमायाहिदओ' भयमयमायासहितचित्त । महतो दोपा- 
न्यदि ब्रवीमि महत््ायदिचत्त प्रयच्छन्तीति भय, त्यजन्ति मामिति वा । वृथा निरतिचारचरित्रसर्वंसमानेभङ्गा- 
सह॒ स्थूलान्न शक्नोति वक्तु । कष्वित्प्कृत्यैव मायावी सोऽपि न निगदति । “जिणवयणपरमुहो होवि' 
जिनवचनपरादुमुखो भवति ॥५८३॥ 


सहुमं व बादर वा जह्‌ ण कटेज्ज विणएण स गुरूणं । 
आलायणाण दोसी पंचम गुरुसयासे से ॥५८४॥ 
मायाशल्यत्यागस्य जिनवचनोपदर्शितस्य मकरणात्‌ प्रसिद्धार्था ॥५८४॥। 
उत्तर गाथा-- 
रसपीदयं व कडय अहवा कवडक्कड जहा कडय । 
अवा जहुपूरिदयं तधिमा सल्लुद्ररणसोघी ॥५८५॥ 
^रसपौदग च कछडय' रसोपकेमान्मनाग्बहि पीतवर्णकटकमिव । “अयवा कवडुत्तर' तनुसुवर्णपत्रा- 
च्छादितमिव वा अन्तनिस्सार । अथवा जदपूरिदग' अन्तरिच्छद्र जतुपूर्णकटकमिव 1 पीतता रसोपरिम्तस्य 
यथा तथाल्पा शुद्धिरिति प्रथमो दृष्टान्त । गुरुतरपापग्रच्छादनमातव्रताप्रकाशनाय द्वितीयो दृष्टान्त । गुरुतर 


^~-~~---~~~~~--~--^~~~ ~^ 


॥। 


"~~~ ~~~ ^~ ~~^-~------~ ^~ 


मे बैठा, या सोया या खडा हुमा । या जलादिसे मेने शरीरको चछुभा । या^सचित्त धूलिसे सहित 
स्थानमे मै खडा हमा या वैा या सोया । अथवा माठ मादि मासका गभं धारण करने वाली 
या जिसे प्रसव किए एक माह भी नही वीत्ता था एेसी स्वरसे मेने आहारं ग्रहण किया ॥५८२्‌॥ 

गा०--इस प्रकार जो अपने सूक्ष्म दोषको कहता है मौर भय, मद, माया सहित चित्त 
होनेसे स्थूक दोषको छिपाता है यदि मे महाच्‌ दोष कहता हूं तो गुर मुञ्चे महानु प्राथद्वित्त 
देगे या सृह् त्याग देगे यह मय है । मेरा चारित्र निरतिचार है एसा गवं करके स्थूल दोषोको 
नही कहता । 

कोई स्वभावसे ही मायावी होनेसे मपने दोषोको नही कहता । एेसा करने वाला साधु 
जिनागमसे विमुख होता है ।५८३॥ 

गा०--यदि साधु विनयपूव॑क गुरुके सामनै सूक्ष्म भथवा स्थूल दोषको नही कहता तो यहु 
मालोचनाका पाचर्वां दोष है क्योकरि उसने जिनागममे कहा मायाशल्यका त्याग ही किया ॥५८५॥ 

गा०-टो०--जसे सोनेके रसके रषसे लोहेका कडा बाह्रसे पीला दिखाई देता है | अथवा 

, जसे सोनेके पतर पत्रसे ठका रहेका कडा अन्दरसे नि सार होता है 1 अथवा लाखसे मरा कडा 

जसा होत्ता है उन्हीके समान यह्‌ आलोचना शूद्धि है । यहां तीन हष्टान्तोके द्वारा सष्षम दोषको 
मालोचनाकी निन्दा की गई दै । जैसे सोनेके रससे लिप्त कडा ऊपरसे पीला होता है उसी प्रकार 








विजयौदया टीर्का ४११ 


मय प्रभृति निस्मार्‌ वस्तु बाह्ये तु पुवर्णगकलेन प्रच्छादित यथ। तथा स्वल्पानपरावान्कथयति । पापभीरुता- 
प्रकरपादय मृनिरित्थ सयत कथ महत्यतिचारे प्रवर्तत इति प्रत्ययजननाय अतत *साररहितता तृतीयेनोच्यते 1 
सुहुम ॥५८५॥ 


जदि मृरगुणे उक्तरगुणे य कस्पड विराहणा दोञ्ञ । 
` पृटमे विदि तदेए चडस्थणए पचमे च वदे ।५८६॥ 


यदि मूलगुणे उत्तरगुणे च कस्यचिद्धियते मूलगुणे, चारित्रे, तपमि वा अननादावृत्तरगुणे अतिचारो 
भवेत्‌ । अदित्तादिके ब्रते ॥५८६॥ 


को तस्स दिज्जह तवो केण उवाएण बा हवदि सुद्धो । 
इय पच्छण्णं पुच्छदि पायच्छित्तं करिस्सत्ति ॥५८७। 
“को तस्स दिण्जडइ तो' कि तस्मै दीयते तप॒? 'केण उवाएण होदि वा सुद्धो' केनोपायेन वा शुद्धो 
मवतीति 1 'पच्छण्ण' प्रच्छन्न 1 'पुच्छदि' पृच्छति 1 आत्मानमुदिश्य मयायमपराध कृतस्तस्य क प्रायश्चित्त 
इति न पृच्छत्ति । क्रिमर्थमेव प्रच्छन्न पृच्छति । ज्ञात्वा प्रायश्चित्त करिस्सति करिष्यामि ॥५८७॥ 


इय पच्छण्णं पुच्छिय साधू जो इण्‌ अप्पणो सुद्धि । 
तो सो जिणेद वृत्तो ख्षटरो आलोयणा दोसो ॥५८८॥ 


'8य' एवे । 'पच्छण्णः प्रच्छन्न । 'ुच्छिय, पृष्ट्वा । "जो साहु य साघु । "अप्पणो सोवि फुणदि' 
भात्मन बुद्धि करोति । "सो छद्ढो आलेयणा दोसो वुत्तो जिर्णेहि' 1 पण्डोऽसावारोननादोपस्तस्य भवतीति 
जिर्न॑रुक्त ॥५८८)) 


ल्प शुद्धि होती हं यह्‌ प्रथम दृष्टान्तका भाव है । गुरुतर पायको ढाके मात्रको प्रकट करनेके 
लिए दूसरा हृष्टान्त है । भारी लोहा वगैरह वस्तु निस्सार होती टै, बाहरमे उसे सोनेके पत्रसे जसे 
टाक देते ह उसी प्रकार वह सूक्म गपराघोको कहता है ! एेसा वह्‌ यह्‌ विर्वास उत्पन्न करनेके 
किए करता है कि गुरु समक्षे कि यह्‌ मुनि पापसे इतना भयभीत है कि सूक्ष्म पापको भी नही 
छिपाता तव वडा पाप कसे कर सकता है ? तीसरे हृष्टान्तके द्वारा इसे अन्त सार रहित कहा 
ट ॥५८५। 

गा०--यदि किसीके मूलगुण चारित्र थवा उत्तर गुण यनशन आदि त्तपमे या अ्हिसा, 
सत्य, जचौयं, ब्रह्मचयं भौर परिग्रह्‌ त्याग ब्रत्तमे अतिचार र्ग जाये ।५८६॥) 

गा०-- ततो उसे कौन सा तप दिया जात्ता है ? वह्‌ किस उपायसे गुध हीताहै? एेसा 
भच्छन्न रूपसे पृदता है । अर्थात्‌ अपनेको लक्ष करके कि मुह्षसे यद्‌ भपराय हमा है उसका वया 
परायञ्चित्त द एसा नही पूता । निन्तु यह जानकर प्रायद्तित्त कर्णा ` इम भावने प्रत्ता 
हे ५८७ 

गा०--इम्‌ प्रकार प्रच्छन्तर्पसे पूदकर जो साघु जपरनी शुद्धि करता है उसको छठ 
मालोचना दोप त्ता है एेसा जिनदेवने कहा ह ।५८८॥ 

१ भतस्मार-अ०) 


४१२ भगवत्ती माराधनं 


धादो दवेज्जञ अण्णो जदि अण्णम्मि जिमिदम्मि संतम्मि | 
तो परववदेसकदा सोधौ अण्णं विसोधेन्ज ।५८९॥ 
"धारो हवेज्ज अण्णो" तुप्तो भवेदन्य । जदि अण्णम्मि जिमिदम्मि सततम्भि" यद्यन्यस्मिन्मूक्तवति 
सति । "तो" तत्त । 'परववदेसकवा सौघी' परन्यपदेशकरता शुद्धि । अण्ण विसोघेज्ज' भन्य विशोघयेत्‌ ।५८९॥ 


तवसजमम्मि अण्णेण कदे जदि सुग्गदिं छहदि अण्णो । 
तो प्रववदेसकदा सोधी सोधिन्जन अण्णंपि ॥५९०॥ 
स्पष्टोत्तरा गाया । 
मयतण्ादौ उदयं इच्छ चदपरिवेसणा कूरं । 
जो सो इच्छ्‌ सोधी अकहतो अप्पणो दोसे ॥५९१॥ 
"मयतण्हादो' इत्यत्र पदघटनेत्य \ "जो अप्पणो वोसे अकंयंतो सोधी इच्छदइ सो मयतण्ावो उदग 


दच्छद, चदपरिवेसणे कूर इच्छ य' । य आत्मनो दोपाननभिघाय गुरूणा शुद्धिमिच्छत्ि स मृगतृष्णिकाति उदक 
वाछति, चन्द्रपरिवेशादशनमिच्छति । निष्फरतासाघम्यदय दृष्टान्तदार्टान्तिकमाव । छन्न ॥५९१॥ 


पक्खियचाउम्मासियसंवच्छरिएसु सोधिकराशेसु । 
वहुजणसदालूए कदि दोसे जरिच्छाए ।।५९२॥ 


“पविखयचाउम्मासिय' पक्षायतिचारशुद्धिकारेपु । "वहुजणसदाउलए' वहुजनकान्दसकटे । 'जधिच्छाए 
दोसे कयेदि' यथेच्छया दोषानात्मीयान्कथयति ॥५९२॥ 


गा०--यदि जन्यके भोजन करनेपर अन्यको तुपि हो तौ दूसरेके नामसे कौ गई विसुदधि 
उससे मन्यकी दद्धि कर सकती है ॥॥५८९ 


गा०--अन्यके दवारा तपसयम करनेपर यदि अन्य व्यक्ति सुगत्तिको प्राप्त हो सकता हो तो 
दूसरेके नामसे किया गया प्रायर्चित्त भी दूसरेको शुद्ध कर सकता है 1\५९०)) 

गा०--जो अपने दोषोको न कहकर गुरसे शुद्धि चाहता दै वहं मरीचिकासे जल मौर 
चन्द्रक परिवेशसे भोजन प्राप्त करना चाहता है । अर्थात्‌ ज॑से मरीचिकासे जल मौर चन्द्रे 
परिवेशसे भोजन नही प्राप्त होत्ता उसी तरह भपने दोषोको कहे विना शुद्धि नदी होती । इस 
तरह निष्फलतताकी समानता होनेसे दोनोभे हष्टान्त ओौर दारष्टान्तिकभाव हि ।५९१॥। 

विरोषाथं--चन्द्रपरिवेशसे भोजन न मिखनेका अथं श्रीचन्द्रके टिप्यणमे इस प्रकार किया 
है--राजाने चन्द्रनामक रसोदयेको निकाल दिया । यह्‌ जानकर उसके परिवारने भोजन करना 
छोड दिया । एक दिन जव राजा भोजनके किए बैठा त्तो आकाशमे चन्द्रका परिवेश देखकर 
लोगोने कटा चन्द्रका परिवेष (प्रवेश) हो गया } यह सुनकर परिवारने समल्ञा कि राजकुलमे 
चन्द्रनामक रसोदयेका प्रवेश हो गया । वह्‌ भोजनके लिए गया किन्तु भोजन नही मिला ५९१ 

गा०--पाक्षिक, चातुर्मासिक ओौर वार्षिक प्रायरिचत्तके समय जन सवं मुनिगण जपने- 
अपने दोष निवेदन करते है गौर इस तरह बहृतसे सनुष्योके शब्दोका कोलाहल होता ६ उस 
समय जा मुनि अपनी इच्छानुसार दोषको कहता ह ५९२ 


॥ 


विजयोदया टीका ४१३ 


इय अव्वत्त जई सार्वेतो दोसे केह सगुरूणं । 
आलोचणाए दोसो सत्तमओ सो गुरुषयासे ॥५९.३॥ 

“जदि इय अन्वत्त सावेतो दोसे करद सगुरूण" यद्येवमव्यक्त श्रावयन्दोपान्कथयति स्वगुरुम्य । 'सत्त- 

भगो आलोयणादोसो' सप्तम आखोचनादोप । 'गुख्सयासे' गुरुसमीपे प्रवृत्तो भवति ॥५९३॥) 
अरहट्षडीसरिसी अहवा चु दद्दोवमा हो । 
भिण्णघडसरिच्छा वा इमा हु सरलुद्ररणसोधी ।॥५९४॥। 

'भरहू्धडीसरिसी' अरगर्तघटीसदुशी यथा घटी पूर्णाप्यपूर्णा । एवमपसाघकथयन स्वमुखेन प्रवृत्तमपि 
अप्रृत्तमेव गुरुणा अश्रुतत्वात्‌ । "महवा चु दच्छृदोवमा होड' अथवा मथनचर्मपाछिका इव, सा यथा मुक्तापि 
वध्नाति एवमिय वाड्‌ मुखकृहरमुक्तापि मायाशल्यसहितेति वध्नाति । "भिन्नघडसरिच्छा वा' भिन्नघटसदुशी 
वा । यथा भिन्नो धटो चटकायं जर्धारण जलाद्यानयन वा कर्तुमसमर्थं एवमियमारोचना न निर्जरा सपादय- 
तीति साधम्यं । सदाउखय ५९४ 

आयरिययादमूरे हं उवगदो बदिऽण तिविदेण । 
कोई आोचेज्ज ह सव्वे दोसे जहावत्ते ॥।५९५॥। 

“आयरियपादमृले उवगदो' आचार्यपादमूलमुपगत । 'तिविधेण वदिहूण' मनोवाक्कायशुद्धया वन्दना 
रत्वा } "कोई" करिचत्‌ । "मालोएज्न हट" कथयेत्‌ । "स्वे दोसे जहावत्ते सरवान्दोषान्स्थूसान्सक्ष्माश्च `यथा- 
वत्तान्मनोवाक्कायक्रियारूपान्‌ कतकारितानुमतभेदान्‌ ॥\५९५।। 

तो दसणचरणाधारणएहिं सुत्तस्थश्व्वहतेषिं । 
पयणङ्कसकेदिं जारिह तवो तेहि से दिण्णो ।\५९६)। 


1 





गा०--यदि अपने गुरुमोको स्पष्टरूपसे सुनाई न दे इस प्रकार दोपोको कहता है तो 
गुरुके निकट शब्दाकुरु नामक सात्तवे आखोचना दोषका भागी दोत्ता हि ।\५९.३॥ 

गा०-री°- जैसे रहटमे लगी हुई पानी भरनेकी धटिकाएं भरकर भी रीति हत्ती जात्ती 
है उसी प्रकार वहु आलोचना करनेवाला मुनि है । वह्‌ भपने मुखस भपराध प्रकट करनेके लिए 
प्रवृत्त हमा भी बप्रवृत्त ही है क्योकि गुरने उसे नही सुना । अथवा वह्‌ मन्थन च्म॑पालिकाके 
समान है । जैसे मथानी डोरीसे ृटते हुए भी डोरीसे वंधत्ती जाती है उसी प्रकार उसकी भालो- 
चनावाणी तृखरूपी गत्तंसे छृटकर भी मायाशल्यसे सहित होनेसे कमंसे वद्ध करती है । अथवा 
फटे चटके समान है । जैसे फूटा घडा घटका कायं जलधारण मथवा जल आदिका लानां करनेमे 
जसमथं होता है । उसी प्रकार यह मारोचना निजंरारूप कायंको नही करती । यह्‌ इन हष्टान्तो- 
मे गौर दारष्टन्तमे समानता है । यह्‌ शब्दाकुकित नामक सातवां भालोचना दोष है ॥५९४॥ 

गा०-कोई साधु आचा्यंके पादमृलमे जाकर, मनवचनकायकी शुद्धिपूवंक वन्दना 


1 मन्वचनकाय ओौर ृतकारितत अनुमोदनाके भेदरूप सव स्थूक गौर सूक्ष्म दोषोको कहता 
॥५९५ 





१ यथावृत्त अ) 


१ 


४१२४ भगवत्ती आराधना 


“तो' पक्वात्‌ आखोचनोत्तरकारं । “दंसणचरणाघारर्णाहि' समीचौनदशनचारित्रधारणोदयते 1 'सुत्तर्थ- 
मुव्बहेि' सूत्रा ृद्रहद्धि । "वयणकरुसलेहि' सू त्रारथमुद्रद्धिरित्यनेनैव गतत्वात्किमनेन श्रवचनङुशा ' इति । 
अयमभिप्राय -्रायरिवत्तग्रन्थवृत्ति प्रवचनशब्द तेन प्रायदिवत्तकुशङुरित्यर्थं 1 अन्यशास्वज्ञो ऽपि न शोधयति 
न चेसपराथरिचन्तज्ञ इति प्राघान्यकथनार्थं पुयगुपादान 1 तिहि" तै । सि" तस्म 1 जघारिह तवो दिण्णो" जपरा- 
धानुरूप तपो दत्त \ तपोश्रहण प्रायङ्ित्तोपलक्षणाथं तेन प्रायदिचत्त दत्त इत्यर्थं ॥५९६] 

ग्णवमम्मि य जं पूव्वे भणिद्‌ कष्पे तदेव ववहारो । 

अगेसु सेसणएसु य॒ पदृण्णणए चावि तं दिण्णं ॥५९७॥ 
तेसिं असदहतो आइर्याणं पुणो वि अण्णाण । 

जई पुच्छ सो आकोयणाए दोसो हु अमय ॥५९८॥ 


"तसि" तेषा । 'मायरियाण' आचार्याणा वचन । 'असदृहतो' अश्रदुघानः । शुणो चि जदि पुनरपि 
यदि पृच्छत्यन्यानसौ । 'ट्ूमगो आलोयणादोसो' सोऽष्टम भारोचनादोष ।५९७-९८॥ 


पगुणो वणो ससल्ल जध पच्छा आदरं ण तावेदि । 
बहूवेदणादिं बहुसो तथिमा सल्दुद्धरणसोधी ॥५९९॥ 
“पगुणो वणो' प्रगुण वा व्रण उपचित । ससतल' शत्यसहिते । "च्छा" पञ्चात्‌ । 'आदुर' व्याधित । 
“किमु न तावेदि' किमु न तापयति तापयत्येव । “बहेद्णाहि' वह्वीमिर्वेदनामि । "बहुसो" बहुश- । (तपिमा' 
1 


गा०-टी०--जालोचनाके पर्चात्‌ सम्यग्दशंन वर सम्यक्चारित्रके धारण करनेमे तत्पर, 
सू्ोके भर्थको वहन करनेवाले भौर प्रवचन कृदालः आचा्योनि उसे मपराधके अनुरूप तपं दिया । 
यह तपका ग्रहण प्रायर्चित्तके उपलक्षणके लिए है वत्त. आचार्योनि उसे प्रायस्तित्त दिया । 

शङ्धए-सूत्रके अर्थ॑को वहन करनेसे प्रवचनवुशलका माव भा जाता है फिर उसे अलं 
ग्रहण क्यो किया ? 

समाघान-- इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ प्रवचन शब्दका अथं प्रायरिचत्तग्न्य ६ै। 
यत्त उसका अथं होत्ता है प्रायरिचत्तशञास््रमे कुलाल । अन्य शास््रोका क्षत्ता होते हृए भी यदि 
प्रायदिचत्तका ज्ञाता नही है त्तो दोषका शोघन नही कर सक्ता । इसलिए प्रायरिचत्तकी प्रधानता 
कटनेके किए 'वचनकुशल' पदका अर्गसे ग्रहण किया है ॥५९६॥ 

गा०--ग्रत्याख्यान नामक नवम पूर्वमे तथा कल्प ओर व्यवहार नामक अग वाह्यमे, तथा 
्ेष जमो मौर प्रकीणंकोमे जो प्रायङ्वि्तका कथन है तदनुसार ही भावार्ंने उसे प्रायदिचत्त 
दिया ॥५९७॥ 

गा०- किन्तु वह साघु उन याचा्ोकरि वचनोपर श्वद्धान न करक फिर भी यदि मन्य 
आचायंसि पूछता दै तो यह्‌ मालोचनाका आठवां दोष है ॥५९८॥ 

गा०--उपरसे मच्छा हुमा किन्तु भीत्तरमे कौ सहित धाव पीके वकर क्या वहत कण्ट 


१ ज्ञोन ददातिन चेत्‌ मा० मुर) २, अ०ज० प्रतिभ यहमायानहीहै! ३ श। 
यथा तथा द्मा स-अ० आ०। 


विजयोदया टीका ४१५ 


तथा इय ! 'सत्लुद्धरणसोधी' भखोचनारुद्धि ।! मायामूषापरित्यागेन कृता अतिशौभना सद्वृत्ता दोषा" गुर- 
दततप्रायदिचत्ताश्रद्धानशल्यसमन्वितत्वाद्‌दु खावहत्वात्‌ ! वहुजण ।५९९॥ 

आगमदो वा चारो परियाएण व हवेज्ज जो वालो । 

तस्स सगं दुच्चरिय आलोचेदृण बालमदी }\६००॥। 

'आगमदो वा बालो' आगमेन ज्ञानेन वा बा । "परियाएण व हुवेज्ज जो बालो" चारित्रबालो वायो 
भवेत्‌ ! य स "तस्स तस्मै । 'सग दुख्चरिदं' आत्मीयमतिचार 1 "ालोचेदरूण बालमदी' उक्त्वा वाल- 
दद्धि ॥६००॥ 

आलोचिदं असेस सव्व एद्‌ मएत्ति जाणादि । 
बारस्सारोचंतो णघमो आरोचणा दोसो ॥६०१॥ 

"आलोचिद' कथित्त । “असेस सन्वं' नि रवरोपं सवं । मनोवाक्कायकृतोऽतिचार सवंशब्देन उच्यते ! 
कृतकारितानुमतचिकल्पा अशेषा इत्याख्यायन्ते । एत्ति जाणादि" मयेति जानाति 1 'बालस्सालोचेतो' ज्ञान- 
वालाय चारिच्रवालाय वा कथयति । 'णवसो आलोयणारोसो' नवम आलोचनादोष 1६० १॥ 

करूडदिरण्णं जह णिच्छएण दुज्जणकदा जहा मेत्ती । 
पच्छा होदि अपत्थं तधिमा सल्लुद्ररणसोधी ॥६०२॥ 
कूडहिरण्ण जह्‌ पच्छा मपत्या णिच्छएण होदिति पदघटना । यथा कूटद्िरण्य वनमिति गृहीत पर्चवाद- 


पथ्य निरदवयतो भवति अभिमतद्रन्यग्रहुणे अनुपायत्वात्‌ 1 एवमपि इयमपि वालस्य क्रियमाणारोचना भनुरूप- 
प्रायरिचत्तप्राप्ती अनुपायत्वात्‌ सदुक्ञी । न ज्ञानवारु परार्थयोग्यप्रायद्चित्त दातु क्षम । (दुज्जणकवा य मेत्ती' 


~+ ^^ ^^^^ 














^^ ^ 


नही देता ? देत्ता ही है । उक्त आलोचना भी उसी घावकौ तरह है । यद्यपि यह्‌ भालोचना माया 
जौर ससत्यको व्यागकर की जानेसे ति सुन्दर है, दोष रहित है । तथापि गुरूके हाया दिए गये 
प्रायस्चित्तके प्रति भश्रद्धान रूपी शल्यसे युवत होनेसे दु खदायी है । यह्‌ बहुजन नामकं दोष 
है ५९९] 


गा०-जो मुनि आगम अर्थात्‌ ज्ञानसे बालक है अथवा जो चारित्रसे बालक है | अर्थात्‌ 
जिसे शास्वरज्ञान भी नही है गौर चारित्र भी जिसका हीन है उसके सन्मुख जो अज्ञानी मपने दोष- 
की आलोचना करता है 1६००] 


गा०--जमौर मेने अपने मन वचन काय तथा कृत कारित गनुमोदनासे किए सव दोष कहू 
दिये, एसा जानता है । इस प्रकार ज्ञान बालक भौर चारित्र वालक मुनिसे दोपोका निवेदन करना 
नीरवा जालोचन्ना दोष है । इसे भव्यक्त दोष कहते है ।६०९॥ 

गा०-टी०-जंसे नकली सोनेको घन समञ्लकर ग्रहण करे तो पीछेसे वह्‌ निचय ही महितत- 
कर होता है क्योकि उससे यदि कुछ इच्छित वस्तु खरीदना चाहे पत्तो नही खरीद सकते । इसी 
प्रकार बालमुततिके सन्मृख की गई आलोचना भी अनुरूप प्रायस्ित्तकी प्राप्तिका उपाय न होनेसे 
नकली सोनेके ही समान भहितकारी है ! क्योकि ज्ञानसे वालमुनि परमार्थके योग्य प्रायदिचत्त 


१ सहूतदोषापि-मूलारा० 1 २ दु खावहा-गा°] 





४१६ भगवत्ती आराधना 


जहा पच्छा होई अपत्यं इति सम्बन्ध कायं । दुर्जने करता मंत्री यथा न पथ्य, दु ख प्रयच्छतीति एव चाखि- 
वाकस्य सयमोभयविकरृस्य कृतापि प्रायश्चित्तााममूला अनेकानर्थावहेति माव 11 ६०२॥ 
पासत्थो पासस्थस्स अणुगदो दुकड परिकटेद । 
एसो वि मञ्खसरिसो सव्वत्थवि दोससचहईओ ॥६०२॥ 
"पासत्यो पासत्यस्स' पारर्वस्य पारर्वस्थमनुगत । "दुक्कड परिकहेवि दुष्कृत परिकथयति । एसो वि' 
एषोऽपि 1 "मन्तसरिसो' मत्सदृषा 1 'सम्वत्य वि' सर्वेष्वपि त्रतेपु 1 'दोससचददभो' दोपसचयोद्यत ॥६०३॥ 
जाणद््‌ य मञ्छ्र एसो युहसीरत्त च स्बदोसे य । 
तो एस मे ण दाहिदि पायच्छित्त महन्त्ति ॥६०४॥ 
"एसो मज्ज सुहसीलत्त जाणदि' एष मम दु खासहत्व वेत्ति । ^“सष्वदोसे य जाणवि' सर्वाश्च व्रताति- 
` चारानवगच्छति । "तो" तस्मात्‌ । एस मे न दाहिदि'! एष मे न दास्यति । "महटलं पायच्छित्तति" महस्राय- 
दिचित्तमिति मत्वा कथयतीति सम्वन्व ।1६०४॥ 
आलोचिदं असेसं सव्वं एद मएत्ति जाणादि । 
सो पवयणपडिङुद्धो दसमो आलोचणा दोसो ।६०५॥। 
स्पष्टार्था ॥६०५।। 
उत्तर गाथा-- 
जह कोई लोदिदकय वत्थं घोवेज् रोदिदेणेव । 
णय त होदि विसुद्धं तधिमा सल्लुद्धरणसोधी ॥६०६॥ 


"जह्‌ कोद लोहिदकय' करोति क्रियासामान्यवाची दह्‌ ल्पे वर्तते तेनायमथं -यथा करिचिल्लोहितेन 
कप्त वस्त्र । घोवेज्ज' प्रक्षाखयेत्‌ । “लोहिदेणेव' रोदितेन॑व । "ण य त हवदि विद्ध ' नैतद्‌ मवति विसु । 


व 
देनेमे समथं नही होत्ता । मथवा जसे दुजंनसे की गई मित्रता हितकर नही होती, दुं खदायक होती 
है उसी प्रकार प्राणिसयम मौर इन्द्रियसयमसे रहित चारित्र वालमुनिके सन्मुख कौ गई भी भालो- 
चना प्रायदचित्तका काम न हौनेसे अनेक अनर्थको लानेवाखी है ॥६०२॥ 

गा०--पारवस्थमुमि पाश्वंस्थमुनिके पास जाकर अपने दोषोको कता है । वह॒ जानता 
है कि यह्‌ भी मेरे समान है । सव व्रततोमे दोषोसे मरा है ॥६०२॥ 

गा०--यह मेरी सुखशीकताको जानता है कि मँ दुख सहन नही कर सकता । मेरे सब 
व्रतौके दोषोको भी यह्‌ जानता है । अत यह मुज्ञे बडा प्रायरिचत्त नही देगा । यह्‌ मानकर वहं 
उससे अपने दोष कहता है ॥६०४॥ 

गा०--यह पादवंस्थमुनि मेरे दारा कहे सब दोषोको जानत्ता है एसा मानकर उससे 
परायरिचत्त छेना भागमसे निषिद्ध है । मौर यह आलोचनाका दसवां दोष है ॥६०५॥ 

गा०--जसे कोई रुधिरसे सने हुए वस्त्रको रुधिरसे ही धोता है तो वह विशुद्ध नही होता । 


१ सन्वदोसे य जानाति सवंदोषाद्च । तो-मु° । 
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"तिमा सल्लुद्धरणसोधी ' आलोचनारुद्धि दोप न निरस्यति । तद्विलक्षण वस्तु यथा निर्मलुजल पड्क वस्त्रस्य 
न तु रोहितेन चिप्त वस्र शोधयति तथाभूतमेव रोहित । एवमतीचाराशुद्धि अशुद्धरत्नत्रयोहेशप्रृत्ते 
जशुद्धयाखोचनया न निराक्रियते इति साधम्यंनियोजना 1६०६ 
पवयणणिण्डवयाणं जह दुक्कडपावयं करंताणं । 
सिद्धिगमणमददुरं तधिमा सल्ुद्धरणसोधी ॥६०७॥ 
“पवयणणिह्लुवयाण' जिनप्रणीतवचननिह्ववकारिणा । दुक्कडपावग करेताण' दुष्करपापकारिणा | 
"जह्‌ सिद्धिगमणमदहदूर' यथा सिद्धगमनमतिदुष्कर । तस्सेवी गद ॥\६०७॥ 
सो दस वि तदो दोसे भयमायामोसमाणरन्जाओ । 
णिज्जूहिय ससुद्धो करेदि आलोयणं विधिणा ॥६०८॥ 
“सो' क्षपक । "तदो" तत. आोचनया दुष्टया शुद्धेरभावात्‌ । शासे णिज्जुहिय' दोपास्त्यक्त्वा । 


"दस वि' दरापि । भयमायामोसमाणलज्जामो' भय माया मनोगता मृषा वचनगता, मान लज्जा च त्यक्त्वा । 
“सशुद्धो' सम्यक्खुद्ध । "विधिना आलोयण करेदि" विधिना आलोचना करोति ॥६०८॥ 


कोऽपावाखोचनाविधिरिव्यारक्याह्‌ -- 
णड्चलवलियगिदिमासमुगदद्‌ दुरसरं च मोत्तूण । 
आलोचेदि विणीदो सम्मं गुरुणो अदहिगुहत्थो ॥६०९॥ 
“णट्‌टचवलवकलियगिहिभासमृगदद्दुरसर च' हस्तनत्तंन, अ क्षेप, चलन गात्रस्य, वलित, गृहिवचन, 
मूकवत्सज्ञाकरण, घर्घ॑रस्वर च मुवत्वा । “आलोचेदि' कथयति । 'विणीदो' कृताज्जरिुटोऽवनतशिरस्क । 
“भद्‌दुदं' द्रुत ! अविम्बित । स्पष्ट । “गुरुणो अहिमुहत्थो' गुरोरमिमुख ॥६०९॥ 





उसी तरह यह्‌ आरोचना शुद्धि दोषको दुर नही करती । उसके विपरीत्त निम॑ल जल वस्तरमे लगे 
कीचडको दुर करता है ! किन्तु रुधिरसे किप्त वस्त्रको रुधिर शुद्ध नही कर सकता ! इसी प्रकार 
मशुद्ध रत्नत्रयवाले मुनिसे की गई अशुद्ध मालोचनासे अत्तीचार सम्बन्धी अशुद्धि दुर नही होती । 
दस प्रकार दृष्टान्त मौर दाष्टन्तिमे समानत्ता जानना ॥६०६॥ 

गा०-जेसे जिन भगवानूके वचनोका खोप करनेवाले मौर दुष्कर पाप करनेवालोका 
मुक्तिगमन अति दुष्कर है उसी प्रकार पारस्य मुनिस दोषोको कहनेवालोकी शुद्धि अत्ति दुष्कर 
है । यह्‌ त्रसेवी नामक दसवे दोषका कथन हुमा ॥६०७॥ 

गा०--सदोष आलोचनासे शुद्धि नही होती, इसकिए निर्यापकाचायंके पादमूलमे उपस्थित 
क्षपक दसो दोषोको तथा सय, माया, असत्यवचन, मान भौर लज्जाको त्यागकर सम्यक्प्रकारसे 
शुद्ध होकर विधिपूवंक आलोचना करता ह ।॥६०८]। 

वह्‌ मालोचनाकी विधि क्या है, यह्‌ कहते है-- 

गा०--हाथका नचाना, भौँ मटकाना, शररीरको मोडना, गृहुस्थकी' तरह बोलना, गुगेकी 
तरह्‌ सके करना भौर घघ॑र स्वरको त्याग कर, दोनो हाथोकी जली बनाकर, सिर नैवाकर 
गुरुके सामने उनकी वायी मोर एक हाय दुर गवासनसे वैठकर, न॒ गति जृल्दीमे भीर न अति 
रुकरुक कर स्पष्ट आलोचना करता दै ॥|६०९॥ 

५२३ 


४१८ अगवत्ती माराघना 


पुटविदगागशणिपवणे य चीयपत्तेयणंतकाए य | 
विगतिगचदुपचिदियसत्तार भे अणेयविहे ।६१०॥ 


पुढचिदगागणिपवणे य' पृथिग्यामुदकेऽनौ पवने च 1 बीजपत्तेयणतकाएु य' वीजे प्रत्येककाये च 
वनस्पतौ । "विगतिगचदुपर्चेदियसत्तारभे' दित्रिचतु पञ्चेन्द्रियसत्वविषये चारम्भ । “बणेगविषे' अनैकप्रकारे । 
पुथिन्या मृत्तिकोपलशक रासिकताल्वणा^त्रजमित्यादिकाया खनन, विलेखन, दहन, कुदटुन, भञ्जन इत्यादिकया- 
रम्भ । उदककरकावद्यायतुपारादीना अन्भेदाना पान, स्नानमवगाहन, तरण हस्तेन, पादेन, गात्रेण वा 
मर्हून इत्यादिक । जग्निज्वाला, प्रदीप उत्मुक इत्या दिकस्य तेजस उपयुंदकस्य, पापाणस्य, मृत्तिकाया 
सिकताया वा प्रष्पण, पापाणकाष्ठादिसिर्हृनन इत्यादिक । क्षक्नामण्डलिकादौ वायो बातिन्यजननेन, ताखवृन्तेन, 
शूर्पेण, चेलादिना वा समीरणोत्थापनादिक वाते वाभिगमन । वीजाना भ्रत्येककायाना अनन्तकायाना च 
वक्षवल्लीगुल्मरूतातृणपुष्पफलादीना दहन, छेदन, मदन, भञ्जन, स्पर्गन, मक्षणमित्यादिक 1 रीन्दरियादीना 
मारण, छेदन, ताडन, बन्धन, रोधनमित्यादिक ॥६१०॥ 


पिंडोवधिसेन्जाए गि हिमत्तणिरेज्जवाङसे रमे । 
तेणिक्कराह्‌ भत्ते मेहणपरिम्गहे मोसे ।६११॥ 


"पिडोचधिसेज्जाए' पिण्डे, उपकरणे, वसतौ च उद्गमोत्पादर्नपणादानात्तिचार । "गिहिमनत्तणिेज्ज- 
वाकुसे लिगो' । गृहस्थाना भाजनेपु कुम्मकरकशरावादिषु कस्यचिन्निक्षेपण, तैर्वा कस्यचिदादान च चारित्रा- 
तिचार । इ प्रतिलेख्यत्वाच्छोघयितुमरक्यत्वाच्च । पीर्िकायामासन्धा, खट्वाया, मञ्चे वा आसन निपद्यो- 


^~ ~~~ ~ ~~-~--~~~ 
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गा०-टी०-पुथिवीकायिक, जलकायिक, अग्तिकायिक, वायुकायिकं, प्रत्येककायिक चन- 
स्पत्ति, साधारणकायिक वनस्पत्ति, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय भौर पञ्चेन्द्रिय जीवसम्बन्धी 
अनेक प्रकारकं आरम्भ की आलोचना करता है । मिद्ी, पत्थर, शकरा, रेत, नमक इत्यादिका 
खोदना, हलसे जोत्तना, जलाना, कूटना, तोडना मादि पृथिवी सम्बन्धी मारम्म ह । जल, वपं, 
मोस, तुषार आदि पानके मेदोका पीना, स्तान, अवगाहन, तैरना, हाय पैर या शरीरसे मदन 
करना मादि जलसम्बन्धी मारम्भ है] आग, ज्वाला, दीपक, उल्मुक इत्यादि आगके ऊपर 
पानी, पत्थर, मिरी, अथवा रेत फेकना या पत्थर रकडी आदिसे आगको पीटना मागसम्बल्धी 
जारम्म ह । ्षन्ला मौर माण्डकिक सादि वायुको ताडके पत्रसे, भूपसे, रुकटी भादिसे रोकना, 
या पले आदिसे हवा करना, वायुके सन्मुख गमन करना ये सव वायुकायसम्बन्धी भारम्भ ह } 
बीज, प्रत्येक काय मौर अनन्तकाय वृक्ष, कता, बेल, ल्चादी, तृण, पुष्पफल आदिको जलाना, 
छदना, मसलना, तोडना, छूना, खाना मादि वन्स्पत्तिकाय सम्बन्धी भारम्भ ह। दो इन्द्रिय 
आदि जीवोको मारना, छेदना, पीटना, कघना, रोकना आदि दो इन्द्रिय आदि सम्बन्धी आरस् 
ह । ये सब आरम्भ मुक्षसे हए है ॥६१०॥ 

गा०-री°--भोजन, उपकरण भौर वसत्तिमे उद्गम, उत्पादन गौर एषणासम्बन्धी 
अतिचार होते हँ! गृहस्थोके पात्र घट, ्लारी, सकोरा आदिमे किसी वस्तुका निक्षेपण करना 
अथवा उनके द्वारा किसी वस्तुका ग्रहण चारित्रसम्बन्धी अतिचार हँ क्योकि उन पात्रोकी प्रति 


१ णाश्चरकमि-आ० मु° । ल्वणवच्ादिकाया मूारा० । २, अण्नर्ज्वाला मा० मु) 


विजयोदया टीकां ४१९ 


च्यते । पीठिकादिष्वनेकच्छिद्राकुलासु दु प्रकष्या प्राणिनो दृष्टाश्च नापकतु शवयन्ते । ततोऽ्हिसात्रतातिचार 1 
तथा चोक्तम्‌-- । 
पीठिकासदपल्लके *मचए मालए तथा । अणाचरिदमज्जाण आसिद्ु सदु पिवा\ 
गभीरवाप्तिणो पाणा दुप्येक्ला दुन्विकिचणा । तम्हा दुप्पडिजेह्‌ च वज्जएं पठमब्वए ॥ [ 1 
अथवा गोचरप्रविष्टस्य गृहेषु निपद्छाया कस्तत्र दोष इति चेत्‌ ब्रह्मचर्यस्य विनाश स्त्रीभि सह्‌ सवा- 
सात्‌ ? भअसङृत्तदीयकुचतटविस्वाधरादिसमवखोकनाद्‌ भोजनाथिना च विघ्न । कथमिव यतिसमीपे भुजिक्रिया 
सम्पादयाम 1 अशुचि वेव ्चेत्कथमस्यामासन्या तु तावदमी इति करृध्यन्ति वा गृहस्था । किमर्थमयमत्र 
दाराणा मध्ये निषण्णो यतिभुक्तं न यातीति । स्नानमुषहतन, गात्र्रक्षाखन च वाकुसमित्युच्यते । स्नानेन 
उष्णोदकेन शीतजलेन सौवीरकादिना वा विरुस्था धा्री्षुद्रविवरस्था इतरेऽपि स्वल्पकाया कुन्थुपिपीलि- 
कादयो वा नद्यन्ति । तथा चोक्तम्‌-- 
सुहुमा सति पाणा खु षासेसु अ विक्ेसु अ । 
सिष्हायतो यतो भिक्खू विकटुंणोपपीडए ॥ 
ण सिण्टायति तम्हाते सीदुसणोदगेण वि । 
जाचजीव वद घोर अण्हाणगसधघिद्वद ॥ 








केखना कठिन है तथा उनकी शुद्धि अशक्य होती है । पीढेपर, आसनपर, खाट या मचपर्‌ बैठना 
निषद्या है । अनेक छिद्रवाी पीठिका मादिमे रहुनेवारे जन्तुभोको देखना भशवय होत्ता है मौर 
देल भी लिया जाये त्तो उन द्रूर करना शक्य नही होत्ता। गौर उससे बर्हिसात्रतमे मत्तिकार 
लगता ह । कहा भी है-- 

पीठा, जासद, पका, मच आदि आसनोपर स्नान न करनेवाके साघुमोका वैठना या 
शयन करना उचित्त नही है । गहुरारईमे रहनेवाले जीवजन्तु देखे नही जाते । उनका बचाव कष्ट 
साध्य होत्ता है । इसलिए मर्हिसा नासकं प्रथम त्रतसे 'टीकसे नही देखना" छोडना चाहिए । 

मयवा गोचरीके किए जाकर घरमे प्रवेश करना भौर वृषं बैठना निषद्या है । 

श्ङ्धा--इसमे क्या दोष है ? 

समाधान--स्तियोके साथ रहनेसे ब्रह्मचर्यका विनाश होता है । शयोक बार-बार उनके 
कृचो मौर ओष्ठोपर दृष्टि जाती ह । तथा भोजन करनेके इच्छुक गृहस्थोको वाधा होत्ती है । 
वे सोचते है-हम यत्तियोके सामने कसे भोजन करे ? अथवा उन्हे क्रोधहौ सक्ताहै कि इस 
मपवित्र पके पर ये क्यो वैठे हँ ? यह्‌ यत्ति यहां स्व्ियोके मध्यमे वैठकर वयो भोजन करता है, 
जात्ता क्यो नही है | 

स्नान, उनटन भौर शरीर धोनेको वाकुस कते ह । गर्मजख, ठंडे ज अथवा सौवीरक 
मादि स्नान करनेसे पृथ्वीके विलोमे स्थित प्राणी अथवा अन्य कुन्थु चीटी सादि क्षद्रनीव मर 
जति है । कहा है- ध 
„ विलोमे त्तथा भास-पासमे सूष्ष्मजन्तु रहते है । यदि भिक्षु स्नान करे तो वे पीडित्त होते 
हं । इसकिए वे भिक्षु ठ्डे या गर्स॑जलसे या कजीसे स्नान नही करते | वे जीवन पय॑न्त घोर 
अस्तानत्रततको धारण करते है |! 





१ मचयासाख्ये-अ० मु° ! २ वेदमस्याद्या अ० । 


४२० भगवत्ती आराधनां 


रोध्रगन्धादिमि उद्ट्तन च नाचरन्ति } लिङ्खविकादानक्रिया तात्स्थ्याल्किद्खंशब्देनोच्यते । तेणिक्का- 
रादिभत्ते' भदक्तादान रात्रिभोजन च । अदत्तादाने कृते तत्स्वामिन प्रा णापहार एव कृतो भवति । वहिश्वर 
प्राणा धनानि प्राणमृता राजानो दण्डयन्तीह्‌ । रात्रौ च मोजन अनैकासयममूक । रात्रौ भ्रमणं पद्‌जीवनि- 
कायवधो । अयोग्यस्य प्रत्याख्यातस्य च मोजन । दातृपरोक्षासम्भव 1 करस्य, माजनस्योच्छिष्टनिपतनदेशस्य, 
दायिकागमनमागंस्य॒तस्यात्मनद्चावस्थानदेरस्य मपरीक्षा । शेहुणपरिस्यहे देव' मैथुन परिग्रह्चव ! 'मोे' 
मृषा च ॥(४११॥ 


णाणे दसणतववीरियि य मणवयणकायजोगेहिं । 
कदकारिदेणुमोदे आदपरषभओगकरणे य ।६१२॥ 


"णाणे' ज्ञाने । 'दसणतववीरिए श्रद्धाया तयसि वीये च योऽतिचार । 'मणवयणकायनोरगेहि' मनो- 
वाक्कायक्रियामि । मनसा सम्यगज्ञानस्यावज्ञा, किमनेन ज्ञानेन, तपर्चारित्रमेव फलदाय्थनुष्ठेयमिति । सम्यम्ता- 
नस्य वा मिथ्याज्ञानमिदमिति दूषण } मनसा वाचा कायेन वा स्वार्चिप्रकाशन, मुखवैवर्णयेन नैतदेवमिति शिर - 
कम्पनेन वा । शद्काकाडक्षादि दर्शनेऽत्तिचार । तपस्यसयम । वीर्ये स्वक्षक्तिगरहन । स चातीचार सर्वस्ि- 
प्रकार इति कथयति । (कवकारिदे मणुमोदे' कृत , कारितोऽनुमतश्च । 'आादपरपमोगकरणे य' आत्मनैव एत 
कारितोऽनुमतदश्च, परयोगक्रियया कृत कारितोऽनुमतो चा ॥६१२॥ 


[११ 
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वे भिक्षु खोघ्र वगैरह सुगन्धित द्रन्योका उबटन भी शरीरपर नही रगत है । छिगशब्दसे 
सिगको विकसित्त करनेकी क्रिया री गई है 1 वह्‌ भी भिक्षु नही करते । 


तेणिक्क चोरीको कहते है । भिक्षु विनादी हुई वस्तुका श्रहण गौर रात्रिमोजन नही 
करते । चिना दी हुई वस्तुका ग्रहण अर्थात्‌ चोरी करनेपर उसके स्वामीका प्राण ही हर लिया 
जात्ता है क्योकि धन मनुष्योका वाहिरी प्राण होत्ता है । इसी लोकम राजा उसे दण्ड देे है | 
तथा रात्रिम सोजन अनेक असयमोका मूल है । रात्रिम साधु भ्रमण करे तो छहकायके प्राणियो- 
काघात होताहै। तथा रान्निमे दृष्टिगोचर न होनेसे त्यागी हुई तथा भयोग्य वस्तु भी खानेमे 
मा जाती है। दाताकी परीक्षा भी भसम्भव होती है। हाथमे स्थित भोजन, जूठन गिरनेका 
स्थान, माहार देनेवालेके भाने जानेका मार्ग, उसके तथा अपने खडे होनेके प्रदेदाकी परीक्षा भी 
रातमे नही होती । मैथुन, परिग्रह्‌ मौर असत्यके वे त्यागी होते हँ ॥६११॥ 

गा०-टीऽ--सम्यगज्ञान, सम्यग्दशंन, तप गौर वीयंके सम्बन्धमे मन वचन कायकी क्रियाके 
हारा अत्तिचार हए है 


मनसे सम्यग्ञानकी अवन्ना करना, इस ज्ञानसे क्या लामरहै, तप ओौर चाखिदही फलः 
दायक है । उन्हे ही करना चाहिए । मथवा सम्यग्ञानको यह्‌ मिथ्याज्ञान है, एेसा दूषण रमाना | 
अथवा मनसे वचनसे कायसे मपनी मरचि प्रकट करना । अथवा मुखकी विरूपततासे या सिर 
हिलाकर यह टसा नही है यह प्रकट करना सम्थगज्ञानके अतिचार है । सम्यग्दर्शने शका 
काक्षा मादि अत्तिचार कहे ह । तपमे असयम अतिचार है ! वीर्यम जपन्न शक्तिको छिपाना 
अतीचार है । वह्‌ सव अत्तिचार कृत्त कारित अनुमोदनाके मेदसे तीन प्रकार है | तथा स्वय ही 
करना कराना मनूमोदना करना भौर परके द्वारा करना, कराना, मनुमोदना करना इस तरं 
कत कारित अनुमोदलके भी दो प्रकार है ॥६१२॥ 
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अद्भाण रोहगे जणवए य रादौ दिवा सिवे उमे । 
द्पादिसमावण्णे उद्भरदि कमं अभिदंतो ।६१३॥ 

“अद्धा रोहगे जणवदे' यस्यावस्थिते जनपदे यावन्तो मार्गास्तिषा रोधके पर चक्रे जाते यदि निस्सतुं न 
लभते सविरुष्टा भिक्षा चर्या तत्र अयोग्यस्य सेवा कृता आत्मना तामपि कथयति । 'रादो विवा" रात्रौ अयमति- 
चारो जातो दिवसे इति वा कथन । मार्या उपद्रुत सघे विद्यया मन्त्रेण वा तन्निषेधनायामयमतिचारो जात 
इति वा } दुर्भिक्षे वा महति अवमोदर्यभग्नेन यदात्मना सेवित, अन्ये वाऽयोग्यभिक्षाम्रहृणे इत्य प्रवतिता इति 
वा कथन ) 'दप्पादिसमावष्णे' दर्पादिभि समापन्नं 1 

दप्पपमादमणाभोगमापगा आदुरे य तित्तिणिदा । 
संकिदसहसाकारे य भयपदोसे य मीमसं ॥ 
अष्णाणणेहुगारव अणप्पवसमलस उपपि सुमिणंते । 
पचर" चणं ससोधी करेति वीसंतवे भेदे ॥ 

इति दर्पादि 1 अत्र दर्पोज्निकप्रकार क्रीडासघर्ष , न्यायामकुहुक, रसायनसेवा, हास्य, गीत्पगार- 
वचन, प्छवनमित्यादिको दर्पं । प्रमाद पञ्चविघ -विकथा , कषाया, इन्द्रियविषयासक्तता, निद्रा, प्रणयस्चेति 1 
मथवा प्रमादो नाम सविरुष्टहस्तकर्म, कुशी लानुवृत्ति , वाह्यशास््रशिक्षणं, कान्यकरण, समितिष्वनुपयुक्तता । 
छेदन भेदन, पेषणममिघातो, व्यघन, बन्धन, स्फाटन, प्रक्षालन, रञ्जन, वेष्टन, ग्रथन, पूरण, समुदायकरण, 
केपन, क्षेपण, आङेखनमित्यादिक सकिरुष्टहुस्तकर्म, स्तरीपुरुषलक्षण निमित्त, ज्योति ज्ञ नि, छद , अथंशास््र, व्य, 
लौकिकरवैदिकसमयाक्च बा्य्ास्प्राणि । उपयुक्तोऽपि सम्यगतीचार न वेत्ति सोऽनाभोगकृत , व्याक्षिप्तचेतसा 





गा०-टी०--देशसे बाहर जानेके जित्तने मागं है, शत्नुसेनाके द्वारा उन सबके बन्द कर्‌ 
देनेपर साघु निकर नही पात्ता । उस समय परवश होकर साधुको भिक्षाचर्या करनेमे जो सक्लेदा 
हुआ हो, अथवा अपने द्वारा अयोग्य पदाथंका सेवन हुमा है उसे भी गुरुसे कहता है । रात्तमे यह्‌ 
सतिचार हा, दिनमे यह्‌ अत्तिचार हुमा, यह्‌ भी कहता है । अथवा सघमे भारी रोगका उपद्रव 
होनेपर विद्या या मरके द्वारा उसे रोकनेमे यह्‌ भत्िचार खगा, यह्‌ भी कहता है । महान्‌ दुर्भिक्ष 
पडनेपर अवमौदयं तपको भग करके स्वयने जो सेवन किया हौ, अथवा दूसरे साधुमोको ममुक 
प्रकारसे अयोग्य भिक्षाके ग्रहण करनेमे प्रवृत्त किया हो, वह्‌ भी कहता है । दपं, प्रमाद, अना- 
भोग, पातत, जातंता, तित्तिणिदा, शकित, सहसा, भय, प्रदोष, मीमासा, जज्ञान, स्नेह, गारव, 
अनात्मवशता, भालस्य, उपधि, स्वप्नान्त, पल्िकूचन, ओौर स्वयशुद्धि ये बीस दर्पादि कहे है । 
इनका विवरण- 

इनमेसे दप॑के अनेक प्रकार है--१ चेखकूदमे सघष, व्यायाम, इन्द्रजाल, रसायन सेवन, 
हास्य, गीत, श्यृद्धार, दौडना, तैरना भादिको लेकर घमड करना । २ प्रमादके पाचि भेद हु - 
विकथा, कषाय, इन्द्ियोके विषयमे आसक्ति, निद्रा मौर प्रणय (स्नेह) । मथवा सबिरष्ट हस्तकमं, 
कुशीलानुवृत्ति, बाह्यशास््रोकी रचना करना, काव्यरचना अर समित्तियोमे उपयोग न लगाना 
ये पांच प्रमाद है । छदना, भेदना, पीसना, भभिघात, बीधना, खोदना, बांधना, फाडना, धोना, 
रगना, वेष्ठिति करना, गँंधना, पूरना, समुदाय करना, रीपना, फकना, चिचकारी करना ये सब 
सक्किष्ट हस्तकमं हैँ । स्त्री पुरुषके लक्षण जिसमे बतलाये हो एेसा शास्त्र, निमित्तशास्त्र, ज्योतिष- 
गास्व, छन्दशास्त्र, मथंशास्त्र, वैदयकरास्त तथा लौकिक गौर वैदिकशास्त्र वाह्यरास्त्र ह-- 
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वा कृत 1 नदीपूर , अन्त्युत्थापन, महावातापात्त , वर्पाभिघात्र , परचक्ररोव इत्यादिका आपाता । रोगार्तं, 
शोकार्तो, वेदनातं इत्यार्तता त्रिविधा 1 रसासक्तता "मुखरता चैति द्िप्रकारता तित्तिणिदा शब्दवाच्या । 
सचित्त किमचित्तमिति शद्धे द्रव्ये भञ्लनभेदनभक्षणादिभिराहारस्योपकरणस्य, वसतेर्वा उदगमादिदोपोपहति- 
रस्ति न वेति शद्धुायामप्युपादान । अशुभस्य मनसो वाचो वा क्षटिति प्रवृत्ति सहसेत्युच्यते 1 


एकान्ताया वसत्तौ व्यालमृगन्याध्रादयस्तेना वा. प्रविशन्ति इति भयेन द्वारस्थगने जातोऽतिचारस्तीत्र- 
कपायपरिणाम प्रदोप इत्युच्यते 1 उदकराज्यादि समानतया प्रत्येक चतु्धिकल्पादवत्वार कपाया । आत्मन 
परस्य वा वललाघचादिपरीक्षा प्रीमासा तत्र जातोऽत्तिचार । प्रसारितकराकुश्चितम्‌ भाकुञ्ितकरप्रसारण 
धनुपा्यारोपण उपलादयरेक्षेपण, वाधन, वृत्तिकण्टकादयूल्लड्घन, पदुसर्पादीना मन्त्रपरीक्षणाच्य वा धारण, भौप्रध- 
वीर्यपरीक्षणार्थमज्जनस्य, चूर्णस्य वा प्रयोग , द्रन्यसयोजनया त्रसानामेकेन्द्रियाणा च समूर्च्छना परक्षा। 
अज्ञानामाचरण दृष्ट्वा स्वयमपि तथा चरति तत्र दोपानभिज्ञ । मप्वाऽज्ञानिनोपनीतमुदुगमादिदोपोपहत उप- 
करणादिक सेवते इति भज्ञानात्परवृत्तोऽतीचार 1 शरीरे, उपकरणे, वसतौ, कुले, ग्रामे, नगरे, देशे, वन्वुपु, 
पाश्वंस्येपु वा ममेद भाव स्नेहस्तेन प्रवतित अञ्तीचार । मम श्षरीरमिद शीत्तो वातौ वाघयति कटादि- 





३ उपयोग लगानेपर भी सम्यक्रूपसे अतीचारको नही जानना अथवा चित्त चचल होनेसे 
अतीचारको न जानना अनाभोगक्ृत्त ह ४ नदीमे वाढ भाना, आग लग जाना, महत्ती मधी 
आना, वर्षाकी अत्यधिकत्ता, शन्रुसेनाका आक्रमण इत्यादि आपातत है । ५ आत्तंताके तीन प्रकार 
ह--रोगसे पीडित्त, शोकसे पीडित, कष्टसे पीडित । ६ रसमे आसक्ति भौर वकवादरमे भासक्ति 
इन दोनोको तित्तिणदा कहते हँ । ७ यह्‌ सचित्त है या अचित्त एेसी आका होनेपर मी उसको 
तोडना-फोडना खाना, अयवा भाहार, उपकरण भौर वसत्तिमें उद्गम सादि दोष है या ही, 
ेसी शका होते हए भी ग्रहण करना शक्ित्त है । ८ अशम मन मौर वचनकी क्लटपट प्रवृत्ति 
सहसा है ) 

९ एकान्त वसत्तिमे सिह मृग सपं भौर चोर भादि प्रवेश करते है इस भयसे हार बन्द 
कर देना भय है । १० तीव्र कषाय युक्त परिणामको प्रदोष कहते हँ । क्रोध मान माया लोभये 
चार कपाय हैँ इनमेसे प्रत्येकके चार-चार भेद है जसे जक रेखा, धृलकी रेखा, पृथ्वीको रेखा 
गौर पत्यरकी रेखाके समान क्रोध होत्ता है 1 

११ अपने या दूसरेके वर लाघव आदिकी परीक्षाको मौमासा कहते है । फे हुए हाथको 
मोडने, मोड हुए हाथको फैकाने, धूप मादिके चढाने, पत्थर मादिके फेकने, दौडने, वाड कण्टक 
सादिको लंघने, मन्त्र परीक्षाके किए पशु सपं मादिको धारण करने, ओौषधकी शक्तिकी परीक्षाके 
किए सजन सथवा वचूर्णका प्रयोग करने, द्रव्योके सयोगसे त्रस जीवो ओौर एकेन्दरिय जीवोकी 
उत्पत्ति करने आदिकी परीक्षा मीमासा है | 

१२ भन्ञानी जनोका माचरण देखकर स्वय भी वैसा करता है उसमे दोष नही जानता । 
जथवा यज्ञानीके द्वारा लाये गये उद्गम आदि दोषोसे दूपित्त उपकरण भादिका सेवन करता ह । 
यह यन्ञानवस्च हुमा सत्तिचार है । । 

१३ शरीरमे, उपकरणमे, वसत्तिमे, कुलमे ग्राममे, नगरमे, देशमे, वन्धुमे गौर पादवंस्थ 


१ सुखरतता-आ० । २ णां घा-जा०मु०। ३ भचार ~मु°। 
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भिरन्तर्धान, अग्निसेवा %्षीतापनोदनाथं प्रा्रणग्रहण चा, उदरर्तन, सरक्षण वा । उपकरण विनदयतीत्ति तेन 
स्वकार्याकरणं यथा पिच्छविनाशभयादप्रभार्जन इत्यादिक 1 म्रक्षण तंलादिना, कमण्डल्वादीना प्रक्षालन वा, 
वसतितृणादिमक्षणस्य भ्लनादेर्वा ममतया निवारण, बहूना यतीना प्रवेदन मदीय कुल न सहते इति भाषणं, 
प्रवेशे कोप , बहूना न दातव्यमिति निषेघन, कुलस्यैव वैयावृत्यकरण । निमित्तादयुपदेशक्च तत्र मप्मतया ग्रामे 
नगरे देले वा अवस्थाननिषेधन 1 यतीना सम्बन्धिना" सुखेन सुखमात्मनो दु सखेन दु खमित्यादिरतिचार 1 
पाद्वस्थाना वन्दना, उपकरणादिदान वा तदुल्लद्घनासमर्थता । गुरुता ऋद्धित्यागासहता, ऋद्धिगौरव, परिवारे 
कृतादर । परकीयमात्मसात्करोति भ्रियवचनेन उपकरणदानेन । भभिमतरसात्यागोऽनभिमतानादरश्च नितरा 
रसगौरव 1 निकागभोजने, निकामशयनादी चा आसक्तिः । सतगौ रव अनात्मवशतया प्रवतितातिचार । उन्मा- 
देन, पित्तेन पिशाचादेशेन वा परवशता 1 अथवा ज्ञातिमि परिगृहीतस्य वक्ात्कारेण गन्धमाल्यादिसेवा 
्रत्याख्याष्तभोजने, रात्रिभोजन मुखवासतावृलादिभक्षण वा स्वीभिर्नपुसकंर्वां वलादत्रह्मकरण । चतुषु स्वा- 
घ्यायेषु आवश्यकेषु वा नालस्य } उवधिशब्देन मायोच्यते प्रच्छन्नमनाचारे वृत्ति । ज्ञात्वा दातृकरु पु्वमन्येभ्य 





_-----~-~~--~~-~--~--~-~------~------~-----~-~---------~--~----~--------------~-------~---- 





मुनियोमे ममत्वभाव स्नेह है । उससे हुमा अत्तीचार स्नेह कहात्ता है । मेरे इस रारीरको शीत्त कष्ट 
देता है । इसक्िए चटाई वगैरहसे शीत्तको रोकना, आग तापना, शीत दर करनेके किए कुछ 
प्रावरण ग्रहण करना, उबटन रुगाना, तेलकी मालि करना । उपकरण नष्ट हो जायेगा इसलिए 
उससे अपना कायं न करना, जसे पिच्छीके नाशके भयसे उससे प्रमाजन न करना, कमडलु आदि- 
को धोना | वसतिके तृण मादि खानेको अथवा उसके टूटने भादिको ममत्व भावसे रोकना, मेरे 
कुखमे बहुत यत्तियोका प्रवेश सह्य नही टै एसा कहना, प्रवेश करने पर कोप करना, बहुत यत्तियो- 
का प्रवेश देनेका निषेध करना, अपने कुलकी ही वेयावृत्य करना, निमित्त आदिका उपदेश देना, 
ममत्व होनेसे ग्राम नगर अथवा देशमे उह्रनेका निषेध न करना, सम्बन्धी यत्तियोके सुखसे मपने- 
को सुखी भौर दु खसे दु खी मानना इत्यादि अतिचार हैँ । पार्वंस्थ जादि सुनियोको वन्दना करना, 
उन्हे उपकरण आदि देना, उनका उल्लघन करनेमे मसमथं होना, इत्यादि भत्तीचारोकी आलो. 
चना करता है । 


१४ ऋद्धिके त्यागमे असमथं होना ऋद्धिगारव है । मुनि परिवारमे भादरभाव होनेसे प्रिय 
वचन गौर उपकरण दानके द्वारा दूसरोका अपनात्ता है । इष्ट रसका त्याग न करना गौर अनिष्ट 
रसमे अनादर होना रसगारव है ! अति भोजन मथवा अत्तिशयनमे आसक्ति सात गौरव है । ये 
गारव सम्बन्धी मत्तिचार है । 


१५ जपने वरामे स्वय न होनेसे अतिचार होते ह । उन्मादसे, पित्तके प्रकापसे अथवा 
पिशाच आदिक कारण परवशता हत्ती है । मथवा जातिके लोगोके दवारा वलपूवंक पकडकर गन्ध 
माल्य दिका सेवन, त्यागी हुई वस्तुका भोजन, रात्रि भोजन, मुखवास, ताम्बूल भादिका भक्षण 
कराया गया है । स्तयो मथवा नपुसकोके द्वारा बलपू्वंक अब्रह्म सेवन कराया गया हो । 

१६ चारं प्रकारको स्वाध्याय अथवा आवर्यकोमे आलस्य किया हो 1 


१७ उपधि शब्दसे माया कही है अर्थात्‌ छिपकर अनाचार करना | दात्ताका घर जानकर 


१ ग्रीष्मातपनो-ज० मु! २, मतस्य प्रा-आआ०। 


२३, रसत्या-अ० आ०। ४ स्यान 
मो-अ० मा० | 


२४ भगवती भारोधना 


प्रवेश । कार्यापदेशेन यथा परे न जानन्ति तथा वा । भद्रक भुकेत्वा विरसमदाने भुक्तमिति कथन । ग्लान- 
स्याचायिर्वा वैयावृत्य करिष्यामि इति किच्चिदुगृहीत्वा स्वय तस्य सेवा । स्वप्तेनाभ्योग्यप्रतिसेवा सुमिण- 
मित्युच्यते । प्रव्यक्षे्कालभावाश्चयेण प्रवृत्तःयातिचारस्यान्ययां कथन परिकरुञ्चनरशव्देनोच्यते । कथं ? सचित्त- 
सेवा कृत्वा मचित्त सेवितमिति ! भचित्त सेवित्वा सचित्त सेवितमिति वदति । तथा स्वावस्थाने कृतमधघ्वनि 
तमिति, सुभिक्ने कृत दुर्भिक्षे कृतमिति, दिवसे त रात्रौ कृतमिति, मकपायतया सपादित तीत्रकनोधादिना 
सपादितमिति । यथावक्कतारोचनो यतिर्यावत्मुरि प्रायप्चित्त न प्रयच्छति तावत्स्वयमेवेद मम प्रायपिचत्त 
इति स्वयं गृह्भाति स स्वय शोधक । एवे मया स्वशुद्धिरनुष्ठितेति निवेदन । एवमेतैदर्पादिभि समापन्नोऽति- 
चार “उद्धरदि' कथयति । "कम" स्वकृतातिचारक्रम । "अभिदतो' भनिराकुर्वन्‌ ॥६१३॥ 


इय पयविमागियाए व ओषियाए व सहटबुद्धरिय । 
सव्वगुणसोधिकंसी गुरुवएस समायरइ ॥६१४॥ 


"इय" एव । पदविभागियाएु च विक्ञेपालोचनया वा । “भओधियाए व" सामान्यालोचनया वा ¦ 'सत्ल' 
मायादाल्य । “उद्धरिय' उद्धृत्य । 'सन्वगुणस्नोधिकखी' सर्वेपा गुणाना दर्शनज्ञानचारित्रतपसा शुद्धिमभिलपन्‌ । 
'ुरूवएस' गुरुणोपदिष्ट प्रायरिचत्त । समादियदि' सम्यगादत्ते । रोष दन्यमश्रद्धान च त्यक्त्वा ॥६१४॥ 


परिहार्याखोचनादोपानुक्त्वा गुरुसकाशे भालोचना निन्दना गुणवतीति वदति-- 


दूसरे साधुमोसे पहले ही किसी बहानेसे भिक्षाके लिए पहुंचना जिससे दूसरे न जान सके। या 
जच्छा भोजन करके यह्‌ कहना किं भैते नीरस भोजन किया है । मँ रोगीकी या भाचायंकी वेया- 
वृत्य करूणा, उस बहानेसे कु वस्तु ग्रहण करके स्वय उसका सेवन करना । 

१८ स्वप्नमे सयोग्य वस्तुक सेवनको सुभिण करते है ! 

१९ द्रव्य क्षेत्र काल मौर भावस हुए अतिचारको अत्य रूपसे कहना पलिकुचन शब्दसे 
कहा जाता है 1 जैसे सचित्तका सेवन करके कहना कि मैने मचित्तका सेवन किया है । अचित्तका 
सेवन करके कहना किं सचित्तका सेवन किया है । तथा अपने स्थान पर किये गये दोषको "मार्गमे 
किया है' एसा कहना । सुभिक्षम किये गये दोषको दुरभिक्षमे क्रिया कहना 1 दिनमे किये को राततमे 
किया कहना } मकषाय पूरव॑क कियेको कषायपुर्वंक किया कहना । 

२० पिधिपुवंक आलोचना करके माचाय॑के प्रायरिचत्त देनेसे परे स्वय ही "यह मेरा 
प्रायदिचत्त है' इस प्रकार जो स्वय प्रायक्धिित्त ग्रहुण करता है उसे स्वय शोधक कहते ह । उसे 
आचायंसे निवेदन करना चाहिए भने इस प्रकार स्वय सुद्धि की है । 

इस प्रकारं क्षपक अपने द्वारा किये गये दोषोके क्रमका उल्लघन न करके दर्पदिसे हूए 
अत्तिचारोको गुरुसे कता है ॥६१३॥ 

गा०--इस प्रकार विदोष मारोचना अथवा सामान्य मालोचनाके द्वारा मायाक्षल्यको 
दुर करके सम्यग्दशंन, सम्यगज्ञान, सम्यक्चारिज मौर तप इन सब गुणोकौ शुद्धिका इच्छुक क्षपक 
गुरुके द्वारा कहे प्रायदिचत्तको रोष, दीनता मौर भश्वद्धाको त्यागकर स्वीकार करता है ॥६१४॥ 

त्यागने योम्य आखोचना दोषोको कुकर गुरुके समीपमे मालोचना मौर निन्दनाके गुण 
कहते ह 


विजयोदयां टीका ४२५ 


कदपावो वि सणुस्सो आरोयणणिदयो गुरुसयासे । 
होदि अचिरेण रहुओ उरुहियभारोव्व माखहो ।६१५॥ 


"कदपावो वि मणुस्सो' कृतपापोऽपि मनुष्य समनजिताशुभकर्मसचयोऽपि मनुष्य । अथवा पापस्याशुभ- 
कर्मण कारणमूताऽखयमादिरिह पापशब्देनोच्यते, तेनायमथं --कदपावोऽवि कृतासयमादिकोऽपि । "भलोयण- 
णिदो' कृतालोचन , कृतनिन्दितश्च । क्व ? शगुरुखयासे' गुरुसमीपे । 'होदि' भवति । "मचिरेण लहुमो' 
लधुतम उरुहियभारोव्व' अवतारितभार इव । “भारबहौ' भारस्य बोढा 1 ६१५॥ 


भावशुद्धयर्था आलोचना असत्या भावशुद्धौ को वा दोप इत्याह-- 

सुबहुस्छदा वि संता जे मूढा सीरसंजमगुणेयु । 
ण उर्वेति मावसुद्धि ते दुक्खणिहेकणा रहति ॥६१६॥ 

“सुबहुस्सुदा वि सता" सृष्ट्‌ बहुश्रुता अपि सन्त । “जे मूढा' ये मूढा । 'सीरसजमगुणेसु' शीले 
क्षमादिके धर्मे, सयमे, व्रतेषु गुणेषु ज्ञानदर्शनतप सु च 1 (भावसुद्ध' परिणामेन शुद्धि । ण उवेति' नोपयान्ति 
ते । धुक्खणिहिलणा' दु सैनिष्पीड्या । होति" वन्ति ।६१६॥ 

कृतायामारोचनाया गुरुणा कि कतंव्यमित्यत माह-- 

आषलोयणं सुणित्ता तिक्ुत्तो भिवंसुणो उवायेण । 
जदि उञ्जुगोत्ति णिञ्जद जहाकद पटरवेदव्यं \\६१५७ 

'आलोयण' आरोचन । 'सुणित्ता' श्रुत्वा । 'तिक्खुत्तो" त्रि पृष्ट्वा । भिक्खुणो' भिक्षो 1 (उपायेणः 
उपायेन । "जदि उञ्जुमोत्ति य' यदि ऋलजुरयमिति । "णज्जई' ज्ञायते । ` वचनेन माचरणेन वा ज्ञायते प्रायेण 
ऋजुता 1 'जहा' यथा । कद' कृत पाप सुज्कदिति रोष शुद्धयति तथा 'पद्रुवेदभ्वे' प्रायर्चित्त दातव्य । 





गा०--'कृत्तपाप' अर्थात्‌ अशुभकमंका सचय करनेवाला भी मनुष्य । मथवा पाप भर्थात्‌ 
जुभक्मंके कारणभूत असयम दिको यहो पापनब्दसे कहा दै । तेव यह्‌ अथं होत्ता है--भसयम 
आदि करनेवाला भी मनुष्य गुरूके समीप आलोचना भौ < निन्दा करके शीघ्र ही हक्का हौ जाता 
है जैसे बोञ्चको उत्तारनेपर बोल्ञा ढोनेवाा हल्का हौ जाता है ।६९॥ 


भावोग्पी शुद्धिके लिए लालोचना की जात्ती है । भावशुद्धिके अभावमे दोष कहते ह- 
गा०--जो मूढ मुनि बहुत्त गच्छे बहुश्रुत विदान्‌ होकर भी क्षमा आदि घमंमे, सयममे, 

व्रतोमे, ज्ञान द्शंन भौर तप गुणोमे भावशुद्धि नही रखते वे दु खोसे पीडित होते है ॥५१६॥ 
भालोचना करनेपर गुरुको क्या करना चाहिए, यह्‌ कहते हु-- 


गा०--आलोचना सुनकर गुर भिक्षुसे तीन वार उपायसे पृते ह-तुम्हारा अपराधे 
क्याहै मे भूलगया या मेने सुना नही । इत्यादि उपायसे गुरु तीन वार पूते हु । यदि "वचन! 
कहनेके उगसे ओौर भाचरणमे जानते है कि यह्‌ सर हृदय है तो जिस प्रकार किया पापदुद्ध हो 





१ ते तनुभवनेन वाचर-अ!१। 
५४ 


४२६ सगवती आराधना 


अनृजोर्भावशुद्धयभावान्त व्यवहारिण प्रायदिवत्त प्रयच्छन्ति सुर्य । भावशूद्धिमन्तरेण पापानपायात्‌ रलत्रयस्य 
निरतिचारत्वाभावात्‌ ({६१७॥ 


ऋज्वी इतरा वा आलोचना कीदृशी यस्या सत्या प्रायश्चित्त दीयत्ते न च दीयते इत्यत्र भाचष्टे-- 
आदुरसल्छे मोसे मालागररायकन्न तिक्तो । 
आलोयणाए वच्काए उज्जुगाए य॒ आहरणे ॥६१८। 


"आदुरसल्ले' आतुरो व्याधित स वैद्येन वार्य पृच्छते । कि भुक्तं ? किमाचरित ? कीदृशौ वा 
मेगस्य वृत्तिरिति । शल्यमपि शरीररग्न व्रि परीषयते । शुद्धता व्रणस्य जाता न वेति । "रालकन्ज तिकसुत्तो' 
राज्ञा माज्षपत कार्यं किमेव करिष्यामीति त्रि पृच्छयते । "माल्मेयणाए' मालोचनाया । 'वक्काएु' वक्राया । 
'उजुगाए' ऋज्व्याश्च । "माहुरणे' दृष्टान्त । यदि वारघ्रयमप्येकलू्पेण वक्ति ततो ऋज्वी अन्यणा अन्यदन्यस- 
चष्टे वक्रेति ग्राह्य ॥६१८॥ 


पडिसेवणातिचारे जदि' णो जंपदि जधाकम स्वे । 
ण करेति तदो सुद्धि आगमववदारिणो तस्स ।६१९॥ 


"पटिसेवणातिचारे' परततिसेवनानिमित्तानतीचारान्‌ । तवर प्रतिसेवा चतुविघा द्रगयक्ेत्रकालमाव- 
विकल्पेन । द्रव्यप्रतिसेवा तरि प्रकारा सचित्तमचित्त भिश्चमिति द्रव्यस्य त्रिविधत्वात्‌ । चित्त ज्ञान तथाच 
प्रयोग -चित्तमात्र जगतत्तव ज्ञानमाप्रमिति यावत । ज्ञानस्यात्मन कथच्चिदन्यतिरेकात्तात्स्थ्याहा चित्तरब्देनाभि- 
„_____----------~--~~-~--~~~~-~---~-----------------~-~-~--~--~-------------- - ~ 


उस प्रकार प्रायदिचत्त देना चाहिए । जो सरल हृदय नही होता उसके मावशुदधि नही दौती । 
इसलिए व्यवहार कुशल माचायं उसे प्रायदिचत्त नही देते । भावभुद्धिके विना पाथ दूर नही 
होता । इसकिएु उसके रत्नत्रय निरत्तिचार नही होते | ६१७) 

सरल या वक्र मालोचना कसी होती है जिसके होनेपर प्रायदिचत्त दिया जाता है या नही 
दिया जाता, यह्‌ कहते ईह- 

गा०-टी०- वैय रोगीसे तीन वार पुता है-तुमने क्या साया था, क्या किया धा, 
रोगकी क्या दशा है ? शरीरम रगे घावकी भी तीन वार परीक्षा की जात्ती है कि घावभराया 
नही ? चोरी होनेपर तीन वार पृछा जता ह कि क्या-क्या चोरीमे गया है, कैसे चोरी हुई है † 
मालाकारसे भी तीन वार पृच्छा जाताहै कि तेरी माकाका क्या मूलय है । राजान जिसे कायं 
करनेकी आज्ञा दी ह वह्‌ तीन वार पूच्ता है किं क्या इस प्रकार करू 1 इसी प्रकार आलोचनाकीं 
परीक्षा मी तीन वार कौ जाती है । अपना पराध पन कहो ? ये सरल ओर वक्र गालोचनाके 
सम्बन्धमे पाच दृष्टान्त है । यदि तीनो बार भी एकरूपसे ही कहता है तो सरल आलोचना है । 
यदि मन्य अन्यरूपसे कहता है तो वक्र आखोचना है एेसा समङ्लना चाहिए ॥६१८॥ 

गा०-री०- द्रव्य, क्षेत्र, का मौर भावके मैदसे प्रतिसेवनाकं चार मेद है । द्रव्यप्रति- 
सेवनाके तीन प्रकार है क्योकि सचित्त, मचित्त भौर मिश्रकं मेदसे द्रव्यकं तीन प्रकार दै। चित्त 
ज्ञानको कहते है । कदा जाता है--जगत्‌ तत्त्व चित्तमात्र है मर्थात्‌ सानमात्र है । जान भात्मसि 


१ णाडटेदि अ०। 
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घानं । सह्‌ चित्तेनात्मना वर्तते इति सचित्त जीवशरीरत्वेनावस्थित पुद्‌गलद्रन्य 1 न विद्यते चित्त आत्मा 
यस्मिन्पुद्गङे तदचित्त । मिश्र नाम सचित्ताचित्तपुद्गलसहति । पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पत्तय जीवपरिगृहीता 
सचित्तशब्देनोच्यन्ते । अचित्त जीवेन परिव्यक्त शरीर "तयोरुपादाय क्षेत्रादिप्रतिसेवना च योज्या । "जदि 
णोः जपदि' न कथयेद्यदि । 'जहाकम' यथाक्रम । 'सन्वे' सर्वान्‌ स्थुखान्सूक्ष्मार्चातिचारान्‌ । "ण करति" 
न कुर्वन्ति 1 "तदो' तत । "तस्स सोधि' तस्य बूरद्धि 1 'आगमववहारिणो' आगमानुसारेण ग्यवह्रन्त । 
एत्थ दु उज्जुगभावा ववह्रिदन्वा भवंति ते पुरिसा । 
सफा परिहरिदञ्वरा सेसे पटु हि जहि विसुद्धा ॥ [ ] 
इति वचनात्‌ सवं मतिचार निवेदयत एव ऋलुता, तस्यैव प्रायशिचित्तदान ।॥६१९॥ 
पडिसेवणादिचारे जदि *आजंपदि जहाकमं सष्वे | 
दुव्वंति तहो सोधिं आगमववहारिणो तस्स ॥६२०॥। 
स्पष्टा गाथा ॥६२०॥ 
यतिना निर्दोषायामाखोचनाया कृताया गणिना कि कततन्यमित्याशब्धते तद्रधापार कथयति-- 


सम्पं खवएणालोचिदम्मि ॐदसुदजाणगो गणी सो 
तो आगममीम॑सं करेदि सुत्ते य अत्थे य ॥६२१। 





कथञ्चित्‌ अभिन्न होत्ता है मथवा आत्मामे रहता है इसलिए उसे चित्त शब्दसे कहते है । जो चित्त 
अर्थात्‌ आत्माके साथ रहता है वह्‌ सचित्त है । अर्थात्‌ जीवकं रारीररूपसे स्थित पुदगछ्द्रव्य 
सचित्त है । ओौर जिस पुद्गलमे चित्त अर्थात्‌ मात्मा नही है वह्‌ अचित्त है । सचित्त भौर अचित्त 
पुद्गखोका समह मिश्च है | जीवके द्वारा ग्रहण किये गये अर्थात्‌ जिनमें जीव वतमान है उन 
पृथिवी, जर, आग, वायु भौर वनस्पत्तिको सचित्त कहते है । जीवके द्वारा त्यागे हुए शरीरक्रो 
अचित्त कहते है । इन सचित्त अचित्तको केकर क्षेत्र प्रत्तिसेवना, काल प्रतिसेवना ओौर भाव प्रति- 
सेवना रगा रना चाहिए । इन प्रतिसेवनके निमित्तसे हुए सब सृष्ष्म गौर स्थृल दोषोको यथा- 
क्रम यदि नही कहत्ता त्तो आगमके अनुसार व्यवहार करने वारे आचायं उसकी शुद्धि तही करते । 
आगममे कहा है-- 

“जो पुरुष सररु भावसे अपने दोष कहते है वे प्रायद्िचत्त द्वारा विरुद्ध करने योग्य होते 
ह । गौर जिनके विषयमे शका हो वे प्रायरिचत्त देनेके योग्य नही है ।' 

उत्त सन अत्तिचारोको कहने वालेके ही सररुता होती है । उसीको प्रायदिचत्त देना 
चाहिए ॥६१९ 

गा०--प्रत्तिसेवना सम्बन्धी सब अप्तिचारोको क्रमानुसार यदि कट्ता ह त्तो आगमके अनु- 
सार व्यवहार करने वारे जाचायं उसकी शुद्धि करते है ।६२०॥ 

यत्तिके निर्दोष मालोचना करते पर आाचायंको क्या करना चाहिए ? एेसी आका करने 
पर उसे कटते है- 

१ तयोरपादान क्षेत्रादि प्रतिसेवना योज्या-आ०मु० । २. जदि णाकूटिदि-ख० 1 ३. पादहि भ० । 
४. आउटेदि अ० । 


४२८ भगवत्ती भाराधतां 


"खचगेण सम्म आलोचिदम्मि' क्षपकेन सम्यगालोचिते 1 'छेदसुदजाणगो गणी सो' टेदसूवरज्ञ सूरि स 1 
“तो' पदचात्‌ । “आगममोमस' भगमविचार । "करेदि" करोति । कथ ? 'सुत्ते य अत्ये यः सूत्रे च भर्थे च । 
इद सूत्र अस्य चायमथ इति अपराधस्यैवगूतस्य इद प्रायरिचत्तमनेन सूत्रेण चेद निदिषण्ट इति प्राग्निरूम- 
यति ॥६२१॥ 
परिणामङ्च निरूपयित्व्यस्तदीय किमथंमित्यत आह-- 
पडिसेषादो हाणी ह्वी वा होई प्रावकम्मस्स । 
परिणामेण दु जीवस्स तत्थ तिन्धा व मदा वा ॥६२२॥ 
"पडिसेचादो जातस्त पावकम्मस परिणामेण हाणी वड्ढी वा होदि" | कीवृक्ली ? तिब्वा वा मन्दावा 
इति पदघटना । प्रतिसेवनातो जातस्य पापकर्मण परिणामेन पाङ्चात्येन करणेन हानिर्वा वृद्धिर्वा भवति । 
तीव्रा हानिस्तीत्रा वृद्धि । मन्दा वा हानिर्मन्दा वा वृद्धि ।६२२॥ 


तदूभयन्याख्यानाय गाधाहयमुत्तरम्‌-- 
साबज्जसकििष्ट गेह गुणे णव च आदियदि । 
पुव्वकद च दढ सो दुग्गदिभण्ववधण इुणदि ॥६२३॥ 


“सावज्जसफिलिट' सावद्यभ्सक्लेशो द्विप्रकार । सह्‌ अवदेन पापेन वर्तत इति सावद्य एक । अन्यस्तु 
सक्लेशषिवत्तवाधा । न तु सावद्य । ज्ञान विमल छि मम न जायते, सम्पूणं चारित्र भरीर वा किमर्थमिदमति- 








गा०--क्षपकके हारा सम्यक्‌ आलोचना करने पर छेद सूत्र अर्थात्‌ प्रायरिचत्त शास््रका 
ज्ञाता माचायं सूत्र गौर उसके भथंको लेकर आगमका विचार करता टै कि यह्‌ सूत्रहै मौर 
इसका यह्‌ अथं है । इस प्रकारके अपराधका यह्‌ प्रायरिचत्त इस सूत्रम कहा है, एेसा पहले विचार 
करता है ॥६२१॥ 

दोषके अनुसार प्रायरिचत्तका विचार करने वारे भाचाययंको अत्तिचारके समय तथा उसके 
बाद होने वाले क्षपकके परिणामोका भी विचार करना चाहिए क्योकि-- 

गा०.-प्रतिसेवना अर्थात्‌ असयम भादिका सेवन करनेसे उत्पन्न हुए पापकमंको पीछे हुए 
सुम या अजगुभ परिणामोसे तौ त्र हानि अथवा तीव्र वृद्धि, मन्द हानि भथवा मन्द वृद्धि होती है । 
अर्थात्‌ असयम सेवन करते समय ज॑से तीत्र अशुभ परिणामसे तत्र पाप वन्ध भौर मन्द अशुभ 
परिणामसे मन्द पापवन्ध हुभा था वसे ही भआालोचनाके एदचात्‌ तीव्र शुभ परिणाम होनेसे पापकी 
तीन्र हानि मौर मन्द सुभ परिणाम होनेसे पापकौ मन्द हानि होत्ती है इसका विचार भी भाचायं 
करते है ॥६२२॥ । 


इन दोनो का व्याख्यान भगे दो गाथामोसे करते है-- 
गा०-टी०-- सावद्य सक्छेश दो प्रकारका है । एक वह्‌ जो अवद्य अर्थात्‌ पापके साथ होता 
है । दूसरा सक्छेश है चित्तकी वाधा । वह्‌ सावद्य रूप नही होता । जसे मेरा ज्ञान निमंर क्यो 


१ भयवघण~मूलारा० । २ सावद्यमक्टेशसहित व्लेशो-आ० । 
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दुर्बल तपोयोगासहमिति एवमादिकस्तसनिरासाय साव्यविशेपण सावचस विष्ट । 'ालेदि गुणे" गालयति गुणान्‌ 
दर्शनज्ञानचारित्राणि । "णव च आादियदि' कर्म च आदत्ते अभिनव । पुन्बकद च दढ शरुणदि' पूर्वाजितत च 
द्दीकरोत्ति कषाथपरिणामनिमित्तत्वात्‌ स्थितिबन्वस्य । ्ग्गदिभयकारण' दुर्गेतय नारकत्वादय विचित्रवेदना- 
सहघ्रसकृकास्तासु भय वरदध॑यत्ति, यत्कर्माशुभ तदादत्ते स्थिरयति ।६२३॥ 


पदिसेवित्ता कोई पच्छत्तावेण उञ्छ्माणमणो । 
सवेगजणिदकरणो देखं घाएल्ज सन्वं वा ॥६२४॥ 
'पडिसेवित्ता क्तोई' करिचक्कृतासयमादिसेवनोऽपि । "पच्छत्तावेण उज््माणमणो' परचात्तापेन दह्यमान- 
चित्त 1 'सवेगजणिदकरणो' ससारभीरुताजनितसयमनक्रिय । देस सव्व वा घादेज्ज' आत्माभिनवसचितकम- 


पुद्गरस्कधैकदेशनिर्जरा वा करोति, समस्त वा तद्‌ घातयेत्‌ । यदि मध्यमो मन्दो वा परिणामो देश घात- 
यति ! अथ तीव्र समस्त इति भाव ॥६२४ 


तो णस्चा सुत्तविद्‌ णाङ्यधसगो व॒तस्स परिणाम । 
ज।वदिएण विसु््लदि तावदियं देदि जिदकरणो ।।६२५॥ 


"तो' तस्मात्‌ । 'णस्चा' ज्ञात्वा । (सृत्तविदू" प्रायरिचत्तसूत्रज्ञ सूरि । किं ? "तस्स परिणामं" कृता- 
पराघस्य परिणाम । क्थ परकीय परिणामो ज्ञायते इति चेत्‌ सहवासेन तीव्रक्रोधस्तीत्रमान इत्यादिक सूज्ञात- 
मेव तत्कार्योपलम्भात्‌, तमेव वा परिपुच्छय, कौदुरभवत परिणाभोऽतिचारसमकार वृत्त इति । किमिव ? "णाकि- 
गघमगोव्व' नालिकया यो धमति सुवर्णकार" सोऽगेर्बलावल विदित्वा धमन करोति, एव सूरिरपि अस्य कमं 
तनुतर महेति विदित्वा । जावदिगेण' यावता प्रायदिचत्तेन । 'विसुञ्ज्षदि' विशुद्धयति । 'तावदिश' तावत्परि- 
साण प्रायश्चित्त अल्प महष्टा । देदि' ददाति 1 जिदकरणो' परिचितप्रायश्चित्तदानक्रिय ॥६२५॥1 


नही होत्ता ? या मेरे सम्पूणं चारित्र व्यो नही है ? मेरा रीर क्यो इतना दुव॑ल है कि तपोयोग- 
को सहन नही करता ? इत्यादि सक्लेरा चित्त वाधारूप टै । उससे मलग करनेके किए सावद्य 
विहेपण देकर "सावद्य सविलष्ट' कहा है । यह्‌ सावद्य सवलेश सम्यग्दशंन सम्यरज्ञान भौर सम्यक्‌ 
चारित्र गुणोका नाश करता ह । नवीन कमंका वन्ध करता है । पूर्वं सचित्त कर्मोको इढ करता 
है । क्योकि स्थित्ति बन्ध कषाययुक्त परिणामके निमित्तसे होत्ता है । नाना प्रकारके हजारो वेद- 
नागोसे व्याप्त नारकं आदि दुगं्तियोके भयको वढात्ता है । मुभ कंको स्थिर करता है ॥६२३॥ 


गा०-रौ°-- कोई असयम भआदिका सेवन करके भी पद्चात्तापके द्वारा अपने चित्तको 
जलात्ता है अर्थात्‌ उसे अपने कमं पर पश्चात्ताप होता है भौर वह ससारसे भयभीत होकर सयम- 
का पालन करता है । तब वह्‌ अपने द्वारा सचित नवीन कमं पुद्गल स्कन्धोके एक देगकी निजं 
केरता है अथवा समस्त कमं पुद्गल स्वन्यका घात्त करता है । यदि परिणाम मध्यम या मन्द 
होते हं तब एक देशकी निजंरा करता है । मौर तीतर होते है तो समस्तका घात्त करत है ॥६२५॥ 

गा०-टी--अत प्रायरिचत्त भास्त्रका ज्ञात्ता ओर प्रायदिचत्त देनेकी क्रियासे परिचित्त, 
भाचायं उस जपराधौ भिक्षुके परिणामोको जानकर जितने प्रायरिचत्तसे उसको विशुद्धि हो उतना 
ही थोडा या बहुत प्रायरचित्त देते ह । जैसे सुवणंकार मागका वलाबर जानकर तदनुसार उसे 
घौकनी स धौकता ह । उसी प्रकार आचाय भी उसका यपराध थोडा या वहूत है यह जानकर 
प्रायदिचत्त देते हं । दसरेके परिणाम भाचायं कँसे जानते है ? इसका उत्तर ह कि साथ रहतेसे यह्‌ 


४३० भगवत्ती आराधर्नां 


आउव्वेदसमत्ती तिभिंछ्दि मदिविसारदो वेन्नो । 
रोगादंफाभिहदं जद गिरूजं आदुरं इण्‌ ।६२६॥ 

'ञाउग्वेदसमत्ती" निर्ञातसमस्तायुर्वद । 'तिगिच्िवे' चिकित्साया 1 (मदिविसारो' वृद्धा निपुण । 
'वेज्जो' वंद्य । ^रोगातंकाभिहद' महता अल्पेन वा व्याधिना पीडित । 'आदुर' व्याधित 1 (जह्‌' यथा । णिच्ज 
कुणि" विशुद्ध करोति ॥६२६॥ 

एवे पवयणसारसुयपारगो सो चरित्तसोधीए । 
पायच्छित्तविदण्डर कुणह विसुद्धं तय सवयं ॥६२७॥ 

एव पवयणसारसुयपारगो' प्रवचने यत्सारभृत श्रुत तस्य पारत । 'पायच्छित्तविवष्ू' प्रायरिचत्त- 

क्रमज्ञ । '"चरित्तसोघीए' चारिग्रशुद्धचा । "तय खचय' तक क्षपक । “विसुद्ध क्ुणदि' विशुद्ध करोति ।1६२५७॥ 


स्थविरे भ्याचणितगुणे असप्यन्योऽपि मवति नियपिक दत्ति शद्काया कथयत्ति-- 

एदारिसंमि थेरे असदि गणस्थे तहा उवज्ज्राए | 
होदि पवत्ती थेरो गणघरबसदौ य॒ जदणाए ।६२८॥ 

"एदारिसम्मि' व्यावणितमुणे । 'येरे' स्यविरे अविद्यमाने ! शगणत्ये गणस्थे । "तहा" तथा 1 “उवज्कषाएु 
उपाघ्याये वाऽसति । होदि" मवति । “णिज्जवमो' निर्यापक । “वत्ती” प्रवर्तक । येरो" स्यविरदिचरभत्र- 
जितो माग्ञो 1 'गणघरवसहौ य' वालाचार्यो वा । जदणाए* यत्नेन प्रवर्तेमान । एवमारोचनाया गुणदोष 
निरूपणा समाप्ता ।६२८॥ 

सो कदसामाचारी सोज्छं कट्‌ड॑बिधिणा गुरुषयासे । 
विहरदि सुविसुद्धप्पा अन्भज्जदचरणगुणकखी ॥६२९॥ 


“सो कदसामाचारी' स क्षपक कतसमाचार । 'सोन्छ' बुद्धि ! कुटु" कृत्वा "विषिणा' विधिना 1 
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ज्ञात हो जाता है कर यह तीव्र क्रोधी या तीन्र मानी है । गथवा उसीसे पुकेसे किं दोष करते 
समय आपके परिणाम कैसे थे, ज्ञात हो जाता ह ॥६२५॥ 

गा०--अथवा ससे समस्त आयुरवेदका ज्ञाता गौर चिकित्सामे निपुण बुद्धि वाला वे 
महती अथवा अस्प व्याधिसे पीडित रोगीको नीरोग करता है ॥६२६॥ 

गा०--उसी प्रकार प्रवचनके सारभूत श्रुतका पारगामी भौर प्रायरिचत्तके क्रमका ज्ञाता 
आचायं चारिजकी शुद्धिके द्वारा उस क्षपकको विशुद्ध करता रै ॥६२७॥ 

उक्त गुणवाला भाचायं न होने पर क्या अन्य मी निर्यापक हो सकता है ? इसका समाधान 
करते है- 
गा०--उक्त मुणवारे भाचायंके तथा उपाध्यायके सधमे न होने पर सावधानत्ता पूवंक 
्रवत्ति करने वाला प्रव॑तक अथवा स्थविर मथवा वालाचायं निर्यापक होत्ता है 1 जौ जल्पं गास्तर 
होते हृए भी सवं सघकी मर्यादा चर्याको जानता है उसे प्रवत्ंक कहते है । जिसे दीक्षा किए वहत 
कार वोत्त गया है तथा ज मार्गको जानत्ता है उसे स्थविर कते ह ॥६२८॥ 


विजयोदया टीका ४३१ 
"गुरुतयासे' गुरुसमीपे । 'विहरदि' प्रवतत । 'सुविसुद्धप्पा' सुष्टु विशुद्धात्मा 1 "जन्पुज्जद्चरणगुणकखी' अम्यु- 
दयतचारित्रगुणकाक्षास मन्वित ।६२९॥ 
एवं वासारत्ते फ़ासेदृण विविधं तवोकम्मं । 
-संथारं पडिवन्जदि हेमंते सुदहविहारम्मि ।।६२३०॥ 

“एवं वासारत्ते' वर्षाकाठे "फासेदरूण' स्पृष्ट्वा । “विचिघ' नानाप्रकार । ।तचोकस्म' तप कर्म! .सथारः' 
सस्तर । "पडिवेज्जदि' प्रतिपद्यते । हिमते' शीतकाले । 'सुहविहारभ्मि' सुखविहारे । अनशने समु्यतस्य 
महान्परिश्वमो न भवति तत्र काले इति सुखविहारमित्युच्यते ॥६३०॥ 

सव्वपरियादयस्स य॒ पडिक्कमित्तु गुरुणो णिओगेण । 
सव्यं समारुहित्ता गुणसं भार पविहरिज्जा ।६३१॥ 


(सन्वपरियाइयगस्सय' सर्वस्य ज्ञानद्शंनचारित्रपर्यायस्य अतिचारान्‌ । 'पडिक्कमित्तु' प्रतिनिवृत्तो 
भूत्वा । गुरुणिभोगेण' गुरूपदेरेन । (गुणसभार' गुणाना समूह्‌ 1 (सम्ब ' कृत्स्न "समार्छहित्ता' सम्यगारुह्य । 
-'पविहरिज्ज' प्रवर्तेत 1 भालोचनागुणदोषा ॥६३१॥ 


कीदृशी वसतिर्योग्या का वा नैत्येतद्रघाचष्टे उत्तरेण ग्रन्थेन तथा योग्या निरूपयति-- 
गधव्वणडइजडस्पचक्कजंतग्गिकम्मफरुसे य । 
णत्तियरजया पाडहियडोबणडरायमग्गे य | ६२२॥ 


"गघम्बणहूजटूरस्सचक्कजतेरगिकम्मफर्से य' गायकाना, नतेकाना, गजानामद्वाना च शालाया, तिल- 
मर्दनकुम्मकारसालाया च यन्वज्ालाया रजकपाटहिकडोवनटगृहाणा समीपे । राजमार्गस्य वा समीपभूताया 
वसतौ ६३२ 





गा०--वह क्षपक सामाचारी करके विधिपूषैकं प्रायरिचत्त द्वारा अपने दोषोकी विशुद्धि 
केरता है । गोर भच्छी तरहुसे आत्माको विशुद्ध करके स्वीकृत चारित्रमे गुणोकी इच्छा करता 
हुमा गुरुके पासमे साघना करता है ॥६२९॥ 


गा०- इस प्रकार वर्षाकालमे नाना प्रकारके तप करके सुख विहार वाले हेमन्त त्रह्तुमे 
सस्तरका भाश्रय ल्त्ता है 1 हैमन्त ऋतुमे अनशन आदि करते पर महान्‌ परिश्रम नही होत्ता, सुख- 
पूवंक हो जात्ता है इसलिए उसे सुखविहार कह? है '।(६२०॥ 

गा०-- समस्त ज्ञान दन भौर चारित्रक भतिर्ची रोस शुद्ध होकर, गुरुके उपदेशसे समस्त 
गुणोके समूहको धारण करके क्षपकको समाधि मरणमे रुगना चाहिए ॥६३१॥ 

मागे कौन वसत्िका योग्य है भौर कौन भयोग्य है यह्‌ कहते हँ । प्रथम अयोग्यका कथन 
करते ह-- 

गा०--गायनशाला, नृत्यशाका, गजशाखा, अश्वशाला, कुम्भकारशाला, यन्वशाला, शख 
हाथी दात्त मादिका काम करने वालोका स्थान, कोलिक, धोबी, वाजा बजाने वाले, डोम, नट 

नौर राजमागंके समीपकां स्थान ॥६३२॥ 


४३२ भगवती आगधनां 


चारणकोडगकल्छारुकरकचे पृष्फदयसमीपे य | 
एवंविधवसधीए दोन्ज समाघीए वाधादो ॥६२३॥ 

(वारणकोट्‌टगकल्लालक रकचे' चारणकोटकशालाया, रजकशाकलाया, रसवणिक्शालाया । पुष्पवाटस्य 
वा जलाशयस्य वा समीपभूताया । 'एवविघवसधीए" रददृक्षया वमतौ वसत । होज्ज वाघादो' भवति व्या- 
घात । कस्य ? 'समाघीए" समाघेशिचत्तंकारन्यस्य ! इन्दरियविपयाणा मनोन्नाना शब्दाना स्पादीना च सन्नि- 
घानाच्छन्दवहुलत्वाच्च ष्यानविष्नो भवतीति प्रतिपिध्यते ग्यार्वगिता वसति ॥६३३॥ 

व्व तहि कथ तिष्टत्यस्योत्तरमाचष्टे-- 

पंचिदियप्पयारो मणसंखोभकरणो जहिं णच्थि । 
चिद्रदि तदं तिगुत्तो ज्द्याणेण सुहष्पवत्तेण ।६३४॥ 

'पचिदियप्पयारो' पञ्वानामिन्द्रियाणा स्वविपयार्भिमुष्येनादरात्‌ प्रकृष्ट गमन । नह" यस्या वसतौ 
नास्ति । कौदुगिन्द्ियप्रचारो "मणसखोभकरणो' मन स्लोमकारी । "तहि" तस्या वसतौ । “चिद्रुदि' तिष्ठति । 
(तिगुत्तो' कृतमनोवाक्करायसरक्षक ! ज्साणेणः' ध्प्रानेन । 'सुहृष्पवत्तेण' सुखप्रवृत्तेन ॥६३४॥ 

मन सक्नोभहेतु पञ्चानामिन्द्रियाणा प्रचारो यम्या वमतौ नास्ति तस्या सर्वस्या तिष्ठति न वेत्याचष्टे- 

उर्गमरप्पादणणएसणाविसुद्धाए अकरिरियाए हु । 
वसह असंसत्ताए णिप्पाहुडियाए सेज्जाए ॥६३५॥ 

“उष्गमरप्पादणएसणाविसुद्धाए' उद्गमौत्पादर्नपणादोपरदिताया । अकफिरियाए हु" *आत्मानमुदिष्य 

उपलेपनमार्जनक्रियारहिताया । 'चसदि' वसति आस्ते । 'भससत्ताए' तत्रस्थैरागन्तुकंर्च सततवै्वीजताया । 


गा०-टी°--चारणशाला, पत्थरका काम करतेवालोका स्थान, कलालोका स्थान, भारासे 
चीरने वालोका स्थान, पृष्पवादिका, मालाकारका स्थान, जलाशयके समीपका स्थान वसतिके 
योग्य नही है । एेसी वसत्तिकामे रहनेसे समाधिका व्याघात्त होता है । इन्द्ियोके विपय मनोज्ञ 
शब्द रूप आदिके सम्बन्धसे तथा शब्दोको बहुरुता--दोहस्लेसे ध्यानमे विघ्न होता है । इसलिए 
ऊपर कही वसत्तिकाभोका निषेघ किया है ॥६३२॥ 

तव कहाँ रहते ह ? इसका उत्तर देते ह-- 

भाजां मनको सक्षोभ करने वाला पांचो इन्द्रियोका भपने विपयोमे उत्सुकतापुवक 
गमन समव नही है उस वसत्तिकामे साधु क्षपक मन वचन कायको गुप्त करके, सुखपूवक घ्यान 
करता हुमा निवास करता ह ।॥६३४॥ 

सनको सक्षोभका कारण.पाचो इन्द्रियोका विषयोमे गमन जहौ नही है एेसी सव॒ वसति- 
कामोमे क्था निवास करता हैँ ? इसका उत्तर देते ह-- 

गा०--जो वसन्ति उद्गम उत्पादन मौर एषणा दोषसे रहित होती है, भपने उद्देशसे 
जिसमे किपाई पृत्ताई मादि नही कराई गई दै जिसमे उसी वसतिकासे रहने बाले तथा वाहरसे 


१ आत्मना उप~मा० मु°1 


ण विजयोदया टीका ` ४३३ 


(णिप्पाहृिगाए सस्काररहिताया । सिज्जाए' वसतौ ॥६३५॥ 
निर्दोषा वसतिस्तहि का आश्रयितव्या इत्यत्र वसति व्याव्णयति-- 
सुदृणिक्खवणपवेसणपणाभ अवियडजणंधयाराजो । 
दो तिण्णि बि सधी पेत्तव्वाओ विसाराज ॥६२६॥ 
“सुहणिकलवणपवेसणघणाभओ' अवलेशप्रवेशनि्ग मनशवना । 'अवियद्रणघरयारामो' भविवृतद्रारा 
अनन्धकाराख्च जघन्यतो हे शाले श्राद्ये । एकन क्षपको वसति, अन्यस्या अन्ये यतयो वाद्यजनारश्च धर्मश्रव- 
णार्थमायाता 1 विवृतद्रारतया शीतवातादप्रवेशात्वगस्थिमात्रतनोस्सह दु ख स्यात्‌ । शरीरमखत्यागोऽपि 
कथमप्रच्छन्ने क्रियेत । मन्धकारव्रहुले असथम स्यात्‌ 1 असुखनिष्क्रमणप्रवेशनाया आत्मविराधना सयमविरा- 
घना च ॥६३६।। 
अन्यच्चाचष्टे-- 
घणकूडडे सकवाडे गामवदहिं बालबुदगणजोगभ्ये । 
उञ्जाणधरे गिरिक॑दरे गुहाए ब सुण्णहरे ॥६२५७॥ 
'घणकुड्‌डे' दुढनूडये । सकवाड' कपाटसहिते । गामर्बाहि' ग्रामवाह्ये देदो । (बालबुड्‌ढगणजोगगे' 
वालाना वृद्धाना गणस्य चतुविघस्य योग्ये उदयानगृहे । "गुहाए' गुहाया 1 वा (सुण्णघरे' शून्यगृहे वा । 'सथारो 
होदित्ति' क्रियापदाभिसम्बन्ध ॥६३७॥ 





माने वाले प्राणी जाकर वास तही करते, तथा जो सस्कार रदित्त वसति ह उसमे साघु निवास 
करते ह ।॥६३५॥ ं 


तब कैसी निर्दोष वसत्तिमे रहना चाहिए, इसके उत्तरमे वसतिका वणन करते है-- 


गा०-री०- जिसमे विना कष्टके सुखपूवंक प्रवेश मौर निगमन होता हो, जिसका ह्वार 
खुला न हो तथा जिसमे अन्धकार न हो । एेसी दो मथवा सीन विराक्वसत्तिका ग्रहण करनी 
चाहिए । जघन्यसे दो वसत्ति ठेना चाहिए । एकमे क्षपक रहत्ता है । दूसरीमे अन्य यति भौर धमं 
सुननेके लिए माये बाहुरके आदमी रहते हँ । [यदि तीन ग्रहण करते है त्तो एकमे क्षपक, एकमे 

मन्य यत्ति भौर एकमे धर्मोपदेरा होता है} यदि वसत्तिका हार खुला हो तो शीत्तवायु आदिके 

प्रवेशसे हाडचाममात्र शेप रहे क्षपकको दु सह दु ल होत्ता दै । खुले स्थानमे वह्‌ मलमूत्रका त्याग 
भी कैसे करेगा ? भन्धेरी वसतिमे असंयम होगा - जीवजन्तु दृष्टिगोचर नही होगे । सुखपू्वंक 
आना जाना सम्भव न होनेसे भपनी भी विराघना होती है ओर सयम को भी विराधना हत्ती 
ह ।६३६॥ 

ओर भी कहते ह- 

गा०-- जिसकी दीवार मजवृत हो, कपाट सहित हो, गविके बाहर एसे प्रदेशमे हो जह 
वच्चे बृढे भौर चार प्रकारका सघ जा सकता हो, एेसी वसत्तिमे, उद्यानघरमे, गुफामे अथवा 
शून्यघरमे क्षपकका सथरा होता है ।\६३७॥ 


१ शकागो-~मु°। २; मना अपि-आ० मु° | 
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आगतुषरादीसु वि कडणएद्ं य चिहिमिलीहिं यव्वो । 
खवयस्सोच्छागारो धम्मसवणमडवादी य ॥६३८॥ 
भागतुधरादौसु वि" भागन्तुकं स्कन्यावारायाते सार्थिकं कृतेषु गृहादिपु "सथारो होदित्ि' वश्य- 
माणेन सम्बन्ध 1 उक्ताना वसतीनामलाभे "कडर्ए़हि खवगस्सोच्छागाये कादग्बो' कटकं क्षपकस्य अवस्थि- 
तये प्रच्छादन कायं । "घन्मस्वणमडवादौ य' वर्मश्नवणणमडपादिक च । अनेन वदुतरासयमनिमित्तवसति- 
त्याग , सयमसाघनवसतिविकल्पर्च कथित । सेज्जा ॥६३८॥ 
एवमूताया वसत सस्तर त्यमत इत्याचष्टे-- 
पुटबीसिरामओ वा फल्यमओ तणमो य संथारो | 
होदि समाधिणिमित्त उत्तरसिर अह व पुव्वसिरी ॥६२९॥ 
शुढचौसथारो होदि पृथ्वीसस्तरो भवति । "तसिलामभो वा' रिलामयो वा ! 'फलकममो वा' फलकम- 
यो वा } 'तणमञो चा' तृणमयो वा (ममाधिणिमित्त' समाषघ्यथं । 'उत्तरसिरभय पुस्वत्तिर' पू्वोत्तमाग उत्तरोत्त- 
मागो वा सस्तर कार्यं । प्राची दिगम्युदयिकेषु कार्येषु प्रशस्ता 1 मथवोत्तरा दिक्‌ स्वयप्रभादुत्तरदिग्गततीर्थ- 
करभक्त्युद्देशेन ।।६३९॥ 
भूमिसस्तरनिरूपणाय गाथा-- 
अथसे समे असुसिरे अहिसुयविके य॒ अष्पपाणे य । 
असिणिद्धे घणगुत्ते उज्जोवे भूमिसथारो ।६४०॥ 
(मघसे' अमृदी । 'समे' अनिम्नोन्नता । 'भसुसिरे' असुपिरा “अविता । "अहिसुया' उदेहिकार- 
हिता । 'अप्पपाणे' निर्जन्तुका । असिणिद्धे' अनारद्रा ! “घणगुत्ते' घना गुप्ता । “उज्जोवे' उयोतवती भूमि 





~~~ ~~-~-~-~- 





~~~ ~ --^~-^~~ ~~~ ~ ~~~ 


गा०--सेनके पडावके साथ आये हुए व्यापारियोके द्वारा बनाये गये धरोमे मौर ,भादि 
शब्दसे इस प्रकारके श्रमणोके योग्य उद्यानगृह्‌ आदिमे क्षपकका सन्थरा करना चार्हिए । उक्त 
प्रकारकी वसतियोके न मिलनेपर क्षपकके रहनेके लिए बासके पत्तोसे माच्छादित ओर प्रकारके 
लिए क्षीरी सहित्त घर्‌ वना देना चाहिए । त्तथा घमं सुननेके लिए मण्डप आदि भी वना देना 
चाहिए । इससे बहुत असयममे निमित्त वखतिका त्याग भौर सयममे साधन वसत्तिका निर्माण 
का 11६३८ । 

गा०-इस प्रकारकी वसतिमे इस प्रकारका सस्तर होना चादिए, यह्‌ कहते दै--समाधिके 
निमित्त सथरा पृथिवीमय, या लिलामय या फलकमय--रकडीका, गयवा तृणोका होता ह । 
उसका सिर उत्तर की भोर अथवा पूरव की ओर होना चाहिए, वयोकि छोकमे मागलिककाययेमि 
पूरब दिशा शच्छी मानी जाती है उसीमे सूय॑का उदय होता है । अथवा उत्तर दिशामे विदेह 
लेमे स्थित तीर्थ॑करोके प्रति भक्ति प्रदशित करनेके उद्‌ शसे उत्तरदिशा भी शुम मानी जाती 
दै ।६२९॥ क) 


पुथ्वीमय सस्तरका कथन करते है-- 
गा०-टी०--जो भूमि कठोर हो, ऊँची नीची न हो, सम हो, छिद्र रहित हो, चटी भादिसे 
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^भूमिसेथायो' भूमिसस्तर । गृही भूमिर्वाध्यते गात्रकरचरणमर्दनेन । असमाने तदात्मनो वाधा । सुषिरे विलि 
वा प्रविष्टा निर्गतास्तत्रस्था पीडचन्ते। आर चेदप्कायिकाना पौडा ) भनुद्योते अपद्यत कथमसयमपरि- 
हार 1 अन्ये तु सप्तम्यन्तता व्याचक्षते । अमृद्यया अनिभ्नोन्नतायामभुपिराया इति तदयुक्त । भाधेयस्य सस्त- 
रस्य अन्यस्याभावात्‌ । अपि च पुटठवी सिलामभो वा इति वचनेन पुथिवीरूपतया सस्तरस्योक्ते 1*६४०।। 


विद्धस्थो य अफुडिदो णिक्कंपो सन्वदो अससत्तो । 
समपटरो उन्जोवे सिलामओ होदि संथारो ॥६४१॥ 
विद्धत्यो य विष्वस्त दाहात्कुटुनादर्पणाद्रा । 'अफुंडिदो' अस्फुटित. । 'णिक्कपो ' निश्चल । सब्दो, 
समन्तात्‌ । "अससत्तो' जीवरहित । पाषाणमक्कुणादिरहित इति यावत्‌ 1 “समपट्‌ठे' समपृष्ठ । "उज्जोए' 
उद्योते ! 'सिलामभो होदि सयारो' शिखामयो भवति सस्तर ।६४१॥ 


भूमिसमरुदरहुओ अङकुकचोकग, अप्पमाणो य । 


अच्छिरौ य अफुडिदो ण्डो वि य फलयसथारो ॥६४२॥ 
"भूमिसमर दलहुगो' भृम्यवरग्न , महान्‌ ऊषु । -"जकरुककुचोगमि अप्पमाणो य' मचल , एकशरीर , 
निरजन्तुक ! “अच्छिदो य' अच्छिद्र । अषुडिदो' भस्फुटित । लण्टो' मसृण । फलगसथारो' फकक- 
सस्तर ।\६४२।॥। 


रहित हो, जन्तुरहित हो, क्षपकके शरीरके वरावर प्रमाणवाली हौ, गौखीन हौ, मजवूत भौर 
गुप्त हो, प्रकांगसदहित हो वही भूमि सस्तररूप होती ह । कोमल भूमि लरीर हाथ पैरके दवावसे 
दव जाती है । ऊँंची-नीची मूमिमे क्षपकको कष्ट होता है । विक होनेसे उनमे रहुनेवारे या 
उनसे निकलनेवारे जीवोको पीड़ा होती दै । गीली होनेसे जल्कायिकं जीवोको पीडा पंचत्ती 
है । प्रकाशरहित भूमिमे कछ दिखाई न देनेसे भसयमसे वचाव नही होत्ता | 

मन्य व्याख्याकार उक्त गव्दोकी सप्तमी विभत्तिपरक व्याख्या करते है कि कठोर भूमिमे, 
चिद्ररहित्तमे सस्तर होना चाहिए भादि 1 किन्तु यहु युत्त नही है क्योकि आयेय सस्तर भूमिसे 
भिन्न नही है ममि ही सस्तररूप होती है } तथा 'ृढवीसिकाममोवा' गाधाकेः इस पदसे सस्तरको 
पृथ्वीरूप कहा है । 

विल्ञेषाथे--यदि भूमिमे चीरी आदिका वास होता है तो सन्यासकालमे वे क्षपकको काट 
सकती ह । जन्तुसहित होनेपर प्राणिसयमकी विरायना हत्ती है । क्षपकके शरीरके प्रमाणसे 
अधिक होनेपर व्यथं प्रतिरेखना भादि करना होती है । शरीरके प्रमाणसे कम होनेपर क्षपकको 
रारीर सकोचनेसे दु ख होता है) यदि मभूमिदृढ नहो ततो शरीरके भारसे दवनेपर उसके मन्दर 
जन्तु हो तो उन्हे वाधा होती है गौर क्षपकको भी कष्ट होता है। प्रकट भूमि होनेपर मिथ्या- 
हष्टिजनोका सम्पकं होता है ॥६४० 

गा०--रिलामय्‌ सस्तर भागसे, कूटनेसे मथवा धिसनेसे प्रासूक हुमा हो, टूटा-कूटा न 
हो, निदचल हो, सव भोरसे जीव रहित हो, भर्थात्‌ पत्थरमे रहुनेवाले खटमल आदिसे रहित हो । 
समतल हो, ऊंचा-नीचा न हौ । प्रकाजयुक्त हौ । ठेसा शिलामय सस्तर होता हे ।६५९१॥ 

गा०--फलकसस्तर सव भरसे ममिसे लगा हो, चिस्तीणं हौ, हल्का हो, उठाने लाने ऊ 


१ भकुडिलएगमि भा० मु० 1 १ मवक्त एवगगि-आ० । 
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णिस्सधी य अपोल्लो णिस्वहदो समधिवास्सणिन्जतु । 
सुहपडिलेदो सउओ तणसथारो इवे चरिमो ॥६५३॥ 

(णिस्सधो यः ग्रन्थिरदित । "भपोल्लो' अच्छिद्र । "णिसो" निसपहत सचूरणित्त । समधिवास्स- 
णिन्जन्तु मृदुस्पर्शो निर्जन्तुकश्च 1 "सृहपडिलेहो सुखेन प्रतिरेखनीय सुखेन शोच्य इति यावत्‌ 1 मरगो' 
मृदु । तणसंथारो हवे चरिमो' तृणसस्तरो भवेदन्त्य ॥६४३। 

जुत्तो पमाणरदमो उभयकारूपदिकेदणासुदधो । 
विधिविदहिदो सथारौो आरोहव्यो तिगुत्तेण ॥६४४॥ 

“जुत्तो' युक्तो योग्य । *पमाणरददो' प्रमाणसमन्वित । नात्यल्पो नातिमहान्‌ । 'उभयकालपडि- 
लेहणासृद्धौ" सूर्योदयास्तमनकालदये प्रतिलेखनेन शुद्ध 1 "विधिविहिवो सयारो' शास््रतिरिष्टक्रमक्ृतसस्तर । 
(भारोहव्बो' मारोढन्य ! केन ? 'तिसुत्तेण" निगुप्तेन कृताशुभमनोवाक्कायनिरोषेन ।६४४॥ 

णिसिदित्ता अप्पाण सव्वगुणसमण्णिदेमि णिज्जवए | 
सथारम्मि णिसण्णो विहरदि सल्रेदणाविधिणा ॥६४५॥ 

'णिसिदित्ता' स्थापयित्वा त्यक्त्वा । “अप्पाण' आत्मान । 'सभ्वगुणसमण्णिदम्मि' सर्वगुणसमन्विते 
णिज्जवगे' निर्यापके 1 *सथारम्मि' सस्तरे । "णिस्ष्णो' निषण्णो । "विहुरदि' चेष्टते । 'सल्लेहुणा विहिणा 
सल्छेखना प्रकारा वा्छाम्यन्तरा चेतति । द्रन्यसल्छेवना भावसल्लेलना च । आहार परिहाय श्षरीर्सल्लेखना 


^~ «~^~^~^~~~~ ~~~ 
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जानेमे सुकर हौ, मचल हो--शब्द न करता हो, एकरूप हो, जन्तुरहित हो, छिद्ररहितत हो, 
टूटा-फूटा च हौ, चिकना हो । एसा फरक सस्तर होत्ता है ।६४२ 

विदेषा्--प० आदाधरजीने पनी टीकामे अप्पपाणो' के स्थानमे “भप्पमाणो' 
पाट रखकर उसका अथं पुरुष प्रमाण किया है अर्थात्‌ फलक क्षपकके शरीरके प्रमाण होना 
चाहिए ॥६४२॥ 

गा०--तृणसस्तर गाँठरहित तुणोसे बना हो, तृणोके मध्यमे छ्द्रिनहो, टूटेतृणनणख्गे 
हो, मृदुस्पशंवाला हो, जन्तुरहित हो, सुखपूर्व॑क शुद्धि करनेके योग्य हो, ओर कोमल हो । रेसा 
अन्तिम तृणसस्तर होता है ॥६४६॥ 

विशेषाथं--प० माशाघरजी नै अपनी टीकामे 'समधिवास्स' का अथं (सम्यक्‌ रूपसे 
अधिवास करनेके योग्य' किया है अर्थात जिसपर रेटनेसे खाज पैदा न हो ॥६४३॥ 

गा० ~ इस प्रकार सस्तर योग्य हौ, प्रमाणयुक्त हो--न बहुत छोरा हो मौर न वहूत वडा 
हो, दोनो समय अर्थात्‌ सूर्योदय गौर सूर्यास्तके समय प्रतिलेखना द्वारा शुद्ध किया गया हौ, मौर 
गास््रमे निदिष्ट क्रमके अनुसार बनाया गया हो | ठेसे सस्तर पर अशुभ मन वचन कायका 
निरोध करके क्षपकको आरोहण करना चाहिए ॥६४४॥ 

गा०-री °--सवंगुणोसे सम्पन्न निर्यापकाचायं पर भपनेको स्मपित करके क्षपक सस्तर 
पर जारोहण करता है ओर सल्केखनाकी विधिसे विचरता है । सल्रेखनाके दो प्रकार है-वाह्य 
ओर अभ्यन्तर । अथवा द्रव्य सल्लेखना भौर भावसल्लेखना । आहारक व्यागकर शरीरकी सल्के- 
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करोति । सम्यर्दर्शनादिभावनया मिथ्यात्वादिपरिणामास्तनूकरोति । "एव वसतिसस्तरोति एव वसतिसस्तरी 
निरूपितौ ॥६४५॥ 
निर्यापकान्तिरूपयति-- 
पियधम्मा दटधम्मा संविभ्गा वञ्जभीरुणो धीरा । 
छदण्ड्‌ पच्चदया परचक्खाणम्मि य बिदण्डू |६४६॥। 

"पियधम्मा' प्रियो धर्मो येषा ते मवन्ति प्रियधर्माण । “दढघम्मा" धर्मे स्थिरा । संचिग्गा' सविग्ना 
ससारभोरव \ “वज्जभीरुण्ठे' पापभीरवो । 'घौरा' घुतिमन्त ! "दण्ट" अभिप्रायज्ञा । 'पच्चदगा' प्रत्य- 
यिता । पच्चदललाणसिन य विदण्हू' प्रत्याख्यानक्रमन्ना । धर्मइ्वारित्र तेन प्रियचारित्ा यतय । ततश्चारिपरे 
क्षपकमपि वर्तयितुमृत्सहन्ते तत्साहाप्यता च कतुं । यद्यपि चारित्रेऽनुरागवन्त सम्यग्दष्टि्तया तथापि चारित- 
सोहोदयाददृढचारि्रा भवन्ति इति विशेषणमुपादत्ते दुढचारिया इति । अदृढवास्त्रा हि न असयम परिहरेयु । 
करमादसयम परिहरन्ति पापभीरवो यस्मात्‌ ? सविग्ना विचित्रन्यसननिश्वानम्‌तचतुगंतिश्र मणभयन्याकरुला 1 
घीरा इत्यनेन परो षहुसहा इत्याख्यायते । परिप पराजितो न सयम परिपारूयतीति मन्यते । क्षपकेण 
अनुक्तमपि तदिद्धितेनावगतततप्रयोजना वैयावृत््ये वतन्ते । भनानभिप्रायज्ञा इति दशंयितु छन्दण्हू दतयुक्त । 
प्रतययितव्या गुरुभिर्नामी भसयम कर्वन्ति क्षपके व॑यावृत्यो्यता इति साकारनिराकारप्रत्याख्यानक्रमज्ञा ॥६४६॥। 





खना करता है । मौर सम्यग्दर्शन आदि भावनासे मिथ्यात्वे जादि परिणामोको कृश करता है] 
इस प्रकार वस्ति मौर सस्तरका कथनं किया ॥६४५॥ 


अव निर्यापकोका कथन करते ई- 


गा०--जिन्हे धमं प्रिय है, जो धम॑मे स्थिर ह, ससारसे भीरु है, पापसे उरते है, धैयंवान्‌ 
है, मभिप्रायको जानते है, विर्वासके योग्य है, प्रत्यास्यानके क्रमको जानते है, एेसे यत्ति निर्यापक 
होते ह ।॥६४६॥ 

टी०- यहा घमंसे चारित्रका अभिप्राय है । अत्त निर्यापक यतियोको चारि प्रिय होता 
है । इससे वे क्षपकको भी चारित्रमे प्रवृत्ति करनेके किए उत्साहित करते हैँ ओर उसकी सहायता 
करते है । यद्यपि सम्यगहष्टि होनेसे यत्ति चारित्रमे अनुराग रखते ह तथापि चारित्र मोहुका उदय 
होनेसे चारित्रमे हढ नही होते । इसलिए 'हढ चारित्र" विशेषण दिया है । जिनका चारित्र हद 
नही होत्ता वे असयमका परिहार नही करते । पापभीरुं होनेसे असयमका परिहार करते है 
क्योकि वे विचित्र दु खोक्री खानरूपं चार गतियोमे भ्रमणके भयसे व्याकुल होते है । त्तथा "धीर 
पदसे परीषहोका सहने वाङ कहा है । जो परीषहोसे हार जात्ता है वहं सयमका पालन नही करता 
एसा माना जाता है । क्षपकके न कहने पर भी उसके सकेतं मात्रसे उसका अभिप्राय जानकर 
वेयावृत्यमे प्रवृत्त होते हं इसलिए निर्यापक अभिप्रायको न जानने वारे नही होते । यह्‌ व्रतखानेके 
किए छदण्हु' कहा है । तथा गुरुभोके द्वारा विर्वास योग्य होते हँ कि ये सयम नही करते मौर 
क्षपककी वेयावृत्यमे तत्पर रहते है 1 वे साकार गौर निराकारं प्रत्याख्यानके क्रमको जानते है । 
अर्थात्‌ उक्त गुण युक्त होने पर भी जिन्होने पहले किसी क्षपकको समाधि नही देखी ह एसे यत्तियो- 


१ "एव॒ सस्तरोति' इति पाठो नास्ति आ० मु०। २ विधान-अ०। ३ नानाभि-अ० मु०। 
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कप्पाकप्पे कसला समाधिकरणुज्जदा सुदरदस्सा । 
गीदत्था भयवंतो अखदारीस्‌ तु णिञ्जवया ॥६४७॥ 
कप्पाकप्पे फुसला योग्यमिदमयोग्यमिति भक्तयानपसक्ाया कुणला । (समाधिकरणुर्जुदा" क्षपक- 
चित्तसमाधानकरणोद्त्ता । 'सुवरहस्सा' शरुतप्रायर्िततग्न्धा 1 ¶ौदत्या' गृहीतभूतरर्था । भगवन्ते भगवन्त 
स्वपरोद्धरणमाहातम्यवन्ते । 'जडदालोस तरु" अष्टचत्वाररिगतुमख्या । 'णिज्जवगा' निर्यापिका यतय ॥६४७॥ 
निर्यापका इम इममुपकार्‌ कुर्वन्तीति कथनायोत्तरप्रवन्य -- 
आमाप्रणपरिमासणचंकमणसयण-णिसीदणे उणे | 
उव्वत्तणपरियत्तणपसारणा-उंटणादीष ॥६४८॥ 
'भसासणपरिमास्णचकमणक्तपगणिसीयणे छाणे' क्षपकस्य दारीरैकदेशस्य स्पर्शन अमन, समम्त- 
शरीरस्य हस्तेन स्पर्शन परिमर्मन । चकपणमितस्तो गमन शयन । “णिसोदणे ठाणे" निपदयास्यानमित्यतेपु । 
“उव्वत्तणपरियत्तणपसारणाउरणादीसू' उदटततने पादव्पाद्वान्तिरसचरणे । हस्तपादादिप्रसारणे भाकरुञ्वन- 
मित्यादिपु च ॥१६४८॥ 
सजदकमेण खवयस्स देदहकिरियासु णिच्चमाउत्ता । 
चदुरो समाधिकामा ओलग्गं ता पडिचरंति ॥६४९॥ 
सजवकमेण' प्रयत्नेनैव । 'खवगत्स' क्षपकस्य 1 दिहृिरियासु' शरीरक्रियासु व्यावर्णितासु । "णिच्च" 
प्रतिदिन 1 "भाजुत्ता' मायुक्ता । "चदे" चत्वारो य्तय । समाधिकामा क्षपकस्य समाधिकरणमभिरुपन्त । 
'जक्तग्गता' उपासना कुर्वन्त । "पडिचरन्ति' प्रतिचारका भवन्ति ॥६४९॥ 


को गुर क्षपककी परिचर्यामि निमुक्त नही करते । किन्तु जो विद्वस्त होते हँ उन्दे ही निरुक्त करते 
है ॥६४६॥ 

गा०-जो यह योग्य दहै गौर यहु अयोग्य है इस प्रकारं भोजन भौर पानक परीक्षामे 
कुशक होते ह, क्षपकके चित्तका समाधान करनेमे तत्पर रहते ह, जिन्दोने प्रायरिचत्त ग्रन्योको 
सना है, जो सूत्रकं भको हूदयतते स्वीकार किये ह, भपने मौर दूसरोके उद्धार करनेके माहातम्यसे 
शोभित है । एसे अडत्तारीस निर्यापक यति होते ह ।६४७॥ 


निर्यापक क्या-क्या करते ह, यह्‌ कहते ह-- 

गा०--क्षपकके शरीरके एकदेशके स्पगंन करनेको आमर्श॑न कहते है ! भीर समस्त शरीरः 
का हृस्तसे स्पदंन करनेको परिमशंन कहते है । इवर-उधर जानेको चक्रमण कहते ह । भर्थात्‌ 
परिचारक मुनि क्षपकके शरीरको अपने हायसे सहलाते है, दवाते ह । चलने फिरनेमे सहायता 
करते है । सोने, वैरने, उठनेमे सहायता करते ह । उद्रतंन अर्थात्‌ एक करवटसे दूसरी करवट 
लिवाते ह । हाथ पैर फेलानेमे सकोचनेमे सहायत्ता करते है ॥६४८॥ 

गा०--चार परिचारक यति मुनिमागंके अनुसार क्षपककी ऊपर कही भारीरिक क्रियाम 
भर्तिदिन रगे रहते ह । वे क्षपककी समाधिकी कामना करते हए उपासनापूरवक परिचर्या करते 


ट ॥६४९) 
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“चत्तारि जणा धम्म कटति विकथाओ वज्जित्ता' इत्ति पदसम्बन्ध चत्वारो घमं कथयन्ति विकथा 
परित्यज्य ! कास्ता विकथा भवन्ति- 
भत्तित्थिरायजणवदकदप्यत्थणडणड्ियकहाभो । 
वज्जित्ता वरिकहाओ अज्छ्प्पविराधणकरीओ ।६५०॥ 


“भत्तित्थिराय जणववकदेप्पत्थणडणदिटगकहाभो' भ्त भज्यते सेव्यते इति भक्त चतुविघाहार । 
भक्तस्य, स्त्रीणा, राज्ञा, जनपदाना रागोद्रकात्प्रहाससम्मिश्रारिष्टवेकप्रयोग कन्दपं तस्य अर्थस्य, नटाना, 
नतिकाना च या कथास्ता । 'अज्छप्पविराघणकरीमो' सात्मानमधिवर्तते इत्याध्यात्मिक । आत्मनस्तत्व- 
निख्चयनिरूपण ध्यान (?) तस्य 'विराघणकरीओ' विराधनाकारिणी ॥६५०) 


कथ तहि कथयन्ति- 
अखलिदममिडिदमन्वाइढमणुच्चमविलविदममंद्‌ । 
कतममिच्छमेछिदमणस्थहीणं अपुणसत्त ६५१ ॥ 


अखलिदं' अस्खलित अन्यथा शब्दोच्चारण शन्दस्खलना, विपरीतार्थनिरूपणा अर्थस्वलना ! 'मभि- 
डिद' अनाग्रेडित । असमुग्घ । "भ्वादद ठं" अव्याहत अग्रतिहत प्रत्यक्षादिना 1 “अणुच्चै" नातिमहदृष्वनि- 
समेतत । "अविरुचित ' नातिदने । "अमद" नात्यस्पघोष । “क त' श्रोत्रमनोहुर । 'ममिच्छामेलिद' मिथ्यात्वे- 
नानुन्मिश्र । 'मणत्यहीण' अभिवैयशूल्य यत्न भवति । "भपुणस्त्त' उक्तस्य अविरोपेण भूयोऽभिधान पुनसक्त 
यथा तत्पौनरुक्त न मवति ।६५१॥ 


णिद्धं मधुरं हिदयंगमं च पल्हादणिज्ज पत्थं च । 
चत्तारि जणा धम्मं कहति णिच्च विचित्तकहा ॥६५२॥ 





चार परिचारक चार पर्चार्क मुनि निकथा त्यागकर धमम॑केथा कहते हँ ठेसा भागे करेगे } यहाँ विकथामो- 
को कहते है-- - । 


गा०--जो भोगा या सेवन किया जाता है वह भक्त है अर्थात्‌ चार प्रकारका आहार 1. 
माहारकी कथा, स्त्रीकी कथा, राजाकी कथा, देशोकी कथा । रागके उद्रेकसे हंसीसे मिश्रित 
अशिष्ट वचन्‌ वोलना कन्दपं हे । उसकी कथा, नटोकी गौर नाचनेवाक्ियोकी कथा विकथा है । 
ये भध्यात्मकी विराधना करती है । जो मात्मासे सम्बद्ध हौ उसे आध्यात्मिक कहते हँ | आत्म- 
तत्त्वके यथाथं कथनको जध्यात्म कहते है । ये कथाएं उसका विघात करती ह ॥६५०। 

गा०-टी०--वे सुनि भस्लकलित धमंकथा कहते है । कुछका कुछ शब्द बोखना शब्दस्लन 
है । विपरीत अथं करना मर्थ॑स्वलन है । इस स्वलनसे रहित कथा कहते ह । एक बातको दुह राते 
नही । सन्देहमे डलनेवाखा कथन नही करते । प्रत्यक्ष मादिसे अविरुद्ध कथन करते है । बहत 
जोरसे नही बोरते । न बहुत्त सक-रककर बोलते है वुत्त मन्द आवाजसे भो नही बोलते । 
कानोको प्रिय वचन बोलते ह । मिथ्यात्वकी बातत नही करते 1 एेसी बात नही कहते जिसका 


कुछ मं ही नहो! जोवात कहीहौ उसेही पुन करुना पुनरक्त है 1 वे पुनरुक्त कथन नही 
करते ।६५१॥ 


४४० भगवती भाराघना 
“णिच्च ' प्रिय । "मधुर" छकितपदवर्णरचन 1 'हिदयगम' श्रो ब्रहुदयानुप्रवेशि । 'पल्हादहिज्न पत्य च' 
सुखद पथ्य च । कहति' कथयन्ति णिच्च" अनुपरत । "पिवित्तकहा' विचित्रकया नानाकथाकुगला ॥६५२। 
कीदृशौ क्षपकस्य कथा भणितव्या इत्यत्राचष्टे-- 
खवयस्स कहेदव्वा दु सा कदा जं सुणित्तु सो खयो । 
जदहिदविसोत्तिगभावो गच्छदि सवेगणिन्वेग ।६५२। 
'खवगस्स' क्षपकस्य 1 "सा कहा' सा कथा । (कहेदण्वा' कथयिततव्या । “सो खवगो' अमौ क्षपक । 
“ज' या कथा । “सुणित्तु' शरुत्वा । 'जहिदविसोक्तिषभागो' त्यक्ताजुभपरिणाम 1 “गच्छदि सकेगणि्वेग' ससार- 
भीरुता शरीरभोगनिर्वेद च प्रतिपद्यते ।1६५३॥ 
आक्खेवणी य संवेगणी य णिव्वरेयणी य खवयस्स । 
पावोग्गा होति कहा ण कहा विक्खेवणी जोग्गा ॥६५४॥। 
आक्तेपणी, वि पपणी, सवेजनी, निर्वेजनी चेतति चतस्र कथा । तासा मघ्ये का योग्या ? का वायोग्ेत्य- 
्रोत्तर ब्रवीति । "आवक्ेवणी य' इति क्षेपणी, सवेजनी, निर्वेजनी च कथा क्षपकस्य श्रोतु, भाख्यान्तु च 
योग्या । विक्षेपणी तु कथा न योग्या इति सूर्राथं (६५४ 
तासा कथाना स्वख्पनिर्देशायोत्तरं गायादय-- 
आक्लेवणी कदा सा विज्जाचरण्चुवदिस्सदे अत्थ । 
सस्मयपरसमयगदा कथा दु ॒विक्लेवणी णाम ॥६५५॥ 


आकवेवणी कहा सा' सा आक्षेपणो कया मण्यते 1 “जत्य यस्या कयाया 1 "चिञ्जाचरणमुवदिस्सदे' 
ज्ञान चारित्र चोपदि्यते । एव भूतानि मत्यादीनि ज्ञानानि सामायिकादौनि वा चारिपराण्येवस्वरूपाणि इति । 
'ससमयपरसभयगदा कया दु विक्खेवणौ णाम' या कथा स्वसमय परसमय वाश्रित्य प्रवृत्ता सा विक्षेपणी 


-.^~-~~~~~~~~~~~~~~-~- ~~~ 





~~~ ~-~--~-~---^~ 





~~~ -~-~~~^~~~- 





~-^~~~--~-~~+~ ~~~ 


गा०--नाना कथालोमे कुशल वे चार परिचारक यति प्रिय, मधुर अर्थात्‌ ललितपद 
मौर वर्णवाली, श्रोताके हृदयमे प्रवे क रनेवाटी सुखदायक हितकारी कथा निरन्तर कहते 
दँ ॥६५२॥ 

गा०- क्षपकको किस प्रकारकी कथा कहुनी चाहिए, यह्‌ क्ते है--क्षपकको एसी कथा 
कहली चाहिए जिसे सुनकर वह॒ अशुभ परिणामोको छोडे भीर ससारसे तथा शरीरसे विरक्त 
हवे ॥६५३॥ 

गा०--चार्‌ प्रकारकी कथाएँ होती ह--माक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी ओौर निर्गेजनी । 
इनमेसे कौन योग्य है भौर कौन सयोग्य है ? इसुका उत्तर देते है-मक्षेपणी, विक्षेपणी भौर 
निर्वेजनी कथा क्षपकके सुनने भौर कहनेके योग्य है किन्तु विक्षेयणी कथा योग्य नही है ।॥६५४॥ 

आगे दो गाथाभोसे उनका स्वरूप कहते ई-- 

गा०-टी०-- जिसमे ज्ञान गौर चारित्रकां उपदेश हो उसे आक्षोपणी कथा कृतं है| 
यथा, मत्ति मादि ज्ञान इस प्रकारके होते है मथवा सामायिक मादि चारिका एेसा स्वरूप है । 


१ जहदि विसूत्तिय माव-अ्‌° । 


विजयोदया टीका ४४१ 


भण्यते । सर्वथा नित्य, सर्वथा क्षणिक, एकमेवानेकमेव वा, सदेव असदेव वा, विज्ञानमात्रमेव । शृन्यमेवे- 
त्यादिक परसमय पूर्वपक्षीकृत्य प्रत्यकषानुमानेन आगमेन च विरोघ प्रदरं कथचिन्चित्य, कथचिदनित्य, कथ- 
चिदेक, कथचिदनेक, इत्यादिस्वसमयनिरूपणा च विक्षेपण ।१६५५।। 


संवेयणी पुण कहा णाणचरित्ततववीरियइदिढमदा । 
णिन्वेयणी पण कहा सरीरभोगे मवोधे य ॥६५६॥ 


(सवेयणी पुण कहा' सवेजनौ पून कथा । "णाणचरित्ततववीरियइडिढगदा' ज्ञानचारित्रतपोभावना 
जनितराक्तिसम्पलनिखूपणपर ! "णिव्वेजणी पुण कथा' निर्वेजनी पुन कथा सा । "सरीरभोगे भवोधे घ' शरीरे, 
भोगे, भवसन्ततौ च पराडमुखताकारिणी । शरीराण्यशुचीनि, रसादिसप्तधातुमयत्वात्‌ शुक्रश्ोणितवबीजलत्वात्‌, 
अशुच्याहारपरिवरधितत्वात्‌ अशुचिस्थाननिर्गतत्वात्‌ च । न केवकमशुच्यसारमपि अनित्यकायस्वमावा प्राणभूत 
इति शरीरतत्त्वश्रवणात्‌+ । तथा भोगा दुर्लभा स्वरीवस्त्रगन्धमाल्यमोजनादयौ रब्घा अपि कथचिन्न तृप्ति 
जनयन्ति ! अलाभे तेषा, रुन्धाना वा विनाशे शोको महानुदेति । देवमनुजमवावपि दुर्लभौ, दु खबहुलौ मल्प- 
सुखौ इनि निरूपणात्‌ । तथा ।६५६॥ 


विक्खेवणी अणुरदस्स आउगं जदि दवेञ्ज पक्खीणं । 
होज्ज असमाधिमरणं अष्पागमियस्स खवगस्स ॥६५७॥ 


विक्ेवेणी अणुरवस्स' विक्षोपण्या परसमनिरूपणाया अनुरक्तस्य । 'भाउगे' आयुष्क । "जदि हवंज्ज' 
यदि भवेत्‌ । "वक्लीण' प्रक्षीण । 'होज्ज' भवेत्‌ 'असमायिमरण । “जप्पागनिगस्स खवगस्स अल्पश्ृतस्य 


त 
जिस कथाम स्वसमय गौर परसमयकी चर्चा होती है वह्‌ विक्षेपणी है । वस्तु सवथा नित्य है, या 
सर्वथा क्षणिक है, मथवा एक ही है या मनेक ही है, मथवा सतु ही है या असत्‌ ही है, अथवा 
विज्ञानमात्र ही है या शल्य ही है, इत्यादि परघ्षमयको पूर्वपक्ष बनाकर प्रत्यक्ष अनुमान गौर 
आगमसे उसमे विरोच दर्षकर वस्तुको कथित्‌ नित्य, कथचित्‌ सनित्य, कथचित्‌ एक, कथचित्‌ 
अनेक इत्यादि स्वसमयका कथन करना विक्षेपणी कथा है 1६५५ 

गा०-ठी०- ज्ञान चारित्र र तपोभावनासे उत्पन्न शक्तिसम्पदाका निरूपण करनेवाली 
कथा सवेजनी है 1 शरीर भोग गौर भवसन्ततिकी भोरसे विमुखं करनेवाली कथा निर्वेजनी हे । 
जैसे, शरीर अशुचि है क्योकि वह रस आदि सात धातुभोसे बना है, रज भौर वीयं उसके वीज 
ै। अगुचि आहारसे वह्‌ बढता है गौर अशुचि स्थानसे निकलता है । शरीर केवल गपचित्र 
ही नही ह वह निस्सार भीदहै, क्योकि प्राणियोका शरीर स्वभावसे अनित्य है एेसा शरीरकं 
विषयमे सुना जाता है] तथा स्त्री, वस्त्र, गन्ध, माला, भोजन भादि दुभ भोग किसी तरह 
प्राप्त होनेपर भी तुप्ति नदी देते । उनके प्राप्त न होनेपर अथवा प्राप्त होकर नष्ट होनेपर 
महान्‌ शोक होता है 1 तथा देव गौर मनुष्यभव भी दुलभ है, दुखसे भरे है, युख भल्प है । इस 
प्रकारका कथन निर्वेजनी कथा है ॥(६५६॥ 


गा०--विक्षेपणी कथामें अनुरक्तदलामें यदि क्षपककी बायु समाप्त हौ जाये त्तो अल्पु- 


१. तत्त्वाश्रयणात्‌-सा० म०। 
५६ 


४४२ भगवत्ती माराचना 


कषपकस्य । यदेव पूर्वपक्षीकृत दूपणाभि धानाय तदेव तत्तवमित्यव्यवसमायादसमीचीनज्ञानदर्यानस्य रतलम्र्ैकाम्यं 
नास्तीति मन्यते !1६५७॥ 
बहुश्रुतस्य तद्य पयोगिनी विक्षेपणीतीमा अद्धा निरस्यति-- 
आगममादृण्पगथो विका विक्छेषणी अपारग्गा । 
अव्थुज्जद्म्मि मरणे तस्स षि एदं अणायद्णं ।६५८॥ 

'आगममाहप्पणदो चि' वहृशरुतस्यापि । 'विक्छेवणी" विक्षेपणी । मपाउगगा' अप्रायोग्या । बम्बू- 
जजद॑ंमि भरणे" रलच्रयाराधनपरे मरणे । तस्स वि" बहुशरृतस्यापि "एद" एतत्‌ । (अणायदणं' अनायतन 
अनाधार ६५८ 

अन्धुज्जदंमि मरणे संधारत्थस्स चरमवेलाए । 
तिविह पि कंति कहं तिद डपरिमोडया तम्हा ।६५९॥। 

“अन्धृज्जदमि मरणे" निकटभूते मरणे 1 कस्य 'सथारत्थस्स चरिमवेत्तएु" मस्तरस्यस्य अन्तकाले । 
'तिविह्‌ वि" कहूति फथ सवेजनी, निवंजनी माक्षेपणी वा कया कथयन्ति । "तिदडपरिमोडया' अशुभमनो- 
वाक्काया दण्डदाब्देनोच्यन्ते तद्भेदनकारिण सूरय 1 'तस्हा' तस्मात्‌ भमनायतनत्वाद्िक्षेपिण्या ।)६५९॥ 

जुत्तस्स॒तवधुराए अन्धज्जदमरणवेशुसीसमि । 
तह ते फति धीरा जह सो आराहय होदि ॥६६०॥ 

“जुत्तस्स' युक्तध्य । 'तवधुराए' तपोमारेण 1 'अन्भुज्जदभरणवेणुसोसम्मि समीपीमृतमरणवशस्य 
शिर्ष स्थितस्य क्षपकस्य ! ते धीरा तह करेति" ते घीरास्तया कथयन्ति । "जव क्षो आराधगो होदि 
यथासावाराघको भेवति रत्नच्रयस्य 11६६०} 


ज्ञानी क्षपकका असमाधिपूरवंक मरण होगा; वयोकि विक्षेपणीमेँ दूषण देनेके किए पहले परमतः 
का कथन होता है । अल्पज्ञानी क्षपक उसे तत्तव समक्ष वेठे तो मिथ्याज्ञान ओर मिथ्या श्रद्धानं 
हीनेसे रत्ततयकी एकाग्रता नही रहती ॥६५७॥1 

त्तो क्या बहूख्ास्तराभ्यासी क्षपककं किए विक्षेपण कथा उपयोगी है ? इस शकाका निरसन 
करते ह-- 

गा०--वह्रूत मी क्षपकके किए विक्ेपणी कथा उपयोगी नही हे; क्योकि मरणकं समय 
रत्नत्रयकी आराधनामें तत्पर रहना होत्ता दै ! अत उसके किए भी यहु कथा अनायत्तन दै तह 
उसका आधार नही है ॥६५८॥ 

ग०- जव सस्तरपर स्थित क्षपकका भन्तकाकरु होता है मौर मरण निकट होता दहै तन 
अशुभ मनवचनकायको निमू'ल करनेवाले साघु सवेजनौ, निरवेजनी मौर माक्षपणी इन तीनही 
कथामोको कहते ह । भत विक्ेपणी कथा अनायत्तनरूप है ॥६५९॥ 

गा जो पका भार उठाये हृए है अर्थात्‌ तपस्यामे रीन है गौर निकटवर्ती मरणल्पी 
वासके अग्रभागपर खडा है उस क्षपकको वे चीर परिचारक एसा उपदेश देते है जिसमे वहं 
रत्लत्रयका माराधक होत्ता है । भर्थात्‌ क्षपककी स्थिति उस नटके समान है जौ सिरपर वो 
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चत्तारि जणा भक्तं उवकप्पेति अगिसाणए पाओग्गं । 
छदियमवगददौस अमाद्णो कद्धिसंपण्णा ।६६१॥ 

"चत्तारि जणा' चत्वारो यत्तय । “भत्त' अशन । '"पाडरगं' प्रायोग्य उद्गमादिदोपानुपहत । "उव- 
कष्पेति' आनयन्ति 1 'अगिकाए' ग्छाभिमन्तरेण । कियन्त कालमानयाम इति सक्छेग विना 1 छदिय' 
कषपकेण इष्ट अशन पान वा । क्षुत्पिपासापरीपद्प्रशान्तिकरणक्षममित्येतावता तेनेष्ट ने तु खौल्यात्‌ 1 "अवगद- 
दोस" वातपित्तर्टेष्मणामजनक । क मानयन्ति ? 'समादणो' मायारहिता अयोग्य योग्यमिति ये नानयन्ति । 
'लदधिसंपण्णा' मोहान्त रायक्षयोपकशञमाद्भिक्षारुल्विसमन्वि ता । अरुव्धिमान्क्षपक वलेशयति । मायावी अयोग्य 
योग्यमिति कल्पयेत्‌ ।॥६६१॥ 

चत्तारि जणा पाणयगरुवकप्पंति अगिखाए पाओग्गं | 
छंदियमवगददोसं अमाहणो रुद्धिसपण्णा ।६६२॥ 

चत्तारि जणा पाणगा इत्ति स्पष्टार्था गाथा-- सूरिणा अनुज्ञातौ निवेदितात्मानौ द्रौ हौ पृथग्मक्तः पुथ- 

क्पान चानयत ॥६६२॥। 


चत्तारि जणा रक्खन्ति दवियग्वकप्पिय तय तेहि । 


अगिखाए अप्पमत्ता खवयस्स समाधिमिच्छति ॥६६३॥ 
तैरानीत भक्त पान वा चत्वारो रक्षन्ति प्रमादरहिता त्रसा यथान प्रविरान्ति, यथा वापरेन 
पातयन्ति ।६६३॥ 





उठाये बसिके भम्रभागपर अपनी कलाका प्रदशंन करता है मत्त परिचारक एेसा ही प्रयत्न करते 
है जिससे वह्‌ सफर हो ॥६६०॥ , 


गा०-चार परिचारक यत्ति उस क्षपकके जिए उसको इष्ट खान-पान विना ग्लानिके 
लाते है । उन्हे एेसा सक्लेश नही होता कि कवत्तक हेम इसके किए रावे । तथा खान-पान उद्गम 
आदि दोषोसे रहित होता है ! भौर वातत प्रत्त केफको उत्पन्न करनेवाला नही होता । क्षपक 
भी क्िप्सावश आहार पसन्द नही करता । किन्तु मूख भौर प्यास परीपहुको शन्त करनेमे 
समथं खान-पानको इच्छा करता है) जो यति आहार रत्ति ह वे मायावी नही होति, अयोग्य 
आदहारको योग्य नही कहते । मायावी मयोग्यको योग्य कह. सकेता है । तथा वे मोह भौर 
अन्तरायकर्मोका क्षयोपशम हौनेसे भिक्षारुष्धिसे युक्त होते है 1 उन्हे भिक्षा मवश्य मिरु जाती 
है । अरुन्धिमानू मुनि भिक्षा न मिरनेपर खारी हाथ लौटकर क्षपकको कष्ट पर्हुचाता है ॥६९६१॥ 


गाऽ--चार पर्चा मुनि क्षपकके लिए विना ग्लानिके उद्गम वादि दोषोसे रदहित्त, 
वात पित्त कफकरो पदा त करनेवाला तथा क्षपककी प्यास परिषहको . गान्तं करनेवाखा पानक 
खाते है । च रानेवाले यत्ति मायारहितत ओर भिक्षालच्धिसे सम्पन्न होते ह । भाचायंकी अनुज्ञासे 
स्वय अपनेको उपस्थित्त करनेवारे दो-दो परिचारक भोजन ओर पान गकम-मर्ग लति 
ह्‌ ।६६२॥ 

गा०-चार यत्ति उन यत्तियोके द्वारा लाये गये खान-पानकी चिना किसी प्रकारकी 
रछानिके प्रमादरहित्त होकर रक्षा करते है कि उसमे त्रसादि न गिरे अथवा कोई उसमे चरसादि 


1, भगवती मांराधनां 


काट्रयमादी सन्व चत्तारि पदिदवन्ति खचयस्स । 
पटिलेदंति य उवधोकाठे सेन्जुवधिसथारं ।६६४॥ 
काऽगमावो स्व पुरोपगप्रभृतिकं मल सवं ! कछपकस्य चत्वार । 'पदिरिठवति' प्रति'ठापयन्ति । 
"पडिलेहति य' प्रति छ्िखन्ति च । "उवधो काले" उदयास्तमनकालवेलयो । ^सेज्जृबधिसथार' वसतिमुपकरण, 
सस्तर च 11६६४11 


खवगस्स घरदुबार सारक्खति जदणाए दु चत्तारि । 
चत्तारि समोसरणदु वारं॑रक्खति जदणाए ॥६६५॥ 
'खवगस्त' क्षपकस्य । 'घरदुबार ' गृहद्दार । ।सारक्छति' पालयन्ति ! जवणाए' यत्नेन ! "चत्तारि" 


चत्वार । असयतान्‌ शिक्षकाश्च निपेद्‌चु द्रारपालायन्ते । "चत्तारि" चत्वार । 'समोसरणवृवार' समवशरण- 
दार 1 जदण1ए' यतमेन । (भरक्षति' पाचयन्ति ।६६५॥। 


जिदणिदा तल्छिच्छा रादो जग्गति तदह य चत्तारि । 
चत्तारि गचेसति सु सेत्ते देसप्पवत्तीओ ॥६६६॥ 
'जितणिदा' जितनिद्रा तितिलिच्छा' निद्राजयकिप्सव । "रावौ' रात्रौ 1 "जगति" जागर कर्वन्ति । 


(। 


"तह य' तप्र क्षपकसकादो । "चत्तारि" चत्वार । "गवेसति खु" परीक्षा कुर्वन्ति । छेत्त" कषत्रे स्वाघ्युपिते । 
"वेसपवत्तोजो' देशस्य क्षेमवार्ता ।६६६॥। 


वार्हिं असद्बडिय फति चरो चदुन्विघकहायो । 
सस्सयपरसमयविद्‌ परिसाए समोसदाए इ ॥६६७॥। 


जन्तु न गिरादे। वे सव क्षपककी समाधिके इच्छुके होते ह कि उसकी समाधि निविघ्न पूणं 
हो ॥६६३॥ 

गार--चार मुनि क्षपकंके सव मलमूत्र उठानेका कायं करते हँ । मौर सू्यंके उदय तथा 
अस्त होनेके समय वसति, उपकरण ओर सथरेकी प्रतिलेखना करते है ।\६६४॥ 

गा०-चार यत्ति सावधानतापूरव॑क क्षपकके घरक वारकी रश्ना करते हैँ । एसा वे भसयमी 
जनो भौर शिक्षकोको अन्दर प्रवेश करनेसे रोकनेके किए करते हैँ । चार मुनि सावधाततापुवक 
समवसरण द्वार अर्थात्‌ धर्मोपदेश करनेके घरके दारको रक्षा करते हं ॥६६५॥ 

गा०-निद्राको जीत छेनेवाकते भौर . निद्राको जीतनेके इच्छकं चार यति रातमे क्षपकके 
पास जागते ह । मौर चार सुनि अपने रहनेके कषेत्रम देशकी बच्छी बुरी प्रवृत्तियोकी परीक्षा 
करते हं ! अर्थात्‌ जिस क्षे्रमे क्षपक समाधि मरण करता है उस दशके अच्छ बुरे समाचारोकी 
खवर रखकर उनकी परीक्षा करते हैँ कि समाधिमे कोई बाधा भानेका त्तो खतरा नही ह ॥६९६॥ 

विक्षेषाथं--गाथामे 'तल्लिच्छा' पाठ है मौर विजयोदयामे उसका मयं निद्राको जीतनेके 
इच्छुक किया है । किन्तु प० आशाघरजीने अपनी टीकामे (तण्णद्वा' पाठ रखकर उसका भय 
क्षपककी सेवामे त्तत्पर किया है । जित्तनिदाके साय यह्‌ पाठ सगत प्रतीत होता है ॥६६६॥ 
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"वाहि' बहि क्षपकावासात्‌ । असह्पडिग' यावत्‌ दूरे स्थिताना शब्दो न श्रूयते तत्र स्थित्वा । 
"चउरो' चत्वार पययिंण । "फथाओो चतुतिघा कथा पूर्व॑व्यावणिता । कीद्रभूतास्ते कथका अत भह-- 
"ससमयपरसमयचिद्रू' स्वपरपक्षसिद्धान्तज्ञा 1 "परिसाए' परिषदे 1 'समोसदाए" द्राक्‌ समागताय 11६६७॥ 

वादी चत्तारि जणा सीहाणुग तह अणेयसत्थविद्‌ । 
धम्भकदयाण रक्खाहेदुं विहरति परिसाए ॥६६८॥ 

"वादी' वादिन 1 "चत्तारि जणा' चत्वार । 'सीहाणुग' सिहसमाना । “अणेगसत्थविद्रू' अनेकरास्तज्ञ 
घम्मकहयाण घर्मं कथयता 1 "रक्वहिदु ' रक्षार्थं 1 'विहुरति' इततस्तो यान्ति । “परिपाए' परिपदि ॥६६८॥ 

उपसहरन्ति प्रस्तुत - 

एवं महाणुमभावा पर्गारेदाए समाधिजदणाए । 
तं णिञ्जवति खय अडयारीसं दि` णिज्जवया ।६६९॥ 

"एवं महाणुभावाः एव माहात्म्यवन्त । 'पगहिवाए' प्रकृष्ट्या । 'समाधिजदणाए' समाधौ क्षपकस्य 
प्रयल्वृत्त्या । “त णिज्जवति खवय' त॒निर्यापयन्ति क्षपक । 'अडदालीसं हि' अष्टचत्वारिशत्प्रमाणा 1 
णिज्जवगा' निर्यापिका ॥।६६९॥ 

व्यावणितगुणा एव नि्यपपका इत्ति न ग्राह्य, किन्तु भरते रावतयोविचित्रकालस्य परावृत्ते कालानु- 
सारेण प्राणिना गुणा प्रवर्तन्ते तेन यदा यथाभूता शोभनगुणा सम्भवन्ति तदा तथाभूता यतयो निर्यापकत्वेन 
ग्राह्या इति द्ायति-- 


जो जारिसओ कालो भरदेरखदेखु दोह वासेयु । 
ते तारिसया तदिया चोदारीस्रं पि णिज्जवया ६७० 


गा०--क्षपकके आवासके बाहर स्वसिद्धान्त ओर परसिद्धान्तके ज्ञाता चार यत्ति क्रमसे 
एक एक करके सभामे घमं सुननेके लिए आये हुए श्रोतामोको पूवंर्वाणत चार कथाएँ इस प्रकार 
कहते है कि दुरवर्ती मनुष्य उनका शब्दे न सुन सके । अर्थात्‌ क्षपकको सुनाई न दे इतने धीरेसे 
नोते हँ । उससे क्षपकको किसी प्रकारकी बाधा नही होती ।६९७॥ 

गा०--जनेक शास्त्रोके ज्ञात्ता भौर वाद करनेमे कुगल चार मुनि धमंकथा करनेवाखोकी 
रक्षके लिए सभामे सिहके समान विचरते ह । र्थात्‌ धमंकथासे कोई विवादी विवाद खडा 
कर देत्तो वाद करनेमे कुशल मुनि उसका उत्तर देनेके किए तत्पर रहते है ॥ ,६८॥ 

प्रस्तुत च्चकिा उपसहार करते है- 

गा०-ईइस प्रकार माहात्म्यराली अडतालीस निर्यापक यति क्षपकको समाधिमे उत्कृष्ट 
प्रयत्नशीक रहते हुए उस क्षपकको ससार समुद्रसे निकलनेके किए प्रेरित करते हँ ६९९ 

ऊपर कहे गुणवाले यति ही निर्यापक होते है एसा भथं नही रेना। किन्तु भरत 
मौर रावत क्षेत्रमे कालका विचित्र परिवर्तन होता रहता है । भौर कारके अनुसार 
प्राणियोकं गुण भी बदलते रहते है । सत्त जिस काल्मे जिस प्रकारके शोभनीय गुण सम्भव है 


१ सपिणिज्ज--आ० । स पणिज्ज-अ०। 


४४६ भगवतत आराधनां 


“जो जारिसमो कालो इत्यादिना' यो यादृक्कासो 1 “भरदेरवदेसु वासस" भरतरावतेपु जनपदैपु । 
पञ्चमरता पञ्चंरावतास्ते निर्यापकास्तारिसगा ताद्श्भूता काछानुगुणा इति यावत्‌ । "तया" तम्मिन्कारे 
ग्राह्या इत्यं ।1६७०॥ 


एव चदुरो चदुरो परिहवरेदव्वगा य जद्णाए | 
कालम्मि संकिलिष्रमि जाव चत्तारि सार्धेति ।६७१॥ 


णिज्जञावया य दोण्णि वि होंति जण्णेण कारुससयणा । 
एक्को णिनज्जावयओ ण दोह कया वि जिणसुनं ॥६७२॥ 
स्पष्टार्योत्तिरगाथाद्वयमिति न व्याख्यायते । 
जघन्यतो द्रौ निर्यापकौ इति किमर्थमुच्यते । एको जघन्यतो निर्यापिक कस्मान्नोपन्यस्त इत्याग्धाया 
एकस्मि्िर्यापिके दोपमाचष्टे-- 


एगो जद णिञ्जवो अप्पा चत्तो परो पवयणं च | 
वसणमसमाधिमरणं उड्ाहो दुग्गदी चाति ॥६७३॥ 
एको यदि निर्यपपक । “सप्पा चत्तो' आत्मा त्यक्तो भवति नियपिकेण, पर क्षपकस्त्यक्तौ भवति । 
'पवयणं च' प्रवचन च त्यक्त भवति । चसण' न्यसनं दुख भवति 1 'मसमाधिमरण' समाधानमन्तरेण 
मृति स्यात्‌ । "उड्‌डाहो" धर्मदूपणा भवति । श्रुग्णदौ चावि" दुर्गतिद्च भवति ॥६७३॥ 
एव नियपिकेणातमा त्यक्तो भवति, एव क्षपक दत्येतत्कययन्ति- 
खवगपडिजग्गणाए भिक्खग्गहणादिमकुणमाणेण । 
अप्पा चत्तो तञ्विचरीदो सखवगो हवदि चत्तो ॥६७४॥ 


उस कारमं उन गुणवाठे यति निर्यापकरूपसे ग्राह्य ह यह कहते है-- 

गा०-पाच भरत ओौर पाँच एेरावत्त क्षे त्ोमें जव जैसा काल हो ततव उसी कालके सनुकूक 
गुणवाले चालीस तिर्यापक स्थापित करना चाहिए ॥६७०॥ 

गा०--इस प्रकार ज्यौ-ज्यो कार खराव होता जाये त्यो-त्यो देशकाक्के अनुसार साच 
घानतापृवंक चार-चार निर्यापक कम करते जाना चाहिए । अन्तमे चार्‌ निर्यापिक ही समाधि- 
मरणको सम्पन्न करते ह । गधिक काल खराव होनेपर कमसे कम दो निर्यापक भी होते है। 
किन्तु जिनागममे किसी भी अवस्थामे एक निर्यापक नही कहा ॥६७१-६७२॥ 

जघन्यसे दो निर्यापक क्यो कहे ? जघन्यसे एक निर्यापक क्यो नदी कहा ? एसी माशकामे 
एक निर्यापकमे दोष कहते है-- । 

गा०--यदि एक निर्यापक होता है तो निर्यापकके हारा भात्माका भी त्याग होता है, 
क्षपकका मी त्याग होत्ता है मौर प्रवचनका भी त्याग होता है । तथादुख उठाना होता दै। 
क्षपकका असमाधिप्‌ वंक मरण होता है, घमम॑मे दूषण लगता है मौर दुगंति होती है ॥६७२॥. 

एक निर्यापकके द्वारा मात्मा मौर क्षपक इस प्रकार त्यक्त होते है, यह कहते है-- 
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खवगपडिजग्गणाए इत्यनया गाथया अत्रैव पदघटना भिक्षतरगहणादिसक्ुणमणेण' भिक्षाग्रहण, निद्रा, 
कायमरुत्याग वाज्कूर्वता निर्यापकेण "खवगपडिजग्गणाए' क्षपककार्यकरणे 1 “अप्पा चत्तो' आत्मा त्यक्तो 
भवति । अशनाग्रहणान्निद्राया अभावात्‌ कायमलाना वाऽनिराकरणान्महती निर्यापकस्य पीडा । तन्वि वरीदो 
यदि" निर्यापको सिक्षा भ्रमति निद्रातिशयशरीरमलनिरासा्थं याति, खवगो चत्तो भवति' क्षपकस्त्यक्तो 
भवति ।६७४॥। 


खवयस्स अप्पणो वा चाए चत्तो हु होई जदधम्मो । 
णाणस्स॒ य वृच्छेदो पवयणचाभो कओ होदि ॥६७५॥ 

'खचगस्स अप्पणो वा चाए' क्षपकस्यात्मनो वा त्यागे ।"चत्तो खु होदि जइधम्मो' त्यक्तो भवति यति- 
घमं । यतेर्घर्मो वैयावृत्त्यकरण स परित्यक्तो भवति क्षपकमपहाय गमने । अगमने तु भआवक्यकानि यतिधममेषु 
त्यक्तानि भवन्ति शक्तिवैकल्यात्‌ ! 'णाणस्प य वुरछेदो' ज्ञानस्यापि व्युच्छेदो भवतति, निर्यापकेन सह्‌ मृति- 
मुपयाति । तदो" तस्मान्‌ ! 'पचयणचागो होदि! पवचनत्यागो भवति । प्रवचनशब्देनागम उच्यते । प्राज्ञा हि 
केचिदेव भवन्तीति चेदेकका निर्यापका अनरदानादिनातिखिन्ना मृतिमुपेयु क॒ शास्त्राण्युपदिशेत्‌ः कर्व 
घारयेदेति प्रवचनत्याश 1६७५ 


व्यसन व्याचष्टे-- 
चायम्मि कीरमाणे वसणं खवयस्स अप्पणो चावि | 
खवयस्स अप्पणो वा चायम्मि हवेज्ज अस्माधि ।६७६॥ 


(चायस्मि कोरमाणे' त्यागे क्रियमाणे । "वसणं खवगस्स' क्षपकस्य दु ख मवति, प्रतिकाराभावात्‌ । 
अप्पणो वा चसणं' निर्यापकस्य वा व्यसन भवतति अशनादित्यागात्‌ 1 असमाधिमरण ग्याचष्टे--"चागम्मि' 





गा०-टी°--क्षपकका कायं करते रहनेसे निर्यापके भिक्षाग्रहण, निद्रा ओर मलमत्रका 
त्याग नही कर सकता । अत्त वह्‌ आत्माका त्याग करता है क्योकि भोजन न करने से निद्रा नही 
मती । मौर शारीरिक मरू त त्यागनेसे निर्यापकको कण्ट होता ह । यदि निर्यापक भिक्नाके 
किए श्रमण करता है तथा सोत्ता है भौर शरीरमर त्यागने जात्ता है तो क्षपकका त्याग करता 
हे ॥६७२॥ 


गा०-टी°--अपना अथवा क्षपकका त्याग करनेपर यत्तिधम॑का त्याग होता है । अर्थात्‌ 
य॑त्तिका घमं वैयावृत्य करना है । क्षपकको छोडकर जानेपर उसका त्याग होत्ता है । न जानेपर 
यत्तिघर्ममे आवर्यक प्रधान हँ उनका त्याग होता है) ज्ञानका भी ब्युच्छेद होत्ता है वयोकि 
निर्यापकके साथ वह्‌ भी मर जात्ता है । गौर एेसा होनेसे प्रवचनका त्याग होता है 1 यह प्रवचन 
शन्दसे भागम कहा है ! विद्वान्‌ तो विरल ही होते ह । अकेला निर्यापक उपवास मादितसे जति- 
खिन्न होकर यद्वि मर जाये तो कौन शास्त्ौका उपदेदा देगा गौर कौन गास्वोक्रो याद रखेगा । 
अत्त प्रवचनका त्याग होत्ता है ॥६७५॥ 


गा०--क्षपकको त्यागने पर कषपकको दुख होता है क्योकि उसका कोई प्रतिकार नही 


१, देव भणत्तोत्ति चे-भा० । २ शेदवघारयेदर-आ०1 
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¢ 
त्यागे सत्ति । “खवगस्त असमाधि" क्षपकस्य जसमाधिमरण मवति, चित्तसमारधि कुर्वत समीपे अभावात्‌ । 
अप्पणो वा" निर्यापिकस्य चा । "हुवेज्ज' भवेत्‌, असमाधि मशनादित्यागजनितदू-खन्याकूलस्य ।1६७६॥ 
उदाहो इत्येतत्‌ सूत्र व्याचष्टे-- 
सेषेज्जञ वा अकप्प कृज्जा चा जायणाद्‌ उड्डाषं । 
तण्डाद्धादिभम्मो खो सुण्णम्मि गिन्जवहे ॥६७७॥ 

“सेवेज्ज वा अकप्प" अयोग्यसेवा कूर्यात्‌, भस्थितमोजनादिक पाषर्ववतिन्यसति । कुज्जा वा" कुर्या 1 
“जायणाईइ उद्‌डाह्‌' मिथ्यादृष्टौना गत्वा याचते क्षुघा वा तृपा वा अभिर्भूतोऽह भदान पान वा देहीति। 
सुण्णम्मि णिज्जलगे' अमति निर्यापिके ॥६७७॥। 

दुग्गदि पतद्रचाचष्टे-- 

असमाधिणा च काल करिज्ज सो सुण्णगस्मि णिञ्जवगे । 
गच्छेज्ज तवो खवओ दुग्गदिमसमाधिकरणेण ।।६७८॥ 

“असमाचिणा वा' यसति निर्यापके समीपस्ये समाचिमन्तरेण काल कुर्यात्‌ । ततस्तेन भसमाविमरणेन । 
'खवगो दु्गवि गच्छेज्ज' क्षपको दुगति यायात्‌ अशुभघ्यानात्‌ ॥६७८॥ 


सल्छेहणं घणित्ता जुत्ताचारेण णिज्जवेज्जंत । 
सव्वे्दिं वि गतव्व जदीद इद्रत्थ भयणिञ्ज ।६७९॥ 
“सल्लेहण' सल्रेखना । 'सुणित्ता" श्रुत्वा । “जुत्ताचारेण' युक्ताचारेण सूरिणा “णिज्जवेज्जत' भ्रवत्य- 
माना । सर्वैरपि गन्तव्य यतिभिरितरम्र निर्यापिके सूरी मन्दचारित्रे भाज्य। यान्ति न यान्ति वा 
यतय 1६७९1) 


सल्छेहणाए मूल जो वच्चह्‌ तिव्वभत्तिरायेण । 
मोचुण य देवसुह सो पाद्‌ उत्तम टाण ॥६८०॥ 


^~ 
--~~-~-^ ~ ~~~ ^~~^~~~~~~~--~-~-~-~~-~---~--~--- ~ पीं 


है । ओर भोजनादि त्यागनेसे निर्यापकको दु ख है । तथा क्षपकको त्यागने परं क्षपकेका असमाधि- 
मरग होता है क्योक्रि उसके समोपमे कोई चित्तको समावान देने वाला नही है ! भथवा निर्यापक 
की असमाधि होती है क्योकि वहं भोजन मादिके त्यागसे उत्वन्न दु खसे व्याकुल होता है ॥६७६॥ 

गा०--यदि एक निर्यापक आहा रादिके लिए गया त्तो उसके अभावमे क्षपक अयोग्य सेवनं 
करेगा अर्थात्‌ वैठ्कर भोजनादि करेगा । अथवा मिथ्याटष्टियोकि पास जाकर याचना करेगा किं 
य भूख वा प्याससे पीडित हं । मुके खानेको वा पीनेको दो ॥६७७॥ 

ग्‌०--समीपमे निर्यापक न होने पर क्षपक समाधिके निना मरण कर सकता है। मौर 
उस असमाधिमरणसे भशुभ ध्यानवश दुगंतिमे जा सकता है ॥६७८॥ ह 

गा ०--ुक्त भचार वाले माचार्यके द्वारा क्षपकको सल्ेखना हो रही है यह्‌ सून्कर सव 
यत्तियोको वहाँ जाना चाहिए 1 किन्तु यदि नि्यपिकं माचायं मन्द चारित्र वाखा हौ तो यत्ति चाहे 
तो जा सकते, न चाहे तो न जाये ॥६७९। 
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-एगम्मि भवग्गहणे समाधिमरणेण जो मदो जीवो । 
णहु सो दिंडदि बहुसी सचद्रभवे पमोत्तृण ॥६८१॥ 

*सोदण उचमडस्स साघणं तिव्वभक्तिसंजुत्तो । 

जदि णोवयादि का उन्चमट्रमरणम्मि से भक्ती ॥६८२॥ 


सोदरुण श्रुत्वा उत्तमार्थसाधन । तीत्रभक्तिसयुक्तो यदि न गच्छेत्‌। नैव तस्य उत्तमार्थमरणे 
भक्ति ॥६८२।॥) 


उत्तमाथेमरणभक्त्यभावे दोषमाचष्टे-- 
जत्थ पुण उत्तमटु मरणम्मि भत्ती ण पिज्ञदे तस्स । 
छिह उत्तमट् मरणं संपज्जदि मरणकारम्मि ।६ ८२) 
"जस्स पुण" यस्य पुन उत्तमार्थमरणे भक्तिनं विद्यते तस्य॒ मरणकाले कथमुत्तमार्थमरण सम्पद्यते इति 
दोषं सूचित्त ६८३॥ \ 
सद्वदीणं पासं अल्लियदु असवृडाण दादव्वं | 
तेसं असंबुडगिरािं होज्ज खगयस्स असमाधी ॥६८४॥। | 
असंवबुडाण पास सदुवदीणं अल्लियदु ण दादव्वं' । असवृताना क्षपकसमीप ढौकन न दातेग्य । यावद्देदा- 
स्याना तेषा वचो न श्रूयते । कस्माद्वृत्तजनसमीपागमन निषिष्यते इत्याचटे-- "तसि भसंबुडगिराहि होज्ज 


छवयस्स असमाघो' । तेषामसवृताभिर्वाग्मिर्वेतक्षपकस्य समाधि । क्षीणौ हि जनो यच्किचिच्छर, त्वा कुप्यति 
सक्लेशमुपयाति वा ॥६८४॥ ' 





गा०--जो यतति तन्न भक्तिरागसे सल्लेखनाके स्थान पर जाते ह वे देवगतिका सुख भोग 
केर उत्तम स्थान मोक्षको प्राप्त करते है ॥६८०॥ 
गा०--जो जीव एक भवमे समाधिमरण पूर्वक करता है वह्‌ सात भाट भवसे मधिक का 
तकं ससार परिभ्रमण नही करता ॥६८१॥ 
विज्ञेषाथं--इन पर टीका नही है । प° आशाघरने लिखा है-- यहां ये. दो गाया परम्परा- 
से सुनी जात है । इन्दे विजयोदयाके कतं भाचायं नही स्वीकार करते है । 
गा०--उत्तमाथं-समाधिक)। साधन कोई मुनि करता है एसा सुनकर भी जो तीव्र भक्तिसे 
युक्त होकर यदि नी जात्ता तो उसकी समाधिमरणमे क्या भनित हौ सकती है ? ॥६८२॥ | 
 समाधिमरणमे भक्ति न होनेमे दोष कहते है-- ती 
। गा०-जिसकी समाधिमरणमे भवित नही है उसका मरते समय समाधिपूरवेक मरण नही 
होत्ता ।।६८३२॥ 
मा०-री०--वचन गुप्ति मौर वचन समितिसे रहित जो हल्ला-गुल्ला करने वाले रोग ह 
उन्हे क्षपकके समीप नही जाने देना चाहिए । यदि जावे तो वही त्तकं जावे जहसि उनके वचन 
कषपकको सुनाई न देवे । एेसे असवृत्त जनोका क्षपकके समीप जानेका निषेध करनेका प्रयोजन यह्‌ 
१ एते गाथे श्री विजयो नेच्छत्ति 1 
५५७ 


४५० भगवत्ती भाराघना 


भत्तादीणं "त्ती गीद्स्थष्ं बि ण तत्थ कादव्वा । 
आलोयणा वि हु पसत्थमेव कादव्विया तत्थ ॥६८५॥ 
'भत्तादीण "तत्तो" मक्तादिकथा । गृहीतार्थेरपि यत्तिथिस्त्र क्षपकसकारो न कर्तव्येति  'मारोयणा 


चरि षु" माखोचनागोचरा्यतिचारविपया । ^तत्य' क्षपकसमीपे । “पकषत्यमेव कादव्वा' यथासौ न श्णोतति तथा 
कार्या । वहृपु युक्ताचारेपु सत्सु ॥६८५॥। 


पच्चक्खाणपडिक्कमणुवदेसणिओगतिविदहबोसरणे । 
पटूवणापुच्छाए उवसंपण्णो पमाणं से ॥६८६॥ 
प्रत्याख्यान प्रतिक्रमणादिक? । कस्य सकारो सर्वं कर्तव्यमिति यावत्‌ । यदि शक्तोऽयौ, न चेत्तदनुत्ता- 
तस्य समीपे ॥६८६॥ 


तेल्छकायादसी्िं य बहुसो गंहसया दु पेत्तव्वा । 
जिन्भाकण्णाण बल दोहिदि तुं च से विसदं ।॥६८७॥ 


9 > 


"तेल्लकसायादीहि य' तरेन कपायादिभिदच । "बहुसो" चहुशो । 'गदूसगा दु" गदूपा । 'घेततव्वा' 
ग्राह्या । तव्र गुण व॑दति-'जिन्भाकण्णाण वल" जिह्वाया कर्णयोष्व॒ वल शक्ति वचने श्रवणे च । 'हो्िरि' 


है कि उनके मर्यादा रहित वचनोको सुनकर क्षपककी समाघिमे वाघा हो सकती है, क्योकि कम- 
जोर व्यक्ति से वेसे वचन सुनकर करुद्ध हौ सक्ता दै मयवा सक्लेरूप परिणाम कर सकता 
है ॥६८४।। न 

विशेषाय --टीकामे 'मसनुडाण पास सह्वदीण मल्लियदु ण दादव्व' एसा पाठ है । तथा 
“सहवदीण' का अथं नही किया ह । आशाधर जीने “शब्दपतीना शब्दव्रतीना" लिखकर उसका भथ 
'कङ-कल करने वाकं किया है | 

गा०--मागमके अथंके ज्ञाता यत्तियोको भी क्षभकके पासमे भोजन मादिकी कथा नही 
करती चाहिए भौर आलोचना सम्बधी अत्तिचारोकी भी चर्चा नही करनी चारिए । यदि करना 
ही हो तो बहुतसे युक्त माचार वारु आचायोकि रहते हुए प्रच्छन्न रूपसे ही करना चाहिए निस 
क्षपक उसे न सून सके ॥६८५॥] 

गा०-- प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, उपदेश, नियोग--भाज्ञादान, लके सिवाय तीन प्रकारके 
आहारका त्याग, प्रायरिचत्त, आदि सव प्रथम स्वीकार किये आचायंके पास ही करना चाहिए 
क्योकि जिसे उस क्षपकने अपना निर्यापके वनाया है वही उसके किण प्रमाण होता है । किन्तु 
चह्‌ निर्यापकाचायं एसा करनेमे असमर्थं हो तो उसकी अनूज्ञासे जन्य भी प्रमाण होता है ॥६८६॥ 

चिेषार्य--युवत्त ाचार वाके नेक भाचायोकि होते हुए भी क्षपकको प्रत्याख्यान आदि 
भ्रथम स्वीकार किये निर्यापकके पास ही करना चाहिए यह गाय उक्त गाथाका है,। 

गा०-तेर भौर कसेर भादिसे क्षपकको बहुत्त वार कल्के करना चाहिए । इससे जीम 


१ मत्ती-भा०) २, दिक से त॒स्य सकृाङश-मा० मु° 1 








विजयोदया टीकां ४५१ 
भविप्यति । तुंड च से चिसदं हौदित्ति' पदसम्बन्य । तुण्ठरवैशच अपि क्षपकस्य भविष्यति ! निर्यापक्व्या- 
वर्णना समाप्ता ॥६८७॥ 

णिज्जावयपगास्षणा इत्येतददति- 
द्व्वपयासमकिच्चा जई कीरद्‌ तस्प तिविहवोसरणं । 
केष्िवि भत्तविसेसंमि रस्सुमो होज्ज सो खज ॥६८८॥ 


` "दस्वपगासमक्िच्चा' द्रव्यस्याहारस्य प्रकारान त प्रति ढौकन अक्त्वा । "जह कीर यदि क्रियते ! 
तस्प्र' तस्य क्षपकस्य । "तिविहवोस्ररणं' त्रिविधाहारत्याग । 'कम्ह्वि' करस्मिरिचदपि । 'त्तविसेसम्मि' 
भक्तविकोषे । “उस्घुगो होज्ज सो स्रवमो' उत्सुको भवेत्स क्षपक । भहारौत्सुक्य च चित्त व्याकुलयति ॥६८८॥1 
तम्हा तिविह बोसरिहिदित्ति उक्कस्सयाणि दव्वाणि | 
सोसित्ता संविरकिय चरिमादयारं पयासेज्ज ॥६८९॥ 
पासित्तु कोड तादी तीर पत्तस्सिमेिं किं मेत्ति। 
वेर्गमणुष्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥६९०॥ 

"पासित्तु' दष्ट्वा आहारमुपर्दशित । को" करिचत्‌ 1 'तादो' यति । तौर पत्तस्स' तीर प्राप्त य 1 
दर्मेहि' अमीभिर्मनोनैराहारे । “कि मेत्ति' कि ममेति ! "वेरर्गमणुप्पत्तो' भोगवैराग्यमनुप्राप्त उपगत । 
"सदेगपरायणो होदि" ससारभयत्यागे" प्रधानो मयति ॥६९०॥। 

आसादित्ता कोई तीरं पत्तस्सिमेहिं कं मेति । 
वेरग्गमणुप्यत्तो स्वेगपरायणो होदि ॥६९१॥ 


-~^~~^~~--~ ~~~ ~~~ 





~~~ ^~ ^~~-~~-~-~-~--~-~ 


भौर कानोको बत मिलत्ता है मौर मुख साफ होता है ॥६८७॥ 
इस प्रकार निर्यापकका कथन समाप्त हुमा । 


अव निर्यापकके हारा आहा रके प्रकाशनका कथन करते है-- 

गा०-माहारका प्रकागन अर्थात्‌ क्षपकके सामने विविध भोजनोको उपस्थित न करके 
यदि तीन प्रकारके आहारका त्याग कराया जात्ता है तो क्षपक किसी भी भोजन विनगेपमे उत्सुक 
चना रह्‌ सकता है । भौर आहा रमे उत्सुकता चित्तको व्याकुल करती है ॥६८८]। 

गा०--मत उत्तम-उत्तम भोजन पात्रौमे अलग-अलग उसके सामने रखकर जव वह्‌ सन्तु 
हो जाये तो भन्तिम माहार उपस्थित करे । एसा करनेसे क्षपक तीनो प्रकारके गाहारको छोड 
देगा ॥६८९॥ 

विकेषायं--टीकाकारने यह गाधा नही मानी | 


गा०--कोई यत्ति दिखाये गये आहारोको देखकर “मरणको प्राप्त मुञ्े इन सनोज्ञ आहागे- 
से वया प्रयोजन" एेसा विचार भोगौसे विख्त होकर ससारके भयको त्यागनेमे प्रमुख होत्ता 
हे ॥६९२०॥ 


१ भयात््यागे-बा० मु° ) 


----~ --- 


४५२ भगवती आराधनां 


दिसं मोच्चा हा हा तीर पत्तस्सिमेषिं किं मेत्ति । 
वेरग्गमणुप्पत्तो सवेगपरायणो होदि ॥६९२॥ 
सव्वं भोच्चा धिद्धी तीर पत्तस्सिमेदिं किं मेति । 
वरग्गमणुप्यत्तो सवेगपरायणो होई ॥६९३॥ 
मनोज्ञविषयसेवा हि पौन पुन्येन प्रवतंमाना अभिराप जनयति जन्तो 1 स चानुराग कर्मपुद्गखादाने 
हेतु , तसो भौम? भवाम्मोधिभ्रवेशन भवमृतामिति स्पष्टां गायात्रय^। उत्तर प्रकाशना समाप्ता पया 
सणा ॥६९३।1 | ॥ 
हाणी इति सूत्रपद व्याचष्टे-- 
कोर तमाद्हत्ता मणुण्णरसवेदणाए संविद्धो । 
तं चेवणुवधेञ्ज हु सव्वं देसं च गिद्रीए ।॥६९४॥ 
"कोई" कदिचयति । "त" द्षतमाहार । “मआदयित्ता' मुक्त्वा । “सणुण्णरसवेदणाए" मनोज्ञरसानु- 
मवनेन । 'सविद्धो' मूच्छित । "त चेवणुबघेज्ज हु" तमेवास्वादित मनो्ताहारमनुवष्नी यात्‌ । दितेष्वेक वा, 
"मिद्धीए्‌' गृद्धचा ६९४1 । 


` तत्थ अवाओवाय दसेदि पिसेसदो उवदिसतो । 
उद्वरिदु मणोसल्ठ सुहुम सण्णिव्ववेमाणो ॥६९५॥ 


गा०-कोई क्षपक भोजनका स्वाद मात्र केकर 'मरणको प्राप्त मुक्ने इस मनोज्ञ भोजनसे 
क्या, एसा विचार विरक्त हो, संसारके भयको त्यागनेमे तत्पर होता है ।६९१॥ 

गा०--कोई क्षपक थोडा सा खाकर 'मरणको प्राप्त मुके इस मनोज्ञ आहारसे वया" एसा 
विचार विरत हो ससारके भयको त्यागनेमे तत्पर होता है ॥६९२॥ 

गा०-टी०--कोई सब आहारको भोगकर 'मुकञे बार-बार धिक्कार है । मरणको पराप्त मन 
इस मनोज्ञ आहारसे वया प्रयोजन" इस प्रकार विरक्त हौ ससारके भयसे मवत होनेमे तत्पर 
होता दै । 
वार-वार मनोज्ञ विषयोका सेवन यदि चरता रह तो उससे जीवम उसक्री भमिलाषा वनी 
रहती है । गौर वह्‌ अनुराग कमं पुद्गलोके ग्रहणम कारण होता है मौर उससे प्राणिगण ससार 
समुद्रमे पडे रहते है । यह स्पष्ट करनेके किए ये तीन गाथा कही हे ॥६९३॥ 

आहारका प्रकाशन समाप्त हुमा । 

हानिका कथन करते है- 

गा०- कोई क्षपक उस दिखाये माहार्को खाकर मनोज्ञ रसके स्वादते मूच्छित होकर 
1 उस खाये आहारे से सवको भथवा किसी एक वस्तुको दही खानेकी इच्छा करता 

॥६९४॥ 


१ त्तो भोग-म-आ० मु° । २ घरयोत्तर अ०। 
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"तत्य' तव्राहारासक्तौ जाताया 1 "अवाञोपायं' इन्द्ियसयमस्यापाय, भसयमस्य च ठौकन । 'व॑सेदि' 
दर्शयति । "विसेसदो' विशेषेण । “उवदिसंतो' उपदिशन्‌ । "उद्धरिदु ' उद्धत्तु । ^मणोस्रल्ल' मन शल्य । 
'सुहुमं' सूक्ष्म 1 'सण्णिन्ववेभाणो' सम्यक्‌ प्ररामयन्‌ ।।६९५॥ 

सोच्चा सन्कमणस्थं उद्धरदि असेसमप्पमादेण । 
वेरगसणुप्पत्तो सवेगपरायणो खवओ ।६९६॥ 

“सोच्चा' श्रुत्वा वैराग्यकथा 1 "सल्ल" शल्य । "उद्धरदि' उत्पाटयति । 'असेसं' अशेष । 'अप्पमावेण' 
प्रमाद विना । वेरग्गमणुष्पत्तो' वराम्यमनुप्राप्त । सबेगपरायणः' स्वेगपर ! क्षपक शल्योद्धरणपरो 
भवति ॥\६९६॥। 

अणुसञ्जमाणए पृण समाघकामस्स सव्वग्रुवहस्य । 
एक्केक्कं हावेतो टवेदि पोराणमादहारे ॥६९७॥। 

'सणुसन्जमराणए पुण' कृतेऽप्याहाराभिलाषस्य दोषोपदरने । 'भणुसज्जमाणगे' आहारे अनुरागवति 
क्षपके । समाधिकामस्स' समाधिमरणमिच्छत । 'सब्वमुवहरिय' सर्वंमाहारमुपसहृत्य । कथ ? “एषकैषधः 
हावेतो' एकंक आहार हापयन्‌ सूरि । "ववेद" स्थापयति क्षपक । ¶पोराणमाहारे' प्राक्तने माहारे ।६९७॥ 

अणुपुव्वेण य॒ठविदो संबट्टेदृण सव्वमाहार । 
पाणयपरिक्कमंण दु पच्छा भावेदि अप्पाणं 1६९८ 

'छविदो स्थापित सूरिणा प्राक्तनाहारे क्षपक परचातिकि कगोत्यत आह -'सन्वमाहार', अशन स्वा, 
साद्य च 1 "अणुक्कमेण' क्रमेण । सवट्टेडूण' उपसहृत्य । “पाणगपरिक्कमेण इु' पानकासख्येन परिकरेण । 
अप्पाण' आत्मान 1 "पच्छा भावेदि' पर्चा दधावयति ! हा निर्व्यस्याता ! हाणित्ति ॥६९८॥ 

कतिप्रकार पानकमित्यारेकायामाचष्टे-- 





गा०--इस प्रकार जाहारमे मासवित होने पर भाचायं उस क्षपकके मनसे सूक्ष्म शल्यको 
निकालनेके लिए इन्द्रिय सयमका विनाश मौर असयमकौ प्राप्ति वत्तरति हुए विशेष रूपसे उपदेका 
देते है मौर इस तरहं उसे सम्यक्‌ रूपसे शान्त करते है ।।६९५। 

गा०--वेराग्यका उपदेश सुनकर वे राग्यको प्राप्त हुमा क्षपक प्रमाद छोडकर समस्त 
अनथंकारी जल्यको निकाल देता है ओर सवेगमे तत्पर होता है ॥६९६॥ 

गा०--जाहारकी अभिलाषामे दोष दिखानेपर भौ यदि क्षपक महारमे अनुरागी रहता 
है तो माचायं समाधिमरणके इच्छक क्षपकको सव महार दिखलाकर एक-एक गाहार छृडाति 
हुए उसे अपने पृवं आहार पर ठे माते है ६९७] ट 

गा०--अाचायके हारा पूवं माहारप्र स्थापित होनेके परुचात्‌ क्षपक क्रमसे अङान खाद्य 
स्वाय सव जआहारोका त्याग करके पीछे अपनेको पानक आहारमे लगात्ता है ॥६२८॥ 

हानिका कथन समाप्त हुभा । 

1 । 


१ अणुपुतव्वेण भनुक्रमेण-मृलारा० । 


४५४ भगवत्ती आराधनां 


सस्थं बहर ेवडमलेवड च संसित्थयमसित्थं । 
छन्विहपाणयमेय पाणयपरिकम्मपाओग्गं ॥६९९॥। 

सत्य' स्वच्छ एक पानक उष्णोदकं सौवीरक । तिन्तिणीकाफकरसप्रभृतिक च अन्यदरहूल । दध्यादिक 
श्वेवड' लेपसहित । 'अलेवड जलेपसदहित यन्न हस्ततर विलपति । 'ससित्यग' सिव्थसदित, "असित्यग 
सिक्थरहित । छद्धा' षोढा । 'पाणगमेद' एतत्पानक । 'पाणगपरिकम्मपामोग्ग' पानकाख्यपरिक्मप्रा 
योग्य ।[६९९॥ । 
आयंबिङेण सभं सीयदि पित्तं च उवसम जादि । 
वादस्स रक्खणं एत्थ पयत्तं सु कादव्व ||७००॥ 

"मायविकतेण' आचाम्छेन । सभ खीयवि' श्लेष्मा क्षयमुपयाति । "पित्त घ पित्त च । “उवसम जादि" 
उपदाममुपयात्ति । "वादस्स' वातस्य । "रक्लणद्रु' रक्षणार्थं । "एत्य' अयय्र } "पयत्त खु फादल्व' प्रयत्न 
कर्तन्यः \॥७००। 

पानभावनोत्तरकालभाविन व्यापार दशयति- 

तो पाणएण परिभाविदस्स उदरमलसोधणिच्छ्‌ । 
मधुर पञ्जेदव्वो मड व~ विरेयण खवओ-॥७०१॥ 

'तो' पक्वात्‌ । 'पाणगेण' पानेन । 'परिभाविदो' भावित क्षपक । "मधुर पज्जेवव्वो' मधुर पाययि- 
तव्य 1 किमर्थं † "उदरमरसोघणिच्छाए' उदरगतमरुनिरासाय ॥७०१॥ 

आणाहवत्तियादीदिं वा वि कादव्मुद्रसोधणय । 
वेदण्ुप्पादेज्ज ह करिसं अत्थंतय उदरे ॥७०२॥ | 

'माणाहुवत्तियादीहि' अनुवासनादिभि , ! "कादव्वं" कर्तव्य । 'उदरसोघणय उदरस्थमलमुदरशन्देनोच्यते 
तस्य निराक्रिया उदरमलशोधना 1 किमर्थमेव प्रयासेन महता मल निराक्रियते इत्यत्राचष्टे । 'वेदणमुप्पादेज्ज 





गा०--पानकके छह मेद ह--एक मेद स्वच्छ है । जरो गर्मजल सौवीरक । इमली आदि 
फलोके रसको बहल कहते हँ । यह दूसरा भेद'है । दही भादि रेवड है जो हाथसे लिप्त हौ जाता 
है! यह्‌ तीसरा मेद है! जो हाथसे क्प्तिन हौ वह चौथा मेद अरेवड है । सिवथ सहित पेय 
पाचवां मेद है ओर सिक्यरहित्त पेय छठा मेद है । ये छह प्रकारका पानक पानक परिकममके 
योग्य है ॥६९९॥ 

गा०--आचाम्लसे कफका क्षय होता है, पित्त शान्त होता है भौर वातसे रक्षा हत्ती 
है । इसक्िए भाचाम्कके सेवनका प्रयत्न करना चाहिए ॥७००॥ , 

पानकफी भावनाके पर्चात्‌का कायं वत्तलति है-- 

गा०--पानकका सेवन करनेवाले क्षपकको पेटके मरकी शुद्धिके लिए माडकी त्तरह्‌ मधुर 
विरेवन पिलाना चाहिए ।॥७०१॥ 

गा०--अनुवासन गौर गुदाद्रारमे बत्ती आदि चढाकर पेटके मर्क शुद्धि करना चाहिए । 


४५४ भगवती आराधनां 
सस्थं बहर रेवडमशेवड च संसित्थयमसित्थं | 
छउव्विहपाणयमेय पाणयपरिकम्मपाभोग्गं ।।६९९॥ 


"सस्य" स्वच्छ एक पानकं उष्णोदक सौवीरक । तिन्तिणीकाफरसप्रभृतिक च अन्यद्रहुल । दघ्यादिक 
“जेवड" छेपसहित । 'अचेवड' अरछेपसदहित्त यन्न हुस्तत्तक विङ्पिति । 'ससित्यग” सिवथसहित, असित्थग' 
सिक्थरहित । “छद्धा' षोढा । 'पाणगमेद' एतत्पानक । 'पाणमगपरिकम्मपामोर्ग' पानकाष्यपरकि्मप्ा- 


योग्य ॥६९९॥ 
आयंबिङेण सिंभं खीयदि पित्तं च उवसम जादि । 
वादस्स रक्खणं एत्थ पयत्तं सु कादव्वं ||७००।। 

'आयविलेण' आचाम्लेन 1 'सिभ लीयदि' श्ठेऽमा क्षयमुपयाति । "पित्त च' पित्त च । “उवसम जादि 
उपङममुपयाति 1 "वादस्स' वातस्य । “रक्डणद्ु' रक्षणार्थं । (एत्थः भ्र 1 “पयत्त खु कादन्व' प्रयल 
कर्तव्य \७००॥ 

पानभावनोत्तरकालभाविन व्यापारं दशयति- 

तो पाणएण परिभाविदस्स उदरमरुसोषणिच्छए्‌ | 
मधुर पञ्जेदन्वो मड व पिरेयणं खबभ ॥७०१॥ 

“तो' पद्चात्‌ 1 'पाणगेण' पानेन । "परिभाविदो' भावित क्षपक । "मधुर पज्जेदस्वो' सघुर पाययि- 
तव्य । किमर्थं 7 'उदरमरसोधणिच्छाए' उदरगतमलनिरासाय ।७०१। 

आणाहवत्तियादीहिं वा वि कादव्वग्रुदरसोधणयं । 
वेदणथरुप्पादेन्ज हु करिसं अस्थतयं उदरे ।७०२॥ 

"माणाहुवत्तियावीहि' अनुवासनादिभि ) 'फादन्व' कर्तव्य । 'उदरसोधणय उदरस्थमलमुदरशन्देनोच्यते 

तस्य निराक्रिया उदरमलशोवना । किमर्थमेव प्रयासेन महता मक निराक्रियते इत्यत्राचष्टे । , 'वेवणमुप्पादेञ्ज 





गा०--पानकके छह मेद है--एक भेद स्वच्छ है ¦ जरो गम॑जरु सौवीरक । इमली भादि 
फरक रसको बहल कहते दै । यह्‌ दुसरा भेद है । दही आदि ठेवड है जो हाथसे छिप्त हो जाता 
है! यह्‌ तीसरा भेद है! जो हायसे लिप्त न हौ वह्‌ चौथा भेद अलेवड है । सिक्य सहित पेय 
पाँचरवां भेद है मौर सिक्थरहित पेय छठा भेद है ! ये छह प्रकारका पानक पानक परिकमके 
योग्य है ॥६९९ ई 

 गा०~--माचाम्कसे कफका क्षय होता है, पित्त शान्त होता है मौर वात्तसे र्षा होती 

है । इसलिए आचाम्कके सेवका प्रयत्न करना चाहिए ॥७००॥ 

पानककी भावनाके परश्चात्‌का कायं वत्तकाते ह-- 

भा०--पानकका सेवन करनेवाले क्षपकको पेटके मलकी शुद्धिके किए माँडकी तरह मधुर 
विरेचन पिलाना चाद्िए ॥७०१॥ 

गा०--अनुवासन गौर गुदाद्रास्मे वत्ती आदि चढाकर पेटके मरक शुद्धि करना चाहिए 1 


विजेयोदया टीका ४५५ 


' वेदनासुत्पादयेदेव । उदरे फरिस्सरग' पुरीष 'भर्र्थतगं" स्थित ॥\७०२।) 

एव कृतोदरलोधनस्य क्षपकस्य योग्य व्यापार निर्यपकसुरिसपाद्माद्शंयति-- 

जावन्जीवं सव्वाहार तिविहं च वोस्ररिहिदित्ति। 
गिञ्जवओ आयरिओ संधस्स णिवेदणं श्ुज्जा ॥७०२॥ 

"जावन्जीवं' जी वितावधिकं । 'सन्वाहारं' सर्वहिर। 'तिविहु' तित्रिव अशन, खाद्य, स्वाय चं) 
तेसरिहिदित्ति' त्यजतीति ! "णिज्जवगो आयरिओ' निर्यापिक सूरि । 'सधस्स णिवेदण कुज्जा' सड्घ 
वेदयेत्‌ ।७०३। 

खामेदि तुम्द खवओत्ति कुंचओ तस्स चेव खवगस्स । 
दा्ेदन्वो णेदृण सच्वसंघस्सं वसघीसु ।।७०४।। 

'खामेदि' क्षमा ग्राहयति । 'तुम्ह' युष्मान्‌ । "खबवगोत्ति" क्षपक इति । तस्स चेर खचगस्स' तस्यैव 
पपकस्य । 'कुचगो" प्रतिलेख न । 'वावेपच्वो' दशंयितन्य ! "णेद्रुण' नीत्वा । 'सन्वसंघस्स चसवीए' सवं- 
पद्घस्य वसतीपु ((७०४॥ 

तेन सहपेन ज्ञातक्षपकाभिप्रायेण कर्तव्यमित्याचष्टे-- 

आराधणपत्तीयं खवयस्स व॒गणिरुवसर्गपत्तीयं । 
काओसम्मो संपेण दोह सम्पेण कादन्वो ॥७०५॥ 

'आराघणपत्तीग' रत्नत्रयाराधना क्षपकस्य यथा स्यादित्येवमथं । 'सवगस्स णिख्वसगपत्तोय' क्षप- 
कस्योपसर्गग मा मवन्ेवमथं च ) (काजोसग्गो" कायोत्सगं । 'सधेण सभ्बेण" सर्वेण सङ्पेन । "होषि कायब्वो' 
कर्तव्यो भवतति ।७०५॥। 





गाथामे भये उदर शब्दसे पेटका मल केना चाहिए ! उसको निकाखना उदरमलरका शोधन है । 
एसे महान्‌ प्रयासकै हास पेटके मलको निकारनेका यह्‌ कारण है कि उदरमे रहा हुमा मल कष्ट 
देता है ॥७०२॥ 

इस प्रकार क्षपककं उदरके मलकौ शुद्धि हौ जानेपर नियपिकाचायं क्षपकके योग्य जो 
कायं करते हँ उसे कहते ह-- 

गा०--निर्यापकाचायं सघसे निवेदन करते हँ किं अब यदु क्षपक जीवनपयंन्तकं लिए 
भरन, खाद्य मौर स्वाद्य तीनो प्रकारके सब आदहारका त्याग करता है ॥७०३॥ 

गाऽ-- त्तथा यह्‌ क्षपक आप सबसे क्षमा मागत्ता है । उसके प्रमाणके किए भाचायं उस 
क्षपकेकी पिच्छिका लेकर सवंसघकी वसत्तियोमे दिखलाते है । अर्थात्‌ क्षपक सवके पास क्षमा 
मांगने स्वय नही जा सकता, इसलिए उसकी पीठी सर्वत्र ठे जाकर दिखलाते हँ कि वेहू आप 
सबसे क्षमा मरगत्ता है 1७०४ 

क्षपकका भभिग्राय जानकर सघको क्या करना चाहिए, यहं कहते ह-- 


गा०--क्षपककी रत्तत्रयकी भारावनापूणं हौ मौर उसमे कोई विष्न न आवे, इसके किए 
सवसघको कायोत्सृगं केरला चाहिए ७९५) 


४५६ भगवती आराधना 


खवयं पच्चक्खावेदि तदो सव्वं च चहुविधाहारं । 
सधघसमवायमन्घ्े सागारं गुरुणिोगेण ॥७०६। 

ध "लवग' क्षपक । "पच्चक्लाचेदि' प्रत्याख्यान कारयति, निर्यापक सूरि । "तदो" पवनात्‌ । 'सष्व' 
सवं । "चदुष्विधाहारं” चतुविघाहार । 'सघसमवायमम्से' सड्घसमुदायमच्ये । सागार' साकार । शुर 
नियोगेन" इतर गुर्वनुज्ञया ।७०६॥। 

अहवा समाधिहैदु कायच्वो पाणयस्स आदारो । 
तो पाणयंपि पच्छा वोसरिद्व्व जहाकाे ।७०७॥ 
अहवा" अथवा । (समाधिहेदु' समाधिरिचित्तंकार्य, तदथं । “कादव्वो" कर्तव्य "पाणगस्त आहाये' 
पानकस्य विकल्प । "तो" पश्चात्‌ । “पाणगपि' पानकमपि । "वोसरिदच्व" त्यक्तव्य जहाककि' यथाकाले 
नितरा शक्तिहानिकाले ! पूर्वगाथया चतुविधाहारत्याग कार्य इति, योऽततिशयेन परीपहवाधाक्षमस्त 
प्रयुक्त । अनया तु यो न तया मवत्ति त प्रति त्रिविधाहारत्याग इति निदिश्यते ।।७०७॥ 
कीद्ग्पानं तस्य योग्यमित्यत्राह-- 
जं पाणयपरियम्मम्मि पाणय छष्िह ममक्खाद्‌ । 
तं से ताहे कप्पदि तिविहाहारस्स वोसरणे ॥७०८॥ 
ज' यत्‌ 1 पाणयपरियम्मम्मि" पानकाख्ये परिकरे । 'पाणग' पान 1 'छस्विह्‌' पद्विघ । सम 
कलाद' समाख्यात । सच्छ वहलमित्यादिक । “तः तत्पान । शे" तस्य । "ताहि" तदा । (कप्पदि' योग्य 
भवति । 'तिविघाहारस्य अशनस्य, सास्य, स्वास्य च त्यागे 1 पच्चक्खाण ।७०८॥] 


तो आयरियउवञ्श्नायसिर्ससाम्मिगे कुरगणे.य | 
जो होज्ज कसाओ से त सव्वं तिविहेण खामेदि ॥७०९॥ 


'तो' प्रत्याख्यानोत्तरकाले । "आयरियउवन््ायसिस्ससाधम्मिगे" आचार्ये, उपाध्याये, शिष्ये, सघर्मिणि 1 
(कुलगणे' य कुले गणे च । "जो होज्ज फकसामो' यो भवेत्कपाय क्रोघो, मानो, खोभो वा। त सब्ब" निरव- 


~-----~--------------------------------न नू 


गा०--उसके पश्चातु निर्यापकाचायं सघके समुदायके मध्यमे चारो प्रकारके आहारका 
सविकल्पक त्याग करता है मौर क्षपक गुरुकी आज्ञासे एेसा करता है ॥७०६॥ 

गा०--अथवा समाधि अर्थात्‌ चित्तकी एकाग्रताके किए पानकको छोडकर शेष सव 
माहारका त्याग करता है गौर अत्यन्त शक्तिहीन होनेपर पानकका भी त्याग करत्ता है ॥७०७।॥ 

विश्ेषाथं--पूवंगाथामे चार प्रकारके आहारका त्याग उस क्षपकके किए कहारहै जो 
त्यन्त परीषहकौ बाधाको सहनेमे समथं होता है गौर इस गाथासे जो ेसा नही हता उमके 
किए तीन प्रकारके आहारका त्याग कहा ह ।७०७]। 


उसके योग्य पानक किस प्रकारका है यह्‌ बताते ईह- 

गा०--पानकके प्रकरणमे जो छह्‌ प्रकारका पानक कहा है, तीनःप्रकारके आहारका 
त्याग करनेपर वह्‌ उस क्षपकके योग्य होत्ता है ॥७०८॥ 

गा०--आहार त्याग करनेके पञ्चात्‌ आचाय, उपाध्याय, रिष्य, साधर्मी, कुर ओर गणके 


विजयोदया टीका ४५७ 
शेष । 'तिविहैण ' त्रिविधेन । खामेदि" क्षपयति निराकरोति ७०९ 
अभ्भहियजादहासो मल्थम्मि कदंजली कदषणामो । 
खामेद सन्बसंध सवेगं सजणेमागो ।७१०॥ 
अग्भहिदजगदहासो' नित्तरामुपजातचित्तप्रसाद । कर्तव्य मुमुक्षुणा यत्तत्सक मयानुष्ठित्त इति । 
"मत्यम्मि कदजली' मस्तकन्यस्ताञ्जलि ! 'कदपणामो' कृतप्रमाण । 'खामेदि' क्षमा ग्राहयति । 'सव्वसध' सर्वं 
श्रमणगण । 'संवंग' धर्मानुराग ! 'सजणेमाणो' सम्यगुत्पादयन्‌ सर्व॑स्य सडघस्य (७१०॥ 
मणवयण कायजोगेदिं पुरा कदकारिदे अणुमदे वा | 
सव्ये अवराधपदे एस खमावेमि णिस्सनल्लो ।।७११॥। 


मगवयणक्रायजोर्योहि' मनोवाक्काययोगे । धुरा" पूव । (कदकारिदे अणुमदे वा' कृतकारितानुम- 
ताश्च । 'सम्वे अवराधपदे" सर्वर्नपराघविशेषान्‌ । 'एस' एष । 'खमावेमि' क्षमा ग्राहयामि 1 "णिस्सल्लो' 
शल्यरहितोऽहमि ति ।।७११॥ 


अम्मापिदुसरिसो मे खमहु खु जगसीयरो जगाधारो । 


अहमवि खमामि सुद्ध युणसंघायस्स सघस्स ।॥७१२॥। 
अम्मापिदुसरिसो' मात्रा पित्रा च सदृशो । भे' मम 'खमदरु' क्षमा करोतु 1 'जगसीदलो" जगत सर्व 
प्राणिलोकस्य शीतल 1 'जगाधारो' भासन्नभव्यलोकस्य आधार 1 "अहूमवि खमामि' परकरतमपराघ मनसि 
न करोमि । शुद्धो शुद्ध क्रोधादिकलद्धुविरहात्‌ । शुणसंघादस्स' गुणसमुदायम्य 'संघस्स' सङ्घस्य । 
समणा ॥७१२॥ 
सरघो गुणसघाओ संघो य॒ विमोचओ य कम्माणं | 
दंसणणाणचरितते सघायंत्तो हवे संघो ॥७१३॥ 





सम्बन्धमे क्षपकके अन्दर जो क्रोध, मान, माया या लोभे कषाय होती है उसे सबको वह्‌ मन्‌- 
वचनकायसे निक्राल देत्ता है ।७०९] 

गा०--मुमुक्षुका जो कर्तव्य है वह्‌ सव मैने किया, इस विचारसे उस क्षपकेके चित्ते 
अव्यन्त प्रसन्नता होती है गौर धर्मानुरागको प्रकट करते हुए दोनो हाथोकी अजि मस्तकसे 
ख्गाकरं प्रणामपूवंक समस्त मुनिसधसे वह्‌ क्षमा मागत्ता टै ॥॥७१०॥ 

गा०--कि मनवचनकाय भौर कृतकारि अनुमोदनासे पूर्वमे किये गये सव अपराधो की 
मँ नि शल्य होकर क्षमा मागता हूं ७११ 

गा०--गुणोका समूहुरूप यह्‌ सघ समस्त प्राणियोको सुख देनेवाला है, निकट भव्यजौवो- 
का भधार है । वह्‌ सघ सुन मात्ता-पिताके समान क्षमा प्रदान करें । मै भी क्रोधादि दोषोसे 
शुद्ध होकर किये हए अपराघको मनसे निकाल देता हुं ॥७१२॥ 

गा --गुणोके समूहका नाम सघ है । यह्‌ सुध्‌ कर्मासि खडा ह । सम्यग्दशंन सम्यग्जञान्‌ 
ओर सम्यक्चारिनके मेरसे सघ होता दै ॥७१३॥ 

५८ 


४५८ भगवत्ती आराधना 


इय खार्भिय वेरग्गं अणुत्तर तवसमायिमारढो । 
पफफोडितो विदहरदि वहुभववाधाकर कम्म ।७१४॥ 


वटूटति अपरिदता दिवा य रादौ य सव्वपरियम्मे | 
पडिचरथा गणहरया कम्मरय गिन्जरेमाणा ॥७१५॥ 
“वट्‌टति' वर्तन्ते । 'अपरिदता' अपरिधान्ता । "दिवा य रावो य' दिने रात्रौ च । 'सन्धपरिकम्मे' 
सर्वेपरिचिरणे । 'पडिचरगा' निय पिका 1 गणहुरया गणान्‌ वर्मस्थान्‌ धारयन्तीति गणधरा "कम्मरय' कर्माशय 
रज॒ "णिज्जरेमाणा' निर्जरयन्त ॥७१५1) 


ज बद्धमसखेज्जादहिं रयं भवसदसहस्सकोडीहिं | 


सम्मतुप्यत्तीए खेद त॒ एयसमयेण ॥७१६॥ ` 
ज" यत्‌ । "बद्व रय' वद्ध रज कर्म । यथा रजदछादयति परस्य गुण शरीरादे कच्छरवदरप्रभृतिक 
दोपमावहति तद्रद्बोधादिगुणमवच्छादयति च विचित्रा विपद तेन रज इव रज इत्युच्यते । ^भवसदसहस्स 
कोडीहि' भवशतसहस्रकोटिभि । तद्रज "खवेत्ति' क्षपयन्ति ! केन ? 'सम्मत्तष्पत्तीएु" धद्धानोतत्या । 'एग- 
समयेण' एकेनैव समयेन । तथा चोक्त--सम्यग्दष्टिश्नावकविरतानम्तवियोजकदशंनमोहक्षपकोपदामकोपञान्त- 
मोह क्षपकक्षीणमोहजिना- क्रमशोऽसस्येयगुणनिर्जरा इति ॥ [ तत्वा ° ९।४५ ] ।॥७१६॥ 
एयसमएण विधुणदि उवउन्तो बहुभवन्जिय कम्म । 
अण्णयरम्मि य जोग्गे पच्चक्खाणे विसेसेण ।।७१७॥ 
'एगसमयेण विघुणदि' अल्पेन कालेन निधु नाति । “उत्रउ्तो' परिणत । क्व ? 'अण्णयरम्मि जोगे 
यस्मिन्करिमिरिचत्‌ तपसि कि ? "वह्रुभवण्जिय' अनेकभवसचित ! "कम्म" कर्म । "पच्चक्लाणे उवजुत्तो वितेसेण 





गा०--इस प्रकार सवंसघको क्षमा प्रदान करके उत्कृष्ट वैराग्यको धारणकर, तप ओर 
समाधिमे छीन हुमा क्षपक भवभवमे कष्ट देनेवाले कर्मोकी निजंरा करता है ।॥७१५॥ 

गा०--धामिकोका सरक्षण केरनेवारे निर्यापिकं मुनिगण रातत दिन विना थके उस क्षपक- 
की समस्त परिचयमि लगे रहते ह । ओर इस प्रकार कर्मोकी निजंरा करते हैँ ॥७१५॥ 

गा०--असस्यात लक्षकोटिभवोमे जो क्मरज बांधा है उसे सम्यक्त्वकी उत्पत्ति हीनेपर 
एक समयमे ही जीव नष्टं कर देता है ।७१६] _ 

टी°--जसे रन अर्थात्‌ धूल शरीर आदिके सौन्दयंको दाक देती है भौर शरीरमे दाद 
खाज आदि दौष उत्पन्न करती है वैसे ही कमं जीवके ज्ञानादिगुणोको अकता है ओर मनेक 
कष्ट देता है इसलिए उसे रजके समान होनेसे रज कहा है । अससख्यात्तभवोमे सचित कर्मरज 
सम्य्ददनके उत्पन्न होनेपर एक समयमे ही निर्जीणं हौ जाती है । तत्तवाथसूत्रमे कहा है- 
सम्यग्हष्टी, श्रावक, प्रमत्तविरत, अनन्तानुबन्यीका विसयोजक, दशंनमोहका क्षपक, उपशम 
श्रेणिवाला, उपशान्तमोही, क्षपकश्रेणिवाला, क्षीणसरोही मौर मरहन्तके उत्तरोत्तर भसस्यातमुणी 
निजंरा होती है ॥७१९॥ 

गा०--जिस किसी तपमे लीन हुमा मात्मा अनेकमवोमे सचितकर्मोको गल्पसमयमे ही 


विधुणदि' यावज्जीव चतु्तिघाहारत्यागे परिणत विभेपेण निरस्यति ।७१७॥ 
एवं पडिक्कमणाए काडसग्गे य विणयसञ्ज्राए । 
अणुपेहासु य जुत्तो संथाश्गथो धुणदि कम्मं ॥७१८॥ 

"एवे" उवकतेन क्रमेण । "पडिक्कमणगे' प्रतिक्रमणे । 'काउस्सगे य' कायोत्सगे च । 'विणयसन्साए' 
विनयस्वाघ्याययो । 'अणुपेहाघु य जुत्तो' अनुप्रक्षायु च युक्त 1 'सथारगबो' सस्तराखूढ । “कम्म ुणदि' 
कर्म क्षपयति 1 खवण गद ।७१८॥ 

दत्‌ उत्तर अनुशासन प्रक्रम्यते इति निगदति-- 

णिज्जवेया आयरिया सथारत्थस्स दिति अणुसिड । 
स्ेगं णिव्वेमं जणंतयं कण्णजाचं से ।७१९॥ 

“गिज्जवगा जरिया" निर्यापका सूरय । "अणुसिदिढ दिति" श्रुतन्ञानानुसारेण शिक्षा प्रयच्छन्ति । 
'सयारत्यस्स' सस्तरस्थस्य । (सवेग' ससारभीरता । *णिम्वेग' वैराग्य च । जणत्तग' उत्मादयन्त । (कण्ण- 
जावं' कर्णजाप । 'से' तस्म क्षपकाय ॥७१९॥ 

णिस्सल्छो कदसुद्धी विज्जावच्चकरवसधिसंथारं । 
उवथिं च सोघहत्ता सल्लेहण भो कुण इदाणि ॥७२०॥ 


"णिस्तल्लो' मिथ्यादर्शान, माया, निदान इति ग्रीणि इाल्यानि तेभ्यो नि क्रान्त । तत््वश्द्धानेन 
वनतया, भोगनिस्पृहतया वा "कदसुद्धी' कृता शुद्धिनिमंख्ता रल्नत्रये येन स कृतशुद्धि । विज्जावच्चकरव- 
सधिसयार' विविवा आपत्‌ विपत्‌ इत्युच्यते । व्याधय, उपसर्गा , परीपदहा, भस्यमो, भिय्पाज्ञान इत्यादि 
भेदेन तस्यामापदि यत्प्रतिविवान तदयावृत्य तत्करोति य आत्मन स ॒वंयावृत्यकरस्त । वसतिसंयार 








~~ 


निर्जीण कर देता है । मौर जो जीवनपयंन्त चारो प्रकारके आहारका त्याग करता ह वह्‌ विशेय- 
रूपसे कर्मोकी निजंरा करता है | ५१७।। 

गा०--इसं प्रकार सस्तरपर आरूढ क्षपक प्रतिक्रमण, कायोत्सगं, विनय, स्वाध्याय मौर 
वार्ह भावनाभोमे कगनेपर कर्मोकी निजंरा करता ह ॥७१८॥ 

भागे कते है कि क्षपकको सूरि रिक्षा देते हं 

गा०--निर्यापक आचायं सस्तरपर आरूढ क्षपकको शरतज्ञानके अनुसार उसके कानमे 
रिक्षा देते है ! वह शिक्षा ससारसे भय भौर वैराग्यको उत्यन्न करती है ॥७१९॥ 

कानमे व्या रिक्ना देते है, यह कहते ह 

गा०--हे क्षपक । नि शल्य होकर, रत्नत्रयको निम करके तथा वंयावृत्य केरनवाले, वसति 
सस्तर ओौर पीटछी मादि उपचिका सोधनत करके अव सत्लंखना करो ॥७२०॥ 

री०--मिथ्यादर्शंन, माया, निदान ये त्तीन शल्य हं) त्त्त्वश्रद्धानसे मिध्यादशंनको, 
सरलतासे मायाको ओर भोगोकी निस्पहुतास निदानको दूर करके निशल्य वनो। व्याधि 
उपसगं, परीषह्‌, भसयम, मिथ्याज्ञान दिके भेदसे विविध भापदागोको विपदा कहते ह्‌ । उस 
विपदाके आनेपर उसके प्रतिकार करनेको र्वयावुव्य कते ह । जो क्षपकको वयावृत्य कन्ता ह 





~~~ 


५६५ भ्रगवत्ती आराधनां 


वसतिसस्तर । उर्पाचि विचछछादिक च । 'सोषयित्ता' विशोध्य । “सल्लेहण' सतटेखना । कुण" कुरु । @र्वाणि' 
इदानी । क्रि? सयमासयमविवेकज्ञा असयम त्रिधा मनोवाक्कायै परिहरन्ति न वेति परीक्ष्य अथौगयवेया- 
वृत्यकराणा त्याग । योग्धाना चानूज्ञा । पुर्वापराह्धयोर्वसते , सस्तरस्योपकरणाना च शद्ध क्तेति भान्ना- 
पयता तच्छदधि कृपा भवति ॥७२०॥ 


मिच्छन्तस्स य वमण सम्मत्ते भावणा परा भत्ती | 
मावणमोक्काररदिं णाणुबनुत्ता सदा इणसु ॥७२१॥ 

"निच्छक्तस्स य वमण' मिथ्यात्वस्य वमन । 'सम्मत्ते भावणा' तत्वशवद्धाने असक्ृदुवृत्ति । "रा भत्ती' । 
उत्कृष्टा भक्ति । (भावणमोक्काररदीः नमस्कारो द्विविध द्रव्यनमस्कारो भावनमस्कार इति । नमस्तस्मे 
इत्यादि दाब्दौज्चारण, उत्तमा द्गावनति , कृताञ्जक्िता च द्रन्यनमस्कार । नमस्कर्तव्याना गुणानुरागौ भाव- 
नमस्कारस्तन्र रति । 'णाणुवयोग' श्रुतज्ञानोपयोग च । सदा करुणसु' कुविति । सूत्रमिद ॥७२१॥ 


पचमहन्वयरक्खा कोहचउकफस्स णिम्गहं प्रम । 
दुदतिंदवियविजय दुविहतवे उज्जम कृणसु ॥७२२॥ 
"पचमहव्बयरकला' पञ्चाना महात्रताना रक्षा । कोहचडक्कस्स' रोपचतुष्कस्य । "णिग्गहु' निग्रह । 
"परमः प्रकृष्ट । 'वुदहतिदियविजय' दुदतिन्द्रियविजय । विधत्ते” पदविप्रकारे तपसि 1 “उज्जम' उद्योग । 
'कुणसु' कुरु ।७२२॥ 
“मिच्छन्तस्स य चमण' इत्येतत्सू त्रपद व्याचष्टे-- 








वह्‌ वैयावृत्य करनेवाला है । है क्षपक । वंयावृत्य करनेवाला, वसतत, सस्तर सौर पीी आदिका 
शोधन करके तुम सल्छेखना करो । इसका भभिप्राय यह्‌ है क्षपक यहं देखे कि वैयावृत्य करने- 
वाख मुनि सयम ओर असयमके मेदको जानते या नही? वे समनवचनकायसे असंयमका परिहार 
करते ह या नही ? यह परीक्षा करकं मयोग्य वैयावृत्य करनेवालोको हटा दं भौर योग्य वेयावृत्य 
करनेवारोको स्वीकार करे । पूर्वादधं भौर भपराह्लुमे वसति, सस्तर भौर उपकरणोकी शुद्धि 
करो एेसी आज्ञा देनेपर उनकी शुद्धि मानी जाती है । इनकी शुद्धपुरवक तुम समाधि करो | अव 
तुम्हारा मरणसमय निकट है । एेसा क्षपककं कानमे कहते हँ ॥७२०॥ 

गा०--मिथ्यात्वका त्याग करो । तत्वश्रद्धानकी भावना करो । भर्हन्त मादिमे उत्कृष्ट 
भक्ति करो । भावनमस्कारमे मन लगाओ । नमस्कारके दो मेद हु दरव्यनमस्कार मौर भाव्‌- 
नमस्कार । जिनदेवको नमस्कार हौ इत्यादि शब्दीका उच्चारण करना, मस्तकं सुकाना, दोनो 
हाय जोडना, ये सव द्रव्यनमस्कार है भौर नमस्कार करने योग्य मह॑न्त आदिकं गुणोमे अनुराग 
होना भावनमस्कार है। उस मावनमस्कारमे मन लगामो भौर सदा भरुतज्ञानमे उपयोग 
लगाभो ७२१ 


गा०--पच महाव्रतोकी रक्षा करो | क्रोघ आदि चार कषायोका उक्छृष्ट निग्रह करो । 
दर्वान्त इन्दरियोको जीतो ओर दो प्रकारक तपमे उद्योग करो ॥७२२॥ 
"मिथ्यात्वका त्याग कसो" गाथाके इस पदका व्याख्यान करते है 
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संसारमूरुरेदुः भिच्छन्तं सव्वधा विवञ्जेदि । 
बुद्धी गुणण्णिदं पि ह मिच्छत्तं मोदिदं कुणदि ॥७२३॥ 

'ससारमूलहेदु ' ससारस्य मूखकारण । भिच्छत्त' अश्वद्धान । सग्बघा' मनोवाक्कायं । 'विवज्जेहि' 
वर्जय । बुद्धी" बुद्धि । शगुणण्णिद पि खु" गुणान्वितामपि । मिच्छत्त' भिथ्यात्व मोहद" मुग्धा । ्ुणदि' 
करोति । अत्रेद विचार्यते । कथ प्रथमता भिथ्यात्वस्य ? न हीद सभाग्यते असयमादिम्यौ मिथ्यात्व भ्रथममुप- 
जातमिति कुत ? थथा मिथ्यात्व स्वनिमित्तसन्निधानाद्धवति, एवमसयमादयोऽपीति का तस्य प्रथमता ? 
अथ तद्धेतुरेव दशनमोह प्रथम भवेति पञ्वाच्चासितरिमोहादीनीत्येतदपि असत्‌ सदा कर्मष्टकसद्‌भावात्‌ । 
एव प्रामाण्यते सूत्रकार “सिथ्यादज्ञंनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतव.' इति वचने मिथ्यात्व बन्घहेतुषु 
पर्वमुपन्यस्त वन्धपुर सररच ससार , ससारम्‌लहैतुमिथ्यात्वमिति बुद्धि अर्थयाथात्म्यपरिच्छेदगुणसमन्वितामपि 
मिथ्यात्व विपरीतता करोति । अन्ये तु वदन्ति । बुद्धी गुणण्णिया पि खु" शृश्नूपाश्चवणग्रहणधारणादयो वुद्धगु- 
णास्तद्धेतुमपीति ॥७२३॥ ~ 

अतहूपवस्तुनि तद्रूपावभासिता कथ विन्ञानस्येत्याशद्धाया विपर्यस्तमपि ज्ञानमुदेति तन्निमित्तसद्‌भावा- 
दित्याचष्टे-- 

मयतण्हियाओ उदयत्ति मया मण्णंति जह सतण्डयगा । 
तह य णरा वि असद्भदं सद्भूत ति सण्णति मो्ेण ।७२४॥ 

“मयत्तण्हिया' मृगतृष्णिकारन्देन आदित्यरर्मयो मौमेनोष्मणा सपृक्ता उच्यन्ते । ता अजलभूता । 

मया मण्णति उदगति" मृगा मन्यते उदकमिति । "या सतण्हुगा' तुष्णासतप्तलोचना । (तह य' तथैव । मृगा 





~~--~-~-~-~-~-~--------~---- 


गार-मिथ्यात्व ससारका मू कारण है उसका मनवचनकायसे त्याग करो; क्योकि 
मिथ्यात्वं गुणयुक्त वुद्धिको भी मूढ वना देता है \॥७२३॥ 

टी°-शङ्धा--यहां विचारणीय यह है कि मिथ्यात्वको प्रथमस्थान क्यो दिया गया है ? 
मसयम आदिसे मिथ्यात्व पहले उत्पन्न हुभा है यह्‌ सम्भावना भी सम्भव वही है क्योकि जसे 
मिथ्यात्व अपने निमित्तके होनेपर होता है वसे ही मसयम मादि भी होते है तेव वह प्रथम क्यो ? 
यदि कहोगे कि उसका हेतु दशंनमोह पहले होता है पीछे चारित्रमोह्‌ भादि होते हँ तो यह्‌ भी 
ठीक नही है क्योकि आटो कमं सदा रहते है ? 

समाघान--सूत्रकारने त्वां सूत्रमे कहा है--मिथ्यादंन अविरति, प्रमाद, कषाय ओर 
योग बन्धक कारण है ।' यहाँ उन्होने बन्धके कारणोमे मिथ्यात्वको प्रथम स्थान बदयाहि ओौर 

बन्धपूर्वंक ससार होता है अत ससारका मूक कारण मिथ्यात्व है । वह्‌ पदाथंको यथाथं रूपसे 

जाननेका गुण रखने वाली बुद्धिको भी विपरीते कर देता हं । 

अन्य भआचायं एेसा व्याख्यान करते ह--सुननेकी इच्छा, सुनना, ग्रहण करना गौर धारण 
करना आदि बुद्धिके गुण है ! एेसी गुणयुक्त बुद्धिको भी मिथ्यात्व विपरीत केर देता है ॥७२३॥ 

जो वस्तु जिस रूप नही है उसे ज्ञान उस रूप कंसे दिखलात्ता ह ? एसी आशका होने पर 
आचायं कहते ह कि सिथ्यात्व रूप निमित्तके सदधावमे ज्ञान विपरीत भी होता है- 

गा०--सूरयंकी किरणे पुथ्वीकी ऊष्मासे भिख्कर जलका भ्रम उत्पन्न करती है उसे मृग- 


१ एव सामान्यत सुऽ-आ०° मु°॥। 
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इव नरा अपि 'असन्भूद सन्भूदति मण्णति मोहिण' अततत्वमपि ततत्वमित्यवगच्छन्ति दर्शनमोरेन 
दैतुना ।७२४॥ 

परिदर त मिच्छत्त सम्मत्ताराहणाए दटचित्तो । 

होदि णमोक्कारम्मि य णाणे बदभावणासु धिया ।॥७२५॥ 


मिथ्यात्वजन्यमोहमाहालम्यप्रख्यापनायाह्-- 

मिच्छत्तमोदणादो धत्तूरयमोहण वर होदि । 
वडटेदि जम्ममरणं दसणमोहो दु ण दु इद्र ॥७२६॥। 

“भिच्छत्तमोहूणाशे' मिथ्यात्वजन्यान्मोहात्‌ । “धत्तूरयमोहुण” उन्मत्तरससेवाजनितमोहुन । "वर होदि" 
रोमन भवति । कथ ? “वड्ढेदि' वर्धयति । “जम्ममरणं' जन्ममरण च विचित्रासु योनिषु । कि ? 'दस्तणमोहो' 
दशनमोह॒जन्य कल्क 1 "ण वु इदर जम्ममरण वडडेदि' नैव घनत्तूरकमोहन जन्ममरणपरम्परा आनयति 
कततिपयदिनभाविमोहसम्पादनो्यता-(-त्‌) अनन्तकारुवतिव॑परीत्यजननक्षममोहन अतिशयेन निङ्ृष्टमिति माव । 
ततो जन्मरणप्रवाहभीरुणा भवता त्याज्य मिय्यात्व इति ।७२६॥ 


ननु प्रागेव परित्यक्त मिच्यात्व तत्कथ इदानी तत््यागोपदेश इत्यत्राशङ्कायामिदमुच्यते-- 


जीवो अणादिकार पवत्तमिच्छत्तभाविदो सतो । 
ण। रमिज्ज ह सम्मत्ते एस्थ पयत्तं सु कादम्ब ॥७२७॥ 
“जीवो अणादिकाल पवत्तमिच्छत्तभाविदो सन्तो" जीवोऽनादिकारग्रवृत्तमिध्यात्वमावित सन्‌ 1 ण 
रमिउज खु" नैव रमेत । "सम्मत्ते सम्यक्त्वे, "एत्य' अवर सम्यक्त्वे ! "यत्त" प्रयत्न "कादन्व खु" कतव्य एव । 


~~ .~~~^~~~~~~~~-~-~~~~^~^~~^~~- ^ 


तृष्णा कहते ह । जैसे प्याससे पीडित मृग उसे पानी जानते है वैसे ही मनुष्य भी दशंनमोहके 
कारण अत्तत्त्वको भी त्व जानत्ता है ।॥७२५॥ 

गा०--जत हे क्षपक, सम्यवत्वकी भाराघनाके द्वारा उस मिथ्यात्वको दर कर । एसा 
करनेसे पचपमेष्ठके नमस्कारमे ज्ञान भौर व्रतोको भावनामे चित्त ढ होता है ॥७२५॥ 


भिथ्यात्वसे उत्पन्न हुए मोहका माहात्म्य कहते ह-- 

गा०-टी०--मिध्थात्वकरे उदयसे उत्पन्न हुए मोदसे धतूरेके सेवनसे उत्पन्न हमा मोह 
(मूर्छा) उत्तम है, क्योकि दशन मोहुसे उत्पन्न हुभा मौह नाना योनियोमे जन्ममरणको वढाता 
है किन्तु तरेके सेवनसे उत्पन्न हुमा मोह जन्ममरणकी परस्पराको नही बढात्ता । अत कछ 
विनोके किए मोह उत्पन्न करने वाले घतूरेके मदसे अनन्त कारके चि विपरीत वुद्धि उत्पन्न 
करनेमे समथं मिथ्यात्वका मोह अत्यन्त वुरा है । मत॒ जन्ममरणकी परम्परासे भीत भापको 
मिथ्यात्वका त्याग करना चाहिए ॥७२६॥ 

यह यह्‌ शका होती है कि मिथ्यात्वका व्याग तो पहले हौ कर दिया यहां उसके त्यागका 
उपदेश क्यो ? इसका उत्तर देते है-- 

गा०--यह जीव अनादि कालसे चक भति हुए मिथ्यात्वसे भावि होता भाया ह इसे 
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अनन्तकार परिभावित मिथ्यात्व दुस्त्यज तदेव दु खत्याज्य । यथोरगद्चिरपरिचित छिद्र निवार्यमाणोऽपि 
वलात्प्रविशति इति कतव्य सम्यक्त्वे दाढर्य ।७२७॥ 

अग्गिविसकिण्हसप्पादियाणि दोस ण तं करेज्जण्टू | 

जं कुणदि महादोसं तिन्वं जीवस्स मिच्छत्तं ।॥७२८।। 

(अगिविसकफिष्हुसप्पादियाणि' अन्तिधिप कृष्णसपं इत्यादीनि । दोस्त णत करेरुू्ण्टरु' दोपतन 
कुं । “ज कुणदि' य करोति । 'महादोस' महान्तं दोप ! "जीवस्स' जीवस्य } 'तिम्ब' तन्न । कि? 
"सिच्छत्त' मिथ्यात्वं अश्रद्धान ।७२८॥ 

अग्गिविसकिण्हसप्पादियाणि दोसर करति एयमवे । 
मिच्छत्तं पुण दोसं करेदि भवकोडिकोडीसु ।७२९॥ 

अग्न्यादिभि क्रियमाणस्य अल्पता मिथ्यात्वेन सपाद्यस्य च महत्ता दर्शयत्युत्तरगाथया । अगन्यादीन्येक- 
भवदु खदानि मिथ्यात्व पुनर्दोप करोति भवाना कोटाकोरीषु ।\७२९॥ 

मिच्छत्तसल्लविद्ा तिव्वाओ वेदणाओो वेद॑ति । 
विसलित्तकडविद्धा जह पुरिमा णिप्पडीयारा ॥७२०॥ 

'मिच्छत्तसटखविद्धा' मिथ्यात्वाख्येन शल्येन विद्धा (तिन्वाओ वेदणाभ' तीत्रा वेदना । वेदति 
अनुभवन्ति 1 विसलिन्तकडविद्धा' विषलिप्तेन शरेण विद्धा ) जह्‌" यथा ) "पुरिसा" पुरुषा 1 'णिप्यडीयारा' 
निष्प्रतीकारा ॥७३०॥ 

अच्छीणि संघस्िरिणो मिच्छतणिकाचणेण पडिदाईं । 


कालगदो वि य सतो जादो सो दीदसंसारे ॥७३१॥ 
मच्छीणि' अक्षिणी । 'सघसिरिणो' सद्घश्रीसचितस्य । 'भिच्छत्तणिकाचणेण' मिथ्यात्वप्रकरपंण । 
'पडिदाणि' पतिते । “दहैव' जन्मनि । "कालगदो वि य सतो" मृत्वापि । "जावो सो' जातोऽसौ । दीहुससारे' 
दीर्घससारे ।\७३१॥ 





सम्यक्त्वमे वह्‌ नही रमता । इसलिए सम्यवत्वमे प्रयत्न करना ही चाहिए । अनन्त कालमे अच्छी 
तरह भाया गया मिथ्यात्व बडे कष्टसे चछृटता है । जैसे सपं रोकने पर भी अपने चिर परिचित 
विलमे बलपूवंक धस जाता है । अत सम्यक्त्वमे हढता कतव्य है ।\७२७॥ 

० माग, विष, काला सपं भादि जीवका उतना दोष नही करते जेसा महादोष तीत्र 
भिथ्यात्व करता है ।७२८॥ 

आगेकी गाथासे आग आदिके हारा किये गये दोषरकी अल्पत्ता मौर मिथ्यात्वके हारा किये 
गये दोषकी महत्ता वतते है-- 

गा०--भाग मादितो एक भवमेहीदुंखदेतेहै। किन्तु मिथ्यात्वं करोडो भवोमे दुखं 
दत्ता है ॥७२९॥ 

गा०--मिथ्यात्व नामक शल्यसे बीचे गये जीव तीघ्र वेदना भोगते ह । जसे विपेले बाणसे 
छदे गये मनुष्योका कोई प्रतीकार नही होत्ता । अर्थात्‌ वे भवग्य मर जाते है ॥७३०॥ 


1. अगवती आराधना 


यदि नाम उपगतमिथ्यात्वोऽस्मि तयापि द्घ॑र वारित्रमनुष्डित मया तंदस्मानिनिस्तरणे समर्थमितयाश्ा 

न कर्तव्येति निदर्शयत्ि-- 
कडगम्मि अणिन्वलिदम्मि दुद्धिए कडगमेव जह खीरं ] 
होदि णिदिदं तु णिव्वछियभ्मि य मधुरं सुगघ च ७३२ 

कठुगम्मि दद्धिए्‌ण कटुकालान्वा । "मणिन्वलिद्म्मि' अशुद्धाया । (णिहि खीर" निक्षिप्त क्षीर 1 
“जहा कडुगमेव होदि" यया कटुक रसमेव भवति } एवकारेण मा्यव्यावृत्ति क्रियते । "णिव्वज्तिदम्मि य' गुद्धा- 
यामलाव्वा । "णिहिद' निक्षिप्त क्षीर "जह मधुर होषि सरमध च" यथा मधुर मवति सुरभि च ॥७३२॥ 

तदह मिच्छत्तकदुगिदे जीवे तवणाणचरणविरियाणि । 
णासति येतमिच्छत्तम्मि य स्षफलाणि जायति ।७३३॥ 

"तह" तथा 'मिच्छ्तकडगिदे' मिथ्यात्वेन कटूृते जौवे । (तवणाणचरणविरिपाणि' तपो, ज्ञान, चा- 
रित, वीर्यमित्यैवानि 'णासति' नश्यन्ति सम्यकूखूपविनाशात्‌ । समीचीन तपो, ज्ञान, चरण, वीर्यानि- 
गहन च मुक््युपायो न तप प्रमृतिमाघ्र । स च सम्यक्श्रदधावलेनैवे नान्यया । "वततमिच्छम्मि' निरस्तमिथ्यात्वे 
जीवे 1 सफलानि फलसमन्वितानि तप प्रभृतीनि । "जायन्ति" जायन्ते । [ किर तपस फर ? मभ्युदययुख, 
नि श्रेयससुख वा । मि-छत्तस्स य वमण इत्येतद्रयाख्यातत । मिच्छत्त ] ।॥७३३॥ 

उसम्मत्त भावणां इत्येतद्वचाचष्टे-- 

मा कासि तं पमाद्‌ सम्मत्ते सव्वदुक्णासयरे । 
सम्मत्त खु पदिडा णाणचरणवीरियतवाणं ।७२४॥ 





~~ ~~~ 


गा०--सघश्री नामक राजमस्व्ीकी अखि तीव्र भिथ्यात्वके कारण फूट गई भौर वहं मर 
कर भी दीघं ससारी हुमा \७२९॥। 

शगयद क्षपक विचारे कि यदि मै सिध्याहष्टि हँ तव भी सेने दुवंर चारिका पालन किया 
है अत्त मे ससार समुद्रको पार करनेमे समथं हं ? माचायं कहते ह कि एसी मज्ञा नही केरना-- 

गा०-जैसे अशुद्ध कड्वी तुम्बीमे रखा दुघ कटुक ही होत्ता है भौर शुद्ध तूम्बीमे रखा 
दुघ मीठा तथा सुगन्वित होता है ॥७३२॥ 

गा०--वैसे ही मिथ्यात्वसे दूषित जीवमे तप, ज्ञान, चारि, वीयं, ये सव नष्ट हौ जाते हं 
कथोकि सम्यक्‌ रूप नही होते । समीचीन त्प, ज्ञान, चारित्र भौर वीयं मुक्तिकं उपाय है, कंवल 
तप आदि मात्र सुदितका उपाय नही है ! ओर समीचीन तप॒ आदि श्रद्धाके वल्से ही होति 
श्रद्धाके अभावे नही होते । भत मिथ्यात्वको दूर कर देने वाले जीवमे प आदि सफरु होते ह। 
तपका फल सासारिक सुख अथवा मोक्षका सुख है । इस प्रकार मिथ्यात्वकं वमनका कथन 
किया 1७२३ 

अव सम्यक्त्यकी भावनाका कथन करते है-- 


१ सम्यक्स्परूपविनाशात्‌-मूरारा० मु० \ २, { 1] एतदन्तर्गत पाठ मः प्रतौ नास्ति । 


३, किं त्येतद्व्ाचष्टे-अ० । 


विजयोदया टीका ४६५ 


"मा कासि' मा कार्पौ । 'त' भवान्‌ । "पमाद' प्रमाद । 'सम्पत्ते' सम्यक्त्वे । 'सब्वुःखणासणगे' स्वं- 
दु खनिमू'लनोद्यते । कथ सम्यचत्व सर्वद्‌ खनाशकारि ? नतु ज्ञानादीन्यपि स्व॑ खनिवृत्तिनिमित्तानि इत्यत 
आह-- 

(सम्मत्त खु" श्चद्धानमेव तत्वस्य । 'पदिट््‌ढा' आघार । 'णाणचरणवीरियतवाण ज्ञानस्य, चरणस्य, 
वीर्याचारस्य, तपसर्च । ननु सर्वं एव परिणाम परिणामिद्रग्याधारो न परस्परमधिकरणता याति तत कय~ 
मुच्यते सम्यक्त्वमाघार इति । यथा परिणामिद्रव्यमन्तरेण ज्ञानादीनामनव स्थितिरेव समीचीनता तेषा न दर्शन 
वितेत्ति दर्शनस्याघारता 1७३४1 


णग्रस्स जह दवार बुहस्स चचखृ तरुस्स जह मट्‌ । 
तदह जाण सुसम्मत्तं णाणचरणवीरियतबाणं ॥७३५॥ 

'णगरस्स जह्‌ दवार नगरस्य हारमिव नगरप्रवेशनोपायो यथा दार । 'तहा' तथा 'सम्मत्त' सम्यक्त्व 
ह्वार । 'णाणचरणवीरियतवाण' ज्ञानादीना । एव हि ज्ञानादीन्यनुपविष्टो भवति जीवौ यदि परिणतो भवेत्स- 
म्यक्त्वे तदन्तरेण सम्यग्ञानायनुप्रवेशस्यासभवात्‌ 1 न हि सातिशयमवघ्यादि, यथाख्यात चारित्र, वहुतरनिर्ज- 
रानिमित्त वा तप॒ प्रतिरुते जन्तु सम्यक्त्व विना मुहस्स चक्ू जहा' मुखस्य चक्षुरा शोभाविधायि 


ताथ ज्ञानादीना सम्यक्त्व विघत्ते धद्धान । 'तर्स्स भूर यथा' तरोमू ख यथा स्थितिनिवन्घन, तथा सम्यक्त्व 
ज्ञानादिस्थितिनिमित्त 1७३५1 


भावाणुरागपेमाणुरागमज्जाणुरागस्तो व्वा । 
घम्माणुरागसत्तो य होहि जिणसासणे णिच्च ।७३६॥ 


-~----~~-~-~~-~~ˆ~~~~~-~~-~--~-~-~-~--~-~---~-------------~--ˆ~---~-~-~~-~-~-~--~--~~--~-~--~--------~--~--~-~--~^~-~-~ ^~ 


गा०-टी°-सव दु खोको जडमूरसे उखाडनेमे तत्पर सम्यक्त्वके विषयमे आप प्रमाद न 
करे । सम्यक्त्व ही सब दु खोका नाश करने वाला कंसेहै? ज्ञान मादिभीतोसवदुखोको दूर 
करनेमे निमित्त है ? एेसा कोई कहे तो भाचायं कहते ह--ज्ञान, चारित्र, वीर्याचार भौर तपका 
आधार तत्त्वका श्रद्धान दही है । 


शका- सब परिणाम परिणामी द्रव्यकं भाधारसे रहते हँ । वे परस्परमे एक दूसरेकं आयार 
नही होते । तव भाप सम्यक्त्वको ज्ञानादिका जाधार कैसे कहते हैँ ? 

समाधान--जेसे परिणामी द्रन्यके बिना ज्ञानादि नही रहृते वैसे ही वे सम्यग्दर्स॑नके बिना 
समीचीन नही होते ! इसकिए सम्यग्दरंन उनका आधार होत्ता है ७३४ 


गार-री०-जैसे नगरमे प्रवेश करनेका उपाय उसका द्वार होता है वैसे ही ज्ञान, चारित्र, 
वीयं भौर तपका द्वार सम्यक्त्व है । यदि जीव सम्यक्त्व रूपसे परिणत्त होता है तो वह्‌ ज्ञानादि- 
मे प्रवेश कर सकता है । सम्यकत्वके बिना ज्ञानादिमे प्रवेश सम्भव नही है । सम्यक्त्वके विना 
जीव सात्तिशय अवधि ज्ञान भादि, यथाख्यात्त चारित्र भथवा बहुत निजंरामे निमित्त तपको प्राप्त 
नही कर सकता । तथा जैसे नेत्र मुखको रोभा प्रदान करते हैँ वैसे ही सम्यवत्वसे ज्ञानादि सोभित 


होते ह । तथा जसे जड वक्षकी स्थितिमे कारण है वेसे ही सम्यक्त्व ज्ञानादिकी स्थित्तिमे निमित्त 
दै ॥७२५]) 


गार--इस जगतुमे छोग परपदार्थो.मे अनुराग रूप ह, स्नेही जनोमे प्रेमानुरागी है । कोई 
५९ । 


४६६ भगवत्ती भराघना 


ंसणमद्रो भद्रो दंसणमेडस्स णत्थि णिन्वाणं | 
सिज्छ्मन्ति चरियमद्रा द॑ंसणमटा ण सिज्ञति ॥७२७]] 

दसणभद्रो भद्रोणह भह होद्‌ चरणमहो ह्‌ । 

दंसणमश्रुयत्तस्स ह परिवड णं णत्थि संसारे ॥७२८॥ 

"वसणभद्टो भटो" दर्शनादुभ्रष्टो भ्रष्टतम । चरणभ्टो चि" चासिमिश्रष्टोऽपि दर्शनादग्रष्ट । "ण 
हृ" न वा 1 भट्टो होदित्ति' वाक्यक्षेप कृत्वा सवन्ध । न तु तथा श्रष्टो भवत्ति चारिव्रभ्नष्ट' यथा वर्शना- 
द्भ्रष्ट । "स्तण श्रद्धान । 'भमुयत्तस्स' अत्यजत । चारित्रादूभरष्टस्यापि "वरिवडणं ससारे णत्यि खु" पसि 
तन ससारे नास्त्येव । असयमनिमित्ताजितपापसहतैरस्त्येव ससार । किमुच्यते परिपतन नास्तीति ? 
अयमभिप्राय --परि समन्तात्सर्वासु गतिप्‌ चत्तसृपु सचरण नास्तीति । स्वत्पत्वात्ससार सन्नपि नास्तीति 
व्यवद्धियते 1 तथा हि स्वल्पद्रविणोऽधन इत्युच्यते । दर्ानात्तु प्रग्रष्टस्य अर्घपुद्गलपरिवर्तन मवत्यतिमहत्ससार- 
मिति निकृष्टतमो दर्शनादुभ्रष्ट ॥७३८॥ । 

एकं कस्य दर्धानस्य माहात्म्य कथयति-- 

सुद्धे सम्पतते अविरदो धि अन्जेदि तित्थयरणाम । 
जादो दु सेणिगो आगमेसिं अरदो अविरदो वि ॥७२९॥ 

"शुद्धे" शुदे । सम्मत्त सम्यक्त्वे  शद्धा्यतिचाराभावात्‌ । "अविरवो वि" भग्रतयास्पानावरणक्रोध- 

मानमायालोमानामुदयात्‌ हिसादिनिवृत्तिपरिणामरहितोऽपि । 'तित्ययरणामकम्म तीर्थकरत्वस्य कारण कमं 


---~-~--~~~-~^~^~~^~^^^~^~~~~-~~-~-~~--~-~--~-~---------~---~~--~-----ˆˆ--ˆ~-~ 


मज्जानुरागी है । किन्तु तुम जिनशासनमे रहकर सदा धर्मातरुरागी रहौ ॥७३६॥ 

गा०--जो सम्यग्द्शंनसे भ्रष्ट है वह्‌ भ्रष्ट है क्योकि सम्यग्दशंनसे श्रष्टका अनन्तानन्त 
काल्मे भी निर्वाण नही होता । जो चारितरसे भ्रष्ट है किन्तु सम्यग्दशंनसे भ्रष्ट नही है उसका 
कुर कारुमे निर्वाण होगा । परन्तु जिसके सम्यण्दशंन नही है उसका निर्वाण अनन्त कालम 
भी नही होगा ॥७३७॥ 

गा०-टी०--जो सम्यग्दंनसे भ्रष्ट है वह्‌ अत्यन्त भ्रष्ट है । किन्तु चारितरसे शष्ट होने पर 
भी सम्यग्दर्शने श्रष्ट नही है वह भ्रष्ट नही है । सम्यण्दशंनसे ्रष्ट जैसा होता है चाखिसे भरष्ट 
वैसा नही होता । चारित्रसे ्रष्टहोकरभी जो सम्यग्दशंनको नही त्यागता उसका ससारम पत्तन 
नही होता । 
द्का--असयमके निमित्तसे उपाजित पाप कम॑के होनेसे उसका ससार रहता ही है । जाप 
कँसे कहते हँ कि उसका ससारमे पत्तनं नही हीत्ता ? 

समाघान--हमारे कथनका मभिप्राय यह्‌ है कि उसका चारो गत्तियोमे ध्रमण नही हीता। 
यद्यपि ससार रहता है किन्तु स्वल्प रहता है जत नही रहता" एेसा कहनेमे माता है जसे स्वल्प 
घन वारको निधन कहा जाता है । किन्तु जो सम्यग्दशंन पाकर उससे भ्रष्ट हो जाता हँ .उसतका 
ससार अधंयुद्गर पराव्त॑न प्रमाण रहनेसे महानु ससार होता है 1 अतत चारित्र भ्रष्टसे दशन भ्रष्ट 
अति निङृष्ट होता है ।॥७३८।। 

गा०-टौ०--एकाकी सम्यग्दञंनका माहात्म्य कढृते है--मप्रलयास्यानावरणः क्रोध मानं 





~^ ^^ ~^. 
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अर्जयति । विनयसपन्नतादिरपि तीर्थकरनामकर्मणो हेतुरेव तत कोऽतिशयो दशंनस्य इति चैत्‌ दर्शने सत्येव 
तेपा तीर्थकरनामकर्मण कारणता, नान्यथेति मन्यते । 'जादो ख्‌." जात खलु । “सेणिगो' श्रेणिक । "आग- 
मेसि' भविष्यति काले । अरहो अर्हन्‌ अविरयो वि' असयतोऽपि सन्‌ । ननु श्रेणिको भविष्यत्रहून्‌ न त्वर्हुतः 
तस्यातीत तेन कथमुच्यते जात इति ? भविष्यदहंत्व न निष्पन्न इति युवतमुच्यते जात इति ॥७३९॥ 
४ # (~ [५ 
कल्लाणपरंपरय रंति जीवा बिसुद्रसम्मत्ता । 
सम्मद्‌ सणरयणं णग्धदि ससुरासुरो रोओ ।७४०।। 
कृटलाणपरपरय' कल्याणपरम्परा इन्द्रत्व, सकखचक्रलाछनता, अहमिन्द्रत्व, तीर्थकृत्व मित्यादिक 

कमन्ते जीवा । "विशुद्धसम्मत्ता' विशुद्धसम्यक्त्वा । `सस्मह्‌सणरयण' सम्यर्द्शंनरतन “णग्घदि ससुरायुरो 
लोभो' सकखो लोको मूल्यतया दीयमानोऽपि न खभते सम्यकत्वरत्नमित्य्थं ॥७४०॥ 


सम्पत्तस्स य ठंमे तेरोक्कस्स य दहषेज्ज जो रभो । 
सम्पद सणरूमो चर खु तेरोक्करुमादो ॥७४१॥ 
रृद्धुण वि तेलोक्कं पिडदि हु परिमिदेण कालेण । 
रृद्धुण य सम्पत्तं अक्खयसोक्खं हवदि मोक्सं ।७४२।। 
स्पष्टाथंतया न व्याख्यायते गाथाद्रयम्‌ अनन्तर सम्मत्ते भावणा इत्येतदयाख्यात । सम्मत्त ।७४२।॥ 


माया छोभके उदयसे हिसा आदिकी निवृत्ति रूप परिणामोसे रहित अविरत भी शका भादि अति- 
चा रोसे रदित शुद्ध सम्थक्त्वके होने पर तीर्थंकर पदके कारणभूत कमंका उपाजन करता है । 


शंका--विनय सम्पन्नता आदि भी तीर्थकर नाम करमेके आस्रवमे कारण होते ह तब 
उनसे सम्यण्दशंनकी क्या वि शेषता हुई ? 


समाघन--सम्यग्दशंनके होने पर ही विनय सम्पन्नता आदि तीर्थकर नाम कमेके कारण 
होते ह, उसके अभावमे कारण नही होते । देखो, सयमी भी श्रेणिक भविष्यमे तीर्थंकर हुक्षा । 
शङ्का--श्रेणिक तीर्थकर होगा, भविष्यकालमे, अभी वह्‌ हुमा नही है, फिर उसे हभा 
क्यो कहा ? 

समाघान--श्रेणिककां अहन्तपना आगे होगा, अभी हुभा नही है इसलिए ^भविष्यमे 
हुमा' एेसा कहा है ॥७२९॥ 

गा०-विशुद्ध सम्यग्ष्टी जीव इन्द्रपद, चक्रवतिपद, अहूमिन्द्रपद, तीथंकरपद आदि 


कल्याणपरम्पराको प्राप्त करते हु । मूल्यके रूपमे समस्तलोक देनेपर भी सम्यक्त्वरलन प्राप्त नही 
होता ।७४०॥ 


गा०-सम्यक्त्वकी प्राप्तिके वदलेमे यदि तीनो रोक प्राप्ठ होते हो तो त्रैखोक्यको प्राप्षिसे 
सम्यग्दरोंनकी प्राप्ति श्रेष्ठ ह ७४१) 
गा०--तीनो लोक प्राप्त करके भी कुछ कारू वीततनेपर वे छुट जाते है । किन्तु सम्यव्त्वको 
प्राप्त करके भविनाशी सुखवाका मोक्ष प्राप्त होत्ता है ।\७४२॥ 
सम्यक्त्वेमावनाका कथन समाप्त हुमा 





४६८ भगवत्ती आराधनां 


परा भक्ती इत्ये तद्रयाख्यानाय प्रवन्व उत्तर -- 
अरहंतसिद्धवेदियपवयणायरियसन्वसाहसु । 
तिव्व करेहि त्ती णिन्िदिर्भिच्छेण भावेण ॥७४३॥ 
“अरह॒तसिद्धचेदियपवयणमायरियसव्बसाहुसु' भर्हूतसद्ध सु तत्परतिविम्वेपु, प्रवचने, भाचार्येपु सर्वं 


साधुपु च । 'तिन्व भत्ति करेहि तीव्रा भर्वित क्रुविति । "णिच्विदिगिदधेण' विचिकित्सारहितेन । (भावेण 
परिणामेन ॥७४३॥ 


जिनभक्तिमाहात्म्य कथयन्ति- 
संवेगजणिदकरणा णिस्सल्ला मंदरोव्वे णिक्कपा । 
जस्प दढा जिणमत्ती तस्स भय णत्थि ससारे ॥७४४। 


'सवेगजणिदकरणा' ससारभो सतया उत्पादितालमलाभा । "णिसल्ला' मिथ्यात्वेन, माधया, निदानेन, 
च रहिता 1 "मवरोग्व णिक्कप्या' मन्दर इव निश्च । जर्ष गडा जिणभत्ती' यस्य दृढा जिनभक्ति । "तस्त 
ससारे भय णत्थि' तस्थ ससारनिमित्त भय नास्ति ॥७४४॥। 


एया वि सा समस्था जिणमत्ती दुग्गई्‌ णिवारेदि । 
पुण्णाणि य प्रेदु आसिद्विपरपरसुह्ाणं ।७४५ ॥ 


तह सिद्धचेदिए प्वयणे य॒ आइरियसनव्वसाधूसु | 

भक्ती होदि स मर्था ससारुच्छेदणे तिव्वा ।(७४६॥ 
विञ्जा वि भत्तिवतस्स सिद्धिथुवयादि होदि सफला य । 
किह पुण णिब्युदिवीजं सिज्डरहिदि अभत्तिमतस्स ।७४७॥ 


“विज्जा विद्यापि । 'भ्िवतस्स' भवितिमत । सिद्धिमुवयावि' सिद्धिमुपयाति । होदि सफला य' 
फलवती च भवति । “किध पुण कथ पुन । "णिभ्धुदिवीज' निर्ृेर्वीज रत्नघय 'सिन्सहिदि' सेत्स्यति । 
व 


अवे "परा भक्ति का व्याख्यान करते है- „ 

गा०-े क्षपक । ग्लानिरहित भावसे अरहंन्त, सिद्ध, उनके प्रतिविम्ब, प्रवचन, भाचाय 
ओर सवंसाधुओमे तीव्र भाक्त करो ।७४३॥ 

जिन भक्तिका माहात्म्य कहते है- 

गा०--ससारंके भयसे उस न्न हुई, मिथ्यात्व माया मौर निदान शल्योसे रहित तया सुमेर 
की तरह निश्चल हढ जिनमक्ति जिसकी है उसे ससारका मय नही है ।॥७४४॥ 

गा०--एक ही जिनभक्ति दुगंतिका निवारण करनेमे, पुण्यकर्मोको पणं करनेमे भौर 
मो्षपर्य्॑त सुखोको परम्पराको देनेमे समथं है ॥७४५॥। 

गा०--तथा सिद्ध, परमेष्ठी, उनके प्रत्िविम्ब, प्रवचन, आचायं गौर सवंसाधुभोमे तीव्र 
भक्ति ससारका विनाश करनेमे समर्थं हे ॥७४६॥ 
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अभत्तिमतस्स' भवित रहितस्य क्व ? अर्हंदादिपु ।।७४७॥ 
तेसिं आराधणणायगाण ण करिज्ज जो णरो भक्ति । 
धत्ति पि संज्म॑तो सारि सो उसरे ववद्‌ ।(७४८॥ 
नतेसि आराघणणायगाण' अर्हदादीना आराधनाया नायकाना । "ण करिज्ज जो णरो भत्ति" यो नरो 


भविति न करोति । सो धत्ति पि सजमतो' नितरा सयमे उदयतोऽपि शालीनूपरे देशे वपति । उषरं शालिवपन 
अफ यथा क॒ करोत्येव दुश्वर सयम चरत्यय अरहंदादिषु मक्तिरहितो मिथ्यादृष्टि सन्निति भाव ।१७४८॥) 


बीएण विणा सस्स इच्छदि सो वासमन्भएण विणा । 
आराघणमिच्छन्तो आराघणमत्तिमकरंतो ।॥७४९॥ 
बीजेण विणा सस्स' शस्यभिच्छति वीजेन विना । 'वासमन्भएण विणा" वपं वाञ्छति अभ्रण विना । 
कारणेन विना कार्यमिच्छतीति यावत्‌ ! 'आाराघण'' रत्नत्रयसरसिद्धि इच्छति अकृर्वन्ना राघनाभरक्ति हेतु- 
भूता 1७४९] 


विधिणा कदस्स सस्सस्स जहा णिप्पादय हवदि वासं । 
तदह अरदहादिगमत्ती णाणचरणदंसणतवाणं ॥७५०॥ 

"विधिणा कवस्स' विधीयते जन्यते का्यमनेनेति कारणस दोहो विचि । तेन कारणकापेन कृत- 
स्योप्तस्य । 'सस्सस्स' सस्यस्य । "वास जहु *णिप्यादय हवदि" वपं यथा फलनिष्पत्ति करोति । "तह" तथैव । 
'साराहुगभत्त' आराघकेष्‌, अहंदादिपु 'भत्ती" भक्तिः । "णाणचरणदसणतवाण ज्ञानस्य, दर्शनस्य, चारित्रस्य, 
तपसरच निष्पादिका भवति ।॥७५०॥ 


-------------------------------_____-_-_---------------------~-~~~~__~____-___~-~-~-~-~-~-~-~-~-~- ~~~ ~ 


गा०--विद्या भी भक्तिमानकी ही सिद्ध भौर सफल होती है। तव जो अहनत भादिमे 
भक्ति नही रखता उसके मोक्षका बीज रत्नत्रय केसे सिद्ध-प्राप्त हो सकता है ? ॥७४७॥ 


गा०--दरांन आदि भाराघ्रनाओके नायक अहुन्त ादिकौ जो मनुष्य भक्ति नही करता 
वहु सयममे अत्यन्त तत्पर होते हुए भी धान्यको ऊसर भूमिमे वोता है ।॥६४८॥ 

विश्ञेषाथं--इसका भाव यह्‌ है कि ऊसर भुमिमे कौन धान वोत्ता है | वयोकि उसका कोई 
फल नही हे । उसी प्रकार यह्‌ अर्हन्त आदिमे भक्ति रहित्त अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि होते हए कठिन 
सयमका भाचरण करे ततो वहु तिष्फर है ।।७४८॥ 


गा०-आराधनाके नायकोकी भक्ति न करके जो आराधना अर्थात्‌ रत्नत्रयकी सिद्धि 
चाहता है वह्‌ बीजके विना धान्य चाहता है ओर बादलोके विना वर्प चाहृत्ता है ॥७८९॥ 

गा०--जिससे कायं किये जते हं उसे विधि कहते है अत विधिका अर्थं होत्ता है-- 
कारणोका समूह । उस विधिसे बोये गये धान्यको वर्पा जसे उत्पन्न करती है उसी प्रकार भहुन्त 
आदिक भक्ति ज्ञान, दशन, चारित्र, अर त्तपकी उत्पादक हत्ती है ॥७५०॥ 


१, णिम्मावग-अ० आ०। 


७७० भगवती भारांधनां 


भक्तिमाहात्म्य फलातिश्योपदरनेन कथयितुकामोऽयास्यान्‌मुपक्षिपति गाधायाम्‌-- 
वदणमत्तीमित्तेण मिदिलादिभो य पउमरहो । 
देविंदपाडिहेरं पत्ती जादो गणधरो य ॥७५१॥ 


“वदणभत्तीमित्तेण' वन्दनानुरागमात्रेण चैव । 'मिहिजाहिभो य पउमरहो मियिक्लानगराधिपत्ति पद्म- 
रथो नाम । 'देविदषाडिहैर पत्तो" देवेनद्कृता पुजा प्राप्तवान्‌ । “जावो गणधरो य' गणवरङ्च जात । 
भक्ती ॥७५१॥ 

आराधणापुरस्तरमणण्णदिदभओ विसुद्धरेस्साओ । 
ससारस्स खयकर मा मोचीओ णमोक्कार ७५२॥। 

"भाराधणापुरस्सर णमोक्कार मा मोचोमो' भाराधनाया अग्रसर नमस्कार मा मुञ्च । कीदृभ्ूत ? 
"ससारस्स खयक्षर' ससारध्य पञ्चविवपरिवर्तमानस्य क्षयकर । अणण्णहिदमो' अनन्यगतचित्त सन्‌ । 'विुडध- 
लेस्सामो' विसुद्ेश्यमा परिणत । तत्र॒ नमस्कार नामस्थापनाद्रव्यभावविकल्पेन चतुर्धा व्यवस्थित । त्त्र 
नाम नमस्कारो नाम यस्य कस्यचिन्नमस्कार इति कृता सज्ञा इदमस्य नामवेय यथा स्यादिति नियुज्यमान पद 
सवं सर्वत्र प्रवर्तते । एव नमस्करणब्यापृतो जीवस्तस्य कृताञ्जलिगपुटस्य यथामूतेनाकारेणावस्यापिता सूति 
स्यापनानमस्कार. । नमस्कारप्राभूत नामास्ति ग्रन्थ यत्र नयप्रमाणनिक्षेपादिमुखेन नमस्कारो निरूप्यते, त मो 
वेत्ति न च साम्प्रत तद्निरूप्ये्ये उपयुवतोऽन्यगतचित्तत्वात्‌ स॒ नमस्कारयायात्सयग्राहिघरुतज्ञानस्य कारणत्वादा- 
गमद्रव्यनमस्कार इत्युच्यते । नो भागमद्रन्यनमस्कारस्विविघ , ज्ञायकररीरभावितद्वचतिरिक्तमेदात्‌ । नमस्कार 


विशिष्ट फलके द्वारा भक्तिका माहात्म्य कहनेकी इच्छसे ग्रन्थकार उदाहरण उपस्थित 
करते है-- 

गा०--तीरथकर्की वन्दनाके अनुरागमाव्रसे मिथिला नगरका स्वामी पद्मरथ देवेन्रक द्वारा 
पूजित्त हुभा भौर वासुपूज्य तीथंकरका गणधर हमा ॥७५१॥ 

विकञेषायं -मिरथिलाका राजा पद्यरथ भगवानु वासुपूज्य तीर्थकरकी बन्द्नाके लिए गया | 
मार्गते दो देवोने उसकी परीक्चाके छिए घोर उपसगं किया । किन्तु वह्‌ विचकिति नही हुमा । 
देवोने उसकी दढभक्तिसे प्रसन्न होकर उसकी पूजा की । भौर वह्‌ भगवान्‌ वायुपूज्यके समव- 
शरणमे जाकर दीक्षा रहण करके उनका गणधर वन गया ॥७५१॥ 

मा०--नमस्कार मन्त्र आराधनाका अग्रेसर है, नमस्कारमन्परपुवंक ही भा साधना कौ 
जाती है । पांच परावतंनखूप ससारका क्षय करनेवाला है । सव ओरसे मनको हटाकर विरुद्ध 
रेदयापूवंक नमस्कार मन्त्रकी आराधना कर । इसे छोडना नही ॥७५२॥ 

री°--नाम, स्थापना, द्रव्य भौर भावके मेदसे नमस्कार चारं प्रकारका होता है । जिस 
किसीका नमस्कार नाम रखना नाम नमस्कार है । इसका यह नाम है इस प्रकारका व्यवहार 
सर्वत्र चरता है । इसी प्रकार नमस्कार करते हए जीवकी दोनो हायोको जोडे हुए भाकारकी 
स्थापित मूत्ि स्थापना नमस्कार है । नमस्कारं प्रामृत्त नामक ग्रन्थे नय, प्रमाण, निक्षेप 
दवारा नमस्कारका कथन है । जो उसे जानता है किन्तु वत॑मानमे उसमे कहे हए मथंमे उपयुक्त 
नही है, उसका मन मन्यत्र लगा है । वह्‌ व्यक्ति नमस्कारके यथायं स्वरूपको ग्रहण करनेवालं 
श्ुतज्ञानका कारण हनेसे बागमद्रव्य नमस्कार कटात्ता है । नो भागमद्रव्य नमस्कारके तीन मेद 


विजयोदया टीका ४७१ 


प्रामृतज्ञस्य यच्छरीर त्रिकालगोचर तदप्यन्तरेण श्रुतज्ञान नोपजायते इति शरीरमपि कारण तत्रापि नमस्कार- 
शब्दो वर्त॑ते । यत्‌ तद्‌ भूतखशरीर्‌ त्रिविकलप च्यत, च्यावित, त्यक्तमिति 1 आयुषो नि शओेपगलनादात्मनख्च्युत 
एक । चेतनस्य वा उपसर्गस्य वलाद्‌ च्यावित च्यावितशब्देनोच्यते । आयुषोऽमावमवे्य आत्मनैव यत्त्यक्त तत्य 
त्तशब्देनोच्यते । तत्त्रिविकल्प भक्तप्रत्याख्यान, प्रायोपगमन, इद्िनीमरण इति । तेष्वन्यतमेन त्यक्त विधिना 
कायकषायसल्लेखनापुर सर प्रबरज्यात प्रभृति निर्यापकगुरुसमाश्रयण दिवसमन्त्य कृत्वा मघ्ये प्रवृत्तान्‌ ज्ञानदशंन- 
चारित्राणा अतिचारानालोच्य तदभिमतप्रायदिचत्तानुसारिण द्रव्यभावसल्लेखनामुपगतस्य त्रिविधाहारप्रत्या- 
स्यानादिक्रमेण रलत्नत्रयाराधन भक्तप्रत्यास्यान । इद्धिणीमरणप्रायोपगमने वक्ष्यमाणलक्षणे । तं परित्यक्त 
त्यक्तमुच्यते । यदेव तत्सति जीवे नमस्का रोपयोगवति जीववदेव कारणमासीन्नमस्कारोपयोगस्य तदेवेदमिति 
तत्रापि नमस्कारशब्द प्रवर्तते 1 नमस्कारोपयोगरूपेण यो भविष्यति स॒ भावीति भण्यते 1 स्थापना अर्हुदा- 
दीना नो आगमद्रग्यव्यतिरिक्तनोक्मनमस्कारशब्देनोच्यते । आगमनस्कारज्ञान आगममावनमस्कार । नमस्क्रि 
यमाणाहंदादिगुणानुरागवतत मुकुरीकृतकरकमलस्य, प्रणामो नो आगममावनमस्कार इहं गृह्यते 1 
निरदे्षस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानै रनुयोगदवारेनिरूप्यते } बर्हेदादिगुणानुरायवत मात्मनो 
वाव्कायक्रियास्तवनरिरोवनतिरूपो नमस्कार । सम्यग्दुष्टिर्नो भगमभावनमस्कारस्य स्वामीति । मतिश्वुत- 





ह--ज्ञायकरारीर, भावि, तद्व्यतिरिक्ते | नमस्कार प्राभृततके ज्ञाताका जो त्रिकाल्वर्ती ररीरहै, 
उसके विना भी भ्र तज्ञान नही होता, इसलिए शरीर भी कारण है अत उसे भी नमस्कार शब्दसे 
कहते है । उनमेसे जो भूत शरीर है उसके तीन भेद है--च्युत, च्यावित्त, त्यक्त । आयुकमंके 
पूणंरूपसे समाप्त होनेपर चटा शरीर व्यत्त कहाता है । उपसगंके कारण चटा शरीर च्यावित 
कहाता है | मायुका अभाव जानकर स्वय ही त्याग किया शरीर त्यक्त कहाता है । उस त्यक्त 
शरीरके तीन भेद है--भक्तप्रत्याख्यान, प्रायोपगमन, इगिनीमरण | उनमेसे किसी एक विधिसे 
शरीर ओर कषायकी सल्केखनापूवंके छोडा गया शरीर त्यक्त है । दीक्षा ग्रहण करनेसे केकर 
निर्यापक गुरूके पास आश्रय लेनेके अन्तिम दिनत्तक लगे ज्ञान दरशंन ओर चारित्रके अत्तिचारोकी 
यालोचना करके गुरुके वारा दिये मये प्रायरिचित्तको स्वीकार करके द्रव्यसल्टेखना भौर भाव- 
सल्लखनापुवंक तीन प्रकारके हारक त्याग आदिके क्रमसे रतच्रयकी आराधना करना भक्त- 
प्रत्याख्यान है । इगिनीमरण ओरं प्रायोपगमनका कथन आगे करेगे । इन तीनोके दारा त्यागा 
गया शरीर त्यक्त कहाता है । जब शरीरके रहनेपर जीव नमस्कारमे उपयोग र्गातता था त्तव 
जीनकी तरह ही शरीर भी नमस्कारमे उपयोग लगानेमे कारण था । वही यह्‌ शरीर है इस प्रकार 
शरीरमे नमस्कार शब्दकी प्रवृत्ति होती है । जो भविष्यमे नमस्कारमे उपयोगरूपसे परिणत होगा 
उसे भावि कहते -ह । अरन्त आदिकौ स्थापनाको नोभागमद्रव्य व्यतिरिक्त नोकमं नमस्कार 
सब्दसे कहते है । 

नमस्कार विषयकं आगमके ज्ञानको आगमभाव नमस्कार कहते ह । जिन अर्हुन्त आदिको 
नमस्कार करता है उनके गुणोमे भनुरागपूर्वंक दोनो हाथोको जोड नमस्कार करनेवालेका जो 
नमस्कार है वह्‌ नोआगसभाव नमस्कार है। 

निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति मीर विधान इन अनुयोग द्वारोसे नमस्कार- 
का कथनं करते है ] 


भहुन्त आदिके गुणोमे अनुरागी भात्माका वचनके द्वारा स्तवन भौर कायके द्वारा सिरको 


४७२ भगवत्ती आराधना 


जञानावरणक्षयोपशम , दर्शनमोहोपशम , क्षय , ध्षयोपशमङ्व वाह्य साधन, अभ्यन्तर मा प्रत्यासन्नमनव्य ! 
भातमनि वर्तते नमस्कार । जन्तमृहर्तस्यितिक । मर्ह्दादिनमस्कार्थेदेन पञ्चविथ । अर्हृदादीना प्रत्येकमनेक- 
विकट्पत्वात्‌ नमस्कारोऽपि तावद्धा भिद्यते ॥५७५२॥ 

मणसा गुणपरिणामो वाचा गुणमासणं च पचण्दं | 

फाएण सपणामो एस पयत्थो णमोक्कारो ।७५३॥ 

त्र नमस्कारसू्ेण "णमो लोए सन्वसाधूण' दर्यत्र ोकग्रहण च सर्वग्रहृण प्रत्येकमभिमभ्वष्यते । 

णमो लोए सव्ये जरहताण, णमो लोए सव्वेसि सिद्धाण, णमो लोए सब्बे आहइरियाण, णमो कोए स्वेति 
उवज्ज्ञायाण इति ! अरहनाणमित्यादि बहुवनननिदेशादेव सवेषाम्हुदादीना ग्रहण सिद्धमतो न कर्तव्य सर्व- 
रब्दोपादाने इति चेत्‌ । सद्धतृतीयद्वीपगततेभरतेपु, एेरावतेपु विदेहैपु च ये अर्दन्त , सिद्धा, माचार्या, उपा- 
व्याया , साघवश्चातीता, वर्तमाना, भविप्यन्तक्व तेषा प्रहणाथं सर्वशब्द उपात्त । सादरविज्ञेपल्यापनायं 
प्रस्येक नम शब्दोपादान ।\७५३।। 


अरहंतणमोक्कारो एक्को वि हबिन्ज जो मरणकाे । 
सो जिणवयणे दिद्धी संसारुच्छेदणसमत्थो ॥७५४॥ 


'भरहतणमोककारो' भर्ता नमस्कार । “जो मरणकाले भवेज्ज एक्को चि' यो मरणकाले भवेदे- 
कोऽपि । 'सो' स॒ । जिणवयणे विद्‌णे' जिनवचने दृष्ट । "ससारोच्छेदणसमत्यो' ससारोच्छेदनसमर्थं ॥७५४॥ 


शुकाना नमस्कार ह । नोभागमभाव-नमस्कारका स्वामी सम्यण्टष्टी होता है ¦ मतिज्ञाना- 
च्रण मौर श्रतज्ञानावरणका क्नयोपशम तथा दशंनमोहका उपरम, क्षय ओर क्षयोपरम उसका 
बाह्य साधन है भौर निकट भव्य आत्मा अभ्यन्तर सावन है ! नमस्कार भात्मामें रहता दै । 
उशकौ स्थिति अन्तु दुतं है । नमस्कार करनेयोग्य अहन्त सिद्ध आचायं उपाध्याय मौर सायुके 
भेदसे नमस्कारके पांच भेद ह । अहेन्त आदिमेसे प्रतयेकके मनेक भेद होनेसे नमस्कारे भी उतने 
ही भेद हीते ह ॥७५२॥ 

गा०--अरहन्त भादि पाँचोका मनसे गुणानुस्मरण, वचनसे गुणानुवाद मौर कायते 
नमस्कार यह्‌ नमस्कार पदका अथं है ॥७५३ 

ठी०--नमस्कार मन्मे भाये णमो लोए सन्वसाहृण' मे जो खोक गौर सवंराब्दका ग्रहण 
किया है उन्हे प्रतयेकके साय रुगाना चाहिए । लोकके सव अहुन्तोको नमस्कार हो ! लोके सव 
सिद्धोको नमस्कार हौ । कोकके माचार्योको नमस्कार हो } लोककै सव उपाध्यायौको नमस्कार हौ । 

शद्धा--'भरहताण' इत्यादि बहुचनके निर्देशसे ही सव अर्हुन्तोका ग्रहण सिद्ध है मत्त 
सर्व्चव्दका ग्रहण उचित्त नही है ? ४ 

समाधान--अढ) ईद्रीपके भरत, एेरावत्त ओौर विदेह्‌ क्षेवोमे जो अर्हुन्त, सिद्ध, आचायं, 
उपाध्याय भौर साघु मतीतकालमें हुए, वर्तमानम है मौर भविष्यसे होगे उनके ग्रहणके लिए 
सवं शव्द ग्रहण किया है । गौर चिकेष मादर वत्तखानेके किए प्रत्येकके साथ "णमो' शब्द लगाया 
दै ७५३) । 
गा°--मरते समय यदि एक बार भी अर्हुन्तोको नमस्कार किया तो उसे जिनागममे 


ननु सम्यक््वज्ञानचारिक्रतपासि ससारमुच्छिन्दन्ति यद्यपि न स्यान्नमस्कार इत्याशकायामाह्‌- 
जो भावनमोक्कारेण विणा सम्मत्तणाणचरणतवा । 
ण हुते हति समत्था संसारूच्छेदणं फाटु' ॥७५५॥ 
"जो भावणमोककारेण विणा' यो भावनमस्कारेण विना सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र, तपरच । "खु" शव्द 
एवकारार्थं । "ण ह तै ससरारच्छेदणं काद" समस्या होति" न हि ते ससारोच्छेन्न कतुं समर्था भवन्ति ॥७५५॥ 
यद्येव सम्यग्दर्शनक्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं" इति सूत्रेण विरुध्यते । नमस्कारमात्रमेव कर्मणा विनाशने 
उपाय इत्येकमुक्तिमागंकथनादित्याशद्धुायामाह-- 
चदुरगाए सेणाए णायगों जह पवत्तभो होदि ! 
तह मावणमोक्कारो मरणे तवणाणचरणाणं ।।७५६।। 


“चद्ुरगाए सेणाए णायगो' चतुर द्भाया सेनाया नायको । जह्‌ पवत्तगो होज्ज" यथा प्रवर्तको भवति । 
(तह भावणमोक्छारो' तथा भावनमस्कार । मरणे" मरणगीचर । 'तवणाणचरणार्णं' तपोज्ञानचरणाना । 
्षायिकसम्यक्त्वज्ञानदर्शनवीर्यगुणात्मका अर्हन्ति इत्येव श्रद्धानात्मको भावनमस्कार सम्थग्दक्षनत्वात्‌ समी- 
चीन तपो, ज्ञान, चारित्र च प्रवर्तयति! न ह्याप्तगुणश्रद्धान विना शन्दश्रूतस्य प्रामाण्यमय ग्यवस्यापयितु- 
मीश. ! वक्तुप्रामाण्याद्िना वचनप्रामाण्यासिद्धे 1 न श्ट्यतीन्द्रियविषयज्ञानमययार्थमिदमेतद्ययार्थमिति वा 
विवेक्तुं शक्यते अस्बदादिना । अर्थंयाथात्म्यवेदिनो वीतरागद्धं षस्य च यतो वचस्ततो यथार्थमेव विज्ञान 
जनयति, नायथार्थपिति समी चीनज्ञानस्य सम्यग्ञानपरस्सरतया चरण तपर्च समीचीन सत्कर्मापिनोदे निमित्त 





ससारका उच्छेद करनेमे समथं कहा दै ।\७५४॥ 

नमस्कारे विना भी सम्यवत्व ज्ञान भौर चारित्र ससारका उच्छेद करतेहै? एेसी 
मआरकामे उत्तर देते ह 

गा०--भाव नमस्कारके चिना जो सम्यक्त्व ज्ञान गौर चारित्र होते है वे ससारका उच्छेद 
करनेमे समथं नही ह ॥७५५॥ 

यदि एेसा दै ततो 'सम्यग्दशंन सम्यगज्ञान सम्यक्‌ चारित्र मोक्षका मागं है इस सूत्रके साथ 
विरोध आता है क्योकि आप नमस्कार मरको ही कमोकिं विनाश्षका उपाय मानकर मुक्तिका 
एक ही मार्ग कहते है ? इसका उत्तर देते है-- 

गा०-टौ°--जँसे चतुर सेनाका नायक प्रवतंके होता दै वसे दी मरते समय भाव नम- 
स्कार क्नायिकं सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दशन, प्षाधिकं वीयं गुण वाले बह॑न्त है" दसं 
प्रकार धद्धान रूप भाव नमस्कार सम्यग्ददांन रूप होनेसे समीचीन ज्ञान, तप ओर चारित्रका 
रवतते दत्ता ह । आ्तके गुणोके श्वद्धानके विना सब्दरूप श्रुतके प्रामाण्यकौ व्यवस्था नही की जा 
सक्ती, क्योकि वक्ताके प्रामाण्यके विना वचनोका प्रामाण्य सिद्ध नही होता । अत्तीन्द्रिय विषयोका 
जाने मयथाधं है सौर "यह्‌" भादि ज्ञान यथाथं है, एेसा विवेक हम रोग नही कर सकते । यत्त 
र्थे यथाथं स्वरूपको जानने वाले ओर राग देपसे रदित आप्तका वचन यथाथं ज्ञानको ही 
उत्पन्न करता है, अयथायथं ज्ञानको नही, इस प्रकारके सच्चे ज्ञानीका सम्यग्ञान्‌ पूवक सम्यक्‌ 





१ हीन्द्रिय-आ० मु०। 
प्‌ [| 


४७४ भगवती आराधना 


नान्यथेति प्रवर्तकता भावनमस्कारस्य तत प्रधानत्वाद्धावनमस्कार ससारोच्छेदकारीति ग्यपदिद्यते । ५५६ 
आराधणापडायं गेण्डंतस्स ह करो णमोक्कायो । 
मल्लर्प जयपडायं जह हत्थो पेततुफामस्स ।७५७। 
आराधनापताका प्रहीतुकामस्य भावनमस्कार एव करो जयपताका ग्रहीतुकामस्य मल्लस्य हस्त 
इवेद्युत्तरगाथा्थं ।।७५७॥ 
अण्णाणी वि य गोवो आराधित्ता मदो णमोक्कार । 
चंपाए सेद्धिङरे जादो पत्तो य सामण्णं ।७५८॥ 
अदहद्गुणज्ञानरहितोऽपि गोपो द्रव्यनमस्कारमाराध्य मृतश्चम्पापुरे ्रेठिकरुले जात श्रामण्य च प्राप्त 


वान्‌ इति च द्रन्यनमस्कारोऽप्येव विपुल प्रयच्छति फक किं न कुर्याद्‌ भावेनमस्कार इति भाव । भावनम- 
स्कारो व्याख्यात । णमोक्कार ॥७५८1 


णाणीवओगरदिदेण ण सक्को चित्तणिर्गदो कारं | 
णाणं अकंसभूद्‌ मत्तस्स हु चित्तहस्थिस्स ।७५९॥ 


णाणुवमोग इत्येतद्वयाख्यानायोत्तर॒प्रवन्ध --'णाणोवभोगरहिदेण' ज्ञानपरिणामरदितेन पूसा 
"ण सषको चित्तणिग्गहो काउ ' चित्तनिग्रहं कतुंमशक्य । कस्मात्‌ ज्ञानमन्तरेण न शव्यश्ित्तनिग्रह कतु मित्या- 
रेकाया-- ज्ञान निग्रहुकरणे साधकतम ततस्तदन्तरेण न भवति चित्तनिम्रह इत्याचष्टे । 'णाण अकरषभूव 





१ 
च।रित्र मौर सम्यक्‌ तप विद्यमान कर्मो को दूर करनेमे निमित्त होता है, अन्यथा नही होता । 
दूसक्तिए भाव नमस्कार ज्ञान चारित्र ओौर तपका प्रवर्तक हनेसे प्रधान है मौर ससारका उच्छेद 
करने वाला कहाता है ॥७५६] 

गा०--जेसे विजय पत्ताकाको ग्रहृण करलेके अभिलाषी मल्क लिए हाथ है हायसे ही वह्‌ 
जय पताका ग्रहृण करता है । वैसे ही माराधना पत्ताका (ध्वजा) को ग्रहण करनेके इच्छक भारा- 
धकका हाथ भाव नमस्कार है । भाव नमस्कार पूरवंक ही वह्‌ भाराधनामे सफकता पात्ता हं ॥७५७॥ 

गा०~-सुभग नामका ग्वाला अज्ञानी था, उसे अरहुन्तके गुणोका जान नही था । वह्‌ द्रव्य 
नमस्कारकी आराधना करके अर्थात्‌ मुखसे णमोकर मन्वका जप करते हुए मरा भौर चम्पा 
नगरीमे एक श्रेष्ठीके वशमे उत्पन्न हुमा । तथा मुनि पदको धारण कर मुक्त हमा । इस प्रकार 
द्रव्यनमस्कारसे भो विपुर फलकी प्राप्ति हती है । तव भावनमस्कारका तो कहना ही क्या दै 1 
इस प्रकार भावनमस्कारकां कथन समाप्त हुमा ॥५५८॥ 

अव ज्ञानोपयोगका कथन करते ह-- 

गा०-टी०--ज्ञानोपयोगसे रहित मनुष्य अपने चित्तका निग्रह नही कर सकता । 

रङ्धुा--ज्ञानके विना चित्तका निग्रह्‌ क्यो नही कर सकता ? 

समाधान- ज्ञान चित्तका निग्रह करनेमे सायकतम है अत उसके विना चित्तका निद्र 


१ प्रभावत्वा-ा० मु°। 


विजयोदया रीर्का ५७५ 


मत्तस्स हं चित्तहत्यिस्स' ज्ञानमद्धुश भूत मत्तस्य चित्तहस्तिन । इदमव चोद्यते--दइह चित्तशब्देन किमुच्यते ? 
अन्यत्र सचित्तशीतसवृत इत्यादौ चित्त चैतन्यमिति गृहीत । इहापि यदि तदेव तस्य निग्रहो नामक ? 
अत्रोच्यते--विपर्ययज्ञानमया अश्ुमघ्यानलेश्यातया वा परिणति † प्राणभृतो यस्य तस्य निरोधो यथा्थज्ञान- 
प्रिणामेन क्रिथते । परिणामो हि परिणामिन निरुणद्धि, परिणामोऽस्मा ःद्विशुद्धस्त्वया नादातव्य इति । यथा 
मत्तो हस्ती न क्वचिदवतिष्ठते बन्धनमदुनादिक विना तद्रच्चत्तहस्त्यपि यत्र॒ क्वचनाश्ुभपरिणामे प्रवर्तते 
इति ।॥७५९॥ 


विज्जा जहा पिसायं सुद्र पउत्ता करेदि पुरिसवसं । 
णाणं हिदयपिसायं सुद पउत्ता करेदि पुरिसवसं ।७६०॥ 
"विज्जा सुट्‌ढु पउत्ता जहा पिसाय पुरिसवसं फरेवि' विदा सुष्टु प्रयुक्ता सम्यगाराधिता यथा पिज्ञाच 
पुरुषस्य व्य करोति । "तह णाण सुट्‌दुबजुत्त वस करेदि हिवयपिसायं" । तथा ज्ञान सुष्टु प्रयुक्त वरो 


करोति किं ? हूदयपिशाच । चित्त पिशाचवदयोग्यकारितया ज्ञान समीचीन असकृतपरवर्तमान शुभे शुद्धे वा 
परिणामे प्रव्तयति चेत्तनामिति यावत्‌ ।॥७६०॥ 


उवसमई्‌ किण्डसप्पो जह मंतेण विधिणा परत्तेण । 
तद हिदयकिण्डसप्पो सुदरूवजत्तेण णाणेण ॥७६१॥ 
'उवसमदि फिण्हुसप्पो' उपशाम्यति कृष्णसपं । “जह' यथा । ' मतेण सुप्पनुत्तेण' स्वाहाकारान्तरा 
विद्या नि स्वाहाकारो मन्त्रब्देनोच्यते । मन्त्रण सुष्टु प्रयुक्तेन । "तह" तथव । 'हिदयकिण्डुसप्पो उवसमवि' 
हदयङृष्णस्ं उपशाम्यति । 'ुटुषुवलुत्तेण णाणेण' सृष्टु प्रवृत्तेन ज्ञानपरिणामेन । अशुमनिग्रहहैतुता ज्ञानस्य 


नही होत्ता, यह्‌ कहते है--मदोन्मत चिततरूपी हाथीके लिए ज्ञान अवश रूप है । 
शङ्कायां चित्त शब्दसे व्या लिया है ? तत्त्वाथं सूवरमे 'सचित्त शीत सवृत' इत्यादि 
ूत्रमे चित्तसे चैतन्यका ग्रहण किया है । यहं भी यदि चैतन्य ही लिया है तौ उसका निग्रह कंसा ? 
समाधान--जिस प्राणीकी परिणति विपरीत ज्ञान रूप या अशुभ ध्यान भौर अशुभ ल्द्या 
रूप होतो है उसका निरोध यथाथं ज्ञानरूप परिणामसे क्रिया जात्ता है । परिणाम परिणामीको 
रोकतता है जसे तुम्हे हमारे विरुद्ध परिणाम नही करना चाहिए । अत्त जैसे मत्त हाथी बन्धनं 
मर्दन भादिके विना वशमे नहो होता वसे ह चित्तरूपी हाथी भी जिस किसी भी जशुम परिणाम 
म भरवृत्त होता है ।।७५९॥ 
गा०--ज॑से सम्यक्‌ रीतिसे साधी गई विद्या पिशाचको पुरुपके वशमे कर देती है । वसे 
ही सम्यक्‌ खूपसे आराधित ज्ञान हृदय रूपी पिश्ञाचको वरमे करता है । अयोग्य काम करनेसे 
चित्त पिशाचके समान है । वार-वार प्रयुक्त सम्यग्ज्ञान चेतनाको शुभ मथवा शुद्ध परिणाममे 
प्रवत्तं करता है ॥७६०॥ 
गा०-जैसे विषिपूवेकं प्रयोग किये गये मच्रसे छृष्ण सपं सान्त हौ जाता है। वैसेदी 
जच्छ तरहसे भावित ज्ञानसे हृदयरूपी कृष्ण सपं शान्त हो जाता है । प्रथम गाथा (७५९) से 
~ 
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५७६ भगवती आराधनां 


आद्या गाथयोक्ता । द्वितीयया चित्तस्य स्ववश्शकारित्व ज्ञानभावनयोक्तं । भनया तु जशुभपरिणामप्रशान्ति 
कारिता ज्ञानभावनया निषूप्यतते ॥७६१॥ 


आरण्णयो वि मनो इस्थी णियमिज्जदे वरत्ताए । 
जह तह णियमिज्जदि सो णाणवरत्ताए मणहस्थी ।७६२॥ 


आरष्णवो वि मत्तो हृत्यी' अरण्यचारी मत्तो हस्ती । "णियभिज्जवे बरत्ताए नियम्यते निरुष्यते 
वरत्रेण यथा 1 तथा "मणंहूत्यी णियमिज्जदे' मनोहस्ती नियम्यते । 'णाणवरत्ता ९* ज्ञानवरतरेण । प्राणिनाः 
महितकारितया, दुनिवारतया च मनो हस्तीवेति मनोहस्तीति भण्यते । ज्ञानमश्ुभप्रवाह निरुणद्धि । 
दुत्थनयोच्यते ॥७६२॥। 


ज्ञानवरत्रानियमित॑स्थ मनसो व्यापार निरूपयत्युत्तरगाथा-- 
जह मकंडओ खणमवि म्डत्थो अत्थिदु ण सक्केद्‌ । 
तह सणमवि मञ्छत्थो विसणएर्दि विणा ण हह मणो ।७६३॥ 
“मक्कडञ खणमवि मनज्कत्थयो अत्थिदु ण जहा सक्कदि' मकंटकं क्षणमपि मघ्यस्यो निर्विकार 
सन्‌ स्थातु न शषवनोति ! (तहा मणो विस्एहि विणा मज्सत्यो क्षणमवि ण होदि' तया मनो विपयं शब्दादि" 
विपयनिमित्ता रागादय दह्‌ विपयक्षब्दवाच्या विपयकारयत्वात्‌ । ततोऽयम्थं , भत्र रागदधं पौ विना मन्यस्य 


मनो भवति । ज्ञानमावनायामसत्या रागद्वेपयोवुं ्तिरेवं मनसो व्यापार इत्यर्थं । एतया जन मनसो माव्यस्य 
करोतीत्याख्यायते । यस्मान्न मनसो माघ्यस्थ्यमस्ति सनिदहितमनोज्ञामनोज्ञविपयरागदरेपसहचारितया ।।७६३॥ 


तम्हा सो उड्डहणो मणमक्कडञओ निणोवएसेण । 
रामेदन्वो णियद्‌ तो सो दोस ण काहिदिं से ।७६४॥ 


ज्ञानको अशुभका निग्रह्‌ करनेमे हेतु कहा । दूसरी गाथासे ज्ञान भावनाके द्वारा चित्त भपने 
वमे होता है यह्‌ कहा ! इस गाथासे ज्ञान भावनाके द्व॑रा अशुभ परिणामोको शान्ति होती है 
यह्‌ कहा ॥७६१॥ 

गा०--जँसे चमञेके कोडसे जगली भी मस्त हाथी वरमे किया जाताहै। वसेही ज्ञान 
रूपी चम॑दण्डसे मन रूपी हाथी वश्षमे किया जात्ता है । प्राणियोका महितकारी तथा दूनिवार 
होनेसे मनको हाधीकी तस्ह्‌ कहा है 1 ज्ञान अशुभ प्रवाहको रोक्ता हँ यह इस गाथास कटा 
है ।७६२॥ 

आगे ज्ञानखूपी चम॑दण्डसे वक्षमे किये गये मनका व्यापार कहते ह 

गा०-- जसे बन्दर एक क्षण भी निविकार होकर ठहर नही सकता, वैसे ही मन एक क्षण 
भी विपयोके विना नही रहत्ता । यहाँ विषय शब्दस शब्द आदिके निमित्तसे होने वाले रागादिको 
"लिया है क्योकि{वे विषयोसे उत्पन्न होते हं । इसलिए एेसा अथं होता है कि रागेषके विना मन 
मध्यस्थ नही होत्ता है 1 अर्थात्‌ ज्ञान भावनाके अभावमे रागदरं पमे प्रवृत्ति करना ही मनका व्यापा 
है । इस गाथासे कहा दै कि ज्ञान मनको मध्यस्थ करता है । निकटवर्ती प्रिय मौर गग्रिय विषयो- 
मे रागद्धेष करनेसे मन मध्यस्थ नही हौत्ता ॥७६३॥ 
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"तम्हा' तस्मात्‌ 1 "सो मणमक्कडञो' मनोमकंट । “उड उहृणो' इतस्तत उल्लघनपर । ^रामेदन्वो 
णियव्‌' सर्वकार रमयितन्य । क्व "जिणोवदेसम्मि' जिनागमे । ^तो' ततो जिनागमरते । 'सो' मनोमर्कट । 
"दोस" रागद्रेपादिके । "ण काहि्दि' त करिष्यति । "से" तस्य जानाभ्यासकारिण ॥ ७६४ 


यस्माज्जञानाम्यासे सति मनोमकटको दोष अशुभपरिणाम न करोति- 
तम्हा णाणुवओगो खवयर्स विसेखदो सदा भणिदो । 
जद विंधणोवजीगो चदयवेज्छ॒ करंतस्स ।॥७६५॥ 

(तम्हा णाणुवओगो' तस्माज्ज्ञानपरिणाम । 'खचगस्स विसेसदो सदा भणिदो' क्षपकरय विक्ेपतत सदा 
निरूपित । (जह विघणोवञओगो' यथा व्यघनाम्यासो विरोपतो भणित । कस्य ? (चदयवेऽ्क्ं करतस्स' 
चन्द्रकवेघ करवत ।७६५।। 

णाणपदीभो पज्जलह जस्स दियए विसुद्वलेस्सस्स । 
जिणदिद्मोक्खमग्मे पणासणमयं ण तस्सत्थि ॥७६६॥ 

'णाणपदीजो' ध्यानप्रदीप । 'पज्जलइ' प्रज्वरति । यस्य विशुद्धलेश्यस्य हूदये । तस्य ससारावर्ते 
पतित्वा विनष्टोऽस्मीति विनाश्भय नास्ति । 'जिणविट्‌ ठमोक्खमग्गे' जिनदृष्टे श्रुते । रतनत्रयवृत्तिरपि मोक्षमार्ग 
शब्द दह श्रुतवृत्तिग्रह्य ।७६६॥ 


ज्ञानप्रकाशमाहात्म्य कथयति- 
णाणुञ्जोवो जोवो णाणुज्जोवस्स णत्थि पडिषादो । 
दीवेई्‌ खेत्तमप्पं घूर णाणं जगमसेसं ॥७६७।। 


'णाणुञ्जोवो' ज्ञानोद्योत एव योतोऽतिशयित । कस्तस्यातिशय इत्यत्र आह्‌--"णाणुज्जोवस्स णत्थि 
पडिघावो, ज्ञानोयतस्य नास्ति प्रतिवात । 'दीवेदि' प्रकाशयति । 'खेत्तमप्प' रवल्प क्षेत्र । क ? शुरो 





गा०--इसख्यि इधर-उधर कूदने वाठे मनरूपी वन्दरको जिनागममे सदा छ्गाना चाहिए । 
जिनागममे खगे रहनेषे वहु मनरूपी बन्दर उस ज्ञानाभ्यास करने वालेमे रागद्रष उत्पन्न नही 
कर सकेगा (७६४ 

गा०--यत्त ज्ञानाभ्यास करने पर मनरूपी बन्दर भश्युभ परिणामलूप दोप उत्पन्न नही 
करता । इसलिये क्षपकके छिये सदा क्षानोपयोग विशेष रूपसे कहा है । 'जंसे चन्द्रक यत्रका वेध 
करने वालेके चिये सदा वीधनेका अभ्यास विरोष रूपसे कहा रै ।॥७६५॥ 

भा०-जिस विशुद्ध ठेदेया वारेके हूदयमे ज्ञानरूपी दीपक जलता है उसको जिन भगवाचर्‌- 
के हारा कहे गये भागसमे प्रवृत्त रहते हुए “मै ससारकी भेवरमे गिरकर नष्ट होऊंगा, एेसा भय 
नही रहता ॥७६९॥ 

जानरूपी प्रकारका माहात्म्य कहते है-- 

गा०-- ज्ञानरूप प्रकाङा ही यथाथं प्रकाश दहै, क्योकि ज्ञानरूपी प्रकारे रहनेवालेका 


१ ज्ञानप्र-आ० ) 


४७८ भगवत्ती आराधनां 
आदित्य । "भाण जगमसेस' ज्ञान जगदशेप । "दीवेदि प्रकाशयति ।! समस्तवस्तुव्यापिन्ञानवदन्य प्रकाशौ 
नास्तीत्य्थं ।।७६७1] 

णाणं पयासओ सोधओ तवो सजमरो य गुत्तियरो । 

तिण्डपि समाओगे मोक्खो जिणसासणे दिद्रो ।॥७६८॥ 

"णाण पगास्ग' ज्ञान प्रकाशयति 'संस्नार' ससारकारण, 'सुि' मुक्तिकारण च ॥ सधवो तवो 
नर्जरानिमित्त तप॒! 'सजमो य गुसियरो' सयमङ्च गुत्निकर । 'तिण्डपि' त्रयाणामपि । 'समाजोगे' सयोगे 
“मोक्खो' मोक्ष । !जिणस्रास्णे विर्‌ठो' जिनशासमे दुष्ट ॥॥७६८॥। 

णाणं करणविहूणं लिंगग्गदणं च दसणविहूणं । 
संजमहीणो य तवो जो इणदि णिरत्थयं इणदि ।७६९॥ 
णाणुञ्जोएण विणा जो इच्छदि मोक्खमग्गयुवगंतं । 

गतु कडिल्रमिच्छदि अंघरुभओ अधयारम्मि ॥७७०॥ 

“भाणुज्जोएण विणा" ज्ञानोयोतेन विना । "जो इच्छवि' यो वाछति ! 'मोक्लमग्यमुवगतु' चारित्र 
तपस्व ह्‌ मोक्षमाग॒इत्युच्यते चारित्र तपरचोपगन्तु । (गतु कडित्लमिच्छवि" गन्तु दुर्गमिच्छति । के ? 
“मघलनो' अन्व । "मघयारम्मि' अन्धकारे तमसि । यथा वृक्षतृणगुत्मादिनिचिते प्रदेशे गमन अतिदरष्कर 
अप्रकाशो सति । तद्रद्धिसादिपरिहारो जीवनिफायाकूले दुष्कर इति मन्यते ।७७०॥ 

जइदा खडसिोगेण जमो मरणादु फेडिदौ राया । 
पत्तो य सुसामण्णं किं परण जिणउन्तसुत्तेण ॥७७१॥ 
“जहदा खण्डसिलोगेण' यदि तावत्वण्डेन श्लोकस्य 1 “जमो राया सरणादो फडिवो" यमो राजा मरणाः 








पतन नही होता । सूयं तो अल्पकषेत्रको ही प्रकाशित करता है किन्तु ज्ञान समस्त जग्को 
प्रकारित करता है । मंशय यह्‌ है समस्त वस्तुमोमे व्याप्त ज्ञानके समान अन्य प्रकाश नही 
हे ।७६७) 

मा०--ज्ञान ससार, ससारके कारण, मोक्ष भौर मोक्षके कारणोको प्रकादितते करता दै । 
तप निजंराका कारण है } सयम गुप्तिकारकं है । इन त्तीनोके मिलनेपर जिनागममे मोक्ष कहा 
है ॥७६८॥ 

गा०--माचरणहीन ज्ञान, श्रद्धानके विना मुनि दीक्षाका ग्रहण भौर सयसके विना तप 
जी करता है वह्‌ सब निरथंक करता द ॥७६९५॥ 

गा०--ज्ञानख्प प्रकारके विना मोक्षमागंको जो प्राप्त करना चाहता है, यहाँ चासि 
गौर तपको मोक्षमागं कहा है अतत जो ज्ञानक विना चारि ओर तपको प्राप्त करना चाहता है 
वह्‌ अन्धा अन्धकारमे दुरग॑पर जाना चाहता है । जंसे प्रकाञके भभावमे वृक्ष, तृण, ्ाडी जादिसे 
भरे प्रदेशमे जाना मति कठति है वैसे ही जीवोसे भरे प्रदेशमे हिसा मादिका वचाव कठिनं 
है ।॥७७०॥ 
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दपसारित । पत्तो य सुसामण्णः प्राप्तर्व शोभन श्रामण्यं । कि पुण जिणउत्सुसेण' कि पुनजिनोक्तसूत्रेण 
प्राप्यफठे आस्यं । वाच्यमन्राख्यानक च \ तदुवत-- 

*भवत्यन्धेनाज्ञेन जी विततताथिना यक्किचिदुक्त व चन श्रुत्वा हंस्यपरेण राज्ञा भाव्यमान यद्यापदपसारणे 
निमित्त विश्ववेदिना वचो भाग्यमान किमभिलषित न प्रापयत्ति \ ७७१1 


स्वत्पस्यापि श्रुतस्य भावना मरणकाले महाफल ददातीत्येव तत्कथयति- 

ददसुप्पो षदो पंचणमोक्कारमेत्त सुदणाणे । 
उवजुत्तो कालगदो देवो जावो महदूढभो ॥७७२॥ 

"ददसुप्पो सरुलवहो' दृढसूर्पो नाम चौर शूलमारूढ । "पचणमोक्कारमेत्त सुदणाणे उवनुत्तो कालगवो' 

पञ्चनमस्कार एव श्रुतज्ञान उपयुक्त सन्‌ कारगत । 'सहदिढगो देवो जारो" महद्धको देवो जात्त ॥७७२॥ 
ण य तम्मि देसयाले सव्यो वारसविघो सुदक्धो । 
सत्तो अणुचिततेदुः बङिणा चि समत्थचित्तेण ।७७२॥ 

“सव्वो वारसविघो वि सुदक्लंधो तभ्मि देसयले ण य सक्को भर्णुचितेदु बकलिणा चि समत्थचित्तेण' 
स्यो दरादशत्रिधोऽपि श्रुतस्कघस्तस्मिन्मरणे देशो काले च नेव शवयोऽतुस्मतुं नितरामपि समर्थचित्तेन । वहू- 
श्रुतस्यापि न ध्यानारम्बन समस्त श्रुत किं तु किचिदेव सूत्र । तथा हयुक्त "एकाग्रचिन्तानिरोघो घ्यानमिति" 
[त० सुऽ ९1४५] ।॥७७३॥ 

एक्कम्मि वि जम्मि पदे सवेगं वीदरायमग्गम्मि । 
गच्छदि णरो अभिक्खं तं मरण॑ते ण मोत्तव्व ॥७७४॥। 





गा०-टी०--यदि इलोकके एकं खण्डके पाठ्से राजा यम मृत्युसे बचा भौर शोभनीय मुनि- 
पदको प्राप्त हुआ त्तो जिनभगवायुके द्वारा प्रतिपादित सूत्रकी स्वाध्यायसे प्राप्त हनेवारे फलमे 
केया आश्चयं हे । इस विपयमे हर्षिणकृत्त वृहत्‌ कथाकोशमे यममुनि कौ कथा है । कहा भी है-- 

जीवनके अर्थी अज्ञानी अन्धेके द्वारा कहै गये अनगंखवचनको सुनकर राजाने हंसीमे 
उसे ग्रहृण किया गौर वहं उसकी मापनत्ति दु र करतेमे निमित्त हुमा तो सवेजञके वचनका अभ्यास 
किस इच्छित वस्तुको नही देता ? अर्थात्‌ सव देता हे ।॥७७१॥ 

अगे कहते है कि थोडे से भी शास्त्र की भावना मरते समय महाफठ देती है-- 

गा०--हदढसूपं नामक चोरको सुलो पर चढाया गया तो वह्‌ पच नमस्कार मन्त्र-मात्र 
शरू तज्ञानमे उपयोग लगाकर सरा अर्थात पच नमस्कार मत्र का पाठ करते हुए मरा मौर मरकर 
महानु ऋद्धिका घारी देव हुभा ॥७७२॥ 

गा०--मरते समय बलवान भी सामथ्यंसम्पन्न मनृष्य समस्त द्ादाग श्न त स्कन्धका 
अनुचिन्तन नही कर सकता । बहुत शास्व्रोका ज्ञाता भी समस्त श्रु्तका ध्यान मरते समय नही 
कर सकता । किन्तु किसी एक का ही ध्यान सम्भव है । कहा भी है-एक विषयमे चिन्ताके 
निरोध को ध्यान कहते ह ।।७७३॥ 





१, भवेत्पायेनाज्ञेन-ओ० । 


४८० भगवत्ती आराधना 


। तेण एकम्मि वि जम्मि पदे" यस्मिन्नेकस्मिन्नपि पदे युक्त । "सवेग गच्छवि' रत्नवये श्रदधामुपैति । 
1 

अभिक्ल' पुन पुन । 'त' तत्पद । 'मरणते' शरीराद्धियोगकाले । “ण मोत्तव्ब' न मोक्तव्य ! णाणुवभोग 

इत्येतद्वयाख्यात । णाण गद ॥७७४॥ 


पञ्चमह्न्वदरक्खा इत्येतद्ाविस्यासुरा् महिसाब्रत पाल्येति कथयति-- 

परिहर छञ्जीवणिकायवह मणवयणकायजोगेर्िं । 
जावज्जीव कदकारिदाणुमोदेदिं उवनुत्तो ॥७७५॥ 

"परिहर छज्जीवणिकायवह्‌" पण्णा जीवनिकायाना व॑ध मा कृथा मनोवाक्काययोयै प्रत्येक कृत- 
कारितानुमतविकल्यै । कालगप्रमाणमाहु--जावज्जीव' यावज्जीव । सर्वजीवविपयसर्वप्रकारहिसापरिहारः- 
रूपत्वात्‌ सर्वस्मिन्नेव भवपर्यायकाले प्रवृत्तत्वादहिसात्रतस्य महत्ता निवेदिता । “छज्जीवणिकाय' इत्यत्र 
व्यक्तयो जीवनिकायाना परिगृहीता । "मणवयणकायनोगेहि कदकारिदाणुमोदेहि' {इत्यनेन हिसाविकल्पा 
संगृहीता । जावज्जोवमित्यनेन निरवरोपमनुजजीवितकालग्रहण । “उवजृत्तो समिवीधु" इति रोप उपयुक्त 
समितिषु समाद्ितचित्त । इह वा सावञ्जकिरियाषरिहारे इति शेप 1 सावदयक्रियापरिहारपरणि्हित- 
चित्त ।।७७५।। 

जह ते ण पिय दुक्खं तहेव तेिपि जाण जीवाण । 
एवं णच्चा अप्पोवभिवो जीवेसु होदि सदा ॥७७६॥। 
"जते णपिय द्र यभा तवन प्रियदुख। "तवेव तेति पि जीवाण दुहा न पियत्ति" तथैव 


तेषामपि जीवाना न दुःख प्रियमिति । “जाण' जानीहि । "एव णच्चा' एव ज्ञात्वा । अप्पोचमिवो मात्मो- 
पमान ! "सवा होहि जीवेसु" सदा भव जीवेसु । परजीवदु खाप्रियो भवेत्ति यावत ॥\७७६॥ 


मा०--अत्त जिस एक भी पदमे मन कगानेसे मनृष्यमे रतनत्रथके प्रति श्वद्धा उच्यन्न होती 
ह उस पदको वार-बार विचारना चाहिये भौर मरते समय मी नही छोडना चाहिये ॥७७४॥ 

"पच महा्रत रक्षा' का व्याख्यान करनेके इच्छुक ग्रन्थकार म्िसाब्रतके पालनकां कथन 
करते ह- 

गा०-टी०--मन वचन काय भौर उनम से प्रत्येकके कृत कारित भौर अनुमत मेदोके साथ 
छह कायके जीवो कौ हिसा जीवन पयंन्त मत करो । क्योकि सव जीवोकी सव प्रकारकी हिसाकां 
त्याम बहिसा महाव्रत है सभी भवोमे इसका पालन करना, अविद्यक है । इससे महिसात्रतकोौ 
महत्ता सूचित्त की दै । "छह जीव निकाय, पदे जीव निकायोकि सव जौवोका कियाहै। मन 
वचन काय भौर कृत कारित, अनुमोदनासे हिसाके मेदोका ग्रहण किया है अर्थात्‌ हिसा नौ अकार 
से होती है, यावज्जीवन' पदसे मनुष्यकां सम्पूर्णं जीवन काल ग्रहण किया है । उपयुक्त पदसे 
समित्तियो मे सावधान चित्त व्यक्तिका ग्रहण किया है । जो व्यक्ति साव कार्यो के परिहारमे दत्त 
चित्त है वही जीवन पर्यन्त छह काय के सव जीवोकी मन वचन काय भौर कृत कारित अनुमौदना 
से {टिसा नही करता ॥७७५॥ 

गा०--जसे तुज्ञे दुख श्रिय नहीद वेसेदी उन जीवोको भी दुख प्रियनदीदहै। एसा 

जानकर पनी ही रह्‌ सदा जीवोभे व्यवहार करो अर्थाद्‌ किसौ को द ख मत दो ॥७७६॥ 
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तण्डादहादिषरिदाविदो वि जीवाण घादणं किच्चा । 
पडियार कादु जेमा त चितेसु लमसु सदिं ॥७७७] 


“तण्हाचृहादिपरिदाविदो वि" तुषा, क्षुधा, रोगेण, शीतेन, आतपेन बाधितोऽपि सन्‌ । जीवाणं घादण 
किच्चा' जीवानामुपघात कृत्वा । "पडिगारं का जे' तृडादीना प्रतिकार कतुं । (तं मा चितेहि' मा कार्षी 
दिचत्त । 'लभसु सदि' लभस्व स्मृति । पिवामि हिमशोतल जल कपुरक्नोदवासित । भगाववा सर सुरभित- 
रोत्लरजोवमुठित प्रविश्य मदान्धसिन्धुर इव निमज्जनोन्मज्जने करोमि । ठलटे, शिरसि, पृथुके चोरस्थके 
करकप्रकरनिपातो यदि स्याद्धु्र भवेत्‌ । कल्हारसिकताधिकपत्लवशयनादिकाभे वा जीवामि इति वा । आत- 
पति वा दिवानिश तपं । अपसारिततीक्ष्णकरकरनिकुरुवम्त्ति व्यजनतालवृन्तसमुपनीतक्ञीतमारुतापातेन 
श्रममरोषमपाकुर्वन्तु भवन्त । हिमानी पततु ! वान्तु वा मातरिङ्वान इति वा । भ्राषटूपक्वानूपान्सुरमिघृतार्द्रान्‌ 
भक्षयामीति । सम्यक्‌ क्वथित क्षीर शकरामिश्र सुखोष्ण पिवामीति वा। धगधगायमान खादिरम्गिनि 
कुरु । शीतेन स्फुटन्ति ममाद्धगानि इत्येवमादिका प्रतिक्रिया मन्ति न कारयेत्यथं । असद्र योदया*सनौ महति 
निपतति, को नु तस्य प्रतीकार ? तद्पदमकारुभाविन एव वबाह्यद्रग्यसपाद्या प्रतीकारा इति मनो 
निधेहि 1\७७५७।। 


रदिअरदिदरिसभयदस्सुगत्तदीणत्तणादिजुत्तो वि । 
भोगपरिमोगहेदु' मा हु वि्चितेहि जीववह ॥७७८॥। 


"रदिभरविहुरिसभयउस्सुगत्तदीणत्ताणादिजुक्तोऽवि' । रशब्दादिविपया प्रीती रति । अमनौज्ञविषय- 
सन्निधाने या विमुखता सा अरति । हास्यकर्मोदयनिमित्त परिणामो हषं । भय, उत्सुकता, दीनतेत्येव- 
मादिभियुक्तोऽपि । भोगपरिभोगहेदु' भोगोपभोगाथं वा जीववध मा कृथा मनसि ॥॥७७८॥ 


गा०-री°--भूख, प्यास, रोग, शीत भथवा आत्तपसरे पीडित होने पर भी जीवोका घात्त 
करके प्यास आदिका प्रतीकार करनेका विचार मत करो | मे कपुरके वूर्णसे सूवासित तथा व्फंसे 
शीतल जलका पान करू ? अथवा अति सुग धत्त कमलकी रजसे व्याप्त गहरे तालावमे घुसकर 
मदोन्मत्त हाथी की तरह इवकिर्या लूँ । मस्तक, सिर मौर विशार छाती पर यदि भोखोकी वर्षा 
हो तो उत्तम हो । अथवा यदि कमर बालु भौर कोमल पल्लवो आदिकी शय्या भिले त्तो मै जीवित्त 
रह सकृ । रातत दिन प्यास सताती है । सूय॑की किरणेके समूह्‌ को दुर करके पखेकी शीतल वायु 
से भेरी सव थकान भाप दूर करे । वफं गिरे । शीतक पवन बहे } सुगन्धित घीमे अगार पर पके 
पुओ को खांगा । अथवा सम्यक्‌ रूपसे उवार गये भौर शवकर मिखाये तथा सुखकर उष्णता 
को चयि दूधक्रो पीड । सैरकी लकडीकी धक्‌ धक्‌ करतो हुई आग जानो, मेरे जग ठडसे टिटुर 
रहे है । इस प्रकारका प्रतिकार मनमे नही काना चाहिये । यह्‌ उक्त कथनका भाशय है । महान्‌ 
असात्ता वेदनीय रूप वच्पात्त होने पर उसका क्या प्रतीकार हो सकता है ? उसका उपशमन कार 
भने पर ही बाह्य द्रव्योके द्वारा प्रतीकार सभव है, एसा मनमे विचार होना चाहिये ॥७७७॥ 

गा०-री ०--राब्द भादि विषयोमे प्रीतिको रति कहते ह । अप्रिय विषयोके प्राप्त होनेपर उनसे 
विमुख होनेको अरति कहते हँ । हास्यकम॑के उदयके निमित्तसे जो भाव हता है उसे हपं कहते है । 


१ द्य सनो महानिति-~हा० मृ०। 
६१ 


४८२ भगवतत अरयः 


महुकरिसमल्जियमहुं व संजम थोवथोवसगलियं । 
तेलोक्कसव्वसार णो वा परेहि मा जहसु ।७७९॥ 

“महुकरिसमञ्जयमहु व' मघुकरीभि समजित मध्विव । सजम' चारित्र । "योवयोदसंगलिद' स्तोक- 
स्तोकेनोपचित \ ^्िलोक्कंसब्दसार" चलोकयस्य सर्वमार विष्टपत्रये यदतिशयवत्‌ स्थान, मान, देदवयं सुखं 
वा तस्य कारणत्वात्‌ व्रैरोक्यसर्वसार । मा जहरु" मा व्याक्षी ।७७९॥ 

दुक्खेण रुमदि माणुस्सजादिमदिसवणदंसणाचरित्त । 
द्क्डल्जियसामण्णं मा जहसु तणं ब अगणतो ॥७८०॥ 
धुवखेण लभदि माणुस्सजाविमदिसवणदंसणचरिल' दुःखेन करमते मनुष्यजन्म जतु । सूत्रे यदपि 
मणुस्सजादिशब्द सामान्यवाच्युपात्तस्तरथापि विशेष” मघ्रासौ वदति इति ग्राह्य । मनुजा हि चतु प्रकारा - 
कर्मभूमिसमत्यादच भोगभूमिभेवास्तया । 
अतर्धीपजाक्रचैव तथा सम्मूच्छिमा इति ॥ 
असिमंपि" षि शिल्प वाणिज्य व्यवहारिता 1 
इतति यत्र प्रवतंते नृणामाजोवयोत्तयः ॥ 
प्रपाल्यसयम यत्र तप.कर्मंपरा नराः । 
सुरसग^तीव सिद्धि प्रयांति हतशत्रन ॥ 
एताः कर्ममुवो ञेया. पूर्वोक्ता दसन पञ्च च । 
यत्र संभूय पर्पापि यान्ति ते कममभूमिजाः ॥ 
मदयतुर्याम्बराहारपात्राभरणमाल्यदेः 








इन रति, भरति, हष, भय, उत्सुकता, दीनत्ता मादि भावेति युक्त होने पर भी अपने भोम भथवा 
उपभोगके लिये मनमे जीव हिसाका विचार मत करो ॥७७८॥ 

गा०--मधु-मक्खियां जिस प्रकार थोडा-थोडा करके मधुका सचय करती ह उसी प्रकार 
थोडा-थोडा करके सचित्त किया गया सयम तीनो छोकोमे जो सातिशय स्थान मान एेड्वयं अथवा 
सुख है उस सवका कारण हौनेसे सारभूत है । उसे यदि पूर्णं नही कर सकते तो उसका त्याग तो 
सत करो ॥७७२। 

गा०-टी०-- प्राणी बडे दु खसे मनुष्य जन्म पात्ता है ! गाथामे यपि मनुष्य जाति शव्द 
सामान्य वाची है तथापि यह्‌ विशेष मनुष्यको कटुता है, एेसा अथं लेना चाहिये । मनुष्य चार 
प्रकारके होते ह--कमं मूमिमे उत्पन्न हुए, भोग भूमिम उत्पन्न हुए, अन्तद्ीपोमे उत्प हुए तथा 
सम्मूर्छ॑न जन्मसे उत्पन्न हुए । जहां मनुष्य जसि, मषि, कृषि, शिल्प, व्यापार जौर सेवके दारा 
जीवन यापन करते ह, तथा जहां सनुष्य सयसका पालन करके तपस्याम्‌ ततर हकर 
देवगति प्राप्त करते हं अथवा कर्म शतरुजोको मारकर मोक्ष जाते है वे कमंमूमिर्यां ह। व 
कमंभूमियां पन्द्रह ह । उनमे जन्म लेकर वे करम॑भूमिज सनुष्य पर्याप्तिं पूरण करतेर्हु। भौर 





१ पमवसादयति इत्ति मा० !--पमचसाययति इति मु०° । 
२ सगतिवत्‌ सि-जा० ।--सगति वा सि-म्‌०। 
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गृहदीपज्योतिषाच्यं स्तरुभिस्तत्र जीविका ॥ 
पुरग्रासादयो यत्र न निवेशा न चाधिपा । 

न कुल कमं शिल्पानि न वणश्निमसंस्यितिः ॥ 
यत्न नार्थो नराव्चेव मेयुनीभुय नीरजाः 1 
रमन्ते पूवंयुण्याना प्राप्नुवन्तः पर फल ॥ 

यत्र ्रकतिभे्रत्वात्‌ दिव यान्ति मृता अपि । 
ता भोगभूभयश्योक्तास्तत्र स्पुर्भोगभूमिजाः ॥ 
अभाषका एकोरुका लाड गूलिकचिषाणिकाः । 
आदशंमुखहस्स्यर्ववियुदुल्कमुखा अपि ॥ 
हयकर्णा गजकर्णाः कणप्राचरणास्तया । 
इत्येवमावयो ज्ञ या अन्तरदीपजा नराः \ 
समूद्रदरीपमध्यस्थाः कन्दमूलपफलाशिनः । 
वेदयन्ते मनुष्यायुस्ते"मुगोपमचेष्टिताः ॥1 
कर्मंभूमिषु चक्रास्त्रहलभुद्‌भूरिभूभुजा । 
स्कधाव।रसमूहेषु प्रस्ावोच्चारभूमिषु ॥ 
शुरक्रसिघाणकदलेऽनकणेदन्तमलेषु च । 
अत्यन्ताशुचिदेशेषु सद्यःसम्मुच्छनेन ये ॥ 
भूत्वाङ्गुलस्यासख्येयभागमात्रशरीरका, 1 
आशु नश्यन्त्यपर्याप्तास्ते स्थुः सम्मूच्छिमा नरा. ॥ 


एतेषु कर्मभूमिजमानवाना एव रत्नत्रयपरिणामयीम्यता नेतरेषा इति तदेव मनुजजन्म गृह्यते । लन्पेऽपि 
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जहां मनुष्य मद्य, तूयं, वस्त्र, आहार, पात्र, माभरण, माला, घर, दीप ओर ज्योति प्रदान करने 
वारु दस प्रकारके कल्प वृक्षोसे जीवन यापन करते ह, जहां पुर ग्राम आदि नही होते, न राजा 
होति हैन कुल, न कमं ओर न शिल्प होत्ता है, न वर्णं मौर आश्वरमका चलन होता है, जहाँ स्त्री 
भौर पुरुष निरोग रहकर पति पत्नी को तरह रमण करते हुए पूवं जन्ममे किये पुण्य कमेका फल 
भोगते है, मौर जौ स्वभावपते दी भद्र होनेके कारण मरकर भी स्वरभमे जति ह वे भोगभूमियां 
कही है । उनमे जन्म छने वाठे मनूष्य भोगभूमिज होते है । बभापका--जो भाषा नही जानते- 
मूक रहते है, एकोरुका--जिनके एक पैर होता है, छागूलिका जिनके पु होती हे, विषाणिका-- 
जिनके सीग होते है, आदशंमुखा--जिनका मुख दपंण को तरह होता है, हस्तिमुखा-हाथी कौ 
तरह मुख वाले, अद्वमुख--घोडेकी तरह मुखवारे, विदयुन्मुख, विजलीकी तरह मुखवाले, उल्का- 
मुख, हयकर्ण--घोडेकी तरह कानवाले, गजकर्ण--हाथीकी तरह कान वाले, कर्णं प्रावरण-कान 
ही जिनका आवरण है, इत्यादि अन्तर्ीपज मनुष्य होति है । ये समुदरके द्ीपोके मध्यमे रहते है, 
कन्दमूल फल खाते है, तथा ह्रनोकी तरह्‌ चेष्टा करते हुए मनुष्यायु भोगते है । कमं भूमियोमे 
चक्रवर्ती, वर्देव, राजाभोकी सेनक पडावोमे मलमूत्र त्यागनेके स्थानोमे, वीयं, नाकके मल, कफ, 
कान ओर दात्तोके मलमे भौर अत्यन्त गन्दे प्रदेशोमे शीघ्र ही सम्मृछछछंन जन्मसे उत्पन्न होकर 
तत्काल ही मपर्याप्त दशाम मरणको प्राप्त होनेवाटे सम्मूरछछन मनुष्य होते है । उनका हरीर अगु 
के भसस्यातवे भाग मात्र होता है । इन चार प्रकारके मनुष्योमेसे कमं भूमि मनुष्योमे ही रलनच्रय 


५ 
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४८४ भगवत्ती भाराधनां 


तस्मिन्‌ जानावरणोदयाद्विताहितपरीक्षाया समर्था बुद्धिनं सुखमा । तया विना छव्धमपि मनुजजन्म विफकमेव 
दृष्टिरहितमिवायत लोचन, द्रविणसपद विना कुलीनत्वमिव, सुमगतामन्तरेण खूपमिव, यरयायतारहिव 
वचनमिव, सत्यामपि मती यदि नाप्ताना वच श्रुणुयात्‌ सापि विफरव सरोजरहिता सरसीव । इहापि श्रवण 
आप्तवचनगो चरमेव गृहीत, भरवणमपि श्रद्धानरदहिते सुकभपेव । इदं यथा येन प्रतिपादित तथैवेति श्रद्धान 
दुलभ दर्शनमोदोदयान्‌ । सत्यपि श्रद्ाने चारिप्रमोहोदयात्‌ क्ञातेऽभिरुचिते मार्गे प्रवृतिर्दुकंभा । एव रुरवज्नि- 
दसामण्ण' दु खेनाजित्श्चामण्य । मा जहसु मा त्याक्षो । (तण व अ्णितो' तृणमिव गणयन्‌ ॥७८०॥ 
जीवघातदोपमाहालम्य कथयति गाथाद्रमेन-- 
तेलोक्कजीविदादो वरेहि एक्कदरमनत्ति देवेदि । 
भणिदो को तेलोक्क वरिज्ज सजीविद्‌ च्चा ॥७८१॥ 
ज एवं तेलोक्कं णग्धदि सब्वस्स जीषिदं तम्हा । 
जीविदधादो जीवस्प दोदि तेरोक्कयादसमो ॥७८२॥ 
म्रलोवयजीवितयोरेक गृहाणेति देवैश्वोदित कस्य लोकय वृणीते ^स्वजीनित व्यवत्वा, जीवनमेव ग्रहीतु 
वाञ्छति ! यस्मादेव प्रंखोबयस्य मूल्य जीवित मर्वप्राणिनस्तस्माज्जीवित्ताततो । जीवस्य [ जीवितस्य | 
जोवादन्ययावृत्ते जीवस्येव चनमन्थकमिति चेन्न, उत्तरेण सम्बन्धात्‌ । जोवस्य हतुस्लोषयधातसमो महा- 
न्दोपो भवत्तीति यावतत्‌ ॥७८१।। 


~-----~--- ~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ 


खूप परिणामो की योग्यता हौत्तो दै, शेप तीन मे नही होती । इसलिये यहा उसी मनुण्य जन्मका 
ग्रहण होता है । उस मनुष्य जन्मको प्राप्त करके भी ज्ञानावरण क्के उदयम हित अहितका 
विचार करनेभे समथं वुद्धि सुरुभ नहो है । उसके विना प्राप्त भी मनुष्य जन्म उसी प्रकार व्यथं 
है जैसे देखनेकी शकितिसे रहित रुम्बी मि, घन सम्पत्तिके विना कुकीनतता, सौ भाग्यके विना ख्प्‌, 
ओर यथाथतासे रहित वचन व्यथं ह । वुद्धिके होनेपर भी यदि आप्त पुरूपोका वचन न सुने तो 
वह्‌ वुद्धि भो कमखोसे रहित सरोवरकी तरह निष्फल ही है । यहौ श्रवण भी माप्तके वचन्‌ विषयक 
ही ग्रहण किया है । श्रद्ान रहित सुनना भी सुखम ही है । "जिसने जैसा कहा है वेसा ही है इस 
प्रकारका श्रद्धान दशन मोहे उदयमे दुरंभ है । श्रद्धान होने पर भी चारित्र मोहुके उदयते जाने 
हुए मौर स्चने वाले मागमे प्रवृत्ति दुरं है । इस प्रकार वडे कष्टसे प्राप्त मुनिधमंको तुणकौ 
तरह मानकर त्यागना नही ॥७८०। । 

ठी ०--भगे दो गाथामोसे जीवधात्तसे हुए दोषका महत्व तलति द 

गा०--तीनो लोक भौर जीवनमेसे एकको स्वीकार करो ? एसा देवोके हारा कहै जानेपर 
कौन प्राणी अपना जीवन व्यागकर तीनो लोकोको ग्रहृण करेगा ? जत इस प्रकारं सव प्राणियोकि 
जीवनका मूल्य तीनो छोक है अत्त जीवकां घात करनेवारोको तीन लोकोका धात करनेके 
समान दोप होता है । । 0 

शद्धा-जीवितपना जीवको छोडकर मन्यत्र नही रहता सत्त "जीवस्स" यह्‌ र है 

समाधान मायामे भये जीवस्सका सम्बन्ध आगेके कथनसे है--जीवके घातकको तीनो 








लोकोके घातके समान दोष होता है ।॥७८१-७८२।) 


१ ते जीचस्य जी-मु० 1२ स्य॑व व-अ०। 


विजयोदया टीका ४८५ 


अहिसाब्रतमहत्ता निवेदयन्ति- 
णत्थि अणृदो अप्पं आयासादो अणृणयं णस्थि । 
जह जह जाण महन्छं ण वयमहिंसासमं अत्थि ॥७८३॥ 
"णत्थि अणूढो अप्प' नास्त्यणोरल्प अन्यत्किचिदुदरग्य । “नभायासादो अणुणय णत्थि" । आकाशाद्रा 
भन्यन्महन्नास्ति यथा तथान्यदुत्रत अहिसातो महन्नास्ति ॥७८३॥ 
जह पच्वदेसु मरू उच्चावो होई सव्वलोयम्मि । 
तह जाणघु उच्चायं सीछेसु वदेसु य अर्हिसा ॥७८४॥ 
"जह पन्बदेसु' सर्वस्मिल्लोके पर्व॑तेभ्यो मेरए्ययाच्चैरतथा अहिंसा शीलेपु त्रतेपु च उन्नततमेति 
जानीहि ।॥७८४॥ 
त्रताना, शीलाना, गुणाना च नधिष्ठानम्हिसेति वदन्ति- 
सन्वो हि जहायासे लोगो भूमीए सव्वदीउदधी । 
तह जाण अदिस वदगुणशीलाणि तिद्रंति ॥७८५॥। 
यथा स्वलोक उदुरघ्वाधिरितर्यग्विकल्प आकाश्ञाधिकरण । भूमौ च समवस्थिता सर्वे दीपा उदघ- 
यश्च 1 तर्थव (जाण' जानीहि । ब्रतगुणशीलान्यहिसाया तिष्ठन्ति इति 1७८५ 
कुव्वतस्स वि जत्तं तुवेण विणा ण उंति जह अरया | 
अरणएदहिं विणा य जहा णट्‌ढ णेमी दु चक्कस्स ।७८६।। 
्रुन्वतस्स वि जत्त' यत्न कुर्वतोऽपि । तुम्बमन्तरेण यथा न तिष्टन्त्यराणि । भरेविना नेम्यवस्थान 
चक्रस्य यथा नास्ति ॥७८६।) 
तद जाण अरहिसाए विणा ण सीलाणि ठति सव्बाणि । 
तिस्सेव रक्खणट्ठ सीलाणि वदीव सस्सस्स ।।७८७।॥। 
"तह जाण' तथैव जानीहि । अहिंसा विना सर्वाणि शीलानि न तिष्टन्ति इति । अहिसाया एव रक्षाथं 
शीलानि वृत्तिरिव सस्यस्य ॥७८७।। 


ˆ`-----------------~------~--------~--------------------------------------------------- 


गा०--जंसे अणुसे छोटा कोई मन्य द्रव्य नही है मौर आकाङसे बडा कोई नहीहै वसे 
ही अहिसासे महान्‌ कोई अन्य व्रत नही है ॥७८२॥ 
गा०- जैसे सव लोकमे मेर सब पवंतोसे ऊँचा है वसे ही शीलो भौर ब्रत्तोमे अहिसा सबसे 
उची है ॥७८४॥ 
` म्हिसा व्रतो शरो ओर गुणोका भधिष्डान दै, एेसा कहते है-- 
भा०-जैसे ऊर्व॑लोक, अवोलोक ओौर मध्यलोकके मेदसे सव लोक आकारके आधारहं 
भौर सव द्वीप गौर समुद्र भूमिके आधार वैसे ही त्रत गुण भौर शील अहिसाके भाधार रहते 
६ ।।७८५॥ 
गा०--लाख प्रयत्न करनेपर भी जेसे चकेके आरे तुम्बीके विना नही ठहरते भौर मारोके 
विना नेमि नही ठहरती, वसे ही अहिसाके विना सव शीकर नही ठह्रते । उसीकी रक्षाके छ्एि 
शील ह जसे धान्यकी रस्नाके लिए बाड होती है ॥७८६-७८७]] 


४८८६ मगवत्ती आराधना 


भदिसाब्रतमन्तरेणेतरेषा नैष्फल्यमाचष्टे-- 
शीरं वदं गुणो वा णाण णिस्तगदा सुहच्चाभरो | 
जीवे िसंतस्स ह सव्व वि णिरस्थया होति ।॥७८८। 
शीलादीनि हि सवरनिर्जरा चोटिष्यानुष्ठीयन्ते । हिसाया तु सत्या न स्त॒ फलमूते सवरनिर्जरे मुप््यु- 
पायभूते इति निष्फलता मन्यते ।\७८८॥ 
सव्वेसिमासमाणं दिदयं स्मो व सव्वसत्थाणं । 
सन्वेसिं बदगुणाण पिंडो सारो अर्हिसा हु ।॥७८९॥ 
“सब्वेस्िमासमाण' सवेपामाश्रमाणा हृदय श्ञास््राणा गरम. । सर्वेपा व्रताना गुणाना च पिण्ठीमूतसारो 
भवव्यह्सा ॥७८९।। 
जम्ा असच्ववयणादिएहिं दुक्खं परस्स होदित्ति । 
तप्परिदारो तम्दा सव्व वि गुणा अदिंसाए ॥७९०॥ 
“जगह असच्चवयणाविर्गोहि' यस्मादसत्यवचनेन, अदत्तादानेन, मैथुनेन, परिग्रहेण च परस्य दुख 
भवति । तस्मात्तेषा भसत्यवचनादीना परिहार इति सर्वेऽपि महिसाया गुणा । 
गोवंभणित्थिवधमेत्तणियत्ति जदि दवे परमधम्मो । 
परमो धम्मो किद्‌ सो ण हो जा सव्वभूददया ॥७९१॥ 
“गोबभणित्थिवधमेत्तणियत्ति' गवा, ब्राह्मणाना, स्त्रीणा च वधमाघनिवृत्ति्यदि भवेदुत्कृष्टौ घमं परमो 
घर्मकथ न मवति या सर्वंजीवदया ।\७९१॥ 
हिखानिवृत्ति उपायेन कारयन्ति कृतापकारानपि वान्धवान्स्नेहान्न मारयितुमीहते जन । "तवपुरस- 





अहिसात्रत्तके विना शीर आदिक निष्फलता वतते है- 
गा०--जीवोकी हिसा करनेवाङेके शीर, व्रतत, गुण, ज्ञान, नि सगता ओर विषय सुखका 


त्याग ये समी ही निरथंक होते है ।॥७८८॥ 
विशेषाथं--सीर आदि सवर मौर निजं राके उदेशसे किये जाते ह । हिसाके होते हए 


मुक्तके उपायमूत सवर निजं राखूप फक नही होते । इसलिए निष्फल कटा ह ॥७८८॥ 

गा०~-सव आश्वमोका हूदय, सब शास्त्रोका गभ॑ भौर सब व्रतो ओर गुणौका पिष्डीभूत 
सार हिसा ही है ।॥७८९॥ 

गा०--यत्त भसत्य बोकनेसे, विना दी हुई वस्तुके ग्रहणसे, मेथुनसे, भौर परिग्रहुसे दूसरो- 
कोदुखटहौोता है| इसलिए उन सवका त्याग किया जाता ह । अतत वे सव सत्य, मचौ, बरह्मचयं 


मौर मपरिपग्रह्‌ अर्हिसाके ही गुण ह ।७९०) 
गा०--यदि गौ, ब्राह्मण भौर स्वियोके वधमात्रसे निवृत्ति उत्कृष्ट धमं है तो सव प्राणियो- 


पर दया परमधमं क्यो नही है ? ॥७९९१॥। इ 
रोग सावधानीपूरवंक हिसासे वचते ह । अपकार ` भी बन्धु-वान्धवोको स्नेहवश 


१ तरव पुरस्वाउधर स~-मा० । 
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करृज्जन्मान्तरे पितुपुतरादिभावमुपागताना मारणमयुक्त इति वदति-- 
सव्वे वि य संबंधा पत्ता सत्येण सव्वजीवेहिं । 
तो मारतो जीवो संवंघी चेव मारेड ।।७९२॥ 

“सन्ते वि य' सर्वेऽपि च । (सवधा सम्बन्धा प्राप्ता 1 'सव्वेण' सर्वेण जीवेन । 'सन्वजीर्वोहि' सवं 
जीवै । "तो' तस्मात्‌ 1 जीवो मारणो्यत सम्बन्विन एव घातयति ७९२) 

तच्च सस्वन्विहनने लोके भतिनिन्दिति-- 

जीववदो अप्पवहौ जीवदया होह अप्पणो ह दया । 
बिसकंटञोव्व हिंसा परिहरियव्वा तदो होदि ।॥७९३॥ 

(जीववहौ अप्पवहो' जीवाना घात आत्मघात एव । जीवाना क्रियमाणा दया आत्मन एव कृता 
भवति । सकृदेकजी वघातनोद्यत स्वयमनेकेषु जन्मसु मार्यते । कृतैकजीवदयोऽपि स्वयमनेकेपु जन्मसु परे 
रक्ष्यते । इति विपकिप्तकण्टकवत्‌ परिहार्या हिसा दु खभीरुणा ।७९३।। 

` हिसादोपमिरहैव जन्मनि दर्शयति-- 
मारणसीरो कुणदि इ जीवाणं रक्खसुच्च उव्वेगं | 
संवधिणो वि णय विस्संभं मारितए जंति ।॥७९४॥ 

'मारणसील्लो ह" मारणशील परहुननोचत । राक्षस इव जीवानामुद्रेग करोति । सम्बन्िनोऽपि न 
वित्रम्भ उपयान्ति तस्मिन्वधके ॥७९८] 

वधवधरोधधणहरणजादणाओ य ॒वेरमिह चेव | 
णिच्विसयमभोजित्तं जीवे मारंतगो कभदि ७९५ 





मारना नही चाहते । तव पूवं नाना जन्मोमे पित्ता पुत्र आदि सम्बन्ध जिनके साथ रहा है, उन 
जीवोंको मारना बनुचित है, यह्‌ कहते है-- 

. गार सव जौवोके साथ सव जीवोके सव प्रकारके सम्बन्ध पूवभवोमे रहे हँ । अत 
उनको मारनेवाला अपने सम्बन्वीको ही मारता है ओर सम्बन्धीको मारना खोकमे अत्यन्त 
निन्दित माना जात्ता है ॥७९२। 


गा०-ठीऽ--जीवोका घात्त अपना ही घात दै] भौर जीवोपर की गई दया भपनेपर ही 
की गईदयादै। जो एकं वार एके जीवका घात्त करता है वह्‌ स्वय अनेक जन्मोमे मारा जाता 
है । मौर जो एक जीवपर दया करता है वह्‌ स्वय अनेक जन्मोमे दुसरे जीवोके हारा रक्षा किया 
जाता हे ! इसलिए दु खसे डरनेवाले मनुष्यको विपेले कटिकी तरह हिसासे वचना चाहिए ॥७९३॥ 

इसी जन्ममे हिसाके दोप दिखते ह-- 

गा०--जो दूसरोका घात करनेमे तत्पर होता है उसमे प्राणी वैसेही उरते ह जसे 
राक्षसे । उस हियकका विश्वाम सम्बन्धीजन भी नही करते ॥ ५९४ । ४ 


४८८ गवती भाराधना 


"वघ वन्ध उत्कोटकादिक वध वन्व मारण । रोचन, धनहुरण । यात्तनाद्च वैर विपयाद्राडन अमो- 
ज्यता च रोपादुत्राह्मणादिहननात्‌ । 'मारंतगो" हन्ता । "लभवि' छते ॥७९५॥ 
रुटरो पर वधित्ता सयपि काङेण मरइ जतेण । 


हदघादयाण णत्थि विसेसो ध्तृण तं कार ॥७९६॥ 

*खटूठो पर वधित्ता'--रुष्टः पर वधित्वा । स्वयमपि कालेन जन्तेण-गच्छता कालेन ! मरवि-- 
मृतिमुवैति । (हृरधादगाण'-हतस्य घातकस्य च । णत्थि विसेसो-नास्ति विज्ेप । त काल मूत्तूण-त काल 
मुक्त्वा । पूर्वं मसौ मृत पद्चात्स्वयमिति ।७९६॥ 

अप्पाउगरोगिदयाविरूवदाविगलदा अवल्दा य । 
दुम्मेदबण्णरसगंधदा य ॒से होड प्रलोए ।७९७॥ 

"अप्पाउगरोगिदयाविरूववाविगलदा भवकलदा य' अलत्पजीवितरोगिता विरूपता, विकलेन्द्रियता दुर्बलता । 
दुम्मेघ वण्णरसगघवा य' दुर्मेवता, दुर्वणता, दुरसदूर्गन्यता च । से" तस्य । होदि" भवति । 'परलोषएु' 
जन्मान्तरं ।।७९७॥ 

मारेदि एयमवि जो जीव सो बहुसु जम्मकोडीसु । 
अवसो मारिज्जतो मरदि बिधाणेहिं वहुएदिं ।७९८॥ 

"मारेदि" हन्ति 1 'एगमवि' एकमपि । "जो जच" यो जीव 1 "सो" स॒ । "बहुसु जम्मकोडीसु' बह्वीषु 
जन्मकोटीपु । "अवसो मरदि मारिज्जतो' परवशो मरति मार्यमाणो । "विवाणेहि बर्गो वहुमि प्रकार 
मार्यमाण ॥७९८॥ 

जावइयाईं दुक्खाई होति रोयम्मि चदुगदिगदाई । 
सव्वाणि ताणि दिंसाफलाणि जीवस्स जाणाहि ॥७९९॥ 





~~~ ~~-----~---^~~---~-~-~~^~ 


गा०-मारनेवाला इसी जन्ममे वव, वन्ध, मारण, घनहुरण, अनेक यातनां, वैर, देश 
निष्कासन त्तथा क्रोघमे भाकरं ब्राह्मण आदिकी हत्या करनेपर जात्िवदिष्कारका दण्ड पत्ता 
है ॥७९५] 

गा०-क्रोची मनुष्य दुसरेको मारकर समय आनेपर स्वय भी मर जात्ता है । अत्त मरने- 
वारे भौर मारनेवाकेमे कालके सिवाय अन्य मेद नही है । पहले वह्‌ जिसे मारता है वह्‌ मरता है 
मौर पीछे स्वय भी मरत्ता है ॥७९६॥ 

गा०--हिसक परलोक अर्थात्‌ जन्प्रान्तरमे अल्पायु, रोगी, कुरूप, विकलेन्द्िय, दुव॑ल, 
मूखं, बुरेखूप, बुरेरस भौर दुगंन्धयुक्त होता है ॥७९५॥ 

ग(०--जो एक भी जीवको मारतता है वह्‌ करोडो जन्मोमे परवा हौकर अनेक प्रकारसे 
मारा जाकर मरता है ।1७९८॥ 

१ बच मारण, वच वन्घन, रोध उत्कं टादिक, रोधन घनहुरण रिक्थोदाखन यातनाश्च कदथनानि 

वैर-आ० मु० 1 २ क्रुधो पर वचित्ता' क्रुद्ध सन्‌ परमन्य वचित्वा स्वयमपि गच्छता कालेन त्रियते हृवधात 
कयोर्नास्ति विशेप -आ० मु° । 
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'जावदिधादइ' यावन्ति 1 'दुष॑लाइ' दू खानि । हति" भवन्ति । 'चदधगगदिगदादं' गतिचतुष्टयगतानि 1 
"तव्वाणि ताणि' हिसाफलाणि' सर्वाणि तानि हिसाफ़लानि । “जीवस्स जाणाहि' जीवस्येति जानीहि ।७९९॥ 
का हिसा नाम यस्या इमे दोषा निरूप्यन्ते इत्याचष्टे-- 


दिसादो अविरमण वहपरिणामो य होई हिसा हु । 
तम्हा पमत्तजोगो पाणव्ववरोवओ णिच्चं ॥८०२॥। 


्हिसादो अविरमण' हिसातोऽविरतिदिसेति सम्बन्धनीय । प्राणान्‌ प्राणिनो" न व्यपरोपयामोति सक- 
ल्पाकरण हिसा इत्यर्थं । "वघपरिणामो वा हन्मीति एव परिणामो वा हिसा । तम्हा' तस्मात्‌ 1 "पमत्त- 
धोगो' प्रमत्तता सम्बन्ध । पाणन्बवरोवओ प्राणानपनथति । "णिच्च" नित्य । विकथा, कषाय इत्येवमादय 
पञ्चदशपरिणामा आत्मनो भावप्राणाना परस्य च द्रव्यभावप्राणाना वियोजका इति हिसेव्युच्यते । तथा 
चोक्तम्‌- 
रतो वा दुटठो वा मूढो वा ज पयुजदि पओग । 
हिसा वि तत्थ जायदि तम्हा सो {हिसगो होड ॥ { 1 
रक्तो द्विष्टो मूढो वासन्‌ य प्रयोग प्रारभते तस्मिन्हिसा जायते । न प्राणिन प्राणना वियोजन- 
मात्रेण । आत्मनि रागादीनामनुत्पादक सोऽभिधीयते भ्हिसक इति । यस्माद्रागाचुत्पत्तिरेव-हिसा । न हिं 
जीवान्तरगतदेशतया अन्यतमप्राणवियोगपेक्षा हिसा, तदभावकृता वा अहिसा, किन्तु आत्मैव हिसा मात्मा च॑व 
अहिमा । प्रमादपरिणत आत्मैव हिसा अप्रमत्त एव च अहिसा । उक्त च-- 
अत्ता चेव ्जाहुसा अत्ता ईहिसत्ति णिच्छमो समये । 
जो होदि अप्पमत्तो ओहिसगो ईहिसगो इदरो ॥ ६: 4 


गा०--इस खछोकमे चारो गत्तियोमे जित्तने दु ख होते है वे सब उस जीवकी हिसाके फल 
जानो ॥७२९॥ 

जिसके ये दोष कहे हं वह्‌ हिसा किसे कहते ह, यह्‌ बताते है-- 

गा०-टी-हिसासे विरत न होना हिसा है। भर्थात्‌ मे प्राणीके प्राणोका घात्त नही 
करूगा' एेसा सकल्प न करना हिसा है । अथवा भे मार” एसा परिणाम हिसा है । इसलिए 
प्रमादीपना नित्य प्राणोका घातकं है] भर्थात्‌ विकथा कपाय इत्यादि पन्द्रहु प्रमादरूप परिणाम 
अपे ल प्राणोके मौर दूसरेके द्रव्यप्राण तथा भावप्राणोके घातक हौनेसे हिसा कह जाते दै । 
कहा भी है-- 

रागी, द्वेषी भौर मोहौ होकर जो कायं करता है उसमे हिसा होत्ती है । प्राणियोके प्राणो- 
का घात हो जानै मात्रसे हिसा नही होत्ती । जो मपने रागादि भावोको नहीं करता, उसे महिसक 
कहते ह, क्योकि रागादिको उत्पत्ति ही हिसा है । अन्य जीवके किसी प्राणके घातकी अपेक्षा 
हिसा मौर उसका घात न होना अहिसा नही है । किन्तु आत्मा हौ हिसा मौर आत्मा ही अर्हिसा 
है । प्रमादभावसे युक्त आत्मा ही हिसा है मौर अप्रमादी आत्मा ही महिसा है । कहा है-- 

निरुचयसे भागममे भात्माको ही मर्हिसा गौर आत्माको ही हिसा कहा ह । जो अप्रमादी 
आत्मा है वह्‌ अहिसक है सौर जो प्रमादभावसे युक्त है वह्‌ हिसा है । 


१ नो व्यपरोपयामीति सकत्पक-आ० म्‌०, 
४, 





४९० भगवती भाराधना 


जीवपरिणामायत्तो वन्धो जीवो मृतिमुपैतु नोपेयाद्वा । तथा चामाणि-- 
*अज्क्षवसिदेण चघो सत्तो दु मरेज्ज णो मरिज्जेत्य । 
एसो वधसमासो जीवाण णिच्छयणयस्त ॥ [ -समय० २६२ | 
जोवास्तदीयानि शरीराणि शरीरग्रहणस्थान योनिसनित यो च वरोवगो वेत्ति तत्सम्भवकाल तत्पीडा- 
परिहारेच्छु'्रशटस्तप क्रियाया लोभसत्कारायनपेक्षय प्रवृत्तौ भवत्यहि्तक । उप्त च-- 
णाणी कम्मस्स खयत्यमुरटिर्शे णोदिषढवो य हिसाएु । 
अददि असढो हि यत्य भप्पमत्तो मवधगो सो ॥ [ | 
शुभपरिणामसमन्वितस्याप्यात्मन स्वकरीरनिभित्तान्यप्राणिप्राणवियोगमात्रेण वन्व॒स्यान्न कस्य- 
चिन्मुक्ति स्यात्‌ । योगिनामपि वायुकायिकवघनिमित्तवन्वसद्मावत्‌ 1 अभाणि च-- 
जदि सुस्त य वधो होहिवि बाहिरंगवत्युजोगेण । 
णत्थि दु ओहिसगो णाम होदि बायादिवधहेदु ॥ [ ] 
तस्मान्निद्चयनयाश्चये ण प्राण्यन्तरप्राणवियोगापेक्षा हिसा ॥८००॥। 
हिसागतक्रियाभेदान्निरूपयति-- 
पादोसिय अधिकरणिय कायिय परिदावणादिवादाए । । 
एदे. पंचपञमा किरियाओ होति दिसाओ ॥८०१॥ 


जीव मरे या न मरे, जीवके परिणामोके मघीन वन्ध होता है कहा है-- 

जीव मरे या न मरे हिसायुक्त परिणामसे बन्ध होता है । निर्चयनयसे यह्‌ जीवके चन्यका 
सार दहै) 

जीव, उनके शरीर, शरीर ग्रहृण केरनेके स्थान जिसे योनि कहते ह, उनका उत्पत्तिकाल, 
इन सबको जो जानता है भौर उनकी पीडाको दूर करना चाहता है तथा लोम सन्मान आदिकी 
अपेक्षा न करके मायाचार रहित तपमे लीन है वह्‌ मर्हिसकं है । कहा दै-- 

ज्ञानी कम॑के क्षयके किए उतत होता है, हिसाके किए उदयत नही होत्ता । वह मायाचारस 
रहित होता है । अत्त भ्रमतत  होनसे वह्‌ अहिसक है । शुभपरिणामसे युक्त आत्मके भी यदि 
अपने शरीरके निमित्तसे अन्य प्राणियोकि प्राणोका घात हो जानेमात्से बन्ध होतो किसीकी 
सुक्तिहीन हौ । क्योकि योगियोके भी वायुकायिक जौवोके घातके निमित्तसे बन्धका प्रसग भाता 
है वे भी श्वास क्ते ह गौर उससे वायुकायिक जीवोका घात होता है । कहा है - 

यदि वाद्य वस्तुक सम्बन्धसे शुदधपरिणामवाकते जीवके भी वन्ध होता हो त कोई 
मर्हिसक हो ही नही सकता, क्योकि शुद्धपरिणामीके श्वासे वायुकायिक जीवोका वव होत्ता है । 

इसलिए निदचयनयकी दृष्टसे दूसरे प्राणियोके प्राणोके घातकी वपेक्षामाव्से हिसा नही 
होती ॥८००॥ 

हिसा सम्बन्धी क्रियामोके मेदोका कथन करते ह-- 





१ अचज्छवसिदो य वद्धो-आ० मु°। २, रसकृत्तप -आ० मु० | 


विजयोदया टीका ४९१ 


"पारोस्ियाधिकरणिय कायिय परिदावणादिवादाए' पादोसिय रब्देनेष्टदारवित्तहरणादिनिमित्त कोप 
प्रप इत्युच्यते । प्रद्रेप एव प्राद्रेपिको यथा विनय एव वेनयिकमिति । हिसाया उपकरणमधिकरणमित्युच्यते । 
हिसोपकरणादानक्रिया आचिकरणिकी 1 दुष्टस्य सत॒ "कायेन वा चलनक्रिया कायिकी । परितापो दुखदुखो- 
त्मत्तिनिमित्ता क्रिया पारितापिकी । आयुरिन्द्रियवलप्राणाना वियोगकारिणी प्राणातिपातिकी । "एवे पंच पञोगा' 
एते पञ्च प्रयोगा । "हिसाकिरिआमो' हिसासम्बन्धिन्य क्रिया ॥८०१॥ 


तिहि चदुदहिं पंचहि वा कमेण दसा समप्पदि हु ताहि । 
वधो वि सिया सरिसो जई सरिसो काईयपदोसो ॥८०२॥ 


"तिहि चदुहि पर्चाहि वा' तिभिर्मनोवाक्कायै , चतुभि क्रोधमानमायालोभै , पञ्चभि स्पर्शनादि- 
भिरिन्द्ियर्वा । कमेण हिसा समप्पदि सु" क्रमेण हिसा समाप्तिमुवेति । ताभिर्मनसा प्रदेषो वचसा द्वष्टो- 
ऽस्मीति वचन वाद््रप । कायेन मृखवैवर्ण्यादिकरण कायद्वेप॒। मनसा हिसोपकरणादान, वाचा शस्त्रः उप- 
गृह्भमीति हस्तादिताडन इति अधिकरणमपि त्रिविध । मनया उत्तिष्ठामीति चिन्ता कायक्रिया ! वचसा उत्ति- 
ष्ठामि इति, हन्तु ताडयितुमिति उवित । कायेन चलन कायिकी 1 मनसा दु खमुत्पादयामीति चिन्ता, दुख 
भवत करोमि इति उवितर्वाचा प।रितापिकी क्रिया । हस्तादिताडनेन दु खोत्पादन कायेन पारितापिकी क्रिया 1 
प्राणान्वियोजयामीति चिन्ता मनसा प्राणातिपात , हन्मीति वच वावप्राणाप्तिपात । कायन्यापार कायिक- 
प्राणातिपात क्रोधनिमित्ता कस्मेरिचदपीति, माननिमित्ता, मायानिमित्ता, लोभनिमित्ता, क्रोधादिना रस्त्रग्रहुण 





गा०--'पादोसिय' शब्दसे इष्ट स्त्री, धन ह॒रने आदिके निमित्तसे होनेवाला कोप प्रद्वेष 
कहलाता है । प्रेष ही प्रद्वेपिक है जैसे विनय ही वैनयिक है । हिसाके उपकरणको अधिकरण 
कहते ह । हिसाके उपकरणोका लेन-देन अधिकरणिकी क्रिया है । दुष्टतापूवंक हलन-चलन 
कायिकी क्रिया है । परितापका अथं दुं ख है । दु खकी उत्पत्तिमे निमित्त क्रिया पारितापिकी दै । 
भामु इन्द्रिय ओौर वल प्राणोका वियोग करनेवारी क्रिया प्राणात्तिपात्तिकी है । पाँच प्रकारकी 
प्रयोग हिसासे सम्बन्ध रखनेवाटी क्रियाए हँ 1८०१॥ 


गा०-दी०--मन वचन काय इन तीनसे, क्रोध मान माया लोभ इन चारसे मौर स्प्न 
भादि पच इन्द्रियो क्रमसे हिसा दोती है । मनसे देप करना, वचनसे भै द पयुकत हू एेसा कहना 
वचनद्रप हं । शरीरसे मुखको विकृत भादि करना कायद्रेप है । मनसे हिसाके उपकरण स्वीकार 
करना, वचनसे भ शस्व ग्रहण करता हुं एेसा कहना, कायसे हाय भादि भाजना ये अधिकरणके 
"तीन भेद ह । मनसे विचारना भम मारनेके किए उद्‌" वचनसे कहना मैं मारनेके लिए उत्ता हँ । 
ओर कायसे हृलन-चलन ये तीन कायिक क्रिया है } मनमे चिन्ता करना भ्म दु खदु" यह्‌ मान- 
सिक पारितापिकी क्रिया है । मापको दुखदूं ठेसा कहना वाचनिके पारितापिकी क्रिया है । हाथ 
आकि हारा ताडन करनेसे दु ख देना कायिक पारितापिकी क्रिया है। मेप्राणोका वियोग करं 
एसा चिन्तन करना मानसिक प्राणातिपात्त है । मे घात करता हँ एता कहना वाचनिकं प्राणाति- 
पात है । गरीरसे व्यापार करना कायिक प्राणातिपात ह । यह्‌ किसीमे क्रोधके निमित्तसे, किसीमे 
मानके निमित्तसे, किसीमे मायाके निमित्तसे भौर किसीमे लोभके निमित्तसे होता है । करोध आदि- 





१ काये भवा चा-आ०। २ स्त्र नोप-अ०। 





५९२ ` अभगवत्ती भाराधनां 


क्रोधादिनिमित्त कायपरिस्पन्द 1 क्रोधादिनिभित्तपरपरितापकरण, प्राणातिपातो वा क्रौवादिना भवति। 
स्प्दानादीन्द्रियनिमित्तो या प्रेष , एन्द्रियसूला्थं वा फलपल्लवणमूनादिछेदननिमित्तसाघनोपादान, तत्सुखार्यमेच 
विपयप्रत्यासत्तिमभिप्रे त्य यत्त॒ कायपरिस्पन्द । परस्य या गाढालि द्रगननवक्षतादिना सन्तापकरण, मास्ता्यं 
वा प्राणिप्राणवियोजनमिति 1 किमेताभिहिसाभि सपाद्य कर्मवन्य समान उत न्यूनािकमावौ वन्वस्येत्या- 
दा द्ुायामाचष्टे "वधोऽपि" कर्मबन्धोऽपि 'सिया सरिसो' स्यात्सदृश । कथ ? “जदि घखरिसो' यदि सदृश । 
'कायिकपवोसो' कायिको क्रिया प्रदरं पच यदि सम स्यात्कारणसामान्यात्कार्यस्यापि बन्धस्य सादृष्य, अन्यया 
न सदृदाता । तीव्रमध्यमन्दकूपा परिणामा तीव्र, मध्य, मन्द च वन्यमापादयन्ति इति माव ॥८०२॥ 
अधिकरणभेदे निरूपयति- 

वीस पलिया पचेत्थ मोदया चारि पच दस पलिया । 

तिणि चदु पच सत्तमोदय तेधि पि समो हवे वधो ॥ 

वीस पर तिण्णि मोदय पण्णरह पटा तहेव चचारि । 

बारह पलिया पच दु तेधि पि समो हये बघो ॥८०३॥ 

जीवगदमजीवगद समास्दो दोदि दुविहमधिकरणं । 

अट्‌ुत्तरसयभेदं पटम विदियं चदुर्भेद्‌ ॥८०४॥ 











के वशमे होकर शस्व ग्रहृण करना क्रोधादि निमित्ते होने वाला काय परिस्पन्द है । क्रोव आआदि- 
के निमित्तसे दूसरोको दु ख देना अथवा प्राणोका घात करना क्रोध आदिसे होता ह । मथवा स्पर्शन 
मादि इन्दरियोके निमित्ते प्रद्रेष होता है । इन्द्रिय सुखके किए फल, पत्र, फूल मादि तोडनेके 
लिए उसके साधन ग्रहण किये जाति है । इन्द्रिय सुखके किए ही विपयोको स्वोकार किया जाता 
है, शरीरसे हलन-चलन किया जाता है, गाढ भाकिगन तथा नख द्वारा नोचना भादिसे दूसरोको 
सत्ताप दिया जाता ह । अथवा मास आदिके लिये प्राणीके प्राणोका घात्त किया जातत है । 

दूस प्रकार प्राद्र पिकी क्रिया, आधिकरिणिकी क्रिया, कायिक क्रिया, पारितापिको क्रिया 
जौर प्राणात्तिपात्तिकी क्रिया मन वचन काय, क्रोध मान माया लोभे ओर स्पशंन रसन घ्राण, चु 
ध्रोत्रस होतो ह । 

श्धा--इन क्रियामोसे होने वाला कमंवन्य समान दोता हं या हीनाधिक होताहै? 

समाघान--यदि कायिकी क्रिया ओर प्रद्ेप समान होता है तो समान करम॑वन्य होता है । 
वयोकि कारणमे समानता होनेसे कायं वन्धमे भी समानता होती है, अन्यथा समानत्ता नही होती । 
तीव्र मध्य या मन्दरूप परिणामोसे तीव्र मध्य या मन्द वन्ध होता है ।॥८०२॥ 

अधिकरणके मेद कहते ई-- 

[गाथा ८०३ दो रूपोमे मिलती है किन्तु उसका भाव स्पष्ट नही होता । प° सदासुखजीने 
भीरेसा ही छिखा है । अत इनका अथं नदी किया । किसी टीकाकारने मी इसकी ' व्याख्या 
नही की) | 


१ आ० प्रतिमे दोनो गाथाये है नण दोनो पर र्हीं । 


विजयोदया टीका ४९३ 


"जीवगवभजीवगद इति' जीवगत इति जीवपर्याय उच्यते । न हि जीवद्रन्यत्वमात्रमेव हिसाया उप- 
करण भवति 1 किन्तु जीवस्य पर्याय भखवस्य हिसादेर्जविपरिणामो युक्तोऽम्यन्तरकारण । भजीवगत 
पर्याय द्रग्यत्वाख्य सदा सन्निहितकायं स्यात्कादाचित्कता कथमिव सम्पादयति । पर्यायस्तु स्वकारणसान्निष्या- 
त्कदाचिदेवेत्ति 1 यदा स्वय सन्ति सन्निहितसहकारिकारणास्तदैव स्वकायं कुर्वन्ति नान्यदेति युक्ता कादाचित्कता 
कार्यस्येति भाव 1 समासवो वुविघमधिकरणं' सक्षेपतो द्विविध हिसाधिकरण भुटुत्तरसयभेद' अष्टोत्तरशतमेद । 
"पढमं जीवगदमधिकरण' प्रथम जीवगतमधिकंरण । विदियं' द्वितीय अजीवगतमधिकरण 'चदुन्भेद' चतुर्वि- 
कल्प ॥८०४]) 

प्रथमस्य भेदान्निरूपयति-- 

सरंभसमारंमारभं जोगे तद कसाएदिं । 
कदकारिदाणुमोदेदिं तहा गुणिदा पठमभेदा ॥८०५॥ 

'सरभसमारंभारभनोर्गोह तह कसार्णाहि' प्राणन्यपरोपणादौ प्रमादवत सरम्भ । साध्याया हिसादि- 
क्रियाया साधनाना समाहार समारम्भ । सच्नवर्ताहिसादुपकरणस्य आद्य प्रक्रम आरम्म । योगशब्देन मनो- 
वाक्कायव्यापारा उच्यन्ते । णतं सरम्भसमारम्भारम्भयोगे । 'तघा' तथा 'कसार्एाहि' कषायै 'कदकारिदाणु- 
मोदेहि' कृतकारितानुमोदिनं । "तहा युणिवा' तथा गुणिता । “पढमभेदा' जीवाधिकरणभेदा । प्रयत्नपू्वं- 
कत्वाच्चेतनावतो व्यापारस्यादौ सरभस्य वचन । अनुपाया साघ्यसिद्धिनं भवति प्रयतवतोऽपि तत ॒साधनसमा- 
हरण प्रयत्नादनन्तरमिति समारम्भो युक्तं । साध्य पुन उपसाधनसहतौ सत्या प्रक्रमते क्रियामिति भारम्म 





गा०-टौग--अधिकरणके दो भेद ई--जीवगत ओौर्‌ अजीवगत । जीवगतका अथं ह जीव- 
पर्याय । केवल जीवद्रन्य हिसामे सहायक नही होत्ता किन्तु जीवक पर्याय होत्ती है । हिसा आदिसे 
युक्त जीवका परिणाम हिसाका अभ्यन्तर कारण होत्ता है । इसी तरह अजीवगतसे अजीवपर्याय 
लेना चाहिए, क्योकि मजीवद्रव्य त्तो सदा रहनेसे सदा कायंकारी रहता है अत कायं सदा होता 
रहेगा । किन्तु पर्याय तो अपने कारणोके होने पर ही होती है अत कदाचित्‌ होती है । जब सह्‌- 
कारी कारण होते हैँ तभी अपना कायं करते है, अन्य काल्मे नही करते । अत्त कायं सदान 
होकर कदाचित्‌ होता है । 

इस तरह्‌ सक्षेपसे भधिकरणके दो भेद है । उनमेसे प्रथम जीवाधिकरणके एक सौ आर 
भेद है ओर दूसरे मजीवाधिकरणके चार भेद हँ ॥८०५॥ 


जीवाधिकरणके मेद कहते ह- 


गा०-टी०--प्राणोके घात आदिमे प्रमाद युक्त व्यक्ति जो प्रयत्न करता है वह्‌ सरभ है | 
साध्य हिसा आदि क्रियाके साधनोको एकत्र करना समारभ है । हिसा आदिके उपकरणोका सचय 
हो जाने पर हिसाका आरम्भ करना आरम्भ है । योग शन्दसे मन वचन भौर कायका व्यापार 
च्या गया है] इन सरभ, समारम्भ, मारम्भको, योग, कषाय भीर कृत कारित अनुमोदनासे 
गुणा करने पर जीवाधिकरणके मेद होते है । 


चेत्तन जीवका व्यापार प्रयत्नपूव॑कं होता है इसक्ए प्रथम सरम्भ कहा है । प्रयत्न करने- 
पर भी उपायोके विना कायंसिद्धि नही होती, अत्त सरस्भके पश्चात्‌ समारम्भ कटा है । साधनोके 
एकत्र होनेपर कायं प्रारम्भ होत्ता है । अत्त समारम्भके पश्चात्‌ आरम्भको रखा है । जीवक द्वारा 


४९.४ मगवत्ती आराधनां 


पर्चादुपन्यस्त । स्वातन््यविशिष्टेन मात्मना यत्‌ क्रियते तत्‌ कृत । परस्य पमोगमपेक्षय सिद्धिमुपयाति यत्त- 
त्कारित । स्वय न करोति न च फारयति, किन्त्वम्युति यत्तदनुमनन अभ्युपगम । तत्र सरभस्तावदुच्यते क्रोव- 
निभित्त स्वतन्त्रस्य हिसाविषय प्रयत्नावेश क्रोघकृतकायसरम्म । भानकृतकायसरम्म्‌ , मायाङृतकायसरम्म , 
लोभकृतकायसरम्म । क्रोधकारितकायसरम्भ , मानकारितकायसरम्म मायाकारितकायसरम्म , लोभकरारित- 
कायसरम्म । क्रोधानुमतकायसरम्भ , मानानुमत्तकायसरम्भ', मायानुमतकायस्ररम्भे , छोभानुमतकायसरम्म । 
इति दादशघा सरम्भ । क्रोधकृतकायसमारम्भ , मानकृतकायसमारम्भ , मायाकृत्तकायसमारम्म , छोमकृत- 
कायसमारम्भ । क्रोधकारितकायसमारम्भ , मानकारितकायसमारम्म । मायाकारितकायसमारम्भ , लोभ 
कारितकायसमारम्भ । क्रौधानुमतकायसमारम्भ , मानानुमत्तकायसमारम्भ , मायानुमतकायसमारम्म , लोमानुमत 
कायसमारम्भ इति द्वादशा समारम्भ । क्रौघकृतकायारम्भ , मानकृतकायारम्म , मायाङृतकायारम्म , लोभः 
कृतकायारम्भ । क्रोघकारित्तकायारम्भ मानकारितकायारम्म, मायाकारितकायारम्भ , लोभकारितकाया- 
रम्भ । क्रोघानुमतकायारम्भ , मानानुमतकाग्रारम्भ , मायानुमतकायारम्म , लोभानुमततकायारम्भश्च । 
इत्येव आरम्भोऽपि दादशघा 1 एव सविदिता कायारम्भा पट्त्रिशत्‌ । एते सपिण्डिता जीवाविकरणास्व- 
मेदां अष्टोत्तरशतसख्या भवन्ति १८०५) 


सरभो सकष्पो परिदावकदो हवे समारभो । 
आरभो उदव सन्ववयाणं विसुद्धाणं ।८०६॥ 


~^ ~ ^^ 











स्वतन्व्त्ता पूवक जो किया जाता है वह्‌ कृत है । जो दसरेके द्वारा सिद्ध होता है वह कासिति है) 
न स्वय करताहैन कराताहै किन्तु जो करता है उसे स्वीकार करता है वहं मनुमत है । इनमेसे 
सरम्भके भेद कहते ६-- 

क्रोधके निमित्तसे स्वतन्त्रता पुर्वकं हसा विपयक प्रयत्न करना क्रोध कृत काय स॒रम्म हे | 
इसी तरह मान इत काय सरम्म, मायाकरत काय सरम्भ, छोभकृत काय सरम्भ, क्रोष कास्ति 
काय सरम्भ, मान कारित काय सरम्भ, माया कारित काय सरम्भ, लोभ कार्ति काय सरम्भ। 
क्रोधानुमत काय सरम्भ, मानानूमत्त काय सरम्भ, मायानुमत काय सरम, लोभाचुमत्त काय सरम्भे 
दस तरह बारह प्रकारका सरम्भ है । क्रोधकृत काय समारम्भ, मानकृत काय समारम्भ, मायाकृते 
काय समारम्भ, लोभ कृत काय समारम्भ } क्रोध कारित काय समारम्म, मान कारिति काय समा- 
रम्भ, माया कार्ति काय समारम्भ, लोभ कारित काय समारम्भ । क्रोघानुमत काय समारम्म, 
मानानुमते काय समारम्भ, मायानुमत काय समारम्म, खोभानुमत काय समारम्भ | इस तसह 
बारह प्रकारका समारम्भ है । क्रोधकृत काय मारस्भ, मानक्ृत काय आरम्भ, मायात कराय 
आरम्भ, लोभकृत्त काय॒ समारम्भ, क्रोच कारित्त काय आरम्भ, मान कारित काय जारस्म, माया 
कारित काय आरम्म, लोभ कारित काय ञारम्भ, क्रोधानुमत काय मारम्म, मानानुमतत काय 
मारम्भ, मायानूुमत्त काय मारम्भ, खोभानुमत्न काय आरम्भ | इस प्रकार जारम्भ मी वार्‌ 
प्रकारका है | ये मिलकर कायारन्भके छत्तीस मेद होते हँ । छत्तीस ही मेद वचन सम्बन्धौ जारम्भ्‌- 
के गौर छत्तीस ही भेद मन सम्बन्धी मारम्भके होते ह । ये सव मिलकर जीवापिकरण सम्बन्धौ 
गास्रवके एक सौ भार मेद होते ह ॥८०५। 

गा०-सकल्यको सरम्भ कट्ते हँ । सत्ताप देनेको समारम्भ कहते हँ भौर आरम्भं सव 


विजयोद्रया, टीका ४९५ 


माजीवाधिकरणस्य चतुरो भेदानाचष्टे-- 
णिक्डेवो णिव्वत्ति तहा य ॒संजोयणा णिसम्गो य । 
कमसो चदु दुग दुम तिय भेदा हति हु विदियस्स ।८०७॥ 
"गिक्वेवो णिष्वत्ति तहा य सजोयणा णिसरग्गो य' निक्षेपो निर्वतना सयोजना निसर्ग इति । कमसो' 


यथासच्येन । चद दंग दग त्तिय भेदा' निक्षेपश्चतु प्रकार । निरवर्तना द्विप्रकारा । सयोजना द्विप्रकारा । निसग- 
स्विविघ इत्ति सम्बध्यते ॥८०५७। 


निक्षेपस्य चतुरो विकल्पानाचष्टे-- 
सहसाणाभोगिय दुप्पमन्जिद्‌ अपच्चवेक्डणिक्खेवो । 
देहो व दुप्परत्तौ तदहोवकरणं च॒ णिव्वत्ति |८०८॥ 
"सहुसाणाभोगियदुष्पमग्जिद अप्पर्चवेक्ल णिक्तेवो” सहसानिकषेपाधिकरण, अनाभोगनिक्षेपाधिकरण, 
दु प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण, अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण चेति । निक्षिप्यते इति निक्षेप । उपकरण पुस्तकादि, 
शरीर, शरीरमलानि वा सहसा शीघ्र निक्षिप्यमाणानि भयात्‌ कुतश्चित्कार्यान्तरकरणप्रयुक्तेन वा त्वरितेन 
षड्लीवनिकायवाधाचिकरणता प्रतिपद्यन्ते । असत्यामपि त्वराया जीवा सन्ति न सन्तीति निरूपणामन्तरेण 
निक्षिप्यमाण तदेवोपकरणादिक मनाभोगिनिक्षेपाधिकरणमुच्यते । दुष्प्रमृष्टमुपकरणादि निक्षिप्यमाण दुपपरमृष्ट- 
निक्षेपाधिकरण स्थाप्यमानाधिकरण वा दुष्प्रमष्टनिक्षेपाधिकरण । प्रमार्जनोत्तरकाले जीवा सन्ति न सन्तीति 
अप्रत्यवेक्षित यन्निक्षिप्यते तदप्रत्यवेक्षितनिक्ष पाधिकरण । निर्वर्तनाभेदमाचष्टे--'वेहो य दुप्पजुत्तो' दु प्रयुक्त 
शरीर हिसोपकरणतया निर्वर्त्यते हति निवर्तनाधिकरणं भवति! । उपकरणानि च सच्छिद्राणि यानि जीववाधा- 





विरुद्ध ब्रतोका घातक है ॥८०६॥ 
भजीवाधिकरणके चार भेदोको कहते ह-- 


गा०--अजीवाधिकरणके चार मैद है निक्षेप, निवंतना, सयोजना आर निसगं । क्रमा- 
नुसार निक्षेपे चार भेद हु । निवव्तनाके दो मेद है! सयोजनाके दो मेद है ओर निसर्गके तीन 
मेद ह ॥८०७॥ ॥ 

निक्षेपके चार मेद कहते है-- ' ५ 

गा०-खी०--निक्ेपके चार भेद है--सहसानिक्षेपाधिकरण, भनाभोगनिक्षेपाधिकरण, 
दु्रमृष्टनिदोपाधिकरण भौर मप्रतयवेक्षित निक्षेपाधिकरण । रखनेको निक्षेप कते है । उपकरण, 
पुस्तक आदि, शरीर अथवा शरीरके मल भयसे भथवा किसी अन्य कारणान्तरसे सहसा 
घ्र रखनेसे त्यागने छह्कायके जीवोकी वाधाके माधार हो जाते है । यह्‌ सहसानिक्षेपाधिकरण 
है । जल्दी नही हौनेपर भीं "पृथ्वी आदिपर जन्तु ह या नही यह्‌ देखे विना ही उपकरण आदिको 
रखना अनाभोगनिक्षेपाधिकरण है । उपकरण मादिको असावधानतासे या दुष्टतासे साफ करके 
रखना अथवा जिस स्थानपर उन्हे रखना है उस स्थानकी दुष्टतासे सफाई करना, निससे जीवो- 
को कष्ट पहुचे, दुप््रमुष्ट निक्षेपाधिकरण हे ।-स्थानकी सफाई, करनेके पञ्चात्‌ वर्ह जीव ह या 
नही यह्‌ देखे विना उपकरणादि रखना भप्रतयवेकषितत निक्षेपाधिकरण है । दुषप्रमुक्त शरीर-शरीरकी 
भस्तावधानतापूवक प्रवृत्ति हिसाका कारण होती है उसे निवं्तनाधिकरण कृते है । चिद्रवाले 


४९६ भगवती भाराधना 


निमित्तानि निरवर््यन्ते तान्यपि निर्वंठनाधिकरण 1 यस्मिन्सौवीरादिभाजने प्रविष्टा त्रियन्ते ।८०८॥ 
सजोयणग्रवकरणाणं च तहा पाणभोयणाणं च | 
दुडणिसिट्ा मणवचिकाया मेदा णिसर्गस्स ॥८०९॥ 

'सजोजणमुवकरणाण' उपकरणाना पिच्छादीना अन्योन्येन सयोजना । शीतस्पशंस्य पुस्तकस्य कमण्ड- 
ल्वादेवा अ।तपादितप्तेन पिच्छेन प्रमार्जन इत्यादिक । तहा" तथा । "पाणभोजणाण च' पानभोजनयोक्व पान 
पानेन, पान भोजनेन, मोजनं भोजनेन, भोजन पानेनेत्येवमादिक सयोजन यस्य सम्मूरच्छन स्म्मवति सा हिसा- 
धिकरणत्वेना्रोपात्ता न सर्वा । दुटुदुणिसिट्‌ड मणवचिकाया' दुष्टग्रृत्ता मनोवाक्कायप्रमेदा निसर्गश्दे- 
नोच्यन्ते ॥८०९॥ 

अहिसारक्षणोपायमाचष्टे- 

ज जीवणिकायवहेण विणा इदियकय सुद णच्थि । 
तमि सुहे णिस्सगो तम्हा सो रक्खदि अर्हिसा ॥८१०॥ 


'ज जीवणिकायवहैण' यस्माज्जीवनिकायधात विना । "ददियसुह्‌' इन्द्ियसुख नास्ति । स्प्रवस्वगन्य- 
माल्यादिसेवा विचित्रा जीवनिकायपीडाकारिणी भारम्मेण महतोपार्जनीयत्वात्‌ । तस्मिन्निन्दरियसुखे । णिस्समो 
यस्स पात्यर्हिसा नेन्द्रियसुखार्थी । तस्मान्विन्द्रियमुखादर मा छया इत्युपदिदाति सूरि ॥८१०॥ 


व ध. 
उपकरण जो जीवोको वाधा पह्ुवाते ह उनकी निवंतंना--स्वना करना भी निवतंनाधिकरण 
है । जसे काजी भादि रलनेके एेसे सचिद्रपात्र वनाना जिसमे प्रविष्ट जौव मर जाते ह । 
विशेषायं--सर्व्थसिद्धिमे पूज्यपाद स्वामीने निवतंनाधिकरणके दो मेद कहे ई एक मूल- 
गुणनि्वं्तना, एक उत्तरगुण निवंतंना । शरीर वचन मन, उच्छ्वास निरवासकी स्वना मूलयुण 
निवंततना है । कडीके पटपर चित्रकमं भादि रचना करना उत्तर गुणनिवंतंना है । इन क्रियाजसे 
जीवोको कष्ट पहुंचता द । चित्रकर्ममे छेदन-मेदनकी भावना उत्पन्न होती हँ ॥८०८॥। 
सयोजनाधिकरण भौर निसर्गाधिकरणका स्वरूप कहते है-- 
गा०-दी०--पिच्छी मादि उपकरणोको परस्परमे मिलाना । नसे शीतस्प्ंवालौ पुस्तक 
अथवा कमडलुं आदिको घृपसे तपत पीीसे साफ करना उपकरण सयोजना ह । एकं जलम 
दूसरा जर मिलाना, एक भोजनमे दूसरा भोजन मिक्ाना अथवा भोजनमे पय मिलाना भादि 
भक्तपान सयोजना है । यहा इतना विशेष जानना किं जिस पेय या भोजनमे सम्मूच्छन जीव होते 
हँ उसे ही हिसाका अविकरण स्वीकार किया है, सबको नही । दष्टतापूर्वंक मन कचनं कायकी 
परवृत्तिको निसर्गाधिकरण कहते है ॥८०९॥ 


अर्हिसाकी रक्षके उपाय कहते है 

गा०-दी०--यत्त स हिसाके विना इन्द्रियजन्य सुखं नही होता । विचित्र 
प्रकारके स्त्री, वस्व, गन्ध, माला आदिका सेवनं जीवोको पीडा करनेवाला होता है क्योकि बहुत 
रम्मे उरुक परि होती है । अत जो इन्द्रियजन्य सुखमे आसक्त नही है वही भ्हिसा कौ 
रक्षा करता है । जो इल्दिय सुखका अभिकापी है वह्‌ नह रक्षा करता | भत भावायं कद ६ 
कि इन्द्रियसुखका भादर मत' करो ॥८१०॥ 
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हिसा कपावै प्रवत्यते, ततोऽहिसामिच्छता एते परिहतंव्या इत्युत्तरसूघ्रायंम्‌-- 
जीणो कसायबहुलो संतो जीवाण वायणं हण । 
सो जीववह परिहरई सया जो णिज्जियकसाजो ॥८११॥ 
प्रमादो हिसाया प्रवर्तक स परिव्याज्योऽर्हिसात्रता्थिना इत्ति यथायं -- 
आदाणे णिक्ेवे बोसरणे उणमम्रणसयणेसु । 
सच्वत्थ अप्पमत्तो दयावये होई ह अरदिंसो ॥८१२॥ 
काएसु णिरारभे फासुगभोजिम्मि णाणरहयम्मि । 
मणवयणकायगुत्तिम्मि होइ सयला अरंघा ह ॥८१३॥ 
प्रित्यक्तारम्मे य प्राभुकभोजिनि ज्ञानभावनावदहितमनसि गुप्तित्रयोपेते सम्पूर्णा मवत्यदिसा इति 
सूत्रार्थं ॥८१३॥ 


आरमे जीववहो अप्पासुगसेवणे य अणुमोदो । 
आरंमादीस मणो णाणरदीए विणा चर ॥८१५४।। 


पुथिव्यादिविपयो व्यापार आरम्भ \ तस्मिन्सति तदाश्रयप्राप्युपद्रव इति जीववधो भवति । उद्गमा- 
दिदोपोपहुतस्य आहारस्य भोजने जीवनिकायवघानुमोदो भेवति ) 'ज्ञाचरतिमन्वरेण आरम्भे कपाये च मन 
प्रर्तते ॥८ १४1 


` तम्हा इहपररोए दुक्खाणि सद्‌ा अणिच्छमाणेण । 
उवओगो कायव्बो जीवदयाए सदा भुणिणो ॥८१५॥ 


~~~ ~^ 


दसा कपायसे होती है | जत महिसाके मभिरापीको कषाय त्यागना चाहिए, यह्‌ 
कते है- 

गा०--जो जीवे केपायकी भविकता रखता दै वह्‌ जीवोका घात करताहै। ओरनो 
कपायोको जीत ठेता है वह्‌ सदा जीवोको हिसासे दुर रहता है । भत्त प्रमाद हिसाका कारण 
है । अहिसाव्रत्तके भभिलापीको प्रमादको त्यागना चाहिए ॥८१९१॥ 


„ भा०--उपकरणोको ग्रहण करनेमे, रलनेमे, उठते वैठने, चलने ओर कयनमे जो दया 
सवत्र यलाचारपू्वेक प्रवृत्ति करता है वह्‌ अहिसके होता है ॥८१२॥ 
गा जो आरम्भका त्यागौ है, प्रासुक भोजन करता है, ज्ञानभावनामे मनको छगात्ता 
है भौर त्तौन गुप्तियोका धारी है वही सम्पूणं अहिसाका पालक दहै यहु उक्त गाथासूत्रका अथं 
टै ।८९३॥ 

. , परा०-दी°-- पृथिवी मादिके विषयमे जो खोदना मादि व्यापार किया जाता है उत्ते भारम्भ 
कहते. ह । उसे करने पर पृथिवौ नादिमे रहने वाले जीवोका घात होता है । उदुमम आदि दौपो- 
स युक्त भाहार्‌ ग्रहण करने पर जोव समूहके वधकौ जनूमोदना होत्ती है, ज्ञानमे रीनत्ता न होने 
पर भारम्भ ओर कपायमे मनक प्रवृत्ति होती दै ॥८१४॥ 

३३ 


४९८ भगवत्ती भारावनां 


तम्हा तस्मात्‌ । आरम्भो भवता त्याज्य , प्रासुकभोजन भोज्य, ज्ञाने अरतिक्व भपाकार्यां इति शषपक- 
रिक्षा । अहिसा जीवदया तस्या फलमुपदर्शयति--तम्हा इत्यनया उभयलोकगतदुं खपरिहारमिच्छता दया- 
भावना कार्या इति कथयति क्षपकस्य 11८१५), 


स्वल्पकालवत्यंपि अदिसाव्रत करोत्यामनो महान्तमुषकारमित्याख्यान कथयति-- 

पाणो वि पाडिहेर पत्तो छो वि सुंसुमारददे । 
एगेण एक्रदिवसकदेण दिसावदगुणेण .॥८१६॥ 

"पाणो वि' चण्डाङोऽपि 'पाडिहेर' प्रातिहायं पत्तो" प्राप्त । `सुुमारहे रूढो" शिबुमाराकुकले स्ट 
निक्षिप्तोऽपि । "एक्केण हिसावदयुगेण' एकेनैव अहिसाव्रताख्येन गुणेन । "भप्पकालकदेन' अलत्पकालङृतेन 1 
मरहिसा ॥८१६॥ 

दवितीयनत्रतनिरूपणाय उत्तरप्रवन्ध -- 

परिहर असतवयणं सव्व पि चदुव्विधं पययेण । 
घत्त पि सजमित्तो भासादोसेण छिष्दि ह ॥८१५७॥ 

"परिहर" परित्यज । 'अस्रततवयण' असद्‌ भशोभन वचन । यत्कमवन्वनिभित्त वचस्तदशोभन । तथा 

चोक्त--'जसवभिघानमनृत [० सु० ७] । ननु वचनमात्मपरिणामो न भवति 1 द्रव्यान्तर हि तदुद्गलास्य, 


भात्मपरिणामो हिं परित्याज्यो यो बन्धस्य बन्धस्थितेर्वां निमित्तभूतो मिथ्यात्वमसयम कपायो योग इत्येव 
प्रकार । तस्मादसदचनपरिहिसे पदेशोऽनुपयोगी कस्मात इत्ति भतव्रोच्यते- असयमो हि त्रिप्रकार छत 


~----~^~-(^~^~^ ^ ^^“ ~-~-^~~-~ ~^ ~^“ ~~~“ "८ ^~ ~~~ 


गा०--अजत इस लोक भौर परलोकमे दु खको नही चाहने वाजे मुनिजनोको सदा जीव 
दयाम उपयोग छगाना चाहिए ओौर उसके छिए सारम्भ त्यागना चाहिए, प्रासुकं भोजन करना 
चाहिए मौर ज्ञानमे मन कगाना चाहिए । भाचायं क्षपकको यह्‌ उपदेश करते हँ ॥८१५॥ 


थोडे समयके लिए पाला गया भी हिसा ब्रत आत्माका महानु उपकार करता है यहं 
दृष्टान्त दारा कहते ह-- # 

गा०--यमपाल चण्डाल भी एक चतु्दशीके दिन किसको फांसी न देनेके एक अ्हिसात्रतके 
गुणसे मगरमच्छोसे भरे तालाबभे फेक दिए जाने पर प्रातिहायंको प्राप्त हृभा-देवोने उसकी 
पुजा की ॥८१६॥ 


५ ^५~~<~~~-~^^^~^^~^~ 





| 


अदहिसाव्रतका कथन समाप्त हुमा । 


दूसरे सत्यतव्रतका कथन अगे करतेर्है- 

गा०-री०--भसत्‌ अर्थात्‌ अशोभन वचन मत बोलो । जो वचन कम॑बन्धमे निमित्त होता 
है उसे भदोभन कहते ह । कहा है-मसत्‌ वचन बोखना असत्य है । 

दाका--वचन आत्माका परिणाम नही है, पुद्गल नामक अन्य द्रव्य है । कर्म॑वन्य या कमं 
स्थितिके वन्धमे निमित्त मिथ्यात्व, सयम, कषाय योग, इस प्रकारका आत्मपरिणाम त्यागने 
योग्य है । अत असतु वचनके त्यागकां उपदेश उपयोगी नही है उसे क्यो कहा ? 


विजयोदया टीका ४९६९ 


कारितोऽनुमतक्च ! इममस्मिन्नसयमे प्रवर्तयामि अनेन वचनेन प्रवृत्त वानुजानामि 1 इत्यभिसन्धिमन्तरेण" 
तस्य वचनस्याप्रवृततस्तद्ववनकारणभूतोऽभिसन्धिरात्मपरिणामो भवतति कमनिमित्तमिति परिहा्॑स्तस्य परिहारे 
तत्कार्यं वचनमपि परिहूत भवति । न ह्यसति कारणे कार्यप्रतिपत्तिरित्यसदचनपरिहारोऽनेन क्रमेणोपन्यस्त 
इति । स्वयभसद्रचर्नकदेशपरिदारेऽप्यपहूतमसद्ववन भवति इत्याश्का परिहरति सर्वमिति चतुविधमिति तदौय- 
मेदोपन्यास ¦! "पयततेणेति' तच्र॒भप्रमत्ततामुपदिशति । “धत्त पि सजमतो' नितरामपि सयममाचरन्नपि । 
'भासादोसेण' भाषावचन तन्निभित्तत्वाद्वाग्योगाखूय आत्मपरिणामो भाषाराब्देनोच्यते । भाषादुष्ट भाषादोष ॥ 
वाग्योगेन दुष्टेन निमित्तेन जातत यत्कमम तेन । "लिप्पदि' छिप्यत एव सवध्यते एव आत्मा 1 एतेन कर्मबन्ध- 
निमित्ततादोषकथनेन असदचनपरिहारे दाढयं करोति क्षपकस्य ।\८१७॥ 
प्रतिज्ञात चातुविध्य व्याचष्टे-- 
पमं असंतवयणं संभूदत्थस्स होदि पिसेदो 1 
णत्थि णरस्स अकले मच्चुत्ति जधेवमादीयं ।॥८१८॥ 


(पढम लसत्तवयण' चतुपं आद्यमसद्चन 'सभूवत्यस्स होदि पडिसेहो' सतोऽथंस्य प्रतिषेध । सताः सतो 
न्‌ वचन असद्चनभिच्येको्यं । तस्योदाहूर णमाह्‌-- "णत्थि णरस्स अकाले मज्चुत्ति' एवमादिक नास्त्यकाे 
मनुष्यस्य मृतिरिति एवमादिक वचन \ मायुप स्थितिकाल काल इत्युच्यते । तस्मात्काकादन्य कालोऽकाल 
तस्मिन्नकले 1 ननु च भोगभूमिनराणामनपव्यमायुरत भकाले मरण नास्त्येव भतो युक्तमुच्यते णत्थि णरस्स 


समाधान--असयसके कृत कारित भौर मनुमतके भेदसे तीन प्रकार है । दस पुरुषको इस 
मसयममे प्रवृत्त करता ह अथवा असयममे प्रवृत्त पुरुषकी इस वचनके द्वारा अनुमोदना करता हू । 
इस अभिप्रायके विना उस प्रकारका वचन नही नीला जाता} मत्त उस प्रकारके वचनमे कारण- 
भूत मात्मपरिणाम कर्मबन्धमे निमित्त होता है मत त्यागने योग्य है । उस परिणामकै त्यागने पर 
उसका कायं वचन भी त्यागा जात्ता है, क्योकि कारणके मभावमे कायं नही होत्ता } इसलिए भसत्‌ 
वचनका त्याग कहा दै । यदि कोई असत्‌ वचनके एक देशका त्याग करे तब भी सत्‌ चचनका 
त्याग हौ जाता है क्या ? एेसी भाशकाका परिहार करते हैँकि चारो ही प्रकारके भस्य वचनका 
त्याग प्रमाद छोडकर करना चाहिए । क्योकि अत्तिशय युक्त सयमका आचरण करत्ता हुमा भी 
भाषादोषसे कमंसे लिप्त होता है । यहाँ निमित्त होनेसे भापा शब्दसे वचन योग रूप आत्मपरि- 
णाम कहा है । दुष्ट भाषाको भाषा दोष कहते ह । जत्त दुष्ट वचनयोगके निमित्तम जो कं वन्ध 
होता ह उससे आत्मा लिप्त होता है । इससे भसत्थ वचनको कम॑बन्धमे निमित्त होनेका दोष 
बततखछाकर उसके त्यागमे क्षपकको दढ करते ह ॥८१७॥ 

असत्य वचनेके चार मेद कहते ह- 

गा०-टी०--चार भेदोमे सदुभूत मथंका निषेध करना प्रथम भसत्य वचन ह । जैसे मनुष्य- 
की अकालमे मृत्यु नही होती इत्यादि वचन । मायुके स्थित्ति कारको काल कहते ह । उस कार- 
से भन्य कालको भकार कहते है । उसमे मरण नही होत्ता ! एेसा कहना सष्ुतकां निषेव रूप 
भसत्य वचन है । ति 

शङ्ा--मोगभूमिके मनुष्योकी मायु अनपवत्यं हत्ती है अत मनुष्योका जकालमे मरण 


९ ण वास्य-मा० मु० । २ संता सदेतत्‌ वचन सदचनमि-आ० ! सता सतो नमस-अ० । 


५०० भगवती आराधनां 


अकाठे मच्चुत्ति \ नरान्दस्थ समात्यवा्विप्वात्सर्वनरविषय- अकालमरणाभावोध्युक्त केपुचित्तमभूभिजेषु 
पस्य सुतो निपेघादित्यसिप्राय ५८१८\ 


अहवा सययुद्धीए पडिसेधे खेचकालमावेरि | 
अतिचारिय णत्थि इह पटोत्ति तह एवमादीय ८१९) 


"भयवा विवादेबु्ौएु परिसेषे ेतकारभावेहि अविचारिय भावमिति क्षेप ` 1 स्ववुद्धघा क्षेत्रकाल- 
शरवेरसावमविचार्यमाण भत्र नास्ति इदानी न बिद्यते, शुक्ल कृष्णो न वेत्यनिरूप्य घटस्य भावि दत्य मनेन- 
प्रकारेण णत्थि घडे जह एवमादिगं' नास्ति घट इत्येवमादिक ! सतो घटस्य अविरेपेण मसतेवचन मसदचन- 
मित्युदाहरणान्तरमिद ॥८१९। 


जं असभूदुमावणमेद बिदियं असंतवयणं तु । 
अस्थि सुराणमकाले' मच्चुत्ति जहैवमादीय (८२०॥ 


"ज असभूद्न्भावणमेद विविय मसतवयण तु' यदसदुद्‌ मावन -द्वितोम भसद्रवस्तस्योदाहरणमुत्तर । 
“मत्यि सुराणमकाले मस्वुत्ति जहेवमादीयः सुरागामकाले मूत्युरस्तीत्येवमादिक यथा भसदेव अकालमरणमन- 
नोच्यते इत्यसद्व्चनम्‌ ॥८२०।। 


नि 


नही होता अत उक्ते कथन उच्तिदहीदै। 

समाधान--गाथामे मागत नर' शब्द सामान्यवाची ह्यनेसे सभी मनुष्योके मकारमरण- 
का मभाव कहना भयुक्त है । किन्दी कर्म॑भूमिज मनुष्योमे अकार मरण होता है मत ॒सत्का निषेध 
करनेसे उक्त कथनको मसत्य कहा है 1८१८] 

गा०---अथवा क्षेत्रकाकमाचते अभावका विचार न केरे --घट यहाँ नही है, इस समय 
नही है, या सफेद अथवा कृष्णरूप नही ई, एेसा न विचारकर अपनी बुद्धिस घटका सवथा मभाव 
कहना म॑सत्य वचन है 1८१९ 

विशेषायं- किसी वस्तुका निषेध या विधि द्व्य क्षेत्र कार ओर मावकी अपेक्षासे होती 
है! न तो वस्तुका सर्वया निषे होत्ता है मौर न सवथा विधि होती है 1 प्रत्येक वस्तु भपने द्रव्य 
क्षे काकु भौर भावकी अपेक्षा अस्तिरूप है मौर पवय कषेत्रकारुभावकी उपेक्षा भस्तिखूप हे 
जैसे घट अपने द्रव्यकी बपेक्षा मस्तिखूप है मौर न्य घटोकौ भपेषा नास्तिख्प है ! तथा जिस 
्षेचमे वह्‌ घट है उस क्षे्रमे भस्तिरूप है, अन्य घटोके क्षेमे नास्तिरूप है । जिस कालम दै उस्‌ 
कालमे मस्तिरूप है, भन्यकारमोमे नास्तिरूप है । जिस भावमे स्थित है उस मावे अस्तिरूप है 
अन्यमावकौ भपेक्षा नास्तिखूप है । एसे द्रव्य क्षे कार भावका विचार किये विना यह कष्‌ देना 
कि घट नही है यह्‌ असत्यवचनेका दूस्ररा उदाहरण है 1८१९ . 

गा०--जो नही है उसे हैः कहना दूसरा असत्यवचन है । जसे देवोके अकालम मरण 
ह्येता है एेसा कहना ! किन्तु देवोमे बकारुमरण नही होता । अत॒ यह असंतरुका उदद्धावन 
करतेसे असत्यवचन टै ॥८२०॥ 


0 





=^ ~ 
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१ शुक्छ कृष्णो मवत्यनिरूप्य-आ० । 


विजयोदया टीका ५०१ 


अहवा ज उब्भावेदि असंत सखेचकालभावेहिं । 
अविचारस्यि अत्थि इह धडोत्ति जह एवमादीय ।८२१॥ 


मथवा "जे उब्भावेदि' यद्वचन उद्‌मावयति । असन्त घट । कथमसन्त ? खेत्तकालभावेति कषेत्रान्तर- 
सम्बन्धित्वेन (ज) सन्त इहत्य घट कालान्तरसम्बन्धेन अतीते अनागते वा असन भावान्तरसम्बन्धित्वेन कष्ण- 
त्वादिनाऽसन्त । "अविचारिय' अविचार्य इत्य सत्‌ इत्थमसत्त इति अस्ति धट इत्येवमादिक सर्वथास्तित्वमस- 
द्‌भावयतीति असंद्रचन ॥।८२१॥ 


तदिय असंतवयणं सतं जं दरुणदि अण्णजादीगं । 
अविचारित्ता गोणं अस्सोत्ति जहेवमादीयं ॥८२२॥ 


“तदीय मसतवयण' तृतीयमसद्वचन । "सत जं कुणवि मण्णजादीगं' सद्यत्करोति भमन्यजातीय । अवि- 
चारित्ता गोण अस्सोत्ति जरहैवमादीगा' । अदवमित्येवमादिक । सतो वलीवर्हुत्वात्‌ अदवत्व भसत्तस्य 
वचन ॥८२२॥ 


चतुर्थमसद्रचनमाचष्टे-- 
जं वा गरहिद्बयणं जं वा सावज्जमजुदं वयणं । 
जं वा अप्पियवयणं असतरवयणं चडत्थ च ।|८२३॥ 
ज वा गरहिदवयण' यद्वा गहिति वचन । "ज वा सावज्जसजुद वयण' यदा सावद्यसयुत वचन । “ज 
वा अप्पियवयण' यद्रा भप्रियवचन । 'तत्‌ चउस्थ' चलुरथं जसतवयण असदचन ।८२३॥ 
तेषु वचनेषु गरहितवचन ग्याचष्टे-- 


~~~ 


गा०-अथवा जो वचन क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा असत्‌ घटका विचार न करके घट हैः 
एेसा कहता है वह्‌ असत्यव चन है ।॥८२९॥ 
विशेषाथं-- यह्‌ पहले कहा है कि कोई वस्तु न सवथा सत्‌ है गौर न सवथा असत्‌ है ! जो 
स्वद्रव्य क्षेत्र कार भावकी अपेक्षा सत्‌ है वही परं द्रव्य क्षेत्र कार भावकी अपेक्षा असत्‌ है। जैसे 
जो घट इस कषेत्रकी अपेक्षा सत्‌ है वही भन्य क्षेत्रकी अवेक्षा गसत्‌ है । जो इस काकी अपेक्षा 
सतु है वही अतीत भौर अनागतकालकी अपेक्षा असत्‌ है, जो स्वभावकी अपेक्षा सत्‌ है वही 
भावान्तरकी अपेक्षा मसत्‌ है । अत्त घट इस रूपसे सत्‌ है ओौर इस खूपसे मसत्‌ है एेसा विचार 
१ करके "घट है' इस तरह घटको सवथा सत्‌ कहना मसतुका उद्भावन होनेसे अस्त्य वचनं 
॥८२९॥ 
गा०--एक जाप्तिकी वस्तुको जन्य जात्तिको कहना तीसरा असत्य वचन है । जैसे विना 
विचारे वैलको घोडा कहना ॥८२२॥ 
चतुथं असत्य वचनको कहते है-- 
गा०--जो गदित वचन है, सावदययुक्त वचन है, अप्रिय वचन है वह्‌ चतुथं असत्य वचन 
॥८२३॥ 


उनमेसे गहिति वचनको कहते है- 


५०२ मगवत्ती आराधना 


कक्कस्सवयणं णिर्‌ टुरबयणं पेसुण्णहासवयणं च । 
ज किंचि विप्पलावं गरदिदवयणं समासेण ॥८२४।॥। 

"कषकसवयण' कर्कीरावचन नाम सगर्ववचनमिति केचिदटदन्त्यन्ये भसत्यवचनमिति । ^णिट्‌टुरवयणर" 
निष्टुरवचन । धेभुण्णहासवयण च” परदोपसू चनपर वचन रप॑शुन्यवेचन हासावह्‌ वचन । ज किचि विप्पलाव" 
यत्किचित्मल्पन च मुखरत्रया 1 'गरहिदवयण' गरहितवचन । शसमासेण' सक्षेपेण ॥८२४।। 

सावद्यवचन निरूपयति-- 

जत्तो प्ाणवधादी दोसा जायंति सावज्जवयणं च । 
अविचारित्ता येणं येणत्ति जहेवमादीयं ।।८२५॥ 

“जत्तो पाणवघावी वप्रा जायतीति' यस्माद्वचनाद्धेतो प्राणवधघादयौ दोपा जायन्ते । 'सावज्जवयण त 
सावद्य वचन पृथिवी खन, महिपी वोहक (?) पयसा, प्रसूनानि चिनु । इत्येवमादिकानि (मविचारित्ता' अविचार्य 
किमेव वक्तु युक्त “न वेति 1 अथवा दोषोऽनेन वचसा न वेत्नि अपरीक्ष्य चौर चौरोऽयमिति कथन ।८२५॥ 


परुषं कयं वयणं वेर कलह च जं भय णद्‌ । 
उत्तासणं च दीरुणमप्पियिवयणं समसेण ॥८२६॥ 
हासभयलोदकोदप्पदोसादीष्िं तु मे पयत्तं ण । 

एवं असंतवयणं परिहरिदव्वं विसेसेण ।८२७॥ 


"हासभय' हास्येन, मयेन, रोभेन, क्रोधेन, प्रदोपेणेत्येवमादिना कारणेन । "एव असतवयणं' एतद- 
सदचन । (तुमे त्वया । "त्तेण' प्रयत्नेन । “परिह्रिदब्व' परिहर्तव्य । "विसेसेण' विशेषेण ॥८२७॥ 
एवमसद्विवाद परिदर्यमुपदर्यं सत्यवचनलक्षणमुक्तासद्वचनविलक्षणतया दशंयति-- 


~--~~^^~^^~-~ 


गा०--कर्कंरा वचन अर्थात्‌ धमण्डमुक्त वचन, निष्टुर वचन, दूसरेके दोषौका सूचन करने- 
वारे वचन, हास्यवचन भौर जो कुछ मी वकवाद करना, ये सव सक्षेपमे गर्हित वेचन ह ।॥८२४॥ 

सावद्य वचन कहते है - 

गा०--जिस वचनसे प्राणोका घात आदि दोव उत्पन्न होते ह॑ वह सावद्यवचन है । जंसे 
पृथ्वी खोदो । नादका पानी सने पी छिया उसे पानीसे भरो । एक चुनो भादि } भथवा एसा 
कटह्नेमे दोष है या नही, यह्‌ विचार न करके चोरको चोर कहना सावद्य कचन रै ।॥८२५॥ 

गा०--कठोर वचन, कटुक वचन, जिस वचनसे वैर, कल्ह्‌ भौर भय पैदा हो, भति 
त्रास देनेवारे वचन, तिरस्कार सूचक वचन ये सक्षेपमे अप्रियवचन ह ॥८२९६॥ ( 

गा०--हास्य, भय, लोभ, क्रोच ओर दष आदि कारणोसे बोले जानेवाले भसद्यं वचनोको 
हे क्षपक, तुम्हे प्रयलपूवंक विशेष ख्पसे नही वोकना चाहिए ॥८२७॥ 

इस प्रकार असत्यवचनोको त्यागने योग्य व्तलाकर उक्त असत्यवचनोते विलक्षण सत्य 
वचनोका कक्षण कहते है-- ` 

१ खन, प्रहि पीठोदक पयस्रा परूरय-भा० । खन । महिपी पीतोदका पयस प्रपूरय, मु° 1 
२ ममेति-मा० मु°। 


^~ 
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विजयोदया टीका ५०३ 


तव्विवरीदं सच्चं कञ्जे कारे मिदं सविसए य । 
भत्तादिकहारदियं भणाहि तं चेव य सुणाहि ॥८२८। 

(तच्विवरीद' असद्चनविपरीतं ! “सच्च सत्य 1 ^भणाहिः भण । “कज्जे' कार्ये ज्ञानचारित्रादि 
रिक्नालन्लणे, भसयमपरिहारे परस्य वा सन्मार्गस्यापनाखूपे । काके आवदयकादीना कालादन्य काल इत्य- 
काल्ञब्देनोच्यते । सयवा कालशब्देन प्रस्ताव उच्यते 1 "मिद' परिमित वचन 1 “त्विसए्‌ य' नवतो ज्ञानस्य 
विपये प्रवृत्त वचन । भणाहि' भण । ज्ञानमेव वचनानौति यावत्‌ । भक्तादिकयारहिद भक्तचोरस्त्रीराजकयादि- 
रहित 1 "त चेव य' तथाभरतमेव सत्यमेव वचन । “वुणाहि श्रुणु । अयमयोग्य न ब्रवीति एतावता सत्यत्रतं 
पालितिमिति आशा न कार्या ! परेणोच्यमानमसद्वचन शृण्वतो मनोऽयुभतया च कर्मबन्धो महानिति 
भाव ॥८२८॥ 

मत्यवचनगुण हूदयनिर्वाण व्यापयति गायोत्तरा स्पष्टा-- 

जलचंदणससि 'ुत्ताचंदमणी तद णरस्स णिव्वाणं । 
ण करति कुणई जद अत्थज्जुय हिदमधुरमिदवयणं ।८२९॥ 

न सत्यमित्येतावता वचन वक्तव्य, सत्यमेव सदेव वक्तव्यमेव नेति त्रवीति-- 

अण्णस्स अप्पणो वा वि धम्मिए विद्वंतए कञ्जे । 
जं पि अपुच्छिन्जतो अण्णेहि य पुच्छ जप ॥८३०॥ 

“अष्णस्य अप्पणो चापि" जन्यस्य आत्मनो चा वार्मिके कायं विनक्ष्यति सति अपृष्टोऽपि बरूहि । जनत्ति- 

पातिनि कार्ये पुष्ट एव वद नापृष्ट इत्ययं ॥८३०॥ 





गाग-टी°--हे क्षपक, ज्ञान चारि भादिकी हिश्नारूप काय॑मे, मसयमका त्याग कराने या 
दूसरेको सन्माग॑मे स्थापित करनेके कायंमे, मावदयक माद्रि कालसे भिन्तकालमे, मौर ज्ञानके 
विपयमे असत्यवचनसे विपरीत सत्यवचन वोखो } तथा भक्तकथा, स्त्रीकथा, चोरकथा भौर राज- 
कासे रहित वचन वोलो--इन कथामोको चर्चा मत करो । तथा इसी प्रकारके सत्य वचनोको 
सुनो । अमुक-वक्ता योग्य वातत नही वोलता भतत. यह्‌ सत्यत्रतका पार्क है रेसी भागा मत 
करो  दुसरेके दारा कहे भसत्यवचनको जो सुनता है उसका मन वुरा होता है गौर मनके वरे 
होनेसे महान्‌ कमंवन्ध होता है ॥८२८॥ ४ 

अगे सत्यवचनका गुण हूदयको सुख देना है, यह्‌ कहते ह-- 

गार--भ्ंसे भरे हितकारी परिमित मधुर वचन इस जीवको जसा सुख देते हं वैसा 
सुख जल, चन्दन, चन्द्रमा, मोती गौर चन्द्र कान्तमणि मो नही देते ॥८२९॥ 

आगे कहते है कि सत्य होनेसे वोरना चादिए ेसौ वात्त नही है गौर सदा सत्य बोन्ना 
ही चाहिए एसी भौ बात नही है -- 

गा०--जपना या दुमरोक्रा धार्मिक कायं नष्ट होता हो त्तो विना पुरे भी वोकना चाहिए । 
त प ४ नष्टन होता हो तो पुदनेपर ही वोलो, किना उनके द्वाः पुटे जानेपर मत 

टू ८२० 





१ मुत्तामणिनास पहू-जा० । 





५० भगवत्ती आराधना 


सच्च पदति रिसओ रिसीहिं विहिदाउ सव् विज्जाओ । 
मिच्छस्स वि सिञ्छतिं य विनज्जाओ सच्चवादिस्स ॥८३१॥ 
“सच्च वदति रिसमो' स्य वदन्ति यतय । 'रिसीहिं विहिदामो' यतिमि्धिहिता सर्वविद्या । "मिच्छ- 
स्पवि' स्लेच्छस्यापि । "सिज्छ्ति' सिव्यन्ति 1 'विज्जामो' विद्या । सच्चवाविस्स' सत्यवादिन ॥८३१॥ 
ण उदहदि अग्गी सच्चेण णर जक च तं ण बउुडडेह । 
सच्यवछिय खु पुरिसं ण वहदि तिक्खा गिरिणदी वि ॥८३२॥ 
“ण उहूदि अगो णर' न दहुत्यगिनि सत्येन नर 1 “जल च तन्न बुडढेदि' जल च तन्न निमज्जति । 
सच्चवलिय' सत्यमेव वक तस्यास्ति त॒ (न बहति" नाकेपंयति । 'त्तिक्ला गिरिनदीवि" तीव्रवेगा गिरि- 
नयपि 11८३२] 


सच्येण देवदावो णवति पुरिसस्स ठति य वसम्मि । 
सच्चेण य गहगहिदं मोएईं करंति रक्खं च ८२२ 

“सच्चेण देवदाओ णमति" सत्येन देवता नमस्यन्ति । "पुरिसस्स ठति य॒ वसम्मि' पुरुषस्य च वदो 
तिष्ठन्ति । 'गहूगहिव सन्चेण मोएइ' पिशाचग्रहुण मोचयन्ति स्थेम । "करेति सच्चेण रक्त्र च वुरवन्ति 
स्येन ग्रहादिरक्षा ॥\८३३॥ 

माया ब होई विस्सस्सणिञ्जो पुज्ञो गुरुष्य छोगस्स । 
पुरिसो इ सच्ववाई होदि हु 'सणियन्छओं ब पिभो ॥८३४॥ 

“मादा व होदि विस्सस्सणिज्जो' मातेव भवतति विद्वसनोय । ुज्जो गुरव्व सोमस्स" पज्यो गुरु 
वहकोकस्स । कं ? “सज्चवादी पुरिसो" सत्यवादी पुरुप । “पिमो होवि स्णियत्लमोव” प्रियो मवति वन्धु- 
रिव ।)८३४।। 

सच्चं अवगददोस वुत्तृण जणस्स मञ्छयारम्मि । 
पीदिं पावदि परमं जसं च जगविरसुद र्द ।८२५॥। 





गा ०-ऋषिगण सत्य बोलते है ! ऋषियोने ही सव विद्यामोका विधान किया है । सत्य- 
वादी यदि म्लेच्छ भी हो तो उसे विद्याए सिद्ध होती ह ॥८२१॥ 

गा०--सत्यवादी मनुष्यको अग नही जक्राती । पानी उसे नही वाता । जिसके पास 
सत्यका वर है उसे तीव्र वेगवाली नदीं सी सही बहाती ॥८३२॥ 

गा०--सत्यसे देवता नमस्कार करते ह । सत्यसे देवतता पुरुषके वशे होते है ! सत्यसे 
पिशाच पकडा हभ मनुष्य मो छूट जाता है भौर उसकी रक्षा देव करते है 11८३२ 

गा०-~-सत्यवादी मात्ताके समान विदवासयोग्य, गुरुके समान पूज्य, भोरं वन्धुक समान 
लोकप्रिय होत्ता दै ॥८३४॥ 


१ सूणि-आ० | 


विजयोदया टीका ५०५ 
"सच्च वुततूणः सत्यवचनमुवत्वा । कीदृग्भूत ? जवगदबोस' दोषरहित 1 केव ? ' जणस्स मज्छयारम्मि' 
ध्ये । "पीदि पावदि' परमा प्रीति प्राप्नोति, परा जस्त लभदि' यश्व लभते । "लगविस्थुद' 
तति विश्रुत ।॥८३५।। 
सच्चम्मि तवो सच्चम्मि सजमो तह वसे सया वि गुणा । 
सच्चं णिवधणं हि य॒ गुणाणघ्ुदधीव मच्छाणं ।८३६॥ 
"सच्चम्मि सजमो' सत्याघारौ तप सयमौ, शेषाश्च गुणा । 'सन्च णिबघण गुणाण' गुणाना निवन्धन 
ध । (मच्छाणं उदघीव' मत्स्यानामुदधिरिव ।।८२६।। ' 
सच्चेण जगे होदि पमाणं अण्णो गुणो जदि पि से णतिथि। 
अदिसजदो य मोसेण होदि पुरिसेसु तणरहुभो ॥८२७॥ 


“सच्चेण जगे होदि" सत्येन जगति भवति । पमाण' प्रमाण । यद्यप्यन्यो गुणो नास्ति । अतीव सयतो- 
7 सता मध्ये तृणवल्लघुर्भवति मुपावचनेनेति गाथां ॥८३७॥ 


होदु सिहंडी व जडी मुंडी वा॒णभ्गओ व ्चीरधरो । 
जदि मेणदि अल्ियवयणं विद्णा तस्स सा सव्वा | ८३८ 


"होढ सिहडी' भवतु नाम शिखावान्‌ । 'जडी मु डी वा' नर्नर्चीवरधरो वा य्यलीक वदति तस्य सा 
तर विलम्बना ।८३८॥ # 


जह प्रमण्णस्स विस विणासयं जह व जोव्वणस्स जरा । 
तह जाण अहिंसादी गुणाण य विणासयमसच्चं ।।८३९॥ 


"जह्‌ परमण्णस्स' यथा परमान्नस्य विनाडक विष । यथा वा जरा यौवनस्य, तथा जानीहि अहिसादि- 
णाना विनाशक असत्य ।८३९॥ 


~~~ ~~~~~^~~ 





"~~~ ~~ 





~^ ~-~~ ~~~ ~~~ 





~~~^~ ^~. 
~^ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


गा०--जनसमुदायके वीच मेँ दोषरहित सत्यवचन वोलनेसे मनुष्य जनत्ताका प्रेम तथा 
गतूमे प्रसिद्ध उक्कृष्ट यश पाता है ॥८३५॥ 

गा०-- त्प, सयम तथा अन्यगुण सत्यके आधार हँ । जंसे समुद्र मगरमच्छोका कारण है 
समे मगरमच्छ पदा होते भौर रहते है वसे ही सत्य गुणोका कारण ह ।८३६॥ 

गा०~-यदि मनुष्यमे अन्य गुणन हौ तव भी वहु एक सत्यके कारण जगमे प्रमाण माना 
7ता है । भत्ति सयमी भी मनुष्य यदि असत्य बोलता है तो सज्जनोके मध्यमे तृणसे तुच्छ 
रेता है ।॥८२७॥ 

गा०--भले ही मनुष्य रिखाधारी हो, जटाधारी हो, सिर मुडाए हो, नगा रहता हो या 
बीवर धारण करिये हो, यदि वह्‌ ्ूठ बोलता है तो यह्‌ सब उसकी विडम्बनामात्र है ।८३८॥ 

गा०--जंसे विष उत्तमोत्तम भोजनका विनाशक है, बुढापा यौवनका विनाशक है वसे 
दरी मसत्य चचन अहिसा आदि गुणोका विनाशकं है ।८३९॥ 


१ चीवर-मु०। 
प 


५०६ भगवती आराधना 


मादाए वि वेसो पुरिसो अ्एण होड एक्केण । 
किं पुण अवसेसाणं ण होई अिएण सत्‌ व्व ॥८४०॥ 
“मादाए वि य मातुरप्यविश्वास्यो भवत्यलीकेन एकेन पुरप । शेपाणा पुनन किं भवेदकीकेन शु 
रिव ॥८४०॥ 


अलयं स किं पि भणियं घाद कुणदि वहुगाण सच्चाणं । 
अदिसकिदो य सयमवि दोदि अछियभासणो पुरिसो ॥८४१।। 
- 'अलिय स किपि भणिय' सङृदप्युक्त अलीक सत्यानि वहूनि नाशयति । अरीकवादी पुरुप स्वयमपि 
शद्धःतो भवति नितरा ॥८४१॥ 
अप्पच्चभो अकित्ती भंभारदिकरद्वेरभयसोगा । 
वधवंधमेय' धणणास्षा वि य मोसम्मि सण्णििदा ॥८४२॥ 
"अपच्चभो' अप्रत्यय । अकीति , सक्लेश , अरति , कलहो, वैर, भय, शौक » वधो, वन्ध , स्वजन- 
मेद , घननाशद्चेत्यमी दोषा सन्निहिता मृपावचने 1८४२) 1 
पापस्सासवदार असच्चवयणं मणंति हु जिभणिदा । 
हिदणएण अपावो वि हु मोसेण गदो वद्र णिरय ॥८४३॥ 
"पावस्सागमवार ' पापस्यागमदवारमिति वदन्त्यसत्य जिनेन्द्राः । हृदये अपापोऽपि मृषामात्रेण वसुगतो 
नरकं इत्याख्यानक वाच्य ।८४३॥ 


परछोगम्मि वि दोसा ते चेव दवति अकलियवादिस् । 
सोसादीए दोसे जेण वि परिदरतस्स ॥८४७४॥ | 


गा०--एक असत्य वचनसे मनुष्य माताका भी विदवास-भाजन नही रहता । तव भसत 
वोनेसे शेषजनोको वह शतके समान क्यो नदी प्रतीत होगा ॥८४०॥) 

गा०--एक वार भी बोला गया अठ बहुत वार बोले गये सत्यवचनोका धात कर देता 
है । लोग उसके सत्यकथनको भी शूठ मानने लगते ह । शठ वोलनेवाला मनुष्य स्वय भी भति- 
भीत रहता है ॥८४१॥ 

-गा०--असत्य भाषणमे अविदवास, अपय, सक्लेश, अरति, कलह, वेर, भय, शोक, वध, 
वन्ध, कुटुम्बे फूट, घनका नार इत्यादि दोष पाये जाते है ॥ ८४२ | 

गा०--जिनेन्द्रदेव भसत्यको पापास्रवका द्वार कहते है, उससे पापका भागमन होता रै । 
राजा वसु हृदयसे पापी नही था फिर भी चठ चोलनेसे नरकमे गया । इसकी कथा कथाकोशमे 
रै ।८५२॥ 





१ यणणासा-आ० !--मेदणाणा सन्वे मो-मु° । 


विजयोदया टीका ५०७ 


'परलोगम्मि वि दोसा' परमवेऽपि दोषास्त एव अप्रत्ययादय एव भवन्त्यीकवादिन । यत्नेनापि 
हरत । कि ? 'मोसादिगे दोसे" मृपादिकान्दोपान्‌ । मूपा आदियंषा स्तेयाब्रह्मपरिग्रहाणा ठे मूषादय । 
पगुणसविज्ञानो वहुत्रीहिरत्र ग्राह्य । स्तेयादिदोषान्परिह॒रतोऽपीव्यथं ॥८४४। 

भवतु नाम अप्रत्ययत्वादिका मृषावादस्य दोषा करकंदावचनादिना परभवं इह वाय के दोपा इत्यवा- 

इहरोईय पररोहय दोसा जे होति अकियवयणस्स । 
कककसबदणादीण वि दोसा ते चेव णादब्वा ॥८४५॥ 

“इहशछोगिग परलोगिग दोसा अस्मिञ्जन्मनि परत्र च ये दोषा भवन्ति अलीकवादिन । कर्कंशवचना- 
सपि त एव दोपा इति ज्ञातव्या ॥८४५॥ 

उपसहारगाथा-- 

एदेसि दोसाणं यक्को होदि अिभदिवचिदोसे । 
परिहरमाणो साधू तच्विवरीदे य रुमदि गुणे ॥८४६॥ 

` एतेभ्यो दोषेम्य मुक्तो भवति व्यलीकादिवचनदोषान्य परिहरति साघु लभेते "नापि ? दोषप्रति- 
भतान्प्रतययितत्वादिगुणान्‌ । प्रत्यय , कोति, भसक्छेश, रति, कलहाभाव , निर्भयतादिकश्च । 
ज्च' ।८४६॥ 

व्याख्याय सत्यव्रत तुतीयत्रत निगदति-- 

मा इुणसु तुमं बुद्धिं बहुमप्प वा प्रादियं येतत । 
दतंतरसोधणयं करिदमेत्त पि अविदिण्णं ८४७] 


गा०--असत्य, चोरी, कुशी भौर परिग्रहृरूप दोषोका प्रयल्नपूवंक त्याग करनेवारे भी 
मत्यवादीके परलोकमे भी अविश्वास आादि दोष होते है । भर्थात्‌ भसत्यवादी मरकर भी इन 
षोका भागी होत्ता है ॥८४४] 

असत्य भाषणसे अविद्वास आदि दोष भके ही होते हो, किन्तु ककरा आदि वचन बोलनेसे 
1 भव या परभवमे क्या हानि है ? इसका उत्तर देते ह-- 

गा०-इस लोक भौर परलोकमे असत्यवादी जिन दोषोका पात्र होत्ता है, ककंड भादि 
बरन बोनेवाला मी उन्ही दोषोका पात्र होत्ता है ॥८४५॥ 

गा०--जो साधु भस्य भाषण आदि दोषोको दुर केर देता है वहु उपर कहे दोषोसि मुक्त 
ता है--उसमे वे दोष नही होते । तथा उन दोषोसे विपरीत विश्वास, यश, भसक्लेश, रति 
चहुका अभाव, निर्भेयता आदि गुणोका भाजन होत्ता है ॥८४६॥ 

सत्य महाव्रतका कथन समाप्त हुमा । 
सत्य व्रत्तका कथन करके तीसरे व्रत्तका कथन करते ह-- 


१ ते तद्िपरोते नेति नापि-आा० मु०\ 





५०८ भगवतत भारयाधर्नी 


“मा कणस्य तुप वुद्धि" मा कृथास्त्व बुद्धि } कीद्दी ? 'परादिय घेतु' परकीय वस्तु ग्रहीतु । परकौय- 
वस्तु विशेपणमाचष्टे--'बहटमप्प वाः महदल्प वा ¦ अस्पद्रन्यपरिमाणमभिदषाति--इतत्तरशोधणग कलिद- 
मेत्तपि" दन्तान्त रशुद्धिकारि तु णश्षलाकामात्रमपि । 'अचिदिण्ण' अदत्त 1\८४७॥ 


जद मक्कडओ धादो बि फल दय्‌ सोदिदं तस्स । 
दूरस्थस्स वि डेवदि जई वि धित्तण छडेदि ॥८४८॥ 

“जह्‌ मक्कडगो' यथा मर्कटो वानर । 'धादो वि' तृप्तोऽपि 1 "वदुटूण फल दृष्ट्वापि फल । 'लोहिद' 
रवत ! तरप बुरत्यर्सत चि देवद" दुरस्थमपि फलमुददियोरट घन करोति । “जदि वि धिततृण छेदि" यद्यपि 
गृहीत्वा त्यजति ।८५४८॥। 

दार्ष्टान्तिके योजयति-- 

एव जं जं पस्सदि दव्वं अहिलसदि पाविदु तं त । 
सव्बजगेण वि जीवो रोमा न तिप्पेदि ॥८४९॥ 


“एव ज ज पस्सदि' एव यद्यत्पश्यति द्रव्य । "त त पाविद्ूमहिलसवि' तत्तदुद्रग्य प्राप्तुममिरुपति । 
(सववजगेण वि' सर्ेणापि जगता । 'लोभादट्‌ठे जीवौ ण तिष्येदि' जीवो लोभाविष्टो न तप्यति ॥+८४९॥) 


जह मारुभो पवड्ह्‌ खणेण वित्थरइई अग्मय च जहा । 
जीवस्स तहा छोभो मदो वि खणेण वित्थरई ।८५०। 
"जह मारो पवड्ढद' यथा मारत प्रवर्धते । 'सणेण' क्षणेन । "वित्यरदि' विस्तीर्णो मवति । 
"जग्मय च जहा" यथा चाने । "जीवस्स' जीवस्य 1 "तह" तथा } लोभो मन्दोऽपि क्षणेनैव विस्तीर्णता- 
मुपयाति ॥८५०॥ 
वाहयदरन्यसन्निधिमपयेदय लोमकर्मण उदयो जायते तस्य॒ लोभस्चं वदधते तदुवुदधौ चाय दोप इति 
न्याचष्ट-- 
रोभे पवदिदे पुण कज्जाकज्ज णरो ण चितेदि । 
तो अप्पणो वि मरण अगणितो सादत णह ।८५१॥ 


गा०--है क्षपक ¦ तुम पराई बहुत या भल्प वस्तुको भी ग्रहण करनेकी भवना मत 
कसो । दाका मर शोधनेके लिए एक तिनका भी विना दिया मत ग्रहण करो ॥८४७॥ 

गा०--जंसे बन्दर पेट भरा होनेपर भी खाल पके फलको देखकर दुरे ही फक ग्रहृण 
करनेके लिए कूदत्ता है, यद्यपि वह्‌ उसे फिर छोड देत्ता है \\८‹८॥ 

गा०--वैसे ही मनुष्य जो जो वस्तु देखता दै उस उसको प्राप्त करनेकौ इच्छा करता 
है । लोभसे धिरा मनुष्य समस्त जगतुको पाकर मौ सन्तुष्ट नही होता ॥८४९॥ ॥ 

गा०--जंसे मन्द वायु वदकर्‌ क्षणभरमे रेल जाती है या मेव वदते-वदते जाकदिमे फल 
जाते हं । वसे हौ जीवका थोडा-सा मी लोभ क्षणमरमे बढ जाता ? ॥८५०॥ 

मागे कहते हं कि वाह्य द्रन्यका साक्निध्य पाकर छोभकमका उदय होता दै उससे मनुष्य- 


-+---- 
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"लोमे पवदिढदे पुण' रभे प्रकर्षेण वृद्धिमुपगते पुन । (कण्जाकज्ज णरो ण ॒चिदेदि" कायं कायं च 
न मनसा निरूपयति । इद कर्तु युक्त न वेति । "तो" तत॒युक्तायुक्तविचारणाभावात्‌ । अप्पणो मरणमपि 
अगणित्ता' आत्मनो मृत्युमप्यगणय्य । "चोरिय कुणदि' चौर्य करोति । बन्दीग्रहणतालोद्धाटनसभ्रवेशादिक 
च भय मृत्यो कष्टत॒रमवस्थितमपि न गणयति नरस्चौये प्रवृत्त इति भाव ।।८५१॥ 


न केवलमात्मन एवोपद्रवकारि चौर्यं अपि तु परेषामपि महती मानयति विपदमिति कथयति-- 


सव्यो उवदिदयबुद्धी पुरिसो अस्थे दिदे य सन्ो वि । 
सत्तिष्पहारविद्धो ब होदि हिययंमि अदिदुहिदो ॥८५२॥ 


'सव्वो उवहिदवुद्धी' सर्वो जन उपहितबुद्धि स्थापितचित्त । क्व ? अल्थे' वस्तुनि इद भवत्विति । 
“अत्य हिदे य सव्वो वि' सर्वोऽपि जनो अर्थं हुते । 'अतिदुहिदो' अतीव दु चितो भवति । किमिव ? 'सत्तिष्प- 
हारविद्धोच हिदये' शक्त्याख्येन शस्त्रेण हृदये यिद्ध इव ॥८५२॥] 


अस्थम्मि हिदे पुरिसो उम्मत्तो विगयचेयणो होदि । 
मरदि व हक्कारकिदो अत्थो जीवं खु पुरिसस्स ॥८५२॥ 
“भत्थम्मि हिदे' अर्थे हृते परेणात्मीये पुरिसो" पुरुष" 1 "उम्मत्तौ विगदचेयणो होदि" उन्मत्तो विगत- 
चेतनो भवति । चेतनाविरोषे ज्ञानपययि चैतनारब्दो वतते नष्टज्ञानो भवतीति यावत्‌! अन्यथा चैतन्यस्य 


विनाशाभावात्‌ । 'भरदि व' भ्रियेत वा अथं हूते ! अव्ये हृवकारकिदो अयं शहाकार कुर्वन्‌ । अत्थो जीव 
खु पुरिसस्स' पुरुषस्य जीवितस्थं ।८५२३।। 


^~^~~~^~^^~^~^^.^~^~^~^~^~^~^~~--~-^~-~-~-~-~-~-~~-~~~--~-~-~--~--~--~-~-~---~---~--~-ˆ~--~~~--~-~---^~-~-~-~~ ~~ 


का रोभ बढता है । लोभ वढनेपर यह दोष होता है-- 

गा०-टी°- लोभे बढनेपर मनुष्य यह्‌ करना योग्य है सौर यह्‌ योग्य नही है' इस प्रकार 
मनमे कायं ओौर अकायंका विचार नही करता । युक्त अयुक्तका विचार न करनेसे अपनी मूत्युकी 
परवाह न करके चोरी करता है-- ताले तोडकर घरोमे प्रवेश करतारहै, जेर नातादहै। इस 
प्रकार चोरीमे लगा मनुष्य मृत्युका कठोर भय उपस्थित होते हुए भी उसकी भवहेलना करता 
है ।\८५१॥ 


भागे कहते है कि चौरी केवरु चोरी करनेवालेपर ही विपत्ति नही लाती किन्तु दसरोपर 
भी महती विपदा लातती है-- 

गा०-सभी मनुष्य घनासक्त ह--उनका मन धनमे रगा रहता है । अत्त धन चुरानेपर 
सभी जन हृदयमे शक्ति नामक भस्त्रसे आघात होनेकी तरह अत्यन्त दु खी होते हैँ ।।८५२॥ 


गा०-टी०--दूसरेके दारा अपना धन ह्रे जानेपर मनुष्य पागरू हो जात्ता है, उसकी चेतना 
नष्ट हो जात्ती है । यहाँ चेतना शब्द चेतनाके भेद ज्ञानपर्यायमे प्रयुक्त हुमा है अतत उसका ज्ञान 
नष्ट हो जाता है एेसा जथं लेना चाहिए, क्योकि चेत्तनाका तो विनाश होता नही । तथा हाहाकार 
केरके मर जाता है । ठोक ही कहा है--घत मनुष्यका प्राण है ।८५३।। 


१ हारव-आ० मुर। 


५१० भगवत्ती भाराधनां 


अडदईगिरिदरिसागरजुद्राणि अडति अत्थरोभादो । 
पियवंधु चेवि जीव पि णरा पयहति घणदेदु ८५४ 
'अड्गिरिवरिसागर' अटवी, दरी, गिरि, सागर, युद्ध प्रविशन्ति अर्थलोमात्‌ । प्रियान्वनभून्‌ जीवित 
च नरा जहति धननिमित्त । सर्वेभ्यो धन प्रियतम यतस्तदथिन सवं त्यजन्ति इत्ति भावाथ गायाया ॥८५४॥ 
अत्थ संतम्मि सुहं जीवदि स्रत्तपुत्तसंवधी । 
अत्थं हरमाणेण य दिद हवदि जीविदं तसि ॥(८५५॥ 
“जत्ये सतम्मि सुह" अथं सति सुख “जीवदि सकलत्तयुत्त सम्बन्धी" जीवति सह कलर्भा्याभि , पुत्र 
व॑धुभि्च । अथं हरता तेपा कखत्रादीना जीवितमेव हृत भवतति ॥ ८५५ 
चोरस्स णप्थि हियए्‌ दया य लज्जा दमो व विस्सासो । 
चोरस्स अत्थहेदुं णत्थि अकादन्वय किं पि ॥८५६॥ 
'चोरस्स णतिय हियए' चौरस्य नास्ति हृदये । दया, लज्जा, दमो, विश्वासो वा । चौरस्य नास्ति 
अकर्तव्य किचित्‌ । अर्थाथिन इति भावार्थं ॥८५६॥ 
लोगम्मि अस्थि पक्खो अवरद्धतस्स अण्णमवराघ । 
णीयल्लया वि पक्से ण होंति चोरिक्कसीलर्स ॥८५५७॥। 
श्लोयम्मि अत्य पक्खो" लोकेऽस्ति पक्षोऽन्यमपराघ िसादिक कुर्वतो वन्ववोऽपि न पक्षता प्रतिपयन्ते 
ये चौर्यकारिण ।॥८५७)। । 
अण्णं अवरज्छतस्स दिति णियये घरम्मि ओगासं । 
माया वि य ओगास ण देइ चोरिक्कसीलस्स ॥८५८॥ 
“अण्ण भवरज्सतस्स' अन्य जपराघ कुर्वत ददति स्वावासे अवकाश । माताप्यवकाञ न. ददाति चुराया 
प्रवृत्तस्य ॥८५८॥) 


गा०--धनके छोभसे मनुष्य जगल, पवंत्त, गुफा मौर समुद्रम भटकता है, युद्ध करत्ता है । 
घनके किए मनुष्य प्रियजनोका भौर अपने जीवनका भी त्याग कसताहै। साराश यह्‌ ह कि 
मनुष्यको धन सवसे प्रिय है उसके लिए वह्‌ सवको छोड देता है ॥८५४।। 

गा०--घनके होनेपर मनुष्य स्त्री पूत्र गौर बन्धु वान्यवोके साथ सुखपू वंके जीवन यापन 
करता है । घनके ह्रे जानेपर उन स्त्री आदिका जीवन ही हर छया जाता ह ॥८५५। 

गा०--चोरके हूदयमे दया, सज्जा, साहस ओर विश्वास नही होते । चोर धनके लिए कु 
मी कर सक्ता है उसके कए न करने योग्य कुछ मी नही है ॥८५६॥ 

गा०--हिसा आदि अन्य अपराध करनेवालेके पक्षम तो छोग रहते है किन्तु चोरी करने- 

* वालेके पक्षमे बन्धु बान्यव भी नही होते ॥८५७॥ 

ग 

वाङ्कोम्‌ 
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प्रदव्वहरणमेदं आसवदारं खु वेति पावस्स । 
सोगरियवाहपरदारिएहि चोरो हु पापदरो ॥८५९॥ 
"परवग्वहुरणमेदं” परद्रग्यापहुरणमेतत्‌ पापस्यास्वेदारं ब्रुवन्ति । रौकरिकात्‌, व्याधात्‌, परदाररति- 
प्रियाच्च चौर पापीयान्‌ ॥८५९॥ 
सयण भित्त आसयमल्टीणं पि य महल्छए दोसे । 
पाडेदि चोरियाए अयसे दुक्खम्मि य मदन्छे ॥८६०॥ 
“सयण मित्त' वन्वृन्मित्राणि आश्रयभूत समीपस्थ च महति दोषे बन्धववधनापहरणादिके पातयति 
चौयं 1 महत्ययशसि दु खे च निपातयति ॥८६०॥) 
वधवधजादणाभ छयाघादपरिभेवमयं सोयं । 
पावदि चोरो सयमवि मरणं सबव्वस्सहरणं वा ॥८६१॥ 
"बधवघजादणाओ' बन्ध, वघ, यातनाश्च, छायाघात, परिभव, भय, शोक प्राप्नोति । स्वयमपि 
चौरो मरण सर्वंस्वहरण वा ॥८६१॥ 
णिच्चं दिया य रत्तिं च सकमाणो ण गिदशवलभदि । 
तेण तञ समंता उव्विर्गमओ य प्च्छितो ॥८६२॥ 
“णिच्च दिया य रत्ति च सकमाणो' नित्य दिवारात्रि शङ्कुमान न निद्रामुपलमते चौर । समन्ता- 
त्परेक्षते उद्धिगनहरिण इव ॥८६२॥ 
उदुरकदंपि सदं सुस्चा परिवेवमाणसन्वगो । 
सदसा सयुच्छिदभओ उव्विग्गो धावदि खरुतो ॥८६३॥ 
'उदुरकदपि सह्‌" मृषकचलनकृतमपि शब्द श्रुत्वा प्रस्फुरत्सर्वगात्र॒सहसोत्थभयोद्विग्नो धावति स्वल- 
न्पदे पदे ॥८६३२।। 


गार--यह्‌ परद्रव्यका हरण पापके आनेका दवार कहा जात्ता है । सृग पशु पक्षियोका घात्त 
करनेवाले भौर परस्त्रीगमनके प्रेमीजनोसे चोर अधिक पापी होता है ८५२ 

गा०--चोरीका व्यसन वन्धु, मित्र, अपने आध्ित्त, मौर निकटमें रहुनेवालोको भी वध, 

वन्ध, वनका हरना भादि दोषोमेँ उल देताहै वेभीरेसे वुरे काम करने लगते हुं। तथावे 

महान्‌ अपय ओौर दु खके भागी होते ह ॥८६०॥ 

या०--चोर स्वय भी बन्ध, वध, कष्ट, तिरस्कार, भय, शोक, मरण गौर सवंस्व हूरणका 
भागी होता है ॥८६१॥ 

गा०--चोर दिन रात्त पकडे जानेकी आराकासे सोत्ता नही है ओर भयभीत हरिनकी तरह्‌ 
चारो ओर देखा करता है ।८६२॥ 

गा०--चृहेके दारा भी किय शब्दको सुनकर उसका सर्वाग थरथर कोपने ख्गता है, एक- 
दम भयसे भीत्त हो, घवराकर दौडता है मौर पद-पृदपर गिरता उठता ह ।८६३॥ 


५१२ सगवत्ती भाराघनां 


धत्ति पि संजमतो घेत्तृण किरिचमेत्तमविदिण्णं । 
होदि हु तणं व ृहुओ अप्यच्चक्मो य चोरो व्व ॥८६४॥ 
"धत्ति पि सजमतो" नितरामपि सयम कुर्वन्‌ । अदत्त तृणमात्रमपि गृहीत्वा तृणवल्लपुर्मवति, भप्रत्य- 

यितक््चौर इव ॥८६४।। 

परलोगम्मि य चोरो करेदि णिरयम्मि अप्पणो वसदिं । 

तिव्वाओं वेदणाओ अणुभवदहिदि तत्थ सुचिरपि ।॥८६५॥ 
। “परलोगम्मि य चोरो करेदि परलोके चौर करोत्यात्मनो नरके वसति । कीदृग्मूतो यत्र नरकेु 
सुचिर दीर्घकाल पच्यमान तीव्रवेदना अनुभवति ।८६५॥ 


तिस्यिगदीए षि तदा चोरो पारणदि तिव्वदुक्खाणि । 
पाएण णीयजोणीसु चेव ससरई सुचिरपि ।॥८६६॥ 
“तिरियगवोएु वि तहा" तिर्यग्मतावपि चौर प्राप्नोति तीत्राणि दु खानि । प्रायेण नीचयोनिष्वेव सरति 
सुचिरमपि ॥८६६॥ 
माणुसभवे बि अत्था हिदा ब अददा व तस्स णस्संति । 
ण य से धणमुबचीयदि सय च ओल्रदि घणादो ॥८६७॥ 
“मागुखभवे वि" मनुष्यभवेऽपि तस्य अर्था नद्यन्ति हृता वा अहता वा । न चौपयाति सवय धन, 
तस्य उपचितेऽपि घने स्वय तस्मादपयाति धनात्‌ ।८६७॥ 
प्रदव्वहरणवबुद्धी सिरिभुदी णयरमज््मयारम्मि । 
दोदृण हदो पदो पत्तो सो दीहसंसार ॥ ८६८।। 
“परवव्वहूरणवुद्धी" परदव्यहुरणवुदधि । 'सिरिभूदी' श्वीभू तिर्नगरमघ्ये ताडित प्रहतक्च भृत्वा दीर्घ- 
ससार प्राप्त ॥८६८।) 


गा०--महान्‌ सयमका घारी साधु भी विना दिया तृणमातर भी ग्रहण करके अविदवसनीय 
चोरकी तरद्‌ तिनकेके समान घु हो जात्ता हे ।८६४॥ 

गा०--चोर मरकर भी नरकमे वास करता है भौर वहां चिरकालतक तीत्र कष्ट भोगता 
है ८६५ 
गा०--तथा चोर तियज्चगत्तिमं भी तीव्र दु ख पाता है। वह्‌ प्राय चिरकाल्तक नीच 
योनियोमे ही जन्ममरणं कर्ता है ॥८६६॥ 

गा०--मनुष्यभवमे भी उसका घन किसीके हारा हरा जाकर भथवा विना हरे नष्टहो 
जाता है । वह्‌ घनका सचय नही कर पाता । घनका सचय हना भी तो वह्‌ स्वय उस धनसे 
वचित्त हौ जात्ता दै ॥८६५७॥ 

गा०--परद्रव्यको हुरनेमें मासक्त श्रीभूत्तिनामकं ब्राह्मण नगरके मध्यमे मारा गया भोर 
मरकर दीषंससारी हुमा इसकी कथा कथाकोशमें है ॥८६८) 


विजयोदया टीका ५१३ 


अदत्तादानदोषानुपदर्य दत्त योग्य गृहाणेति ग्याचष्टे-- 
एदे सन्वे दौसा ण होति परदव्वहरणविरदस्स । 
तच्विवरीदा य गुणा होति सदा दत्तभोरस्स ।८६९॥। 
देविदरायगहवदहदेवदसाहम्मि उग्गह तम्हा । 
उगगहविहिणा दिण्णं गेण्डसु सामण्णसाहणयं ।(८७०॥ 
'देविदराजगहवद' देवेन््राणा, राज्ञा, गुहपतीना, राष्टृकूटाना, देवतान, सघम॑णा च परिग्रह । "उर्गह्‌ 


विहिणा' अवम्राह्यविधिना । "दिण्ण' दत्त ! "णिष्हुसु' गृहाण । 'सामण्णस्ताहुणय' श्रामण्यसाघन ज्ञानसयमस्य 
वा साघन । अदत्त ।८७०॥ 


चतुथं त्रत निखूपयति-- 
रकषखाहि बभचेरं अन्यंभं दस्विघं तु वज्जित्ता | 
णिच्च पि अप्पमत्तो पंचविधे इत्थिवेरग्गे ॥८७१॥। 


“रकलाहि बभचेर' पाल्य ब्रह्मचयं । अब्रह्म द॑शप्रकारमपि वर्जयित्वा नित्यमपमत्त॒पञ्चविघे 
स्तरीवैराग्ये ।॥८७१। 


ब्रह्माचयं पालयेत्युक्त तदेव न ज्ञायते इत्यारेकाया तद्रचाचष्टे-- 
जीवो वभा जीवम्मि चेच चरिया हविज्ज जा जदिणो । 
तं जाण वंभचरं वियुक्कपरदेहतत्तिस्स ।८७२।। 


"जीवो वभा" ब्रह्मशब्देन जीवो भण्यते 1 ज्ञानदर्शनादिरूपेण वदधते इति वा । यावल्लोकाकाश वर्घते 
लोकपूरणाख्याया क्रियाया इति वा । 'जीकम्मि चेवे' ब्रह्मण्येव चर्या । जीवस्वरूपमनन्तपर्यायात्मकमेव निखूप- 





अदत्तादानके दोष बत्तखाकर योग्य दत्तवस्तुको ग्रहण करनेकी प्रेरणा करते है-- 
गा०--जो परद्रव्य हूरनेका त्यागी होता है उसे ये सब दोष नही होते । तथा जो- दत्त- 
वस्तुका ही उपभोग करता है उसमें उक्त दोषोसे विपरीत गुण सदा होते ह ॥८६९॥ 
गा०--हे क्षपक । देवेन्द्र, राजा, गृहपति, देवता गौर साघर्मी साधुभोके द्वारा विधिपुव॑क 
दी गई परिग्रहुको, जो ज्ञान ओौर सयमकी साधक हो, ग्रहण कर ॥८७०॥ 
अदत्तविरत ब्रतका कथन समाप्त हुमा 
चतुर्थं व्रतका कथन करते ह-- 


गा०--हे क्षपक । दस प्रकारके उतब्रह्यको त्याग कर ब्रह्मचयेकी रक्षा कर । ओौर पाच प्रकार 
के स्त्री वे राग्यमे सदा सावधान रह्‌ ॥८७१॥ 


ब्रह्मचयंके पान करनेको तो कहा । किन्तु ब्रह्मचयं क्या है यही नही जानते । इसके किए 

कहते है-- 
गा०-टी०--त्रह्य शब्दसे जीव कटा जाता है । अथवा वृह" घातुसे ब्रह्य शब्द बना है 

उसका अथं होता हं वढना } ज्ञान दशंन मादिं रूपसे वढनेको ब्रह्म कहते ह । अथवा जब सयोग 

केवी जिन लोकपूरण समुद्धात्त करते रै तो उनके मात्म प्रदेदा लोकाकाश प्रमाण वढकर फैलं 
६५ 


५१४ भगवती माराधना 


यतो वृत्तिर्या "तं! ता "जाण' जानीहि 1 "वभचरिय' ब्रह्मचयं । "विमुत्तपरवेहत्तिस्स' विमुक्तपरदेहव्यापा- 
रस्य (८७२॥ 

मनसा वचसा शरीरेण परशरीरगोचरन्यापारातिशय त्यक्तवत॒ददाविघाब्रह्मत्यागात्‌ दशविव ब्रहमचयं 
भवत्तीति वक्तुकामो ब्रह्ममेदमाचष्टे-- 


इस्थिविसयाभिलासो वस्थिविमोक्छो य पणिद्रससेवा । 
संसत्तदव्वसेवा तदिदियारोयण चेव ॥८७२॥ 

"इत्िविसयाभिलासो' स्वीसम्बन्धिनो ये इन्द्रियाणा विपयास्तासा खूप, तदीयोऽधररस , तासा वक्त्र- 
प्रभवो गन्ध तासा कल गीत, हासो, मघुर वच , मृदुस्पशंश्च तवर अभिन्ाप । भात्मस्वरूपपरिज्ञानपरिणति- 
लक्षण ब्रह्मचयं "वहतीति आत्मा ब्रह्म ततोऽन्यो वामलोचनाररीरगतो सूपादिपर्याय सोऽत्र मण्यतेऽबरह्मशब्देन 
तत्र चर्या नामाभिलापपरिणति । वत्यिविमोक्छो' मेहनविकारानिवारण“ । “पणिदरससेवा" वृष्याहारसेवना । 
ससत्तदच्वसेवा' स्त्रीभि ससक्ताना सम्वद्धाना शय्यादीना सेवा तदद्खस्पर्शवदेव कामिना तनुप्राप्तद्रव्यस्पर्शोऽपि 
प्रीति जनयत्ति ! ^तदिवियालोयण चेव' तासा वराङ्कावलोकन च ॥८७३॥ 


सक्कारो सकारो अदीदुमरणमणागदभिासो । 
इडबिसयसेवा वि य अव्वभ दसविह एद ॥८७४॥ 
“सक्कारो' सत्कार सन्मानना । स च तनुरागप्रवतित ¦! 'सकारो' सस्कार तासा वस््मात्यादिभि । 


जाते ह । इस प्रकारसे जो बढता है वह्‌ ब्रह्म जीवर उस ब्रह्मे ही चर्या ब्रहयचयं है । पराये 
शरीर सम्बन्धी व्यापारसे अर्थात्‌ स्त्री रमणादिसे विरत मुनि अनन्त पर्यायात्मकं जीव स्वरूप 
का ही भवलोकन करते हुए जो उसीमे रमण करता है वह ब्रह्मचयं है ॥८७२॥ 

मन वचन कायसे पर दारीर सम्बन्धी व्यापार विरोषको जिसने त्याग दिया है उसके दस 
प्रकारके अब्रह्मका त्याग करनेसे दस प्रकारका ब्रह्मचयं होता है यह कनेक इच्छासे आचाय 
अब्रह्यके मेद कहते ह- 

गा०-टी०-- स्त्री सम्बन्धी जो इन्द्रियोके विपय ह--उनका रूप, उनके अधरका रस, उनके 
मुखकी सुगन्ध, उनका मनोहूर गायन, हास, मधुर वचन भौर कोमल स्पशं, उनकी भभिलाषा 
करना अब्रहमका प्रथम मेद है । भत्माके स्वरूपको जानकर उसीमे छीन होना ब्रहाचयं है । उसको 
वहन करनेसे भात्मा ब्रह्म है । उससे भन्य स्व्रीके शरीर सम्बन्धी जो ख्य रसादि हँ उन्हे यहाँ 
अब्रह्म शब्दसे कहा है । उसमे चर्या अर्थात्‌ भभिकापा रूप परिणत्ति अब्रह्मचयं है । छिगमे हुए 
विकारको दुर न करना दूसरा मब्रह्यका मेद है । इन्द्रियमद कारक आहार करना तीसरा भेद 
है । स्त्रियोसे सम्बद्ध शय्या आदिका सेवन चतुथं मेद है । स्त्रियोके शरीरके स्पशंको ही तरह 
उनके शरीरसे सम्बद्ध वस्तुभोका स्पा मी कामी जनोको रागकारक होता है । स्तियोके उत्तम 
अगोका अवलोकन र्पाच्वां मेद है ८७३ 

गा०-स्त्रियोका सम्मान करना छठा मेद है । वस्त्र माखा भादिसे उन्दे भाभृषित करना 





१ विहरति-अ० 1 २ कारनिवा-अ०आ०। 


विजयोदया टीकां ५१५ 


"अवौदसुमरण' अतीतकालवृत्तिरतिक्रीडास्मर० । "अणागदभिलासो" भविष्यति काले एव तामि क्रीडा करि 
ष्यामि इति रत्यभिाष । "इट्‌ऽ्विसयसेवा वि य' इष्टवि पयसेवापि च । 'अन्वभं दसविधघ एद' दशप्रकारम- 
ब्रह्मतत्‌ 1 अक्षीणरागस्य परद्रन्योपयोगाद्रागदरेषौ भवत । तेने सवृत्त्योपयोग, परद्रन्यालम्बन " श्रद्धानमिति 
वीतरागतादिपु चरण ब्रह्मचयं ततोऽन्यदिद दशविधमब्रह्मेति निख्पितं ।८७४।। 


एव विसम्मिभूदं अव्वभं द्सविहपि णादयव्वं | 
आवादे मघुरभिव होदि विवामे य कडयदरं ॥८७५॥। 
एव विस्सग्गिभूद' विषाग्निना सदृश एतदन्रह्य दशप्रकारमिति ज्ञातन्य । आपाते मधघुरभिव भवति 
विपाके तु कटुकतम ॥८७५॥ 
स्प्रीविषयो रागोज्रह्य स च तत्प्रतिपक्षभूतवं राग्येन नारायितु शक्यते इति मत्वा वैराग्योपायकथना- 
याचष्टे-- 
कामकदा इस्थिकदा दोसा असुचित्तवडटसेवा य । 
संसम्गादोसा वि य करति इत्थीसु वेरग्गं ॥८७६। 


कामकदा इत्थिकवा' कामकृता स्वरीकृताश्च दोषा । अशुचित्व, वृद्धसेवा, ससगंदोपार्च कुर्वन्ति न्ति 
स्त्रीपु वरास्य ॥८७६॥ 


कामकृतदोपनिरूपणा प्रवन्वेन उत्तरेण क्रियते-- 
जावहया किर दोसा इहषरलोए दुहावहा होति । 
सव्ये वि आवहदि ते मेहुणसण्णा मणुस्सस्स ।॥८७७॥ 


"जावविया किर दोसा' इत्यादिना यावन्त किल जन्मदये, दुहाबहा' दु खावहा भवन्ति दोपा हिसाद- 
यस्तान्सर्वानपि आवहति मैथुनसनज्ञा मनुष्यस्य ८७७) 


सात्त्वं भेद है । भतीत्त कालमे की गई रति क्रीडाका स्मरण करना भआघ्वाँ मेद है । भविष्य काल- 
मे मे उनके साथ इस प्रकार क्रीडा करूगा इस प्रकार अनागत रतिमे मभिलाषा नौवाँ मेद है | 
इष्ट विषयोका सेवन दसर्वाँ मेद है । इस प्रकार अब्रहयके ये दस भेद है ।॥८७२४॥ 

गा०--इस प्रकार विष सौर भगके समान अब्रह्मके दस भेद जानना । यह्‌ प्रारम्भमे मधूर 
प्रतीत होता है किन्तु परिणाममे अत्यन्त कटु होता है ॥८७५। 

स्री विषयक राग अन्ना है । वहं अपने विरोधी वैराग्यसे ही नष्ट किया जा सक्ता है। 
एेसा मानकर वैराग्यके उपायोका कथन करते ह-- 

गा०--काम विकारसे उत्पन्न हुए दोष, स्त्ियोके द्वारा किये गये दोष, श रीरकी अराचिता 
वद्ध जनोकी सेवा, स्त्रीक ससग॑से उत्पन्न हुए दोष, इनके चिन्तनसे स्त्ियोमे वैराग्य उत्पन्न होता 
है ॥८७६]] 

आगे कामजन्य दोष कहते ह- 

गा०--इस लोक मौर परलोकमे दु खदायी जितने भी दोष ह मनुष्यकी मैथुन सज्ञामे वे 


१ नत ज्ञान श्रद्धा-आ० मु०। 
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सोयदि विल्वदि परितप्पदी य कामादुरो विसीयदि य । 
रत्तिदिया य णिदं ण छहदि पञ्ज्रादि विमणो य ॥८७८॥ 
“सोयवि विलवदि" शोचते, विकपति । परितप्यते । फामादुरो विसोयदि य' कामातुरो विपीदति च। 
नक्त दिन निद्रा न रमते । पज्क्षावि विमनस्को भवति ।८७८॥ 


सयणे जणे य सयणास्षणे य गामे घरे व र्णे वा। 
कामपिसायग्गहिदो ण रमदि य तह भोयणादीसु \८७९॥ 


-सयणे जणे य' स्वजने परजने, शयने, भासने, ग्रामे, गृहे, भरण्ये, मोजनादिक्रियासु च न रमते काम- 
पिशाचगृहीत ।॥८७९॥ 


कामादुरस्स गच्छदि खणो वि सवच्छरो व पुरिसस्स । 
सीदंति य अगाह होदि अ उक्कटिओ पुरिसो ॥८८०॥ 
कामादुरस्स गच्छदि खणो वि" कामन्याघितस्य गच्छति क्षणोऽपि सवत्सर इव । अद्धानि च सीदन्ति। 
भवत्युत्कण्ठितश्च पुरुप ॥८८०॥ 


पाणिदकधरिदगडो बहुसो चितेदि किं पि दीणथरहय । 
सीदे वि णिवाइञ्जई बैवदि य अकारणे अग ॥८८१॥ 


'पाणिदलघरिदगडो" पाणितलयधृतगड , "वृसो वचितेदि' वहुशािचत्ता करोत्ति । किमपि दीनमुख । 
रीतेऽपि स्विद्यते । वेपत्ते च अद्ध कारणमन्यदन्तरेण ॥८८१॥ 


काथुम्मत्तो संतो अतो उजञ्ञदि य कामचिताए । 
पीदो व करुकरो सो रदग्गिजाले जकंतम्मि ।८८२॥ 
'कामुम्मत्तो' कामोन्मत्त । कामचिन्तया चिर दल्यते । पीतताम्रद्रव इव । अरत्यन्ेर्ज्वालासु उ्वल- 
न्तीपु ॥८८२॥ 


-~^~~-~-~----~-~~~-~---~--~--~~~-~~-~~~-~--~--~----------~-----~~-~--~-~~--~-~-~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~--~~-~-~--~- ~~~ 


सब दोप वतंमान हं ।८७७॥। 

गा०--कामसे पीडित मनुष्य शोक करता है, विक्ाप करता है, परिताप करता है, विषाद 
करता है, रात दिन नही सोता । इष्ट स्त्री आदिका स्मरण करता है ओर अन्यमनस्क होकर 
धमं कमं भी भूल जाता है ।॥८७८॥ 

गा०- कामरूपी पिगाचके द्वारा पकडे गये मनृष्यका मन स्वजनमे, अन्य मनुष्योमे, 
रयनमे, आसनमे, ग्रामे, घरमे, वनमे ओर भोजन आदिमे नही रमता ॥८७९।। 

गा०-कामसे पीडित मनुष्यका एक क्षण भी एक वषंकी तरह वीतत्ता है । उसके सव 
अग वेदनाकारक होते हं । ओर वह्‌ उत्कण्ठित होता है उसका मन उसीमे कगा रहता हं खान- 
पानमे नही रुगता । वहं उसे रुचता नही ॥८८०॥ 

ग!०--वह्‌ अपनी हधेलीपर गाकु रखकर दीनमुखसे बहुत-सी व्यथं चिन्ता किया क्ता 
है । शीतकालमे भी पसीनेसे भीग जाता है । विना कारण ही उसके अग करपति ह्‌ ॥८८९१॥ 


~~~ 
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कामादुरो णरो पुण कामिज्जते जणे हु भलदतो । 
धत्तदि मरिदु बहुधा मरुप्पवादादिकरणेदहिं ॥८८२॥ 


“कामादुरो' कामातुरो नर । स्वाभिलषिते जने अरूम्यमाने चेष्टते वहु मतु । पर्वंतोदधिनिपातेन 
तरुशाखावरप्वनेन, अग्निप्रवेशादिना वा ।\८८३१। 


सकप्पंडयजादेण रागदोसचशरजमलजीहेण । 
विसयविलवासिणा रदिथहेण चितादिरोसेण ॥८८४।॥ 


“सकप्पंडयजादेण' सकल्पाण्डप्रसूतेन । रागद्वेपचरयमलजिद्ंन 1 विपयविकल्वासिना रतिमुखेन चिन्ता- 
तिरोपेण । ८८४ 


कामुजगेण दद्रा छज्जाणिम्मोगदप्पदादेण । 
णासत्ति णरा अवसा अणेयदुक्खावहविसेण ॥८८५॥ 
कामभुजगेण' कामस्पेण 1 लनज्जात्वकूनिर्मोचनकारिसदपदरषटरेण दष्टा अनेफएदु खावहविष्णावशा नरा 
महयन्ति 11८८५॥ 
आसीविसेण अवरद्रस्स वि वेगा दवति सत्तेव । 
दस दति पुणो वेगा कामथुंगावरुद्धस्स ॥८८६॥ 


'आसीविसेण' आशी विपेण सर्पाप्रिणिना दष्टस्यापि सर्प्तव वेगा भवन्ति । कामभूजङ्खंन दष्टस्य दशवेगा 
भवन्ति ।\८८६॥ 


तान्दल्लापि बेगन्क्रमेण दशंयत्ति- 








गा०--कामसे उन्मत्त पुरुष अन्तरगमे कामक चिन्तासे जला करत्ता है । जसे भागसे 
तपा त्ताम्बेका द्रव पीकर मनुष्य भन्तरगमे जल्तादहै वैसे ही वह्‌ इच्छित स्त्रीके न मिलनेपर 
अन्तरगमे जलती हुई अरतिखूप आगकी ज्वालामे जलता है ॥८८२॥ 

गा०--कामसरे पीडित मनुष्य अपनी इच्छित स्प्रीके न मिलनेपर प्राय पर्व॑तसे भिरकर 
या समुद्रम इवकर या वृक्षक जाखासे क्टककर अथवा भागमे कूदकर मरनेकी चेष्टा करता 
है ।॥८८३॥ 

गा०--कामरूप सपं मानसिक सकल्परूप अण्डसे उत्पन्न होता है । उसके रागद्रेषरूप 
दो निह्वाएं होती ह जो सदा चला करती हँ । विपयरूपी विलमे उसका निवास हे । रत्ति उसका 
मुख ह । चिन्तारूप अतिरोष है । लज्जा उसकी काची है उसे वह॒ ठोड देता ह ! मद उसकी 
दाढरहं। अनेक प्रकारके दुख उसका जहर है । देसे कामरूप सपंसे ईसा हुमा मनुष्य नाशको 
प्राप्त होता हे \८८४-८८५ 
. . गा०--सव सर्पमि प्रमुख आशीविप सपं होता है । उसके द्वारा उसे मनूष्यके तो सात ही 
वेग होते दै । क्रन्तु कामख्पमी सपक दवारा इसे मसुष्यके दस वेग होते ह ॥८८६॥ 

उन दस चेगोको क्रमसे कट्ते है- 


५१८ मगवती आराधनां 


पटमे सोयदि येगे दयुटं त इच्छ्दे विदियत्ेगे । 
णिस्ससदि तदियवेगे आरोहदि जरो चडल्थम्मि ॥८८७॥ 
"पढमे सोयवि वेगे" प्रथमे वेगे शोचति । द्वितीये वेगे स त द्रष्टुमिच्छति । नि इवसिति च तृतीये वेगे। 
आरोहति ज्वरश्चतुयं वेगे ।८८७॥ 
उज्छदि पचमवेगे अग छं ण रोचदे भत्त । 
युच्छिञ्जदि सत्तमण उम्मत्तो होर अद्रमए ॥८८८॥ 
“उज्जदि पचमवेभे' पञ्चमवेगेऽङ्ग दह्यते । मक्तारुचि प्ट वेगे । सपतमवेगे मूर्छति । उन्मत्तो भव- 
त्यष्टमे ।८८८॥ 
णवमे ण किंचि जाणदि दसमे पाणेदिं मुच्चदि मदंधो । 
संकप्पवसेण पुणो वेगा तिव्वा व मंदा वा ॥८८९॥ 
नवमे नात्मान वेत्ति । दशमं वेगे प्राणविमुच्यते । मदान्धस्य सकल्पवशेन पुनस्तीत्रा मन्दा वा भवन्ति 
वेगा ॥८८९॥ 
जे्टामूले जोण्हे रो विमले णहम्मि मनञ्खण्डे | 
ण उहदि तह जह पुरिस उहदि विबड्ढत कामो ॥८९.०॥ 
“जेदरामूठे' ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे विमले नभसि मष्णह्भे रवि स न दहति तथा यथा पुरुप दहति प्रवरदद- 
मान' काम ॥८९०]] 
षरम्गी उदि दिवा रत्ति च दिया य उदहई कामग्गी । 
घरस्स अस्थि उच्छागारो कामग्गिणो णत्थि ॥८९१॥ 


“सुरग्गी उहदि विया" सूर्याग्नर्दहति दिवा, नक्त दिवा दहति कामाग्नि । सूर्यस्याच्छादनकारी छ्वा- 
दिकमस्ति न कामाग्ने ॥ ८९१ 


गा०--कामके प्रथम वेगमे सोचत्ता है जिसको देखा या सुना उसके बारेमे चिन्ता करता 
है । दूसरे वेगमे उसे देखनेकी इच्छा करता है । तीसरे वेगमे दीघं निर्वास लेता है । चतुथ 
वेगमे शरीरमे ज्वर चढ जाता है ॥८८७॥ 

गा०--्पाचवें वेगमे अग जलने र्गते है । छठे वेगमे भोजन नही रुचता । सातवें वेगमे 
मूखित हो जात्ता है ! आसवे वेगसे उन्मत्त हो जाता है ॥८८८॥ 

गा०- नौवें वेगमे भपनेको भी नही जानता । दसवे वेगमे मर जाता है । इस प्रकार 
कामान्ध पुरुषके सकल्पवङ तीव्र या मन्द वेग होते हँ ।॥८८९॥ 

गा०--जयेषठमासके शुक्लपक्षमे मध्याज्नकालमे भाकाशके निर्मर रहते हुए सूयं वैसा नदी 
जखात्ता जंसा पुरुषको प्रज्वक्ित काम जलात्ता हे ॥८९०॥ 

गा०--सू्ं मग्न तौ केवल दिनको ही जाती है किन्तु कामाग्नि रात दिन जलाती है । 
सूयके तापसे बचनेके उपाय तो छात्ता भादि हैँ किन्तु कामाग्निका कोद उपाय नही है ॥८९९१॥ 
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बिज्ज्रायदि ्रग्गी जरादिएदिं ण तहा हु कामग्गी | 
घरण्गी उद्‌ तयं अन्मंतरबादिरं इदरो ॥८९२॥ 
'विज्ज्ञायदि सरो" विध्यात्ति सूर्यजनितस्तापो जकादिभिनं तथा जलादिभि' कामाग्नि प्रशाम्यति । 
सूर्यस्योष्णत्व त्वच दहति । कामाग्निरन्तवंहिर्च दहति ।८९२॥ 
जादि संवासं धम्मं णियवंघवम्मि अगणित्ता | 
कणदि अकज्जं पुरिसो मेहुणसण्णापसंमूढो ।८९३॥ 
“जादिकुल' मारतुपितुवश । 'सवासं' `सहवसत । धर्मं वान्धवानपि अवगणय्य पुरुषोऽकार्य करोति 
मेयुनसन्ञामूढः ।८९३॥ 
कामपिसायग्गहिदो हिदमदहिदं वा ण अप्पणो मुणदि । 
होड पिसायग्गदिदो व सदा पुरिसो अणप्पवसो ॥८९४॥ 
कामपिसायग्गहिदो' कामपिशाचगृहीत हितमदित वा न वेत्ति, पिशाचेन गृहीत पुरुप इव सदा 
अनात्मवश्षो भवति ॥८९५॥ 
णीचो व णरो बहुगं पि कदं बुरपुत्तभओ बि ण गणेदि । 
कायुम्मत्तो कञ्जालुभो बि तह होदि णिल्छज्जो ।[८९५॥। 
'णोचो व णरो' नीच इव नर छत्तमपि वहुमुपकार न गणयति । कुपुत्रोऽपि सन्कामोन्मत्तो, रुज्जा- 
वानपि पूं तिगतखज्जो भवति ।।८९५॥ 
कामी सुसंजदाण वि रूसदि चोरो व जग्गमाणाणं । 
पिच्छदि कामग्धत्थो दिदं मणंते वि सन्‌ व ॥८९६॥ 


कामी सुसंजदाण वि" कामी सुसयतानामपि रुष्यति । जाग्रता चोर इव कामग्रस्त , प्रकषते हित प्रति- 
पादयत रात्रूरिव ॥८९६॥ 








गा०--मू्ंसे उत्पन्न हुभा ताप तो जरु आदिसे शान्त हो जाता है किन्तु कामाग्नि 
जलादिसे शान्त नही होती । सूयंकी गर्मी तो चम॑को हौ जलाती है किन्तु कामाग्नि शरीर भौर 
आत्मा दोनोको जलात्ती है ॥८९२॥ । 


गा०- मेथुन सन्ासे मूढ हुभा मनुष्य मातृवश, पितृवश, साथमे रहुनेवाले मित्रादि, घमं, 
मौर बन्धु वान्धवोकी मी परवाह न करके अकायं करता है ८९३ 


गा०- कामरूपी पिशाचके द्वारा पकडा गया मनुष्य मपने हित अहितको नही जानता । 
पिशाचके दवारा पकडे गये मनुष्यकी तरह अपने वशमे नही रहता ॥८९४॥ 


गा०--जेसे नीच मनुष्य कयि गये उपकारको सुला देता है वैसे ही कुलीन वका भी 
व्यक्ति कामसे उन्मत्त होकर पूव॑मे लज्जावान होते हुए निरंज्ज हौ जात्ता है ॥८९५॥ 


गा०--जेसे चोर जागते हए व्यक्तियोपर रोष करता है वसे हौ कामी सयमीजनोपर रोष 
९ पहवसन-जा° मु° । सवास सहवसतो जनान्‌ मित्रादोन्‌-मुकारा० । 





५२० ` भगवती आराधना 


आयसि्यिखवज्ज्राए इरुगणसषस्स दोदि पडिणीभो । 
कामकणिला इ घस्थो धम्मियभावं पयदिदृण ॥८९७॥। 
“जायरियउवज्स्ावगः आचार्याणा अध्यापकाना, कुरस्य गुरुदिष्यवर्भस्य, गुरुषरम्रातृरिष्याणा वा 
चातर्वण्यस्य वा सघस्य च मवति प्रतिकूल कामकलिना प्रस्ते धार्भिकत्व विहाय ।।८९७॥। 


कामग्धत्थो पुरिसो तिरोयसारं जहदि सुदलाम । 
तेछोक्कपूइदं पि य माहप्यं जहदि विसयंधो । ८९८१ 
'कामग्ब्यो कामग्रस्त । अैलोक्यसर्वसारमपि श्रुतलाम जहाति । त्रैलोक्येन पूजितमपि माहात्म्य 
त्यजति विषयान्ध 1८९८1 
तह विसयामिसषत्थो तणं व तवचरणदसणं जद । 
विसयामिसगिद्धस्स हु णत्थि अकायव्वय फिंचि ॥८९९॥ 
"तह विसयामिसघत्यो' विपयामिषलपट । तृणमिव तपर्बरण दर्शन च जहाति । विषयामिषख्पटस्य 
नास्त्यकायं किञ््वित्‌ 11८९९॥ 
अररहतसिद्ध आयरिय उषञ््राय साहु सच्ववग्गाण । 
कुणदि अवण्णं णिच्च काथुम्मत्तो विगयवेसो ॥९००।॥ 
अरहतसिद्धमायरिय' अर्हता, सिद्धाना, आचार्याणा, उपाच्यायाना, सर्वेषा यतीना चावणंवाद करोति 
नित्य विकृतवेप ॥९००॥ 
अयसमणल्थं हु ख इदृरोए दुग्गदा य परलोए । 
संसारं पि अणतं ण णद विसयामिसे गिद्धो ॥९०१॥ 


करता है । तथा कामी हितकारी वातत कहनेवाेको शवक समान देखता है ॥८९६॥ 

गा०--कामखूगी कल्िकालसे ग्रस्त मनुष्य धार्मिकं भावको त्याग माचायं, उपाध्याय, 
कुल--गुरुका शिष्य समुदाय, गण-गुरके धर्मबन्धुमोका शिष्य समुदाय ओर चतुविध सघका 
वि रोघी वन जत्ता है ॥८९७॥ 

गा०-कामसे ग्रस्त मनुष्य तीनो लोकोकि सारभूत श्रुतजञानके लामको भी छोड देता है } 
वह्‌ विषयान्व होकर तीनो लोकसे पूजित माहातम्यकों भी छोड देता है अर्थात्‌ उसे शास्ते 
स्वाध्यायमे रस नही रहता भौर कामके पीछे सपना महत्व भी भुला देता हे ।॥८९८॥ 

का०--तथा विषयरूपी मासमे आसक्त होकर तप चारित्र भौर सम्यग्द्शनको तिनककी 
तरद्‌ त्याग देता है । ठीक ही है विषयरूपी मासके रोभीके किए कुछ भौ मकायं नही है, वह 
सव कुछ गनं कर सक्ता है 11८९९] 

गा०--कामसे उन्मत्त साघु साधुरूपको त्यागकर अरन्त, सिद्ध, आचार्यं, उपाध्याय भौर 
सव साधुजनोका अवणंवाद करता है, उनपर मिथ्या दोषारोपण करता है ॥९००॥ . 

मार विपयखूपौ मासका लोभी मनुष्य अन्थंकारी मपयश, इस लोकके दुख, व 
दुगंति भौर भविष्यमे ससारकी अनन्तताको नही जानता । अर्थात्‌ वह्‌ इस वात्तको भुला देता द 


विजयोदया टीका ८ ५२१ 
'अयसमणत्थ' भयश अनर्थं 1 बुःखं चेहरोके परलोके दुष्टा गति, ससारमप्यनन्त भाविन न वेत्ति 
विषयामिषे गृद्ध ॥९०१॥ 
णिच्च पि विसयददु सेवदि उच्चो वि विसयलुद्रमदी । 
बहुंग पि य अवमाणं विसयंधो सह माणीवि ॥९०२॥ 
“णिच्च पि विसयहदु ' ज्ञानकुलादिभिरतीव न्युनमपि सेवते कुलीनो वद्धिमानपि विषयलुव्वमति । 
परिभव महान्तमपि धनिभि क्रियमाण सहते विषयान्घ ॥९०२।। 
णीच पि कुणदि कम्म कुपुत्तदुगुखियिं विगदमाणो । 
-वारततुज वि कम्मं अकासि जह ठंधियाहेदु ।॥९०३।। 


“णीच पि कुणवि' नीचमपि करोति कमं उच्छिष्टभोजनादिक कुलीननिन्दित विनष्टाभिमान । वारत्तिगो 
नाम यत्िरतिगर्हित कर्मं कृतवान्‌ तथा कुलीन स्त्रीनिमित्त ॥९०३॥ 


ष्ूरो तिक्सो मुक्खो वि होड वसि जणस्स सधणस्स । 
विसयामिसम्मि गिद्ध माणं रोसं च मोचणं ॥९०४॥ 
“सुरो तिक्लो भुक्लो वि होइ" सूरस्तीकष्णो मुरयोऽपि धनिनो जनस्य वशवर्ती भवति । विपयाभिलाषे 
र्ध गृद्ध अभिमान रोप मुक्त्वा ॥९०४॥ 
माणी वि असरिसस्स वि चडयम्मं कुणदि णिच्चमविरुज्जो ] 
मादापिदरे दासं वायाए परस्स कामतो ॥९०५॥। 


माणी वि असरिसस्स चि" मानी असदृशस्यापि चाटु करोति । वाचा आत्मीया मातर पितर वा 
दास्यमापादयत्ति । तवाह्‌ दासो गृहौ भवामीति वदन्पर कामयमान ॥९०५॥ 





किं विषयासक्तिका फर ससारमे अपयश, इस रोकमे कष्ट, परलोकमे दुगि है तथा ससारका 
उन्त होना दुष्कर है ॥९०१॥ 

गा०--विषयोका लोभी मनुष्य कुखीन ओर बुद्धिमान्‌ होते हृए॒ भी विषय सेवनके लिए 
ज्ञान गौर कुर मादिसे अत्यन्तीन कौ भी सेवा करता है । वह्‌ विषयान्ध धनी पुरुषोके द्वारा 
किये गये महानु तिरस्कारको भी सहन करता है ॥९०२॥ 


गा०-- वह्‌ पना सन्मान खोकर कुलीन पुरुषोके दारा निन्दित उच्छिष्ट भोजन आदि 
नीचकमं करता है । जैसे वारत्रक नामक कुलीन यतिने नत॑कीके लिए अत्यन्त निन्दित काम 
किया ॥९०३॥ 

गा०--विषयसूपी मासका रोभी मनुष्य मभिमान मौर रोष त्यागकर सूरवीर, असहनशील 
ओौर प्रमुख होते हुए भी घनी मनुष्यके वशमे हो जाता है ॥९०४॥ 

गा०--अभिमानी भी निकंज्ज होकर भपनेसे नीच पुरूषका नित्य चाटुकर्म- पैर दवाना 
आदि करता है । अपने सात्ता पिताको उसका दास दासी कहता है ओौर कत्ता है कि मै तुम्हारे 





१. वासत्तिमो आ० मू० । वारत्तओ वारको गम यति --मूलारा० 1 
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वयणपडिवत्तिङ्कुसरुत्तण पि णासइ णरस्स कामिस्स । 
सत्थप्पहव्व तिक्खा वि मदी मंदा तदा हवदि |९०६।। 


"वयणपदियत्तक्रुसलततण पि" वचने प्रतिपत्तौ च कुडाकतापि नद्यति कामिनो नरस्य 1 शास्प्रप्रहता 
शास्त्रे घटिता अतितीक्ष्णापि मति कुठा भवति ॥९०६॥ 


होदि सचक्खू वि अचक्खु ब वधिरो वा वि दोह सुणमाणो | 
दुदकरेणुपसत्नो वणहत्थी चेव संमूढो ॥९०७॥। 
"होदि सचक्खू वि अचक्छु च' चक्षुष्मानपि अचक्षुरिव मवति । पर समीपस्यमपि यतो न पक्ति । 
"बह्रो वा वि होदि" वधिर इव भवति । घुणमाणो" शृ्वन्नपि अव्यक्त्वणात्‌ । ुकरेणुपसत्तो' दृष्टकरिणी- 
प्रसक्त । 'वणहुत्थो चेव' वनहस्तीव । सम्‌ढ. ।९०७॥ 


सलिरुणिवृदोव्व णरो बुज्खतो विगयचेयणो होदि । 
दक्सो वि होई मदो विस्यपिसां ओवदहदचित्तो ॥९०८॥ 
सलिलणिवुढो दुज््तो णरोग्व' सलिलनिमग्न ॒प्रवाहेणोह्यमानो नरो यथा । 'विगयचेयणो' विगत- 
चैतन्यो भवति । "दको वि होदि मदो" दक्षोऽपि सर्वकार्यु प्रवीणोऽपि जडो भवति 1 “विसयपिसामोवहव- 
चित्तो' निषयपिदाचोपहतवित्त विषया रूपादयश्चेतोवि ्रमहेतुत्वास्सिशाचा इवेति विपया पिशाचा 
इत्युक्ता ॥९०८॥ 


यारसबासाणि वि सवसित्तु कामादुरे ण णासीय । 
पादगुडमसतं गणियाए गोरसदीवौ ॥९०९॥ 
'बारसवासाणि' द्वादशवर्षमात्र सहोपित्वापि । कामादुरोपि' कामातुरोऽपि । न ज्ञातवान्गोरसदीप । 


किं ? गणिकाया पादागुष्ठमसन्त ॥९०९।। 
म 


घरमे दास बनकर रहगा ॥९०५॥] 

गा०--कामी मनुष्यकी वचन कुशरता भौर समञ्लदारी नष्ट हौ जाती है । शास्तरमे 
प्रविष्ट अति तीक्ष्ण भी वुद्धि मन्द हो जातौ है ॥९०६॥ 

गा० दुष्ट हथनीमे आसक्त जगली हाथीकी तरह मूढ कामी पुरुष नेत्रवाला होकर भी 

अन्धा होता है वयोकि उसे समीपकी वस्तु भी नही दिख।ई देती । तथा काननार्ला होकर भी 

बहरा होता दै ।९०७॥ 

गा०--जंसे जलमे इवा ओौर प्रवाहमे बहत्ता मनुष्य चेतनारहित होता है । वैसे ही 
जिसका चित्त विषयशूपी पिशाचके द्वारा गृहीत है वह मनुष्य सव कार्योमि प्रीण होते हृए भी 
मन्द होता है । यहाँ विषयोको पिशाच कहा हं दयोकि रूपादि विषय चित्तको मोहम डा देते 
ह इसकिए वे पिशाचके समान है ॥९०८॥ ध 

गा गोरसदीप नामक कामपीडित्त मनुष्य वारह्‌ वषं तक गणिकाके साय सकर भी 
यह्‌ नही जान सका किं गणिकके पैर मे मंगूढा नही दै ॥००९॥ 
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मीदं उण्हं तण्ड खुह च दुस्सेज्ज भ्त पंथसमं । 
सुङमारो वि य कामी सई वहइ भार 'मवि गस्य ॥९१०॥ 


"सौव उण्ठं तण्टु' हीत, उष्ण, तृष्णा, क्षुधा, दु शयन, दुराहार कृत, अध्वेगमनेश्नरम च सहते । 
कामी सुकरूमारोऽपि गुरुमपि भार वहति ॥९१०॥ 


गायदि णच्चदि धावदि कस्‌ ववदि ल्वदि तह मेद्‌ णरो । 
तुण्णेद बुणई जाचई कुरुम्मिं जादो वि विसयवसो ॥९११॥ 


'गायवि णज्चदि' गायति, नृत्यति, धावति, कृषति, वपति, लुनाति, मह यति, सीग्यति, पदु वस्त्रादिव- 
यन करोति । याचते कुलप्रसूतोऽपि सन्विषयमुपगत आत्मान भार्यां च पोषयितु ॥९११॥ 


सेवदि णियादि रक्दि गोमहिसिमजावियं हय हस्थि । 
ववहरदि कुणदि सिप्प सिणेहपासेण ददबद्धो ॥९१२॥ 


वति णियादि" सेवति सस्यान्तगत तुणादिकमेव । निजति, रक्षति गा, महिषी, अजा , भाविक, 
हेय, हस्तिनो वा । वाणिज्य करोति । समस्तनेपुण्य अतीव तत्कर्मादिक करोति कामिनीगतस्नेहभावेन 
दृढबद्ध ॥९१२॥ 


वेदेह विसयहेदु करत्तपास्ं दुभ्विमोएि । 
कोसेण कोसियारुव्व दुम्मदी णिच्च अप्याण ॥९१३॥ 


वेढेड विसयहेदु" वेष्टयति विपयहेतुनिमित्त । आत्मान कलत्रपाजर्मोचियितुमशवयै कोशेन कोशकार- 
कीट इव दुर्मति ।९१३॥ 
0 
गा०--सुकूमार भी कामी पुरूष सर्दी, गर्मी, प्यास, भूख, खोटी शय्या, खराब भोजन, 
मागमे चलनेका श्रम सहता है ओौर भारी वोञ्चा ढोता है ॥९१०॥ 


गा०--उच्चकुलमे जन्मा भी मनुष्य विषयासक्त होकर गात्ता है, नाचता है, दौडता है, 
खेत जोत्तता है, अन्न बोत्ता है, खेती काटता है, अनाज निकालता है, कपडे सीता है, बुनता 


है ? यह्‌ सव काम विपय परवश होकर अपने मौर अपनी पत्नीके भरणपोषणके लिए करता 
है ॥९१९॥ 


गा०--स्त्रीके स्ेह॒जालमे हढतापूरवंक वेधा मनुष्य राजा भादिकी सेवा करता है, धानके 
सत्तमे र्गी घासको उपाडता है } गाय, भैस, वकरी, मेड, घोडा, हाथी भादि पाल्ता है] व्यापार 
करता है । विल्पक्म॑-चित्रकला भादि करता है ॥९१२॥ 


गा०--जेसे रेशमका कौडा अपने ही मुखमेसे तार निकालकर उससे अपनेको बाधता है । 


वसे ही दुवुंद्धि मनुष्य विषयोके लिए स्त्रीरूप पाशके द्वारा, जिसका छटना अदराव्य है, नित्य 
उपनेको बाधत्ता है ।९१३॥ 





१ -मधिगभय अ० ज०। 


५२ भगवत्तौ आराघनौ 


राग दोसो मोहो कसायपेसुण्ण संकिरेसो य । 
ईसा हिसा मोसा सुया तेणक्क कलहो य ॥९१४॥ 
(रागो रोसो" रागो देप , अज्ञान, कपाया , परदोपसस्तवन, सवलेश , दर्प्या, हिसा, मृपा, परगुणा- 
सहन, स्तन्य कलहुर्च ।९१४॥ 
जंपणपरिमिवणियडिपरिवादरिपरोगसोगधणणासो । 
वि्याउलम्मि सुरुहा सन्ये दुक्वावहा दोसा ॥९१५॥ 
(जपणपरिभव' जल्पन परिभव वचना परोक्षेऽपवाद । शत्रु, रोग शौको, घननाशे इत्यादय । 
विसयाउलम्मि सुलहा' विपयाकुले सुमा सर्वेऽपि दु लावहा दोपा ॥९१५॥ 
न केवकछमात्मन एव उपद्रव" अपि तु परोपद्रवमपि करोति कामीति वदति-- 


अवि य बहौ जीवाण मेहुणसवाए होई वहूुगाणं । 
तिरुणारीए तत्ता सरायवेसो व जोणीए ॥९१६॥ 


“अवि य बहो जोवाण' भपि च वहूना जीवाना वधो भवति । मँयुनसेवया । "जोणीएु" योन्या तिक, 
पूर्णाया नाकलिकाया तप्ताय श॒ककरप्रवेश इव ।९१६॥ 


काथम्मत्तो मिक गम्मागम्म पुणो अविण्णाय । 
सुलह दुख इण्छ्यमणिच्छिय चावि पत्थेदि ॥९१५७॥ 
"कामुम्मत्तो' कामौन्मत्तो । स्पिय शरीरमात्मनश्व+ गम्य भोग्य उतस्विदगम्यमभोग्यमिति भविज्ञाय 
इदमित्थमशुवि ईति । सुरभा दुर्लभा भात्मन्यभिलापवती च प्रार्थयते 1९१७1 


गा०--राग, द्रप, मोह, कषाय, पैशुन्थ--दूसरेके दोष कहना, सनरुश, दर्ष्या, हिसा, 
मूठ, असूया-दूसरेके गुणोको न सहना, चौरी, करहु, वृथा वकवाद्‌, तिरस्कार, ठगना, पीठ 
पीठे वुराई करना, शत्रु, रोग, शोक, धननाड इत्यादि सव दु खदायी दोष विषयासक्त व्यक्तिमे 
सुखभ होते ह ॥९१४-९१५॥ 

आगे कहते हँ कि कामी पुरुष केव अपना ही घात्त नही करता, दसरोका भी घात 
करता है-- 

गा०--जैसे तिलोसे भरी नलिकामे तपाये हुए ॒लोहेकी सलारईके प्रवेशसे तिलका धात 
होता ह वैसे ही मैथुन सेवनसे योनिमे स्थित वहतसे जीवोका घात होता है ।।९१९॥ 

गा०--कामसे उन्मत्त पुरष यह स्वर भोगने योग्य है या अयोग्य है, सुलह या दुखंभ हैः 
सुद्धे चाहती है या नही चाहती, इत्यादि जाने विना उसकी याचना कर्ता दे ॥९१७। 


१ श्च गस्य भोग्य उतस्विदगम्यमभौग्य मिति भवि-मु° 1 गम्मागम्म स्तिया शरीरमात्मनश्च गम्य 
आर्य उतस्विदगम्यमभोरथमिति = टीकाकार । अन्ये तु गम्मागम्ममित्यपि महिाविशेषणमाह । तथा न 


3 
तद्ग्रन्य 'कामोन्मत्तो गम्यामगम्यरूपा च दुभा सुकभाम्‌ । अज्ञात्वा प्रा्थंयते मोक्तु व 1 
--मूलारा ० 
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दटूरण परकरुत्तं किंिदा पत्थेद णिश्िणो जीयो । 
णय तत्थ किंपि सुक्खं पावदि पाव च अजञ्ञेदि ॥९१८ 


"दट्‌ङूण परकलन्तं' परेपा कलवर दृष्ट्वा । कथ तावत्‌ प्रार्थयते जीयो निरस्तलज्जो ममेय भवतीति । 
एतस्या प्रर्थनामात्राधिगताया दुं ख प्राप्नोति ! पाप नियोगेनार्जयति ॥९१८॥ 


आदहद्टिदण चिरमवि परस्स मदिर रुभिततु दुक्सेण । 
उप्पित्थमवीसस्थ अणिन्वुदं तारिसं चेव ॥९१९॥ 


“आहृटदूण चिरमवि' चिरकारमभिरष्यापि । "परस्स महल” परस्य महिका परस्य स्त्रिय । ुक्ेण 
लभित्तु' वलेदोन न्घ्वा । “उप्ित्य' न्याकरुलवदविरवस्तमनिर्वृत चरण इति क्रियाविशेषत्वेन नेय । 'तारिसो 
चेव' यथा तदैवाप्राप्ते पूर्वमत्‌प्तहुद्य पश्चादपि तथेवातुप्तहुदयत्वात्तादुश इत्युच्यते ।९१९॥ 


कहमवि तमंधयारे संपत्तौ जत्थ तस्थ वा देसे । 
किं पावदि रदसक्क भीदो तुरो वि उल्छाबो ॥९२०॥ 


कथमपि तमधकारे' केनचित्प्रकारेण परवञ्चन ज्ञात्वा) । अधघकारर् सप्राप्त । ता यत्र तत्र वा देशो, 
शून्यगृहे शुन्यायतनते, अरन्या च कि प्राप्नोति ? रतिसौख्य । प्रकारे स्वाभिरुपितानवयवास्तस्या पश्यतो 
मृदुनि शयनतटे विगत्तमनोग्याकरुलस्य सुखे भवति 1 नान्यथेति भावे । कि प्राप्नोति रतिसुख भौत सन्‌ राज- 
पुरुषेम्यस्तस्य वा सवन्धिम्य 1 परयन्ति मा परे, वघ्नन्ति मा, परपत्नी निवास भापण अपि तया त्वरित 
कि पुना रतम्‌ (९२०1 


परमदिर सेवतो बेर बधवथकरुहधणनासं । 
पावदि रायङ्कलादो तिस्से णीयल्छ्यादो बा ॥९२१। 


"~~~ ------~ ~~ 


गा०-पर स्तीको देखकर कामान्य पुरुप लज्जा त्याग कंसे प्रायंना करता है कि यह 
मेरी होवे उसमे उसे कुछ भी सुख नही उल्टे, पापका ही उपाजंन करता है ॥९१८॥ 

गा०- चिरकारु तकं भभिरापा करनेपर कदाचित्‌ बडे कष्टसे परस्त्रीका लामभमभीहो 
जाये तो उसके मिलनेसे पूरवे वह्‌ जेसा व्याकुल, अविश्वस्त भौर भतृप्त रहता है मिलनेपर भी 
वेसा ही रहता है ।॥९१९॥ 

गा०-टी °-किसी प्रकार दूसरोको धोखा देकर अन्धकारमे किसी शून्य घरमे या जगलमे 
उसे पाकर भी क्या रति सुख पात्ता है वहे कामी । प्रकाडमे कोमर शय्यापर मनकी व्याकुताके 
अभावमे उस नारीके इच्छित अगोको देखते हुएं सुख होत्ता है, अन्यथा नही होता । किन्तु राज- 
पुरुषोसे अथवा उस नारीके सम्बन्वियोसे भयके होते हुए कि मुन्ञे कोई देखे नही, कोई वि नही, 
कि पर्‌ रपत्नीके साय निवास करता है, एसी स्थितिमे भाषण करनेकी भी जल्दी रत्ती है, रमण 
करनेकी तो बात्त ही वया ? तव क्या सुख मिरु सकता है ? ॥९२०॥ 








१ कत्वा-आ० २ अन्वकाल-अ०। अन्धकारं आ०-भन्नकार ज०। ३ त्नीति वा 
सभा०्-भा० मु°। 


५२९ भगवत्ती आराधना 


परमहिल सेवंतो' परस्विय सेवमान , वैर, वध, वन्व, कठह्‌, घननाश च प्राप्नोति "राजमूलात्‌ 
तस्या स्वजनाद्रा ।\९२१॥ < 
जदि दा जणेई मेहुणसेवा' प्पवरस दारम्मि | 
अदितिन्व क पाव ण हुज्ज परदारसेविस्स ॥९२२॥ 
(जवि ता जणेद' यदि तावज्जनयति मैथुनकरम॑सेवा । किं ? पाप स्वभार्याया । अतितीव्र कथ पापन 
भवेत्‌ 'परवारसेविस्स' परस्व्रीसेविन भदत्तादानम ब्रह्मेति ठी यतो दोपौ ॥९२२॥ 
मादा धृदा मज्जा भगिणीसु परेण विप्पयम्मि कदे | 
जह दुक्खमप्पणो होई तहा अण्णस्स वि णरस्स ॥९२३॥ 
“मादा धूदा' मातरि दुहितरि भगिन्या परेण विप्रिये कृते कर्मणि यथा दु खमात्मनो भवति । तयाजन्य- 
स्यापि नरस्य दु ख भवति । तन्मात्रादिविषये भसदृन्यवहारे सति ॥९२३॥ 
एवं परजणदुक्खे णिरवेक्खो दुक्खवीयमज्जेदि । 
णीय गोदं इत्थीणडउसवेद्‌ च अदितिव्व ॥९२४॥ 
एव परजणदु खे" एवमन्यजनदु खे निरपेक्ष" परदाररतिप्रियो दु वीज सचिनोति । कि ? भसद्ेय 
कर्म, नीचैर्गोतरि, स्त्रीत्व, नपुंसकत्व च ॥९२४॥ 
जमणिच्छती मदिरं अवसं परिभुजदे जदिच्छाए । 
तह य किक्लिस्सई ज सो त से परदारगमणफल ॥९२५॥ 
'जमणिच्छती महिल' यन्नेच्छन्ती पुमास स्त्रीत्वेन अवशा यथेच्छया परिमुज्यमाना यत्क्किद्यति 
तत्तस्या जन्मान्तराचरितपरदारगमनफल ॥९२५॥ 


*^~~~~~--~~~ ^~ 


गा०-परस्त्रीका सेवन करने वारेके सव वेरी होते हं । वह राजाके पुरुषोसे अथवा उस 
स्त्रीके सम्बन्धियोसे वध, बन्धन, कलह ओर धन नाशका कण्ट पाता है ॥९२९॥। 

गा०--यदि अपनी पत्नीमे मी मेथुन सेवनसे पाप कमेका बन्ध होता है त्तो परस्त्री सेवीको 
अति तीव्र पापका वन्ध क्यो नही होगा, क्योकि उसमे चोरी भौर अब्रह्म सेवन दो दोप ह ॥९२२॥ 

मा०--मपनी मात्ता, पुत्री भौर बहिनके प्रति यदि कोई अग्रिय व्यवहार करे तो जसे हमे 
दु खहोत्ता है वसे ही दुसरोकी मात्ता आदिक विषयमे भसद्‌ व्यवहार करने पर दूसरो को भी दुखं 
होता है ॥९२३॥ 

गा०--ईइस प्रकार दूक्तरोके दु खकरा ध्यान न रखनेवाला परस्व्रीगामी पुरुष दु खके वीज 
नीचगोच्र, स्त्रीवेद भौर नपुसकं वेदका अति तीत्र बन्ध करता है ॥९२४॥ 

गा०-इस जन्मे जो स्त्री परवश होकर एसे पुरुषके द्वारा, जिसे वह नही चाहती, 
यथेच्छ भोगी जात्ती ओर कष्ट पाती है यह्‌ उसके पुवंजन्ममे किये गये पर स्त्री-गमत्तका 


फल है ॥९२५॥ 


^~~~~-~-~-~~^~^~~^~-+- ^~ 








"~^ ~~~~ ^~ ~~~ 





~~~---~~~~-~-~-~^~- 


१ राजकूलात्‌-आ० । २ वा पाव सगसम्मि दारम्मि-आ० मु०। 
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मदहिटावेसविंवी जं णीचं ण्‌ कम्मयं पुरिसो । 
तदह वि ण पृर्‌इ्‌ इच्छ तं से परद।रगमणेफलं ।॥९२६॥ 
भहिलावे्षविलबी' स्तीवेषविम्बनापर पुरुषो यन्नीच कर्म करोति । तथापि न पूरयते इच्छा तत्तस्य 
षदत्व परदारगमनफलम्‌ ॥।९२६॥ 
भज्जा भभगिणी मादा सुदा य बहुएसु 'भवस्षयसदहस्सेसु । 
अयस्ायासकरीओ होति विसीला य णिच्च से ॥९२७॥ 
"सज्जा भगिणो मादा' भार्या भगिनी माता सूता चे वहुषु भवस पु अयश भायास कुर्वन्त्यो 
भवन्ति नित्य वि्ीरास्सदा तस्य ॥९२७। 


होई सयं पि विसीलो पुरिसो अदिदुव्भगो परभवेसु । 
पावई वधवंधादि करदं णिच्च अदोसो पि ॥९२८॥ 
“होदि सय पि' मवति स्वयमपि विशील , पुरुषो दुर्भगस्व प्राप्नोति नित्य च वधवन्ध आत्मा सक- 
लहु च अदोपोऽपि ॥९२८॥ 
इदरोए वि महन्छं दोसं कामस्स॒वसगदो पत्तो । 
कारगदो वि य पच्छा कडारपिंगो गदो णिरय ॥९२९॥ 
"इहलोए वि महल्ल कडारपिगो' इहरोकेऽपि महान्त दोष प्राप्त ॒कामवश््खत । काल कृत्वा 
पर्चान्नरके प्रविष्ट कडारपिङ्खं । वाच्यमवराख्यानकम्‌ ॥१९२९॥ 
एदे स्वे दोसा ण होति पुरिसस्स वभचारिस्स । 
तव्विवरीया य गुणा हवंति बहुगा विरागिस्स ॥९३०॥ 





विशेषायथं--प० आशाधरजीने भपुनी टीकामे “अन्ये' कहकर इसका दूसरा अथं इस प्रकार 
किखा है--जो पुरुष उसे न चाहनेवाली नारीको बल्पू्ंक यथेच्छ भोगता है भौर भोगते हूए 
भी सुख नही पाता, यह्‌ उसके परस्त्री भोगका फक है जो कष्टरूप है ।९२५॥ 

गा°--स्तरीका वेश धारण करनेवाला जो पुरूष (नपुसक) नीच कमं करता है, भौर यहां 
वहां काम क्रीडा करके भी सन्तुष्ट नही होता, उसका यह्‌ नपुसकपना परस्त्रीगमनका फल 
ह ॥९२६॥ 

गा०--परस्तीगामीकी भार्या, बहन, माता, पत्री, लासो जन्मोमे भपय भौर दुख देने- 
वारी सदा व्यभिचारिणी होती है ।॥९२७॥ 

गार-परस्तरीगामी स्वय भी परभवोमे (मागामी जन्मोमे) दुराचारी भौर अभागा होत्ता 
है गौर विना अपराघके भी कलहुपुवंक नित्य बघ, बन्ध भआदिका कष्ट उठता है ।॥९२८]] 

गा०--कामक्रे वशीभृत्त हौकर कंडारपिग इसी जन्मे महान्‌ दोषका भागी हुमा ] पीछे 
मरकर नरकेमे गया ।९२९॥ 


+= 





१ भवसदुरसेसु-मा० । २ परेपु-अ० आऽ। 
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“एदे सज्वे" एते स्वं दोषा न भवन्ति ब्रह्मचारिण पुस । तद्विपरीताश्च गुणा भवन्ति वहवो विरा- 
गस्य ।९३०॥ 
कामग्गिणा धगधगतेण य इज्क्मतय जगं सव्वं । 
पिच्छ पिच्छयभूदो सीदीभूदो विगद्रागो ॥९३१॥ 
'कामर्गिणा' कामाग्निना । धगधगायमानेन दह्यमानेन । दह्यमान जगत्सवं प्रेक्षते प्रक्षकमूत स्वय 
विरतीमभूत । क॒? वीतराग ॥९३१॥ 
इत्थिकथा इत्येतद्व्याख्यानायोत्त र प्रवन्ध । कामकदा-- 
महिला कुरु सवास पदिं सुदं मादर च पिद्र च । 
विसयधा अगणती दुक्खसयुदम्मि पाडेडइ ॥९२२॥ 
महिला दु लसमुद्रे पातयति विपथाधा अगणयन्ती । कि? कुल सहवासिन पति, सुत, मातर च 
पितर च ॥९३२॥ 
माणुण्णयस्स पुरिसददुमस्स णीचो वि आरुहदि सीस । 
मदिलाणिस्सेणीए गिस्सेणीए व्व दीहदुम ।९३२॥ 
“माणुण्णयस्स' मानोन्नतस्य पुरुषद्रुमस्य शिर भारोहति नीचपुरुपोऽपि महिलानि श्रेयिण्या निधरेण्या 
दीर्घ॑मिव दुम ॥९३३॥ 
पव्वदमित्ता माणा पुसाण दादि इर्वरुघणेदिं । 
बलिएहिं वि अक्सोहा गिरीव छोगप्पयासा य ॥९३४॥ 
"पठ्वदमित्ता माणा मवन्ति मानानि पुर्पाणा कुलवलघनै । वकिभि अक्षोम्याणि भिरिवल्लोके 
प्रकाडमूतानि च ॥॥९३४॥। 








विज्ञेषाथं--कडारर्पिगकी कथा सोमदेवके उपासकाध्ययनमे आई है । 

गा०- ब्रह्मचारी पुरषके ये सब दोष नही होते । प्रत्युत वि रागीके इन दोषोसे विपरीत 
बहुतसे गुण होते है ॥९३०॥ 

गा०--विरागी सुक्तात्माकी तरह प्रज्वकिति कामाग्निसे जलते हुए सव॒ जगतुको एक 
रक्षकके रूपमे देखता है । अर्थात्‌ वह्‌ केवल द्रष्टा ही रहता है उसके कष्टसे स्वथ पीडित नही 
होत्ता ॥९२३१॥ 

आगे "त्थी कथा--स्त्री कथाका व्याख्यान करते है 

गा ०--विषयसे अन्धी हुई स्त्री किसीकी परवाह न करके भपने कुलको, साथमे रहने वाले 
पत्ति, पत्र, माता भौर पित्ताको दु खके समुद्रम गिरा देती है ॥९२२॥ 

गा०- जैसे नसैनीके द्वारा छोटा मादमी भी ऊँचे वृक्ष पर चढजाताहै वसे दही महिला 
रूपी नसैनीके द्वारा नीच पुरूष भी मानसे उन्नत पुरुष खूपी वृक्षके सिर पर चढ़ जाता है अर्थात 
स्तरीके कारण नीच पुरुषके द्वारा गर्वोन्नत मनुष्यका भी सिर नीचा हो जाता है ॥९३३॥ 

गा०-कुल बर भौर धनसे पुरुषोका अहुकार सूमेरुपवंतके सुमान जगत्‌मे विख्यात्त है। 
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ते तारिसया माणा ओमच्छिज्जंति दुडमहिरादि । 
जह अं्कुरेण 'णिस्साइज्ज हत्थी अदिषलो वि ॥९३५॥ 
"ते तारिसणा माणा तानि तथाभूतानि मानानि अवमथ्यन्ते दुष्टस्वीमि । यथा अङ्कुशेन निषदा 
कार्यते हस्तो अतिबलोऽपि ।९३५॥ 
आसीय महाजुद्धाई इस्थिहेदु जणम्मि बहुमाणि । 
भयजणणाणि जणाण मारहरामायणादीणि ॥९२६॥ 
"मसीय महाजुद्धाणि' आसन्महायुद्धानि जगति स्त्रीनिमित्तानि वहूनि भयजननानि जनाना मारत- 
रामायणादीनि ।\९३६॥। 
मदिरसु णस्थि बीसभपणयपरिचयकदण्णदा णेदो । 
लहु मेव परगयमणा ताओ सङुटपि जदति ॥९३७॥ 
"महिलासु" स्त्रीषु न सन्ति विसख्रभ प्रणय , परिचय , कृतज्ञता, स्नेहश्च । सहसा परगतचित्तास्ता 
स्वकर जहति ॥।९२३७॥1 
प्रिसस्स दु वीसम करेदि महिला बहु प्पयारेहि । 
महिला वीसंमेदु बहुप्पयारेहिं वि ण सक्का ।९३८॥। 


“पुरिसस्स दुं वौसभ' पुरुषस्य विस्तम्भ जनयन्ति स्वयो वहुमि प्रकारेयुंवतीविस्रम्भ नेतु न शक्ता 
पुमास ।९३८॥ 


अदिलहुयगे वि दोसे कदम्मि सुकदस्सहस्समगणती । 
पर्‌ अप्पाण च दुर धण च णासति मिलो ॥९२९॥ 
अविलहुयगे वि दोसे" स्वल्पेऽपि दोपे कृते सूरृतशतमप्यगणय्य पति, आत्मान, कुल, धन च नाशयन्ति 
युवतय ।९३९॥ ४ 


~^~--^~~-~-~~~--~ ~~~ -~---~--~-~~-~~--~-~-~-----------~-----~---~-~----^~-~-~--- ~~~ ~---~-~-~-~-~-~-~-~-~--~-~~ ~~ ~~ ~~~ 


उसे बरवान भी नही हिला सकते ॥९५३४॥ 


गा०- किन्तु इस प्रकारके अहकार भी दुष्ट स्त्रियोके द्वारा नष्ट कर दिये जाते है। जेसे 
अकूंशसे अत्ति बलवान हाथी भी वडा दिया जाता है ॥९३५॥ 

गा०--स्त्रीके कारण इस जगतुमे भारत रामायण आदिमे वरणित्त अनेक महायुद्ध हुए जो 
लोगौके लिये भयकारक ये ।(९३६॥ 


गा०--स्त्रियोमे विर्वास, स्नेह्‌, परिचय, कृतज्ञता नही है । वे पर पुरूपपर मासक्त होने- 
पर शीघ्र ही अपने कुकको अथवा कुलीन भी पत्तिको छोड देती हँ ॥९३७॥ 


गा०--स्त्ी अनेक प्रका रोसे पुरुषमे विश्वास उत्पन्न करती हँ विन्तु पुरुष अनेक उपायोसे 
भी स्त्रीमे विवास उत्पन्न करनेमे समथं नही होता ॥९३८॥ 


गा०--योडा-सा भौ अपराध होनेपर स्त्री सैकडो उपकारोको भुलाकर मपना, पतिका, 


१ णिसियाविज्जादि-मूलारा० । २ णाजो-आ० मु०। 
प 





~~~ 
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आसीविसो व्व कुविदा ताओ द्रेण "णिहुद्पावाओ । 
श्ट चडो राया व ता कुव्वति कुरुधादं ॥९४०॥ 

"भासीविसो ग्व" आरीविप इव क पितस्ता दूरेण दौकितु न शक्या । रुष्टदचण्डो राजेव ता कुर्वन्ति 

कुरुघात ॥९४०॥ 
अकदम्मि वि अवरापे ताओं वीसत्थमिच्छमाणीभो । 
कुन्वति वह पदिणो सुदस्स ससुरस्स पिदुणो वा ॥९४१॥ 

'अफवम्मि वि" भकृतेऽपि । अवरे" अपरावे । (ताभो' ता । "वीसत्यमिच्छमाणीभो' स्वेच्छाप्रवृत्ति- 
मभिलपन्त्य । 'पदिणो वघ कुग्वति" पयर्वध कुर्वन्ति, सुदस्स' सुतस्य, समुरस्स' क्वशुरस्यापि । “पिवरणो 
वा" पितुर्वा वघ कुर्वन्ति ॥९४१॥ 

सक्कार उवकारं गुण वे सुहरारुण च णेहो घा । 
मधुरवयण च महिला प्रगदहिदया ण चितेई ॥ ९४२॥ 

'सक्कार' मत्कार सन्मान । 'उवयार' उपकार, गुण' कुलरूपयौवनादिक गुण च पत्यु । सुह 
लालण' सुखेन पोपण च । "गेहो वा" स्नेह च “महुरवयण च" मधुरव चन च । (महिला युवति ) (परगदहि- 
वया" परपुरूपानुरक्तचित्ता । "ण चिते" न विन्तयति ।९४२।! 

साकेदपुराधिवदी देवरदी रज्जसुक्खपन्भटधो । 
पगुरुेदु डो णदीए रत्ताए देवीए ॥९४३॥ 

“साकेदपुराधिवदी' साकेतपुरस्य स्वामी । “वेवरदी' देवरतिसजित । “रज्जसोक्छपन्भट्रो' राज्येन 
सौख्येन च नितरा भ्रष्ट । “गुलु ' पङ्लनिमित्त गन्ववप्रवीणेन पद्कना सह जीनितुमभिरपन्त्य । श्यूगो' 
विक्षिप्त । 'णदीए' नया । ^रतताए देवीए" रक्तानामधेयया देन्या । ९४३) 








कुखका भौर घनका नाश कर देती है ।।९३९)] 

गा०--करु सप॑की तरह उन स्त्रियोको दूरसे ही त्यागना चाहिए । रुष्ट प्रचण्ड राजाकी 
तरह वे कुकका नार कर देती है ।\९४०॥ 

गा०--वे स्वच्छन्द प्रवृत्तिकी इच्छासे विना किसी अपराधके पत्ति, पुत्र, उवयुर अथवा 
पित्ताका घात्त कर देती ह ॥२४१॥ 

गा०--परपुरुषमे लिसका चित्त लग जतिा है वह्‌ स्त्री अपने पततिके, सन्मान्‌, उपकार 

कुल, रूप, यौवन आदि गुण, स्ने, सुखपूवंक लालन-पालन मौर मधुर वचनोका भी विचार नही 

करती ॥९४२] 

गा०--जयोध्या नगरीका स्वामी देव रति राज्य सुखसे वच्ित हो गया उसकी खता 
नामकी रानीने गान-विद्यामे प्रवीण एक छगडे व्यवितपर मासवतत होकर अपने पत्तिको नदीमे 


फक दिया ॥९४३।। 
१ दूरेण अणदिभप्पावो-अ° 
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$सालुयाए मोववदीए गामकूडपधूयिया चेव । 
च्िण्ण पहदो सीसं भनल्लेण पासे सीहो ।९४४॥ 


"ईसालुयाए' द््यावत्या ! ` ्कोववदीए" कोपवतीनामघेया तया । 'गामकूटघूदिगा एव' ्रामकूटस्य 
# 1 ॥ वदेशे 
दुहितु । सीस छिष्ण' रिरदरि.छन्न । '"पहृदो' प्रहतस्तथा । 'भल्लएण' शक्त्या । "पासम्मि' पा 1 
'सीहबलो' सिहवलसज्ञित 1९४४ 


वीरमदीए प्रूलगदचोरदद्रो्िगाए वाणियो । 
पहदो दत्तो य तदा छिण्णो ओद्धोत्ति आरुविदो ॥९४५॥। 

“वीरवदीए' भ्वी रपतीसन्िकया । 'सुलगदचोरदद्ोद्िगाए" शलस्थचोरदष्टाधरया । "वाणियगो' वणि- 
क्सुत । "पहवो' प्रहुत । दत्तो य' दत्तश्च ! "तहा" तथा । "छिण्णो महत्ति' ओष्ठच्छेदं ऽनेन कृत इति 
च । आल्विवो' भणित । २४५। 

व्रव्रिसचोरअग्गीजलमत्तगयकण्डसप्पसत्ूसु । 
सो बीसभं गच्छदि वीसंभदि जो महिलियासु ॥९४६॥ 
'वग्धविसचोरअग्गीजलमत्तगयकिण्हसप्यसतू सु" व्याघ्रे , विप, चोरे, अग्नौ, जके, मत्तगजे, कृष्णसपे, 


शत्रौ च । "सो विस्सभे गच्छदि' स विस्रम्भ गच्छति । “विस्सभदि जो महिल्ियासु' विन्तम्भ य॒ करोति 
वनितासु ॥९४६॥ 


वग्धादीया एदे दोसो ण णरस्स तद करेज्जण्डू । 
जं इणः महादोसं दुद मदिरा मणुस्सस्स ॥९४५७॥ 
गा०-- ईर्ष्या कोपवत्तीने ग्रामकूटकी पुत्रीका सिर काट दिया भौर सिहूबखकी कोखमे 
भाला भोक दिया ॥९४४॥ 
विशेषाय - देवरत्ति ओौर सिहवरुकी कथा बृहृत्कथाकोशमे ८५-८६ नम्बरपर है । उसमे 
गोमती नाम दै ९४४ 


गा०--वीरमत्ती एक चोरसे फंसी थी । उसे सूरी दी गर्द तो वहु उससे मिलने गई । 
चोरने कहा--मपने मुखका पान दो । इस बहाने चोरने उसका भोठ काट लिया । उसने कहा 
कि मेरे पत्ति दत्ते मेरा ओट काट लिया ॥९४५॥ 


विक्ञेषाथं--वुहत्कथाकोरमे वीसवतीकी कथाका क्रमाद्खु ८७ है ॥९४५॥ 


गा०--जो स्वियोका विदवास करता है वह्‌ व्याघ्र, विष, चोर, आग, पानी, मत्त हाथी, 
कृष्ण सपं, मौर शत्रुका विश्वास करता है अर्थात्‌ स्त्रीपर विश्वास एसा ही भयानक है जसा 
इनपर विवास करना भयानक ह ॥९४६॥ 


१ गामकूडघृदिया सीस । छिण्ण पहदो तघ भल्लएण पासम्मि ।-मु० । २ गोववदीए 
मोपवती -मु° । गोववदीए गोपवती सज्ञया-मूखारा० । ३ वीरमत्री-भा०। 


५२२ भगवती नारावनां 


व्याघ्रादिपु विल्चम्भगमनात्पापीयो विसरम्भगमन वनितास्वित्ति कथयत्यत्तरगाया } "वग्चादीया' व्याध्र- 
विपादय पू्वसूत्रनिदिष्टा । "दोत्त' दोप । (नरस्य' नरस्य । “ण करिज्जण्टू' न दुर्यं । “ज कुणदि महावोस' 
य करोति महान्त दोप । ुट्‌ठा महिला" दुष्टा वनिता । मणुस्सस्स' मनुप्यस्य ॥९४७॥ 
पाउसकालणदीवोच्यं ताओ णिच्यपि कलुसदिदयाओ । 
धणहरणकदमदीथो चोरोव्व सकज्जयुरुयाथो ॥९४८॥ 
"पाउसकालणवोवोष्व, प्रावृट्कालस्य नद्य इव । ताओ' ता । "णिच्च पि" नित्यमपि । 'कटुस्स- 
हिदयाओ' कर्पहृदया । स्त्रीपु हृदयशब्देन चित्तमुच्यते । नदीष्वभ्यन्तर । रागेण, द्वेषेण, मोहेन, ई यया, 
असूयया, मायया वा कलुपीकृतमेव चित्त तासा । 'चोरोन्व' चोर इव । “सकनज्जगुरगाभो' स्वकार्ये गुर््यं । 


'धणहूरणकदमदीभ' घनापह्रणे कृतवुद्धय । चौरा अपि कथमस्माभि रिदमेतदीयमात्मसाक्त भवतीति कृत- 
बुद्धय । ता अपि मधुरवचनेन रतिक्रीडानुकूलतया वा पुरुषस्य द्रग्यमाह्तु मृ्चता ॥९४८॥ 


रोगो दारिदि वाजराव ण उवे जाव पुरिसस्प । 
ताव पिओ होदि णरो कुलपुक्तीए वि महिलाए ॥९४९। 

"रोगो दारिह्‌ वा' व्यायिर्दारिद्रच वा। जरा वा। "ण उवदि' न ढौकते याव्पुरुष ! "ताव पिभो होदि 
णरो' तावत्पियो भवति नर । "कुलपुक्तीए वि" कुलपुब्या भपि । महिलाएं कान्ताया । कुलपुप्रीषु वान्या " 
किमस्ति साघ्यो हि प्रायेण कुलपुश्य पतिमेव देवतेति मन्यमाना प्रिय त्यजन्तीति ॥९५९॥। 

जुण्णो व दरदो वारोगीसोचेव होई से वेसो। 
णिप्पीलिओव्व उच्छ्र मालाव मिलाय गदगधा ॥९५०॥ 








व्याघ्रादिमे विश्वास करनेकी अपेक्षा स्वियोमे विक्वास करना अविक खत्तरनाक टै यह्‌ 
कहते है 

गा०--पूवंगाधामे कहे गये व्याघ्र जादि मनुष्यक्रा उत्तना अहित नही करते, जितना 
महान्‌ अदित दुष्ट स्त्री करती है ॥<४७॥ 

ग!०-टी०--वर्षाकारकी नदियोकी तरह स्त्रियोका हुदय भी नित्य कुपित रहता हं । 
स्त्रियोके क्षमे हृदय शब्दका अथं चित्त है ओर नदियोके पक्षमे अभ्यन्तर है 1 राग, दवष, मोह, 
ईर्ष्या, परनिन्दा अथवा मायाचा से स्त्ियोका चित्त सदा कलुषित रहता है । चोरकी तरह व 
मो भपना कायं करनेमे तत्पर रहती है भौर उनकी बुद्धि मनूष्यका धन हरनेमे रहती है । चोर 
भी यही विचारते रहते ह कि कैसे हम इनका धन हरण करे । स्तयां भी मीठे वचनोसे मथवा 
रतिक्रीडामे अनुकूक वनकर पुरुपका द्रन्य हूरनेमे तत्पर रहती है ॥९४८॥ . 

गा०-कुलीन महिलाएु प्राय पत्तिको ही देवता मानकर भपने भ्रियको छोड देती हं | 
किन्तु कुलीन नारियोका भी मनुष्य त्तभी त्क प्रिय रहता है जव तक उसे रोग या दाख 
वुढापा नही सत्ताता ॥(९४९॥। 


१ वाच्य ज० । 


विजयोदया टीका ५३३ 


"नुण्णो' वृद्धो वा "वरिदो" दरिद्र । 'रोगिदो' व्याधित । 'सो चेव' स॒एव युवत्वे धनित्वे नी रोगत्वे 
वाय प्रिय सएव 'होवि' भवति। 'से' तस्या । धेस" टेष्य । "णिप्पीलिवोव्व' निष्पीडित इव “उच्छू 
इषु । 'मालाव मिलाय गदगघा' मालेव म्लाना नष्टगन्वा । अपहूतरस इषु रोभारदितनिर्गन्धमाला च यथा- 
ऽप्रिया ! यौवन, घन, शक्तिदच पुसोऽतिशयस्तदपाये नैवासाविष्यते स्त्रीभि ॥९५०॥ 


महिला पु रिसमवण्णाए चेव वचड णियडिकवडहिं । 
महिला परण पुरिसकदं जाणई्‌ कवड अवण्णाए ॥९५१॥ 

“महिला पुरिसमवण्णाए" वनिता पुरुषमनादरेणैव वञ्चयति । निकृत्या कपटतया च स्त्रीभि इता 
निकृत्त वच्चना शठता च न जानन्ति पुमासर॒ । महिला पुणः वामलोचना पुन 'जाणदि' जानाति । कि ? 
कपटशत 'पुरिस्तकद' पुरुषेण कृत्त । अवप्णाए' अवज्ञया ओदासीन्येनेव अक्ेशेनेति यावत्‌ ॥९५१॥ 

नरो दयेव मन्यते प्रियोश्हमेतस्या इति न च सा इत्याचष्टे- 

जह जह मण्णेई णरो तह तद परिभवई्‌ त णर मिसा । 
जह जह कामेई णरो तह तह पृरिसं विमाणेई ॥९५२॥ 

"जह जह्‌ मण्णेह णरो' यथा यथा मानयति नर तथा तथा परिभवति त नर युवति । जह जह्‌ 

कामेदि णरो' यथा यथा कामयते मनुष्यस्तथा तथा "पुरिस विमाणेदि' तथा तथा पुरुप विमानयति ॥९५२॥ 


मत्तो गउव्व णिच्च पि ताउ मदरविंमलाओ मदिराओ । 
दासेव सगे पुरिसे फं पिय ण गणति मदिकाओ ॥९५२॥ 
“मत्तो गञोग्व' मत्तगज इव । “णिच्च नित्य । ता मदविभलाओ' मदेन विहुला युवतय । वासे 
व सगे पुरिसे" दासे वा स्वपुरुषे वा । "किचिवि' किञ्चिदपि विरोपजात 1 ण गणति' नैव गणयन्ति । 
कुलीनोऽय मान्यो भर्ता स्वामी मम । दास्या पुत्रोऽय जघन्य अहमस्य (स्वामिनीति विवेक (न) करोति ॥९५३॥ 


गा०-टी °--मुवावस्थामे, धनी मवस्थामे अथवा नीरोग अवस्थामे जो मनुष्य स्त्रियोको 
प्रिय होत्ता है वही मनुष्य वृद्ध, दरिद्रं मथवा रोगी होने पर रस निकाठी हुई ईखकी तरह अथवा 
गन्ध रहित्त मिन माखाको तरह अग्रिय होता है । अर्थात्‌ रस निकारी हुई ईख भौर शोभा 
रहित गन्यहीन माला जसे अप्रिय हत्ती हे वैसे ही यौवन घन भौर शक्ति पुरुष की विशेपत्तापँ है, 
उनके न रहने पर उसे स्तर्या पसन्द नही करती ॥९५०॥। 

गा०--स्त्री पुरुषको छर कपटके द्वारा अनायास ही ठग लेती है, पुरुष स्त्ियोके छल 
कपटको जान भी नही पात्ता । किन्तु पुरुषके द्वारा किये गये कपटको स्त्री तुरन्त जान लेती है 
उपे उसके लिये कुछ भी कष्ट उठाना नही होता ॥९५१॥ 


पुरुष सम्ञता है करि मै इसको प्रिय हुं किन्तु स्वरी एसा नही समस्चती, यह्‌ कहते ई-- 
„ „ गा०-जेसे जसे पुरुष स्व्रीका आदर करता है वैसे वैसे स्वरी उसका निरादर करती है । 
जसे जंसे मनुष्य उसकी कामना करता है वैसे वैसे वह्‌ पुरुषकी अवज्ञा करती है ॥९५२॥ 

गा०-- मत्त हाथीको तरह्‌ स्त्रियां मदसे उन्मत्त रहती है । वे अपने दासमे भौर पत्तिमे कुछ 


१ नचासौ प्रिय इ-आ०मु०) २ स्वामी नेति-ज०। 


५३४ भगवती आराधनां 


अणिहुद्परगदहिदया तावो वग्धीव दुद दिद्याथो । 
पुरिसस्स ताव सत्तू च सदा पाव विचितति ॥९५४॥ 
अणिहटुदपरगवहिव्या ताओ' अनिभृत परगत्त हृदयमाषामिति मनिभृतपरमतहुदथा भवन्ति 1 अनिवा- 
रितपरासक्तचित्ततादोपा । "घम्घौव बद्‌ठहिवयामो' दुष्टहूदयमासा भकृतेऽप्ययकारे यथा व्याधी पर मारयितु- 
मैव कृतचित्तेति दुष्टहृदया एव्रमिमा भपि । “पुरिसस्स ताव" पुरुपस्य तावत्‌ । सत्तू, व सदा पाच चिचितति 
शसरुरिव सदा पापमेव अशुभमेव चेतसि कुर्वन्ति 1 यथा यो रिपू किचत्कस्यचित्स्वंदा धनमस्य "विनश्यतु, 
विपदोभ्स्य स्मवर्त्विति चित्त करोति तथेव ता जपि ॥९५४॥ 


सन्नाव णरेसु सदा ताओ हुति खणमेत्तरागाभो । 
वादोव मदिछियाण हिदयं अदिचचछं णिच्च ।९५५॥ 
“सकलाय णरेयु सदा ताभो होति' सध्या इव नरेपु सदा ता भवन्ति । “लणमित्तरागामो' भत्पकाल- 
रागा । अस्थिररागता नाम दोप प्रकटित । यथा सध्याया रवतता विनाशिनी । 'मांहैलियाण हिदय अदि 
चच णिच्च" स्त्रीणा हूदय अतिचञ्चर नित्य । फरिमिव ? "वायो च' वात इवे ॥ ९५५] 


जावडयाई्‌ तणाई वीचीओ वालिगाव रोमाई । 
लोए हयेज्ज तत्तो मदिलाचिताई वहुगाईं ॥९५६॥ 
“जावद्याद' यावन्ति तुणानि, “वीचय ', वादका , रोमाणि" च जगति ततो गुवतीना चिन्ता 
वहव्य ॥९५६)) 


आमास भूमि उदधी जल मेरू वाउणो वि परिमाण । 
मादु सक्का ण पुणो सक्का इस्थीण चिन्तां ॥९५७॥ 


[0 
भी अन्तर नही करतो । यह मेरा मान्य कुलीन पति है भौर यह्‌ दासीका पूत नीच है, म इसकी 
स्वामिनी हूं य्‌ मेद नही करती ॥९५३॥ * 

गा०-दी०--उनका चित्त निरन्तर पर पुरुषमे रहता है । तथा व्याघ्रीकी तरह उनका 
हदय दुष्ट होता है । जसे व्याघ्री कोद मपकारन करने प्रर भी दूसरेको मारलेका ही विचार 
रखती है उसी तरह ये स्वि्ां भी होती ह । वे शतके समान सदा पुरुषके मशुभका ही चिन्तन 
करती ह । जेते किसीका कोई शत्रु सदा चित्तमे सोचता रहता है--इसका धन नष्ट हो जये, 
इस पर विपत्तियं भये, वैसे ही स्त्रियां भी सदा बुरा विचारा करती ह ॥९५४॥ 

गा०--सन्ध्याकी तरह स्तरियोका रागं भी भल्प कार्‌ रहता है | जैसे सन्घ्याकी रालिमा 
विनाशीक ह वैसी ही स्त्रियोका अनुराग भी विनारीकरहै। इससे भस्थिर रागता नामक दाष 
प्रकट किया है । तथा सहिकाओका हृदय वायु को तरं सदा भति चचक होता है ॥९५५॥ 

गा०--छोकमे जितने तृण है, (समुद्रम) जितनी हरे दै, वादके, जित्तते कण है तया 
जितने रोम है, उनसे भी अधिकं स्तरियोके सनोविकल्य ह ।५५६॥ 
न 


१ विनद्यत्ति-अ० आ० २ भवन्तीति-मण० भा०) 


विजयोदया टीका ५३५ 


"जागासभूमि' आकाशस्य भूमेरुदघेजंलस्य, मेरोवयिोश््च परिमाणमस्ति । स्त्रीणा चित्त पुनर्मातु न 
राक्यमस्ति ॥९५७।। 


चिद्ुति जहा ण चिरं विज्जुज्जलबुव्युदो व उक्का वा । 
तह ण चिर मदिराए एक्के पुरिसे वदि पीदी ।९५८॥ 


"जहा ण चिर चिट्‌ठति' यथा न चिर तिष्ठन्ति विद्युत । जलबुदबुदा उल्काश्च तथा वनिताना न 
करिमरिचत्पुरुषं प्रीतिद्िर तिष्ठति ॥\९५८॥ 


परमाणू वि करंचिवि आगच्छेज्ज गहण मणुस्सस्स । 


ण य सक्का घेत्तु जे चिन्तं महिलाए अदिसण्ह ॥९५९॥ 


परमाणुरपि कथचिन्मनुष्यस्य ग्रहणमागच्छेत्‌ । वनिताना चित्त पुन ग्रहीतु न शक्यमति- 
सूक्ष्म ।९५९॥ 


कुविदो च किण्हसप्पो दुद सीद गओ मदगलो वा । 
सक्का हवेज्ज घेत्तु ण य चित्तं दुदमदहिराए ।९६०॥ 
शरुविदो व' कुपित कृष्णसर्पं दृष्ट सिंहो, मदगजो वा ग्रहीतु शवेयते । न तु ग्रहीतु" शक्यते दुष्ट- 
वनिताचित्तम्‌ ॥९६०॥। 
सक्कं हविज्ज दद! विज्जुल्जोएण सरूबमच्छिम्मि । 
ण य महिखाए चित्तं सक्का अदिचचल णाह ॥९६१॥ 


"सक्कं हवेन्ज' विदयुद्द्योतेन भक्षिस्थ रूप द्रष्टु शक्य न पुनयुवतिचित्तमतिचपर भवगन्तु 
शक्यम्‌ ।\९६१।। 





गा०--जाकाशकी भूमि, समुद्रके जर, सूुमरु मौर वायुका भी परिमाण मापना शक्य है 
किन्तु स्त्रियोके चित्तका मापना शक्य नही है ।९५७॥ 


गा०--जंसे विजङी, पानीका बुलबुला भौर उल्का बहुत समय तक नही रहते, वैसे ही 
स्त्रियोकी प्रोत्ति एक पुरुषमे बहुत समय तक नही रहृत्ती ।(९५८] 


गा०--परमाणु भी किसी प्रकार मनुष्यकी पकडमे आ सकता है । किन्तु स्त्रियोका चित्त 
पकडमे जाना शक्य नही है वह्‌ परमाणुसे भी सत्ति सूक्ष्म है ॥९५९ 


गा०- कद्ध कृष्ण सप, दुष्ट सिंह, मदोन्मत हाथीको पकडना शवय हौ सकता है किन्तु 
दुष्ट स्त्रौके चित्तको पकड पाना शक्य नटी है ।९६०॥ 


गा०--विजलीके प्रकाशमे नेत्रे स्थित रूपको देखना शक्य है विन्तु स्वियोके बत्ति चचल 
चित्तको जान लेना शक्य नही है ।॥९६१॥ 


५३६ भगवत्ती आराधनां 


'अगुवक्तणाए गुणवयणेदि य चित्त हरंति पुरिसस्स । 

मादा च जाव ताभो रत्तं पुरिस ण याणति ॥९६२॥ 

*अहिएद्िं हसियवयणेदिं अल्ियरुयणेष्टिं अलियसवहैहि । 

पुरिसस्स चक चित्त हरंति कवडाधो महिलाओ ॥९६३॥। 

मदि पुरिसे वयणेहि हरदि पदणदि य पावहिदएण । 

वयणे अमय चिद्रदि हियणए य विसं मदिषियाए ॥९६४॥ 

(महिला पुरिस वये" वनिता पुरुप वचनं्हुरति ! हन्ति च पपेन हृदधेन । वाक्ये मधु तिष्ठति । 

हदये विष युवतीनाम्‌ ।९६४॥ 

तो जाणिङण रत्त पुरिस चम्मह्िमसपरिसेस । 

उदाहति वधंति य वडिसामिसरूग्गमच्छं व ॥९६५॥ 


उदए पवेज्ज हिं सिखा अग्गी ण उदिज्ज सीयरो ोज्ज । 
ण य महिलाण कदां उञ्जुयभावो णरेसु हये ॥९६६॥ 
“उवए पवेज्ज खु' उदके तरेदपि शिका, अग्निरपि न दहेत्‌, शीतको वा भवेत्‌ । नैव वनिताना कदा- 
चिन्तरेषु ऋजुं भवति मन ॥९६६॥ 
उज्जुयभावम्मि असनयम्मि किष दोदि तासु वीसमो । 
विस्संभम्मि असते का होज्ज रदी मिलिया ॥९६७॥ 





गा०--जव तकं वे पुरुषको अपनेमे भनूरक्त नही जानती तव तक वे पुरुषके भयुकूर वत्त॑न- 
के द्वारा तथा प्रशसा परके वचनोके द्वारा पुरुपकं मनको उसी प्रकार भाक्रृष्ट करती हँ जैसे माता 
वालकके मनको आक्रष्ट करती है ॥९६२॥ 

गा०--वनावटी हास्य वचनोसे, वनावटी रुदनसे, ्यूंटी शपथोसे कमी स्वयां पुरुषकें 
चचक चित्तको हरती ट ॥९६२॥ 

गा०--स्परी वचनोक दारा परुषको भ्रष्ट करती है ओर पापपुणं हूदयसे उसका घात 
करती है । स्त्रीक वचनोमे अमुत भरा रहता है भौर हूदयमे विष भरा होता है ॥९६४॥ 

गा०--जव वे जानती है कि हमारे अनुरक्त पुरुषके पास चास ही भौर मास ही शेष है 
तो उसे वलीमे कगे मासक लोभसे फंसे मत्स्यक तरह सताप देकर मार डरती हँ ॥९६५॥ 

गा०--दिका पानीमे तिर सकती है । आग भी न जलाकर शीतल हौ सक्ती है किन्तु 
स्त्रीका मनुष्यके प्रत्ति कमी भी सरलं भाव नदी होत्ता ॥९६६॥ 

गा०-- सरल भावके अभावमे कंसे उनमे विद्वास हो सकता है । ओर विष्वासके भभावमे 
स्तियोमे प्रेम केसे हो सकता है ॥९६७॥ 

१-२ एते & अपि गाथे टीकाकारो नेच्छति । २ एता टीकाकारो नेच्छति । 


, विजयोदया टोका ५२३७ 


“उज्जुगभावम्मि' ऋजुमावे असति कथ मवति तासु वि्रम्म 1 असति विकम्मे का वनितासु 
रति ।९६७॥ 
गच्छिल्ज सथुदसस वि पारं पुरिसो तरित्तु ओषवलो । 
मायाजरूमदिरोदधिपार ण य सक्कदे गंतु ।९६८॥ 
“गच्छिञ्ज' गच्छेत्‌ समुद्रस्य मपि पर पार तीर्त्वा महावर । मायाजलवनितोदधिपार नैव गन्तु 
शक्नोति ।९६८॥। 
रदणाला सवग्धावगुहा गादाउला च रम्मणदी । 


मधुरा रमणिनज्जावि य सढा य मदिला सदोसा य ॥९६९॥ 
'"रणाउला' रलसकीर्णा सव्याघ्रा गुहेव रम्या नदी म्राहाकुलेव मधुरा रम्या शठा सदोषा च 
वनिता ॥९६९॥ 


दिदं पि सब्भावं पडिज्जदि णियडिमेव उदेदि । 
गोधाणुलुकमिच्छी करेदि पुरिसस्स कुखजावि ॥९७०॥ 
"विद्‌ठं पि" दृष्टमपि न प्रतिपद्यते सद्भाव निकृतिमेवोपन्यस्यति ।॥९७०॥ 
पुरिसं वघयुवणेदित्ति होदि बहुगा णिरुत्तिवादम्मि । 
दोसे भसंधादिंदि य होदि य हत्थी मणुस्सस्स ॥९७१॥ 


“पुरिसं बधमुवणेदित्ति' पुरुष वघमुपनयतीति वधूरिति निशूच्यते। मनुष्यस्य दोषान्सहतान्करोतीति 
स्त्रीति निगद्यते ।।९७१। । 





गा०-महावलशाली मनुष्य समुद्रको भी पार करके जा सक्ता है । किन्तु मायारूपी 
जसे भरे स्त्रीरूपी समुद्रको पार नही केर सक्ता ।॥९६८॥ 
गा०-रत्नोसे भरी किन्तु व्याघ्रके निवाससे युवते गुफा मौर मगरमच्छसे भरी सून्दर 
नदीकी रहं स्त्री मधुर ओौर रमणीय होते हृए भी कुटि भौर सदोष होत्ती है ॥९६९॥ १ 
गा०-दू्रेने स्त्रीमे दोष देखा होतो भी स्त्री यह्‌ स्वीकार नही करती कि मेरेमे 
यहं दोष ह । प्रसत्त यही कहती है कि मेरा यह्‌ दोष नही है या मेने एसा नही किया ह । इस 
विषयमे दृष्टान्त कहते ई--जेसे गोह जिस ॒भूमिको पकड लेती है, बरपूरव॑क छृडाने पर भी उसे 
नही छोडत्ती । उसी प्रकार स्त्री भी जपने दारा गृहीत पदको नही छोडत्ती । अन्य भी अथं टीका- 
कारोने किया है-जैसे गोह पुरुषको देखकर उससे अपनेको चछिपाती है उसी प्रकार स्त्ीभी 
पुरुषको देखकर अपनेको छिपाती है कि यह्‌ मुज्ञे न देख सके 1 गथवा दसरेने कोई अच्छा कायं 
किया भौर स्त्रीने उसे देखा भी, फिर भी वह्‌ उसे स्वीकार नही करती, बल्कि व्यग रूपसे उसको 
बुरा ही कहती है ।॥९७०॥ । 
गा०-- स्त्री वाचकं शब्दोकी निरक्तिके द्वारा भी स्वरीके दोष प्रकट होते ह-पुरूपका वध 
करती ह इसलिये उसे वध्‌. कहते है । मनुष्यमे दोपोको एकत करती ह इसलिये स्वरी कहते द ॥(९९१॥ 


१ सघाडंत्ति-मूलारा० । 


% ^ ॥ 





५२३८ भगवती भाराधना 


तारिसभी णत्थि भरी णरस्स अण्णोत्ति उच्चदे णारी | 
पुरिस सदा पमत्तं ुणदित्ति य उच्चदे पमदा ॥९७२॥ 
'तारिसमो' तादृगन्यो नरस्य नारिरस्तीति नारीत्युच्यते । पुर्प सदा प्रमत्त करोतीति प्रमदेति 
निरुच्यते ॥९७२।। 
'गरए्‌ रायदि पुरिसस्स अणत्थं जेण तेण विख्या सा । 
जोजेदि णरं दुक्खेण तेण जुवदी य ॒जोसा य ॥९७३॥ 
"अवृत्ति होदि ज से ण दरं हिदयम्मि पिदिवद्ं अत्थि | 
म्भरणोपायं ज जणयदि तो उच्वदि दि कुमारी ॥९७४॥ 
आलं जणेदि पुरिसस्प महन्टं जेण तेण मदिला सा । 
एयं महिलाणामाणि हंति असुमाणि सव्वाणि ॥९७५) 
गिरो कलीए अलियस्स आभो अविणयस्स आवासो । 
आयसस्सावसधो महिला मूलं च करदस्स ।९७६॥ 
"णिरमो कलीए' कठेनिरय' 1 व्यदीकस्याछय । अविनयस्याकर । भआयासस्यावकादा । कलहस्य 
च मूर युवति ॥९७६॥ 
सोगस्स सरी वेरस्स खणौ णिवहो वि होई कोदस्स । 
णिचभी णियडीणं आसवो मदहिखा अकित्तीए ।९७७॥ 


“सोगस्स सरी" भशोकनिम्नगाथा नदी । वैरस्य खनि । निवह कोपस्य । निचयो निङृतीना । 
अकीतेराश्रयो युवति ॥९७७॥ 


गा०--मनुष्यका एेसा 'अरि' शत्रु दूसरा नही है इसलिए उसे नारी कहत दँ । पृरुषको 
सदा प्रमत्त करती है इसलिये उसे प्रमदा कहते हँ ।९५७२॥ 

गा०-पुरषके गेम अनं खाती है । भथवा पुरुषको देखकर विरीन होती दै इसलिए 
विलया कहते ह । पुरुपको दु खसे योजित करती दै इससे युवती मौर योषा कहते है ॥५७३॥ 

गा०--उसके हृदयमे ध्यरूपी वल नही हौता मत्त वह भनसा कटी जाती है । कुमरणका 
उपाय उत्पन्न करनेसे कुमारीं कटते हँ ।॥९७४॥। 

गा०--पुरुष पर आाल--दोषारोप करती है इसरिए महिका कहते दै । इस प्रकार स्वियोकि 
सव नाम अशुभ होते है ९७५) 

गा० स्त्री रागदधषका धर है । असंत्यका माश्रय है । मविनयका भमावासं है, कष्टका 


निकेतन है ओौर कलहका मूर है ॥९७६॥ 4 
गा०--मोकक नदी है । वैरकी खान है । क्रोधका धज है } मायाचारका ठेर है । भपय 


का आश्य हे ॥९७७] 
१-२-३ एतद्‌ गायात्रय टीकाकारो नेच्छति } 





ष्टका 


४, शोकल्य नदी, वँरस्यावनि -भा० गु° । 
1 
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णासो असथस्स खओ देहस्स य दुर्गदीपमग्मो य । 
आवाहो य अणत्थस्स होई पवो य दोस्ताणं ।९७८]। 
"णासो अत्यस्स' अर्थस्य नाश । देहस्य क्षय । दुगतिर्मार्गं । अनथंस्य कुल्या  दोपाणा प्रभव 1९७८ 
महिला विग्धो धम्मस्स होदि परिह य मोकंखमग्गस्स । 
दुक्खाण य उप्यत्ती महिला सुक्छाण य विपत्ती ॥९७९॥ 
(महिला विग्धो' वनिता विध्नो भवति । "घम्मस्स' घर्मस्य । "परिघो मोक्षमार्भस्य । दुखानां 
चोत्पत्ति । सौख्याना च विपत्ति ॥९७९॥ 
पासो व बधिदु जे छेत्तुं मदिरा असीव परिसस् । 
सिनल्ट व विंधिदु' जे पंकोव निमन्जिदु महिला ॥९८०॥ 
“पासो व बधिदु' जे' पारा इव वधितु । सुगमा गाथा इति नादरो व्यास्याने ॥९८०)। 
घ्र व भिन्त जे होई पवोहु तदा गिरिणदी वा | 
पुरिसस्स खुप्पदु' कदमोव मचुव्व मरिदु जे ।९८१॥ 
अग्गीवि य उद्िदु' जे मदोव पुरिसस्ष ज्जिदुः मदिरा । 
महिला णिकत्तिदुः करकचोव कूब पेदु ॥९८२॥ 
पाडेदु परघ्र वा होदि तह युग्गरो व ताडदु । 
अवहणणं पि य चुण्णेदु जे मदिरा मणुर्सस्स ॥९८३॥ 





गा०--घनका नादा करने वाली है । ररीरका क्षय करती है । दुगंतिका मागं है । अनथक 
क्ष प्या है ओर दोषोका उत्पत्ति स्थान है ॥९७८॥ 

गा०-- स्त्री धर्मम विघ्नरूप है । मोक्षमामंके लिए जगंला (साक) है, द.खोकी उत्पत्तिका 
स्थान है गौर सुखोके किए विपत्ति है ॥९७९॥ 


गा०--स्छरी पुरुषको बाँधनेके लिए पाशके समान है । मनुष्यको काटनेके लिए तख्वारकै 
समान ह । बीघनेके लिये भाकेके समान है मौर डूबनेके लिये पकके समान है ॥९८०॥ 


गा०-स्त्री मनृष्यके भेदनेके लिए शूलके समान है । ससार रूपी समुद्रमे गिरनेके लिए 
नदीके समान है । खपानेके लिए दरदकके समान है } मारनेको मृत्युके समान है ॥९८१॥ 


गा०--जकानेको आगके समान है । मदहोश करनेके किए मदि रके समान है ! काटनेके 
किए भारक समान है । पकानेके लिए ह्वा ईके समान है ।।९८२॥ 


स गा०--विदारण करनेके लिए फरसाके समान है । तोडनेके किए मुद्गरे समान है, चूणं 
करनेकं लिए लृहारके घनके समान है ।\९८३॥ 


१ विक्ती-मु०, मूखारा० । 


५४५ भेगंवत्तो आराधना 


चंदो इविज्ज दण्डो सीदो सुरो वि थड्डमागास । 
ण य ज्ज अदोसा भर्दिया वि इल्वालिया महिला ॥९८४॥ 
एए अण्णेय वहुदोसे मदिलाकदे बि चितयदो । 
मदिराहितो विचित्त उच्वियदि विसग्गिसरसीिं ॥९८५॥ 
वग्धादीण दोसे णच्चा परिहरदि ते जहा पुरिसो । 
तह मदिलाण दोसे दय्‌ महिलाओ परिदरई ॥९८६॥ 
मदिखाणं जे दोसा ते पुरिसाणं पि हुंति णीयाण । 
तत्तो अदियदरा वा तेसिं बरलसत्तिजुत्ताण ॥९.८७॥ 
जह सीररक्लयाणं पुरिसाण भिदिदाओ महिकाभो । 
तह सीलरक्खियाणं महाण गिदिदा परिसा ॥९८८॥ 
किं पुण गुणसदिदाओ इच्थिय अत्थि वित्थडजसाओ । 
णरलोगदेवदाओ देवें वि वदणिज्जाओ ॥९८९॥ 

` तित्थयरचक्कधरवासुदेववलदेवगणधरराण । 
जणणीओ मदिलाओो सुरणरवरेदिं महियाओ ॥९९०॥ 





गा०--कदाचित्‌ चन्द्रमा उष्ण हो जाय, सूयं शीतर हो जाय, माकाश कठोर हौ जाय, 
किन्तु कुलीन स्त्री भी निर्दोष गौर भद्र परिणामी नही होत्ती ।।९८४।। 

गा०--स्त्रियोके इन तथा अन्य वहुतसे दोपोका विचार करने वाले पुरुषोका मन विप 
ओर भागके समान स्त्ियोसे विमुख हौ जाता है ॥९८५॥ 

गा०-जैसे पुरुष व्याघ्र आदिकं दोष देखकर व्याघ्र आदिको त्याग देता है उनसे दर 
रहत्ता है, वैसे ही स्त्रियोके दोप देखकर मनूष्य स्त्रियोसे दूर हौ जाता है ॥९८६॥ 

गा०-स्वियोमे जो दोष होते ह वे दोष नीच पुरुषोमे भी होते हँ भयवा मनुष्योमे जो वल 
मौर शक्तिसे युक्त होते हँ उनमे स्त्रियोसे भी भधिक दोष होते ह ॥९८७॥ 

गा०--जसे अपने शीरुकी रक्षा करने वाले पुरुपोके किए स्त्र्या निन्दनीय है । केसे ही 
अपने शीककी रक्षा करने वारी स्त्रियोकं लिए पुरुष निन्दनीय ह ॥९८८॥ ( 

गा०--जो गुणसहित स्वयां है, जिनका यज्ञ छोकमे फेला हुमा है, तथा जो मनुष्य लोकम 
देवता समान हँ भौर देवासे पूजनीय हँ उनकी जितनी प्रशसा की जाये, कम है ॥९८९॥ 

गा०- तीर्थकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, वरुदेव भौर धे्ठ गणयरोको जन्म देने वाली महिला 
श्रेष्ठ देवो ओर उत्तम पुरपोके द्वारा पूजनीय होती ह ॥९९०॥ 
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क क (~ 


एगपदिव्बहकण्णावयाणि धारिंति कित्ति महिलाओ । 
वेधन्वतिव्वदुक्खं आजीवं णिति काओ वि ॥९९१। 


सीवदीवो सुच्चंति मरीयले पत्तपाडिरेराओ । 

साधाणुग्गहसमस्थाओ वि य कावि महिला ॥९९२॥ 

ओग्बेण ण वृटढाभो जकंतथोरग्गिणा ण दडूदाओ । 

सप्पेदिं 'सावदेषहिं य परिहरिदाओव काथो वि ॥९९३॥। 
सन्वगुणसमग्गाणं साहूणं पुरिसपवरसीहाणं । 

चरमाणं जणणित्तं पत्ताभ हवंति काओ वि ।९९४॥ 

मोहोदयेण जीवो सन्वो दुस्सीलमइलिदो होदि । 

सो पुण सव्वो महिला पुरिसाणं होह सामण्णो ॥९९५॥ 

तम्हा सा पल्लवणा पररा महिलाण होदि अधिकिच्चा । 

सीरुवदीञ भणिदे दोसे किह णाम पावति ॥।९९६॥। 


इत्थिगदा ॥९९६॥ 
स्व्रीगतान्दोषानभिवाद्य अशुचिनिरूपणाथं उत्तरप्रवन्धः-- 


देदस्स बीयणिषप्पत्तिखेत्तभहारजम्मवुद्टीओो । 
अवयवणिग्गमअसुर पिच्छ वाधी य अधुवत्तं ॥९९५७॥ 


गा०-कित्तनी ही महिराएँ एक पतित्रत गौर कौमार ब्रह्यचयं ब्रत धारण करती है । 
कितनी ही जीवन पर्यन्त वैघव्यका तीव्र दु ख भोगत्ती है ।।९९१॥ एेसी भी कितनी शीलवती स्त्रियां 
सुनी जाती हैँ जिन्हे देवोके द्वारा सन्मान आदि प्राप्त हुभा तथा जो शीलकं प्रभावसे शाप देने भौर 
अनुग्रह करनेमे समथं थी ।।९९२॥ कितनी हौ शीलवती स्त्रियाँ महानदीके जल प्रवाहमे भी नही 
डूब सकी भौर प्रज्वलित घोर भागमे भी नही जर सकौ तथा सपं व्याघ्र आदि भी उनका कुछ 
नही कर सके ९९२ कितनी ही स्तिया सवं गुणोसे सम्पन्न साधुगो भौर पुरुषोमे श्रेष्ठ चरम 
श रीरी पुरुषोको जन्म देने वारी माताएं हुई है ।।९२४॥ सव जीव ' मोहुके उदयसे कुशीलसे मछिनि 
होते है । जौर वह्‌ मोहका उदय स्त्री-पुरुषोके समान रूपमे होता है ।॥९९५॥ † 
| गा०--भत ऊपर जो स्त्ियोके दोषोका वणन किया है वह्‌ स्त्री सामान्यको हृष्टिसे किया 
ह । शीलवत्ती स्त्रियोमे उपर कहे दोष केसे हौ सकते हैँ ॥९९६। 


इस प्रकार स्त्रियोके गुण-दोषोका वर्णन सम्पुणं हुभा । स्त्रियोकं दोषोको कहुनेकं पश्चात्‌ 
भशुचित्वका कथन्‌ करते है- 


१ कित्तिमालाभो -इति पाठान्तर मूलारा० । २. सावज्जेहि वि हरिदा खद्धाण कामोवि-भा०मु° । 
३ पण्णवणा आ० । 


५४२ भगवत्तौ आराधनां 


देहस्य वीज इत्यादिक । देहस्य वीज, निष्पत्ति , क्षेत्र, आहार , जन्मे, वृद्धि , अवयव , निर्मम ; 
अशुचि , व्याधिरघ््‌ वतेव्येतान्पश्येति सूरित्र वीति क्षपकं ॥९९७॥। 
देहस्य वीजमित्येतदुन्याख्यानायोत्तरगाया-- 
देदस्स सुक्कसोणिय असुई परिणामिकारण जम्हा । 
देहो वि होड असुर अमेञ्छ्रवदपूरभो व तदो ॥९९८॥ 


"देहस्य चीज' मनुजाना शुक्रशोणित । अशुचि शुक्र पुस , शोणित च वनिताया परिणामि कारण । 
जम्हा' यस्मात्‌ । परिणामिकारण शरीरत्वेन तदुभय परिणमति तस्मात्परिणामिकारण । देहवि भसु" शरीर- 
मपि अदुचि तत एव । “अमेज्धवपुरगों व' अमेध्यघृतपूरक इव । यदशुचिपरिणामि कारण तदशुचि यथाऽ 
मेव्यधुतपुरक अशुचिपरिणामकारण च शारीर इति सूर्यं ॥९९८॥ 

दटूटु ` वि अमेज्ज्ञमिव विदिस्णीय कुदो पुणो होज्ज । 
ओन्जिग्धिदुमाख्द्शरु परिभोत्त' चावि त वीय ॥९९९॥ 

दय्ठ्‌ वि य' द्रष्टुमपि । “विहिसणीय' जुगुप्सनीय । 'अभेज्छमिव' अमेष्यमिव । दो पणो होज्ज 
ओज्जिग्धिदु ' कुत पुनभविदाघ्रातु 1 "आल्दृषु ` आचिङ्कितु । "परिभोत्तु चावि' परिमोक्तु चापि 'त 
बीज तत्‌ शुक्रशोभिताख्य बोज । तत्परिणामत्वाच्छरीरमपि तदेव वीजमिद शरीरमिति मत्वा वीनमिति 
उक्त ॥९९९॥ 

परिणामिकारणशुद्धया तत्परिणामरूप कार्यं शुद्ध भवति शरीर न तथेति कथयति-- 


समिदकदो षदपुण्णो सुज्छदि सुद्धत्तणेण समिदस्स । 
असुचिम्मि तम्मि बीए कह देदो सो हवे सुद्धो ॥१०००॥ 


गा०--हे क्षपक । ब्रहमचयं त्रतकी सिद्धिके किए मनुष्योकं शरीरके बीज, उत्यत्ति, क्षेत्र, 
माहार, जन्म, जन्मके पर्चात्‌ होने वारी वुद्धि, अवयव, कान आदि अगोसे निकरने वाला मल, 
जरुचित्ता, व्याधि मौर अघ्रुवपनको देखो । ठेसा आचायं कहते ह ॥९९७]। 

गा०-री०--मनुष्योके शरीरका वीज रज गौर वीयं है जो अबुचि है। वही परिणामि- 
कारण है । पुरुषका वीयं भौर स्त्रीका रज ये दोनो शरीर ख्पसे परिणमन करते है इसकिए ये दोनो 
परिणामिकारण ह । इसीसे शरीर भी भशुचि है जसे मलसे वना घेवर अशुचि होता है । जिसका 
परिणामिकारण अशुचि होता है वह अशुचि होता है। जसे मकिच वस्तुसे बना घेवर । शरीरका 
परिणामिकारण रज भौर वीयं अशुचि है श्सक्िएु शरीर अशुचि है । यहं इस गाथा सूत्रका अभि- 
प्राय है ॥९९<। ४ 

गा०-जो विष्टाकी तरह देखनेमे भी ग्लानिके योग्य है वहं रज ओर वीयं नामक वीज 
सघने, माछ्गिन करने ओर भोगनेकं योग्य कैसे हो सकता है ? रज ओर वीयं रूप वीज शरीरका 
परिणामिकारण है अत शरीरको बीज मानकर 'बीज' शब्दसे शरीरका निर्देश किया है \॥९९९॥ 

आगे कहते ह कि परिणामिकारणके शुद्ध होनेसे उसका परिणाम रूप कायं शुद्ध होता = 

गा जैसे 'समिद' अर्थात्‌ गेहक चूणंसे वना घेवर शुद्ध होता दै क्योकि उसका परिणामि 


विजयोदया टीक्रा ५४३ 
(समिदकदो घदपुष्णो सुज्कषदि' कणिकाकृत घृतपूर्णक सुज्कदि शुदधचति । शुद्धत्तणेण' शुद्धतया । 
'समिदस्स' कणिकाद्रव्यस्य । 'असुचिम्मि बीए" भशुचिवीजे तसिमिन्स्थिते । (कहं देहो सो हवे युद्धो" देह परिः 
णाम कथ शुद्धयति । वीयं ॥ १०००।। 
ररीरनिष्पत्तिक्रमनिरूपणाथं उत्तरप्रवन्ध -- 
कलरूगदं दसरत्तं अच्छदि कटुसीकदं च दसरत्तं । 
थिरभूदं दसरत्तं अच्छदि गब्भम्मि तं बीयं ॥१००१॥ 
"कललगद' कलकत्व नाम पर्याय त गत प्राप्त वीज दशा दिनमात्र । "जच्छदि' आस्ते । "कलुसीकवं' 
च कलुषीकृत च । दश रात्रमात्र अवतिष्ठते । यिरभूवं दसरत्त' स्थिरभूत यावद्शदिनमात्र । अच्छदि' आस्ते । 
गब्भम्सि' गर्भे । "तं बीज' तद्वीज ॥१००१॥ 
तत्तो मासं बुब्बुदभूद अच्छदि पणो वि षणभूदं | 
जायदि मासेण तदो मंसष्पेसी य मासेण ॥१००२॥ 
^तत्तो' स्थिरभावोत्तरकाल । भासं बुदृबुदभूत अच्छि" मासमात्र बुद्बुद इव आस्ते । पुणो वि 
घणभूद' पुनरपि घनभूत 1 “जायदि मासरेण! जायते मासेन ततोऽपि घनभावादृत्तरकाल । “मासेण' मासेन । 
“मंसप्येसीय' मासपेशी भवति ।१००२॥ 
मासेण पच पृर्गा तत्तो हुति हु पुणो वि मासेण । 
अंगाणि उवगाणि य णरस्स जायति गम्भम्मि ॥१००३॥। 
“मासेण पच पुलगा' मासेन पञ्चे पुलका भवन्ति 1 "पुणो वि मासेण' पुनरुत्तरेण मासेन । “अगाणि 
उवंगाणि य' अङ्खान्युपाद्धानि च । 'णरस्स जायति गन्भम्भि' नरस्य जायन्ते गर्भे ।॥१००३।। 
मासम्मि सत्तमे तस्स होदि चम्मणहरोमणिप्यत्ती । 
फदणमटूटममासे णवमे दसमे य णिग्गमणं ॥१००४॥ 


कारण गहुका चणं शुद्ध है । किन्तु जिसका वीज अशुद्ध है उससे बना शरीर शुद्ध कैसे हो सकता 
है ॥१०००॥ 


दरीरकी रचनाका क्रम कहते ह-- 

गा०--गभंमे स्थित माताका रज भौर पित्ताका वी्यंरूप बीज दस दिनतक करलरूपमे 
रहता है । फिर दस दिन त्तक कालिमारूप होता है फिर दस दिन तक स्थिर रहता है ।॥१००१॥ 

गा०- स्थिर होनेके पद्चात्‌ एक मास तक बुलवुकेकी तरह्‌ रहता है । पुन एक मास 
तकं घनभूत अर्थात्‌ कटोररूप रहता है । फिर एकमासमे मासके पिण्डरूप होता है ।॥१००२॥ 

गा०--पचवे मासमे उस्र मासपिण्डमेसे दो हाथ, दो पैर मौर सिरके रूपमे पांच अकर 
उगते है । छठे मासमे उस वारकके भग मौर उपाग बनते ह ॥१०२२॥ 

विश्चेषाथं--दो पैर, दो हाथ, एक नितम्ब, एक छात्ती, एक पीठ, एक सिर ये म्राठ अम्‌ 
हँ । ओर कान, नाक, गा, ओठ, आंख, अंगुलि मादि उपाग है ॥१००३॥ 


१४४ अगवत्ती आराधना 


"मापसम्मि सत्तमे" सप्तमे माते \ "चस्स' तस्य गर्भस्थस्य । “चम्मणहरोमणिष्यत्ती होवि' चर्मनवरोम- 
निष्पत्तिर्भवति ! "फदणमर्टदूढममासे' स्पदनसीपन्वखन अष्टमे मासे 1 “णवने समे य॒ णिगमण' नवमे दशमे 
ोदरान्निर्गमन भवति ॥१००४॥ 

सन्वासु अवत्थासु वि कललदीयाणि ताणि सव्वाणि । 
असु्ईणि अभिञ््ञाणि य विर्दि्णिज्जाणि णिच्चपि | १००५॥। 

“सव्वासु जवस्यासु वि" सर्वास्विप्यवस्थासु शू क्रशोणितयो । 'कललादियाणि' कललमवु'दमित्यादि- 
कानि ! 'सन्बाणि असूर्दणि' सर्वाणि उ्शुचौनि । अमेज्काणिव" जमेव्यमिव  "विहिसणिज्जाणि' जुगुप्सनी- 
यानि । "णिच्च पि' नित्यमपि 1१००५11 णिप्पत्ति गद । 

गर्मेऽवस्थानक्रम अश्षुम कथयल्युत्तरगायया-- 

आमासयम्मि पक्कासयस्स उवरि अमेञ्ञ्रमज्खम्मि । 
व्थिपडरुपच्छण्णो अच्छ गर्भे हु णवमासं ॥१००६॥ 

आमासयस्मि' आमाशये ! भाममुच्यते भुक्तमशनमुदराग्निना अपक्व तस्य आखय स्यान तस्मन्‌ । 
“पक्कासयस्स उवरि" जाठरेण अग्निना पक्व आहार पक्व तस्य भाङय स्थान । तत उपरि ! "अमेज्छमन्पम्मि' 
अमेध्ययो प्क्वापक्कयो्म्॑ये । “गन्भो अच्छदि' आस्ते गर्भं । कीदृक्‌ “वत्यिपडलपच्छप्णो' वितत मास- 
शोणित जाङसस्यानीय वत्थिपडकशब्देनोष्यते तेन प्रतिच्छन्न । कियन्त कालमास्ते ? णवमास उपलक्षण नव- 
मासम्रहण दशमासमात्रमप्यवस्यानात्‌ ॥१००६॥ 

अशुचिस्थाने अवस्थित स्वल्पकाल यदि जुगुप्स्यते चिरकालावस्थित कथमय न जुगुप्सनीय एत्याचष्टे-- 

वमिदा अमेज्ामन्छ् मासंपि समक्खमच्छिदो पुरिसो । 
होदि ह विदहिंसणिनज्जो जदि बि सयणीयन्रओं होज्ज ॥१००७॥ 


^~^~--~-~~-~- ~~~ ~~~ ~ ^+~~--~~~~~~~~~-~--~--- 





पि 


गा०-साततवे भासमे उस गरभ॑स्थे पिष्डपर चम॑, नख मौर रोम वत्ते ह । भावे मासमे 
उसमे हलन-चलन होने रगा है । नौवें अथवा दसवे मासमे उसका जन्म होता है १००४ 

गा०--रज गौर वी्॑की सब भवस्थामोमें वे सब कलिल आदि अशुचि भौर विष्टाकी 
तरह सदा ग्कानिकारक होते ह १००५ 

आगे गभंका स्थाने गौर उसकी अशुचित्ता कहते ई 

गा०--आमाशयसे नीचे मौर पक्वाशयसे ऊपर इन दोनी अशुचि स्थानोके मध्यमे गर्भाशय 
होता दै । उसमे वस्तिपटलसे बेष्ठित होकर प्राणी नौमास तक रहता है ॥१००६॥ 

दी--खाया हुमा भोजन, उदराग्निके द्वारा पकता नही है उसे माम कते है उसके 
स्थानको आमाशय कहते हँ । भौर उद राग्निके द्वारा पके आहारको पक्वं कहते है । उसके स्थाने- 
को पक्वादाय करते ह । इन अपक्वं मौर पक्वकै मघ्यमे गभंस्थान हत्त है । उसमे विशु नौ मास 
तक रहता ह । नौ मास तो उपलक्षण है अतत दस मासमात्र भी रहता है । रुचिर भौर मासक 
जारको वस्तिपटल कहते ह, उससे गभंस्थ वाक चारो ओरसे वेष्ठित रहता है ॥१००६॥ 

मागे कहते ह कि अपवित्र गन्देस्थानमे थोडे समयके किए भी यदि रहना पडे तो स्लानि 
होती है तव नौ दस मास तक एसे स्थानम रहनेवाला ग्लानिका पात्र क्यो नही दे ? 





विजयोदया टीका ५४५ 


'वभिदा अमेज्छमज्ञे' वान्तस्य अमेध्यस्य च मध्ये । 'मासंपि' मासमात्रमपि 'समक्वमच्छिदो' स्वप्रत्य- 
क्षतया स्थित पुरुप. । सु शब्द एवकारार्थं स च क्रियापदात्परो द्रष्टन्य । 'विहिसणिज्जो' इत्यत्‌ परत । 
"विहिसणोभो होदि' इति जुगुप्सनीय एव भवति नाजुगुप्स्य इति यावत्‌ } "जदि वि सयणोपतलमो होज्ज 
यद्यपि बन्धुर्भवेत्‌ \।१००७॥ 

किह पण णवदसमासे उसिदो वमिगा अमेञ्छमन्स्म्मि । 
होज्ज ण विदिंसणिन्जो जदि वि सय णीयन्लो दहयेज्ज ॥१००८॥ 

“किह पुण' कथ पुन । न होज्ज र्विहिसणिज्जो' न मवेज्जुगुप्सनीय । 'णवदसमास उसिदो' नवमास 
दशमास वावस्थित । 'वमिगा भमेज्छमन्क्म्मिः मात्रा उपयुक्त आहारो वमिगारब्देनोच्यते । शेष 
सुगम ॥१००८।1 चित्त गदं 1 

येनाहारेणासावुपचितशरीरो जातस्तमाचष्टे-- ' 

द॑तेदिं चव्विदं वीरण च सिंभेण मेकिदं सतं । 
मायाहारियमण्णं जुत्त पित्तेण कडुणण ॥१००९॥। 
"वर्ति चञ्विद' दतैर्चूणित । 'वीलण' पिच्छिल । कथ सिभेण मेलिद सत इटेष्मणा मिधित सत्‌ । 
'मादाहारिदमण्ण' मात्रा भुक्तमन्न । "कडुएण पित्तेण जुत्त' कटुकेन पित्तेन युक्त ।\१००९॥ 
वमिग अमेञ्ज्चसरिस वादविओजिद्रस खर गब्भे । 
आहारेदि समता उवरि यिप्पंतग णिच्च ॥१०१०॥ 
(वमिग' वान्त । 'अमिज्सरिसं' अमेध्येन सदृश । "वादवियोजिवरस खलः वातेन पृथक्छृत रस खल- 
भाग । "गञ्भे आहारेदि णिच्च नित्य गर्भस्थो भुट्क्ते । 'समता' समन्तात्‌ । "उवरि" उपरि । “यिप्पतग' 
विगलद्विन्दुक 1 "एतेनान्तर समाहारयतीति ज्ञायते ॥१०१०॥ 


तो सत्तमम्मि मासे उप्परुणालसरिसी हवई णादी । 


गा०--गन्दे वमनके मध्यमे एकमास पय॑न्त प्रतयक्षरूपसे रहनेवाला पुरुष, यदि भपना 
इष्टमित्र भी हो तो भी ग्लानिका ही पात्र होता है ॥१००७॥ 


गा०- तब मात्ताके हारा खाये गये वमनरूप आहारो खाकर गन्दे स्थानमे नौ दस मास 
रहनेवाला ग्लानिका पात्र क्यो नही है, भले ही वह्‌ मपना निकट वन्धु हो ॥१००८॥ 


गा०--जिस आहारसे उसका शरीर बना उसे कहते है--मात्ताके द्वारा खाया हुमा अच्च 
पहल दातोसे चाया गया । फिर कफकं साथ मिलकर चिकना हुमा फिर कटुक पित्तसे युक्त 
हमा 1१००९ 


गा०-एेसा हौनेपर वह्‌ वमनके समान गन्दा होता है । वयुके द्वारा उसका रस भाग अलग 
हो जाता है गौर खलभाग अलग ! उसमेसे गिरती हुई बृूदको सर्वागसे गर्भ॑स्थपिण्ड नित्य ग्रहण 
करता है । इससे यह ज्ञात होता दै कि वह्‌ अनका रस ग्रहण करता है ॥१०१०॥ 


१ एतेनान्नरसमाहुरतीति मु०, मूलारा० । २ दि माये व्‌-आ० । तत्तो पाए मु०, मूक्ारा० । 
१९ 


भगवत्ती आराधनां 


५.४६ 
तेया मासाना "स्त सत्तमम्मि भासे' रक्त सप्तमे मसि 1 'उप्पलणालत्तरिसी नाहौ हवइ' उत्यकना- 
लसदुशीनामिर्भवति 1 ततो" नाभिनिष्पतयुत्तरकाल | 'वभिगं त॒ आहारे णिए" वान्तमाहारयवि 
नाभ्या ॥१०११॥ 

वमिय व अमेन्द्रं वा आहारिदच स फिं पि ससमक्ख । 

होदि ह विर्दिस णिञ्जो जदि वि य णियन्लभो होज्ज ॥१०१२॥ 

'वमिग व अभिज्ञ वा" वान्तममेघ्य वा । “आहारिदव' भुक्तवान्‌ । सि कि पि' सकृदपि एकवार । 

'ससमक्ख' स्वप्रत्यक्ष । "होदि खु वि हिंसणिज्जो' भवति जुगुप्सनीयौ । "यवि वि य णियल्लिमो होज्ज 


यद्यपि वन्पुरभवेत्‌ ।॥॥१०१२॥ 
किह पुण णवदसमासे आदारेदूण त णरो वमिय । 
होज्ज ण विदिसणिन्जो जदि वि य णीयन्लथो दोज्ज ।१०१३॥ 
स्पष्टोत्तरा गाथा । माहारगद सम्मच । आहारो निरूपित ॥१०१२॥ 
जन्मनिरूपणायोत्त रगाया-- 
असुचि अपेच्छणिज्ज दुग्गंघं अत्तसोणियदुवार । 
वोत्तु पि न्जणिज्ज पोटयुह जम्मभूमी से ॥१०१४॥ 

"अशुचि" अशुचि । “बपेच्छणिज्ज' अप्क्षणोय । दुग्ध  दुर्गन्य । 'सुततस्ोणियदुचार' मूत्रस्य शोणि- 
तस्य च दार । 'वोत्तु पि लज्जणिज्ज' वक्तुमपि स्वनाम्ना लज्जनीय । "पोदरमुह' उदरमुख वराङ्गं । 'जम्म- 
भमो से' जन्मभूमिस्तस्य ।॥\१० १४) 

जदि दाव विर्हिसज्जद्‌ चस्थीए बह परस्स षट्‌ टु । 
कह सो विर्हिसणिज्जो ण होज्ज सन्लीटपोटयदो ॥१०१५॥ 


गा०-ईइसके पदचात्‌ सातवें मासमे कमलकी नाके समान नामि होत्ती है 1 नाभिकं 


बननेके पश्चात्‌ उस वमन किये आहारको नाभिके दवारा ग्रहण करता हे ॥१०११॥ 
गा०- यदि कोर भपने सामने एक वार भी वमन क्रिये मये आहास्को या गन्दे विष्टाको 


खाता है तौ भपना प्रिय बन्धु भी यदिह त्तो उससे ग्छानि होतो ह ॥१०१२॥ 
गा०-त्तव जो मनुष्य नौ दस महीने उस वमन तुल्य माहारको खाता दै वह ग्लानिका 


पात्र क्यो नही होगा, भके ही वह्‌ भपना प्रियबन्घु हौ ॥(१०१३। 
इस प्रकार आदहारकी भशुचिताका कथन हृजा । 


शेसे उसका जन्म होत्ता है । कहं 
के निकलनेका द्वार है । उसका 








आगे जन्मका कथन करते है-- 
गा०--उदरका मुख योनि उसका जन्मस्थान है । व्ह 


स्थान अचि है, देखने योग्य नही है, दुगंन्ययुक्त ह, मूतर ओर रक्त 
नाम लेनेमे भी रुज्जा आती ह ।॥१०१४॥ । 

गा०--यदि द्रूसरेके वस्तिमुख--गुदा थवी योनिको देखनेमे भी ग्कानि हत्ती है तो जो 
उसका आस्वादन करता है वह्‌ ग्कानिका पात्र क्यो नही हे ॥१०१५] 
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"जदि दाच विहिसज्जदि' यदि तावज्जुगुप्स्यते । “वत्यीए सुह" वस्तिमुख 1 "परस्स आलट्‌टु * परस्य 
द्रष्टु । "किध सो विहिसणिन्जो ण होज्ज कथमसौ न जुगुप्सनीयो भवेत्‌ । "सत्लोढपोटुमुहो' भास्वादित- 
वराद ।।१०१५॥ 

जन्मटद्धि निरूपयति- 

बाटो विदहिंस णिज्जाणि कुणदि तदह चेव छञ्जणिज्जाणि । 
मेज्ामेञ्छं कज्जाकज्जं फिंचिवि अयाणंतो ।॥।१०१६॥ 

"बालो विहिस्णिज्जञाणि कुणदि' वालो जुगुप्सनीयानि कर्माणि करोति । "तथा चेव लज्जणिज्जाणि' 
तथा चैव जज्जनीयानि । "मेज्सामेज्छं' शुच्यशुचि च 1 'कज्जाकज्ज कि चि वि जयाणतो' कार्याकायं किचि- 
दप्यजानन्‌ ॥\१०१६॥ 

अण्णस्स॒ अप्पणो वा सिंहाणयखेलयुत्तपुरिसाणि । 
चम्मृटटिवसापूयादीणि य तड सगे छमदि ॥१०१५७॥ 

'अण्णस्त अप्पणो वा' अन्यस्यात्मनो वा । सिघाणग रछेष्माण । मूत्र , पुरीण, चम्मद्िवसापुयाणि 
य' चर्म भस्थि वसा पुयादिक वा) 'सगे तु छुभेदि' आत्मीये मखे क्षिपति ।१०१७॥ 

जिःचि खादिज किं चि दक्ंणदि जं किंचि जंपदि अलज्जो । 
ज फिचि जत्थ तत्थ वि वोसरदि अयाणमो बालो ।॥१०१८॥ 

'ज कि चि खापि' य्त्किचिदत्ति, यत्किचित्करोति, यत्किचिज्जत्पत्यलज्ज । ज किचि जत्य 
तत्य वि" यर्त्किचिद्यत्र तत्र वा शुचावशुचौ वा देशे । "वोसतरदि' व्युत्सृजति । (अजाणगो वालो अन्नो 
वाल ॥१०१८॥। 

वारनत्तणे कदं सन्वमेव जदि णाम संभरिज्ज तदो । 
अप्पाणम्मि वि गच्छे णिव्वेदं किं पुण प्रमि ॥१०१९॥ 


(बालत्तणे कद' वारत्वे कृते । सव॑मेव यदि स्मरेत्तत॒ आत्मन्यपि गच्छेन्तिवेद किं पुनरन्यस्मिन्‌ । 
उडिढ ।१०१९॥ 


^~ 





१ हा चठ व का ~ˆ~~~^~ˆ~-~---ˆ~~-~-~~-~-~--~~---~---~~-~-~-~ 


जन्मके परचात्‌ शरीरकी वृद्धिका कथन करते ह-- 


गार वालक शुचि अशुचि भौर कायं भकायंको कुछ भी नही जानत्ता । तथा निन्दनीय 
ओर लज्जाके योग्य कायं करता है ॥१०१६॥ 


गाग--अपना अथवा दू्रेका कफ, मूत्र, विष्ठा, चमडा, हड्डी, चर्वी, पीव, आदि अपने 
मुखमे रख लेता है ।॥ १०१७ 


गा०--अनजान वाल्क जो कुछ भीखालेताहै, जो कुछ भी करता है, निछज्ज होकर 
जो कुछ भी बोलता है । जिस किसी भी पविन्र या अपवित्र स्थानमे ट्टी पैशाव कर देता 
दे ॥१०१८॥ 


गा०--यदि बचपनमे किये गये सव कार्यो को याद किया जायेत्तो दूसरेकी तो वात ही 
क्या, भपतेसे ही वैराग्य हो जाय ॥१०१९॥ 





~~~ -~~-^~^~^~-~ 


५४८ भगवत्ती आराधर्ती 


कुणिमकुडी इणिमेदहिं य भरिदा णिम च सवदि सब्वत्तो । 
'ताणं ब अमेज्छ्मय अमेज्छभरिदं सरीरमिण ॥१०२०॥ 

-कुणिमकरुडी" कुयिता कुटी, (कुणिमेहि भरिदा' कुथितैर्मरिता । /कुणिम च सवदि सव्वत्तो' कुथित 
पवंत स्वति समन्तात्‌ । “ताण व अभेज््ञमय' 'तार्णमिव अमेव्यमय । “अमेजजञभरिद' अमेव्यपुणं । 
'सरीरमिम' शरीरमिद ॥१०२०॥ 

वृद्धिक्रम निरूप्य शरीरावयवानाचष्टे-- 

उद्रीणि हुति तिण्णि इ सदाणि भरिदाणि इणिममन्जाए । 
सन्वम्मि चेव देहे सधीणि दवति तावदिया ॥१०२१॥ 
अट्लीणि हू ति त्िण्णि हु सदाणि' व्रिशतान्यस्थीनि । भरिदाणि कुणिममज्जाए' पूर्णानि कुधितेन मज्जा- 


ज्ञितेन । 'सन्वभ्मि चेव वेहम्मि' सवस्मन्तेव शरीरे । 'सधीणि हवति तावदिगा' सन्यिप्रमाणमपि त्रिशत- 
मेव ॥१०२१॥ 


ण्हारूण णवसदाई सिरासदाण हवति सत्तेव । 
देहम्मि मसपेसीण इति पंचेव य सदाणि ॥१०२२॥ 


“ण्हारूण णवसदाद' स्नायूना नवशतानि } “सिरास्दाणि य॒ हवति सत्तेव' सिराणा सम्तशतानि । 
हुम्मि मसपेसीण हवति पर्चेव य सदानि" पचरतानि शरीरे मासपेर्य ॥ १०२२॥। 


चत्तारि सिराजाङाणि हंति सोलस य कडराणि तदा । 
छच्चेव सिराकुच्चा देहे दो मसरज्जु य ॥१०२३॥ 
“चत्तारि सिराजालाणि' चत्वारि शिराजालानि शिरासधाता । “सोलस य कडराणि तहा" पोडञ्च 
कण्डरसज्ञितानि तथा । 'छच्चेव सिराकुच्चा' षडेव रिरामूलानि । वहे दो मसरज्जू य' शरीरे मासरज्यू- 
हय ॥१०२३॥ 


--~ ---------------------- - 


गा०--यह्‌ शरीर कुथित अर्थात्‌ मलिन वस्तुमोकी कुटी है ओर मलिन वस्तुमोसे ही भरी 
है । सव तरफसे महामलिन मल ही उससे बहता रहता है । मलसे भरे पाच्रके समान यत्त शरीर 
मलसे भरा होनेसे मल्मय ही है ॥१०२०॥ 

शरीरकी वृद्धिका क्रम कहकर शरीरके भवयवोको कहते है-- 

गा०--इस शरीरम तीन सौ हडिढयां हँ जो कुथित मज्जासे भरी है । तया सम्पूणं शरोर 
मे तीन सौ ही सन्धियां हू ।।१०२९१॥ 

गा०--नौ सौ स्नायु ह । सिरां सात्त सौ ह! पांच सौ मास पेदिया ह १०२२॥ 

गा०--चार जिराजाल ह । सोलह रक्तसे पूणं महाशिरा है । छह शिरागोके मूल ह। 
दो मास रज्जु है एक पीठ ओर एक पेटके माध्ित ह ॥१०२३॥ 





१, २,३ भाण अआ०। 
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सत्त तयाभो काडेज्जयाणि सत्तेव होति देहम्मि । 
देहम्मि रोमकोडीण होंति 'असीदिं सदसहस्सा ।१०२४॥ 
"सत्त तयामो' सप्त त्वच । "कालेज्जगाणि सत्तेव होति देहम्मि' सरप्तव कालेयकानि देह । वेहुम्मि 
रोमकोडीण रससीदि सदसहस्सा' शरीरे रोमकोटीना अशी तिरतसहस्राणि ॥१०२४।। 
पक्कामयासयत्था य अंतगुजाओ सोरूस हवंति । 
कुणिमस्स आसया सत्त हंति देहे मणुस्सस्स ॥१०२५॥ 
"पक्कामयासयत्था' पक्वाशये आमासये अवस्थिता । (अतगुजामो' अन्त्रयष्टय । “सोलस हवति" 
पोडलैव भवन्ति । 'कूुणिमस्स आसया" कुथितस्य आश्रया सप्त मवन्ति देहे मनुजस्य ।॥१०२५॥ 
धूणाओो तिण्णि देहम्मि होति सततत्तरं च मम्मसदं । 
णव होति वणघुहाईं णिच्चं ुणिम सवंताईं ॥१०२६॥ 
“यूणामो तिण्णि देहम्मि होति स्थूणास्तिखो भवन्ति देह । 'सतुत्तर च मम्मसद' मर्मणा शत सप्ता- 
धिक । “णव होति बणमुहाडइ' व्रणमुखानि नव मवन्ति । "णिच्च कुणिम' नित्य कुथित सरवन्ति यानि ॥१०२६॥ 
देहम्मि मच्छुलिगं अजछिमित्त सयप्यमाणेण । 
अजलिमित्तो मेदो उञ्जोवि य तत्तिओ चेव ॥१०२७॥ 
"देहम्मि' शरीरे । “भच्छुलिग' मस्तिष्क । अजलिमित्तो सगप्पमाणेण' स्वाञ्जलिप्रमाण परिच्छिन्न । 
मेदोऽप्यज्जलिग्रमाण 1 ओजोवि तत्तिगो चेव" शुक्रमपि तावन्मात्रमेव ।\१०२७॥ 
तिण्णि य वसजलीभ छच्चेव य अजञ पित्तरस । 
सिमो पित्त्माणो रोहिदमद्भादम होदि ॥१०२८॥ 


'तिण्णि य वसजलीमो' तिस्रो वसाञ्जलय । 'छच्चेव थ अजलीमो पित्तस्स' पड्ञ्जख्य पित्तस्य । 
“स्िभो पित्तसमाणो' श्ेष्मा पित्तप्रमाण । “लोहिदमद्धाढग होदि" लोहितोऽप्यर्घाढक भवतति ॥१०२८॥ 





गा०--सात्त त्वचाएं ह । सात कालेयक-मासखण्ड ह । ओर अस्सी राख करोड रोम 
है १०२४ । 


गा०-पक्वारय भौर मामारयमे सोह आते ह । तथा मनुष्यके शरीरमे सात्त मलस्थान 
है ॥१०२५॥ ^ 


गा०--शरीरमे वात पित्त कफ ये तीन थुणाए दँ । एक सौ सात्त ममंस्थान है । नौ त्रण- 
मुख-मलद्वार ह जिनसे सदा मक वहता रहता है ॥१०२६॥ 


गार-- तथा अपनी एकं भजुलीप्रमाण मस्तिष्के है । एक अजुलिप्रमाण मेद है मौर एक 
अगुलिप्रमाण वीयं ह ॥१०२७]। 


गा०- तीन अजुलिप्रमाण वसा-चर्वी है 1 छह्‌ अजुलिप्रमाण पित्त है । पित्त प्रमाण ही 
कफ है 1 रुधिर भाधे माठक या बत्तीस पट प्रमाण है ॥१०२८॥ 


१ सीदिमा० मु 1२ सीदी आ० मु०। 


५५५ भगवत्ती भाराधनां 


यत्तं आटयमेत्त उच्चारस्स य हवति छप्पच्छा | 
वीस णहाणि दता वत्तीसं होति पगदीए ॥१०२९॥ 
“मुत्त आढयमेत्त' मूर आढकमात्र । “उच्चारस्स य हवति छप्पच्छा' पटूप्रस्थप्रमाण उच्चार । "वीर 
णह्ाणि" विशतिसख्या नखाना 1 "वता बत्तीस होति! द्वातरिराद्‌भवन्ति दन्ता । "पगदीए" प्रकृत्या ॥१०२९॥ 


किमिणो व वणो भरिदं सरीर किमिले बहुगेदिं । 
सन्व दृह अण्फंदिदृण वादा दिदा पच ॥१०३०॥ 

"किभिणो च वणो' सजातक्रिमित्रणवत्‌ । 'वहूरगोह किमिक्रर्लाह भरिद सरीरमिति' सम्बन्ध । वहुमि 
क्रिमीणा कुल्मरित । सव्व वेह अप्फदिडूण वाता टि पच समस्त शरीर व्याप्य पञ्च वायव 
स्थिता ॥१०३०॥ 

एव सव्व देहम्मि अवयवा इुणिमपुग्गला चेव । 
एक्क पि णत्थि अग पूयं सुचिय च ज होन्ज ॥१०३१॥ 

"एव" उक्तेन प्रकारेण । 'वेहम्मि स्वे अवयवा" शरीरावारा सर्वे अवयवा । क्रुणिमपुगला चेव' 
भशुभपुद्गला एव । एक्क पि णत्थि अग” एकोऽपि नास्त्यवयव । ज पुय सुचिय च होज्ज' योऽवयव पूत 
शुचिर्वा भवेत्‌ ॥१०२३१॥ 

परिद्दूढसन्वचम्म पड्रगत्त युयतवणरसिय । 
सुटूटु वि द्इद्‌ मिक दद्‌ टुपि णरो ण इच्छेञ्ज १०३२॥ 

“परिदड्ढसग्वचम्म' परितो दग्बसर्वत्वक्‌पटल । "पडरगत्त' पाण्डुरतनु । 'मुयतवण रसिय' 
विगखद्रस 'सुखूड॒वि दडद महिल' प्रियतमामपि वनिता \ "दट्‌ट्पि णरो ण इच्छेज्जः द्रष्टुमपि नरोन 
वाञ्छति ॥१०३२॥ 

जदि होज्ज मच्छयापत्तसरसियाए णो "मिदं । 
को णाम कुणिमभरिय सरीरमाल्दुधुमिच्छेञज ।॥१०३३२॥ 





गा०-मूत्र एक आखठक प्रमाण है । विष्टा छह्‌ प्रस्थ प्रमाण है । स्वाभाविकरूपमे वीस 
नख भौर बत्तीस दांत होते ह ।।१०२९॥ 

गा०-जैसे घावमे कीडे भरे रहते है वैसे ही शरीर वहुतसे कीडोसे भरा है । समस्त 
शयोरको षरे हुए पाच वायु ह ॥१०२०॥ 

गा०-इस प्रकार शरीरके सव अवयव अशुभ पुद्गलरूप ही है । एक भी भवय दसा 
नही है जो पवित्र गौर सुन्दर हौ ॥१०३१॥ 

गा०--जिसकी सब चमडी जरू जानेसे शरीर सफेद वर्णका हो गया है, भौर उससे पीव 
बहता है एेसी नारी सतिप्रिय भी हौ तो उसे मनुष्य देखना भी नही चाहता ॥१०३२॥ 


१ पिहिद-म० आ०। 
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“जदि होज्ज तयाए ण यगिद" यदि त्वचा न स्थगित भवेत्‌ । कीदृश्या ? “मच्छिगापत्तसरिषियाषु 
मक्षिकापत्रवदिति । "तदा फो नाम इच्छेज्ज ुणिभरभरिद सरीर' को नाम वाञ्छेत्‌ ? फि कूथितपूणं शरीर । 
"आरुष्दुं स्प्रष्ट्‌ \ अवयवा ॥\१०३३।। 

कण्णेसु कण्णगूघो जायदि अच्छीसु चिक्कणंघ्णि । 
णासागूधो सिंघाणयं च णासापुडसु तदा ॥१०३४॥ 

“कण्णेसु' कर्णयो । "कण्णगूधो' कर्णगूथ । “जायदि' जायते । “अच्छी सु" क्ष्नो 1 "चिक्कणसुणिः 

मलमश्रविन्दवश्च । 'णासागूधो' नाभिकामल ! ¶सिचाणग च' सिघाणक च 'णासापुडसु' नासापुटयो ॥१०३८॥ 


खेरो पित्तो सिमो वमिया जिब्मामरो य दंतमरो | 


लाला जायदि 'तुंडम्मिणिच्चं सत्तपुरिससुक्कयुदरस्थः ॥ १०३५॥ 
स्पष्टार्थोत्तिरगाथा- 


सेदो जायदि सिसो व चिक्फणो सव्वरोमक्रवेसु । 
जायंति जुबलिक्ा छप्पदियासो य सेदेण ॥१०३६॥ 

'सेवो जायवि' स्वेदो जायते । 'सिक्ेसो व॒चिक्कणो' चम्कारक्लेष्मवच्चिक्केणः । 'सब्बलोमकूवेसु' 
सर्वलोमकूपेषु । “जायंति' जायन्ते । “जूका' यूका । 'लिक्ला' लिक्षा । छष्पदिगाभो य' चरम॑गुका्च 
“सेदेण" स्वेदेन हेतुना ! एतएव ता प्रवन्धेन शरीरावयवा व्याख्याता ॥\१०३६॥ 

णिममण । निर्गमनव्याख्यानायाचष्टे-- 

विद्धापुण्णो भिण्णो व घडो कुणिमं समंतदो गर्ह्‌ । 
पूर्दिगाो किमिणोव वणो पृद्िं च वादि सदा ॥१०३७॥ 


गा०--यदि शरीर मक्खीके पखके समान त्वचासे वेष्टिति नहो ततो मलसे भरे शरीरको 
कौन छूना पसन्द करेगा ।॥१०३२॥ 

गा०-कानोसे कानका मरु उत्पन्न होत्ता ह । मांखोमे भंखका मल मौर मसू रहते 
है । तथा नाकमे नाकका मरु भौर सिघाडे रहते है ॥१०३४॥ 

गा०--मुखमे खखार, पित्त, कफ, वमन, जीभका मर, दन्तमङ ओर छार उत्पन्न होते 
हे । मौर उदरमे मूत्र, विष्टा त्तथा वीयं उत्पन्न होते ह ॥१०३५॥ 

गा०--शरीरके सव रोमकूपोसे चमारके सिरेसके समान चिपचिपा पसीना निकलता है । 
मौर पसीनेके कारण रीख भौर जू उत्पन्न होते ह। इस प्रकार शरीरके भवयवोका कथन 
हुभा ॥१०३६॥ 
* ' ¦ अब मक्के निकखनेका कथन करते ह-- 

गा०- जसे विष्टासे भरे मौर कूटे हुए घडेसे"चारो मोरसे गन्दगी वहती है मथवा जैसे 
करृमियोसे भरे घावसे दुगंन्धयुक्त पीव बहती है वैसे ही शरीरसे निरन्तर मर वहता हे ॥१०३७॥ 

निगंमनका कथन समाप्त हृजा । 


१ भ्मि मूत्त पुरिस च सु-आ° मु°)। २ मिदरत्थ-ज० मृ°। इदरस्थे मेहन योनि- 
गुदयो -मूकारा० । 
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छगलं मुत्तं दुद्धं गोणीए रोयणा य मोणस्स । 

सुचिया दिहा ण य अस्थि किंचि सुचि मणुयदेहे ।१०४६॥। 
असुद्‌ ॥१०४६॥ 
व्याचि इत्येद्रधाचष्टे प्रवन्पेनोत्तरेण-- 

वाईयपित्तियसिभियरोगा तण्ा छदा समादी य । 

णिच्च तवति देद अदहिदजलं ब जद अग्गी ॥१०४७॥ 

'वाइयपित्तियसिभियरोगा' दोपत्रयप्रमवा ग्याधय । तृष्णाक्षुवाश्रम इत्यादय्व । देह्‌ नित्य तपन्ति 
ज्वल्तोऽग्निर्जलमिव चुल्त्युपरिस्यितभाजनगत ॥ १०४७] 

जदिदा रोगा एक्कम्मि चेव अच्छिम्मि होति छण्णउदी । 
सव्वम्मि' दाहं देहे होदव्व कदिदिं रोगे ॥१०४८॥ 

"जदिदा रोगा एकम्मि चेव अच्छिम्मि होति छण्णवदी' यदि तावद्रोभा एकस्मिन्नेव नेत्रे पण्णवति- 
सख्या भवन्ति । 'सन्वम्ि दाइ देहै' समस्ते इदानी शरीरे । शहोदग्व फर्विहि रोगेहि' कतिभिर्व्याधिभि्मवि- 
तन्यम्‌ ।।वाधिगद।। १०४८॥। 

अघ्र्‌ वतामुत्तरया गाययाचष्टे-- 

पीणत्थणिदुबदणा जा पु्व णयणदृहदिया आसे । 
सा चेव दोदि संकुडिदगी बिरसा य॒परिनुण्णा ॥१०४९॥ 
“पीणर्याणवुबदणा' पौनस्तनभागासम्र्णचद्द्रानना । "जा पुज्ब या पुवं । 'णयणदयिदिया' नयनवल्लभा 








गा०--वकरेका सूत्र, गायका दूध, वैकका गोर्चन लोकम पवित्र माने गवे हँ परन्तु 
मनुष्यके शरीरमे किञ्चित्‌ भी शुचिता नही ह ।॥१०४६॥ 

इस तरह शरीरकी मशुचित्ताका कथन क्रिया, अगे व्याविका कथन करते ह-- 

गा०--जंसे आग चल्ेके ऊपर स्थित पात्रके जलको तपाती दै वसे ही वात पित्त गौर 
कफसे उत्पन्न हुए येग तथा भूख प्यास श्वम आदि शरीरको सदा तपाते हैँ दु ख देते है ॥१०४७॥ 

गा०--यदि एक नेत्रमे ही छ्यानवे रोग होते हँ तो समस्त शरीरम कितने रोग 
होगे १०४८ । 

अगेकौ गाथासे मघ्नुवत्वका कथन करते ह-- . 

गा०--इस शरीरका स्वरूप तो देखो । जो स्त्री पूवं यौवन अवस्थाम्‌ ष्टस्तनवालं, 
सम्पूणं चन्द्रमाके समान मुखवाकीः ओर नेन्ोको प्रिय थी वही स्वी वृदधावस्यामे सतकुचित 


१ भ्मिचेव दे-अ०। 
२ इस गायके पञ्चात्‌ आश्ञाघरने नीचे लिखी गाया दी है-- 
पचेव य कोडीमो भवति तहं अदुसट्टिक्लाई । 
णवणवरि च सहस्सा पचसया होति चुटसौदी ॥ 
पाच करोड अडसठ लाख, निन्यानवे हजार पांच सौ चौरासी रोग शरीरमें ह्यते है । 
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जाता । 'सा चेव होदि संककडिदंगी" सैव मवति सकुटिततनु । "विरसा" कामरसरहिता । "परिजुष्णा" परितो 
जीर्णा जरक्कुटीव ॥१०४९] 

जा सनव्वसुदस्णी सविरासा पटमजोग्बणे कंता । 

सा चेव मदा संती होदि हु विरसा य बौभच्छा | १०५०॥ 


“जा सव्वसुदरगो' यस्या सर्वाणि अङ्गानि भुन्दराणि । ' विलासा" विलाससहिता । 'पढमजोन्वणा' 
प्रथमयौवना । "कता कान्ता 1 'सा चेव मवा सती' सैव मृता सती । "होहि ह विरसाः मवति विरसा) 
"बोभच्छा' जुगुप्सनीया ॥ १०५०)। 


शरीरसम्पदोऽध्रवता व्यार्याता गाथाद्रयेन । दम्पत्यो सयोगस्याधरुवता व्याचष्टे-- 

मरदि सयं वा पुव्वं सा वा पुवं मरिज्ज से कता । 
जीवतस्स व सा जीवती दरिज्ज बटिएहिं | १०५१।। 

“मरदि सय ॒वा पुन्व' भ्रियते स्वयवा पूर्वं पुमान्‌! सावा पूवं च्रियेत'। से' तस्य पुन 
कान्ता ! जीवतस्स' जीवतो वा, सा जीवन्ती यते "वलिर्गोह' वलिभिरपरं । इत्थ सयोगस्य बहुधाऽनि- 
त्यता ।॥ १०५१॥। 

सावा हवे विरत्ता मदिरा अण्णेण सह पलाएज्ज । 
अपलायती व तगी करिज्ज से वेमणस्साणि ॥१०५२॥ 


“सा वा होज्ज विरत्ता' सा भवेद्धिरक्ता पुरुषे तथापि तयो सगति । "महिला अण्णेण वा सहं पला- 
एन्ज' सा विरक्ता युवत्तिरन्येन वा सह्‌ पलायन कुर्यात्‌ । "अपकायन्ती' अपलायमाना वा । (तगी' सा } 
फरेज्ज से वेमणस्साणि' कु्यत्तस्य चेतोदु खानि ॥ १०५२॥ 


ररीरस्याघ्रुवतामाचष्ट-- 





अगवारी; श्यृद्धार हास्य आद्वि काम रससे रदित अत्यन्त ॒जीणं ्ञोपडीकी तरह दिखाई देती 
दै ।१०४९॥। 

गा०--जो स्त्री यौवनके प्रारम्भमे सर्वागसुन्दर तथा विलाससे पूणं थी वही मरनेपर 
विरस भौर ग्लानियोग्य दिखाई देती है ॥१०५०॥ 

इस प्रकार दो गाथामोसे शरीरकी सुन्दरताको अस्थायी कहा । अब पत्ति-पत्नौके सयोगको 
अस्थायी कहते ह-- 

गा०--पहरे पत्ति मर जाता है अथवा पहर पत्नी मर जात्ती है । अथवा पत्तिके जीवित 
रहते हुए मन्य वलवान्‌ पुरूष उसकी जीवित्त पत्नीको हरकर छे जाते है । इस प्रकार पत्ति-पत्नी- 
सयोग अनित्य होता हं ॥१०५१॥ 

गा०-अथवा पत्नौ पतिसे विरक्त हो जाती है भौर वित होकर वह दूसरेके साथ भाग 
जात्ती है । न भी भागे ततो पत्तिके चित्तको दु ख देनेवारे कायं करती ह । १०५२ 

अव शरीरकी अस्थिरता बत्तकते है- 
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स्वाणि कटूकम्मादियाणि चित्ति सारेंतस्स । 
घणिदं पि सारवेतस्स ठादि ण चिरं सरीरमिम ॥१०५३॥ 
वाणि कट्‌ठकम्मादियाणि' काष्ठे उत्कीर्णानि खूपाणि स्त्रीणा पुसा अन्येपा च आदिशब्देन शिला- 


दन्तादिरूपपरिग्रहर्विर "चिद्‌ठत्ति सारवत्तस्स' चिर तिष्ठन्ति सस्करुवत । 'घणिद पि सारर्वेत्तस्स' नितरा- 
मपि सस्कुर्वत ! "छदि ण चिर शरीरमिम' न तिष्ठति चिर शषरीरमिद ।१०५३। 


न च केवल शरीरमेव मनित्यमपि त्वन्यदपि इति व्याचष्टे-- 
मेषदिमफेणडक्कासञ्ञाजलबुब्युदो व मणुगाण । 
इदियजोव्वणमदिरूवत्तेयवरषीरिय मणिच्च ॥१०५४॥ 

"मेघहिमफेणउक्कासज्ञाजलबुच्वुदोव' मेघचद्धिमवत्फनवदुल्कावत्स न्घ्यावज्जरुतुद्वुदवच्च ¦ भमणुपाणः 

मनुजाना । इवियजोन्वणमदिरूवतेनबलबीरियमणिष्व' इन्द्रियाणि, यौवन, मति , ङ्प तेजो, वल वीर्य, 
चानित्य ॥ १०५४1 

टिति शरीरसम्पद्रचावततते ¶त्याख्यानक दर्शयति-- 
साघु पडिछाहेहु गदस्स सुरयस्स अग्गमहिसीए । 
णड सदीए अंग कोटेण जहा यहुत्तेण ॥१०५५॥ 

साघु पडिकलहिदु गदस्स' साधोराहारदानार्थं गतस्य । "सुरयस्य' सुरतनामधेयस्य राज्ञ । "जग- 

महिसीए' अग्रमहिष्या । 'सवीए' सत्या शसोमनाया । 'अग णट्‌ठ' शरीर नष्ट । करोढेण' कुष्ठे । 
"जहा मुहेण" यथा मुहूर्तेन ॥ १०५५॥ 

वञ्ज्लो य णिज्जमाणो जह पियद्‌ सुरं च खादि तवो । 

ककेण य णिञ्जतां विसए सेवति तह मूढा ॥१०५६॥ 





~~~~~~-~~ ~~~ 








गा०-सार सम्हालं करनेपर काष्ठ, पाषाण, हाथी दाति भदिमे अकित क्यिगये स्त्री 
पुरुषोके रूप चिरकाल तक रहते है । किन्तु यह्‌ शरीर अति सम्हाल करनेपर भी चिरकाल तक 
नही रहता ।।१०५३॥ 

मागे कटृते है कि केवल शरीर ही अनित्य न्दी है किन्तु वस्तुं भी बनित्य हं-- 

गा०--मनुष्योके इर्य, यौवन, मति, रूप, तेज, बल गौर वीयं ये सव मेघ, वफ, फेनः 
उल्का, सन्ध्या ओर जलके वुलबुरेकी तरह भनित्य द ॥१०५४॥ 

शरीररूप धम्पदा क्लट नष्ट हो जाती है यह्‌ एक कथा दारा कहते दै- 

गा०--राजा सुरत साघुको आहार देने गया । इततनेमे ही उसकी पटरानी सत्तीका शरीर 
एक मुहूतंमे ही कोढसे नेष्ट हो गया ॥१०५५॥ 

गा०--जंसे मारनेके किए कोई किसी पुरुषको के जाये भौर वह्‌ पुरष मरनेकी चिन्ता 
न करके शराब पिये गौर पान खाये । वैसे ही मूढ मनुष्य मृत्युकी चिन्ता न करक विषयोका 
सेवन करते ह ।॥१०५६॥ 
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"वन्सलो य णिञ्जमाणो' हन्तु नियमान 1 "जह पियद' यथा सुरा पिवति 1 'खादि तबोल' ताम्बूल 
भक्षयति \ तथा "कारकेण य णिज्जता' मृत्युना नीयमाना मुढा ! विसएु सेवति" विषयाननुभवन्ति ॥१०५६॥ 
वर्धरद्रौ रुग्गो मूले य जहा ससप्पविपडिदो । 
पडिदमधुविंदुचक्खणरदिमो मूम्मि छिन्जंते ।१०५७॥ 


"चर्धपरद्धो' व्याघेणाभिदुत्त । 'लम्णो' रग्न । (मूलन्मि' लताया मूरे । 'ससप्पविलपडिदो' ससपं- 
वति विरे पतित । 'पडिदमघुविदचक्खणरदिमो' स स्वसूक्वस्थानपतितमधुविन्द्रास्वादनरतिक । मूलम्मि 
"छिज्जते' मूले छिद्यमाने मूषिकाभिर्यया । १०५७] 


तद चेव मच्सुवग्धपरद्धो बहुदुक्वकस्षप्पवहुरुम्मि । 
संसारविरे पडिदो आसामरुम्मि संरुग्गो ।१०५८॥। 


"तह चेव' तथैव । सच्चुचण्धपरदो' मृत्युव्या्रेण"उपद्रुत । 'ससारविकते पडिवो' ससार एव विल 
तरिमन्पतित । कीदुगमते ? वहुद खसर्पाकुले भशामूके ! "सलग्गो' सम्यग्लग्न 11१०५८11 


बहुविग्धमृसएदं आशामूरम्मि तम्मि चिज्जते । 
छहदि तहवि अलज्जो अप्पसुहं विसयमधुविंदु ।१०५९॥ 
'बहुविग्बमूसगेहि य' वहुभिविघ्नमूषकं । 'आश्ञामूलम्मि तम्मि छिन्जते' आदास्ये मूले तरिमिरिच्छय- 
भाने । 'लेहदि" खादति । “विमयविलज्जो' निर्भयो निरंञ्जस्व । “अप्पसुह विसयमर्घुबिदु ' यत्सुखं विपय- 
मधुिन्दु 1 अल्पसुख निमित्तत्वादत्पसुखमित्युच्यते । विपयमधूबिन्दु विषयशब्देन रूपादय इत्युच्यन्ते । तेषु पुरो- 
ऽवस्थित पुद्गलस्कघस्य वर्तमाना कतिपया प्याया अतिस्वल्पास्त एव मधुविन्दवे । अधुवत्त ॥१०५९॥ 


=^^~~-^~ ^~ ~~~ 





~^ ~~-~~~~-~~ ~-~~~~-~^~ ^~ ^~ ~ ^~ ^ -~~~~~~~ ~“ 


गा०-टी०--जंसे पीछे रगे व्याघ्रके भयक्षे भागता हुआ कोई मनुष्य एक एसे कूपमे 
गिरा जिसमे सपं रहता था । उस कूपकी दीवारमे एक वृक्ष उगा था । उसक्री जडको पकडकर 
वहं ख्टक गया 1 उस जडको चूहे काट रहै थे । किन्तु उस वृक्षपर मधुमव्खियोका एकं छत्ता 
रुगा था भौर उसमेसे मधुको वुँद टपककर उसके भोोमे बाती थी । वह्‌ सकट भूल उसी मधु- 
बिन्दुके स्वादमे भासक्तं था ॥१०५७॥ 


गा०--उसी मनुष्यकौ तरह मृत्युरूपी व्याघ्रसे भीत प्राणी अनेक दु खूपी सपि भरे 
ससार कूपमे पडा है गौर आआरारूपौ जडको पकडे हुए है ॥१०५८। 


गा०-टौ०--किन्तु उस भारारूप जडको बहुतसे विष्नरूपी चूहै काट रहे है । फिर भी 
वह्‌ निलंज्ज निर्भय होकर क्षणिक सृखमे निमित्त विषयरूपी मधुकी बँदके मास्वादमे इवा हुभा 
है । यहां विषय शब्दसे रूप भादिको कहा है । उसके सामने वतंमान जो पुद्गल स्कन्यकी कुछ 
योडी-सी पययिं ह वे ही मधुकी बुँद है । उसीमे वह्‌ आसक्त है ।१०५९॥ 
दस प्रकार ससा रकी मनित्यत्ताका कथन किया | 


१ ण गभिदुत -आ० मु०। २ दि विभयविल्-आ० मु°। 
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ारो अमेज्ज्रङितो अमेन्न्नमञ्खम्मि चेव जद रमदि । 
तह रमदि णरो मूटो महिलामेञ्घरे सयमभेच््नो ॥१०६०॥ 
"वालो अमेज््लित्तो" वारोऽमेध्येन लिप्त । “अमेज्छमज्छम्मि चेव" अमेध्यमष्ये एव । “जह रमद्‌ 
यथा रमते प्रीतिमुष॑ति 1 (तथा रमदि णरो मूढो" तथा रमते मूढ नर । 'महिलामेज्जे' योपिदेव अनेकादुचि- 
पुणशरीरतया अमेधघ्यशटेनोच्यते । सयममेज्ो स्वयममेघ्यभूत 1 १०६०1 


कुणिमरसङुणिमगं ध सेवित्ता महिशियाए ङणिमङडी । 
ज होति सोचयत्ता एद्‌ दासावदहं तेपि ॥१०६१॥ 
-फणिमरसकुणिमगध' अशुचिरसमदुचिगन्ध । "सेविता" सेवमाना । 'महिलियाए' महिलाया 
युवत्या । शरुणिमकुडि' अगुचिशरीरकुटि । “ज होदि सोयवत्ता' यद्धवन्ति शौचवन्त । “एद हासावह' 
एतच्छौचवत्व हास्यावह्‌ । र्तसि' तेपा ॥१०६१॥ 


एव एद्‌ अल्थे देहे चिततयस्स पुरिसस्स । 
परदेह परिभोततुं इच्छा कद होज्ज सपिणस्स ।१०६२॥ 

"एव एदे भत्ये' एवमेतानर्थान्‌ । देहे" शरीरविपयान्‌ । "चिततयस्य' चिन्तयत । शुरिसस्स' पुर 
पस्य । “परवेह' परस्य शरीर । "परिभोत्तु ' परितो भोक्तु । “इच्छा किह होज्ज' इच्छा कथ मवेत्‌ । “सघि- 
णस्स' लज्जावत्‌ ।!१०६२।। 

एदे अत्थ सम्मं दोस पिच्छवभ णरो सधिणो । 
ससरीरे वि विरज्जद किं पुण अण्णस्स देहम्मि ॥१०६३॥ 

“एदे मत्ये वेहस्स वीनणिप्पत्तिखेत्त' इत्येतत्सूघ्रनिदिष्टानेतानर्थान्‌ । देहे" शरीरे । पिच्छतगो' 
सम्यङ्‌ निरूपयन्‌ । ससरीरे वि विरज्जई' आत्मनोऽपि शरीरे विरक्ततामुैति 1 “कि पुण अ्णस्स देहम्मि' 
क्रि पुनरन्यश रीर विरक्तता नोपेयात्‌ । भुचि मञुचित्व व्याख्यात ॥१०६३॥ 


गा०-जसे मलस लिप्त वालक मलमे ही रमता है वैसे ही मूढ मनुष्य स्वय अत्यन्त मलिन 
है मौर मलिनता भरे स्वीके शरीरमे रमण करता ह ॥१०६०॥ 

गा०--युवतीकां शरीर अशुचि रस गौर दुगंन्धसे पुणं है । एसे अशुचि शरीरको सेवन 
करता हुभा कामी पुरूष अपनेको शुचि-पवित्र मानता है उसकी यह्‌ पवित्रता हास्यास्पद 
है ।॥१०६१॥ 
गा०--ईइस प्रकार चरीरके विघयमे विचार करनेवाले पुरुषको शरीरसे ग्छानि हौ जात्ती 
है तब, उसे स्त्रीके शरीरको भोगनेको इच्छा कंसे हो सकती है ॥१०६२॥ 

गा०--शरीरका बीज, उसकी निष्पत्ति आदिको सम्यक्रूपसे निरीक्षण करनेवाला लज्जा- 
दील मनुष्य गमने शरीरसे भी विरक्त हो जाता है तव भन्यके दारीरमे क्यौ विरक्त नही 


होगा 1१०६३] 





इस प्रकार दरीरकी मशुचिताका कथन हमा । 
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नृद्धसेवानिरूपणाय उत्तर' प्रबन्धं थेरावा तरुणा वा इत्यादिक । शीलवृद्धता भवति न केवशेन वयसां 
इत्याचष्टे-- 


थेरा वा तरुणा वा बुडढा सीलेषि होति बुडदीरं । 
थेरा वा तरुणा वा तरुणा सीरेदिं तरुणेदिं ॥१०६४॥ 

"येरा वा तरुणा वा' स्थविरास्तरुणार्च । "वुडढा होति' वृद्धा भवन्ति ! 'सीर्जाहि बुर्गह' शीलं 
प्रवद्ध । क्षमा, मार्दव, ऋजुत्वे, सन्तोष इत्यादिक शीरशदेनोच्यन्ते । "येरा वा तरुणा चा' स्थति रास्तरुणाङ्च । 
तरुणा एव 1 'सीर्जाहि तर्णेहि' तरुणं शीलं । एतेन रीलवृद्धा इह वृद्धशब्देन गृहीता । एतेषा सेवा वृद्धसेवेत्ति 
कथित भवति । वृद्धगुणाना सेवात स्वयमपि गुणोत्कपंसुषैतीति मन्यते ॥१०६४॥ 

अपि १वेहवत्यादिनामवयोव्‌ द्धानामपि ससर्गो गुणवान्यतस्तेऽपि वयसैवः मन्दौभूतकामरतिदपंक्रीडा 
इति वदति- 

जह जह वयपरिणामो तह तद णस्सदि णरस्स बलरूबं | 
मंदा य हवदि कामपदिदप्पकीडा य छोमे य ॥१०६५॥ 


"जह जह वयपरिणामो' अतिक्रामति यथा यथा वय परिणामो युवत्वमध्यमत्वसज्ञित । "णरस्स 
परिणामो प्राणिन परिणाम नदयति । "तघ तव से' तथा तथा तस्य "सवा हवंति' मन्दा भवन्ति । कामर- 
दिदप्पकीडा" काम्यन्त इति कामा विषयास्तच्र रतिर्दपं , क्रीडा, !लोभो य' लोभश्च । मन्दविषयरत्यादिपरिणा- 
मेन वृद्धेन सहं सवासात्‌ स्वयमेवापि मन्दकामादिपरिणामो भवतीति भावे ॥ १०६५ 


खोभेदि पस्थरो जद दहे पडंतो पसण्णमवि पंक । 
खोभेहई तहा मोहं पसण्णमवि तरुणसंसग्गी ॥१०६६।। 


आगे वृद्धसेवाका कथन करते हुए कहते हँ कि केवर अवस्थासे वृद्धा नही होतती- 

गा०-टी०--भवस्थासे वृद्ध हौ मथवा तरुण हो, जिसके शीर अर्थात्‌ क्षमा, मादव, आजव, 
सन्तोष आदि बढे हुए हँ वे वृद्ध हँ । तथा अवस्थासे वृद्ध हो अथवा तरुण हो जिनके शीर तरुण 
है--वृद्धिको प्राप्त नहीर्है वे तरुण है। भत यर्हाँजो शीलसे वद्ध ह वृद्ध शब्दसे उनका ग्रहण 
किया है । उनकी सेवा वृद्ध सेवा है, यह्‌ केथनका अभिप्राय है 1 गुणोसे वृद्ध पुरुषोकी सेवा करनेमे 
स्वय भी मनुष्य गुणोमे उत्कषंको प्राप्त होता है ।॥१०६४॥ 

भागे कहते हँ कि अवस्थासे वृद्धोका ससगं भी लाभकारी है क्योकि अवस्थाके कारण ही 
उनका कामज्वर्‌ आदि मन्द हुमा है- 

गा०--जंसे-जंसे मनुष्यकी युवावस्था, मध्यावस्था बीतती जात्ती है वैसे-वैसे उसकी काम- 
विषयक रति, मद, लोभ आदि मन्द होते जाते ह । इसका भाव यह्‌ है कि जिसका कामभावरूप 
परिणाम मन्द होत्ता है उस वृद्धके साथ रहनेस्े मनुष्य स्वय भी मन्द कामभाव आदिसे यवत 
होता है ॥१०६५॥ ॥ 





१ चेह यत्यादीनामपि ससर्गो गुणवान्यतस्तेपि तपर्सव-आ० मु०° । २ तपसैव सम्यग्भू् 
कृमि-ज्‌०]) । 


५६० भगवत्ती आराधना 


| 'खोभेदि' क्षोभयति । “पत्यरो' गिला महती । "जह्‌" यथा । "दहै" हृदे "पडतो' पतन्‌ 1 ¶पसण्णमवि 
पकः प्रशान्तमपि पद्ध । खोभेदि' चालयति । "तया भोह्‌" । "पसण्णमचि' प्रशान्तमपि । 'तर्णससगीः 
त रुणगोष्ठी ॥१०६६॥ 

कलुसीकदंपि उदगं अच्छ जह होई कदयजोएण । 

कलसो वि. तहा मोहो उवसमदि ह वुडटसेवाए ॥१०६७॥ 

“कलुसीकदपि उवग' कलुपीकृतमप्युदक । "कदगजोएण' कतकफलसम्बन्धेन 1 "च्छ" स्वच्छ ! “जघ 
होदि" यथा सवति । कल्सोऽपि' करुपिततोऽपि । मोहौ" मोह । '"उवसमदि' उपशाप्यति । 'वुढतेवाप्‌! 
वृद्धसेवया ॥१०६७॥ 

लीणो वि मद्धियाए उदीरदि जङासयेण जह गधो । 
लीणो उदीरदि णरे मोहो तरुणासयेण तहा ॥१०६८॥ 

'छीणोौ वि' छीनोऽपि । 'मटिदयाए' मृत्तिकाया । "गधो" गन्ध । यथा “जलासयेण' जकाश्रयेण । 
“उदीरदि' उदयमुपंति 1 "लोणो वि मोहो" रीनोऽपि नरे मोह 1 "उदीरदि' उदयमुपनीयते । 'तरणासतएण' 
तरुणाश्षयेण तथा ॥१०६८॥ 

संतो बि सद्ियाए गंधो लीणो हवदि जक्तेण विणा । 
जह तद गुद्धीए विणा णरस्स लीणो हवदि मोदो ॥१०६९॥ 

“सतो वि' सन्नपि मृत्तिकाया गन्ध । जलेन चिना ीनो भवति यथा तथा गोष्ठ्या विना मोहो 

नरस्य लीनो भवति ॥१०६९॥ 
तरुणो वि वुडूदसीको होदि णरो बुड्ढससिभो अचिरा । 
रज्जासकामाणावमाणभयधेम्मवुद्धीदहिं ॥१०७०॥ 





गा०-जंसे तालावमे गिरकर पत्थर उसकी तरसे वैठी हर्द पकको उभारकर निंर 
जरुको मलिन कर देता है, वैसे ही तरुणोका ससगं प्रशान्त पुरुषके भी मोहको उद्िवत कर 
देता है ॥ १०६६॥ 

गा०-मौर जसे कतकफल डालनेसे गदा पानी भी निमंखहयो जात्ताहै वेसेही वृद्ध 
पुरूषोकी सेवसे कुपित मोह भी शान्त, हो 'जाता है ॥१०६७॥ 

गा०- जसे मि्ीमे छिपी हुई मन्ध जलका आश्रय पाकर प्रकट हो जाती दहै । वेसेदी 
तरुणोके ससगंसे मनुष्यमे छपा हुआ मोहं उदयमे आ जाता है ॥१०६८॥ 

गा०--भौर जसे मिदरीमे वत्तमान होते हुए भी गन्ध जल्के विना मिदटरीमे ही लीन रहती 
है । वैसे ही तरुणोके ससर्गके विना मनुष्यका मोहं उसीमे रीन रहता दै, वाहसमे प्रकट नही 
होता ॥१०६९॥ 

गा०- वृद्ध पुरुषोके संसरि तरुण भी शीघ्र हौ रज्जासे, शकासे, मानसे, अपमानके 
भयसे ओर धरम॑ुद्धिसे वृद्धशीक हो जात्ता ह ॥१०७०॥ 
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(तरणो वि" तरुणोऽपि । वृद्धश भवति । वृद्ध सभ्रितोऽ्िरात्‌ कज्जया, ककया, मानेन, अपमान 
भयेन धर्मुद्धया च 11 १०७०॥ 
वुड्टो वि तरुणसीरो होई णरो तरूुणसंसिओ अचिरा । 
बीसंभणिव्विसंकों समोहणिज्जो य पयडीए ॥१०७१॥ 
“वुद्‌ढो वि" वृद्धोऽपि तरुणशीलो भवति तरुणसथित क्षिप्र । 'विस्सभणिव्विसंको' विश्रमेन निधिशक 
-समोहणिज्जो य' सह्‌ मोहनीयेन वर्तमान ! "पयडीए' प्रङृत्या ॥१०७१॥ 
संडयसंसग्गीए जह पादु सुंडओऽभिरुसदि सुरं । 
विसए तह पयडीए संमोहो तरुणगोद्धीए ॥१०७२॥ 
सु उयससगीए' यथा शौँडगोष्ठया । "जह्‌ पादु सुरमभिलसदि' यथा पातु सुरामभिलषति । तथा 
'पयडीए समोहो तथा प्रकृत्या समोह । 'सरुणगोद्ीए विसए अभिलसदि' तरुणगोष्ट्या विषयान- 
भिरुपति । १०७२॥ 
तरुणेददिं सह वसतो चहिदिभो चरूमणो य वीसत्थो । 
अचिरेण सदर्चारी पावदि महिछाकदं देस ॥१०७३॥ 
'तसर्णोहि' तरुणे सह्‌ वसन्‌ चेन्द्रियद्चलचित्त , सुष्टु विर्वस्त॒ अचिरेण स्त्रैरचारी । 'पाववि" 
प्राप्नोति । 'महिाकदं दोस' वनिताविषय दोष ॥१०७३॥ 
पुरिसस्स अप्पसत्थो भावो तिहि कारणेहि संभवह्‌ । 
`विरहम्मि अधयारे ङसीरुसेवाए ससमक्ख ॥१०७४॥ 


-पुरिसस्स' पुरुपस्य अप्रशस्तो भावस्त्रिमि कारणै सभवति । एकान्ते, अन्धकारे, कुसीरसेव (दर्शनेन 
च प्रत्यक्षम्‌ 11१०७४1 


गा०--तथा तरुण पुरूपोको सगतिसे वृद्ध पुरूष भी शीघ्र ही विरवासके कारण निर्भय 
होनेसे मीर स्वभावे ही मोहयुक्त होनेसे तरुणसीरु तरुणोके स्वभाववाला हो जाता है ॥१०७१॥ 

गा०--जेसे मद पीनेवालोके ससग॑से मद्यपी मद्यपान करनेको अभिलाषा करने लगत्ता है 
वसे ही स्वभावसे ही मोही जीव तरूणोके ससगंसे विषयोकी अभिराषा करता है ।॥१०७२॥ 

गा०--जो तरुणोकी सगतिमे रहता है उसकी इन्द्रियां चचल होती है, मन चचर होता 
है, ओौर पुरा विर्वासी होता है । फरुत शीघ्र ही स्वच्छन्द होकर स्त्रीविषयक दोषोका भागी 
होता है १०७२ 

पुरुषमे (भौर स्वरीमे भी) तीन कारणोसे अग्रशस्तभाव अर्थात्‌ काम सेवनकी भभिकाषा 
युक्तभाव होता है-- 

गा०--एकान्तमे स्त्रीके साथ पुरुषका गौर पुरूपके साथ स्व्रीका होना, भन्धकारमे तथा 
स्त्री पुरुषके काम सेवनको प्रत्यक्ष देखनेपर | १०७४॥ । 


१ वियदम्मि मुर, मूलारा० | 
५७१ 


५६२ भगवतीं माराधनं 


पासिय सुच्चा व सुर पिज्जत सुंडो यिलसदि जहा } 
विस्ए य तद समोदा पासिय सोच्चा व भिलसई ॥ १०७५ 


“पासिया सुज्चा व सुर" सुरा पौयमाना दृष्ट्वा वा शर्वा वा ॒रशौँडोऽभिकपति । यथा तेथा प्रमोहो 
विपयानभिखपति दृष्ट्वा श्रुत्वा वा ॥१०७५॥ 


जादो खु चास्दत्तो गोड़ीदोसेण तह वरिणीदो वि । 
गणियासत्तो मनज्जासत्तो ुलवृस्जो य तहा ।।१०७६॥ 


"जायो खु चारवत्तो' विनौतोऽपि चारुदत्तो गोष्ठीदोपेण गणिकासक्तौ जात मद्यावसक्त कुल 
दूपकश्च ॥ १०७६॥ 


तरुणस्स वि वेर्गं पण्डानिज्जदि णरस्स वुद्ढेिं । 
पण्ाविज्जद पाडच्छीवि हु वच्छस्स फएरुसेण ॥१०७७॥ 


“तरुभस्स वि" वरुणस्यापि वैराग्य जन्थते ज्ञानवयस्तपोवृद्धै । वत्सस्य स्पर्शेन यथा गौ पस्सुतक्षीरा 
क्रियते (१०७७ 


परेहरई तरुणगोद्ध विस व वृदटारले य आयद्णे | 
जो वस कुण गुरुणिदं स सो णिच्छरइ वभ ।।१०७८।। 
“परिहृरह तश्णगो्र" परिहरति तस्णे सह्‌ गोष्टी विषमिव य , दध राकी चायतने यो ववि । 
करोति च मुज्ञ स निस्तरति ब्रह्मचर्यमिति सक्षेपोपदेश । वृद्धसेवा गता ॥ १०५७८॥ 
स्थोससर्गङ्तदोपावेक्षण स्वमनसा ससम्गीदोसावि य इत्यस्य सूमपदस्यायं साध्याहारतया सूमाणा पि- 
च्छिज्जता इति वाक्यदोपात्‌-- 


गा०-जंसे मद्यपी किसीको मद्य पीते देखकर अथवा सुनकर म्यपानकी भभिलाषा 
करता है वसे ही मोही मनुष्य विषयोको देखकर अथवा सुनकर विपयोकी अभिलाषा करता 
ह ॥१०७५॥ 

गा०--विनयवान भौ चारुदत्त सेठ सगतिके दोषसे गणिकामे भासक हुमा, मदयपानमे 
आसक्त हुभा मौर भपने कुरुका दूषकं दुभा ।॥ १०७६ 

गा०-- ज्ञान, वय भौर तपसे वृद्ध पुरुषोकौ सगति तरुणपुरुषोमे भी वं राग्य उत्पत करती 
है जसे बच्डेके स्यङंसे गौके स्तनोमे दध उत्पन्न होता है ॥१०७७। 

गा०--जो तरुणोकी सगतिको विषकी तरह जानकर छोड देता है भौर जन ततप शीक्ते 
वृद्ध पुरूषोके वासस्थानमे रहता है वह्‌ गुरूकी आज्ञाका पालन करता है ओर ब्रह्मचय॑को पाक्ता 
ह ॥१०७८॥) 

वृद्ध सगत्तिका प्रकरण समाप्त हुमा । 
भव स्त्रीके ससगसे दोनेवाले दोषोको कहते ईह 
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आलोयणेण दिदयं पचलदि परिसरस अप्पसारस्स । 
पेच्छ॑तयस्स बहुसो इस्थीथणजहणवदणाणि ॥ १०७९ 

आलोगणेण आरोकनेन 1 'हिद्य' हृदय प्रचलति । मत्पधृतिकस्य पुस प्रेक्षमाणस्य बहुशो युवतीना 

वदनपयोधरपुथुजघनानि ॥ १०७९ 
ज्जं तदो विदिंसं परिंजयमध णिष्विंकिद चेव । 
रुञ्जालुभओ कमेणारुदतओ होदि वीसत्थो ॥१०८०॥ 

"लज्ज तदो रहिस" ततो हृदयचलनोत्तरकाङ रज्जा विनारायति । विनष्टलज्ज परिचयमुपेति । 
ताभिदंशचनस्मीपगमनहसनादिक करोतीति यावत्‌ । पर्चान्निविशको मवतीति मामनया सह्‌ स्थित प्रयन्ति 
इति या शका तामपाकरोति। छज्जावानपि नर क्रमेण अभिहिता अवस्था उपारोहन्‌, विद्वस्तो 
मवति ॥१०८०॥ 

वीसस्थदाए पुरिसे वीसमभ महिकियासु उवयादि । 
चीसभादो पणयो पणयादो रदि हवदि पच्छा ॥१०८१॥ 
'वोसत्यदाए' विश्वस्तया मनस विश्रभमुपयाति युवतिषु । विश्चभात्प्रणय प्रणयाद्रतिभंवति ॥१०८१॥ 
उल्छावसयल्छावणएदिं चा वि अल्कियणपेच्छणेहिं तहा । 
महिलासु सदइर्चारिस्स मणो अचिरेण सखुव्मदि हु ।१०८२॥ 

“उल्लावसमुरलावेहि' समाषणप्रतिवचने , ढौकनेन, प्रक्षणेन, तथा वनितामि स्वेच्छाचारी तस्य श्षीघ 
मनर्चरुति ॥१०८२॥ 

रिदिगदिषिलासविन्भमसदहासचेद्धिदकडव्खदिद्ीहिं । 
रीखाजुदिरदिसम्मेरणोवयारेहिं इत्थीण ॥१०८३॥ 


गा०--गुवत्तौ स्त्रियोका मुख, स्तन ओर स्थूल नित्तम्बोको बराबर ताकते रहुनेसे चचल 
चित्त मनृष्यका हृदय विचरित हौ जाता है ॥१०७९॥ 

गा०-दी०--हुदयके विचलित होनेके पञ्चात्‌ उसको लज्जा जाती रहती है । निलंज्ज 
होनेके परचातु कहु उन स्त्रियोको देखना, उनके समीप जाना, उनसे हंसी घ्टोढी करना आदिके 
दवारा परिचये प्राप्त करता है । पीछे उसका यह्‌ भय जाता रहता है किं लोग मुञ्षे इनके साथ 
देखेगे । इस तरह्‌ लज्जाशील मनुष्य भी क्रमसे कटी गई अवस्थायोको प्राप्त करता हुमा स्रियोके 
र विदवस्त हौ जाता दै कि यह मुक्षसे अनुराग करती है भौर किसीसे यह्‌ करैगी नही 
जाद्‌ ।१०८०॥] 

गा०--अपने मनमे एसा विद्वास होनेसे वह्‌ स्व्रियोमे भी चिर्वास करने लगता है भौर 
प्रेमसे आसक्ति बढती है ॥१०८१॥ 

गा०--ासक्ति बढनेसे परस्परमे वार्ताखाप होने रुगता है । वार-वार मिलना भौर 
परस्पर देखना होता है । इससे स्त्रियोके सम्बन्धमे स्वेच्छाचारी मनुष्यका चित्त शीघ्र ही विचलित 
हो जाता है ।॥१०८२॥ 


५९४ भगवती आराधनां 


"ठिदिगवि'-स्त्रीणां स्थित्या, गत्या विश्नमेण, नर्तनाभिप्रायेण, निगहनेन, कटाक्षावलोकनेन, शोभयां, 
दयुत्या, क्रीडया, सहगमनासनादिना उपचारेण च ॥\१०८३॥ 
हासोवहासकीडारहस्सवीसत्थजंपिएदिं तहा । 
लज्जामञ्जादीण मेर पुरिसो अदिक्कमदि ॥१०८०॥ 


"हासोपहासकोडा' हासेन प्रतिहासेन च, क्रीडया, एकान्ते विदवस्तजल्पितेन च लज्जामर्यादयो 
सीमातिक्रम करोति नर ।॥१०८४॥ 


सणगदिपेच्छिदुल्छावादी सव्वेसिमेव इ्थीण । 
सविलासा चैव सदा पुरिसस्स मणोहरा हुति ।।१०८५॥ 


'ठाणगदि' स्थान, गति , प्रेक्षितमुल्लापमत्यादय सर्वासामेव स्त्रीणा सावलासा पुरुषस्य मन सदा- 
पहरन्ति ॥५०८५॥ 


ससग्गीए पुरिसस्स अप्पसरारस्स रद्रपसरस्स । 
अग्गिसमीवे' व घय मणो छहुमेव हि विखई्‌ ।१०८६॥ 
“ससम्गोए' सहगमनेन, गमनेन, आसनेन च पुरुपस्य अल्पसारस्य कव्धप्रसरस्य मनो द्रवोमवति । 
अग्नितिकटस्थिता रोाक्षेव ॥१०८६॥ 


संसग्गीसम्मृढो मेहुणसद्िदो मणो इ 'दुम्मेरो । 
पुव्वाघरमगणतो रषेज्ज सुसीरूपायार ॥१०८७॥ 


“ससग्गीसममूढो' स्वीससर्गसमूढ मनो मिथुनकर्मपरिणत निमं्याद पूर्वापरमगणयदुल्लघयेच्छी 
लप्राकार ॥१०८७ 


गा०-टी०-- त्था स्तियोके खड होने, गमन करने नेवोके जनुराग, कटाक्ष क्षेप, हास्य- 
पूणं चेष्टा, शोभा, कान्ति, क्रीडा, साथ-साथ चलना, बैठना जदि उपचारोसे, ह्वास उपहाससे, 
तथा एकान्तमे विषश्वासयुक्त वार्ताकापसे पुरुष लज्जा भौर सर्यादाकी सौमाका उल्कत्रन करता 
है ॥१०८३-१०८४॥ 

गा०--सव ही स्त्ियोका विखास् सहित खडा होना, गमन करना, देखना, बोलना भादि 
सदा पुरुषोके मनको हरता है ॥१०८५॥ 

गा०--निर्वर चित्त भीर स्वेच्छाचारी मनृष्यका मन स्वियोके ससग॑से उनके साथ उठने 
वैठने भौर आने जानेस भागके पासमे रते घी या लाखको तरह द्रवीभूत हौ जात्ता हं ॥१०८६॥ 

गा०--इस प्रकार स्त्रीके सहवाससे मूढ-मोहित हुमा मन मेथुन सन्ञासे पीडित होकर 
निमंयदि हो जाता है मौर भागे पीछे न देखते हुए सुन्दर शीलरूपी परिकोटको कव जाता 
है ॥१०८७॥ 





१ वे लक्वेव म-भु० । २ णिम्मेसे-मूलारा० । ३ उदुंवदि उल्कघयति-मू्लासा° । 


विजयोदया टीका ५६६५ 


इदियकसयसण्णागारवगुरूया सभावदो सब्बे । 
संसम्मिरुद्रपसरस्स ते उदीरंति अचिरेण ॥१०८८॥ 

'इदियकसायसण्णायारवयुरुका' इद्रियै , कपायै , सन्ञाभिराहारमयमेयुनपरिग्रहविपयामि ऋद्धिरस- 
मगौरवैरच गुरुका । स्वभावात्‌ सर्वे एव प्राणमूृतः ससग छन्धप्रसरस्य अतीव अशुभपरिणामा अचिरादेवो- 
न्ते \ १०८८५ 

माद्‌ सुद च भगिणीभगंते अल्लियंतगस्स मणो । 
खुव्भई णरस्स सहसा किं पुण सेसासु मदिरासु ॥१०८९॥ 
स्पष्टार्था ।\१०८९॥ 

उत्तरा-- 

जुण्णं पोच्चलमद्ृर रोभियवीमस्सदंसणविसरूव । 
मेहुणपडिग पच्छदि मणो तिरिय च छु णरस्स ॥१०९०॥ 

"जण्ण" जीर्णतरा 1 'पोच्चलमङ्र” नि सारमलिना । 'रोगिदबीमस्सदसणविरूव' व्याधिता वीभत्स- 
तवना विषूपामपि स्त्रिय । `सेहुणपडिग' मैयुनकर्मनिमित्त "पच्छेदि' प्रार्थयते  'मणो' सन 'तिरिय खु' 
`द्ची चां दृष्ट्वा हि तीत्रकामावे्ात्‌ तिर्यक्ष्वपि नराणा प्रवृत्ति ॥१०९०॥ 

दिङ्धगुभूद्खंदविसयाण अभिखाससुमरणं सव्व । 
एसा वि होड मदिलासंसम्गी इस्थिविरदम्मि । १०९१॥ 

"दिदूठाणुभूदसुदविसयाण' दुष्टाना, अनुभूताना, श्रुताना च विषयाणा 1 'अभिलाससुमरण' अभिखाष- 

मरण । "स्व एसोवि होदि महिलासकगी' एपोऽपि भवति युवतिससगं । "इत्थिविरहे' स्ीविरहै 1) १०९१ 
थेरो बहुस्सुदो^ बा पच्चई ओ तदह गणी तवर्सिचति । 
अचिरेण रुमदि दोसं मदिरावग्गम्मि वीसत्थो ।१०९२॥ 





गा०--स्वभावसे ही सब प्राणी इन्द्रिय, कषाय्‌, आहार भय मैथुन मौर परिग्रह्‌ विषयक 
पजा तथा ऋद्धिगौरव, रसगौरवे भौर सात्तगौरवसे युक्त होते ह} अत्त स्त्रीकी सगत्तिका 
पाहाय्य पाकर वे इन्द्रियादिरूप भशुभ परिणाम तत्काल प्रवर हौ उठते हं १०८८) 

गा०--एकान्तमे मत्ता, पुत्रीं ओर बहनको पाकर जब सनुष्यका मन सहसा चचक हौ 
उठता हं तब शेप स्त्रियोके सम्बस्धमे त्तो कहना ही क्या है }} १०८९) 

गा०--मनुष्यका भन अति वृद्धा, सारहीन, मेरी, कुचैखी, रोगी, देखनेमे भयानक कुरूप 
स्ीको भी मैथुन करलेके लिए चाहता है । तथा तीव्र कामके आवेशमे पशुभोके साथ भी मनुष्य 
पेथुन कमं करता है ॥१०९०॥ 

अन्य प्रकारसे स्त्री ससगं दिखकाते है- - 

गा०--स्त्रीके भभावमे देखे हुए, भोगे हुए, सुने हुए विषयोकी अभिलाषा करना, स्मरण 
करना, ये सब भी स्त्री ससग ही है ॥१०९१॥ 

१ दो पच्चई पमाण गणी-पु°। 


५६९६ भगवती आराधनां 


“येरो' स्थविर , वहुश्रुत , प्रत्ययित , प्रमाणभूत गणधर , तपस्वीत्येव प्रकार । "चिरेण" चिर- 

कालमन्तरेण । भवि दोस" अयशो रभते । 'महिलावगगस्मि' युव तिवर्गे । बीसत्थो' विश्वस्त ॥१०९२॥ 
किं पुण तरुणा अबहुस्सुदा य सद्रा य विगदवेसा य । 
मदिलाससग्गीए णद्रा अचिरेण दोहति ॥१०९३॥ 

कि पुण तरणा' सयौवना , भवहुश्रुता , स्वैरचारिण , विकृतवेपाक्व युवतिससर्गेण क्षटिति नष्टा 

न भवन्ति ? किं पुनर्भवन्त्येवेति यावत्त ॥१०९३॥ 
सगडो ह जणिगाए स्षग्गीए दु चरणपन्भद्रो । 
गणियाससग्गीय य कूववारो तहा ण्डो ॥१०९४।॥। 

'सगडो हु" सगडा नामघेय । 'जहणिगाए ससणीए' जदणिगासन्ञाया ससर्गेण । "चरणपन्भद्गो' 
चारित्राद्भ्रष्टः । गणिकाससगीए' गणिकागोष्ठया । कूबयारो चि' कूपारनामक । "तहा णद्ढो' तया 
चारित्रान्नष्ट ॥ १०९४॥ 

रुदो पगसरो सच्चहय रायरिसि देषपुत्तो य । 
मदिलाख्बारोई णडा ससत्तदिद्रीए ॥१०९५॥ 

“दो पराघरो' सदर , पराशर , सात्यकि , राजघिरदेवपुत्रक्च युवतिरूपावलोकिन । ससक्तया दृष्टघा 

नष्टा ॥१०९५॥ 
जो महिलास्सग्गी विसव दट्‌ष्रूण परिहरई णिच्च । 
णित्थरइ वंभचेर जावञ्जीवं अकपा सो ॥१०९६॥ 

जो महिलाया स्त्रीणा ससग विषमिव दृष्ट्वा नित्य परिहरति । भसौ ब्रह्मचयं उद्रहति यावज्जीव 

निश्च ॥ १०९६॥ 





गा०--वृद्ध, बहुश्रुत, सबका विश्वास भाजन, सयके किए प्राणभृत, गणघर्‌ ओर तपस्वी 
मनुष्य भो यदि स्त्ियोके विषयमे विस्त है उनसे ससगं रखता है तो वह भी शीघ्र ही अपयश- 
का भागी होता है ।॥१०९२॥ 

गा०-तव जो तरुण हँ, अल्पज्ञानी है, स्वच्छन्द मौर विकार पैदा करनेवाला वेष रखते 
ह वे स्त्रियोके ससगंसे शीघ्र ही नष्ट क्यो न होगे ? भव्य ही होगे ॥१०९२॥ 

गा०-दाकट नामकं मुनि जैनिका नामक ब्राह्यणीके ससगंसे चारित्रसे भ्रष्ट हए । भौर 
कूपार नामक मुनि वेदयाकी सगत्तिके कारण चारित्रसे भ्रष्ट हुए ॥१०९४॥ 

गा०--रद्र, पाराशर ऋषि, सात्यकि मुनि, राजि, भौर देवपुत्र ये स्त्रीक रूपको देखनेमे 
मासक्त होकर श्रष्ट हुए ॥१०९५॥ 

गा०-जो पुरुष स्त्रीके ससगंको विषकी तरद्‌ देखकर नित्य हौ उससे वचता है वहं 
निर्चक होकर जीवनपयन्त ब्रह्मचयंका पालन करता ह ॥१०९६॥ 


विजयोदया टीका ५६७ 


सव्वम्मि इस्थिवम्गम्मि अप्पमत्तो सदा अवीभत्थो । 
वंभ निच्छरदि वदं चरित्तसूलं चरणसार्‌ ॥ १०९७॥ 
"सव्वम्मि" सर्वस्त्रीवगें । अप्रमत्त सदा भविदवस्त , ब्रह्यत्रतमुद्रहति चारित्रस्य मूर सार च ॥१०९७॥ 
विः मे जंयदि किमे पस्सदि अण्णो कह च वद्रामि। 
इदि जो सदाणुपेचखह्‌ सो ददवंभव्वदो होदि ॥१०९८॥ 
क से जप्पदि' {कि जत्पत्ति मा जनोऽन्य । कि परयति, कीदी वा मम वृत्तिरिति य सदानुप्रक्षते 
असी दुढब्रह्यचरयन्रतो भवति 11 १०९८॥ 
मन्ङ्लण्डतिकेखघ्ररं व इस्थिरूवं ण पासदि चिर जो । 
खिप्पं पडिसंहरदि दिटटं सो णिच्छरदि बभ ॥१०९९॥ 
“ज्जञण्हतिकतसुरं व" मध्यान्हे स्थित तीक्ष्णमादित्यमिव स्त्रीणा दूप चिर योन प्यति । क्षिप्रमुप- 
सहरति दुष्ट य स निस्तरति ब्रह्यचयं ॥१०९९॥ 
एवं जो मदिलाए सदं सूये तदेव सफासे । 
ण॒ चिर जस्स सज्जदि दु मण सखु णिच्छरदि सो वंभ ॥११००॥ 
"एव जो महिलाए' एव यो युवतिशब्दे, सूपे, सस्परे च चिर॒ मनो न सधत्तेऽसौ ब्रह्म॒ निस्तरति । 
'ससर्गी' ।\ ११००) 
इह प्रलोए जदि दे मेहणविस्म॒त्तिया हवे जण्डू । 
तो होहि तशुबउत्तो पंचविधे इस्थिवेरगे ।।११०१॥ | 
“इह परलोए" इह परलोके च यदि मैथुनपरिणामो भवेत्‌ 1 पचविवे स्त्रीव रागये त्वमुपयुक्तो भव । तदु- | 
पयोगाद्धिनश्यत्यसावशुभतम परिणाम इति सूरेशुपदे ।।५१०१।। 
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गा०--जो पुरुष सम्पूणं स्त्री वगंमे प्रमाद रहित है ओर सदा स्तियोका विदवास नही 
करता । वह्‌ ब्रह्मचयं ब्रत्तका पालन करता है जो ब्रह्मचयं व्रत चारित्रका मूल ओर उसका 
सार ह ।१०९७]] 

गा०--अन्य रोग मेरे सम्बन्धमे क्या कहते हँ ? मुन्ञे किस दष्टिसे देखते हैँ ? मेरी प्रवृत्ति 
कंसी है? एेसा जो सदा विचार करत्ता है उसका ब्रह्मचयंत्रत इड होता है ।॥१०९८॥ 

गा०--जो मध्याह्वकारके तीक्ष्ण सूयंकी तरह स्त्ीके रूपकी मौर देर तक नही देखता 
मौर शीघ्र ही अपनी इष्टिको उसकी गोरसे हटा केता है वह्‌ ब्रह्मचर्य॑का निर्वाह करता है ॥१०९९॥ 

गा०--इस प्रकार स्त्रीके शब्द, रूप मौर स्पशंमे जिसका मन चिरकाल तक नही ठहरता, 
वह्‌ ब्रहमाचयंका पारक होत्ता है ॥११००॥ 

इस प्रकार स्त्री ससगंके दोपोका कथन किया । 


गा०-टो०--हे क्षपक । यदि इस छोकं ओर परलोकमे तुम्हारे मैथुन सेवनके परिणाम 
हौ तोर्पाच प्रकारके स्त्री वैराग्यमे मनको लगाभो } अर्थात्‌ स्व्ीकृत्त दोप, मैथुनके दोष, स्त्री- 
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उदयम्मि जायवडिढिय उदएण ण रिप्पदे जहा पठम । 
तदे बिसएहिं ण छिप्पदि साहू विसणएसु उसिओ पि ॥११०२॥ 
उदयम्मि जायवदविढिय" उदके जात परिवृद्ध च यथा पञ्च उदकेन न छिप्यते। तथान किप्यते 
चिपयं साधुधिपयेपु व्तमानोऽपि ,११०२॥ 


उग्गाहितस्सुदयपि अच्छेरमणोन्छणं जह्‌ जटेण | 
तह पिसयजलमणोमच्छेर चिस यजलहिम्मि ॥११०३॥ 


"मोग्ाहृतस्सुर्ाधि' अवगाहमानस्योदर्चि आदचयं यथा जलेनास्परंन । तथा विपयजलेना्रचित्तता 
आद्चर्यं विपयजकयिमषघ्यमघ्यासीनस्य ॥११०३। 


मायागदहणे वहुदोसमावए अङ्ियदुमगणे भीमे । 
असुहतणिल्छे साहू ण विप्पणस्मति इस्थिवणे ॥११०४॥। 


(माधागहुणे' यथा गहन परेषा दु प्रवेश एव मायापि परैदुरधिगमेति मायापि गहनमिल्युच्यते । 
मायागहुन यस्मिन्वने तन्मायागहन तस्मिन्‌ । 'वबहुदोससावदे" वहवो दोपा वहुदोपा भसा, पिदयुनता, चप- 
कता, भीरुता, नितरा प्रम्तता चेत्येवमादयस्ते श्वापदा यस्मिन्‌ । 'अलिगवुमगणे' यथा द्रुमो महाननेकशाखो- 
पराखाकुलक्न तद्रद्न्यलोकता दुमगणो यस्मिन्‌ । भीमे भयकरे । “अञुचितणिल्कले' अशुचितृणकुकले । यतयो 
न विप्रणश्यन्ति स्व्रीवने ॥११०४।। 


सिगारतरगाए विासवेगाए जोव्वणजलाए | 
= (~ [न्‌ ¢ 
विहसियफेणाए णी णारिणहंए ण वृज्सति ॥११०५॥ 


ससरगके दोष, शरीरकी भगुचिता भौर वृद्धसेवाका चिन्तन करो । एसा करनेसे तुम्हारे भति 
अशुभ परिणाम नष्ट होगे ॥११०९१॥ 

गा०-- जैसे जलमे उत्पन्न हुमा ओर जलमे ह बढा कमल जरसे लि नही होता । वसे 
ही विषयोके मध्यमे रहते हुए भी साधु विषयोसे छिप्त चही होत्ता ॥११०२॥ 

गा०-जेसे समुद्रका अवगाहन करके भी समुद्रके जलसे शरीरका निर्लिप्त रहना भाङ्चयं- 
कारी है। वसे ही विपयरूपी समुद्रकं मध्यमे रहकर विपयरूपी जले चित्तका नं भीगना 
आङ्वयंकारी है ।॥११०३॥ 

गा०-री०--यह स्तरो रूपी वन मायाचारसे गहन दै । जैसे गहन वनमे दूसरोका प्रवेश 
करना कठिन होता है वसे ही मायाको भी जानना कठिन है इसक्िएु मायाको गहन फटा ह । 
अत स्त्रीरूपी वनमे माया ही गहनवेरू आदि ्ाडियोका समूह्‌ है । वनमे हसक जन्तु रहते ह । 
स्त्रीरूप वनमे परनिन्दा, चुगरी, चचकता, भीरूता, प्रमत्तपना आदि बहुदोपरूपी हसक जन्तुम 
का आवास है । वनम वृक्ष होते ह जो भनेक शाखा उपशासागोसे फैठे रहते ह । स्तरीरूपौ वनम 
्ँठरूपी वृक्ष अपने भेद प्रभेदोकं साय रहता है । वनकी तरह स्व्रीरूप वन भी भयकर है । वनम 
घास पृस रहता है । स्त्री रूपी वनमे भश्ुचि शरौरके भग-उपाग ही घास फस हं} एसे स्वीरूषी 
वनमे साध नरी भटकता ॥११०४। 
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(सिगारत्तरगाए' श्यृद्धारतरद्खया, विसासवेगया, यौवनजलया, विहसितफेनया, नारीनया मुनिर्नो- 
ह्यते ॥।११०५॥ 
ते अदिध्रूरा जे ते विलास्चसरिलमदिचवररदिषेग । 
जोव्वणणदसु तिण्णा ण य गहिया इस्थिगाहेदिं ।॥११०६॥ 
तति भषिसुरा' ते जतिशूर। । ये विलाससलिलामतिवपकरतिवेगा यौवननदीमुत्तीण , न च गृहीता 
युवतिम्राहं ११०६} 
सटिठावादविञुक्का विरासपुक्खा कडक्खदिहि मरा । 
जण्ण वधति सदा विस यवणचरं सौ हव धण्णो | ११०७ 
"महिलावाहचिमुक्का' युचतिन्याघविमुक्ता । विकासपृषत्का , कटाक्षवुष्ट्रिरा । यन प्नन्ति सदा 
विषयवते चरन्त भवति स धन्य ।1११०७। 
बिन्बोगतिक्खदंतो विकास खंधो कडक्कदिद्िणदहो । 
परिहरदि जोव्वणवणे जमित्थिवग्घो तगो घणो ॥ ११०८] 
'विभ्वोगतिक्खयतो' विलासखन्धो । विश्रमतीक्ष्णदन्तो विलासस्कन्ध कटाक्षदृष्टिनिखे परिहरति 
यौवनवने य युंवतिनव्यातघ्त स घन्य 1११०८) 


तेल्लोक्काड विडदहणो कामग्गी विक्षयस्वखपज्जलिभो । 
जोव्वणतणिल्लचारी जं ण इउहई सो हवई धण्णो ११०९ 


गा०--स्त्री एक नदीकं समान है | उसमे श्बृद्धारख्प तरणे है । विलासरूप वेग है । 
यौवनरूप जल है तथा मन्द-मच्द दसनादही ्ागदै। एेसी स्त्रीरूपी नदी मुनिको नही बहा 
सकती ॥११०५॥ 

गाए०--यह्‌ यौवनरूप नदी विलासरूप जले पूणं है अति चच रतिरूप इसका प्रवाह 
है । भो इस यौवनरूप नदीको पारकर गये ओर स्वरीरूपौ मगरमच्छोने जिन्हे नही पकडा वे इस 
न अति शूरवीर है अर्थत जवानीमे भी जिन्हे स्वरीकी चाहने नही घेरा वे ही सच्चे शूरवीर 

। ११०६॥। 

गा०-टी०--विषयरूपी बनमे विचरण करने वाले जिस पुरुषको स्त्रील्पी शिकारीके द्वारा 
छोड गये कटाक्षटृष्टिखूपी वाणोने नही बीधा वहु घन्य है) इन बाणोमे छमा पख स्तरीका 
विलास है । विलासके साथ कटाक्ष हष्टिरूपी बाण स्त्रीरूपी शिकारी विषयरूपी वनमे विचरण 
करने वालो पर चरता है } जो उससे बचे रहते है वे, धल्य ह ११०७] 

ग(०--स्त्री व्याघ्के समान है भृकुटि विकार उसके तीक्ष्ण दात्त है । विलासखूपी कन्धा 
है । कटाक्षहृष्टि उसके नख है । यौवनरूपी वनमे विचरण करने वारे जिस पुरुपको यह्‌ स्त्रीरूपी 
-व्याघ्र नही पकडतता, वह्‌ धन्य है ।\११०८॥ 

गा०--त्तौनो सोकरूपी बनको जलाने वाली ओौर विषयसूपी वृक्षोसे प्रज्वलित यह्‌ काम- 
कूप आग यौवन रूपी तृणो पर चलने मे चतुर जिस मनुष्यको नही जाती वह्‌ धन्य है ॥११०ग) 

७२ 





~~~ ~~~ 
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तिल्लोक्काउविउहणो" त्रैरोक्याटविदहन । कामाग्निविपयवृकषे प्रज्वकिते यौवनतृणसञ्च रणचतुर यन्न 
दहत्यसौ वन्य ॥११०९॥ 
विसयसथरुद जोग्वणसलिल दसियगदयेक्खिदुम्मीय । 
धण्णा सयुत्तरति हु महिलामयरेदिं अच्छिक्का | १११०॥ 
'विसयसमुद्‌" विपयसमुद्र । "यीवनसलिल' हसनगमनप्रक्षणतर ङ्गनिचित । वन्या सम्युगुत्तरन्ति 
युवतिमकरेरस्पृष्टा ॥। चतुं त्रत व्याख्यात ॥ चदत्थ ॥१११०॥ 
पद्व ममहाव्रतनिरूपणायोत्तरप्रवन्व -- 
अव्मतरवाहिरए सव्ये गथे तुम विवज्जेहि । 
कदकारिदाणुमोदेहिं कायमणवयणजोगेहिं ॥११११॥ 
"अग्भतरवाहिरगे' अम्यन्तरान्वाह्याश्च । "स्वे गये" सवन्द्न्धान्‌ । (तुम विवन्जेहि' वर्जय भवान्‌ । 
कवकारिवाणुमोर्दोहि' कृतकारितानुमनन । “कायमणवयणजोगेहि' कायेन मनसा वाचा वा ॥११११॥ 
तत्राम्यन्तरपरिग्रहमेद निरूपयति गाथा- 
भिच्छनत्तवेदरागा तदेव हासादिया य छ्दोसा । 
चत्तारि तह फसाया चउदस अब्भतरा गंथा ॥१११२॥ 
“मिच्छततवेदरागा" वस्तुयाथात्म्याश्नद्धान मिः्यात्व, वेदशब्देन स्प्ीपुन्नपुसकवेदाख्याना कर्मणा ग्रहण । 
तज्जनिता स्व्यादीना अन्योन्यविपयरागा । स्विय पसु राग , पुसो युवतिपु, नपुसकस्योभयत्र । (हस्सादिगा 


य छदोसा' हास्य, रतिररत्ति शोको, मय जुगुप्सेति । एते पड्दोपा । चत्तारि तह फसाया चोदत अन्तरा 
गया' चत्वारस्तथा कपायाश्चतुर्द शेते भम्यन्तरा परिग्रहा ॥१११२॥ 


बादिरसगा सत्त वत्थु धणघण्णङुप्पभंडाणि । 


दुपयचडप्पय जाणाणि चेव सयणासणे य तहा ॥१११२॥ 
ध 0 

गा०--इस विपयरूप समुद्रम यौवनरूप जल है, स्वीका हसना चलना देखना उसके जह्रे 

ह । भौर स्व्रीरूप मगरमच्छ है जो इन मगरमच्छोसे भचयूते रहकर इस समुद्रको पार करते है वे 
घन्य है ।१११०॥ 

इस प्रकार चतुथं ब्रह्मचयं त्रतका व्याख्यान हुमा । पचम महात्रतका कथन करते ह 

गा०-है क्षपक ? कृत कारित भनुमोदना भौर मन वचन कायस तुम सवे भन्तस्य मौर 
वहिरग परिग्रहा त्याग करो ।११११॥ मिथ्यात्व, वेद राग, हास्य, रति, रत्ति, शोक, भय, 
जुगुप्सा गौर चार कषाय ये चौदह अन्तरग परिग्रह्‌ ह ॥१११२॥ 

टी०--वस्तुके यथां स्वरूपका श्रद्धान न करना मिथ्यात्व है । वैद शब्दसे द, 
पुरुषवेद भौर नपुसकवेद नामक कर्मोका ग्रहण किया है । उनके उदथसे उत्पन्न स्तौ आदिके पार 
स्परिक रागको यहाँ बन्तरग परिग्रह कहा है । स्वियोका पुरुषोमे राग, पुसुषोका स्तियोमे राग 
ओौर नयुसकोका दोनोमे राग पारस्परिक राग है ॥१११२॥ 
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"वाहिरसंगा' बाहपरिग्रहा । "खेत्त' क्षणा्धिकरण । "वत्यु * वास्तु गृह ! धण' सुवर्णादि ! 
"धष्ण' धान्य व्रीह्यादि । "कुप्प" कुप्य वस्त्र ! 'भड' भाण्डशब्देन हिज्घुमरिचादिकमुच्यते । दुपदरब्देन दास- 
दासी मृद्यवग्षदि । “चडप्पय' गजतुरगादयस्चतुप्पदा । 'जाणाणि' शिविकाविमानादिकं यान । समणास्सणे' 
शयनानि आसनानि चे ।\१०१३॥ 

वाह्यमलमनिराक्ृत्यास्यन्तरकमंमरु ज्ञानदकशनसम्यक्त्वचारित्रवीर्याग्यावाधत्वानामात्ममुणाना छादने 
व्यापुत ने निराकतुं शक्यते इत्येतददुष्टान्तमुखेनाचष्टे-- 

जह फंड ग सक्को सोधेदु तंदुरस्स सतुसस्स । 
तह जीवस्स ण सक्का मोहमरु संगसत्तस्स ॥१११४॥ 

"जह्‌ कड ण सक्का' तुपसहितस्य तन्दुछस्यान्तर्मर वाह्ये तुपेऽनपनीते यथा शोधयितुमशक्य । तथा 
वाह्यपरिग्रहमलसमक्तस्ाम्यन्तरकर्ममर अशक्य शोघयितुमिति गथार्थं । सपरिप्रहुस्य करुमान्त कर्मविमोक्षो ? 
जीवाजीवद्रन्ये वाह्यपरिग्रहशब्देनोच्येते। तौ च सर्वदा सर्वत्र सन्तिहिताविति बन्धक एवायमात्मा स्यादिति । 
एव च मुक्त्यभाव इति चोदिते, न तयो सम्बन्धहेतुरपि तु छोभादय परिणामा । छोभार्दिपरिणामहेतुक 
वाह्यद्रन्यग्रहण ११५ ९.४।। 

जतो यो बाह्यमुपादत्तेऽम्यन्तरपरिणाममन्तरेण नं वादत्ते इत्ति वदति-- 

रगो छोभो मोदो सण्णाजओ गारवाणि य उदिष्मा । 
तो तद्या पेतु ञं ग॑थे वुद्धी णयो इणई ॥१११५॥ 





गा०-- खेती आदिका स्थान क्षेत्र, मकान, सुवणं आदि धन, जौ आदि घान्य, कुप्य अर्थात्‌ 
वस्त्र, भाण्ड रब्दसे हीग॒मिचं आदि, दुपद शव्दसे दास दासी सेवक आदि, हाथी घोडे भादि 
चौपाये, पाकी विमान भादिं यान तथा शयने मासन सादि ये दस वाह्य परिग्रह्‌ दै ॥१११३॥ 


वाह्छ परिग्रहुके त्याग किये विना ज्ञान, दशंन, सम्यक्त्व, चारित्र, वीयं सौर भव्यावाघत्वं 
नामक मात्म गुणोको ढाकने वारे अभ्यन्तर क्म॑मलको दुर नही किया जा सकता, यह्‌ दृष्टान्त 
राय कहते है- 

गा०-टी०--जेसे तुप सहित चावरका तुष दर किये विना उसका अन्त्म॑कका शोधन 
करना शक्य नही है } वसेद्ी जो वाह्य परिग्रहृरूपी मक्ये सम्बद्ध है उसका भभ्यन्तर कम॑मल् 
रोधन करता श्य नही है । # 


शका--परिग्रह्‌ सदत व्यक्तिका कमंवन्धनसे छुटकारा क्यो नही होता । जीव द्रव्य भौर 
जजीव द्रव्य वाह्य परिग्रह्‌ कहे जाते हँ । गौर वे दोनो सदा सर्वत्र जीवके समीप रहते है भत्त 
आत्मा सदा कमंका बन्धकं ही रहेगा ! ओर उसे कभी मुक्ति नही होगी । 


समाघत-एेसा नही है, उन जीवे द्रव्य भौर अजीव द्रव्यके निकट रहते हए भी छोमादि- 
रूप परिणाम उनसे सम्बन्वमे कारण होते ह । लोभादिषूप परिणामोके कारण जीव वाह्य द्रव्यको 
ग्रहण करता है [[१११५॥ 


अत्त जो भभ्यन्त्र छोभादि परिणामक विना वाह्य द्रव्यको ग्रहण करता है, वहे ग्रहण 
नही करता, यह्‌ कदहूते है- 


५७२ भगवत्ती जराधनां 


रागो लोभोमोहौी' ममेदं भावो राग, द्रव्यगतगुणासक्तिरेभि , परिग्रहैच्छा मोहो । भमेद भाव 
सज्ञा । किचित्‌ मम भवति शोमनमिति इच्छानुगत ज्ञान । तीत्रोऽभिकापो य परिग्रहृगत सर गौरवरशब्देनो- 
च्यते । एते यदोदित। परिणामास्तदा ग्रन्यान्वाह्यान्‌ ग्रहीतु मन करोति नान्यथा । तस्माद्यो वाह्य ॒गृह्ाति 
परिग्रह स नियोगतो लोभाद्यञुभपरिणामवानेवेति कर्मणा वन्घको भवति । ततस्त्याज्या परिग्रहा ॥ १११५) 


सच परिग्रहत्यागो न स्वमनीषिकाचचितोऽपि तु निश्चयेन कर्तव्य तयोपदिष्ट इत्याचष्ट -- 
चेखादिसव्यसगस्चाओ पढमो हु होदि दिदिकप्पो । 
इहपरलोहयदोसे सव्वे आवहदि सगो ह ॥१११६॥ 

'चेलादिसम्बसगच्चागो इति" दशविधा हि स्थित्तिकल्पा निरूपिता अचैरुतादय । तत्र आचेखवय नाम 
चेलमात्रत्यागो भवति । विन्तु चेलादिसर्वंसगत्याग प्रथम स्थितिकल्पो दशानामायय । इहुपरलोगिगेसे' 
एेहिकामुष्मिकाइ्च दोषानावहति परिग्रहो, यस्मात्तस्माज्जन्मदयगतदोषपरिहारेणादरवता सकल परिग्रह्‌ 
स्त्याज्य ! इति भाव ।१११६॥ 

शरुत चेलपरित्यागमेव सूचयति आचेलक्कमिति न इतरत्यागमित्याशद्धायामाचष्ट-- 

देसामासियसुत्त आचेरक्कति त खु दिदिकष्पे । 
लुत्तोस्थ आदिसदो जह तारूपटवसुत्तम्मि ॥१११७॥ 
"देसामासिगसुत्त' परिग्रह फदेशामर्ाकारिसूत्र 'आचेलषकति' आचेलकयमिति । "त लु" तत्‌ । “ठिदि- 


गा०-टी०--'यह्‌ मेरा है' एसे भावको राग कहते है । द्रव्यके गुणोमे आसक्तिको लोभ 
कते ह । परिग्रहको इच्छाको मोह कहते है । मेरे पास कुछ होता तो भच्छा होत्ता, इसं प्रकारके 
ममत्व भावको सन्ना कहते है । परिग्रहविषयक तीव्र अभिलावाको गारव शब्दसे कहते हं । ये 
परिणाम जवं उत्पन्न होते है तव वाह्य परिग्रहुको ग्रहण करनेका मन होता ह, उनके अभावमे 
नही होता । भत जो वाह्य परिग्रह ग्रहण करता है वह नियमसे लोभ भादि रूप अशुभ परिणाम 
वाला होनेसे कम॑का बन्व करता है । अत्त परिग्रह्‌ त्याज्य है ॥१११५॥ 

भागे कहते है कि यह्‌ परिग्रह त्याग हमने भपनी वुद्धिसे नही कहा, किन्तु निङ्चयसे 
आगममे इसके पालनेका उपदेश है- 

गा०--भागममे दस प्रकारका स्थि्िकल्प कहा है । उसमे पहला कल्प भाचेरक्य ६। 
आचेलक्यका अथं केवल वस्त्र मात्रका त्याग नही है किन्तु वस्त्र भादि स्व॑ परिगरहका व्याग द्‌। 
यह्‌ दस कल्पोमेसे पका स्थितिकल्प है । यत परिग्रहं इस छोक ओर परलोक सम्बन्धी दोपा- 
को लाती है अत जो दोनो लोक सम्बन्धी दोपोसे वचना चाहता दै उसे सव परिग्रहं छाठना 
चाहिए । यह्‌ इस गाथाका भाव ह ॥१११६॥ 

कोई आशका करता है कि भागममे वस्त्र मात्रके त्यागकी सूचना है अन्यके त्यागकी 
नही ? इसका उत्तर देते है- . ' 

गा०-टी०-स्थित्तिकल्पका कथन करते हुए जो 'आचैरक्य' आदि सूत्र कदा दै वह्‌ दशा- 


१ ग्य तथोप-नज० जआ० । 


विजयोदया रीका ५७१ 


कष्पे' स्थितिकल्पे वाच्ये प्रवृत्त सृप्र नियोगतो मुमुक्षणा यत्कर्तव्यतया स्थित तस्स्थितमुच्यते स्थितकल्प , स्थित- 
प्रकार } एतदुक्त भवति-चेलग्रहण पर्ग्रहोपरक्षण, तेन सकलग्रन्यत्याग साचेरखुक्यशेव्दस्याथं इति । 
तालपलच ण कप्पदिति सूत्रे तालशब्दो न तरुविशेषवचन किन्तु वनस्पत्येकदेशस्तरविरं घ उपलक्षणाय वन- 
स्पतीना गृहीत । तथाचोक्त कल्पे-- 

हरिततणोसदिगुच्छा गुस्मा वल्छील्दा य खक्खा य । 

एव चणप्फदीओ तालोदसेण आविट्‌ढा ॥1 इति ॥। 

ताेवि दलेदित्तिव तलेव जादेति उस्सिदो वत्ति! 

ताादिषण्मे तरत्तियवणप्फदीणं हूवदि णाम ॥ 

प्रलम्ब द्विविषे मूलपम्ब च, अग्रप्रलम्वे च क न्दमूखफलाख्य, भूम्यनुप्रवेरितमूखप्रलम्ब, भकुरप्रवालफल- 

पत्राणि अग्रप्रप्वानि । तारस्य प्रलम्ब तालग्रलम्ब वनस्पतेरकूरादिक च लभ्यते इत्ति यथा सूत्रार्थस्तथेहापीति 
मन्यते ! अथवा 'लुप्तोथ आदिशब्दो" रुप्तोथ सूत्रे आदिशब्द } अचेलादित्वमिति प्राप्ते ! यथा ताल्पलत्र- 
सुक्तम्मि' यथा तालप्रलम्वसूत्रे । ताादीति शब्दप्रयोगमकृत्वा तालपलम्बमित्युक्त । तथाचोबवत सिद्धान्तादिति" 
निष्च्येनव सूत्रकारेण देशामर्शकसू्र दछयतत्करत । आदिशब्दलोपोऽत्र तालप्रलस्वसूत्रे न तु देशामर्शक 
भवतीति । १११७ 


मक है । ममुक्षुभओको जो नियमसे करना चाहिए उसे स्थित कहते हँ ओर उसके मेदोको स्थिति- 
कल्प कहते है 1 उसमे चेल' शब्द परिग्रहका उपलक्षण है । अत्त. आचेलक्य शब्दका सर्थ सवं 
परिग्रहका त्यागं है । जसे 'तार्पल्व ण कप्पदि" इस सूत्रम ताल ब्द वृक्ष विशेष ताडका वाचकं 
नही है, किन्तु वनस्पत्तिका एकं देश वृक्ष विश्ेप सव वनस्पत्तियोके उपलक्षणके स्थि रखा है । 
कस्पसूत्रमे कहा है-- - 

(तार शब्दसे हस्ति तृण, भौषवि, गुच्छ, बेल, लता, वृक्ष इत्यादि वनस्पतियोक्रा कथन 
किया है ।' तार चाब्द तरू धातृसे निष्पन्न हुमा है । तल शबव्दका अथं ऊंचाई भी है । जो स्कन्य 
रूपसे ऊचा वृके विशेष होता है वह ताल वृक्ष ह । त्तालादिमे आदि शब्दसे वृक्ष फूल पत्ता आदि 
वनस्पत्ति सेना चाहिए ! 

प्ररम्बके दो प्रकार है--मूल प्रलम्ब गौर अग्रप्रलम्ब । कन्दमूल फक जो भूमिमे रहते है वे 
मूल प्रलम्ब ह । ओर अकर, प्रवाल, फल, पत्ते जग्रप्ररम्ब ह । तालके प्रलम्वको ताल प्रलम्ब 
कहते हँ । इससे वनस्पत्तिके अकर आदिका ग्रहण होता है ! अततत जैसे तालग्ररम्बसूत्रमे ताछ 
प्रलम्बसे अन्य वनस्पत्तियोका ग्रहृण किया है वसे ही आचेलक्यसे मन्य परिग्रहका भी ग्रहण किया 
है! अथवा सूत्रे अचेलत्वादिका आदि शब्द लुप्त हौ गया है । जैसे तालश्रलम्ब सूत्रमे 'ताकादि' 
कव्दका प्रयोग न करके 'तालगप्ररुम्ब' कहा है । भचेलक्य आदि सूत्रको सूत्रकारने देशामर्॑कं 
सूत्रूपसे बनाया है अर्थात्‌ परिग्रहुके एक देश वस्वरका ग्रहण न करनेका निर्देश करके समस्त 
परिग्रहका त्याग बतलाया है । किन्तु ताक प्रखम्ब सूत्रमे आदि शब्दका लोप है अत वह्‌ सूत्र 
देदामपंक नह ह ॥१११७} 

बिज्ञषाथं--दस स्थितकल्पोमे पहला स्थि्तिकल्प भचेलक्य है 1 चैखका अथं वस्त्र है । 
अत॒ कोई शका करता है कि आचेलवयसे केवल वस्त्रका ही त्याग कहा है । सव परिग्रहका 


ि १ ताविति । 





५७४ भगवती माराधना 


ण य होदि सजदो वत्थमित्तचागेण सेससंगेरिं । 
तम्ा आचेरक्क चाओ सबव्वेसि होई संगाण ॥१११८॥ 

"ण य होदि सजदो' नव सयतो भवति इति वस्वमात्रत्यागेन शेषपरिग्रहुसमन्वित । वस्त्रादन्य शोप 
इत्युच्यते । भचेलक्कमित्यच्र चेलत्यागमात्रमेव यदि निदिष्ट स्याच्चेखादन्यपरिग्रह गृह्णन्‌ सयत स न मवति 
यस्मात्तस्मादाचेटक्य नाम सर्वसगपरित्यागोऽत्र मन्तव्य इति युक्तिरपन्यस्ता चे लशाब्दस्य परिग्रहोपकक्षण- 
ताया । किच महात्रतोपदेशपवृत्तानि च सूत्राणि ज्ञापकानि सर्वसगत्याग आचेलक्कमिव्यत्र निदिष्ट 
इत्यस्य ।॥ १११८ 

कथ यदि चेलमात्रमेव त्याज्य स्यान्नेतर अहिसादित्रतानि न स्यु इत्येतद्रघाचष्टे उत्तरगाथाया-- 

सगणिमित्तं मारेह अल्ियवयण च भणडं तेणिक्कं । 
मजदि अपरिमिद्मिच्छ सेवदि मेहुणमवि य जीवो ॥१११९॥ 

'सगणिमित्त मारेदि' परिग्रहनिमित्त प्राणिनो हिनस्ति पदट्‌कर्मप्रवृत्ते । भथ द्रग्य परकीय ग्रहीतु- 

कामस्त हिनस्ति, भणत्यलोक, करोति स्तन्य, भजते अपरिमितामिच्छा, मैने चे प्रवर्तते । सत्येवमहिसादि- 
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त्याग नही कहा । इसके समाधानमे दो वाते कही ह । प्रथम यह सूत्र देशामपंक है-एक देश 
चरके द्वारा सव परिग्रहुका व्याग कहा है । दूसरे, इसमे भादि शब्दका लोप हौ गया है आचेल- 
क्यादिकी जगह आचैलक्य कहा है अत्त भादि शेव्दसे सव परिग्रहुका त्याग वत्तकाया है । अपने 
इस कथनकी पुष्टिमे ग्रन्थकारने ताल प्ररुम्व सूव्रका उदाहूरण दिया है । 

कल्पसूत्रमे पहला सूत्र है- 

“नो कप्पद्‌ निग्गथाण वा निग्गथीण वा भामे तालपलवे अभिन्ने पडिगाहित्तए । 

अर्थात्‌ निम्रन्थ साधु ओौर साध्वियोको त्ता प्रलम्ब ग्रहण नही करना चाहिए । इसके 
माष्यमे कटा है कि तालवृक्षके फलको तार कहते हँ उसे भग्रप्रलम्ब कहते है । भौर उसके 
माधारभूत वृक्षको त्तल कहते हँ । ओर प्रलम्ब मूलको कहते है । यहां यदपि स्मे तालग्रलम्व 
जो कच्चाहो गौर टूटा न हो उसके ग्रहणका निपेष किया है । तथापि तारफलसे नारियल, 
लकुच, कंथ, आस्र भादि सभी लिए हँ} इसी तरह आाचेलक्यमे भी केवल वस्व्का ही त्याग नही 
कटा किन्तु सर्व॑परिग्रहका व्याग कटा ह ॥१११७॥ 

गा०-टी०- केवल वस्तरमाचका त्याग करनेसे मौर शेष परिग्रह रखनेसे साधु नही होता । 
यदि 'भाचेखक्य' से वस्त्रमात्रका त्याग ही कहा होता तो वस्त्रके सिवाय अन्य परिग्रहको ग्रहण 
करनेवाला साधु नही हो सकता । अत भचेलक्यका अथं सवंपरिगरहका त्याग मानना चािए। 
“वेल शब्द परिग्रहुका उपलक्षण है' इसके सम्बन्धमे यह युक्ति दौ गई है । तथा महान्तका कथन 
करनेवाले सूत्र इस वात्तके ज्ञापक हँ कि भाचेकक्यमे सव॑पसिग्रहुका त्याग कहा रै ।१११८॥ 

आगे कहते ह कि यदि साभुके रए केवर वस्व्रमात्र ही स्याज्य दै, भन्य परिग्रह 
नही है तो अहिसादित्रत नही ह सकते-- 

गा०-री०--परिग्रहके छिएु असि मसि छृपि आदि पट्कमं करके मनुष्य प्राणियोका घात 
करता ह । पराये द्रव्यको ग्रहण करनेको इच्छासे उसका धात करता है, बूर बोक्ता है, चोरी 


त्याज्य 
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वरतानि न स्यु । परिग्रहुस्य च त्षागे तिष्ठन्ति निश्चखान्यहिसादीनि ॥१११९॥ 
अपि चाज्ुभपरिणामस्तवरणमन्तरेण प्रतयग्रकर्मोपचय कथ निवार्यते । प्रतयग्रकर्मोपचयेन कर्मणा 
सैवानन्तकालाः ससृतिरित्येतच्चैतसि कृत्वा परिग्रहग्रहण माविनोऽुभान्परिणामानाचष्टे-- 
सण्णागारवपेसुण्णकरृहएरुसाणि णिडूरविवादा । 
सगणिमित्त ईसाष्यासल्लाणि जायति | ११२०॥ 


“सण्णागारबपेसुष्ण' परिग्रहसजा “तर्सन्तिषेर्गोरव च जायते सपरिग्रहस्य । पिशुनयति सूचयति परः 
दोपानिति पियुनस्तस्य कर्म षैशुन्य 1 परिग्रहवानात्मनैव स्वधनपरिपालनेच्छु परस्य दोपान््रकाद्य तदीय धन 
हारयति, कलह वा करोति । धनां पुरुष वचो वदति, विवाद वा कुर्यात्‌, ईष्यासूयाशल्यानि च जायन्ते 1 
अयमेतस्मै प्रयच्छति न मह्य इति सद्धल्प ईर्ष्या 1 परस्य घनवत्तासहनमसुया ॥११२०॥। 


कोधो माणो माया रोमी दास रइ अरदि भयसोगा । 
सगणिमित्त जायई्‌ दुगुच्छ तह रादिमत्त च ॥११२१।। 
"तहा कोवो माणो' क्रोध परिग्रहृतस्तस्य परिणामो दाने जायते । वन्यौश्टुमिति गवितो भवति । 
परो घन दृष्ट्वा गृह्भतीत्ति तन्निमुहनकरणान्माया च भवति । काकणिटामे कार्पापण वाञ्छति । 


तरलग्व्या कार्षापणसहस्रादिकमिति लोभस्य हितुद्रव्यलाभ् ! निद्रविण लोको हसतीति हासस्यापि कारण । 
द्रन्यमात्मीय पश्यत तत्रानुरागो रति 1 तदिनाकषे अरति । तदन्ये हरम्ति इति भय । शोको का 1 जुगुप्सते 








करता है, अपररिमित्त तृष्णा रखता है मौर मेथुन करता है । रसा करनेपर अईह्सा आदि व्रत 
नही हो सकते । किन्तु पा ग्रहुका त्याग करनेपर अहिसादिव्रत स्थिर रहते ह १११९ 


तथा अदुभ परिणामोके सवरके विना नवीन कर्मोका सचय कंसे रोका जाक्तकताहै? 
मौर नवीनं कर्मोका सचय होनेसे वही अनन्तकाटीन ससार है । एेसा चित्तमे स्थिर करके ग्रन्थ 
कार परिग्रहके प्रहणसे हौनेवाङे गभ परिणामोको कृते ह-- 

गा०-डी°--परिग्रहीके परिग्रह्‌ सज्ञा मौर परिग्रहमे आसक्ति होत्ती । वह्‌ दुसरेफ दोपोको 
इधर-उधर कटुता है ¦ परिग्रह पुरुष दूसरेका घन लेनेके किए दरूसरोके दोप प्रकट करके उसका 
घन हरता है । केह कस्ता हँ | धनके लिए कठोर वचन वोल्ता है, ज्ञगडा करता है ¡ ई्पा 
ओर असूया करता है । यह्‌ व्यक्ति भमुकको तो देता है मुञ्ञे नही देता, इस प्रकारके सकल्पको 
दर्पा कहते है । दुसरेके धनी होनेको न सहना असूया है ॥११२०॥ 

गा०-टी०--दूसरेके हारा अपना घन ग्रहृण किये जाने पर्‌ क्रोच होता है । मै धनादू्य ह 
एसा गवं होता है । दूसरा व्यक्ति मेरा घन देखकर उसे ठे लेगा, इस भयसे उसे छिपता है अतत 
माया होती हं । एक कौडीका लाम होने पर एक रुमा मादिका लाम चाहता है । या धनका छभि 
नेसे खोभ होत्ता ह । धनी निर्ध॑नको देखकर हसता है भतत परिग्रह हास्यका भी कारण दे। 
अपना द्रन्य देखकर उससे अनुराग होता है । घत परिग्रह्‌ रत्तिका कारण हे । द्रव्यका नाश्य हने 
पर भरति दतती ह । उसे दूसरे हर कगे यहं भ्य दत्ता है । धन हर सेने पर रोक होतता है | 





१ सधिगौर-ज० । २ परिणामादाने ज० 1 परिणापोऽदाने मु°। 
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वा विरूप परिग्रह्‌ । परिग्रहपरिपालनाथं रात्रावपि भुङ्क्ते मदीय भोजन परे दुष्ट्वार्थिनो भवन्ति इति 
मन्यमान ॥११२१॥ 


गथो भय णराण सहोदरा एयरत्थजा जं ते । 


अण्णोण्णं मौरेदु अत्थणिमित्त मदिमकासी ॥११२२॥ 

"गयो भय नराणा म्रन्यो नराणा भय ! नु भयसनज्ञस्य कर्मण उदयादुपजात्त परिणाम आत्मनो भय 
न बा-तुक्त्रादिको ग्रन्थ तथाभूतस्तत किमुच्यते ग्रन्थो भयमिति, भयदहेतुत्वाद्धयमिति न दोष । 'सहोदरा' 
एकोदर प्रसवा अपि सन्त एयरत्थजा' एकरण्यनगरे जाता । 'ज' यस्मात्‌ । तते अण्णोण्ण मारेदु ' अन्योन्य 
इन्तु । "भद्थणिसित्त' वमुनिभित्त 'मदिमकाती' बुद्धि छृतवन्त ॥११२२॥ 

अत्थणिमित्तमदिभय जाद चोराणमेक्कमेक्केदिं । 
मज्जे मसे य विस संजोहय मास्या ज ते ।११२३॥ 

'अस्यणिभित्त' धननिमित्त । *अदिभय जाद' अतीव भय जात । "चोराण एक्कमेवरकेहि चीराणा- 
मन्योन्यै सह । “सज्जे मसे य विस सजोदय' मदे मामे च विप सयोज्य। 'मारिदाजते' यस्मात्ते 
मारिता ॥११२३॥ 

सगो महाभय ज विहेडिदो सावगेण संतेण । 
पततेण चेव अ्थे हिद्म्मि णिहिदेन्लए साहु ॥११२४॥ 

सगो मह्‌।भय' परिग्रहो मह-दःय । "ज' यस्मात्‌ । "विहैडिवो' वाधित ! "सावगेण सतेण' श्रावकेण 

सता । त्रेण चेव' पुत्रेणैव । "णिहिदल्लगे अत्ये हिदहि' निक्षप्तेऽयं हते साधु ॥११२४॥ 


+ 
विरूप परिग्रह्‌ होने पर ग्लानि होती है । मेरा भोजन देखकर दुसरे संगिगे इसलिए रात्तमे भी 
भोजन करता है । मथवा मारिककी सेवामे रहनेसे रातमे भोजन करता है । इस तरह परिग्रहके 
करारण क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, भरत्ति, भय, शोक, जुगुत्सा भौर रात्रि भोजन होते 
द ।११२९१॥ 

गा०-टी०--पर्खरह्‌ मनुष्यमे भय उत्यन्न करता दै । 

शङ्धुा--मय नामक कमेक उदयते उत्पन्न हृजा मात्मार्का परिणामं भयदहै। घर खेत 
आदि परिग्रह भय नही है तव आप परिग्रहको भय कंसे कहते ह? 1 . 

समाघान--परिग्रह्‌ मयका कारण होनेसे भय कही जातीहै। एक ही मत्ताके उदरस 
उत्पन्न हुए भौर एक ही नगरमे उत्पन्न हुए भी धन्नके लिए परस्परमे मारनेका भाव करते 
ई ।।११२२। 
० प कारण चोरोको परस्परमे एक दुसरेसे भय उत्पन्न हुमा । भौर उन्होने मद्य 
भौर मासमे विष मिखाकर एक दरूसरेको मार डाखा ॥११९२॥ । 

गा०--परिग्रह्‌ महाभयषूप है क्योकि जमीनमे गाडे मये धनको भपना पृत्रही क गया 
रौर सत्पुरुष श्रावकको भी यह सन्देह हुमा कि मेरे इस पुथ्वीमे गडे घनको साघु जानता थ 
मो कही इसी साधने मेरा घन हरा, हो । एेसा सन्देह करके उस श्रावकंने साधुपर कथाभोकि दारय 
भरपना सन्देह प्रकट किया ।११२४॥ 


विजयोदया टीकां ५७७ 


दभो बंभणि वग्घो लोओ हत्थी य तह य रीयसुयं । 
परियणरो वि य राया सुकण्णरयणस्स ` अक्खाणं । ११२५] 
वण्णरणरलो विज्ञो वसद तोवस तहैव स्चूदबणं । 
सुकखसिवण्णीडु इह मेदनज्ज यमुणिस्स जक्खाणं ॥११२६॥ 
ऽसीदुण्डादववादं वरिस तण्डा खहासमं पथं । 

दस्सेज्ज दुज्छत्त सहई बहदं भारमवि गुख्य ११२७ 
गायदि णस्चह्‌ धाव कस्‌ बवह रुवदि तहं मलेड णरो । 
तुण्णदि वुण्‌ याच इरम्मि जादो वि मंथस्थी ॥११२८] 


"मायदि' मायति, नृत्यत्ति, वावति, कृषति, वपति, कणिशच्छेद करोति, मर्दन करोति, सीव्यत्ति, वयति, 
याचते कुले जातोऽपि परिग्रहां ॥\११२८॥। 


सेवई णियादि रक्खदई गोपदहिसिमजाविथं हयं हस्थि । 
वबहरदि इणदि सिष्पं अहो य स्ती य गयणिदो ।॥११२९। 


~~+~^~-~^~^~-~~~--~ ~~ -~-~^~^~~~~--~--~--~-~---^~---~-~ ˆ~ -~-~-~----~~----- ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ ~-~^~-~-~ ^~“ 


गा०~-टौऽ--ये कथाएँ वस प्रकार है ! पहले श्रावक जिनद्तने दूतत सीर बन्दरकी कथां 
कही । फिर साधने ब्राह्मणी भौर नेवलेकौ कथा कही । फिर श्रावकने व्याघ्र मौर वेद्यकी कथा 
कही } तब साधुते बैर ओौर कोगोकी कही । फिर श्रावकने हाथी भीर तापसकी कथा कही । तव 
साधने राजा भौर आस्नवनकी कथा कही ! फिर श्रावकने पार्थंक मनुष्यं ओर शिवनिवृक्षकी 
कथा कटी 1 तव साघुने राजा भौर सपेकी कथा कही । त्तव श्रावकने एकं चोर भौर सेठकी कथा 
कही । अन्तमे साधुने मणिपाकक ओर मेतायंमुनिको कथा कही ॥११२५-११२६) 

विक्ेषाथे--इन दोनो गायाममे उस श्रावकं भौर साधके मध्यमे हुई कथाभोकै पात्रोके 
नाम दिये ह । ये दस कथां बृहृत्कथाकोक्षमे जिनदत्त कथानक १०२ के अवान्तरमे दी गई ह । 
दसवी कथाके भअत्तमे धन चुरानेवाा पृतर प्रबुद्ध होकर पित्ताको धन भरपित्त करके उन साधके 
समीप दीक्षा ग्रहण करता है । इन दोनो शाथामोपर न तो अपराजित्त सूरिकी. टीकाहै। न 
आशाधरकी गौर न ममितगतिके सस्रत पद्य ही ह । ११२५-११२६॥ 

गा०--परिग्रहुका इच्छकं मनुष्य मर्मी, सर्दी, घाम, वायु, वर्पा, प्यास, भूख, श्रम 
मागं चलना भादिका दुस्सह कष्ट सहन करता है ओर मपनी शक्तिसे भी अधिक भार ठोत्ता 
है ॥११२७॥ 

गा०-तथा चरेष्ठकुलमे अन्म केकर भी धचकै किए सत्ता है, नाचता है, दौडता है 
खेती करता है, बीज वोता है, धान्य काटता है, मालिश करता दहै, कपडे सीत्ता है, कपडे बुनत्ता 
है, गौर भीख मागता है \११२८॥ 

भा०--रात दिन न सोकर सेवा करता है, घर छोडकर देशान्तर जाता है । भाय, मैस, 


९३ 


^~ 





५७८ भगवती आशधना 


आडधवासस्स उरं देइ रणयुहम्मि गंथलोमादो | 
मगरादिभोमसावदबहुटं अदिगच्छदि सयुद्दं ।॥११३२०॥ 


"जाउधवासस्स उर देह' भायुघव्षस्य उरो ददाति । "रणमुहै' रणमुखे । गयलोहादो' ग्रन्यलोभात्‌ 
मकरादिभीम शवापदवहुल प्रविशति समुद्र ॥११२३०॥ 


` जदि सो तस्थ मरिज्जो गथो भोगा य कस्स ते दोज्ज । 
मदिराविदिंसणिज्जो दुसिददेहो ब सो होज्ज ॥११३२१॥ 


(जदि सो तत्य मरिभ्जो' यद्यसौ रणमुखे मृतिभिग्रात्‌ । ग्रन्था भोगार्च ते तावत्कस्य भवेयु । वनिता- 
भिनिन्य विनष्टकरचरणाचयवयवो भवेयद्यपि न मृत ॥११३१॥ 


गंथणिमित्तमदीदिय गुष्टाओ भीमाभो तह य अडवीभो । 


रंथणिमित्तं कस्म कुणद्‌ अकाद्ब्बयपि णरो ॥११३२॥ 
गयणिमित्तमवौविय' प्रन्यनिमित्त प्रविशति गुहा तथा मीमाश्नाटवी । म्रन्थनिमित्त कर्म उकर्तन्य- 
मपि करोति नर ॥११३२॥ 


रो तिक्खो युक्ो वि होड वसिओं जणस्स सधणस्स । 
माणी वि सड गथणिमित्त बहुय पि अवमाण ॥११३३॥ 
“सुरो तिकलो मुक्लो वि" शू रस्तीष््णो मूर्खक्च वशवर्ती भवति जनस्य सघनस्य । जभिमानवानपिं सहते 
ग्रन्थनिमित्त महान्त भपि परिभव ॥११३३॥ 
गथणिमित्त घोर परितावं पाविदृण केपिन्ले । 
रुन्लक्कं संपत्तो णिरयं पिण्णागगधो खु ।११३४॥ 
'अत्यणिसित्त' वसुनिप्नित्त महत्‌ दु ख प्राप्य । (कषिल्ये' कम्पिल्लनगरे । 'लल्लक' लत्लकनामधेय 
संप्राप्तो नरक पिण्याकगन्धसज्ञ ॥११३४॥ 





बकरी, मेड, हाथी, घोडे पालता है । लेन-देन करता दै । शिल्पकमं करता है ॥११२९॥ 

गा०--परिग्रहुके छोभसे युद्धभूमिमे भपनी छातीपर भायुधोकी वर्षा सहता हे । मगरमच्छ 
आदि भयकम्‌ जन्तुभोसे भरे समुद्रे प्रवेश करता है ॥११२०॥ 

गा०--यदि कदाचित्‌ घनका लोभी रणमे मर जावे तो परिग्रह गौर भोग कौन करेगा । 
यदिन भी मरे भौर हाथ पैर कट जाये तो भी स्त्िथोके द्वारा तिरस्कृत हौगा ॥११२१॥ 

गा०-परिग्रहुके निमित्त भयानक गुफामे प्रवेश करता है, भयानक जगलमे जाता है" 
इस्‌ प्रकार मनुष्य परिग्रहके लिए नही करने योग्य काम भी करता है ॥११२२॥ 

गा०-परि्रहके निमित्त शुरवीर, भसहनशीर ओर मूखं पुरुष भी धनी मनुष्यके वशमे 
होता है मौर अभिमानी भी वहुत्त मपमान सहता है ॥११२३॥ 

गा०--परिग्रहके निमित्तसे कपिला नगरीमे पिण्याकगन्ध नामका लोभी पुरष घोर ख. 
सहकर भरकर लल्लक नामक नरकं विकमे उत्पन्न हुभा ॥११३५॥ 


विजयोदया टीकां ५७९. 


एवं चेद्रंतस्स वि संसइदो चेव गंथलादो दु । 
ण॒ य संचीयदि गथो सुदरेणवि मंदभागस्स ।११३५॥ 
“एवं चेहंतस्स वि' एव चेष्टमानस्यापि सशयित एव ग्रन्यलाभ ‰ न च सचयमुपयाति ग्रन्थ । सुचिरे- 
णापि मन्दभाग्यस्य ।११३५॥ 
जदि वि कंचि वि गंथा सचीएजण्ड वह वि से णत्थि । 
तित्ती गंयेहिं सदा रभो लामेण वहूदि खु ।॥११२६॥ 
"जवि वि यद्यपि कथचित्केनचित्‌ प्रकारेण ग्रन्था सचयमुपेयु 1 तथापि तस्य ॒तुप्तिर्नास्ति ग्रन्थं 
सदा लोभो लाभेन वर्धते ।११२३६॥ 
जघ इधणेहिं अग्गी र्वणसभुदो णदीसहस्सेहि । 
तह जीवस्स ण तित्ती अस्थि तिरोगे वि छदधम्मि ॥११३७॥ 
"जघ इघर्णोहि" इन्धनैर्ययाग्नि , यथा वा समुद्रौ नदीसहसरै । तथा परिग्रहैनं तप्यति जीवस्त्र॑रोवये 
कड्धेऽपि ।\११३७॥ र 
पडहत्थस्स ण तित्ती आसी य महाधणस्स रुद्रस्स । 
संगेसु अच्छिदमदी जादो सो दीहसंसारी ॥११३८॥ 
"पडहत्थस्स' पटदहस्तनामधेयस्य वणिज न तृप्तिरासीत्तथा महाधनस्य लभ्यस्य । परि ग्रह्‌ मूच्छित- 
मतिरसौ जातो दीर्घससार ॥११२३८॥ 
तित्तीए असतीए हाहाभूदस्स घण्णचित्तस्स । 


किं तत्थ होज्ज सुक्खं सदा वि पपाए गहिदस्स ॥११२९॥ 
"तित्तीए मसतीए" तृप्तावसत्या । 'हाहाभूदस्य' रम्पटचित्तस्य कि तत्र सुख मवेत्‌ । आशया गृही 
तस्य ॥११३९॥ 





गा०--इस प्रकार नाना चेष्टाए' करनेपर भी परिग्रहकी प्राप्तिमे सन्देह ही रहता है । 
क्योकि अभागे पुरुषको चिरकाल प्रयत्न करनेपर मी धनकी प्राप्ति नही होती ॥११३५॥ 

गा०--यदि किसी प्रकार घन मिल भी जाये तो उससे सन्तोष नही होत्ता; क्योकि धन- 
साभ नेसे रछोभ वढता ह ११३६ 

गा०--जेसे ईधनसे भागकी तृप्ति नही होती, भौर हजारो नदियोके मिलनेसे लवण- 
समुद्रको तृप्ति नही होती । वैसे ही तीनो लोक मिक जानेपर भी जीवकी परिग्रहे तृप्ति नही 
होत्ती ॥११३७॥ 

गा०--पटहुस्त नामकं वणिक्के पास बहुत धन था । .किन्तु वह्‌ बडा लोभी था। उसे 
सन्तोष नही था । मत परिग्रहमे मासक्त रहते हए उसका मरण हुमा भौर वह ॒दीघंससारी 
हुम ॥११३८॥ 

गा०--परिग्रहसे तृप्ति नही होनेपर हाय-हाय करनेवाले परिग्रहुके म्पटीको, जो सदा 
तृष्णासे व्याकर रहता है, परि्रहसे क्या सुख हो सकता है ॥११३९॥ 


५८० भगवती आराध 


हम्मदि मारिज्जदि वा बज्न्रदि संभदि य अणवराधो बि । 
आभमिसहेदु षण्णो खज्जदि पक्खीिं जह पखी ॥११४०॥ 
"हुम्मवि' आहन्यते ! भारिज्जदि' मार्यते, व्यते रष्यते चानपराधोऽपि । आभिपनिमित्त ₹ 
खादते यथा पक्षिभि पक्षी गृहीताहार ।११५४०॥ 
मादुपिदुपुत्तदारेसु वि पुरिसो ण उवयाई्‌ वीसभ । 
गंथणिमित्तं जग्गई `रक्खतो सन्वरत्तीए ।॥११४१॥ 


“मादुपिदरुपत्तवारेसु वि' विर्वसनोयेष्वपि मावादिपु विश्वम नोपयाति । जागति सर्वरात्री । 
यन्‌ ॥११४९१॥ ॥ 


सव्व पि सकमाणो गामे णयरे घरे व रण्णे इ ! 
आधारमग्गणपरो अणप्पवसिओ सदा होई ।११४२॥ 
'सम्न पि सकमार्णो" सर्वमपि शद्धुमान प्रामे, नगरे, गृहे, अरण्ये वा, आधारान्वेपणपरोऽनात 
सदा मवति । ११५२॥ ध 
गंथपडियाए द्रो घीराचरियं विचित्तमावसध । 
णेच्छदि बहुजणमच्न्ने वसदि य सागारिगावसए ॥११४३॥ 


'गथपडिगाए लुद्धो" ग्रन्यनिमित्त दग्धो षौरैवचिरित विविक्तमावसथ नैच्छति । वहुजनमघ्ये वर्सा 
गृहस्थाना वा वेदमनि । ११४२) 


सोदृण किंचि सदुद् सम्गंथो दोहं उद्टिदो सहसा । 
सव्वत्तो फिच्छत्तो परिमस द पलादि युज्खदि य ॥११४५॥ 


गा०--लैसे मासके लिए मासका लोभी पक्षी दुसरे मास ठे जाते पक्षीको मारता काट 
है वैसे ही लोभी धनाढ्य मनुष्य विना मपराधके ही दूसरोके द्वारा घत्ता जत्ताहै, मारजा 
है गोर प्कंडा जाता है ॥११४०॥ - 

गा०--परगरहुके कारण मनुष्य माता, पिता, पूत्र मौर पत्नीका भी विरवास नही करता 
ओौर रातभर जागकर परिग्रहुकी रखवाली करता है ।११४१॥ । 

गा०--वह्‌ सवको शकाकी दृष्टि देखता है कि ये मेरा घन हरेवा ह । गौर गं 
नगर, घर मथवा वनमे किसीका बाश्चय खोजता फिरता है इस तरह वह्‌ सदा पराधीनं रहं 
रे ॥११५२॥ ५ 

गा०- वह्‌ परिग्रहका लोभी धीर पुरूषोकि रहने यौग्य एकान्त स्थानमे रहना पसन्द न 
करता । वह्‌ वहत जनसमुदायके मध्य गृहस्थोके घरमे रहना पसन्द करता हं ॥११४२॥ 

गा०-किचित्‌ भी शब्द सुनकर परिग्रह एकदम उठकर सब ओर देखता है, पने घनर्क 

टटोलतता है मौर केकर भागता है अथवा मूरति हौ जात्ता हे ॥११४५॥ 


१ कक्खतो-मा० मु०। २ प्रल्यन्‌-जा० मु°1 


विजयोदया टीका ५८१ 
“सोडण किचि सद" श्रुत्वा कञ्चन शब्द परिग्रहवान्सहसोत्थित सर्वां दिश प्रेक्षमाण परामृशति स्व 
द्रव्य, पलायते, सुद्यति वा ।११४४॥ 
तेणभएणारोदई तरुं गिरिं उप्पहेण व परादि । 
पविसदि य "दहं दुर्गं जीवाण वह करेमाणो ॥११४५॥ 
'तेणभएण' स्तेनभयेन । 'आरोहदि' आरोहति तड गिरि वा 1 उन्मागे चा धावति । प्रविशति वा हद 
दुगं वा स्थान जीवाना घातन करवन्‌ 1 १ १४५॥1 
तह वि य चोरा चारभडा वा गच्छं हरेज्ज अवसस्स । 
गेण्डिज्ज श्दादइया बा रायाणो बा विलुपिज्ज ॥११४६॥ 


तथापि पलायनघावनादिक कुव तो द्रभ्य हरन्ति चोरा वा चारभटा वा । परवरास्य दायादा वा गृह्लुन्ति 
राजानो वा विलुम्पन्ति ॥ ११४६॥ 


सगणिमित्तं कुद्धो कृं रोर फरिज्ज वेरं बा । 
पटणेज्ज ब मारेज्ज व मरिजेज्ज व तह य दम्मेञ्ञ ॥११४७॥ 
'संगणिमित्त कुद्धो" रुष्ट परिग्रहनिमित्त कद्‌ वैर वा करोति हन्ति, ताडयति । पर स्वय प्राणान्वि- 
योजयति वा परेण वा ताडचुते मार्यते वा परे ॥११४७॥ 
अहवा होई विणासो गंधस्स जलग्गिमृसयादीदहिं । 
ण्ट गंथे य पुणो तिव्व पुरिसो रददि दुक्खं ॥ ११५४८॥ 


"अथवा होज्ज विणासो' अथवा ग्रन्थस्य विनाशो भवेत्‌ अग्निजरुमूषकादिभि । नष्टे पुनरन्ये तीन्र 
दुख रमते मनुष्य ॥११४८1 


सोयई विल्वई कंदई णडं गंथम्मि होई विसण्णो । 
प्ञञ्चादि णिवाइज्जइ वेवह्‌ उक्कंटिओ होई ।॥ ११४९॥ 


॥ # 








~~-~-~~~--~~~~ ~~~ ~ ~^~^~ ^~ ^~ ^ ~^ ^^ ^^ ^ ~~. 





"^^ -~^~~^~-~~-~ 


गा०--चोरके भयसे वृक्ष अथवा पटाडपर चढ जाता है । अथवा मा्ग॑से न जाकर कुमार्म- 
से जात्ता ह भौर जोवोका घात केरते हए तालाब या किलेमे छिप जात्ता है | ११४५॥ 

गा०--इस प्रकार दौड-घूध करनेपर भी चोर अथवा बलवान्‌ मनुष्य उसे परवश करके 
उसके द्रव्यको हर लेते है । अथवा भाई वगैरह छे छेते है या राजा लूट छता है ।॥११४६॥ 

गा०--परिग्रहके कारण मनुष्य क्रोध करता दै, कलह करता है, विवाद करता है, वैर 
करता है, मारपीट करता है, दरूसरोके दारा मारा जात्ता है, पीटा जाता है, या स्वय मर जात्ता 
दै ॥११४७॥ ४ 


गा०--जथवा भागसे, जरसे भौर मूषको मादिसे परिग्रहका विनाश हो जात्ता है ततव 
विनारा होनेपर मनुष्यको ततत्र दु.ख होत्ता है ।॥\११४८॥ । 


१ हद-म्‌०। २ यासिया वा-अ०) वासिया-वा० भा! ३ कामेज्जा-म० भा०। 


५८२ भगवत्ती आराधनां 


'सोयदि वचिलवदि' शोचति, विपत्ति, क्रन्दति नष्टे परिग्रहे विषण्णश्च भवति । चिन्ता करोति। 

पिवत्यन्तस्सन्तापाज्जलादिक, वैपते उत्कण्ठितो भवति ॥ ११४९॥ । 
उञ्ट्दि अतो पुरिसो अष्पिये णडं समम्मि गंथम्मि | 
वायानि य अकिखप्प्‌ बुद्धी विय होई से महा ॥११५०॥ 
“उज्कषदि' दल्यते अन्त पुष्प आत्मीये नष्टे परिग्रहं । वागपि नदयति वृद्धिरपि मन्दा भवतिं ॥ ११५०) 
उम्मत्तो होई णरो ण्ड गंथे गहोवसिदटरो वा। 
घटदि मरुप्पवादादिएदिं बहुधा णरो मरिदुं ॥११५१॥ 

“उम्मत्तो हद णरो' उन्मत्तो भवति नरः । नष्टे परिग्रहे ग्रहगृहीत इव चेष्टते मरुतप्रतापादि- 

भिर्मतुं ।।११५१॥ 
चेरादीया सगा ससन्जति विविद तहिं । 
आगंतुगा वि जत्‌ हवति गंथेसु सण्णिहिदा ॥११५२॥ 

'चेलादिगा' सगादचेलप्रावरगादय परिग्रहा । 'ससम्जति" सन्मू्च्छनामुपयान्ति । "विविहैहि जतुहि' 
नानाप्रकारैर्न्तुभि । 'भगतुगा वि जत्रु" भगन्तुकाश्च जन्तव । 'गथेशु सण्णिहिवा भवति' ग्रन्येपु सन्निहिता 
भवन्ति युकापिपीलिकामल्करुणादय । धान्येषु कोटादय गुपूपादिपुं रसजा तेपामादाने ॥११५२॥ 

आदाणे गिक्देवे "सरेमणे चावि तेसि गंथाणं । 
उकरसणे वेकसणे `फारुणपप्फोडणे चेव ॥११५२॥ 

भादाने, निक्षेपे, सस्करणे, वहिरनयने, वन्धने, मोचने, तेषा ग्रन्याना पाटने विधूनने च ॥ ११५२1 
छेदणवधणवेदणआदावणधोन्वणादिकिरियासु । 
सधडणपरिदावणदहणणादी होदि जीवाणं ।११५४॥। 


गा०--वह शोक करता है, विलाप करता ह, चिल्लाता है, खेद-खि्च होता है । चिन्ता 
करता है । भन्तरगमे सन्ताप होनेसे जलादि पीता है, कौपता है, उत्कठिति होता दै ॥११४९॥ 

गा० अपने परिग्रहे नष्ट होनेपर पुरुप अन्दर ही अन्दर जला करता है । उसकी वाणी 
नष्ट हो जाती है त्तथा वुद्धि भी मूढ हो जात्ती है ॥११५०॥ 

गा०-परिग्रहुके नष्ट होनेपर मनुष्य पिशाचसे पकडे हुए मनुष्यकी तरह उन्मत्त हौ जाता 
है । ओर प्राय पव॑त आदिसे गिरकर मरनेकी चेष्टा करता है ॥११५१॥ 

गा०--वस््रादि परपरम नाना, प्रकार सम्मूच्छंन जीव उत्यन्न हो. जाते है । बाहरते 
माकर भी जू, चीरी, खटमरु वगेरह्‌ बस जाते ह । धान्ये कोड लग जाते ह| गुड आदि सचय 
करनेपर उसमे भी जीव पैदा हौ जाते द ॥११५२॥ द 

गा०-परिग्रहुके ग्रहण करने, रखने, सस्कार करने, बाहर रे जाने, बन्धन खोकने, 





१ पसारणे-अ० आ०। २ फसण-अ० आ०। 
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छेदण छेदने, वन्धने, वेष्टने, शोषणे प्रक्षालने च । सम्मर्दने परितापनह॒ननादिक भवति 
जीवाना 1 ११५४1 


जदि बि "विर्किंचदि जत्‌ दोसाते चेव हंति से र्गा । 
होदि य विफिचणे वि हु तञ्जोणिविओजणा णिययं ॥११५५॥ 


"जवि वि विविचवि' यद्यपि निराक्रियन्ते जीवास्त एव सघदुटादथो दोपा भवन्ति । भवति च 
पुथक्करणे तेषा तद्योनिवियोजना निर्चयेन 1) १ १५५॥\ 


एवमचित्तपरिग्रहगतदोषमभिधाय सचित्तपरिग्रहदोषमाचष्ट-- 
सचिचत्ता पुण गंथा वधंति जीवे सयं च दुक्खंति । 
पाव च तण्णिमित्तं परिगिण्डंतस्स से दई ॥ ११५६॥ 
'सच्चितता पुण गथा वघति जीवे" परिग्रहा दासीदासगोमहिष्यादयो घ्नन्ति जीवान्स्वय च दु खिता 
भवन्ति । कर्मणि नियुज्यमाना कृष्यादिके पाप च स्वपरिगृहीतजोवकृतासयमनिमित्त तस्य भवति ।।११५६॥ 
इंदियमय सरीरं गंथं गेण्डदि य देदसुक्खत्थं । 
इदियसुहाभिलासो गंथम्गहणेण तो सिद्धो ॥११५७॥ 


“इदियमयं सरीर" इन्द्रियमय शरीर । स्पर्छनादिपज्वचेन्द्रियाधारत्वात्‌ । परिग्रह च चेखप्रावरणादिकः 
इन्द्रियसुखार्थमेव गृह्णाति वातातपाद्यनभिमतस्पर्शनिषेघाय । आत्मशरीरं वस्त्रालच्कारादिभिरलर्कृते पराभि- 


लाषमुत्पा् तदद्खासगजनितप्रीत्यधित्तया अभिमत "्मापादयति । सेवनाय्थं च तत्‌ इन्द्रियसुखाभिलाषो ग्रन्थ 
गृह्णत सिघ्यति ॥ ११५७॥ 





फाडने, क्लाडने, छेदने, बाधने, ठकिने, सुखाने, धोने, मलने आदिमे जीवोका घात्त आदि होता 
द ॥ ११५२-५ 


गा०--यदि वस्त्रादि पर्िग्रहसे जन्तुमोको अख्ग किया जाये तवभीवे ही दोष लगते है। 
क्योकि उन जन्तुमोको दुर करनेपर उनका योनिस्थान छूट जाता है भीर इससे उनका मरण 
हो जाता है ॥११५५॥ 

इस प्रकार भचित्त परिग्रहे दोष कहकर सचित्त परिग्रहके दोष कहते ह 

गा०--दासी-दास, गाय-्भैस आदि सचित्त परिग्रह जीवोका घात करते हँ भौर स्वय 


दुखी होते है । त्था उन्हे चेती भादि कामोमे ल्गानेपर वे जो पापाचरण करते हं उसका भागी 
उनका स्वामी भी होता है ।॥११५६॥ 


इन्द्रिय सुखकी अभिलाषा कमंबन्धमे निमित्त होती है भत्त मुमृक्षुको उसे छोडना चाहिए । 
परिग्रह्‌ स्वीकार करनेपर इन्द्रिय सुखकी अभिकाषा अवश्य होती है, यह्‌ कहते है-- 
गा-री°-शरीर इन्द्रियमय है क्योकि स्पशंन भादि पाँच इन्द्रियोका आधार है । वस्त्र 
गोढना आदि परिग्रह्‌ मनुष्य इन्द्रियजन्य सुखके लिए ही ग्रहण करता है । एेसा वहु हवा धूप 
आदिके अनिष्ट स्पद्यंसे वचनेके निए करता ह । तथा वस्त्र भलकार भादिसे अपने शरीरको 
१ विविचदि-अ० जा० मु०.। , २ मत व्याघ्रातार. सेवना-अ० ज० । 


५८५४ भगवत्ती आराधना 


स्वाध्यायध्यानास्ययोस्तपसो विध्नकारी परगरहस्तदुभय चान्तरेण न सवरनिर्जरे । तयोरभावे कतो 

निस्वदोषकर्मापायो भवतीति कथयति-- 
गंथस्स गहणरक्खणसारणाणि णियदं करेमाणो । 
विक्ित्तमणो उश्नाणं उवेदि कह युवकसन्डाओ ।११५८॥ 

"मयस्स गहणरक्छण' परि्रहादान, तद्रक्षण, तत्सस्कार च नित्य कुर्वन्‌ व्याक्षप्तचित्त कथ षुः 
ष्यान कुर्यात्‌ विमुकस्वाष्याय 1 एतदुक्त भवति--व्याक्षिप्तचित्तस्य न स्वाध्याय असति तस्मिन्वस्तुयायाल्म्या- 
विदुष ध्येयैकनिष्ठ ष्यान कथमिव वत्ते ११५८५ 

परभवन्याप्य दोप परिग्रहमु्ायातमुपदर्गयति-- 


गंथेसु घडिददिदओो होई दर भवेषु ब्रहुगेषु । 
होदि इणंतो णिच्च कम्मं आहारहेदुम्मि ॥११५९॥ 
"येसु घडिदहिदमो' ्रन्यासक्तचित्त॒वहुपु भवेपु द्द मवति 1 माहारमातरमुदिस्य नौचकरमकारी 
भविष्यति 1 शिविकोद्रहन, उपानद्रेचन, पुरीपमूव्रायपनयन हत्थादिक नीच कर्मं ।॥ ११५९॥ 


विविहाओ जायणाओ पावदि प्रभवगदो बि धणहेदु । 
लुदधौ पपागहिदो हाहाभूदो किलिस्दि य ॥११६०॥ 


'विविहाभो जायणामो पाववि' विविधा यात्तना पराप्स्यति ! परमवगतोऽपि घननिमित्त ुन्ध मराया 


भूषित करके मनुष्य दुसरेमे अभिरापा उतयन्न करता है भौर इस तरह उसके कारीरके सर्गे 
उत्सन्न भनुरागका इच्छुक होकर उसका सेवन करता है अत्तं परिग्रहुको स्वीकार करनेवारेके 
इन्द्रिय सुठकी अभिलाषा सिद्ध होत्ती है ॥११५७॥ 

परिग्रह स्वाध्याय ओौर ध्यान नामकं तपमे विघ्न पैदा करता है तथा स्वाध्याय आर 
घ्यानके विना सवर भौर निजरा नही होती । मौर सव र निजराके अमावमे समस्त कर्मो का 
विनाश कंसे हो सकता है ? यह कहते दै ए 

गा०-री °--परिग्रहको ग्रहण, रक्षण भौर उसके सार सम्हालमे सदा र्गा र्‌ 
पुरुषका मन उसीमे व्याकुर रहता है । तव वहं स्वाध्याय ट जानिसे शुभध्यान कंसे कर 
सकता है कनेक अभिप्राय य है कि जिसका चित व्याकुल रता दै वहू स्वाध्याय नही कर 
सकता । मौर स्वाध्यायके अभावमे वस्तुके यथा्थ॑स्वरूपको न जानते हए ध्येयमे एकनिष्ठ ध्यान 
कंसे हो सकता है ॥११५८॥ - - 

परिग्रहुसे उत्सन्न हुमा दोष भव-मवमे दु ख देता है यहु करते हं - ॥ 

मा०--जिसका चित्त परिग्रहम मासक्त होता है वहं मव-मवमे दि दता है । कंवल पेट 
भरनेके किए उसे पाक्की उठाना, जूते वेचना, टद पे्चाव साफ करने भादिका नीच काम करना 
पडता है ॥११५९ 

गार-र्पा 
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परकृष्टया गृहीतो हा सम ॒क्लेशशत कूवं तोऽपि मम॒ घन न भवति, जात वा नष्टमिति कृतहाहाकार विल- 
ष्यति ।११६०॥ 

एदेसिं दोषाणं य च्‌ गथजदणेण सव्वेसिं । 

तव्विवरीया य गुणा छभदि य गथस्स जदणेण ॥११६१॥ 

“एवेसि दोसाण मुचईइ' पूरवक्तिन्परिग्रहप्रहणगतान्दोपानदोषास्त्यजेदितति दोपप्रतिपक्षमतान्गुणानपि 

रभते ।।११६९१॥ 

गथच्चाओ हंदियणिवारणे अं्कसो च हत्थिस्स | 

णयरस्स खाइया वि य इदियगुत्ती असगत्तं ॥११६२॥ 


गथच्चाओ' प्रन्थत्याग । "इदियनिवारणे' इत्ययमिन्दरियशन्द उपयोगेन्द्रियविषय सप्तमी च 
निमित्तलक्षणा 1 तेनायमथ -इन्द्ियज्ञानस्य रागदरं पमूलस्य निवारणे निित्तभूतोऽकरश इव हस्तिनो निवारणे 
उत्पथयानात्‌ । (नगरस्स खादिगा वि य' नगरस्य लातिका इव । असगत्त' निष्परिग्रहता । “इदियगुत्ती' 
इन्द्रियगुप्तिरिन्द्रियरक्षा रागोत्पत्तिनिमित्तेन्द्रियज्ञानरक्षा 1 ११६२॥ 


सप्यबहुछभ्मि र्णे अमतविनज्जोसहो जहा पुरिसो । 
होई दढमप्पमत्तो तद णिग्गथो बि विसएसु ॥११६३॥ 


-सप्पवदहुलम्मि' सपंवहुले । 'रण्णे" अरण्ये । "अमतविज्जोसहो' मन्तरेण, विद्या भौपपेन च रहित 
पुमान्‌ । "ददमरप्पमत्तो होदि" नितरा अप्रमत्तो भवति । तथा निर््न्थो ऽपि, क्षायिकशवद्धानकेवलन्ञानयथास्यात- 





वशीभूत हो तुष्णामे पडकर हाहाकार करता है कि इतना कष्ट उठानेपर भी मृज्ञे धनकी प्राप्ति 
नही होती या प्राप्त हा घन भी नष्ट हौ गया । भौर इस प्रकार दु खी होता है ॥११६०॥ 

गा०--परिग्हका त्याग करनेसे ये सव॒ दोप नही होते! ततथा इनके विपरीत गुणोकी 
प्राप्ति होती है ।॥११६१॥ 

गा०-टी०--इदियणिवारणे' मे माये इन्द्रिय शव्दका मथ उपयोगरूप इन्द्रिय अर्थात्‌ 
इन्द्रियजन्यज्ञान है । तथा सप्तमी विभक्तिका सथं निमित्त है । अत्त उसका अर्थं होता है- 

परिग्रहुका त्याग इन्द्ियज्ञानको रोकनेमे निमित्त है जँसे अकुश हाथीको रोकनेभे 
निमित्त है । अर्थात्‌ जसे अकु हाथीको उन्मार्मपर जानेसे रोकतता है वैसेही परिग्रहका त्याग 
इन्द्रियोको विषयोमे जानेस रोकता है । इन्द्रियां ही रागद्वषकी मृ ह| भथवा जैसे खाई 
नगरकौ रक्षा करती है वसे ही परिग्रहका त्याग रागकी उत्पत्तिमे निमित्त इन्द्रियो रक्षा करता 
है ॥११६२॥ 

गा०-री०--जंसे मव, विद्या मौर ओौषधीसे रदित पुरुप सपेसि भरे जगलमे अत्यन्त 
सावधान रहता है । वसे ही निर्ग्रन्थ साधु भी जो क्षायिक सम्यग्दशंन केवलन्ञान बौर यथास्यात्त 





१ तथा निग्रन्थोऽपि विषयेष्वप्रमत्तो भवति इन्द्रियजयो जप्रमत्तताया उपाय अपरिग्रहतापीत्यनेन 
गायाद्रयेनाख्यातं -ज ¢ । 


८4 


५८६ भगवत्ती आराधना 


चारित्रमन्त्रविचयोपधि रहितो विषयारण्ये रागादिसप्वहुले सावघानोऽपि भवेत्‌ ११६३ 
रागो हवे मणुण्णे "गथ दोसो य दोह अमणुण्णे | 
गंथच्चाएण पुणो रागदोसा हवे चत्ता ।॥ ११६४ 
रागदरेपयो कर्मणा मूलयोनिमित्त परिग्रह , परिग्रहत्यागे रागदेपौ एव त्यक्तौ भवत 1 वाह्यद्रव्य मनसा 
स्वीकृत रागदरेपयोर्वीज, तस्मिन्नसति सहकारिकारणे न च कर्ममात्रा्रागद्े पवृ्तिरयंया सत्यपि मृत्पिण्डे दण्डाय 
नन्तकारणवेकल्ये न घटोत्पत्तिर्यथेति मन्यते ॥११६४॥ 


कर्मणा निजरणे उपाय परीपहसहन । तथा चोक्त 'पूर्वोपात्तकर्मनिर्जराथं परिपोढन्या परीषहा ' 
[त०सूु° ९८] ते च परीषहा षोढा भवन्ति ग्रन्थचेलग्रावरणादिक त्यजतेति ग्याचष्टे-- त 


सीदुण्हदसमसयादियाण दिण्णो परीसदहाण उयो । 
सीदादिणिवारणए गथे णियय जदहतेण ॥११६५॥ 


“'सीदुण्टदसमसयादियाण' । ननु च दु खोपनिपाते सवलेशरहितता परीपहनय , न तु शीतोष्णादयो । 
नहिं ते आत्मपरिणामा । उनात्मपरिणामाश्च वन्धसवरनिर्ज॑रादौनामुपायो न भवन्ति । योऽनात्मपरिणामो 


चारित्ररूप मंत्र विद्या भौर भौषधिसे रहित है अर्थात्‌ जिसे इन सवकी प्राप्ति भमी नही हुई है 
वह रागद्रं षरूप सर्मो से भरे विपयरूप वनमे सावधान रहता है ॥११६२॥ 

विञ्ञेबाथं--इसका भाव यह्‌ है कि मनसे बाह्य द्रन्यके प्रति अनुराग रागद्रं षको उत्पन्न 
करनेवारे मोहनीयकमंका सहकारी कारण है अतत उसका त्याग करनेपर रागदरं परूप प्रवृत्ति 
नही होती । उसके अभावमे नवीन कम॑वन्ध नही होता । भ्त परिग्रहुका त्याग ही मोक्षका 
उपाय है ॥११६३॥ 

गा०-मनोज्ञ विषयमे राग होत्ता है भौर भमनोज्ञ विषयमे ह्रप होता है । भतत परिग्रहुका 
त्याग करनेसे राग षका त्याग हो जाता है ॥११६४॥ 

टो०--क्म॑वन्धके मूल रागद्रष हँ गौर रागद्रषका निमित्त परिग्रह है। परिग्रहको 
त्यागने पर रागद्रे षका त्याग हो जात्ता है । बाह्य द्रव्यको मनसे स्वीकार करना ही रागद्र षका 
वीज है । उस सहकारी कारणके अभावमे केवर कम॑मात्रसे रागद्वेष नही होते । जैसे मिद्ीके होने 
पर भी दण्ड आदि सहायक कारणोके भभावमे घटकी उत्पत्ति नही होती ॥११६४॥ 

परीपहोका सहना कर्मोकी निजराका उपाय है । कहा भी है-पुवंमे वधे गये कर्मोकी 
निजराके लिए परीषह्‌ सहना चाहिए । वस्त्रादि परिग्रहुका त्याग करनेसे उन परीषहोका सहना 
ध व आदिका निवारण करने वाले वस्त्र आदि परिग्रहोको जो नियमसे त्याग 
देता है वह शीत्त, उष्ण, डास मच्छर आदि परीषहौको सहनेके लिए अपनी छाती भागे कर 
देता र 
1 व ख आने पर सकलेश न करना परीषह्‌ जय है । शीत उष्ण भादि परीपह्‌ जय 
नही ह, क्योकि वे आत्मके परिणाम नही हैँ । मौर जो भात्माके परिणाम नही हं वे बन्ध, सवया 


१ विस्षए आ० मू०। 





विजयौदया टीकां ५८७ 


नासौ निर्जराहैतु यथा पुद्गलद्रग्यगतरूपादय । अनात्मपरिणामाश्च शीतादय क्षुत्पिपासादयो दुं खहेतव 

नतु दुख, तत्‌ किमुच्यते क्षुत्पिपासादय परीपहा इति । नैव दोष । क्षुदादिजन्यदु खविपयत्वात्‌ क्षुदादि- 
शब्दाना । तेन क्षस्पिपासाशीतोष्ण-दशमशकनारन्यादीना परीषहवाचोयुरि नं विरुध्यते । 'सोदृण्हुदसमसयादियाण 
रीतोष्णदसमरका दीना । 'परिस्सहाण उरो दिण्णो" परीषहाणा उरो दत्त । केन ^ 'सीदादिणिवारणगे' शीता- 
दीना निपेघकान्‌ । "गये णियदं नहतेणः ग्रन्थान्तियत त्यजता 11 ११६५ 


देह आदर सर्वस्य हिसादेरसयमस्य मूख परित्यक्तो भवति परिग्रह्‌ त्यजतेत्याचष्टे-- 


जम्हा गिग्गथो सो वादादवसीददसमसयाणं । 
सहदि य विविधा बाधा तेण सदेदे अणाद्रदा ॥ ११६६॥ 
“जम्हा' यस्मात्‌ । "णिग्गथो सो" निष्परिग्रहोऽसौ "वादाववस्तोददसमसयाण' विविधा वाघा वातात- 


५ म, { 


परीतदशमशकाना विविघ दु ख 'सहदि' सहते । तिण' सहनेन 1 ` सवेहे" स्वदेहं अणादरदा' आदराभाव । 
शरीरे अकृतादरश्च जहात्यशेख हिसादिक, तपसि च स्वशक्स्यनिग्‌हनेन प्रयतते ॥११५६।। 


सगपरिमग्गणादी णिस्सगे णत्थि सन्वविक्खेवा । 
उन्नाणन्छ्ेणाणि तओ तस्स अविग्धेण वच्चति ॥ ११६७ 


सगपरिमग्णादी' परिग्रहान्वेषणादि परिग्रहस्य स्वाभिरुपितस्य अस्तित्वगवेपणे क्लेशमस्तीति । त्था 
तर्स्वामिना कोऽस्य "स्वामित्व वा क्वासौ अवतिष्ठते इति पुनर्याञ्चा ? लाभे सन्तोपा, अलाभे दीनमनस्कता, 


निजंरा भदिके उपाय नही होते । जो आत्माका परिणाम नही है वह्‌ निजंराका कारण नही है । 
जैसे पुद्गल द्रव्यके रूपादि । शोत भादि भआत्माके परिणाम नही हँ । तथा भूख प्यास आदि दुं ख- 
के कारण है किन्तु स्वय दु खरूप नही ह । तब आप केसे कहते है कि भूख प्यास भादि परीषह्‌ हैँ ? 

समाधान--उक्त दोष ठीकं नही है क्योकि भूख आदि शब्दोका अथं भूख आदि होने 
वाला दुं ख है । भतत भूख, प्यास, शीत, उष्ण, डास-मच्छर, नार्य आदिक परीषह कहुनेमे कोई 
विरोध नही है | मत जो इन परीषहोको दुर करनेके उपायोको त्याग देता है वह्‌ शीत्त आदिका 
कष्ट होने पर भी भपने मनमे कोई सक्छेड नही करता ॥११६५॥ 


समस्त हिसा आदि असयमका मूल रशरीरमे जादरभाव ह । परिग्रहुको त्यागने पर वह्‌ भी 
त्याग दिया जात्ता है, यह्‌ कहते ह- 


गा०--यत्त परिग्रहका त्यागी निग्र॑न्थ वायु, धूप, शीत्त, डासमच्छर आदिके अनेकं कष्टो- 
को सहता है । उस सहनसे उसका ररीरमे भनादरभाव प्रकट होता है । भौर शरीरका आदर न 
करने वाला समस्त हिसा जआदिको छोड देता है ओर अपनी शक्तिको न छिपाकर तपका प्रयत्न 
करता है ॥११६६॥ 


गा०-री °--अपनेको इष्ट परिग्रहको खोजनेमे कष्ट होता है । त्तथा वह्‌ मि भी जाये त्तो 
उसके स्वामीको सोजनमे कष्ट होता है कि वह्‌ कहां रहता है । स्वामी मिल जाये तो उससे 


१ स्वामित्वे चन केवा-अ०। 


५८८ भगवती आराधनां 


तदानयन तत्सस्करण, तद्रक्षण इत्यादिक आदिशब्देन गृहीत । "नि सगे" सद्धरदिते "णत्थि सञ्वविक्छेवा' न 
सन्ति सर्वे व्याक्षेपा । “ज््राणज्कणाणि' व्यान अध्ययन च। 'तदो' व्याक्षपाभावात्‌ चेतसि । 'तस्स' अपरि 
ग्रहस्य । 'अचिग्धेण वच्चति' विघ्नमन्तरेण वर्तते । सरवेपु तपस्सु प्रवानयोर््यानस्वाघ्याययोरुपायो अपरिग्रहता 
इत्याख्यातमनया गाथया ॥११६७॥ । 

गथच्चाएण पुणो भावसिसुद्धी वि 'दाविदा होई । 

ण हु सगघडिदयुद्धी सगे जदिदु कणादे बुद्धी ॥११६८॥ 


"सगच्चाएण पुणो सद्ध त्यागेन पुन । 'मावविचुद्धी वि वाविदा होदि' परिणामस्य च्विशुद्ि्दाशिता 
मवति । "ण हु सगघडिववुद्धी' नव परिग्रदटितवुद्धि । कगे जहिदु फुणदि बुद्धो' परिग्रहास्त्यक्तु करोनि 
बुद्धि ११६८ 


या च प्रक्रान्ता सल्लेखना कप।यविषया सा च परिग्रहत्यागमूकेति कथयति-- 
णिस्पगो चेव सदा कयायसन्छेहण ङणदि भिक्च्‌ । 
सगा हु उदीरेति कसाय अग्गीव कटाणि ॥११६९॥ 
णिस्सगो चेव" निष्परिग्रहश्च॑व सदा कपायपरिणामास्तनून्‌3 करोति न सपरिग्रहु । कथं इति तदा- 
चष्टे--'सगा खु उवीरेति' परिग्रहा उदीरयन्ति । कसाए' कषायान्‌ । 'अरणोव' अग्निरिव शकटाणि' 
काष्ठानि ॥११६९॥ 
सन्वत्थ दोह रुहुगो रव विस्सासिय हवदि तस्स । 
गुरुणो हि सगसत्तो सकिज्जई चावि सव्वत्थ ।११७०॥ 





स (1 
याचना करनी हत्ती है । याचना करने पर मिरु जाये तो सन्तोष होतार, न मिरे तो मनमे 
दीनताका भाव रहता है । मिलने पर उसको लाना, उसका सस्कार्‌ कसना, उसकी रक्षा करता 
"आदि" शब्दसे लिया है । इस तरह परिग्रहुके निमित्त ये सव करना पडता है । किन्तु परिग्रहका 
त्याग करके निग्रन्थ बन जाने पर्‌ ये सव परेशानियां नही दौत्ती । तव चित्तमे किसी प्रकारकी 
आकुलता न होनेसे उस निग्र॑न्य साधका ध्यानं जौर स्वाध्याय विना विघ्नकै चलते हं । भत इस 
गाथाके द्वारा कहा है कि सव तपोमे ध्यान ओर स्वाध्याय प्रधान ह मौर परिग्रहुका त्याग उनका 
उपाय ह ॥११६७॥ 

गा०--परिग्रहुके व्यागसे परिणामोकी निमंलता भी प्रकट होती है, क्योकि जिसकी मति 
परिग्रहम आसक्त होती है वह परिग्रहको छोडनेका विचार नही रखता ॥११६८॥ 

भागे कहते हैँ कि य जिस कषाय विपयक सल्टेखनाका प्रकरण चला है उत्का मूल 
परिग्रहत्याग ही दै-- 

गा०-जो परिग्रहुसे रहित है वही सदा कपाय रूप परिणामोको कृश करता है परिग्रह 
नही । क्योकि जंसे क्कडी ालनेसे भाग भडकती है वेसे ही परिगरहुसे कपाय भउकती हे ॥११६९॥ 





१ दीविदा-मु०। २ द्िदीपिना दश्चिता-मु०1 ३ तनूकरोति-भा० मु°। 


विजयोदया रीका ५८९. 


"सव्वत्थ होड" सर्वत्र भवति गमने आगमने च "लघुगो' लघु । "रूवं वेसासिग' रूप विश्वासकारि च 
मवति 1 "तस्स निर््न्थस्य 1 वस्वरप्रावरणादिकप्रच्छादितशस्त्रोऽस्माकमुपद्रव करोति धन वा स्वेन चीवरादिना 
प्रच्छाद्य नयतीति शद्धा कुर्वन्ति परिग्रह्‌ दृष्ट्वा 1 ११७०॥ 

स्वस्थ अप्पवसिओ णिस्संगो णिन्भओ य सब्धत्थ | 
होदि य णिप्परियम्मो णिषप्पडिकम्मो य सव्वत्थ | ११७१। 

"सन्वत्थ अप्पवसिगो' सर्वेत ग्रामे, नगरे, अरण्ये च आत्मवशक । 'णिस्सगो' निष्परिग्रह । 'सव्वत्य 
य णिव्भमोः सर्वत्र निर्भयश्च ! “होदि य णिप्परिकम्सो' भवति च नि्व्यपपार कृष्यादिक्रियाप्रारम्भरदित । 
"णिप्पडिकम्मा य' इद पूर्वकृत इद परव्रावशिष्ट कार्य मि्येतच्चास्य न विद्ते ॥११७१॥ 

सुखार्थिनो महत्सुख भवति सगप।रत्यागेनेति वदति-- 

भारक्कतो पुरिसो भार उरुहिय णिव्वुदो होड । 
जह तह परयहिय गये णिस्संगो णिव्वुदो होड ।११७२॥ 

'भारषकतो पुरिसो" भाराक्रान्त पुरूष । “भार ऊरुहिय' भारमवतायं । 'णिब्बुदो होदि' सुखी भवति । 
यथा तथा 'णिस्सगो णिच्बुवो होदि' निष्परिग्रह सुखी भव्ति । "गथे पयह्य' ग्रन्थान्परित्यज्य । बाधाभाव- 
लक्षण हि सख सर्वमेव । तथाहि-अशनादिना क्षुघादावपगते जत स्वास्थ्यमेव सुखमित्ति ^लोके 
मन्यते ।1११७२॥ 

यस्मादेव परिग्रहणेऽत्तिबहवो जन्मद्रयभाविनो दोपाङ्व-- 

तम्हा सब्बे सगे अणागए बहुमाणए तीदे । 
त सव्वत्थे णिवारहि करणकारावणाणुमोदेरिं ॥ १ १७३॥ 


~~~ ~~~ ~^ ~~ ~~~ ~~~“ ~^“ “ ~^“ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ “~ “~ 
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गा०--अपरिग्रही सवत्र जाने भानेमे हल्का रहता है । उसका रूप नरन दिगम्बर विदवास- 
कारीहोतादहै। गौर परिग्रही परिग्रहके भारसे भारी होत्तादहै। ओर उसके परिग्रहुको देखकर 
रोग शद्ध करते है किं यह्‌ जपने वस्त्रोमे शस्व छिपाये हुए है कोई उपद्रव न करे । अथवा यह 
अपने चौवर मादिमे छिपाकर घन तो नही ठे जात्ता ? ॥११७०॥ 

गा०--जो भपस्गरही होता है वह्‌ सर्वत्र गोव, नगर गौर वनमे स्वाधीन रहता है । उसे 
किसीका भाश्रय टेना नही होता । ओर वह्‌ सवत्र निभंय रहता है । उसे कृषि मादि काम करना 
नही होता 1 तथा इत्तना काम पहं कर छया, इत्तना करना शेप है, इत्यादि चिन्ता उसे नही 
रहती ।११७१॥ 

जागे कटते ह कि सुखके जभिलाषीको परिग्रहे व्यागसे महान्‌ सुख होत्ता है-- 

गा०--जंसे भारसे लदा हुमा मनुष्य भारको उतारकर सुखी होता दै वैसे ही परिग्रहको 
त्यागकर परिग्रहुरहित साधु सुखी होता है । सवंत सुखका लक्षण वाधाका अभाव ह । लोकम 
र भोजनके वारा भूख प्यास चरे जाने पर उत्पन्न हुई स्वस्थताको ही सुख माना जाता 

॥११७२॥। 


१ लोको-भा० मु०। 


५९० भगवत्ती आराधना 


"तम्हा' तस्मात्‌ । "सम्ब सगे' सर्वान्परिग्रहान्‌ 1 अणागदे' अनागतान्‌ । 'वद्माणगे तीदे' वर्तमाना- 
नतीताश्च 'त' भवान्‌ । सच्वत्य णिवारेहि" सर्वथा निवारय । करणकारावणाणुष्णाहि' कृतकारिताम्यामनु- 
मोदनेन । कथ अतीतो मावी वा परिग्रहौ बन्धकारण येन निवार्यते 7? अयमभिप्राय अतीतस्वस्वामिसम्वधेऽपि 
वस्तुनि ममेद वस्त्वासीदिति तदनुस्मरणानुरागादिना अञरुभपरिणामेन वन्धो भवतीति मा कृथास्तदनुस्मरण 
अनुराग वा। एवं भविष्यति इत्थभूतं मम द्रविण इति ॥११७३॥ 


जावंति केड संगा विराधया तिविहकालसंभूदा । 
तेहि तिविहेण विरदो विष्ठत्तसगो जह सरीर ॥११७४॥ 

'जावति कैद सगा" यावन्त केचन परिग्रहा 1 "विरागा" विनादाका । कस्य ? रत्नत्रयस्य । 'तिविघ- 
कालसभूदा' कालत्रयभ्वृत्ता } र्ताहि तिविषेण विरदो' तेम्यो मनोवाकका्ै्धिरत सन्‌ 'विमूत्तसगो' विमुक्तसद्ध । 
“जह सरीर' त्यज शरोर 11 ११७४॥ 

एव कदकरणिञ्जो तिकारतिव्रिहेण चेव सन्वत्थ । 
आस तण्ड सगं छिद्‌ ममक्तिं च युच्छ च ॥११७५॥ 

एव कवकरणिज्जो' एव कृतकरणीय । यत्कत॑न्यमाराघना वाछ्ता आहारशरीरत्यागादिक स एवमूत । 
'तिकाले वि" कालत्रयेऽपि । 'तिविधेण' त्रिविधेन । 'सम्बत्य' सर्वेविषया सुखसाधनगोचरा । (आस आशो । 
प्त्हु' तृष्णा । सग" परिग्रहुमूता । “छिव ममत्ति' ममेदमिति सकल्प॒छिद्धि । 'मुच्छ' मोहमिति 
यावत्‌ ।। १ १५७५॥1 


गा०-टी०--यत्त परिग्रह्‌ रखने पर इस लोक भौर परल्ोकमे बहुतसे दोष होते ह अत्त है 
क्षपक तुम सव अनागत, वतंमान भौर अतीत परिग्रहोको कत्तकारित अनुमोदनासे सवया 
दुर करो। 
शका --अतीत भौर भावि परिग्रह्‌ वन्धका कारण कंसे हँ जिससे उसका त्याग कराते हौ ? 

समाधान--इसका यह्‌ अभिप्राय है यद्यपि अतीत वस्तुके साथ जो स्वामी सम्बन्ध था वह्‌ 
जाता रहा, फिर भी उसमे “मेरे पास अमुक वस्तु थी' इस प्रकारके स्मरण भौर अनुराग भादिरूप 
अशुभ परिणामोसे बन्ध होता दै इसकिएु उसका स्मरण वा अनुराग मत्त करो । इसी प्रकार भरे 
पास आगामीमे अमुक धन जादि होगा" एेसा चिन्तन करनेसे भी कमंका बन्ध होता है ॥११७२॥ 

गा०--नत्त हि क्षपक । तीनो कालोका जित्तना भी परिग्रह रत्च्रयका विनाशकं है उस 
सबको मन वचन कायसे छोडकर अपरिग्रह बनो गौर तेव शरीरका त्याग करो ॥ ११७५॥ 

गा०-इस प्रकरार माराघनाके इच्छुकका आहार शरीर आदिका त्याग रूप जौ कर्तव्य है 
वहू जिसने कर छया है एेसे तुम हे क्षपक । तीन कालके परिग्रहोमे सन वचन कासे आशा, 
तृष्णा, सग, ममत्व भौर मूर्छको दू र करो ॥११७५॥ 

टी°-ये इस प्रकारके विपय मृङञे चिरकाल तक प्राप्त हौ यह्‌ भाशा ह । येकभीमी 
मुञ्षसे मर्ग नही हो इस प्रकारकी अभिराषा तृष्णा है । परिग्रहम मासक्ति सग है । ये मेरे मोग्य 
ह मे इनका भोक्ता हू एसा सकल्प ममत्व दै । भत्यासक्ति मूर्छा है ॥११७५॥ 


> 





विजयोदया टीका ५९१ 


परिग्रहस्य त्यागजन्यसुखातिशयमिहं जन्मनि प्राप्य निदिशत्युत्तरगाथा-- 
सव्वग्गंथ विक्को सीदीभुदो पसण्णचित्तो य । 
जं पाच पीयसुह ण चक्कवद् वि तं रह्‌ ॥११७६॥ 
“सव्वगयविमुक्को' परित्यक्ताशेषवाह्याम्यन्तरग्रन्थ । “सीदीभूदो' शीतीमभूत । "पसण्णचित्तो य' 


प्रसन्नचित्त सन्‌ । "ज पावदि पीदिसुह्‌' यत्प्राप्नोति प्रीत्यार्मक सुख । “न चक्की वि त लभदि' चक्रवर्त्यपि 
तन्न रुभेत ।\ ११७६॥ 


चक्रवतिसुखस्य स्वल्पत्ताया कारणमाचष्टे-- 
रागविवागसतण्णादिमिद्धि अवितित्ति चक्कवदिसुह । 
णिस्संगणिव्वुदसुदस्स कटं अग्ह्‌ अणंतभाग पि ॥११७७॥ 
रागविवागसतण्हाइगिद्धि अवितित्ति चक्कवदिसुह्‌ । रागो विपाक फलमस्येति रागविपाकरूप विपय- 
सुखमसव्यमान रञ्जयति विषयेग्विति रागो विपाक फल सुखस्येत्युच्यते 1 सह तुष्णया वर्तते इति सतृष्ण, 


भतिशयेन गुद्धि काक्षा जनयति इति अतिगृद्धि । न विद्यते तुस्तिरस्मिन्नित्यतृति । यदेवभूत चक्रवर्तिसुख 
'णिस्सगणि्बुविसुखस्स' नि सगस्य यन्नि्ृत्तिसुख तस्यानन्तभागमपि न प्राप्नोति ॥११५७७॥ 


महात्रतसज्ञा महिसादीना अन्वर्था इति दर्शयति-- 
पञ्चमहन्वय । 


साधंति ज महस्थं आयरिदाई च जं महन्लेहि । 
ज च मटल्टाई सय महव्वदारं हये ताईं ।११७८॥ 
-सारघेति ज महत्थ' साघयन्ति यस्मान्महाप्रसोजन असयमनिभित्त ्रत्यग्रकमकदम्बकनिवारण महृत्प्रयो- 


भगे कहते हँ कि परिग्रहुके त्यागसे अतिशय सुखे इसी जन्मे प्राप्त होता है- 

गार समस्त बाह्य भोर अभ्यन्तर परिग्रहको त्यागकर जो शीतीभूत्त हता है अर्थात्‌ 
परिग्रह सम्बन्धी सब प्रकारकी चिन्ताभोसे मुक्त होनेसे अत्यन्त सुखमय होता है तथा प्रसन्न- 
चित्त होता है वह्‌ जिस प्रीत्तिरूप सुखको प्राप्त करता है वह्‌ सुख चक्रव्तीको भी प्राप नही 
होत्ता ।॥११७६॥ 


चक्रवर्तीका सुख कम क्यो है इसका कारण कहते ह॑-- 


गा०--चक्रवरक्तीकि सुखका फल राग है क्योकि विपय सुखका सेवन पुरुषको विषयमे 
अनुरक्त करता ह । तथा वह तृष्णाको बढाता है । अत्यन्त गृद्धिको-रम्पटत्ताको उत्पन्न करता 
है । उसमे तुपि नही है । भ्त चक्रवर्तीका सुख भपरिग्रहीको जो परिग्रहुका त्याग करने पर सुख 
होता है, उसके अनन्तवे भाग भी नही है ॥ ११७७] 


हिसा आदिका महाव्रत नाम सार्थक है, यह्‌ कहते ह-- 
गा०--यत्त ये भसयमके निसित्तसे होने वारे नवीन कमं समूहका निवारण रूप महान्‌ 
१ स्यासस्यभा-अ० 1 








५९२ भगवती भाराघना 


जन सम्पादयन्तीति मह।ब्रतानि । 'आायरिदादइ च ज महल्लहि' यस्मादाचरितानि महद्धि तस्मान्महात्रतानि 
इति निरुक्ति । “ज च' यस्मात्‌ 'महत्लाणि' स्वय महान्ति ततो महात्रतानि सथू लसुक्ष्मभेदसकलिसादिविखूप- 
तया वा महान्ति ।११९७८।। 


तेिं चेव बदाण रक्खदटरं रादिभोयणणियत्ती | 
अउद्प्पवयणमादाओ मावणाभ य सव्वाओ ॥ ११७९॥ 

“तेसि चेव ववाण' तेपामेवाहिसादिव्रताना । 'रक्त्य' रक्षणं । “राविभोयणणियत्तौ' रात्रिमोज- 
नान्निवृत्ति । रात्रौ यदि भिक्षाथं पर्यटति व्रसान्स्यावराङ्च हन्यादूदुरालोकत्वात्‌ । न च दायकागमनमागं, 
तस्यान्नावस्यानदेश, आत्मनो वा उच्छिष्टस्य वा निपातदेश, दीयमान वाहार योग्य न वेति विषूपयितुमय 
कथ समर्थं ? दिवापि दु परिदहारान्‌ जानाति रसमूक्ष्मानय कथ परिहरेत्‌ । कड्च्छुग कर वा" दायिकाया 
भाजन वा कथ शोधयति । पदविभागिका वा एपणासमित्याछोचना सम्पगपरीक्षितविपया करवत कथमिव । 
सत्यव्रतमवतिष्ठते 2 सुप्तेन स्वामिभूतेनादत्तमप्याहार गृह्णतोऽदत्तादान स्यात्‌ । क्वचिद्‌ भाजने दिवैव 
स्थापित, आत्मवासे मुञ्जानस्यापरिग्रहुव्रतकलोप स्यात्‌ 1 रात्रिभोजनात्तु व्यावृत्ते सकलानि वरतान्यवतिष्ठन्ते 
सम्पूर्णानि । “भट्‌ढप्पवयणमादाभो' अष्टौ प्रवचनमातृकाश्च सदुत्रतपरिपाख्नाया । एव पञ्च समितय तिस्रो 


प्रयोजनको साधते है, इसर्िए महाव्रत है । यत महान पुरुषोके हारा इनका भाचरण किया जाता 
है इसलिए महाव्रत है । भौर यत ये स्वय महान्‌ है-स्थृल भौर सुक्ष्मके भेद रूप हिसा भादिका 
इससे त्याग होता है अत इन्हे महाव्रत कहते ह ।११७८॥ 

विद्ेषाथं--अहिसा भादि महात्रत हिसा आदिसे विरतिरूप होनेसे शुद्ध चिद्रप ह । नोभा 
गमभाव व्रतकी अवेक्षा चास्तरिमोहके क्षयोपशम उपशम अथवा क्षयसे जीवके हिसादि निवृत्ति रूप 
परिणाम --मै जीवन पर्॑न्त हिसा नही करूंगा, असत्य नही वोलृगा, विना वी हुई वसतु ग्रहण नही 
करूंगा, मेथुन नही करूंगा भौर न परिग्रह्‌ स्वीकार करूगा, महाव्रत ह ॥११७८॥ 

गा०-दी०- उन्ही महिसा आदि व्रतोकी रक्नाके किष रात्रि मोजनका त्याग कहा ६} 
यदि मुनि रात्रिम भिक्नाके किए भ्रमण करता दै तो तरस भौर स्थावर जीवोका घात करता है 
वयोकि रात्रिमे उनकी देख सकना कठिन है । देनेवारेकं आनका मार्ग, उसके भन्न रखनेका 
स्थान, अपने उच्छिष्ट भोजनके गिरनेका स्थान, दिया जानेवाला आहार योग्य है भथवा नही, 
ये सव वह्‌ कंसे देख सकता है ? दिनमे भी जिनका परिहार कठिन है उन ससज अतिसूक्ष्म जीवो 
का परिहार रात्रिमे कंसे कर सकता है । कर्क, अथवा देनैवाखीका हाथ मथवा व 
विना कंसे शोधन कर सकता है । इन सबकी सम्यकरूपसे परीक्षा किये विन्ता पदविभागी अ 
एपणा समिति आलोचना करनेपर साघुका सत्यव्रत कंसे रह्‌ सकता है ? दाचका स्वामी सौया 
हुभा हो भौर उसके द्वारा न दिये गये माहारको किसी भन्यके हाथसे छेनेपर व 
दौ हुई वस्तुका ग्रहण कहलायेगा । किसी भाजनमे दिनमे लाकर रखे भौर रात्रिम भोजन क 
तो अपरिगरहूतका रोप होगा । किन्तु रात्रि भोजनका त्याग करनेसे सव त्रत सम सहते है। 

माठ प्रवचन माता महात्र्तको रक्षक हैं । पांच समिति्ां भौर तीन गुप्तया ये आठ 


१ श्रतेन अण आ०। 
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गुप्तयरच प्रवचनमातृका । रललच्रथ प्रवचन तस्य मातर इवेमा । क उपमार्थ ? यथा माता पुत्राणा अपाय- 
परिपालनो्यता एव गुप्तिससितयोऽपि व्रतानि पालयन्ति ! भावणामो य सब्वामो' भावनारच सर्वा । वीर्यान्ति- 
रायक्षयोपशमचारिवमौहोपशमक्षयोपशमपेक्नेणात्मना भाग्यतेऽ्सकृपवर्यते इति भावना । भथ किमिद त्रेत 
नाम ? यावज्जीव न हिनस्मि, नानृत वदामि, नादत्तमाददे, न मिथुनकमं करोमि, न परिग्रहमाददे । इत्येवभूत 
आत्मपरिणाम उत्पन्नः कथचित्तथैव अवतिष्ठते उत॒विनक्यति वा ? अवस्थानमनुभवविष्द्ध । जीवादिततत्व- 
परिज्ञाने तस्य श्द्धाने वा प्रवृत्तस्य इत्थमुपयोगाभावात्‌ । अथ विनक्यति ? परिणामान्तरोत्पत्तौ असति का 
रक्षा ” सतो ह्यपायपरिहारो रक्षा तत किमुच्यते व्रताना रक्षायं रात्रिभोजनविरतिरिति । यदा न हिनस्मीत्यु- 
पयोगो न तदा नानृत वदामीत्येवमादय सन्ति परिणामा । किं पुन परिणामान्तरे वाच्यम्‌ । भत्रोच्यते-- 


नामादिविकल्पेन चतुविधानि व्रतानि । तत्र नामत्रत कस्यचिद्‌त्रतमिति कृता सज्ञा । हिसादिनिवृत्ति- 
परिणामवत आत्मन शरीरस्य बवन्ध प्रत्येकत्वात्‌ आकार सामायिके परिणतस्य सद्‌भावस्थापनादत्रत । 
भाविव्रतत्वग्राहिज्ञानपरिणत्तिरात्मा आगमद्रव्यत्रत ! त्रतक्ञस्य शरीर त्रिकालगोचर, ज्ञायकररीर ब्रत । 
चारित्रमोहस्य उपमात्‌ क्षयातक्षयोपशमाद्वा यस्मिन्नात्मनि भविष्यन्ति विरतिपरिणामा स भाविव्रत । उपशमे 
क्षयोपशमे वावस्थित॒चारिघरमोहो नो आगमद्रन्यव्यतिरिक्त कमं त्रत । न हिनस्मीत्यादिको ज्ञानोपयोगो 
भण्यते आगमभावत्रतमिति । नो आगमभावन्रत नाम चारित्रमोहोपरमात्‌ क्षयोपशमात्‌ क्षयाद्वा प्रवृत्तो हिसादि- 





प्रवचन मात्ता है । रत्नत्रयरूप प्रवचनको ये माताके समान हैं । जसे माता पुत्रोकी रक्षा करती दहै 
वैसे ही गुप्ति ओर समित्ति्यं ब्रतोकी रक्षा करती हैँ तथा सब भावनाएं महात्रतोकी रक्षक 
ह । वीर्यान्तरायका क्षयोपदशम भौर चारि त्रमोहके उपरम अथवा क्षयोपशमकी अपेक्षा जो भात्मा- 
के द्रारसा भाई जातीर्ह बारवार की जात्ती है वे भावना है| 


जञङ्धा--मे जीवन पयंन्त हिसा नही करूगा, शूठ नही बोलृगा, विना दी हुई वस्तु ग्रहण 
नही करूंगा, मेथुन कमं नही करूंगा, न परिग्रह रखू गा, इस प्रकारका परिणाम उत्पन्न होने पर 
क्याएेसा ही बना रहता यानष्टहो जता? वेसाही बना रह्नात्तो भनुभव विरुद 
क्योकि जीवादि तत्त्वोको जाननेमे अथवा उनके श्रद्धानमे प्रवृत्ति करने पर इस प्रकारका उपयोग 
नही रहता । यदि नष्ट हौ जाता है त्तो जब जन्य परिणाम उत्पन्न हुए ओर महाव्रत रूप परिणाम 
नही रहे तव उनकी रक्षा कंसी ? जो विद्यमान होता है उसको चिनाशसे वचाना रक्षा है ! तव 
यह केसे कहा कि व्रतोकी- रक्नाके लिए रात्रि भोजन विरति होती है। जिस समय नै हिसा नही 
करता' एेसा उपयोग होता ह उस समय भें स्चूठ नही बोलता इत्यादि परिणाम नही होते । तव 
अन्य परिणामोके होने पर तो महाव्रत रूप परिणाम कंसे रह सकते हँ ? 

समाधान--नाम, स्थापना, द्रव्य मौर भावके भेदसे व्रतके चार भेद है । किसीका नाम व्रतत 
होना नात्र है । आत्मा गौर शरीर पारस्परिक सम्बन्धकी दृष्टिसे एक हँ अत्त हिसा आादिसे 
निवृत्ति रूप परिणाम वाला त्मा जब सामायिकमे लीन होता है तव उसका आकार सद्धाव 
स्थापना व्रत है । मविष्यमे ब्रतको ग्रहण करने बारे ज्ञान रूपसे परिणत्त आत्मा आगम द्रव्य व्रत 
है । ब्रतके ज्ञाताका त्रिका गोचर शरीर ज्ञायक शरीर व्रत है । चारित्र मोहके उपरम, क्षय या 
क्षयोपशमसे जिस आत्मामे भागे त्रत होगे वह आत्मा भावित्रत है । उपम अथवा क्षयोपञम रूप 
परिणत्त चारित्रमोह कमं नोभागम द्रव्य व्यतिरिक्त कमं वरत है । मै हिसा नही करता इत्यादि 
रूप ज्ञानोपयोग आगमभाव व्रतत है । "वारिति मोहुके उपशम, क्षयोपडाम अथवा क्षयसे होने वाला 
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परिणामाभाव अहिसादित्रत । प्राणिना वियोजने प्राणाना, भसदभिघाने, अदत्तस्यादाने, मिथुनकर्मविरेपे, 
मूर्च्छाया वाऽपरिणतिरिति यावत्‌ । तथा चोवत--¶हसानस्ततेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतित्रतमिति' [त°सु° ७।१] 
हिसादय क्रियाविशेपा आत्मन परिणामास्तेभ्यो आत्मनो व्यावृत्ति दिसादिष्वपरिणति््रतमिति सत्रां । हिसा- 

दिव्यावृत्तत्व नाम यद्खूप जीवस्य व्रतस्गित तत्परिपाल्यते रावरिमोजननिवृत्त्या प्रवचनमातुकामिक्च । यस्मि- 
न्वाऽसति तद्विनश्यति सति च न विनर्यलि तत्तत्पाल्यत्ति यया दुर्गो राजान । सत्या रात्रिमोजननिवृत्तौ प्रवचन- 
मातृकासु मावनासु वा सतीपु हिसादिव्यावृत्तत्व भवति, न तास्वसतीपु इति युक्तमुवत सूव्रकारेण ॥११७९। 


तेसिं पचण्टं पि य अहयाणमावञ्जण व संकावा। 
आदविवत्ती य हवे रादीभत्तप्पसंगम्मि । ११८० 


तसि पचण्ं पि य अहूयाणमावज्जण' तेपा पञ्चाना हिसादीना प्राप्ति । सका वा" सद्कावा मम 
हिसादय कि सवृत्ता न वेति । "हवे" भवेत्‌ । "रावीभत्तप्पसगम्मि" रात्रावाहाराप्रसगे सति न केवल हिसा- 
दिपु परिणति । "विवत्ती य हविज्ज' आत्मनङ्च यते स्वस्यापि विपदूमवेत्‌ स्याणुसरपकण्टकादिभि ॥११८०॥ 


-^~~~-~~^~~~-~^~~^^~~~~~^~^~~~^~~~~~~~~-~--~-~-~-~--~-~-~-~----~~-~--~-~~---+~~~--~--~-~-~---~-~~------ ~ 
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हिसादि परिणामोका मभाव रूप अहिसादि व्रत नोभागमभाव व्रतत है । इसका मत्तक्व है प्राणियो 
के प्राणोके घाततमे, भ्ठ वोलनेमे, विना दी हुई वस्तुके ग्रहणमे, मेथुन रूप विशेष क्म॑मे तथा 
ममत्व भावमे परिणतिका न होना । तत्त्वाथं सूत्रम कहा भी है- हिसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म 
मौर परि्रहसे विरति व्रत दै" हिसा आदि त्रिया विशेष आत्माके परिणाम द । उनसे आत्माकी 
निवृत्ति अर्थात हिसादि रूप परिणत्तिका न होना त्रत है । यह सूत्रका अथं है । जीवकी हिता 
मादिसे व्यावृत्ति रूप जो मवस्था है उसका नाम त्रत है। रात्रि भोजन त्याग भौरं प्रवचन 
मात्तामोके द्वारा जीवके उस रूपका सरक्षण होता है । जिसके नही होने पर जो नष्ट हौ जात्ता ह 
जौर जिसके होने पर जो नष्ट नही होता वह उसका रक्षक होत्ता है । जेसे दुगं राजाका रक्षक 
है । रात्रि भोजनसे निवृत्ति मौर प्रवचन माता तथा भावनामोके होने पर हिसादिसे निवृत्ति होती 
है मौर उनके नही होने पर नही होती है । भतत माथा सूत्रकारने ठीक ही कहा दै कि ये व्रतोकौ 
रक्षक हु 1 आदय यह है कि जीवन पयंन्त हिसा आदिसे निवृत्ति रूप परिणत्त आत्माका कथचित्‌ 
उसी रूपसे बने रहना ही यहां विवक्षित है । परिणामोमे परिवतंन होते हृए भी निवृत्ति रूप परि- 
णाम तदवस्थ रहत्ता है ॥११७९॥ 

गा०--रात्रिमे आहार करने पर उन हिसा आदि पाचो पापोकी प्रापि हत्ती है अथवा यहं 
शका रहती है कि हिसा भादि पाप हुए तो चही ? इसके सिवाय साधुको स्वय भी ठठ, सप, 
कण्टक आदिसे विपत्तिका सामना करना पड सकता ह ।११८०\) 


१ दस्‌ गाथाके पर्नात्‌ मुद्रित प्रतिमे नीचे-छ्खी गाथा है जिसपर भाशाधरकौ टीका द किन्तु यहं 









मण परमणदरस्स गुत्तीमो होन्ति तिण्णेव । 
्टिदुवस पुणो समिदीगो पच दिदटूठामो ॥ ह 
र भसक्त भिक्षुके तीन गु्तियां होती हँ । भौर गमन तथा वालन भादिकी 
चेष्टा धे सयवनसर्मि 12: ~ 8057६ 

१ हरिश चन्द्र लोलिया 


15, नवजीवन उपवन, 
मोती ड गरी रोड, जय५र-4 


